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प्राचीन विद्वानो ने ज्योतिष को साधारणतः: दो भागों में बांटा है: सिद्धान्त-ज्योतिष 
प्रौर फलित-ज्योतिष । जिस भाग के द्वारा ग्रह, नक्षत्र आदि की गति एवं संस्थान आदि 
प्रकृति का निश्चय किया जाता है उसे सिद्धान्त-ज्योतिष कहते हैं। जिस भाग के द्वारा 
ग्रह, नक्षत्र आदि की गति को देखकर प्राणियों की अवस्था और शुभ अशुभ का निर्णय 
किया जाता है उसे फलित-ज्योतिष कहते हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में सिद्धान्त और फलित दोनों का समावेश मिलता है । ग्रन्थ के दो 
भाग हैं जो कि पाठक की सुविधा के लिये एक ही जिल्द में रखे गये है । प्रथम भाग 
में जन्म पत्र का पूरा प्रावधान है; द्वितीय भाग में कुण्डलियों के उदाहरण से फल दर्शाया 
गया है । सिद्धान्त और फलित का समन्वय करके दोनों भाग इतरेतर पूरक हो जाते है । 

ज्योतिष एक महत्त्वपूर्ण उपयोगी विषय है । बेद के छः ग्रंगो में ज्योतिष चतुर्थ 
अंग है जिसे नेत कहा गया है; अन्य अंगों में शिक्षा नासिका है, व्याकरण मुख है, निरुक्त 
कान है, कल्प हाथ है, छन्द चरण है । यह विद्या भारत में प्राचीन काल से चली आ रही 
है । लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की कृति वेदाङ्कज्योतिष से इसकी प्राचीनता का 
पर्याप्त परिचय मिलता है । वेदिक कालीन महषियां को तारामण्डल की गतिविधियां 
का पूणं ज्ञान था इसमे सन्देह नही है । 

ब्राह्मण ग्रन्थो मे ज्योतिष सम्बन्धी प्रसङ्ग बिखरे पड़े है । साम ब्राह्मण कें छान्दोग्य- 
भाग (प्रपाठक ७, खण्ड १ प्रवाक्‌ २) में नारद-सनत्कुमार संवाद है जिसमे चौदह 
विद्याओ का उल्लेख है । इनमें ११वीं नक्षत्र विद्या है । | 

सूयं-सिद्धान्त सिद्धान्तज्योतिष का आर्षं ग्रन्थ है । इसमें सिद्धान्त-ज्योतिष की 
प्रायः सभी बातें पाई जाती है । तैत्तिरीय ब्राह्मण (३.४.६) में सूय, पृथ्वी, दिन तथा 
रात्रि के सम्बन्ध में जो चर्चा मिलती है उससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भी भारत- 
वासी ग्रहों और ताराग्रों के भेद को भली-भांति जानते थे । 

फलित-ज्योतिष में विश्वास न रखने वाले कतिपय विद्वान्‌ सिद्धान्त-ज्योतिष की 
अपेक्षा फलित-ज्योतिष को अर्वाचीन एवं मिथ्या कहते है, किन्तु रामायण एवं महाभारत 
के परिशीलन से हमें विदित होता है कि उस सुदूर काल में भी फलित ज्योतिष का बहुत 
प्रचार था । महाभारत (अनुशासन पव अध्याय ६४) में समस्त नक्षत्रों की सूची दी 
गई है और बतलाया गया है कि भिन्न-भिन्न नक्षत्र पर दान देने से भिन्न-भिन्न प्रकार का 
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पुण्य होता है । भीष्म पर्व में उत्तरायण और दक्षिणायन में मृत्यु हो जाने के फल कहे 
हैँ । वहीं २७ नक्षत्रों के २७ भिन्न-भिन्न देवताओं का वर्णन है और देवताओं के स्वभावा- 
नुसार नक्षत्रों के गुण-अवगुण का निरूपण किया गया है । महाभारत के उद्योग पर्व 
(अध्याय १४६) में ग्रहों और नक्षत्रों के अशुभ योग विस्तारपूर्वक कहे हैं । वहीं जब 
श्रीकृष्ण ने कण से भेंट की तब कणे ने ग्रहस्थिति का इस प्रकार वर्णन किया है “उग्र ग्रह 
शनेश्चर रोहिणी नक्षत्र में मंगल को पीड़ा दे रहा है । ज्येष्ठा नक्षत्र से मंगल वक्र होकर 
अनुराधा नक्षत्र से मिलना चाहता है । महापात संज्ञक ग्रह चित्रा नक्षत को पीड़ा दे रहा 
है । चन्द्र के चिह्न बदल गये हैं और राहु सूर्य को ग्रसना चाहते हैं। ' 

भीष्म पर्व में पुन: हम अनिष्टकारी ग्रह-स्थिति देखते हैं : “१४, १५ और १६ दिनों 
के पक्ष होते हैं किन्तु १३ दिनों का पक्ष इसी समय आया है । इससे भी अधिक विपरीत 
बात यह है कि एक ही मास में चन्द्रग्रहण और सूयंग्रहण का योग है । वह भी त्रयोदशी 
के दिन । महाभारत के इन तथा अन्य प्रसंगों से ज्ञात होता है कि नाना प्रकार के उत्थान 
(दुभिक्ष आदि) ग्रहों को चाल पर अवलम्बित माने जाते थे । लोगों का विशवास था 
कि व्यक्ति के सुख-दुख जन्म-मरण आदि भी ग्रहों तथा नक्षत्रो की गति से सम्बद्ध है । 

आधुनिक वैज्ञानिक तारागण के प्रभाव से परिचित हैं । समुद्र में ज्वार-भाटा का 
कारण चन्द्रमा का प्रभाव है । जिस प्रकार चन्द्रमा समुद्र के जल में उथल-पुथल कर 
देता है उसी प्रकार बह शरीर के रुधिर प्रभाव में भी अपना प्रभाव डालकर दुबल मनुष्य 
को रोगी बना देता है । 

सूये और चन्द्रमा का प्रभाव मानव तक ही सीमित नहीं अपितु वनस्पतियों पर भी 
पडता है । पुष्प प्रातः खिलते हैं, सायं सिमिट जाते हैं। श्वेत कुमुद रात को खिलता है, 
दिन मे सिमिट जाता है । रक्त कुमुद दिन मे खिलते हैं, रात को सिमिट जाते हैं । 
तारागणो का प्रभाव पशूग्रों पर भी पड़ता है । बिल्ली की नेत्र-पूतली चन्द्रकला के अनुसार 
घटती बढ़ती रहती है । कुत्तेकी कामवासना आशश्‍्विन-कात्तिक मासो में बढ़ती है । बहुतेरे 
पश्‌-पक्षी, कुत्तो, बिल्लियों, सियारों, कौओ के मन एवं शरीर पर तारागण का कुछ एसा 
प्रभाव पड़ता है कि वे अपनी नाना प्रकार की बोलियो से मनुष्य को पूर्व ही सूचित कर 
देते है कि अमुक अमुक घटनाये होने को हैं । 

ज्योतिष के अठारह प्रवतंक माने गये हैँ-- (१) सूय, (२) ब्रह्मा, (३) व्यास, 
(४) वसिष्ठ, (५) अत्रि, (६) पराशर, (७) कश्यप, (८) नारद, (€) गर्गं, 
(१०) मरीचि, (११) मुनि, (१२) अङ्गिरस्‌, (१३) लोमश, (१४) पौलिश, (१५) 
च्यवन, (१६) यवन, (१७) मनु, (१८) शौनक । इनमें एक यवन नाम है । यवनों में 
इस विद्या का विशेष प्रचार होने से कतिपय विद्वान्‌ समझ बेठे हैं कि यह विद्या भारत में 
विदेश से आई है किन्तु तथ्य इसके विपरीत है । कतिपय विदेशी शब्दों के प्रयोग से कोई 
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विद्या विदेश की नहीं हो जाती । अरबी भाषा के साहित्य से ज्ञात होता है कि कई भारतीय 
ज्योतिविद्‌ बगदाद की राजसभा में आये थे और उन्होने अरब देश में ज्योतिष का प्रचार 
किया था । इसी प्रकार अन्य देशों में भी ज्योतिषशास्त्रियों का आवागमन होता रहा 
होगा । इन घप्रवासियों के कारण यदि कुछ विदेशी शब्द हमारी भाषा में जुड़ गये तो 
इससे हमारी विचार-पद्धति पर विदेशी प्रभाव का होना मिद्ध नहीं होता है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ भारत देशान्तगंत बिहार प्रदेश निवासी श्री देवकीनन्दन सिह की कृति 
है । यह ग्रन्थ ज्योतिष शास्त्र के मुख्य मुख्य आचार्यों के मतो को लेकर आधुनिक ढंग 
से लिखा गया है। सम्पूण पुस्तक की व्याख्या हिन्दी भाषा में सरल रीति से की गई है। 
होरा शास्त्र से सम्बन्धित यह ग्रन्थ पाठक के लिये अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगा-हमारा 
विश्वास है । 
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श्रीमणेशाय नमः 


ज्यातिष रलाकर 


ॐ विश्वानिदेव सबितदुरितानि परासुव 
यद्भद्रन्तन्न आसुव (यज्ञः २० अ० मं ३ ) 
येनेदम्भूतम्भवनम्भविष्य्यत्परिणहीतम्‌ सृतेन स्वम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्एहोता तन्न्सेमनः 
शिव संङ्कल्प्यमस्तु ॥ ( यज्ञः ३४ अ०: मं ४ ) 


जिनके वाम पास में शोभित कल्याणी शंकरी ललाम । 
गोद मोद बरसावें हवित बालरूप गणपति अभिराम ॥ 
परम पूज्य उस इष्ट देव को करता मं कर जोरि प्रणाम । 
शूलपाणि शंकर ओढर हर वन्दमोब मुण-मोरव-थाम ॥ 
जिसके जटाजूट से निःसृत पतितपावनी निर्मल यङ्भः। 
कर को डमरू-ध्वनि से निगित पाणिनीय व्याकरण तरंग ॥ 
धवल अचल केराझ शिखर पर निर्मल शुम््र शिला आसीन । 
अंग भुजंग बाल शशि शेखर तीन लोक जिनक आधीन ॥ 


२ 


सही त्रिलोकोमाथ करेंगे आशा पूरित देकर शान। 
करता हूं आरम्भ ग्रन्य यह उनके चरणों का धर घ्यान॥ 
मंगलमय गणनाथ करेगे मेरी तुच्छ बुद्धि बल दान। 
उनको कृपा लेखनो में भो भर आवेगी नतन जान ॥ 
जिनक चारों ओर ग्रहादिक कर समण नक्षत्र निदान । 
यहो करेंगे मंगल प्रतिफल प्रहण भी देंगे वरदान॥ 
ज्योतिष शास्त्र अगाध सिन्धु की नौका हो यह ग्रन्थ प्रधान । 
पावेगा सम्मान जगत्‌ में अपनाबेचे बर विद्वान ॥ 


मैं अपने इष्टदैव साशास कल्याण-स्वरूप, जिनके बॉमाङ्ग में अद्धांगिनी 
हिमाचलसुता अपनी गोद में बेठाए हुए मंगलमय प्रथम पूजनीय श्री गणेशजी 
की बालक्रीड़ा से प्रसन्न हो रही हैं, एबं अपने स्वामी के प्रति आइलाद से 
प्रेम प्रदर्शित कर रही हैं, तथा च धवल शिखर केछास पर्वत पर विराजमान 
, जिस सद्दाप्रमु शङ्कर की जटा से सहन धाराबिभक्त पतितपावनी गंगा 
लिःखूत होकर सांसारिक जीवों का उद्धार करती हुई रल्राकर समुद्र को 
झोमित कर रही हैं, एबं जिस महाप्रसु अंकर की डमरूध्बनि से पाणिनीय 
व्याकरण तथा चतुर्देशविथा थाविभूत हुई, उसी महाप्रभु के चारों ओर 
समस्त नक्षत्र एवं प्रहादिगण रात्रिदिबा भ्रमण करते हुए “मानो परिक्रमा 
कर रहे हैं, ऐसे समस्त वाञ्छित फल देनेवाळे शंकर को पुनः पुनः नतमस्तक 
होता हुआ मैं इस प्रंथ को आरम्भ करता हँ । मुझे पूणे आझाहे कि 
भी गणेशजी मेरी बुद्धि में तीव्रता, लेखनी में सफळता आर प्रंथ में सरळता 
प्रदान करेंगे ओर झुकते हुए महान्‌ ख्योतिष-शाख् के लिए, इस छोटी-सी 
पुस्तक को नौका रूप बनादेंगे। नवप्रहादिकों को कृपा तो मुझ पर अवश्य 
होगी ही, क्योंकि ज्योतिष-झाख तो मानो उनके शासन की गाथा मात्र दै । 


सूर्याञ्चवन्ति मृतानि सूर्येश पाखितानि तु । 
सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽमेवच ॥ 
( सूर्योपनिषद्‌ ) 


प्रथम ग्रवाह 


इस प्रवाह में ज्योतिष शास्त्र को प्रारम्भिक बातें एवं साधारण परन्तु उपयोगी 
गणित, जिसकी आवश्यकता फलित ज्योतिष के लिये अनिवाय्यं है, बंणित हैं। 


अध्याय १ 


धा--१ प्रिय पाठकगण ! ज्योतिष के मुख्य दो विभाग हैं। एक गणित और 
दूसरा फलित। गणित और फलित में परस्पर वही सम्बन्ध है जो भाषा और व्याकरण 
का। अतएव फलित ज्योतिष में सुबोध होने के लिये गणित विभाग का भी ज्ञान होना 
अत्यावश्यक है। यह इतना विस्तार, इतना गृढ़ और इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर 
पूर्णरूपेण लिखना इस छोटी-सी पुस्तक में कांठन ही नहीं बल्कि असम्भव है। सुतरां इस 
प्रथम प्रवाह में गणित विभाग के उन्हीं साधारण बिषयों को सरल रूप में लिखा गया है 
जो फलित विभाग के जानने के लिए परमावश्यक है। तथा इस भाग के लिखने में सर्वदा 
यही लक्ष्य रहेगा कि यदि पाठकगण, गणित के त्रयराशिक तक के जानने वाले होंगे त्री 
इस प्रवाह के गणित को समझने में तनिक भी कठिनाई न होगी । 

हमारे भारतवर्ष के प्राचीन महषिगण वल्कल वस्त्र पहन, कन्दमूलादि खा, जंगल 
और पहाड़ की गुफाओ में निवास कर, आनन्दपूर्वक रात्रिदिवा ईश्वरप्रेम में मग्न हो, 
सदा आत्मोन्नति में सांसारिक सुखों को तृणवत्‌ समझते हुए, अपना समय व्यतीत किया 
करते थे। वे महषिगण निःस्वार्थ होकर सार्वजनिक उन्नति और उपकारार्थ सांख्य, मीमांसा, 
ज्योतिष आदि विषयों पर कभी-कभी अपना विचार प्रगट किया करते थे। यदि ध्यान देकर 
देखेंगे तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि उन मह्षियों ने अपनी दिव्यदृष्टि द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म 
समय का अनुमान किया था और उसी देव-बरू से भूत, भविष्य एवं बलेमान समय के 
विराट रूप का भी उन्हें ज्ञान था । 


भारतवर्ष में समय का शाम 


धा--२ लिखा है कि कोमलातिकोमल कमल दल में एक तीक्ष्ण सुई के भेदन में 
जितना समय लगता है, उसका नाम त्रुटि' है। ऐसे १०० एक सौ त्रुटियों का एक “लब' 
और ३० तीस 'र्व' का एक 'निमेष' होता है। २७ सत्ताइस निमेष का एक “गुरु अक्षर', 
१० दश गुर्वात्र का एक प्राण' और छ: प्राण की एक विधटिका' होती है। ६० साठ 


है 1 


बिषटिका की एक 'अटिका' अर्थात्‌ दण्ड' और ६० साठ दंड का एक (दिनरात'। तात्पर्य 
यह कि एक रातदिन में १७४९६०००००० 'त्रुटियाँ होती हैं। अंग्रेजी हिसाव के अनुसार 
८६४०० सेकेण्ड एक दिनरात में होते है। 
दूसरी रीति से समय का अनुमान, महर्षियो ने यों भी किया है :-- 
६० तत्परस म १ परस 


६० परस = १ बिलिप्ता 

६० विलिप्ता = १ लिप्ता 

६० लिप्ता = १ विघटिका 
६० विघटिका = १ घटिका वा दंड 


६० घटिका ञ्= १ दिनरात 


अर्थात्‌ एक दिनरात्रि में ४६६५६०००००० तत्परस होते हुँ। इस कारण १ सेकेंड 
में ५४०००० तत्परस हुए । 


यह तो समय के सूक्ष्म से सूकम भाग का अनुमान हुआ। अब महपियों के काल 
सम्बन्धी ज्ञान का विशाल रूप नीचे दिग्दशित किया जाता है जिसे देखकर मनुप्य की 
साधारण वुद्धि अवश्य ही चकरा जाती है। 


सतयुग ४३२००० ०८४ १५२८००० वर्षं का 


त्रेतायुग ४३२००० १८३ १२९६००० ,, » 
द्वापर युग ४३२००० ५२ ८६४००० वर्ष का 
करि युग ४३२००० ०८ १ ४१२००५ ,, ,, 


॥ ॥ ६ ॥ ॥ ॥ ॥ | 


इस प्रकार महावर ४२२०००० बर्ष 
७१ हर ४३२०००० ५ ७१ 

मन्वन्तर ३०६७२०००० वर्ष 

१४ मम्बन्तर ४०-००४०८०००० वर्ष 


सतयुग के वर्ष प्रमाण तक पृथ्वी, जल 
अन्तर्गत प्रति मन्वन्तर के पूर्व और पर 
रहती है।इस कारण १४ मन्बन्तर में :-- 


१७९२८००० » १५ == २५९२०००० 
कल्प == ४३२००००००० बर्षे 
बरद्मा का एक दिनरात ==: ३२०००० (महायुय ) xX १००७ 


=्= ४३२००००००० यष्‌ 


१ 


चूँकि ब्रह्मा की आयु अपने वर्ष से 

१०० वर्ष है, इस कारण ब्रह्मा को आयु 

सौ वर्प में == ४३२००००००० ^ ३६० > १०० 
== १५५५२०००००००००० वर्ष 


प्रिय पाठक गण ! आप रोग समझ लें कि कन्दराओ में निवास करनेवाले उन 
निःस्वार्थ तपस्वियों ने क्या कोई गप की बातें बतलायो थीं? या अपनी दिब्यदृष्टि से छनी 
छनाई बातें लोकोपकारार्थ प्रकाशित की हैं। 


प्रायः सभी भारतोय हिन्दुओं के यहाँ यज्ञादि धर्म कार्य के आरम्भ में संकल्प करने 
की प्रणाली है। संकल्प का साधारण अभिप्राय यही है कि अमुक यज्ञादि करने की प्रतिज्ञा, 
अमुक मनुष्य अमुक समय में करता है। 
संकल्प में समय-पठन की रीति यह है :--3% तत्सत्‌ ब्रह्मणो द्वितीये पराद्धे, श्री श्वेत 
वाराहकल्पे, वेवस्वत्‌ मन्वन्तरे, ऽष्या--विशति तमे युगे, कलियुगे, कलिप्रथम चरणे 
इत्यादि । अर्थात्‌ मँ अमुक शुभ कार्य का कर्ता सतृत्रह्वा के दूसरे पहर में, श्वेत वाराह 
नामक कस्प में, वेवस्वत्‌ मन्वन्तर के अट्ठाईसवें युग में, कलि के पहले चरण में इत्यादि 
इत्यादि, अपने कार्यारम्भ का संकल्प करता हूँ । 
चौदह मन्वन्तर होते हैँ, जिनमें ववस्वत्‌ नामक मन्वन्तर सातवाँ मन्वन्तर बीत रहा 
है। इसलिये छः मन्वन्तर बीत चुके और एक मन्वन्तर ७१ महायुग का होता है, जिनमें 
से २७ महायुग बीत चुके। २८ वें महायुग के तीन युग अर्थात्‌ सतयुग, द्वापर और त्रेता 
के बीत जाने पर कलियुग के प्रथम चरण में संकल्प करता हूँ । 
उपर्युक्त बातों से संकल्प का वर्ष, कल्प के आरम्म से इस प्रकार मालूम हो जायगा :-- 
बिना प्रलयकाल के मन्वन्तर का प्रमाण ३०६७२०००० वर्ष 
ऊपर लिखा जा चुका है। 
(१) इसको ६ से गुणा करने पर मन्वन्तर = १८४०३२०००० बर्ष 
(क्योंकि शवेतवाराह कल्प के ६ मन्वन्तर 
बीत कर सातवा बैवस्वत नामक 
मन्वन्तर बीत रहा है) । 
(२) प्रलय-कालू १७२८००० वर्ष का होता 
है। ६ कल्प बीत कर ७ वें कल्प के 
आरम्भ के पूर्वे, सात प्रलय बीत चुके। 
इस हेतु १७२८००० ७ = १२०९६००० बर्षे 


जोड़ = १८५२४१६००० 


६ 


इसलिए १८५२४१६००० वर्ष के पश्चात्‌ 
वैवश्वत्‌ मन्वन्तर आरंभ हुआ। 
(३) एक मन्वन्तर ७१ महायुग का होता 
है। जिसके २७ महायुग बीत चुके हैं। 
एक महायुग ४३२०००० वर्ष का होता 
है। २७ महायुग बीत चुका है; इस कारण 
२७ से गुणा करने से = ११६६४०००० वर्ष 


योगफल १९६९०५६००० वर्ष 


इतने वपं अट्ठाईसवें महायुग के प्रारम्भ 

के पूर्व बीत चुके है। 
(४) अब २८ वें युग के कलियुग का समय 

यह है। 

सतयुग का मान १७२८००० 

त्रेता का मान १२९६००० 

द्वापर का मान ८६४००० 

ये तीनों युग बीत चुके, इस कारण 

इन तीनों का योग । == ३८८८००० वर्ष 
(५) भाद्रपद कृष्ण १३ रविवार को अहलेपा 

नक्षत्र के व्यतिपाद योग में अद्धंरात्रि 

समय कलियुग की उत्पत्ति हुई थी। सम्वत्‌ 

१९८७ तथा शकाव्द १८५२ तदनुसार ईस्वी 

सन्‌ १९३० तक कलिगत वर्ष :--- = ५०३१ वर्ष 

सवो का योग फल = १९७२९४९०३१ वप । 


यही कल्प के आरम्भ से गतवर्ष निकला और ब्रह्म दिन हुआ। 

था--हे इसी रीति के गणित के इन युक्तियों से भारतवपं के महपियों ने सृष्टि के 
आदि से विक्रमाव्द सम्बत्‌ १९८७ के पूर्व तक पृथ्वी की आयु १९५५८८५०३१ वपं की 
बतलायी है। प्रिय पाठकगण, आजकल के भूगभे-विद्यादि के जाननेवाले, पृथ्वी की 
आयु केवल अनुमान से लगभग इतने ही वर्ष बतलाते हुँ। २२ मार्च १९२० को पटना में 
श्रीयुत्‌ प्रोफेसर सत्याचरण चटर्जी एम० ए० ने अपने व्याख्यान में, पृथ्वी की आयु 
१५००,०००,००० वर्ष बतलाया था। २ दिसम्बर १९३० के अमृत-वाजार पत्रिका 
में, सर ज० जेन्स (517 ]. ]८205) ने जो व्याख्यान केम्ब्रिज (02774४९) में 


“आइ्वर्यजनक सृष्टि” (1780 ००३ एn४८78८) पर दिया था, उसका साराश 
प्रकाशित हुआ था । उनका कथन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति को २०००,०००,००० बर्ष 
बीते हैं। (This led Sir James Jeans to 2 picture of the birth of 
the Solar system. This rare event of 4 collision took place 
some 2000,000,000 years 420.) क्या इस पर भी अन्य देशवासी इस देश के 
मह्षियों के मुँह पर आ सकते हैं ? सूर्य-सिद्धान्त आदि ग्रन्थों में अहरगण के गणित पर, 
सूर्य्यादि ग्रहों के स्पष्ट बनाने की रीति कैसी विलक्षण है ! किस रीति और किस अनुमान 
से कोई गणितज्ञ, भारतीय मह॒षियों पर ओक्षेप कर सकता है? अन्य देदावासी विद्वानों 
के प्ररांसा-पत्र की मुझे आवद्यकता नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में लोग पाईचारय विद्वानों 
के प्रशंसा-पत्र से ही अपने पूर्वजं के गौरव पर विएवास करने को तैयार होते हैं। 
इसलिये “डाक्टर केर” के विचार का उल्लेख करनाउ चित समझा । 


Dr. Keru observes :—““The trust worth in ess ofthe 
scientific Hindu Astronomers may, now 2 days, be consi- 
dered to be above suspicion. The trustworthiness of the 
Ujjain lst is not only exemplified by the fact that others 
of its dates admit of verifications but also in a striking 
manner by the information we get from Alburuni. This 
Arabian Astronomer gives precisely the same dates as Dr. 
Hunter's list eight centuries afterwards.’ 


अभिप्राय इसका यह्‌ है कि उज्जेन में जितने लेख पाये गये हैं उन लेखों की शुद्धि, 
अरब देश के अलबेएनी नामक गणित-सिद्धान्तज्ञ ने भी भारतीय-गणित-सिद्धान्त को ही 
शुद्ध बतलाया है। और अलबेरुनी के ८०० वर्ष पश्चात्‌ डा० हन्टर साहब ने भी वही 
बात बतलाई। अतएव डा० केरु का लिखना है कि हिन्दू गणितज्ञ वैज्ञानिक रीति से गणित 
करते थे। बड़े शोक की बात है कि जिस भारतवर्ष की सम्यता का सूर्य हजारों वर्ष पूर्व 
से ही देदीप्यमान था उस मारत के रहनेवाले हम लोग अभी अभाग्यवश और आलस्य में 
पड़ कर पाश्चात्य सम्यता के पीछे बगटुट दौड़े चले जा रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है 
कि यद्यपि हमारी असंख्य पुस्तकं तथा विद्या-मण्डार जल गये और जो बच गये थे, उन्हें 
भी, दंभियों के हाथ में पड़ जाने के कारण, उनकी अयोग्य सम्तानों ने कीड़ों से चटका 
डाला! और जो फिर भी शेव रह गये वे संस्कृत विद्या के लोप हो जाने से साधारण बिद्वानों 
के समझ में ही नहीं आते। इस प्रकार हमारी विद्यायें नष्ट-भ्रष्ट हो गयीं। इस पुस्तक 
के बक्तव्य में इस भारतीय प्राचीन विद्या की रक्षार्थ अपील की जा चुकी है; अतएव 
यहाँ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । 


८ 


सस्वतसर आदि क विवय में 


था--४ ईस्वी सारू महापुरुष क्राइस्ट के जन्म से माना जाता है जिसका १९३० 
बाँ वर्ष व्यतीत हो रहा है। क्राइस्ट के जन्म के पूर्व कलि के ३१०१ वर्ष वीत चुके थे। 
कलियुग का आरम्भ क्राइस्ट के जन्म के पूर्व ३१०२ वर्ष १८ बो फरवरी ( 181 
February 3102 8. C. ) की अद्ध॑-रात्रि समय माना गया है। उस समय सातों प्रह 
मेष राशि ही में थे। ग्रहों की इस प्रकार की स्थिति की सम्भावना आगे चल कर 
परिशिष्ट में श्रीकृष्ण भगवान की कुंडली से बतलाया जायगा। 


कलि के आरम्भ से बहुत समय के बाद और क्राइस्ट के जन्म से ५७ वर्प पूर्वे उज्जेन 
(मालब्य देश) में विक्रमादित्य नामक एक बहुत बड़ा पराक्रमी राजा हुआ । स्कन्द- 
पुराण में लिखा है कि कलियुग के ३००० वर्प बीत जाने पर विक्रमादित्य नाम का एक बहुत 
प्रतापी राजा हुआ था। कहा जाता है कि इन्होंने अपने अतुल पराक्रम से विदेशी शकों 
को भारत से खदेड़ दिया। इसी विजयोपछक्ष में इन्होंने अपना प्रसिद्ध विक्रम सम्बत्‌ 
चलाया । ईस्वो साल में ५७ जोड़ने से विक्रम-सम्वत्‌ बन जाता है। जैसे ई० १९३० में 
५७ जोड़ने से १९८७ विक्रम सम्बत्‌ हुआ। उत्तर भारत में प्रायः विक्रम सम्वत्‌ का ही 
विशेष प्रयोग किया जाता है। 


क्राइस्ट के जन्म से ७८ वर्ष बाद एक शालिवाहन नामक राजा बड़ा पराक्रमो हुआ । 
उसके समय से झालिवाहन-शकाब्द आरम्भ हुआ जिसको साधारण भाषा में शका भी 
कहते हैं। इसका प्रचार दक्षिण भारत मे विशेष है । ईस्वी साल से ७८ घराने पर 
शकाव्द निकल आता है। जैसे ई० १९३० से ७८ घटा देने पर शेग १८५२ शकाउद हुआ । 


आार-कस 


धा---५ इस बास को सभी जानते हू कि अहोरात्रि दिनरात को कहने हैं और दिन 
सात होते हैं। पन्द्रह दिन का एक पक्ष और एक मास में दो पक्ष होते हैं। एक कृष्ण 
(बदि) दूसरा शुक्ल (सुदि) । बारह मास का एक बर्ष होता है । परन्तु यह जानने 
योग्य बात है कि वारों (दिनों) का क्रम रविवार के बाद सोमवार तथा सोमवार के बाद 
मङ्गरूषार, (भोमवार) बुधवार आदि क्यों है। तात्पर्य यह कि रविवार के बाद सोम- 
बार ही बयो हुआ, दूसरा कोई वार क्यों न हुआ ? हात्‌ यह छिखना पड़ता हैं कि इस 
बात के बत्तत्मने का मौरव मारतवासियों को हो है और यह भी भली भांति पुप्ट होता है 
कि सम्यता के सूर्य का उदय तथा बुद्धि ओर शान का विकास सबसे प्रयम भारत ही में 
हुआ था। यूरपनिवासी भी सन्डे (5६725) इत्यादि वारों क! नाम इसी क्रम से बोले 


& 


हैं। परन्तु उन लोगों ने यह नहीं बतलाया कि इस क्रम से सप्तम्रहों के नाम पर सात दिन 
क्यों माने गये । 


सबसे दूरस्थ ग्रह शनि है। उसकी दूरी ८८ करोइ मील से कुछ ऊपर है। अतएव 
हानि की एक परिक्रमा १०७५९ दिनों में अर्थात्‌ ३० वर्य में होती है। दानि से कम दूरस्थ 
बृहस्पति, यह ४८ करोड़ मील से कुछ और दूर है। इस कारण यह एक परिक्रमा ४३३२ 
दिनों में अर्यात्‌ १२ बारह वर्ष में करता है। बृहस्पति से कम दूरी मंगल की है। इसकी 
दूरी १४ क्रोड़ मील से कुछ अधिक है। इसलिये मंगल को एक परिक्रमा करने मं ६८६ 
दिन लगते हैं। मंगल से कम दूरी पृथ्वी की है, यह लगभग ९ करोड़ मील पर है । पर पृथ्वी 
को चलायमान नहीं मान कर सूर्य को चलायमान मानते हुए, यहो स्थान सूर्य को दिया 
गया है। (एसा क्यों किया गया, इसका उल्लेख इस छोटी-सी पुस्तक में नहीं किया जा 
सकता । अतः उपरोक्त सिद्धान्त ही मान लिया गया) । इससे कम दूर पर शुक्र है। 
इसकी दूरी ६ क्रोड मील से अधिक है। इस कारण शुक्र एक परिक्रमा २२४ दिन में करता 
है। शुक्र से भी कम दूरस्थ बुध है। यह ३॥ साढे तीन करोड़ मील पर है, जिससे इसकी 
परिक्रमा ८७ दिन में होती है। सबसे निकटस्थ चन्द्रमा है। यह २॥ ढाई लाख 
मील से कम वाकुछ अधिक है। अतः चन्द्रमा २७ दिन में अपनी परिक्रमा समाप्त 
करता है । 


यदि इन ग्रहों को उनके दूरवर्ती क्रम से लिखें तो वे इस क्रम से पड़ंगे। शनि, बृह- 
स्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुब, चन्द्रमा । अहोरात्रि एक दिनरात को कहते हैँ। अहो शब्द 
के 'हो' और रात्रि के 'रा' को मिलाने से साङ्केतिक नाम 'होरा' पड़ा। एक अहोरात्रि 
के चौबीसवाँ भाग को होरा कहते हें (मालूम होता है कि अंग्रेजी “आवर” 1100: शब्द 
की उत्पत्ति इसी होरा झब्द से हुई है) । सुतरां १ रातदिन में २४ होरा होते हैं। प्रलय 
के अन्त में सूयं का उदय होता है और उसी के प्रकाश से पृथ्वी और समस्त तारागण में 
उज्ज्यलला आती है। इस कारण जब सूर्य का उदय हुआ तो ऋषियों ने पहिला होरा 
सूर्य का माना और उसके बाद दूसरा होरा शुक्र का जो उससे समीपवर्ती ग्रह है। उसके 
बाद बुध का, क्योंकि शुक्र खे बब निकटस्थ है। इसी प्रकार चौबा होरा चन्द्रमा का, 
पाँचवाँ शनि का, छठा बुहस्पलि का, सातवां मंगल का। पुनः आठवां रवि का, नवाँ 
शुक्र का, दखर्वा बुध का, ग्यारहवाँ चन्द्रमा का, बारहवा शनि का, तेरहवाँ बृहस्पति का, 
चौवहवाँ मंगर का, पम्द्रहवाँ सूर्यं का, सोलहवाँ शुक्र का, ससरहवाँ बुध का, अट्ठारहवाँ 
चन्द्रमा का, उन्नीसवाँ शनि का, बीसवां बृहस्पति का, इक्कीसवाँ मंगल का, बाईसर्वा 
सूयं का, तेईसवां शुक्र का ओर चौबीसचाँ या अन्तिम होरा बुब का हुआ। उसके ब्राद 
जब सूर्योदय हुआ तो! श्रथम होरा चन्द्रमा का हुआ। इस कारण ऋषियों ने सूर्यबार 
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के बाद चन्द्रवार (सोमवार) नाम रक्खा। पुनः आप इसी क्रम से पहिला बं० से 
आरम्भ करें तो :--- 


१ खं० २० ३० रस ० 
५९० इशु० उद्यु० ट्यं० 
देझ० १०ब्ब्‌० ११० १२२० 
१३शु० १४बु० १५० १६३० 
१७६० १८सं० १६२९० i 
२१खु० २२० २३झ० २४६० 


और अब इसी चौबीसवां होरा पर सोमवार समाप्त हुआ। अतएव जब मंगल का 
होरा उसके बाद पड़ा तो उस वार का नाम मंगलवार पड़ा। यदि आप इसी रीति से 
गिनते जायेगे तो मालूम होगा कि मंगल से पहिला होरा प्रारम्भ करने पर चौबीसवाँ होरा 
शुक्र का होता है। इस कारण मंगल के बाद का दिन बुधवार हुआ क्‍योंकि शुक्र के वाद 
चक्र में बुध का स्थान है। 


अतेएव उपरोक्त बातों के देखने से स्पष्ट होता है कि भारतवासियों की कोई भी बात 
कपोल-कल्पित नहीं थी। 


चक्र १ में ग्रहों की स्थिति दूरवर्ती कक्षानुसार दी गयी है। सबसे भीतर बाले वृत्त 
में ग्रहों को स्थिति, क्षनि से आरम्भ कर दी हुई है। उस वृत्त में मंगल तक २४ बाँ होरा 
होता है। अतः उसके बाद २५ वां होरा सूर्य का, जो दूसरे दिवस का प्रथम होरा होता 
है, तिरछी लकीर से ऊपर की ओर दूसरे वृत्त के आरम्भ में दिया है। पुनः उसी क्रम से 
दूसरे वृत का अन्तिम या २४वाँ होरा बुध का होता है। तत्पश्चात्‌ २५ याँ होरा चन्द्रमा 
का, तिरछी रेखा द्वारा तीसरे वृत्त के आरम्भ में पड़ता है। इसी प्रकार ग्रहों की स्थिति 
कक्षानुसार क्रमसे इस चक्र में एक के बाद दूसरा, सात वृत्तों में दी ययो है। सबसे छोटे 
(भीतर वाले) वृत्त के किसी ग्रह से उसके सीध वाले ग्रहों को देखने से यह स्पष्ट हो जायगा 
कि वारे क्रम सर्वदा एक ही होता है। 


सासादि के नाम 


आा-६ शुक्लपक्ष तथा शुक्लदिबस उजियारे पक्ष को कहते हँ। शुक्ल का शु" 
और दिवस का दि' से शुदि' शन्द बना । कृष्णपक्ष तथा बाहुल्य दिवस अन्धियाले पक्ष 
का नाम है। बाहुल्यका ब और दिवस का दि' इससे बदि' शब्द बना जिससे कृष्णपक्ष 
का बोय होता है । 

मास बारह होते हैं यह सभी जानते हैं और उनके नाम से भी परिचित हैं। एक 
बात यहाँ भी जानने योग्य है कि चैत्रादि नाम इन मासों का किस तरह पड़ा। बिचारमा 
यह है कि ये नाम सार्थक हैं अथवा निरर्थक! 
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.. देखने से यह ज्ञात होता है फि जिस मास की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र पड़ा उसका नाम 
चैत्र हुआ और जिस मास की पूणिमा को विशाखा पड़ा उसका नाम बैशाख पड़ा। इसी 
रीति से ज्येष्ठा के पड़ने से ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़ के पड़ने से आषाढ़, श्रवणा से श्रावण, पूर्वाभाद्र 
से माद्रपद (भादो), अचि्वनी से आश्विन, कृत्तिका से कात्तिक, मृगशिरा से मार्गशीष 
(अगहन), पुष्य से पौष, मघा से माघ और पूर्व-फाल्गुणी से फाल्गुण हुआ। ( इस नियम 
में अव थुग परिवर्तन के कारण सथा नक्षत्रों को गति परिवर्तन से यदा-कदा किसो-किसी 
मास में कुछ परिवर्तन नज़र आता है )। 


अध्याय २ 
खगोल वर्णन 


था-७ इस अध्याय में आकाश के नक्षत्र, राशि और ग्रहों को स्थिति एइं भ्रमण 
के विषय में लिखा मया है। परन्तु स्मरण रहे कि यह बहुत बड़ा और पेचीला दिपय है। 
तथापि लघुरूप से इस विषय को इस तरह से लिखने का उद्योग किया गया है कि जो 
इसको पूर्व सेन भी जानते हों, उनके ध्यान में भो सुगमता से कामचलाऊ आवश्यक 
बातें आ जायें । 


किसी रात्रि को जब आकादा-मण्डल घटा से आच्छादित नहीं रहता है, तो आप 
देखते हैं कि समस्त आकाश में करोड़ों छोटे-बड़े रंग-बिरगे तारे चमक रहे हैँ । अब प्रश्न 
यह उठता है कि ये तारे केवल रात्रि को हो आकाश में रहते हैं या दिन को भी ? सच्ची 
जात यह है कि दिन को भी आकाश-मण्डल में तारागण रहते है, परन्तु सूर्य को प्रबल 
ज्योति के कारण वे दीख नहीं पड़ते। यह विषय केवल कहने पर ही मानने को नहो, 
बल्कि इसके अनेकानेक प्रमाण भी हैँ। स्थानाभाव के कारण केवल इतना ही लिखा जाता 
है कि सन्‌ १८९७ ई० में जब भारतवर्ष में एक सर्वेप्रास सूर्यग्रहण हुआ था ओर सूर्य के 
पूर्ण रूप से आच्छादित होने पर जब पृथ्वी में बहुत अन्धकार फैल गया तो पशुपक्षो आदि 
संध्या-भ्रम में पड़कर अपने-अपने वासस्थान में भागने छग गये थे। उस समय सूर्य से निकट- 
वर्ती बुब तारा दोखने लग गया जिसे भारतवर्ष के करोड़ों मनुष्यों ने देखा था। इसके 
पूर्ब यह तारा सूर्य से समीपवर्ती होते के कारण कमो न देखा गया था। इससे सिद्ध होता 
है कि दिन को भी आकाश-मच्हल में तारागण रहते है परन्तु सूर्य को प्रखर ज्योति के 
कारण दे दिखाई नहीं देते । सुतरां यह सिद्ध हुआ कि इस पृथ्जों के चारो ओर 
तारागण है। 


१३ 
नक्षत्र क्या हे 


धा-८ उपरोक्त तारागण में से ही कतिपय को वृड्धों ने नक्षत्र नाम से पुकारा है। 

यदि हमें एक जगह से दूसरी जमह जाना पड़े और उस स्थान तक पहुँचने क लिये 
सड़क भी हो, तो जब तक उस सड़क का विभाग किसी रीति से, जैसे कोस या मील 
दारा, न किया जाय तब तक यह कहना कि अमुक घटना उस सड़क पर चलते हुए 
किस स्थान में हुई थी, बड़ा ही कठिन होगा। इसलिये सड़कों को माइलो में विभक्त 
करने की प्रणाली है और प्रति माइल को भी चार भागों में बाँटकर ३, क इत्यादि चिह्र 
दे दिया जाता है। इन चिह्लों के द्वारा किसी घटना के स्थान को बड़ी सरलता से बतलाया 
जा सकता है। जैसे अमुक घटना नव माइल तय करने पर दसवें माइल के चतुर्थाश 
अथवा अर्डाश पर हुई । 

अतएव महपियों ने आकाश-मण्डल के तारों को पूर्व-पश्चिम गति से सत्ताईस 
भागों में विभक्त किया है; तथा प्रति भाग का नाम नक्षत्र रक्खा है। इसलिये यदि 
आप ध्यान देकर देखेंगे तो यह प्रतीत होगा कि इन सत्ताईस नक्षत्रों की एक माला 
पृथ्वी के चारों ओर पूर्वापर (पूरव से पश्चिम, उत्तर दक्षिण नहीं) पड़ी हुई है। 

कई तारों के समुदाय को ही नक्षत्र कहते हैं। उन तारों को एक दूसरे से यूदित- 
पूर्वक रेखा द्वारा मिला देने से कहीं अश्‍व, कहीं शिर, कहीं गाड़ी और कहीं सर्पादि का 
चित्र बन जाता है। इन नक्षत्रादि के नामकरण पर विद्येय लिखने की यहाँ आवश्यकता 
नहीं। तात्पर्यं यहो हैं कि इस भूमण्डल के चारों ओर जो तारागण हुँ, जिन्हें महपियों 
ने सत्ताईस नक्षत्रों के नाम से पुकारा है, उनके द्वारा आकाश-मण्डल में ग्रहों की स्थिति 
का ठीक-डीक बोव होता है। जैसे सड़क के पथिक को मील चिह्न से यह कहना सुगम 
होता है कि अमुक दूरी पर पहुँच गया, उसी तरह गणितज्ञों को यह कहना सर? होगा 
कि अमुक ग्रह, अमुक समय में, अमुक नक्षत्र में था या हे। 


नक्षत्रों के विभाग 


धा-९ प्रत्येक नक्षत्र चार भागों में विभाजित हें और उनमें हर एक को 
चरण कहते हैं। इस प्रकार भाग करने से बह हुआ कि ग्रह की स्थिति केवल इतना ही 
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कहकर समाप्त न की जायगी कि अमुक ब्रह अमुक नक्षत्र में था या है बल्कि यह भी 
कहा जा सकता है कि वह ग्रह उस नक्षत्र के किस चरण में है। अब प्रश्न यह उठ सकता 
है कि किस ग्रह की स्थिति किस समय किस नक्षत्र के किस चरण में थी, है या होगी, 
इसके जानने की विधि क्या है? यह विषय बहुत ही महस्वपूर्ण है और इस पर सूर्य 
सिद्धान्त, ब्रहलाधब, आर्यसिद्धाम्त आदि बहुत-सी पुस्तकें हैं। पर उन पुस्तकों की 
सहायता बिना सब बातें किसी शुद्ध पंचांग में भी मिल जाती हैं। किसी पंचाङ्ग 
को यदि आप उठाकर देखेंगे तो आपको यह पता चल जायगा कि अमुक ग्रह अमुक 
समय में क्षमुक नक्षत्र के अमुक चरण में है। पंचाड़ देखने की रीति जहाँ बतलायी गयी 
है वहाँ इन बातों को दृष्टान्त देकर पूर्ण रीति से समझा देने का यत्न किया गया है। 
इस स्थान में अब इतना ही लिखना आवश्यक है कि पृथ्वी के चारों ओर तथा पूरब 
से पश्चिम जाती हुई मालाकार सत्ताईस नक्षत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण हैं। 
अतएव मालाकार नक्षत्रों में कुल १०८ (२७% ४) चरण हैं। 

इस सम्बन्ध में एक बात और स्मरण रखने की है कि महबियो ने इस मालारूपी 
तारों (नक्षत्रों) को बारह राशियों में विभक्त किया है। पहिले लिखा जा चुका है कि 
इस माला में एक सौ आठ चरण हैं। यदि इसकी बारह राशियाँ बनायी जायें अर्थात्‌ 
इसको बारह जगहों में बाटे, तो नौ नौ चरणों की या यों कहें कि २३ सवा दो नक्षत्रों 
की एक राशि हुई। अब यदि हमको यह मालूम हो कि अमुक ग्रह अमुक समय में अमुक 
नक्षत्र के अमुक चरण में था, तो इतना जानने के पश्चात्‌ बड़ी सुगमता से यह जाना जा 
सकता है कि वह ग्रह किस राशि में था। 


नक्षत्र एवं राशियों के नास 


था-१० इस विषय को सुगमता से समझने के लिये एक चक्र दिया जाता है 
जिसके अवलोकन मात्र से पूर्व लिखी हुई बातें हस्तामलक हो जायेंगी । 

चक्र पर ध्यान दिलाने के पूर्व यह अच्छा होगा कि पहले २७ नक्षत्रों तथा बारह 
राशियों के नाम लिख दिये जायें। चक्र २ के सबसे ऊपरवाले कोष्ठ में राशियों के नाम, 
उसके नीचे नक्षत्रों के चरण और तत्पश्चात्‌ नक्षत्रों के नाम हैं। नक्षत्रों के प्रत्येक चरण 
को ज्योतिष शास्त में वर्णमाला के एकैक अक्षर से विख्यात किया है। तात्पर्य यह कि 
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प्रति चरण का एक सौ आठ नाम नहीं देकर केवल अक्षरों से ही उनका बोध कराया 
गया है। 


नक्षत्रों का आरम्भ अश्विनी से होता है। अश्विनी का प्रथम चरण चु', द्वितीय 
ले, तृतीय “बो' और चतुर्थ 'ला'। भरणी का प्रथम चरण 'ली', द्वितीय 'लु', तृतीय 
ले' और चतुर्थ 'लो'। कृत्तिका का प्रथम चरण अ”, द्वितीय 'इ', तृवीय 'उ' एवं 
चतुथं 'ए' है। इसी प्रकार २७ नक्षत्र के प्रत्येक चरण को वर्णमाला का एक अक्षर अकारं 
इकारादि युक्त दिया गया है। इन सब बातों को चक्र २ में सुगमता से ध्यान में आ 
जाने के हेनु, दिखलाता हुआ यह विषय समाप्त किया जाता है। 


चक्र के देखने से यह बोव होता है कि किस नक्षत्र के किस चरण का कौन अक्षर 
होता है। ज्योतिष में इसका प्रयोग इस प्रकार होता है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 
उत्तरा नक्षत्र के तृतीय चरण में हो तो उसका (राशि) नाम एसा रक्खा जाता है जिसका 
प्रथम अक्षर प' अथवा पा हो। (हस्व दीर्घ में भेद नहीं माना जाता है) । जैसे 
पद्चराग मिश्र अथवा पावं॑तरीदेवी इत्यादि । इसी रीति से यदि यह मालूम हो कि अमुक 
व्यबिति का राशिनाम नमंदेध्वर घर्मा है तो चक्र में देखने से तुरत बोत्र हो जायगा 
कि उस व्यक्ति का जन्म अनुराधा के प्रथम चरण में है। इसी प्रकार और सव भी 
जानना हीगा। 


नक्षत्र-स्रमण अर्थात्‌ राशिमाला ओर उनके विभाग 


घारा-११ ऊपर लिखा जा चुका है कि आकाश-मण्डल मेय, वप, मिथुन, कर्कट, 
सिह, कन्या, तुळा, वृश्चिक, घन, मकर, कुम्भ और मीन इन बारह राशियों में विभवत है। 
प्रत्येक राशि में तीस अंश डिग्री (4९४८९९) होते हैं और एक अंश साठ कला 
का होता है। पुनः साठ विकला का एक कला होता है। (कला और दिकला को 
अंग्रेजी में मिनट और सेकेंड कहते है पर ध्यान रहे कि यह घड़ीवाला मिनट सेकेंड नहीं 
है) । चूंकि एक राशि में तीस अंश होता है इसलिये बारह राशियों मं (३०५१२) 
३६० अंश हुए और ये तीन सी साठ अंश एक परिधि वा गोलाकार के अन्दर होते हैं। 
इस कारण जब राशिमाला एक गोलाकार में बारह रावियाँ मानी गयी हैं तो प्रत्येक 
राशि में तीस-तीस अंश अधश्य ही रहते हैं। अब इस स्थान पर चत्र संख्या २ (क) 
दिया जाता है, जिसके अवलोकन मात्र से यह मालूम हो जायया कि नक्षत्र और राशि- 
मारा की स्थिति आकाश में किस विधि से अनुमान किया जा सकता है । 


इस चक को हाथ में लेकर यदि आप दक्षिण मुख होकर बैंठें और चक्र को अपने 
सामने खडा कर उध्वंभाग ऊपर और अधोभाग को नीचे रखकर देखेंगे तो पूर्वी भाग 
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पूरब और पश्चिमी भाग पश्चिम दिशा की ओर पड़ जायगा। अनुमान के लिये यदि 
मान ले कि आप उस चक्र के केन्द्र में बेठे हुए हैँ तो इस चक्र में देखेंगे कि अश्विनी 
पूर्व भाग में क्षितिज के नीचे पड़ता है। उसके बाद क्रमशः भरणी, कृत्तिका, रोहिणी 
आदि नक्षत्र बामक्रम से (अर्थात्‌ घड़ी के काँटे के विपरीत) पड़ता हुआ उचध्वेभाग को 
समाप्त कर पूरब दिशा के क्षितिज में अन्तिम नक्षत्र रेवती आ जाती है। तात्पर्य 
लिखने का यह है कि यदि आप अपने को इस चक्र २ (क) के केन्द्र में बेठा हुआ 
अनुमान करें तो अपने को एक नक्षत्रमाला से घिरा पावेंगे। इस चक्र में यह भी आप 
देखेंगे कि प्रत्येक नक्षत्र के चरणों को छोटी-छोटी रेखाओं से (नक्षत्र मंडल के ऊपरी 
भाग में) अंकित कर दिया गया है। (जैसे घड़ी में घण्टा बोध करानेवाले अंकों के बीच 
छोटी-छोटी रेखाएं रहती हैँ) । नक्षत्र-मंडल के ऊपरी भाग में प्रत्येक नक्षत्र के चार- 
चार चरण बतलाये गये हैं जो प्रत्येक चरण का वर्णमाला अक्षर (चक्र २ के अनुसार) 
भी लिख दिया गया है। इस नक्षत्र मण्डल के ऊपर नवांश-मण्डल है। नवांश क्या 
पदार्थ है, आगे लिखा जायगा। उसके बाद वाले मंडल में जो काली-काली और उजली- 
उजली रेखाएं हैं, उनसे प्रत्येक राशि के तीस तीस अंश दिखलाये गये हँ। तत्पश्चात्‌ 
अत्यन्त महीन अंकों में ३६० अंशो के, मेष के प्रथम अंश से आरम्भ कर, अंक दिये गये 
हैं। ऊपर यह भी लिखा जा चुका है कि नौ चरणों की एक राशि होती है। अश्विनी 
से नक्षत्रों का एवं मेष से राशियों का आरम्भ होता है। इस कारण इस चक्र में आप 
देखेंगे कि अश्विनी से आरम्भ कर अश्विती के चार, भरणी के चार और कृत्तिका के 
एक चरण को लेने से नौ चरण हो जाते हैँ। अर्थात्‌ अश्विनी के प्रथम चरण से मेष 
राशि आरम्भ होकर कृत्तिका के प्रथम चरण के अन्त पर समाप्त हुई। इस चक्र के 
सबसे बाहरी भाग में मेष का रूप एक टेढ़ी सी लकीर (ब्रैकेट) से दिखला दिया गया 
है। यह ब्रेकेट चक्र का सबसे बाहरी रेखा है। प्रत्येक ब्रेकेट के भीतर भिन्न-भिन्न 
राशियों के स्वरूप अर्थात्‌ भेंडा, वृषभ इत्यादि, शीर्षोदय और पृष्टोदय गति बतलाते 
हुए दिये गये है। अब आगे बढ़कर देखिये कि कृत्तिका के द्वितीय चरण के आरम्भ से 
वृष राशि का आरम्भ हुआ और यह नौ चरण पर अर्थात्‌ कृत्तिका के तीन, रोहिणी 
के चार और मृगशिरा के द्वितीय चरणान्त में समाप्त हुई। इसी प्रकार मिथुन राशि 
मृगशिरा के द्वितीय चरण के आरम्भ से चलकर पुनवंसु के तृतीय चरण पर समाप्त 
हुई। इसमें भी नौ चरण हुए (मृगशिरा के दो, आर्द्रा के चार और पुनवंसु के तीन) । 
पुनः यहाँ से (पुनवँसु के चतुथं चरण से) ककंट का आरम्भ हुआ और अर्लेषा के चतुर्थ 
चरण पर समाप्त हुई। इसी रीति से पदि इस चक्र की चारों दिशाओं पर दृष्टि डालें 
तो स्पष्ट हो जायगा कि अमुक नक्षत्रचरण की अमुक राशि होती है। यह राशिमाला 
(भचक्र) पूवं से पश्चिम ओर घूमती है। अतः इस भ-चक्र की चाल तीर के चिह्न 
(——>arrow mark ) से दिखलायी गयी है । एसे श्रमण के कारण पुर्व क्षितिज में मेष 
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के उदय होने के पश्चात्‌ वृष का उदय होगा और उसके बाद मिथुन इत्यादि का । इस चक्र 
में और भी बहुत-सी बातें दिखलाई गयी हुँ जिनका दिग्दर्शन आगे चलकर और भी कई 
बातों के बतलाने के बाद कराया जायगा। एक बात और वहीं पर लिख देना उचित 
है कि इस चक्र में एक जगह रेवती और अश्विनी के मध्य में अर्थात्‌ मीन के अन्त 
और मेष के आदि पर, संध्या-गण्ड भी लिखा हुआ है एवं अश्लेषा और मधा के मध्य 
में अर्थात्‌ कर्कट के अन्त और सिंह के आदि में, रात्रिगण्ड लिखा हुआ है। इसी प्रकार 
ज्येष्ठा और मूल के मध्य में अर्थात्‌ वृश्चिक के अन्त और धन के आरम्भ में, दिवा- 
गण्ड है। इन सब गण्ड-योगों का दोष और गुण फलित-खण्ड में लिखा जायगा। यहाँ 
पर केवल इतना ही लिखना है कि इस चक्र पर दृष्टिपात करने से यह बोध होता है कि 
मेष का अन्त और वृष का आरम्भ कृत्तिका के प्रथम चरण के अन्त में हुआ। उसी 
प्रकार वृष का अन्त और मिथुन का आरम्भ मृगशिरा के मध्य में हुआ। फिर भी मिथुन 
का अन्तै और कर्कट का आरम्भ पुनर्वसु के चतुर्थ चरण के आरम्भ से हुआ। परन्तु 
करकट का अन्त और सिह का आरम्भ अझ्लेषा के अन्त और मघा के आरम्भ से हुआ । 
निष्कर्ष यह निकला कि जहाँ राशि का अन्त और आरम्भ होता है, उसी जगह यदि 
किसी नक्षत्र का भी अन्त और दूसरे का आरम्भ होता हो, तो इमी जोड़ स्थान को 
दैवज्ञों ने गण्ड माना है। इसी प्रकार यदि आप चक्र में आगे भी दृष्टि दौड़ाते जायें तो 
सिह का अन्त और कन्या का आरम्भ, उत्तरा नक्षत्र के बीच ही से हुआ, जोड़ पर से 
नहीं । वैसे ही कन्या का अन्त और तुला का आदि, चित्रा के मध्य से हुआ। पुनः तुला 
का अन्त और वृश्चिक का आदि, विशाखा के तृतीय चरण के आरम्भ से हुआ; परन्तु 
वृश्चिक का अन्त और धन का आरम्भ, ज्येष्ठा के अन्त और मूला के आदि से होता है। 
तात्पर्यं यह कि द्वितीय बार इस चक्र में एक राशि का अन्त, एक नक्षत्र के अन्त में होता 
है और उसके बाद राशि का आरम्भ, दूसरे नक्षत्र के आरम्भ से श्रू होता है। इसलिये 
यह जोड गंड कहा जाता है और इसका नाम दिवागण्ड है। इसके बाद धन का अन्त 
मकर का आरम्भ, मकर का अन्त कुम्भ का आरम्भ और कुम्भ का अन्त मीन का 
आरम्भ नक्षत्र के किसी चरण से ही हुआ; जोड़ पर से नहीं। परन्तु इम चक्र में तृतीय 
बार एक गण्ड और होता है। जैसे मीन का अन्त, रेवती के अन्त में और मेप का आरम्भ 
अश्विनी के आदि से होता है। इस हेतु इसको भी ज्योतिपियों न गण्ड माना है और 
इसका नाम सन्ध्या-गण्ड है। 
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अध्याय ३ 
ग्रह ओर उनका भ्रसण-क्रम 


धा०-१२ ग्रह केवल सात हैं सूयय, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि । 
राहु और केतु कोई ग्रह नहीं हैँ। ये दोनों केवल छाया-ग्रह हँ । आधुनिक विशान-शास्त्र 
तथा एस्ट्रोनोमी (.35८07077ए) के बल पर योरप निवासी ज्योतिषीगण, दो ग्रह 
और भी, यूरेनस और नेपच्यून मानते हँ। उन ज्योतिषियों ने आधुनिक विज्ञान विद्यादि 
का विकास, विशेष रूप से इन दो ग्रहों के ही फलाफल पर निर्भर किया है। परन्तु 
भारतवर्ष के प्राचीन ग्रन्थों में ग्रेनस और नपच्यून का कोई उल्लेख नहीं है। अतएव 
इस पुस्तक में इन ग्रहों के विषय में कुछ विचार नहीं किया गया। उपरोक्त ग्रह-गण 
रात्रिदिवा पृथ्वी के चारो ओर भ्रमण करते हें। इनमें से शनि सबसे दूरस्थ ग्रह है। 
इस कारण पृथ्वी की एक परिक्रमा या यों कहिय कि बारह राशियों का भ्रमण, हानि 
दस हजार सात सौ उनसठ १०७५९ दिनों में करता है जो लगभग ३० तीस वर्ष होता है। 
शनि से निकटवर्त्ती ग्रह बहस्पतिहै; अतः बृहस्पति को उपरोक्त एक भ्रमण में ४३३२ 
चार हजार तीन सौ बत्तीस दिन लगते हँ जो लगभग बारह वर्ष होता है। बृहस्पति से 
समीपस्थ मंगल है; इसको बारह राशियों के एक भ्रमण म लगभग ६८७ दिन लगते हूँ । 
मंगल से समीपवर्ती पृथ्वी है जो ३६५ तीन सौ पेसठ दिनों में बारह राशियों की परिक्रमा 
करती है। इसी एक भ्रमण का नाम वष है। इससे समीपवर्ती शुक्र है जिसका एक 
भ्रमण लगभग २२५ दिन में होता है। उसके बाद वृध का स्थान है जिसको भ्रमण करन 
में लगभग ८८ दिन लगते हँ और सबसे समीपवर्ती चन्द्रमा है जो सम्पूर्ण राशिमाला को 
२७ दिन ८डू घंटों म भ्रमण कर जाता है। 


पृथ्वी अथवा सूर्य चलायमान है ? 


बा०-१३ अब एक कठिन समस्या यहाँ उपस्थित होती है कि पृथ्वी चलती है या 
सूय्य चलता है। इस बात को पूर्णरीति से समझाने के लिये एक अलग ही पुस्तक तैयार 
हो सकती है परन्तु उन पाठकों के मनोरञअनाथ जो इस विषय में बिलकुल कोरे हें, थोड़ा 
लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है । 


इस महत्वपूर्ण बात को सरलता से बतलान के लिये एक उपमा की आचस्यकता होगी । 
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प्रायः अनुभव से ऐसा देखा जाता है कि जब हम रेलवे स्टेशन की किसी गाडी पर 
बैठे हुं और एक दूसरी गाडी भी दूसरी लाईन पर है तो अपनी गाडी के चलायमान होने पर 
ऐसा भ्रम होता है कि वह दूसरी गाडी ही चरने लगी । परन्तु जब कई प्रकार से निश्चय 
किया जाता है तो यह भ्रम दूर होकर प्रतीत हो जाता है कि दूसरी गाड़ी नहीं बल्कि अपनी 
ही गाडी चल रही है। इसी तरह जहाज नौका इत्यादि पर भी भ्रम होता है। लिखन 
का तात्पयं यह है कि इसी प्रकार यद्यपि सूय्यं स्थिर है पर भ्रम से पृथ्वी स्थिर और सूर्य 
चलायमान मालूम पड़ता है। 

इस झगड़े मं नहीं पड़ कर इतना ही लिखा जाता है कि सूय्य चलता हो या पृथ्वी 
चलती हो, किसी को चलायमान मानन से गणित में अन्तर न पड्गा। आप मान ले कि 
एक स्टेशन से रेलगाड़ी खुलकर दूसरे स्टेशन की ओर जा रही है तो देखन में मालूम होता 
है कि जिस स्टेशन से गाड़ी खुली, वही स्टेशन चलायमान है। तत्पश्चात्‌ माग के वृक्ष, 
तार के खम्भे इत्यादि सभी चलते नज़र आते हूँ। थोड़ी देरके बाद अपनी गाड़ी चलती 
चलती दूसरे स्टेशन पर पहुँच जाती है। हमे मालूम है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की 
दूरी दस मील है और यह भी मालूम है कि वह गाड़ी दस मील की दूरी बीस मिनट में समाप्त 
करती है। यहाँ प्रत्यक्ष है कि गाड़ी ही चली, न कि वृक्षादि वा स्टेशन । अब मान रू 
कि आपकी गाड़ी स्टेशन पर ही खड़ी है और किसी यृन्त्रादि द्वारा (वह यंत्र जिसमें एसी 
शक्ति हो कि पृथ्वीतल को चलायमान बना सके और उस पृथ्वीतल की चाल भी दो मिनट 
मं एक मील रहे) उन दोनों स्टेशनों के बीच की भूमि को चलायमान बना देने से आप 
देखेंगे कि आप की गाड़ी अपने स्टेशन में खड़ी रहने पर भी उसी बीस मिनट में वह दूसरा 
स्टेशन आपके सामने उपस्थित हो जायगा और आपको वही सब दृश्य देखने में आवेगा 
जो गाड़ी के चलन से माळूम होता था । इसलिये यह ठीक होता है कि यदि दो में से किसी 
एक को स्थिर और दूसरे को चलायमान मान ले तो परिणाम एक ही होगा । इसी कारण 
ज्योतिष के गणित-विभाग में सूय्य ही को गतिमान मान कर गणित किया जाता है। यहाँ 
पर एक वात कह देना अत्यावश्यक है कि सूय्य भी किञ्चित-मात्र चलायमान पाया जाता 
है जिसका नाम अयनांश है । अंग्रेजी मं इमे प्रीसेशन ( 7९८९55100 ) कहते है और 
यह गति लगभग ६१ उं वष म एक अंश है। चक्र ३ म इस अयनांश को कई वर्षो की चाल, 
लग्न बनाने की उपयोगिता के लिये दी जाती है । (अयनांश मे बहुत मतान्तर है । इन्डियन 
कोनोलाजी (Indian Ch7070]08) के अनुसार काम चलाऊ अयनांश इम चक्र 
में दिये गय हैं) । 
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धा----१४ फलितमाग में इन सात ग्रहों को बारह राशियों का स्वामी माना गया हैं। 
स्वामी होने का अभिप्राय यह है कि जो ग्रह जिस राशि का स्वामी कहा जाता है, उसका उस 
राशि पर अधिकार रहना कहा गया है । उदाहरणाथ, जसे ग्रामाधिपति को अपने 
ग्राम से प्रम रहता है और उस ग्रामबाले का भी अपन स्वामी से एक विशेष सम्वन्व होता 
है और जव ग्रामाधिपति अपने स्थान में रहता है तो वह विशेष रूप से पराक्रमी एवं संनुप्ट 
रहता है। ज्योतिष शास्त्र में म्रहाधियलिन्ब से बसा ही अनुमान करना बतलाया गया है। 
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मेष राशि का स्वामी मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चन्द्रमा, 
सिह का सूयय, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वर्चिक का मंगल, धन का बृहस्पति, 
मकर एवं कुम्भ का शनि और मीन का बृहस्पति होता है। उपरोक्त लेख सै मालम होता 
है कि सूम्यं और चन्द्रमा केवल एक-एक राशि के ही स्वामी होते हँ। (कर्क का थं. और 
सिह कासू.।) 


ई 


[न ब्ध बृहस्पति क्र शनि 


प्र 


ग्रहों म सूय्यं सबसे प्रचण्ड है और यह विदित है कि राशियों का नाम मनष्य वशु 
आदि के नाम पर है जिसमें सिह सबसे बली है; इस कारण राशियों मं सिह राशि ही 
सबसे बलवती हुई। अतः सिंह का स्वामी सूयय है। सूयय के बाद चन्द्रमा दिव्य ग्रह है 
और इसको जल से सम्बन्ध है; इस कारण चं. को सिह के पूर्व वाली राशि अर्थात्‌ ककट 
का स्वामी माना गया है। (इसका कोई विशेष कारण भी हो सकता है पर लेखक को 
मालूम नहीं) । मेष से चतुथ राशि कक और पंचम सिह है। चतुर्थ राशि का स्वामी च. 
और पंचम का सूर्य्यं हुआ। पञ्चम राशि के बाद षष्ठ और चतुर्थ के पूव तृतीय, इन 
दोनों अर्थात्‌ तृतीय और षष्ठ राशियों (मिथून और कन्या) के स्वामी बुध हं। इसी प्रकार 
षष्ठ के बाद सप्तम और तृतीय के पूव द्वितीय अर्थात्‌ द्वितीय और सप्तम राशियों 
(वृप और तुला) के स्वामी शुक्र हँ । पुनः सप्तम के बाद अष्टम और द्वितीय के पूर्व प्रथम 
राशि हुई। इन दोनों अर्थात्‌ प्रथम और अष्टम राशियों (मेष और वृश्चिक) के स्वामी 
मंगल हुए। फिर अष्टम के बाद नवम और प्रथम के पूव द्वादश (क्योंकि राशियां बारह 
ही हँ) राशियों अर्थात्‌ नवम और द्वादश (घन और मीन) के स्वामी बृहस्पति हें। नवम 
राशि के बाद दशम और द्वादश राशि के पूव एकादश, इन दोनों अर्थात्‌ दशम और एकादश 
(मकर और कुम्भ) राशियों के स्वामी शनि हँ । 


दूसरी रीति समझन की यह भी हो सकती है कि चौथी राशि चं. का चार और पंचम 
राशि सू. का पाँच एक स्थान में लिखे जायें तो बारह राशियों मं दो निकल जाने पर शेष 
दश रह जायेंगे । अब यदि ५ के आगे पाँच राशियाँ अर्थात्‌ षष्ठ, सप्तम, अष्टम नवम और 
दशम और ४ के पूव शेष पाँच राशियाँ तृतीय, द्वितीय, प्रथम, द्वादश और एकादश 
लिली जायें (देखिय चक्र ४) तो देखन से यह ज्ञात होता है कि मध्यगत चतुथ और पंचम 


सूयय 


५ सिह 
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राश्चि के समीपवर्ती दो राशियों अर्थात्‌ मिथुन और कन्या के स्वामी बुध हैं। इसी प्रकार 
निन और कन्या के समीपवर्ती वृष एवं तुला के स्वामी शुक्र, वृष और तुला के समीपदर्ती 
मेष और वश्चिक के स्वामी मंगल, मेष और वृश्चिक के समीपवर्ती मीन और धन के स्वामी 
बृहस्पति तथा सीन और घन के समीपवर्ती कुम्भ और मकर के स्वामी शनि होते है । 


खक्र ४ में ये सब बातें तीर-चिन्ह द्वारा दिखलाई गयी हँ। अब प्रश्न यह उठता है 
कि सू. और चं. के निकटवर्ती राशियों का स्वामी बुध ही क्यों हुआ? क्या ऋषियों ने 
इन सब बातों को मनमाना ठान लिया है या इसम कुछ रहस्य है? उत्तर में लिखना है 
कि 'सूय्य जातक” में लिखा है :-- 
अहं राजा शशी राज्ञी नता भूमिसुतः खगः । 
सौम्यः कुमारो मन्त्री च ग्रुस्तदल्लभा भृगु: ॥ 
प्रष्यास्तथवं संप्रोक्तः सबंदा तनुजो मम । 
अर्थात्‌ सूय्य राजा और चन्द्रमा रानी है। वघ युवराज, मंगल नायक, बृहस्पति 
देवमंत्री, शुक्र देत्यमंत्री और शनि दास है। ऊपर के श्लोक म “तद्वल्लभाभूगु:” का 
अर्थ होता है, बृहस्पति की प्रियतमा शुक्र । परन्तु यह भाव न तो पुराणोक्त ही है और न 
कहीं ज्योतिषशास्त्र ही में पाया जाता है। लेखक इस बात के समझने में बिलकुल असमथ 
है कि “सूय्य-जातक' में एसा उल्लेख कंसे आया। यह बात सर्व-स्वीकृत है कि बृहस्पति 
और शुक्र मं बराबर स्पर्धा रहती है क्योंकि एक देवगुरु हं और दूसरे देत्यगुरु । अतः 
एसा होना स्वाभाविकही है। मालूम होता है कि उक्त श्लोक मे छापे की या अन्य किसी 
प्रकार को कुछ भूल अवश्य है। खेर जो हो ! ग्रहों की इस प्रकार की परिस्थिति में भी 
अब देखना है कि उन ग्रहों के राश्यधिपतित्व मं क्या विलक्षणता है। 


आग लिखा जायगा कि कुंडली के लग्न, सूय्य और चन्द्रमा इन तीन स्थानों से फल 
का विचार किया जाता है। द्वितीय स्थान से नेत्र (ज्योति) जिसे फारसी में 'न्रे-चश्म' 
या बेटा कहते हे, कुटम्ब एब विद्या का विचार होता है। तृतीय स्थान से कठस्वर, वस्त्र 
एवं कान के भूषण, चतुथ से वाहन, भूसम्पत्ति, जमींदारी आदि, पञ्चम से ईश्वर- 
प्रेम, विद्या एवं मंत्रादि और षप्ठ से भृत्य, रोग एव व्यसनादि का विचार किया जाता है। 
अब यदि चक्र ४ को ओर ध्यान दिया जाय तो मालम होगा कि सूय्य के स्थान से द्वितीय 
स्थान में कन्या है और उस स्थान से कुटम्ब एव विद्यादि का विचार होता है। इस कारण 
बुध युवराज (कुटुम्ब) को वह स्थान मिला। पुनः सूय्य से तृतीय स्थान में तुला पड़ता है । 
इस स्थाम से कंठ-स्वर और वस्त्रादि का विचार होता है अर्थात्‌ यह सांसारिक सुखों का 
स्थान है। अतः यह स्थान देत्यगुर को जो सांसारिक सुखों के अधिष्ठाता माने गये हैं, 
मिला। सूय्य से चतुथं स्थान वृश्चिक से वाहन, भूसम्पत्ति आदि का विचार होता है। 
इस कारण यह स्थान सेनापति भूपुत्र मंगल को जिसके अधीन वाहनादि रहता है, मिला | 
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सूय्य से पञ्चम घन है। इस स्थान से ईश्बर-प्रम विद्यादि का विचार होने के कारण इसका 
अधिपतिरव देवगुरु बृहस्पति को जो विद्या एवं ईइवर-प्रेमादि के दाता हँ, मिला। अन्त में 
सूय्यं से षष्ठ स्थान मं मकर पड़ता है। इस कारण इस राशि का अघिपतिच्व दानि को, 
जो रोग-डु:खादि के कारण हँ, मिला । 

पुनः यदि चन्द्र से बिपरीत गति से अर्थात्‌ कक से द्वितीय मिथुन, तृतीय वृष आदि 
गिना जाय तो ऊपर लिखे हुए कारणों से उन सब राशियों के मी अधिपतिस्व का कारण 
पूववत्‌ ही पाया जायगा । 

इसी अधिपतिरव विषय को यदि दूसरी रीति से विचार कर तो यह प्रतीत होता है 
कि राजा रानी के समीपवर्ती राशियों का अधिपतिरुव युवराज बुध को और इसके बाद 
दोनों ओर की राशियों का अधिपतित्त्व सेनापति मंगल को मिला। यह भाव भी टपकता 
है कि देत्यगुरु, युवराज एवं सेनापति से सम्पुटित कर सुरक्षित अर्थात्‌ कब्जे मं रखे गय हें । 
उसके बाद दोनों ओर की दो राशियों का अधिपतित्व सवप्रकार से सुरक्षित रखने के हेतु 
देवग्रु बृहस्पति को और अन्त में सेवकोचित स्थान दास शनि को मिला | 

इन सब बातों से प्रतीत होता है कि ऋषियों की सभी बातों मं कुछ न कुछ रहस्य 
अवश्य है । 
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इस चक्र से ऊपर लिखी हुई बात पूर्णतया झलक जायेंगी कि किस राशि का कौन ग्रह 
क्यों स्वामी है और इसके स्मरण रखने में भी सहायता मिलेगी । 


२६ 
ग्रहों का उच्च नीच होना । 


बा--१५ ऊपर लिखा जा चुका है कि किस राशि का स्वामी कौन ग्रह है। अब 
दूसरी बात महपियों ने अपनी दिव्यदृष्टि से यह भी कहा है कि अमुक ग्रह अमुक राशि में 
उच्च और नीच होता है। तात्पय्यं यह है कि जो ग्रह जिस राशि में उच्च कहा जाता है, 
उस राशि में उस ग्रह के रहने से ग्रह को फल देने में बहत बल मिलता है। इसको यों 
अनुमान करें कि कोई व्यक्ति मुंगेर का रहनेवाला है। वहाँ उस व्यक्ति को अपना धर रहने 
के कारण अनक प्रकार का अधिकार और आनन्द प्राप्त होता है। फिर भी वही व्यक्ति 
यदि पटना में जज की उच्च पदवी रखनेवाला हो, तो यद्यपि वह वहाँ का निबासी 
नहीं है तथापि वहाँ का एक वडा उच्चपदाधिकारी होन के कारण बहुत प्रभावशाली 
व्यक्ति है । 


सूय्य मेप में उच्च होता है और चन्द्रमा वप में, मंगल मकर म, बुध कन्या म, 
वृहस्पति कक में, शुक्र मीन में और शनि तुला म । इसी प्रकार इस उच्च घर वा उच्च- 
राशि से सप्तम राशि म, जो ठीक-ठीक उल्ट भाग में पडता है, उस ग्रह का नीच स्थान 
तथा वह ग्रह उस राशि में नीच कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि सूर्य्यं मेष राशि में 
रहने से उच्च और तुला में जो मेष से सप्तम है, नीच हो जाता है या वह उसकी नीच राशि 
है। इसी तरह चं. वृश्चिक में, मं. कक में, बु. मीन में, बृ. मकर में, शु. कन्या में और 
थ. मेष में नीच होता है। उच्च का दूसरा नाम तंग है। एक बात स्मरण रखने की यह 
है कि मेप के (१०) दशअंश पर सूय्य परमोच्च होता है। चं. बृप के ३, मं. मकर के 
२८, बृ. कन्या के १५, बृ. कक के ५, शु. मीन के २७ और श. तुला के २० आं" पर पर- 
मोच्च होता है, इसी प्रकार जब अपने उच्च स्थान से सप्तम राशि म इन सब अंशों पर 
जाता है तो परम नीच कहलाता है। जसे मेष के १० अंश पर सू. परम उच्च होता है 
और तुला के १० अंश पर परम नीच। च॑. वृष के ३ अंश पर परम उच्च और वृश्चिक 
के ३ अंश पर परम नीच होता है। मं. मकर के २८ अंश पर परम उच्च और कक के २८ 
अंश पर परम नीच है। उसी प्रकार वृ. मीन के १५, व्‌. मकर के ५, श्‌. कन्या के २७, 
शनि मेप के २० अंश पर, राहु वृश्चिक म और केतु वृष में परम नीच होता है। उत्तर 
भारत के एक महान्‌ विद्वान ज्योतिपाचाय्य, उयोतिषतीथ, विद्याभूषण, काशी हिन्दू- 
विश्वविद्यालय के प्रधान ज्योतिषाध्यापक श्री राम यत्न ओझा जो फरितज्योतिष के भी 
अद्वितीय पण्डित है “फलित विकास” नामक पुस्तक में बड़ जोरों के साथ लिखा है कि 
“बास्तविक में उच्च ग्रहों के मन्दोच्च का नाम है, नीच भी मन्दोच्च के सातवें स्थान को 
कहते है '। लेखक इस समस्या की पूर्ती करने में अपने को असमर्थ समझता है। परन्तु 
'फलित विकास” के मत से सहमत तो अवश्य है । जबतक एसी २ बातों को विद्वान-मण्डली 
निष्कपट रूप से निश्‍चय न कर ले तबतक फलित-ज्पोतिष का पुनरोत्यान असम्भव है । 
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ग्रहों के मलत्रिकोण । 

घा--१६ प्रति ग्रह को एक एक राशि मे मूलत्रिकोण की संज्ञा है। उच्च ग्रह से मूल- 
त्रिकोण प्रभाव में कम कहा गया है। परन्तु स्वक्षत्रो से मूलत्रिकोण बली होता है। ऊपर 
लिखा जा चुका है कि सू. सिंह में स्वक्षत्री है या यों मानिय कि सिह का स्वामी सू. है। 
परन्तु सिह के १ अंश से २० अंश पय्यन्त सू. का मूलत्रिकोण और २१ अंश से ३० अंश तक 
स्वक्षत्र कहलाता है। जसे किसी का जन्मकालीन सूय्य सिंह के आठवें अंश पर है तो कहा 
जायगा कि सू. अपने मूलत्रिकोण में है। पुनः यदि सू. सिंह के २२ अंश म है तो वहाँ स्वक्षेत्री 
हुआ क्योंकि २१ से ३० अंश तक उसका स्वक्षत्र है। चं. वृष के ३ अंश तक उच्च है और 
४ से ३० अंश तक वप चं. का म्‌लत्रिकोण है। उदाहरणार्थ मान लें कि किसी का चन्द्रमा, 
वृप के १, २ या ३ अंश पर हो, तो वह उच्च का कहा जायगा। परन्तु वही चं. वृष के 
४, ५ या ६ से ३० अंश पर्यन्त किसी अंश में रहने से अपने मूलत्रिकोण का कहा जायगा । 
मं. का मेष मं १८ अंश तक म्‌ लत्रिकोण और उसके आगे स्वक्षेत्र होता है। मान ले कि 
किसी का म॑. मेष के १४ अंश पर है तो वह मं. मूलत्रिकोण मं कहा जायगा । परन्तु वही 
मं. मेष मं १९, २० इत्यादि अंशों पर रहन से केवल स्वक्षत्री होगा । बुध में एक विचित्रता 
यह है कि कन्या मं यह ग्रह स्वक्षेत्री, उच्च और मूलत्रिकोणी भी होता है। अब जानने 
की बात यह रही कि कितन अंशों तक उच्च, कितने तक मूलत्रिकोणी और कितने तक 
बुध स्वक्षत्री होता है। इसका विवरण यों है कि ब्‌. कन्या के शून्य अंश से १५ अंश तक 
(जेसा ऊपर लिखा जा चुका है) उच्च, १६ से २० अंश तक मूलत्रिकोणी और २१ से 
३० अंश पय्यन्त स्वक्षेत्री होता है। जसे, मान ले कि ब्‌. कन्या के ८ अंश पर है तो उच्च 
हुआ, १७ अंश पर है तो मूलत्रिकोण में हुआ और २१, २२ इत्यादि अंशों म है तो स्वगृही 
हुआ। इसी प्रकार वृ. धनराशि का स्वामी है; परन्तु १३ अंश तक बृ. मुलत्रिकोणस्थ 
और उसके वाद १४ से ३० तक स्वगृही है । जसे बू. धन के १० अंश में है तो मूलत्रिकोणस्थ 
और १४, १५ इत्यादि अंशों में रहन से स्वभेत्री वा स्वगृही हुआ। पुनः शु. के लिये तुला 
का १० अंश तक मूलत्रिकोण तथा ११ से ३० अंश पर्यन्त स्वक्षत्र है। श. का कुम्भ में 
२० अंश तक मूलत्रिकोण और २१ से ३० अंश पथ्यन्त स्वक्षत्र है। राहु वृष मं उच्च, 
मेष में स्वगृही और कर्कट मं मूलत्रिकोणवर्ती कहा जाता है। उसी प्रकार केतु वश्चिक 
में उच्च, तुळा में स्वगृही और मकर मं मूलत्रिकोणस्थ होता है। मतान्तर से राहु मिथुन 
में उच्च और कन्या में स्वगृही है और केतु ठीक इसके विपरीत । यह स्मरण रखन की बात 
है कि राहु और केतु के लिये अंश का बन्धन नहीं है। किसी भी पुस्तक मं एसा लेख नहीं 
मिलता कि कक या मेप म अमुक अश तक ही यह मूलत्रिकोणी कहलाता है। इस कारण 
ककंट के किमी अंश म रहने से राहु मूलत्रिकोणवर्ती कहा जायगा और इसी प्रकार मकर 
और तुला के किमी अंश मं रहन से केतु मुलत्रिकोणस्थ होगा। यद्यपि इन सब बातों के 
जानन और स्मरण रखने में कठिनाई अवश्य है, पर एक वार ध्यान-पूर्वक देखने से कोई 
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विशेष कठिनाई प्रतीत न होगी । ग्रहों के मित्रामित्र प्रकरण मे मूलत्रिकोण का एक अनूठा 
शास्त्रोक्त प्रयोग बतलाया गया है। (घा० २४) 


ग्रहों के शुभत्व ओर पापत्व । 


बा--१७ ग्रहों को पाप और शुभ भी कहा करते हें। इससे पाठक यह न समझ लें 
कि वे ग्रह ओ पापी कहे जाते हें सचमुच कोई पाप कमं किया करते हँ । ज्योतिष मं पाप 
और शुभ संशा से अभिप्राय यह है कि जिन ग्रहों का पाप नाम दिया गया है, वे ग्रह स्वाभा- 
विक रूप से अनिष्ट और अशुभ फल देते हें। इसी प्रकार जिनको शुभ कहा है वे स्वभावत: 
उपकारी और शुभ फल देनवाले होते हँ। परन्तु ये कभी-कभी इसके विपरीत फल भी 
देते हें। एसा देखा गया है कि कभी-कभी दुजंन भी समय, संगति आदि के शुभ प्रभाव में 
पड़कर अच्छा काम करता है और कभी-कभी अच्छे सज्जन भी कुसंगति और किसी विशेष 
प्रभाव के कुचक्र में पड़कर दुष्ट का काम भी कर बेठते हें। इसी प्रकार ग्रहों को भी जानिये । 
फलित-प्रकरण में एसे बहुत से दृष्टान्त मिलंग । इस खण्ड में इतना ही लिखा जाता है कि 
सू. मं. शा. रा. और केतु पाप ग्रह हँ तथा बृ. और शु. शुभग्रह । बु. भी शुभग्रह है पर इस 
पर संगति का प्रभाव पड़ता है । यदि यह शुभग्रह के साथ रहे या शुभग्रह के क्षत्र में हो पर 
किसी पापग्रह के साथ नहीं हो, तो शुभ होता है। उसी प्रकार पापग्रह के साथ या पापग्रह 
के क्षत्र मे रहेगा तो अशुभ होगा। यदि बु. अकेला हो तो शुभ ही कहा जाता है। अब 
रह गया चंद्रमा। यह ग्रह जब अपनी पूर्ण ज्योति में रहता है तो शुभ है पर क्षीण-चन्द्र 
अशभ होता है। इस कारण वृद्धों ने कहा है कि एकादशी शुक्ल पक्ष से पंचमी कृष्ण पक्ष 
तक चंद्रमा तेजवान रहन के कारण शुभ और षष्ठी कृष्ण पक्ष से दशमी शुक्ल पक्ष तक 
क्षीण होन के कारण अशुभ है। बहुमत से यही प्रतीत होता है। यदा कदा मतान्तर भी 
है। स्कन्ध होरा में लिखा है:--इन्दु: कृष्ण चतुर्देश्यां क्षीणो भवति नान्यदा । अथ 
यावत्कुहस्तावत्समे क्षीणतरो मतः॥ अर्थात्‌ अमावस्या और चतुदशी को ही चन्द्रमा 
क्षीण होता है, अन्यथा नहीं। जातक पारिजात' एवं यवनेश्वर का मत हैः--मासेतु 
शुक्ल प्रतिपत्प्रवृत्त राद्यं शशी मध्यबलो दशाहे। श्रेष्ठो द्वितीयऽल्पबलस्तृतीय सौम्यस्तु 
दृष्टो बलवान्‌ सदेव॥ अर्थात्‌ परिवा से दशमी पय्यन्त चन्द्रमा दुर्बळ, एकादशी से बीस 
(शुक्ल एकादशी से कृष्ण पंचमी) पर्यन्त सबल एवं इक्कीस से तीस (अमावस्या) 
पर्यन्त निर्बल होता है। पूर्वेलिखित बहुमत का भी यही भावाथ है। परन्तु एक बात 
यह्‌. भी कहा गया है कि शुभदृष्ट चन्द्रमा सदा शुभ होता है। 


कारपुरुष ओर प्रह । 
धा--१८ कालपुरुष का सूय्यं आत्मा माना गया है। चन्द्रमा मन, मंगल पराक्रम 
तथा भंय्यं, बुध वाणी, बृहस्पति ज्ञान और सुख, शुक्र काम और शनि को दु:ख बतलाया है । 


२९ 
ग्रहों का रंग 


बॉ--१९ ग्रहों से रंग का अनुमान इस प्रकार किया गया है। सूय्य से लाल तथा 
लाली गोराई, चन्द्रमा से श्वेत, मंगल से अतिलाल (रक्त-गौर), राहु और बुध से हरा 
तथा श्याम वर्ण, वृहस्पति से पीत तथा काञ्चन वर्ण, शुक्र से चित्र (रंग विरंग) तथा 
इयाम-गौर एव शनि, राहु और केतु से कृष्ण वर्ण बतलाया है। मनुष्य के रंग बतलाने 
में ये सब बहुत उपयोगी होंगे! 

ग्रह-दिशा 

घा--२० ग्रहों को भिन्न-भिन्न दिशा का स्वामी भी माना है। जेसे पूर्व दिशा का 
स्वामी सूय्यं, अग्तिकोण (दक्षिण-पूव) का शुक्र, दक्षिण का मंगल, नेऋत्य-कोण 
(पश्चिम-दक्षिण ) का राहु, पश्चिम का हानि, बायव्य कोण (पश्चिमोत्तर) का चन्द्रमा, 
उत्तर का बुध और ईशान कोण (पूर्वोत्तर) का स्वामी बृहस्पति है। 


ग्रहों का स्त्री-पुरुष भेद 


धा--२१ ग्रहों को पुरुप वा स्त्री भी कहा गया है। सूर्य्य, मंगल और बृहस्पति 
पुरुप ग्रह हे तथा चन्द्रमा और शुक्र स्त्री ग्रह माने गये है। बुध और शनि को नपुंसक 
कहते हें । 


ग्रहों का तत्त्व 


धा--२२ पंचम्‌त म से मंगळ अग्नि-तत्त्व, बुध पृथ्वी-तत्त्व, बृहस्पति आकाश- 
तत्त्व, शुक्र जल-तत््व और दानि वायु-तत्त्व का सूचक है। 


ग्रहों का धातु 


घा-२३ रोगादि प्रकरण के लिये यह जानना बहुत उपयोगी है कि सूय्यं अस्थि 
का स्वामी तथा पित्तकारक है। चन्द्रमा रक्त का स्वामी और वातर्लेष्मा-क्ारक है। 
मंगल मज्जा (हड्दी के अन्दर को गुद्दी ) का स्वामी और पित्तकारक है । बुध चर्म (चमड़ा) 
का स्वामी एवं वात-पित्त-फफ (त्रिदोप) कारक है । बहस्पति चर्बी का स्वामी और कफ- 
कारक है। शुक्र वीय्यं का स्वामी और कफ-कारक है । शनि स्नायु (सिरा, नश इत्यादि) 
का स्वामी और वातरलेप्मा-कारक है। राहु और केतु वाय्‌-कारक है। 

उपरोक्त वात एक चक्र द्वारा दिखलायी जाती हूँ। इस चक्र के देखने से शीप्रता- 
पूवंक ऊपर लिखो हुई बाते समझने, मनन करने और व्यवहार करने में सुविधा होगी । 
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इस चक्र म ग्रहों के भद जिनका उल्लेख 
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३२ 
ग्रहों की नेसगिक मेत्री 


धा--२४ ग्रहों को आपस में मित्रता, शत्रुता आदि भी होना, महषियों ने कहा 
है। परन्तु इससे पाठक यह न समझ छ कि उन ग्रहों को आपस में झगड़ा तकरार अथव 
मित्रता करने का सचमूच कोई अवकाश मिला करता है। महपियों ने दिव्यदृष्टि द्वारा 
यह मालूम किया है कि एक ग्रह की किरणों से दूसरे ग्रह की किरणों को कभी सहायता 
पहुँचती है, कमी विरोध पड़ता है और कभी न विरोध न सहायता अर्थात्‌ समभाव में 
रहता है। सत्याचाय्यंजी न ग्रहों के मित्रादि का विचार एक बहुत रहस्यपूर्ण श्लोक मं 

यो कहा है :--- 
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¥ ट € 
स्वजने निधन धमे स्वोच्चे च भवन्ति नो शेषा: ॥ 
अर्थात्‌ प्रहगण अपन मूलत्रिकोण से २, ४, ५, ८, ९ और १२ घरों के तथा अपने 
उच्च स्थान के स्वामी को मित्र बनाते हे, अन्यथा नहीं। सत्याचाय्यजी के इस भाव को 
पल्लवित करने पर इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रह अपने मूलत्रिकोण-स्थान से 
द्वितीय एवं दवादश, पंचम एवं नवम तथा चतुथ एव अष्टम स्थान के स्वामियों को मानो 
निमंत्रित करते हें। (यहाँ निमंत्रण का भाव यह है कि उक्त स्थानों के स्वामियों की 
किरणों से उस मूलूत्रिकोणवाले ग्रह की किरणों को सहायता मिलती है)। यदि उक्त 
निमंत्रित ग्रह को दो बार निमंत्रण पड़ जाता है तो वह उस मूलत्रिकोण वाले ग्रह का स्वाभा- 
बिक मित्र हो जाता है और एक बार निमंत्रण पड्न से स्वभावत: सम होता है। इसी 
प्रकार अनिमंत्रित ग्रह शत्रु होता है। परन्तु इसमें विशेषता यह है कि सूय्य और चन्द्र 
(जो राजा और रानी हुँ) एक ही बार निमंत्रित होने पर मित्र हो जाते हँ । नीचे चक्र 
६ दिया जाता है जिसमे ग्रहों को अपने-अपने मुलत्रिकोण में स्थापित किया है। 


मूलत्रिकोण चक्र ६ 
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सूय्य का सिंह मूलत्रिकोण है । उससे २य स्थान का स्वामी बु. , ४.थे का मं., पम 
काब्‌. ८ म का व. ९ मका. मं. और १२ स्थान का स्वामी चं. है। सूर्य्यं मेष में उच्च 
है और उसका स्वामी मं. होता है। अब देखने में यह आता है कि मं. एवं ब्‌. दो बार 
निमंत्रित हुए । अत: ये दोनों और खं. (एक ही बार निमंत्रित होने से) सूयय के मित्र हुए। 
बु. को केवल एक ही बार निमंत्रण है इस कारण यह सम,और शु.एवं श.अनिमंत्रित रहने के 
कारण छात्र हुए। पुनः चन्द्रमा का वृष मूलत्रिकोण है। इससे २ स्थान का स्वामी बु., ४ 
का सू.,५ का ब., ८ का ब्‌., ९ का श., १२ का मं. और उच्चस्थान का शु. है। अतः बु 
और सू. मित्र, ब., श., मं. ओर श्‌. सम और छात्र कोई नहीं । इसी प्रकार और सब प्रहों 
का भी जानना होगा। 


ऊपर लिखी हुई विधि से ग्रहों की शत्रुता या मित्रता का जो परिणाम निकलता है उसी 
को बराहमिहिरादि द॑वज्ञों ने भी स्वीकार किया है और निम्नाङ्कित चक्र ६ (क) से उसके 
पूर्ण विवरण का पता चल जायगा। केवल यवनश्वर जी इस मत का विरोध करते हूँ पर 
उनके मतावलम्बी बहुत नहीं हें। राहु और केतु के मित्रतादि सम्बन्ध में सर्वार्थ चिन्तामणि 
नामक ग्रंथ म यों लिखा पाया जाता है :-- 


'राहोस्तु मित्राणि कवीज्यमंदा: केतोस्तथंव वदन्ति तज्ज्ञाः ।' 
अर्थात्‌ राहु और केतु के मित्र ब्‌. शु. और झा. हे । 


THT EET CEICT 
CIC ENE 


प्रकृति मं एसा देखा जाता है कि एक मनुष्य दूसरे का मित्र रहने पर भी तात्कालिक 
किसी कारणवश उससे बिरोध या समता भाव दिखलाता है। इसी प्रकार एसा मी देखा 
गया है कि आपस मं शत्रृता रखने बाले भी किसी (तात्कालिक) काय्यवश होकर एक 
दूसरे से मित्रता का भाव दिखलाते हें। इसी प्रकार ग्रहों मं मी आपस में तात्कालिक 
मित्रता या शत्रता होती है। उसका नियम यह है कि यदि एक ग्रह से कोई अन्य ग्रह 
२, ३, ४, १०, ११ अथवा १२ स्थान में हो तो जितने ग्रह इन स्थानों में होंगे वे सब उस 
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श्रह के तात्कालिक मित्र हँ । पुनः यदि एक ग्रह के साथ कोई दूसरा प्रह हो अमवा उसर 
५, ६, ७, ८ या ९ स्थान में हो तो ये सब उस ग्रह के तात्कालिक शत्रु होंगे। इसको पूर्ण 
रीति से समझने के लिये एक उदाहरण दिया जाता है। 

नीचे एक कुण्डली भी दी गयी है (जो उदाहरण-कुण्डली कही जायगी) । इस कुण्डली 
में यह विचार करना है कि सू. का कौन-कौन ग्रह तात्कालिक मित्र और कौन-कौन ग्रह 
तात्कालिक शत्रु हैं। ऊपर लिखे हुए नियम से यह मालूम होता है कि सू. जिस स्थान में 
है, वहाँ से गिनने पर द्वितीय स्थान वृश्चिक में कोई ग्रह नहीं है। तृतीय स्थान में शनि है; 
इस कारण सू. का दा. तात्कालिक मित्र हुआ। सू. से चतुथ स्थान में भी कोई ग्रह नहीं है 
और तुला से (जहाँ सू. की स्थिति है) दशम स्थान अर्थात्‌ कक में भी कोई ग्रह नहीं है। 
परन्तु एकादश स्थान सिंह में मं है, इस कारण मं. भी सू. का मित्र है । पुनः द्वादश स्थान 
कन्या में भी कोई ग्रह नहीं है। अभिप्राय यह निकला कि श. और मं. सूर्य्य के तात्कालिक 
मित्र हैं। अब यदि शत्रु देखना है तो ऊपर लिखे नियम से जो ग्रह सू. के साथ है, वे शत्रु 
होंगे। उदाहरण-कुण्डली में सू. के साथ बु. और शु. हँ अतः ये दोनों सू. के तात्कालिक 
शत्र हुं । पुनः इसी नियमानुसार सू. से पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम स्थान में 
जो ग्रह होंगे वे सभी शत्रु हैं। कुण्डली में देखने से पता लगता है कि सू. से पष्ठ चं. और 
नवम बु. है। अतएव बृ. और चं. सू. के तात्कालिक शत्रु हुए। अभिप्राय यह निकला कि 
सूय्यं के बु., शु., चं. और बृ. शत्रु और श. एवं मं. मित्र हैं। 

उपरोक्त तात्कालिक-शत्र-मित्र के नियम को सुगमता से समझने के लिये यों लिखा 
जा सकता है कि किसी ग्रह की तीन राशि आगे और तीन राशि पीछे जितन ग्रह होंगे वे 
उसके मित्र और अन्य सब छत्र हैं। 


इस नियम से उदाहरण-कुण्डली चक्र ७ (क) में सब ग्रहों के शत्रु मित्र का विचार 
करके चक्र ८ तात्कालिक-मैत्री-चक्र के नाम से दिया है। अतएव अम्यासाथ पाठकगण 
उक्त कुंडली के सभी ग्रहों के मित्र शत्रु की विवेचना स्वयं कर लेंगे और उसकी शुद्धि वा 
अशुद्धि का ज्ञान इस चत्र से हो जायगा । 


चक्र ७ 


मित्र--२, ३, ४, १०, ११, १२ स्थानस्थ ग्रहगण । 


झात्रु--१, ५, ६, ७, ८, ९ स्थानस्थ ग्रहगण। 
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चक्र ७ (क) तात्कालिक मेत्री चक्र ८ 


आप देख चुके हँ कि ग्रहों को आपस में नैसगिक तथा तात्कालिक मित्रता शत्रुता वा 
समता होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन ग्रह, किस ग्रह का नंसगिक भाव में 
मित्र परन्तु तात्कालिक शत्रु है, या नैसगिक शत्रु पर तात्कालिक मित्र है तथा इसका परि- 
णाम क्या होता है। वृद्धों ने मित्रामित्र के अन्तिम परिणाम को पंचघा-मत्री कहा है, 
क्योंकि इसका परिणाम पाँच प्रकार का हो सकता है। यथा (१) दोनों रीति खे मित्र 
(२) एक रीति से मित्र और दूसरी रीति से सम, (३) एक रीति से मित्र और दूसरी से 
शत्रु, (४) एक रीति से सम तथा दूसरी से शत्रु और (५) दोनों रीति से शत्रु। यदि 
दोनों रीति से मित्र हो तो बृद्धि कहती है कि उसका परिणाम अति घनिष्ट मित्रता होगा । 
यदि एक से मित्र और दूसरी से सम है तो उसका परिणाम मित्रता है । पुन: एक रीति से 
मित्र और दूसरी से शत्रु रहने पर मित्रता और शत्रुता का परिणाम समता होता है, जो 
दोतों के मघ्य की बात है। एक रीति से सम और दूसरी से शत्रु हो तो परिणाम शत्रुता 
हो होगा । इसी प्रकार यदि दोनों रीति से शत्रु हो तो परिणाम अति शत्रुता होया । 


मित्र न मित्र = अतिमित्र। मित्र +- समन्न मित्र । मित्र + शत्रु सम । 
सम ५- शत्र च्शत्र्‌ । शत्र--शत्रु---अतिशत्रु । 
इसके नीचे उक्त कुण्डली का तात्कालिक मंत्री-चक्र (चक्र ८) और नसगिक-मत्री 
(चक्र ६ क) के आधार पर, पंचधा-मेत्री-चक्र (चक्र ९) दिया जाता हैं जिसमें 
पाठकगण उपरोक्त नियमानुसार पंचधा-मेत्री-बक्र बना कर देख सके। 
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पंचधा मेत्री चक्र ६ 


ग्रह-वृष्टि 


था-२५ ग्रहों को दृष्टि भी होती है। प्रति ग्रह अपनी स्थिति के स्थान से किसी 
अन्य राशि या राशियों पर अथवा उस राशि-स्थित ग्रहों पर दृष्टि डालता है। अभिप्राय 
इसका यह है कि प्रत्यक ग्रह का बिम्ब अर्थात्‌ ज्योति राशि-चक्र के किसी न किसी 
खंड पर अवश्य पड़ती है, जिसे दृष्टि कहते हैं इस कारण यह बतलाया है कि सू., चं., 
बु., शु., मं., बु. और श., इन सब ग्रहों की अपनी स्थित-राशि से सप्तम राशि पर पूण दृष्टि 
होती है। पर मंगल में विशेषता यह है कि इसको सप्तम-दुप्टि के अतिरिक्त चतुर्थ और 
अष्टम राशियों पर भी पूर्ण दृष्टि है । इसी प्रकार बृहस्पति को सप्तम-दृष्टि के अतिरिक्त 
नवम और पंचम राशियों पर भी पूर्ण दृष्टि है एवं शनि की सप्तम के अतिरिक्त तृतीय 
और दशम राशि पर पूर्ण दृष्टि है। परिणाम यह निकला कि सू., चं., बु. और शु. की 
अपनी स्थित-राणि से केवल सप्तम-राशि में ही पूर्ण दृष्टि है, मं. की चतुर्थ, सप्तम बौर 
अप्टम राशियों पर, ब्‌. की पंचम, सप्तम और नवम पर, एवं शनि की तृतीय, सप्तम 
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और दशम पर पूण दृष्टि है। अब पुनः प्रश्न यह उठता है कि क्या इन ग्रहों की इसके सिदा 
अन्य राशियों पर भी दृष्टि है या नहीं । इसका निर्णय इस: प्रकार किया गया है कि मंगल 
को छोड़कर शेष ६ ग्रहों को चतुर्थं और अष्टम राशियों पर लीन पाद ( डे) दृष्टि है 
(जिसे ठेठ बोली में १२ आना कहते हे) । मंगल की चतुर्थ और अष्टम पर पूर्ण दृष्टि है 
जसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। इसलिये मंगल को तीन पाद (डे) दृष्टि नहीं है। 
फिर भी लिखा है कि बृहस्पति के अतिरिक्त शेष ६ ग्रहों को नवम और पंचम राशि में 
द्विपाद अर्थात्‌ आठ आना दृष्टि है। स्मरण रहे कि बृहस्पति को नवीं और पाँचवी पर 
पूणं दृष्टि है। अतएव बृ. की द्विपाद (३) दृष्टि किसी राशि पर नहीं है। अन्त में कहा 
है कि शनि के अतिरिक्त अन्य सब ग्रहों को तृतीय और दशम राशि पर एकपाद (डे) 
अर्थात्‌ चार आना दृष्टि है। यहाँ भी शनि को तृतीय और दशम राशि में एकपाद दृष्टि 
नहीं कहा है क्योंकि इन पर इसकी पूर्ण दृष्टि है। 
ऊपर लिखा जा चुका है कि अमुक ग्रह की अमुक रादि पर पूर्ण दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि 
(३), द्विपाद दृष्टि (३) अथवा एकपाद दृष्टि (ड) है। यदि उन राशियों में ग्रह भी 
रहे तो उन ग्रहों पर भी दृष्टि होती है। 
उदाहरण-कुण्डली में यदि आप देखना चाहे कि सूर्य्य की दृष्टि किन-किन राशियों 

और ग्रहों पर है, तो पूव लिखित नियमानुसार सूय्य से गिनने पर तृतीय स्थान में घन राशि 
पड़ती है। अतएव सूर्य्यं की एकपाद दृष्टि धनराशि पर हुई। पुनः यह भी दीख पड़ता है 
कि धन राशि में शनि और केतु बंठ हें; अत: सूय्य की एकपाद दृष्टि शनि और केतु पर भी 
पड़ती है। सूय्य से पंचम कुम्भराशि है। परन्तु यहाँ कोई ग्रह नहीं है, इस कारण इतना 
ही कहा जायगा कि कुम्भराशि पर द्विपाद (३) दृष्टि है। सूर्य्य से चतुर्थ मकर रादि है। 

इसमें भी कोई ग्रह नहीं है, अत: इस पर द्विपाद दृष्टि हुई । सूय्य से सप्तम मेष है और 

इसमें भी कोई ग्रह नहीं है। अतएव यह कहा जायगा कि सूयय की पूणं दृष्टि मेष पर है। 

पुनः सूय्यं से अष्टम वृष राशि है, इस कारण इस पर द्विपाद दृष्टि है। शूँकि इसमें कोई 

ग्रह नहीं है, इसलिये किसी ग्रह पर दृष्टि न हुई। सूय्यं से नवम मिथुन राशि पड़ती 

है और इसमें बृहस्पति और राहु भी बंठ हँ । इस हेतु सूय्यं की दृष्टि मिथुन राशि एवं 

बृहस्पति और केतु पर द्विपाद (3) हुई। सूय्यं से दशम कक रादि है, इस कारण इस 

पर एकपाद दृष्टि हुई । कक में कोई ग्रह नहीं रहने के कारण किसी ग्रह पर सूर्य्यं की दृष्टि 
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न हुई। इसी कुण्डली में शनि से बृहस्पति और बृहस्पति से शनि सप्तम राशि में है । अतः 
बृहस्पति और शनि की अन्योन्य दृष्टि हुई। इसी प्रकार और सबों की दृष्टि देखी जाती 
है। नीचे दृष्टि-बक्र दिय जाते हैं। 


दृष्टि चक्र १० 


मा 


ला 
का 
तादी 
काला 
| | 


टिप्पगी:--२,६ और ११ राशि पर सात ग्रहों में से किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होती है। 


जिस राशि में ग्रह स्थित रहता है उस राशि पर उसकी दृष्टि नहीं हो सकती 
क्योंकि बहा तो ग्रह बठा ही है । 


६ 


© “७ 
x ८ रयुःशु, 
मर्हाप पराशर और जैमिनि ने दृष्टि-विषय में एक विलक्षण विधि बतलायी है और 
जब कभी “वृहत्‌ पाराशर” और 'जैमिनि सूत्र' अनुसार किसी योगायोग में दृष्टि बतलायी 
है, तो बैसे स्थान में पराशर और जैमिनि के अनुसार दृष्टि विचार करना होता है। इन 
महषियों का कथन है कि ये राशियाँ अर्थात्‌ मेष, कक, तुला और मकर अपनी पंचम, 
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अष्टम और एकादश राक्षियों को देखती हँ । अर्थात्‌ चर-राशि को दृष्टि स्थिर राशि पर 
होती है, पर अपन से निकटतम स्थिर राशि पर नहीं । इसी प्रकार स्थिर राशियाँ अर्थात्‌ 
थुव, सिह, वश्चिक और कुम्भ अपने से षष्ठ, तृतीय और नवम राशियों को देखती 
हैं। अर्थात्‌ स्थिर-राशि की दृष्टि चर-राशि पर होती है परन्तु सबसे निकटवर्ती चर- 
राशि को छोड़कर। द्विस्वभाव राशियाँ अर्थात्‌ मिथून, कन्या, धन और मीन अपन से 
बतुं सप्तम ओर दशम राशियों को देखती हुँ, अर्थात्‌ द्विस्वभाव राशियाँ आपस में एक 
दूसरी को देखती हें। चक्र १० (क) और १०(ख) से ऊपर लिखी हुई बात ठीक समझ 
में आ जायंगी। एक राशि की दूसरी राशि पर दृष्टि का अभिप्राय यह है कि उन राशियों 
में ग्रह के रहन से ग्रहों की भी दृष्टि उसी के अनुसार होगी । जसे, मेय की दृष्टि सिह, 
वृद्चिक और कुम्भ पर पड़ती है । यदि मेष में कोई ग्रह बठा हो तो कहा जायगा कि उस 
ग्रह की दृष्टि सिह, वृश्चिक और कुम्भ तथा इन राशियों म स्थित ग्रहों पर पड़ती है। 
उदाहरण कुण्डली को चक्र १० (ग) मं दिखलाया गया है। यदि किसी कुंडली के ग्रहों 
की दृष्टि 'जमिनि-सूत्र के अनुसार जानना हो तो चक्र १० (क) को बनाकर कुण्डली के 
ग्रहों को रिख डालें। यदि कोई ग्रह मीन राशि मं हो तो उसको १२ अंक के सामने, धन 
में हो तो ९ अंक के सामन, मेष में हो तो१ अंक के सामने इसी प्रकार सभी ग्रहों को लिख 
देना चाहिय । अर्थात्‌ चक्र १० (क) मं जो १,२, ३, ४ इत्यादि संख्यायं दी गयी हें, वे 
मेष, वृष, मिथून इत्यादि हं । इस प्रकार कुण्डली के ग्रहों को लिख देने से दृष्टि का अनुभव 
सुगमता से होता है। चक्र १० (क) के देखन से तुरत बोध हो जायगा कि मप की दृष्टि 
५, ८, ११ पर ही क्यों हुई और वृष की दृष्टि, ४, ७, १० ही पर क्यों हुई इ यादि इत्यादि । 
राहि-परिचय 
धा--२६ राशियों क्रो चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव भी कहा है। मेप, कर्क, तुला 
और मकर चर-राशि कही जाती हें। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ को स्थिर-राशि तथा 
मिथून, कन्या, धन और मीन को द्विस्वभाव-राशि कहते हँ । 
स्त्री पुरुष एवं सौम्य कूर भेद 
धा--२७ राशियों की क्र बा सौम्य एवं पुरुष वा स्त्री की भी संज्ञा है। फुट (विषम) 
राशियों को (मेय, मिथून, सिह, तुला, घन और कुम्भ) ऋर तथा पुरुप कहा है। इमी प्रकार 
युग्म राशियों को (वृष, कन्या, बृश्चिक, मकर और मीन) सौम्य और स्त्री राशि कहा है । 
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बा----२८ राशियों में चार तत्वों की भी कल्पना की गयी. है और वे य हँ,--अग्नि, 
पृथ्वी, वायू और जल। मेष, सिंह और धन अग्नि-तत्त्व है। वृष, कन्या और मकर 
पृथ्वी-तस्व कहा गया है। मिथुन, तुला एवं कुम्भ को वाय-तस्व तथा कक, वरिचक और 
मोन को जल-तत्त्व कहा है । सरळ शब्दों मं यह इस प्रकार कहा जा सकता है, मेप अग्नि, 
वृष पृथ्वी, मिथुन वायु और कक जल-तत्त्व है। पुनः शष आठ राशियों की तत्त्व-कल्पना 
उपरोक्त विधि अनुसार ही संख्यावार होगी । 


राशि-दिशा 


धा--२९ राशियों को दिगीश भी माना है। मेष, सिंह और धन पूव दिशा के 
स्वामी हें। वृष, कन्या और मकर दक्षिण के; मिथुन, तुला और कुम्भ पश्चिम के तथा 
कर्कट, वृश्चिक और मीन उत्तर दिशा के स्वामी हैँ । अथवा यो मानिये कि मेष पूव, वृष 
दक्षिण, मिथुन पश्चिम और कक उत्तर । पुनः सिह पूव, कन्या दक्षिण, तुला पश्चिम, 
वृश्चिक उत्तर और धन पूर्य, मकर दक्षिण, कुम्भ पश्चिम और मीन उत्तर के स्वामी 
होते हैं । 


काल-पुरुष-अ द्धः 
धा--३० राशियों को काल-पुरुष का अंग इस प्रकार माना है। मेव काल-पुरुष 
का शिर और वृष उसका मुख है। मिथून उसका गला (बाहु), कक वक्षस्थल, सिंह 
हृदय और कन्या उदर है। तुला नाभी के नीचे (कमर), वृश्चिक जननन्द्री एवं गुदा, 
धन पैरों की संधि तथा जंघा, मकर पैरों की गाँठ (ठहुना), कुम्भ फिल्लियाँ, (घुटने से 
एड़ी तक) और मीन चरण (सुपती, ऊँगली इत्यादि) है। 


BS 
2 


राशिका शोर्षोदय इत्यादि नाम 


धा----३१ राशियों के नाम पशु, मनुष्य आदि के नामों पर हैँ। भचक्र म उदय होते 
समय किसी राशि का शिर से और किसी का पीठ से उदय होता है । एक राशि का शिर 
और पैर दोनों से उदय होता है। इस कारण मेष और वृष को पृष्ठोदय, मिथुन को शीर्षो- 
दय, कक टको पृष्ठोदय, सिह, कन्या, तुला और वृद्दिचक को शीर्षोदय धन और मकर को 
पृष्ठोदय, कुम्भ को शीर्षोदय और मीन को उभयोदय कहते हँ । मीन राशि का स्वरूप दो 
मछलियों की-सी बतलायी गयी है, एक की पूंछ दूसरे के मुख के समीप और दूसरी की पूंछ 
पहिले के मुख के समीप । उदय के समय एक की पूँछ और दूसरे के मुख का उदय होता है 
इस कारण इसको उभयोदय कहा है। | देखो चक्र २ (क) ] 
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आशा की जाती है कि ऊपर लिखी हुई बातों को पाठक शान्तिपूवंक मनन और 
स्मरण रखने का यत्न करेंगे । यद्यपि आरम्भ में कुछ झंझट सा प्रतीत होगा परन्तु अम्यास 
हो जाने पर बहुत ही शीघ्र समझ में आ जायंगी । 


राशि-परिचय-चक्क ११ (क) 


| न का हि | रण, 
द्िस्वभाव 

पुरुष | अग्नि | पूर्व पृष्टोदय 

| इ लिन निल हस 

लिन क ला [ब 

कल 


वश्चिक | स्थिर जल | उत्तर | लिङ्ग, गुदा | शीर्षोदय 


पैरों के गाँठ 


क 


ts 1 


राशियो के वर्ग 


धा--३२ महि पराशर ने अपन वृहंत्पाराशर' में राशियों का षोडश वर्ग लिखा है । 
परन्तु इस छोट से ग्रन्थ म उन पोड़श वर्गों का उल्लेख न करके केवल षड्वगकाही जो 
मुख्य छ: वर्ग हैं और जिनका प्रयोग फल-भाग में प्रायः आवश्यक है, किया जाता है। 
(१) लग्न, (२) होरा, (३) द्रेष्काण, (४) नवांश, (५) द्वादशांश, (६) त्रिशांश, 
इन्हीं छः वर्गों का यहाँ सविस्तर उल्लेख करन का प्रयत्न किया गया है। इनमें से लग्न 
आगामी अध्याय में लिखा जायगा और अन्य पाँच वर्गों का अभी इस स्थान पर उल्लेख 
करना अभीष्ट है । 


होरा 


ऊपर लिखा जाचुका है कि प्रति राशि में ३० अंश होते हूँ तथा प्रत्येक राशि में दो 
होरा होते हे। एक होरा चन्द्रमा का और दूसरा सूर्यं का है। प्रत्येक होरा १५ पन्द्रह 
अंश का होता है। इसे इसः प्रकार समझना चाहिये कि प्रत्येक राशि में १५ अंश का होरा 
सूय्य का और १५ अंश का चन्द्रमा का होता है । अब इसमें एक बात स्थिर करने की रही 
कि पहिले सूय्य का होरा होता है या चन्द्रमा का । इसका नियम यह है कि विजोड अर्थात्‌ 
फूट (अयुग्म ) जसे मेश, मिथून, सिह, तुला, धन और कुम्भ राशियों में १५ अंश का पहिला 
होरा सूयय का होता है और शेष १५ अंश चन्द्रमा का होरा कहलाता है। इसी के विपरीत 
जोड यानी युग्म, जसे वृष, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों मं पहिला १५ 
अंश तक चन्द्रमा का और शेष १५ अंश तक सूय्यं का होरा होता है। इस नियम को समझने 
के लिय उदाहरणाथ मान ले कि किसी का दानि, मिथून के १४ चौदह अंश पर है तो कहा 
जायगा कि शनि सूय्य के होरा म है। पुनः यदि वही शनि, कक के ७ अंश में रहे तो कहा 
जायगा कि शनि चन्द्रमा के होरा में है। कारण कि मिथून में (विजोड़ राशि होने से) 
पहिला होरा सूय्य का और कक में (जोड़ या यूग्म राशि होन से) पहिला होरा चन्द्रमा का 
होता है। परन्तु वही शनि मिथुन के १६ अंश में रहता तो चन्द्रमा का और कक के १६ 
अंश मं होता तो सूय्यं का होरा कहा जाता। होरा-चक्र (चक्र १२) नीचे दिया जाता 
है। फालित-बिकास में इस होरा को आर्ष नहीं कहा है। (देखो "फलित विकास” 
पृष्ठ १५।) 
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होरा-वक्र १२ 


E क ४ है ६, VE Es 


, रवि. चन्द्र. रवि. चन्द्र रवि. चन्द्र । रवि. चन्द्र 
« |५. | ४, | ५, | ४. | ५, | ४. | ५. | ४, 
चन्द्र रवि. चन्द्र, र व. चन्द्र | रवि. चन्द्र. र्‌ वि. चन्द्र, रवि. 
४. | ५, « | ४, | ५. | ४. | ५. | ४. | ५. 


टिप्पणी :--४ कक और ५ सिंह राशी । 


देषकाण 


घा--३३होरा मं प्रति राशिका दो और द्रष्काण में तीन भाग किया जाता है 


इस कारण प्रत्येक द्रेष्काण १० अंश का हुआ। अब यह देखना रहा कि कौन द्रेष्काण किस 
राशि का होता है। इसका नियम यह है कि जिस राशि का द्रेष्काण देखना होगा, पहिला 
द्रेष्काण उसी राशि का होगा । उस राशि से पंचम राशि जो होगी, उसका दूसरा द्रप्काण 
होगा और तीसरा द्रेप्काण नवम राशि जो होगी, उसीका होता है। उदाहरण रूप से मान 
ल कि यदि मेष राशि के द्रेप्काणों का ज्ञान करना है तो प्रथम द्रेष्काण उसी राशि का 
अर्थात्‌ मेष का हुआ। द्वितीय द्रेष्काण मेप से पंचम राशि अर्थात्‌ सिह'का और तृतीय 
द्रेष्काण मेष से नवम राशि धन का होगा। पुन: यदि कन्या राशि का द्रेऽकाण देखना हो 
तो पहिला द्रेष्काण कन्या ही का, दूसरा कन्या से पंचम मकर का और तीसरा कन्या से 
नवम वष राशि का होगा । स्मरण रहे कि द्रेष्काण का स्वामी बही होता है जो उस द्रेष्काण 
का राशि-स्वामी होगा । जसे, मेष राशि का पहिला द्रेष्काण मेष है, उसका स्वामी मंगल 
हुआ! दूसरा द्रेष्काण सिह का है, उसका स्वामी सूय्य हुआ और तीसरा द्रेष्काण घन का 
है, अतः उसका स्वामी बृहस्पति हुआ । इसी रीति से सब द्रेष्काणो का तथा उनके स्वामी 
का विचार होता है । परन्तु श्री पं» रामयत्न ओझा जी का स्पष्ट कथन है कि यह द्रेष्काण 
विधि यवनों की है। ऋषी-प्रणीत चक्र १३ (क) है। 


४६ 


द्रेष्काण-चक्र १३ 


२१ से ३०. 


टिप्पणी :--१ मेज, २ वृष इत्यादि। ऋसप वा पाश, >» निगड, +पक्षी 


प्राचीन द्रेष्काण-चक्र १३ .(क) 


जा--देढट इस वर्ग का फलित ज्योतिष में बहुत प्रयोग होता है । नवांश-कुण्डली 
बनाने की एक भिन्न ही प्रणाली है और बह फल कहने में बहुत उपयोगी होता है। इङ्गलण्ड 


४७ 


आदि देश के विद्वान्‌ ज्योतिषियों ने अपने अंग्रेजी ज्योतिष-शास्त्र में नवांश का कुछ उल्लेख 
किया है । आशा है कि पाठक तथा विद्यार्थीगण उस पर पूर्ण ध्यान देंगे मवांश, जेसा कि 
शब्द से ही बोध होता है एक राशि के नवम अंश को कहते हे । एक राशि ३० अंश की होती 
है, इस कारण एक नवांश (३०--९) ३३ अंश का हुआ। अब बात यह जानन की रही 
कि ये नौ नवांश प्रति राशि में किन-किन राशियों के होते हैं । इसका नियम यह है कि मेष 
का पहिला नवांश मेष ही होता है । दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, चौथा कक, पांचवा 
सिंह, छठा कन्या, सातवाँ तुला, आठवाँ वृश्चिक और नवाँ धन का होता है । यहाँ मेष 
राशि की समाप्ति और वृष का आरम्भ होता है। अब जानना यह है कि वृष का पहिला 
नवांश कौन होगा । इसके जानने की सुगम रीति यह है कि मेष के अन्तिम नवांश वाली 
राशि के बाद की राशि वृष का प्रथम नवांश होगा। इस प्रकार वृष का पहिला नवांश 
मकर, दूसरा कुम्म, तीसरा मीन, चौथा मेष, पाँचवाँ वृष, छठा मिथुन, सातवाँ कक, 
आठवाँ सिह और नवाँ कन्या का होगा । अब यहाँ पर वृष समाप्त हुआ, इस कारण मिथुन 
का पहिला नवांश तुला, दूसरा वृश्चिक, तीसरा धन आदि का होगा। इसी नियम को 
इस प्रकार भी समझ सकते हें कि प्रति राशि के नौ-नौ भाग किये गये हे, जिसका नाम 
नवांश है; अतः समस्त राशि-मंडल अर्थात्‌ बारह राशियों में (९५८१२) १०८ नवांश 
हुए। और फिर १०८ नवांशों के स्वामी मेष से आरम्भ कर बारहों राशियों की नौ 
आवृत्ति होगी अर्थात्‌ मेष से मीन पर्यन्त नौ बार जब ये नवांश के नाम से घूम जायेंगे तो 
वे ही क्रमशः बारह राशियों के नवांश होंग। तीसरी रीति समझने की यह भी है कि नक्षत्र 
के नौ चरणों को एक राशि होती है और एक राशि मं नौ नवांश होते हूँ । इस हेतु एक नवांश, 
नक्षत्र के ठीक एक चरण का होता है। नवांश का स्वामी नवांश की राशि का अधिपति 
होता है। जसे मेष का छठा नवांश कन्या का है। इसलिये उसका स्वामी बुध है। इसी 
प्रकार सिह का दूसरा नवांश बृष का होता है तो उसका स्वामी शुक्र हुआ । इत्यादि २। 


ऊपर लिखा जा चुका है कि नवांश बहुत उपयोगी विषय है, इसलिये इसके बनाने 
का दो एक उदाहरण दिया जाता है। जेसे, किसी का सूय्यं, सिह के सातव अंश में है, 
तो नवांश-चक्र को देखन से मालूम होगा कि सातवां अंश, तीसरे नवांध में पडता है कारण 
कि तीन अंश बीस कला का पहिला और छ: अंश चालीस कला तक दूसरा नवाण जायगा 
[ ३४+ रेड = ६ अंश ४० कला ] क्योंकि सातवाँ अंश चालीस कला के बाद होता है; 
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इसलिये सूय्य सिह के तृतीय नवांक्ष में हुआ जो मिथुन है और उसका स्वामी बुध है। 
दूसरा उदाहरण लीजिय, यदि किसी का लग्न धन के १७ अंश १० कला पर है तो उसका 
नबांश जानन के लिय पहिली बात यह देखनी होगी कि १७ अंश १० कला कौन नवांश 
होगा। जोडने से पता लगता है कि ३।२० का पहिला, ६।४० तक दूसरा, १० तक 
तीसरा, १३।२० तक चौथा और १६।४० तक पाँचयाँ नवांश है परन्तु लग्न की स्थिति 
१७।१० अंश पर है, इसलिय लग्न धन के षष्ठ नवांश मं पड़ा। चक्र को देखने से बोध 
होया कि घन का छठा नवांश कन्या होता है जिसका स्वामी बुध है। 


नवांश जानने को सुगम विधि 


था--३५ बिना चक्र के नवांश जानने की सुगम-से-सुगम रीति इस प्रकार है। मान 
छें कि किसी का जन्म धन के १७ अंश १० कला पर है। इससे यह प्रतीत हुआ कि वृश्चिक 
राशिगत हो गयी और घन के १७ अंश १० कला पर जन्म है। वृश्चिक, मेष से आठवीं 
राशि है, तो आठ राशियों के गत होने में नौ नौ नवांश की रीति से (९ ८) ७२ नवांश 
गत हो चुके और धन का १७ अंश १० कला बीत चुका है जो छठा नवांश पड़ता है । इसलिये 
जन्म ७२+ ६८८७८ वें नवांश मं हुआ। ७८ को यदि १२ से भाग दें (क्योंकि राशियाँ 
१२ ह्‌) तो शेष ६ बचता है और यही नवांश हुआ । मेष से छठा कन्या होता है और चक्र 
में देखन से भी मालूम होगा कि नवांश कन्या ही है। 


एक उदाहरण और लीजिय । मान ले कि किसी का चन्द्रमा मीन के चौदहव अंश पर 
है। यहाँ कुम्भ समप्त व्यतीत हो गया। मेष से कुम्भ की संख्या ११ है। प्रति राशि में 
नौ-नौ नवांश बीते, इस कारण (११ > ९) ९९ नवांश बीत चुके। अब देखना है कि 
मीन के कितन नवांश बीते। देखा जाता है, ३।२० का पहिला, ६।४० तक दूसरा, १० 
तक तीसरा और १३।२० तक चौथा नवांश है। परन्तु चन्द्रमा की स्थिति १४ अंश पर 
है, इसलिय मीन का पाँचवाँ नवांश हुआ । कुम्भ तक ९९ नवांश बीत चुके थे और मीन 
के पाँचय नवांश में चन्द्रमा है। अत: कुल ९९ +- ५०० १०४ नबांश पर चन्द्रमा है। यदि 
इसको १२ से भाग दें (१०४-- १२) तो शेष ८ रहा और मेष से आठवां वृश्चिक होता 
है; इसलिय वृश्चिक के नवांश में चन्द्रमा पाया जाता है जिसका स्वामी मंगर है। चक 
थे भी देशने से यही स्पष्ट होता है। 


नवमांश चक्र १४ 
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नवांश जानन की रीति एक और भी है । पंचांग में यह लिखा रहता है कि कौन ग्रह, 
किस नक्षत्र के किस चरण में किस समय प्रवेश करता है। अत: नक्षत्र का चरण जानने 
से भी नवांश का बोध हो सकता है । जँसे, पंचांग देखन से यह बोध हुआ कि शनि मूल 
नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है। अध्विनी से गिनने पर ज्यष्ठा १८ बाँ नक्षत्र है। प्रति नक्षत्र 
के चार चरण होते हे, इस कारण ज्येष्ठा के अन्त तक (१८५ ४) ७२ चरण शनि चल 
चुका है। परन्तु ज्यष्ठा के बाद का नक्षत्र मूल के चतुर्थ चरण में शनि है। इसलिये ज्येष्ठा 
तक ७२ चरण में मूल का ४ चरण जोड़ दिया तो योग ७६ चरण हुआ । ऊपर लिखा जा 
शुका है कि चरण और नवांश एक ही है, इस कारण ७६ को १२ से भाग देने पर शेष ४ 
रहा। ४ थी राशि कक है, इसलिये यही शनि का नवांश हुआ । चक्र २ (क) को भी देखने 
से सभी बातें शीघ्रता-पूवंक समझ में आ जायंगी। अस्तु, दोनों नियमों से एक ही 
परिणाम होता है। 


चर-राशि का पहिला नवांश, स्थिरराशि का पंचम और द्विस्वभाव राशि का अन्तिम 
नवांश वर्गोत्तम-नवांश कहलाता है। इसको दूसरी रीति से इस प्रकार समझना चाहिये 
कि जिस राशि का नवांश देखना है और यदि कोई ग्रह वा लग्न उस राशि के नवांश में हो 
(जसे, मेष राशि के मेष ही के नवांश में, वृष राशि के वृष ही के नवांश में, इत्यादि) 
तो उन सब ग्रहों का बर्गोत्तम-नवांश में रहना कहा जाता है। यदि चक्र १४ को ध्यान 
देकर देखेंगे तो यह बात अच्छी तरह समझ में आ जायगी। चक्र १४ में वर्गोत्तम नवांश 
को तारा (७) के चिह्न से दिखलाया गया है। 


हावक्षांद 


धा--३१६ दादशांश, जसा कि दाब्द से ही' बोध होता है, एक राहि के वारहवें अंश 
को कहते हें। एक द्वादशांश (३० -:- १२) == २३ अंश का होता है। द्वादशांश-क्रम इस रीति 
से माना गया है कि मेष राशि में मेप से आरम्भ कर मीन पम्यन्त १२ द्रादशांश होते हुँ । 
मिथून मं मिथुन से आरम्म कर वृष पय्यंन्त १२ द्वादझांश हें। इसी प्रकार कक में कक, 
सिह म सिह, कन्या में कन्या, तुला में तुला, वृश्चिक में वृश्चिक, धन में धन, मकर में 
मकर, कुम्भ में कुम्भ और मीन में मीन ही से द्रादशांस का आरम्म और वारहइुबें राशि 
में अन्त होता है। चक १५ से द्वादकांश का बोध होगा। 
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बा०-३७ त्रिशांश शब्द से बोध होता है एक राशि का तोसवाँ अंश । परन्तु इसमें 
भेद यह है कि विजोड़ (विषम) राशि में पहिला ५ अंश मंगल का, दूसरा ५ अंश शनि का, 
तीत्वरा ८ अंश बृहस्पति का, चौथा ७ अंश बुध का, पाँचवाँ ५ अंश शुक्र का त्रिशांश 
होता है।यों समझिये कि विजोड़ घर में यदि कोई ग्रह एक अंश से पाँच अंश पय्यन्त रहे 
तो मंगल के त्रिशांश मं कहा जायगा। यदि छठ से दसव अंश तक रहे तो शनि, ११ से 
१८ वें अंश तक बृहस्पति, १९ से २५वें अंश तक बुध और २६ से ३० अंश तक म रहे तो 
शुक्र के त्रिशांश में वह प्रह कहा जायगा । परन्तु जोड़ घर में रहने से इसके विपरीत 
होता है। यथा, पहिला ५ अंश तक शुक्र का, दूसरा ७ अंश तक बुध का, तीसरा ८ अंश 
तक बृहस्पति का, चौथा ५ अंश तक शनि का और पाँचव! ५ अंश तक मंगल का त्रिशांश 
कहाता है। उपरोक्त नियमानुसार जोड़ घर म १ से ५ अंश तक शुक्र, ६ से १२ अंश तक 
बुघ, १३ से २० अंश तक बृहस्पति, २१ से २५ अंश तक शनि और २५ से ३० अंश तक 
मंगल का त्रिशांश होता है। चक्र १६ के अतिरिक्त ऊपर लिखी हुई बातों को निम्नलिखित 
रीति से भी समझ सकते हूं । 


फुट (अयुग्म अर्थात्‌ १, ३, ५, ७, ९ और ११) राशियों का त्रिशांश यों होता है। 
मं. श. बृ. ब. शा. 
५+५+८+७+५=३० अंश । 


जोड़ (यग्म अर्थात्‌ २, ४, ६, ८, १० और १२) राशियों का त्रिशांश इस प्रकार है। 
श. ब. बृ. शा. म॑. 
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विषम राशि, १, ३, ५, ७, ९, ११ का सम राशि २, ४, ६, ८, १०, १२ का 


अंश---प्रमाण | स्वामी राशि अंश--प्रमाण | स्वामी राशि 


समुदाय-व ड्वर्गं 

भा--३८ यहाँ पर एक चक्र १६ (ख) दिया जाता है। इसको देखने से बिना 
विशेष परिश्रम के ही षड्वग का बोध हो जायगा। चक्र देखने की विधि यह हैः--ग्रह 
तथा राशि का स्पष्ट जानन के बाद इस चक्र के सबसे बाँई ओर के कोष्ठ में देखें कि उस 
(स्पष्ट) राश्यादि के पूव की कौन राशि आदि उस प्रथम कोष्ठ में है। उसके सामने जो 
राजि, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश और त्रिशांश है, बही षड्वगं होगा। जैसे, देखना 
है कि जब रवि १।२७।३० का है तो उसका षड्वगं क्या होगा। चक्र का पहिला कोष्ठ 
देखन से मालूम होता है कि चक्र में १।२७।३० है । उसके ऊपर वाले अंक अर्थात्‌ १।२६।४० 
के सामन जो षड्वग है, वही १।२७।३० तक का होगा । अर्थात्‌ राशि-२ (वृष), 
होरा-५ (सूय्य ),द्रे ँ>्काण-१० (मकर), नवमांश-६ (कन्या), द्वादशांश-१२ (मीन), 
विशांश-८ (वृद्चिक) का होगा। पुनः यदि मान छ कि रवि १।२७।२५ का है तौ भी 
ऊपर ही वाला कोष्ठ तथा १।२६।४० के सामने वाला षड़वग होगा। पुनः यदि सूय्यं 
१।२७।३५ का है तो एसी अवस्था में १।२७।३५ से कम वाली संख्या १।२७।३० है, इस- 
लिय एसे स्थान में १।२७।३० के सामने वाला जो षड्वग है, वही उसका षड़वर्ग होगा। 
अर्थात्‌ चक्र के बाँय कोष्ठ में दिय हुए स्पष्ट के सामने जो वड्वग है वही षढ्वग उस 

स्पष्ट के बाद से आरम्म कर उसके नीचे वाले स्पष्ट के पूव तक का (षड्वग ) होगा । 
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अन्याय ५ 


लग्नादि बनाने की रीति 


घा-३९ यह अवश्य है कि सूक्ष्म रीति से लग्न बनाने में कठिनाइयाँ अधिक 
हैं। परन्तु यहाँ सुगमता पूवंक लग्न बनाने की विधि बतलान की चेष्टा की जायगी। 
लग्न बनाने की विधि बतलान के पूव, साधारणतया पंचांग देखन की रीति बतला देना 
आवश्यक होगा। यहाँ काशी विश्व-पञ्चांग के संवत्‌ १९८७ उ्यष्ठ शुक्ल पक्ष का एक 
पृष्ठ उद्धृत किया गया है । 


५८ 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष संवत्‌ १६८७ 


पंचांग की पहिली पंक्ति दिन मान की है, और वह दण्ड पला में दिया हुआ है। 
दूसरी पंक्ति तिथि की है, तीसरी वार या दिन की है, चौथी पाँती में तिथि घडी पला में 
लिखी हुई है। इसका भाव यह है कि अमुक तिथि उस दिन इतने दंडादि तक थी। पाँचवीं 
वाँती में घड़ी वाला घंटा मिनट है जो रेलवे की प्रणाली के अनुसार लिखा गया है। जैसे 
२२।२५ जहाँ लिखा हुआ है । उसका अभिप्राय है कि अमुक तिथि १० बज कर २५ मिनट 
रात तक है। जहाँ १।१ है उसका अथ है १ बज कर १ मिनट रात और इसी प्रकार जहाँ 
१०।१८ है, उसका अभिप्राय है १० बज कर १८ मिनट दिन। छठी पाती में नक्षत्र का 
पहिला अक्षर लिखा है। सातवीं में उस नक्षत्र का मान दण्ड पला में और आठवीं में 
उसी नक्षत्र का मान घंटा मिनट द्वारा बतलाया हुआ है। नौवीं में योगों का नाम, दसवीं 
में उसका दंड पला मान, और ग्यारहवीं मं उसी का घंटा मिनट है। एक एक तिथि में 
दो दो करण होते हें इस कारण बारहवीं में करणों का नाम और तेरहवीं एवं चौदहवीं में 
उसका दड पला और घंटा मिनट है। पन्द्रहवीं में द्वितीय करण का नाम, १६ और १७ 
में उसी का घड़ी पला और घंटा मिनट, १८ में उस दिन का योग, १९ अंग्रेजी तारीख, 
२० फारसी तारीख, २१ बंगला तारीख, २२ फसली तारीख, २३ चन्द्रमा की राशि और 
उसका दड पला, २४ चन्द्रमा का घंटा मिनट, २५ सूर्य्योदय, २६ सूर्य्यास्त, २७ सूर्य का उस 
दिन का स्पप्ट अर्थात्‌ राशि, अंश, कला, विकला, तत्पदचात्‌ अमुक अमुक ग्रहों का अमुक 
अमुक नक्षत्रों के चरण में प्रवेश का समय और बहुत से उपयोगी पदाथ यात्रा इत्यादि देखने 
के लिय दिय जाते हें। परन्तु यहाँ इन सब विषयों को छोड़ दिया गया है। पंचांग के नीचे 
एकक पक्ष के दो दो दिन के ग्रह-स्पण्ट और कुंडलियाँ दो हुई हैं। विशवपंचांग तथा और 
भी कई उत्तम पंचांगों में दनिक सारिणी भी दी जाती है। स्थानाभाव के कारण ग्रहों का 
नक्षत्र मं प्रवेश का समय ग्रह स्पष्ट के दाहिनी ओर तिथ्यानुसार दिया गया है। 


चक्क २(क) का विशेष विवरण 


घा-४० इसके आग कुछ लिखने के पूर्व पाठकों का ध्यान पुनः एक बार 
चक्र २ (क) को ओर आकर्षित किया जाता है। उस चक्र में तीर के चिह्न से नक्षत्र-कक्षा 
की भ्रमण-रीति दिखलाई गयी है। अश्विनी आदि नक्षत्र और मेषादि राशियों का भ्रमण- 
क्रम पूव मे पश्चिम है। तात्पय्य यह है कि यदि अश्विनी पूव क्षितिज में है तो पहिले अश्विनी 
का उदय होगा । तत्पश्चात्‌ भरणी का और उसके बाद कृत्तिका के एक चरण के उदय होने 
वर सम्पूणं मेपराशि पूर्य-क्षितिज के ऊपर आ जायगी। इसी प्रकार कृत्तिका के तीन, 
रोहिणी के चार और मृगशिरा के दो चरणों के उदय होने पर वृष का सम्पूणं उदय पूब- 
क्षितिज में हो जाता है और मिथुन का आरम्भ होने लगता है। इसी प्रकार ओर सब 


२४ | २५ | २६ २७ 
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७1 
ता १ च. युतः ११।५६। 


५९ 


नक्षत्रों तथा राशियो का अनुमान कर लेना होगा। इसी रीति से घूमते घूमते अश्विनी 
का प्रथम चरण तथा मेष का आरम्भ पूव-क्षितिज में पुनः आ जाने पर दूसरे दिन का 
आरम्भ हो जाता है। अभिप्राय यह है कि बारह राशियों के एकवार भचक्र में घूम जाने 
का नाम एक दिन है । 

दूसरी आवश्यक बात यह है कि राशि की चाल के विपरीत ग्रहों की चाल है। अर्थात्‌ 
ग्रहगण की चाल पश्चिम से पूर्व है जो तीर-चिह्न से ग्रहकक्षा के नाम से चक्र में दिखलायी 
गयी है। 


लग्न अनु भान 


धा-४१ आप मान लें कि किसी दिन सूय्य मेष के आरम्भ ही में अर्थात्‌ पहिले 
अंश में है तो उस दिन उदय होने के समय सूय्यं पूवक्षितिज में मेष के पहिले अंश में रहेगा 
और धीरे धीरे मेष राशि का उदय होता जायगा । मध्याह्न (दोपहर) में मेष का ही 
सूय्य गिर पर और संध्या समय पश्चिम क्षितिज में अस्त होता मालूम होगा। वही मेष 
का सूय्यं अद्धरात्रि को अधोभाग अर्थात्‌ पाताल में चला जाकर, दूसरे दिन पूवक्षितिज में 
पुनः उदय होता हुआ दिखाई देगा । परन्तु लिखा जा चुका है कि ग्रहों की चाल पश्चिम से 
पूर्व है और सूर्य ३६५ दिनों में बारह राशियों की एक परिक्रमा करता है, इस कारण एक 
दिन में एक अंश के लगभग सूय्य की चाल है। अत: यदि सूय्य पहिले दिन मेप के एक अंश 
में है तो दूसरे दिन द्वितीय अंश में अर्थात्‌ थोड़ा पश्चिम हटकर उदय होगा। परिणाम 
यह हुआ कि दूसरे दिन मेष का एक अंश पूर्व क्षितिज में निकल जाने के बाद सूर्य्योदय होगा, 
क्योंकि सूय्यं उस दिन मेप के दूसरे अंश म चला जायगा। इसी प्रकार सूर्य्य प्रतिदिन 
(लगभग) एक अंश पश्चिम बढ़ता चला जाता है। इस कारण पाँचव दिन सूर्य मेय के 
पाँचव अंशा में चला जायगा और उस दिन मेप के चार अंश उदय हो जाने के बाद सूर्य्योदय 
होगा। इसी प्रकार अनुमान कर ले कि जब सूय्यं मेप के तीसवे अंश में जायगा तो पूवक्षितिज 
में मेप का २९ अंश उदय हो जाने के बाद सूर्योदय होगा । इसी प्रकार ३५ व दिन वृष के 
पाँ चत्र अंश पर सूयय आ जायगा और उस दिन सम्पूण मेष राशि सूर्योदय के पहिले ही पूर्व- 
क्षितिज के ऊपर निकल आयगी। तत्पश्चात्‌ वृष के भी चार अंश उदय हो जान के बाद 
सूय्य का उदय होगा। अब यदि अनुमान किया जाय तो यह मालूम होगा कि ३६५ वें 
दिन (सूय्य की चाल प्रतिदिन एक अंश से कुछ कम रहने के कारण) सुय्य पुनः मेप के प्रथम 
अंश मं पहुँच जायगा । इन सब बातों के लिखन का सारांश यह है कि यदि हम यह मालूम 
करना है कि अमुक तिथि मं सूर्य्योदय के समय, पूव क्षितिज में सूर्य्यं किस राशि के किस 
अंश में था, तो यह जानने के लिय प्रथम इस बात के जानने की आवश्यकता होगी कि मेष 
के आरम्भ से सूय्यं चलता चलता उस तिथि को किस राशि के कितने अंश पर आ चुका 
है। अर्थात उस दिन सूय्य की स्थिति किस राशि के किस अंश, करा, विकला पर है। 
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यदि पंचांग द्वारा या अन्य किसी प्रकार से यह मालूम हो कि अमुक तिथि को प्रातः 
समय सुय्य अमुक राशि के अमुक अंश कला आदि में है और इतना जानने पर यदि यह 
मालूम करना हो कि उस दिन इतना दिन उठने के बाद या इतनी रात्रि बीतने पर किस 
राशि के किस अंश कला आदि में सूय्य रहेगा तो यह बात बड़ी सुगमता के साथ मालूम हो 
सकती है और इसी को तात्कालिक-स्पष्ट वा तात्कालिक-सूय्यस्फुट कहते हैं। यद्यपि 
पुनरुक्त-दोष लग सकता है परन्तु विषय गम्भीर और उपयोगी होन के कारण पाठकों को 
याद दिलायी जाती है कि हर राशि में ३० अंश होते हें और १२ राशियों का भचक्र होता 
है (अर्थात्‌ पथ्वी के चारो ओर फिरती हुई राहिमाला) । इस कारण ३६० अंश का 
भचत्र हुआ और यह लगभग ६० दंड या २४ घंट मं पृथ्वी के चारो और घूम जाती है। 
इससे भाव यह निकला कि यदि कुल राशियाँ आपस में बराबर हों तो प्रत्येक राशि एक दंड में 
छ: अंश पूव क्षितिज में ऊपर उठती है। (चूँकि ६० दंड में ३६० अंश चलता है, इसलिए 
१ दंड में कितने अंशा चलेगा ? ३६० मे ६० से भाग देने पर फल ६ अंश निकला) । 


उसी तरह जब १२ राशियाँ ६० दंड मं एक भ्रमण समाप्त करती हं तो १ राशि के 
उदय होने में ५ दंड लगेगा । अब यदि यह जानना हो कि एक दंड सूर्योदय के बाद का 
लग्न बया होगा (चूँकि एक मिनट में लगभग ६ अंश क्षितिज में उठते हें) तो रत्रि-स्कुट 
में ६ अंश जोड देन से पूव क्षितिज की राशि अंशादि निकल आवेगा और बही उस दिन एक 
दंड सूय्योदय के बाद का लग्न होगा। उदाहरणाथ, किसी दिन का लग्न बनाना है और 
उस दिन सूर्य मिथून के नौव अंश मं है। (इसके लिखने की प्रणाली २।९ है। २, गत 
दो राशियाँ (मेष और वृष) और ९ तीसरी राशि मिथुन का अंश है) । मान ले कि उस 
दिन किसी का जन्म सूर्य्योदय के एक दंड बाद है। ऊपर लिखा जा चुका है कि भ-चक्र की 
गति ६० दंड मं ३६० अंश के हिसाब से एक दंड मं ६ अंश होता है; इसलिए ६ अंशको 
२।९ में जोड़ देने से (२९-- ०।६) २।१५ हुआ । एक दंड दिन उठन पर मिथुन का १५ 
अंश होगा। इसी प्रकार यदि उसी दिन किसी का जन्म ११ दंड सूर्य्योदय के बाद हुआ, 
तो उसका लग्न यों होगा । उपरोक्त हिसाब के अनुसार प्रति दंड में छः अंश की चाल से 
११ दंड मं ६६ अंश चलेगा जो दो राशियाँ और छ: अंश के बराबर है। (क्योंकि एक राशि 
में ३० अंश होते हैं । अब मालूम हुआ कि ११ दंड दिन निकलने पर, सूय्य जिस राशि अंश 
में था, उसके बाद दो राशियाँ और छ: अंश और निकल गये। इसलिये २।९+ २।६= 
४।१५ यही पूर्वक्षितिज की राशि और अंश अर्थात्‌ लग्न हुआ। इसको यों समझिय कि 
कक राशि बीत कर सिह का १५ वाँ अंश पूव क्षितिज में ११ दंड दिन उठने पर था। 
फिर यदि किसी का जन्म उसी दिन, सूय्योंदय के बाद ३५ दंड पर रात्रि में हुआ हो तो क्या 
३५०९३६० 
३ ) = २१० 
अंश। इसमें ३० से भाग देने से राशियाँ बन जायेंगी । अर्थात्‌ ७ पूरी राशियाँ सूर्य्योदय के 


रन होगा ? पुन: उपरोक्त त्रयराशिक नियम से परिणाम निकलेगा 
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बाद पूवं -क्षितिज में निकल आयीं। अब इसको २।९ में जोड़ने से (२।९ + ७।०=) 

९।९ हुआ अर्थात्‌ ९ राशि (घन) बीतकर दसत्रीं राशि (मकर) के नौव अंश पर जन्म 

हुआ । वस, अव यह सिद्ध हुआ कि इसी प्रकार किसी दिवस का तात्कालिक-सूम्य मालूम 
होने से उस दिन के किसी समय का लग्न बनाना बड़ा ही सुगम है। परन्तु स्मरण रहे कि 
यह गणित तभी शुद्ध होगा जब बारहों राशियों का समय बराबर बराबर हो। पर यदि 
राशिमान किसी कारण से बरावर न हो तो उसमे कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी । बात भी 
यही है। यद्यपि बारह राशियाँ तीसरा तं.सरा अंश की ही होती है, तथापि देशान्तर भेद 
द्वारादीघं और लघु अथवा छोटी या बड़ी हो जाती है। ऊपर जो उदाहरण दिय गय हैं वे 
केवल इस विषय को समझाने के लिये थे कि लग्न क्या पदाथ है और लग्न किसको कहते हे। 


राशिमान छोटा बड़ा क्यों ? 


धा-४२ अब राशियों के ह्वस्व वा दीर्घ ( छोटी बड़ी) होने का कारण 
दिखलाता हुआ, सुगमता से लग्न बनाने की विधि बतलायी जाती है। यदि पाठक ऊपर 
लिखी हुई बातों को अच्छी तरह समझ गये होंगे तो लग्न बनाने में विशेष कठिनाई 
प्रतीत न होगी । 

प्रति राशि का अंशमान ३० अंश ही रहते हुए वह ह्वस्व वा दीघ क्यों होती है, इसका 
पूण उल्लेख इस छोट से ग्रंथ में नहीं किया जा सकता। एक छोटा-सा उदाहरण देकर 
इस बात को समझाने की कोशिश की जाती है । यदि इससे पाठकगण को पूणं 
रीति से य बातें समझ में न आव, तो लेखक क्षमाप्रार्थी है । 

एक सरल रेखा पर यदि दूसरी सरल रेखा सीधी खड़ी रहे तो वह कोण ९० अंश का 
होता है। एक राशि म ३० अंश होन के कारण, उस कोण में तीन राशियों का स्थान 
हुआ। तीनों कोण तीस २ अंश के हुए। यदि एक रेखा से कोई मनुष्य दूसरी रेखा तक चले 
तो इन तीनों कोणों मं चाल के अनुसार रास्ते की विभिन्नता हो सकती है । 


ग च्च 


क य 


क, ख एक सरल रेखा पर क, ग दूसरी सरल रेखा सीधी खड़ी है। (कोण) 
८/गकख९०अंश का है, इसको ३० अंश से विभक्त करने पर (कोण) <ग क भ, 
(कोण) <घर क च और (कोण) /.च क ख तीस तीस अंश का एक-एक कोण हुआ । 


६२ 


और उतनी ही एक राशि भी होती है। यदि कोई मनष्य ग' से 'घ' तक आवे, दूसरा 
'च' से 'च' तक और तीसरा 'च' से ख' तक आवे, जसा कि चक्र में दिखेलाया गया है तो 
तीनों की चाल अंश-प्रमाण में तीस तीस ही होगी पर समय तीनों में बराबर न लगगा। 
कारण, अक्र के देखन से मालूम होगा कि 'ग' से 'घ' की दूरी सबसे छोटी, 'घ' से 'च' 
मँझोली और 'च' से 'ख' सबसे बड़ी है। क्योंकि भचक्र होकर जो पृथ्वी की कक्षा है, वह 
एक दम गोल न होकर अंडाकार है, जिसका एक चतुर्थांश ऊपर चक्र में दिखलाया गया है। 
नीचे पृथ्वीकक्षा अंडाकार बनायी गयी है। इस चक्र १८ के देखने से राशियों का हस्व 
-दीघ होना, विश्वास हो जायगा । 


चक्र १८ 
(भू-कक्षा ) 


ठूला केसा ,.. 
(जे, ८८ 


मीन जेष 


देशान्तर भेद से राशिमान 


घा-४द पृथ्वी के सबसे उत्तरीय और दक्षिणीय अंशो (North pole and 
South 2016) के मध्य की पूर्वापर (कल्पित) रेखा को भूमध्य अथवा विपुवत्रेखा 
(£१५६०7) कहते हैं। इससे उत्तर और दक्षिण की रेखाओं को अक्षांश वा विश्वा- 
रेखान्तर (1.81७०९) कहते हैं । 

जिस प्रकार किसी सडक के किनारे पर के किसी स्थान को जानने के लिये मील 
इत्यादि का जानना आवश्यक है, (जेसे अमुक ग्राम अमुक सड़क पर इतने मील पर है) 
उसी तरह भूतल-स्थित किसी गाँव, शहर इत्यादि का स्थान निश्चित करने के लिये 
अक्षांश (६५८०८) का जानना अत्यावश्यक है । यदि यह मालम होकि किस ग्राम का 
क्या अक्षांश (7.१४७०८) है अर्थात्‌ उक्त स्थान भूमध्य रेखा की कितनी दूर उत्तर वा 


दक्षिण है तो बहुत उपयोगी होगा। इससे यह मालूम हो जायगा कि अमुक ग्राम भूमध्य- 
रेखा (६५५६८०7) से कितन अंश की दूरी पर उत्तर वा दक्षिण है। पाठकों की सुविधा 
के लिय भारतवर्ष के कतिपय मुख्य मुख्य नगरों का अक्षांश (1.800०१८) नीचे चक्र 


में दिया जाता है। 
) ¢ 
देशांतर-अक्षांश चक्र १६ 
भारतवर्ष बिव्वत्‌ रेखा से उत्तर है 
FFE, = अक्षांश | नगर --- अक्षांश | नगर -- 
अजमेर २६।१५ | इन्दौर २२।५५ | कुरुक्षेत्र 
अङ्जार २६।२४ | इटावा २६।५२ | कुमिल्ला 
अनाम १७।० | उज्जन २३।९ | कोचीन 
अनूपशहर २८।२१ | उदयपुर (सरगुजा) २२।३१ | कोटा 
अटक ३३।५३ | उदयपुर २४।३६ | कोलम्बो 
अमरपुर (बर्मा) २१।५५ | उटकमण्ड ११।१५ | कोल्हापुर 
अमरावती २०।५६ | उड़ीसा २१।० 
अमावाँ (राज्य) २५।५९ खरपुर 
अमृतसर ३१।३७ | कच्छ (माण्डवी) २२।५० 
अमेठी २६।७ | कर्नील २९।४१ | गढ़वाल 
अयोध्या २६।४८ | कर्नाटक १२।० | गया 
अलवर २७।३४ | कटक २०।३० | गाजीपुर 
अरूमोड़ा २९।३५ | कपुरथला ३१।२३ | गिद्धौर (राज्य) 
अलीगञ्ज २६।१२ | करांची २४।५२ | गोदावरी 
(हथुआ) कलकत्ता २२।३० | गोरखपुर 
अलीगढ़ २७।५५ | कलचर ६।३७ | गृजरानवाला 
अहमदनगर १९।६ | काकरोली २५।० | गोलकुण्डा 
. अहमदाबाद २३।१ | काञ्ची ९।२९ | ग्वालपारा 
आगरा २७।० | कानपुर २६।० | ग्वालियर 
आजमगढ़ २६।० | काल्पी ३६।८ 
आरा २५।३२ | काइमीर ३४।० | खम्बा 
आबू २४।२५ | किशुनगढ़ २६।३५ | चतुरपुर 
आसाम २६।३० | कुदरा २५।५६ | चित्तौड 
( जहानाबाद) चित्रकूट 


९५८ 
२५1२५ 
६।५६ 
१६।४५ 


२७।२५ 


३०।० 
२४४५ 
२५१३५ 
२४५० 
१६।३० 
२६।५० 
३१।१२ 
१७।४३ 

२६।९ 
२६।१५ 


३२।३४ 
२४।५२ 
२४।५० 
२५।१२ 


नगर न” 


चिनाव 
चुनारगढ़ 


छपरा 


जगन्नाथपुरी 
जफराबाद 
जब्बलपुर 
जम्वु 
जयपुर 


जयपुर (झाडी) 


जलन्धर 
जलालपुर 
जेसलमेर 
जामनगर 
जिन्द 
जूनागढ़ 
जोधपुर 
जौनपुर 


झालरापटन 
झाँसी 
टकारी 
टोंक 


डुमराँव 


डुमरिया स्टेट 
(चम्पारन) 


ढाका 

तंजौर 
त्रिचनापल्ली 
त्रिबेन्द्रुम 


दरमङ्जा 


अक्षांश 


३१।० 
२५1१० 


२५]४५ 


१९।४५ 
२०।४० 
२३।१४ 
३२।४४ 
२६।५० 
१८।५७ 
३१।१८ 
३२।४० 
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२५।३२ 
२७।८ 


२३।४० 
१०।४८ 
१०।५० 

८1२९ 


२६1६ 
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नगर --- अक्षांश 
दानापुर २५।४२ 
दारजिलिङ्ग २७।५ 
द्वारका २२।१४ 
द्वाव ३५।३५ 
दिनाजपुर २५।४० 
दिलावरपुर ३८।४२ 
देवास २२।५८ 
देहरादून ३०।२० 
देहली २८।३० 
धवलपुर २६।४२ 
धवलागिर २९।० 
धारा २२।३४ 
नजीराबाद २६।१८ 
नदिया २३।२४ 
नमं दा २१।५० 
नसीराबाद २४।४० 
नागपुर (सी०पी०) २१।० 
नागपुर २०1० 
नागोदरीवाँ २३।५० 
नागोर २७।१५ 
नाथद्वारा २४।५२ 
नाभा ३०।२३ 
नारनौल २८५ 
नासिक १९।५८ 
नैनीताल २९।३२ 
नेपाल २७।० 
नीमच २४।२७ 
पञ्चनद २९।० 
पटना २५।३६ 
पटना (उड़ीसा) २०।२४ 
पटियाला ३०।२० 


नगर नल 


पण्डापुर 
पलासी 
प्रतापगढ़ 


(राजपृताना) 


प्रयाग 
पानीपत 
पाण्डीचेरी 
पालनपुर 
पीलीभीत 
पूणिया 
पुष्कर 
पूना 
पेशावर 
पोरबन्दर 


फतेपुर 
फरीदकोट 
फरूखाबाद 
फिरोजपुर 
फिरोजाबाद 
फंजाबाद 


बक्सर 
बगहा 
बंगलोर 
बनारस 
बड़ौदा 
बम्बई 
बदवान 
बरेली 


बरोंच (भरोंच) 


बलरामपुर 
बलिया 
बहराईच 


अक्षांश 
१७।४० 
२५।३२ 
२४।२ 


२५।२२ 
२९।१८ 
११।५५ 
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माल्दह २५।२ | लीहरदम्गा २७।२० 


बाँदा २५।१८ 


बालेशवर २१।३० | मालवा २३।३० 
बांसवडा २३।३० | मिर्जापुर २५।९ | वजीराजाद ३२।२८ 
बिकानेर २८।२ | मुंगेर २५।२३ | वटेशवर २६।४८ 
बिलासपुर (सी.पी.)२२।२ | मुलतान ३०।१२ | विजयनगर १८।७ 
बिलासपुर ३१।१० | मुजफ्फरपुर २६।० 

(सिमला) मेदनीपुर २२।२९ | शाहजहांपुर २७।५२ 
बिहार २५।२५ | मंसूर १२।१८ | शिकारपुर ` २७।५७ 
बन्दी २५।२५ | मोतिहारी २६।४० | शिमला ३१।६ 
बुरहानपुर २१।२० श्रीरङ्गपट्रन्‌ १२।५६ 
बेतिया २६।३८ | रङषगून १६।५५ 
बेजनाथपुर २४।४६ | रङ्कपुर २५।४७ | सतारा १७।५२ 
बेद्यनाथपुर २४३० | रतलाम २३।२९ | सपाट्‌ ३०।५८ 


रतनागिरी १७।१८ | सहसराम २५।० 


भभुआ २५।५ | राजकोट २२।१९ | सागर २३।५० 
भरतपुर २७।० | राजमहल २५।२ | सिरोज २४।६ 
भागलपुर २५।१५ | राँची २३।१२ | सिहोरा २३।१२ 


सीतापुर २७।३० 
सूरत २१।५२ 
सेहड़ा २५।२८ 
सोलापुर १७।४० 


रानीगञ्ज २३।४१ 
रामेश्‍वर ९।१८ 
रायपुर २१।१५ 
रायबरेली २६।१५ 
रावलपिन्डी २३।३७ 
| रीवा २४।३१ 


भावनगर २१।४६ 
भूटान २७।० 
भूपाल २३।० 


मकसुदाबाद २४।११ 
मंगलोर १२।५२ 


हर्दी २२।२१ 


मथुरा २७।३० | रोहतक २७।५६ | हरिद्वार २९।५८ 
मदूरा ९।५० हाजीपुर २५।७ 
सद्रास १३।४ | लक्खीसराय २५।१० | हैदराबाद १७।१५ 
मन्सूरी ३०।२७ | लखनऊ २६।५५ | (दक्षिणी) 

मीनचोक २६।७ | लाहौर ३१।३५ | हैदराबाद (सिंध) २५।१५ 


मराडी ३१।४० | लषियाना ३२।५५ 


भूमध्य-रेखा (६१५४६०7) के समीपस्थ नगरों का राशिमान लगभग बराबर होता 
है। वहाँ से उत्तर वा दक्षिण स्थित देशों के राशिमान में, ज्यों ज्यों उसर वा दक्षिण 
बढ़ता जाता है त्यों ज्यों परिवर्तन होता जाता है। जसे, शण्डन का अक्षांश ५१।३१ है, 


६६ 


| 0 :] चेव और मीन राशियों का मान इतना कम हो जाता है कि कुंडली के एकक भाव में 
कभी कभी एक राशि स अधिक का भी एक भाव बन जाता है । 


भूमध्य-रेखा के समीप का राशि-मान यों होता है :-- 
चक्र २० 
राशि असु राशि. 
मेष, कन्या १६७४ तुला, मीन 
वृष, सिंह १७९५ बृदिचिक, कुम्भ 
मिथून, कक १९३१ घन, मकर 
इसका विस्तार रूप इस प्रकार होगा 
चक्र २१ 
राशि असु दं. प. 
१ मेष = १६७४ ४।३९ 
२ वष = १७९५ = ४५९३ 
३ मिथुन न= १९३१ म ५।२१३ 
४ कक = १९३१ = ५२१% 
५ सिह = १७९५ आः ४५९३ 
६ कन्या == १६७४ = ४।३९ 
७ तुला शस १६७४ = ४1३९ 
८ बृश्चिक ब्म १७९५ = ४५९३ 
२ धन बन्द १९३१ आजा ५।२१३ 
१०: तक = १९३१ = ५२१३ 


२१६०७ इकः ६० दड 
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यहाँ देखने की बात यह है कि एक-एक मान की चार चार राशियाँ होती हें। १,६,७ 
और १२ बराबर हैं। २, ५, ८ और ११ बराबर हैं। ३, ४, ९ और १० बराबर हें। 
आऋ् १८ को देखने से भी एसा ही बोध होता है। 

तात्पय यह है कि मेष, कन्या, तुला और मीम का रादिमान भूमध्य रेखा पर १६७४ 
असु होता है। वृष, सिह, वृश्चिक और कुम्भ का राशिमान १७९५ असु होता है। इसी 
प्रकार मिथुन, कक, घन और मकर का राशिमान १९३१ असु है। 

६ असु का एक पला या विघटिका होती है और ६० विषटिका अर्थात्‌ पला का एक 
दंड वा चटिका होती है। अब नीचे एक चक्र दिया जाता है जिसे चरखण्ड चक्र कहते हैं। 
भारतवर्ष का सबसे दक्षिणी भाग सीलोन का डन्ड्राहेड लगभग ६ अक्षांश्च पर और सबसे 
उत्तरीय माग हिन्दूकुश पहाड ३६ अक्षांश पर है। इस कारण इस चक्रमे ६ से लेकर ३६ 
अक्षांश तक के चरखण्ड दिय आते हें। 
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टिप्पणी:---मतान्तर से असुमान में किञ्चित्‌ मात्र अन्तर हो सकता है। परन्तु 
लग्नमान एवं लग्न में कोई विशेष भूल नहीं होगी । 


पहिले कोष्ठ में अक्षांश और शष तीन कोष्ठों में तीन असु हँ । जिस अक्षांश के सामने 
जो तीनों कोष्ठों में असु लिखे हुए हँ, उन्हीं असुओं को भूमध्य-असु में क्रमश: जोडन और 
घटान से, उस अक्षांश तथा उस देश का राशिमान बनता है। इन तीन कोष्ठों म जो 
असु दिये हुए हूँ वे क्रमशः पहले कोष्ठ के असु मेष के भूमध्य से दूसरे कोष्ठ के असु वृष के 
भूमध्य से और तीसरे कोष्ठ के असु मिथुन राशि के भूमध्य से घटाये जाते हें। पुनः इसी 
तीसरे कोष्ठ का असु कक के भूमध्य असु में और दूसरे कोष्ठ का असु सिह के भूमध्य असु 
में और प्रथम कोष्ठ का असु कन्या के भूमध्य असु में जोड़ा जाता है। फिर इसी प्रथम कोष्ठ 
का असु तुला के भूमध्य असु मं और द्वितीय कोष्ठ का असु वृश्चिक के भूमध्य असु में जोडा 
जाता है। तृतीय कोष्ठ का असु धन के भूमध्य असु में जोडा जाता है। पुनः इसी तृतीय 
कोष्ठ का असु मकर के भूमध्य असु से घटाया जाता है और द्वितीय कोष्ठ का असु 
कुम्भ के भूमध्य असु से घटाया जाता है। अन्त में प्रथम कोष्ठ का असु मीन के भूमध्य 
असु में घटाया जाता है। इसी प्रकार जोड्ने और घटाने से जो फल आवेगा, वह उस 
अक्षांश का मेष से मीन पय्यन्त राशियों का असुमान होगा। भूतल पर भारतवर्ष का स्थान 
भूमध्य रेखा के उत्तर ६ से ३६ अंश तक है। इसी कारण इस चरखण्ड में ६ अंश से ३६ अंश 
तक का असुमान दिया गया है। नीचे चक्र २३ दिया जाता है जिसमें यह बतलाई गयी है 
कि यदि मध्य-रेखा-असु के सामने चरखण्ड-असु को लिख दें, तो मध्य-रेखा-असु के सामने 
णो चरखण्ड-असु पड़ेगा, बही असु मेषादि राशियों में घटाया या जोड़ा जायगा। 


७७ 


किस राशि में जोड़ा जाता है और किस राशि से घटाया जाता है इसके बोध के लिये राशियों 
कै समीप घटाने का चिह् (-) और जोड़ने का चिह्न (+) दे दिया गया है। इस चक्र 
का अभिप्राय केबल इतना ही है कि यदि इस चक्र के चरखण्ड-कोष्ठ में क्रमश: असु लिख दिये 
जायें तो राशिमान बनान में पाठक भूल नहीं करेंगे। राशिमान बनाने की विधि अच्छी 
तरह समझ में आ जाने के अभिप्राय से, भारतवर्ष के तीन स्थानों के राशिमान उदाहरण 
रूप से बना दिय गय हैं। 


चक २२ 


राशि जिसमें चर-खंड तट राशि जिसमें चर-खंड 


जोड़ा जायगा 


८. वृश्चिक-- ११. कुम्भ- 


२३ (क) 
१ मेष => १६७४ - प्रथम चरखण्ड कोष्ठ अंक 
२ बष == १७९५ - द्वितीय ,, . हि 
३ मिथुन == १९३१ - तृतीय ,, १? 
४ कक भक १९३१ + ?? 9? 22 
५ सिंह == १७९५ + द्वितीय ,, हि 
६ कन्या = १६७४ + प्रथम ,, 0) 
७ तुला = १६७४ + + 00 0 
८ वृश्चिक = १७९५ -- द्वितीय ,, हि 
९ धन र १९३१ + तृतीय 1? 22 
१० मकर = १९३१ -- ), 27 22 
११ कुम्भ == १७९५ -ठितीय ,, कि 
१२ मीन == १६७४ - प्रथम ,, i 


७१ 


मुंगेर का राशि माम 

धारा--४४ यदि मुंगर का राशि-मान बनाना हो तो पह्छि यह जानना 
आवश्यक है कि वहाँ का अक्षांश क्या है। चक्र १९ से पता चलता है कि मुंगेर का अक्षांश 
२५ अंश २३ कला है। परन्तु चरखण्ड-वक्र २२ में असु २५ अंश १५ कला का और 
२५ अंश ३० कला का भी दिया हुआ है। मुंगर का अशांझ २५ अंश: २३ कला होने के 
कारण (वहाँ का अक्षांश) २५ अंश ३० कला के समीपवर्ती पाया जाता है। अतएव. 
२५ अंश ३० कला के असुमान से मुंगेर का राशिमान बनाना उपयोगी होगा। चक्र २२ 
से यह बोध होता है कि मुंगेर का चरखण्ड-असु ३३४, २७३ और १११ हैं और यदि इन 
तीनों असुओं को क्रमशः चक्र २३ चरखण्ड-कोष्ठ में पहिला असु ३३४ को १६७६ के सामने, 
दूसरा असु २७३ को १७९५ असु के सामने और तीसरा असु १११ को १९३१ के सामने 
लिखा जाय, तो चक्र २३ अथवा चक्र २३ (क) से यह प्रतीत हो जायगा कि मेवराशि का 
मान १६७४-३३४, वृष का १७९५-२७३,मिथुन का १९३१-१११, कक का १९३१+ 
१११, सिह का १७९५-२७३, कन्या का १६७४-३३४, तुला का १६७४-३३४, 
वृश्चिक का १७९५--२७३, धन का १९३१-{- १११, मकर का १९३१-१११, कुम्म का 
१७९५-२७३ और मीन का १६७४-३३४ है। अर्थात्‌ पहिले की तीन राशियों में और 
अन्त की तीन राशियों में घटायी जाती है और मध्य की छ: राशियों में (कक से घन पय्यंन्त) 
जोड़ी जाती है। ऊपर लिखी हुई बातें नीचे चक्र २४ में दिखलायी जाती हैं । 


चक्र २४ 

राशि अ० अ० अ० दं० प०अ० 
१ मेष ... १६७४ = ३३४ == १३४० = ३. ४३. ङ्‌ 
२ वृष ... १७९५ - २७३ ब्न १५२२ = ४. १३. ४ 
३ मिथुन... १९३१ - १११ = १८२० = ५. ३. २ 
४ कक ... १९३१ - १११ == २०४२ = ५. ४०. २ 
५ सिह... १७९५ तक २७३ = २०६८ = ५.४४. ४ 
६ कन्या... १६७४ -|- ३३४ == २००८ = ५. ३४. ४ 
७ तुला... १६७४ -|- ३३४ = २००८ = ५, ३४. ४ 
८ बृश्चिक... १७९५ -- २७३ = २०६८ = ५. ४४. ४ 
९ धन ... १९३१ - १११ = २०४२ == ५. ४०. २ 
१० मकर... १९३१ - १११ == १८२० = ५. ३. २ 
११ कुम्भ... १७९५ _ २७३ = १५२२ == ४. १३. २ 
१२ मीन ... १६७४ - ३३४ = १३४० ८5 ३. ४३. २ 
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पटना का राशि मान 


धा--४५ यदि पटना का राशिमान बनाना है तो चक्र १९ के देखने से 
मारूम होता है कि पटना (विहार) का अक्षांश २५ अंश ३६ कला है जो २५।३० के 
समीपवर्ती है। इस कारण पटना का राशिमान २५ अंश ३० अक्षांश से बनेगा। एसे 
अक्षांश पर मुंगर का राशिमान बनाया जा चुका है। अभिप्राय यह है कि जो राशिमान 
मुंगेर का है वही पटना का भी जानना उचित होगा । (दोनों में अन्तर बहुत ही कम है) । 


गया का राहि मान 


था--४६ यदि गया का राशिमान निकालना होतो चक्र १९ से ज्ञात होता 
है कि वहाँ का अक्षांश २४।४५ है। चक्र २२ में २४।४५ ही अक्षांश का असुमान ३२२, 
२६४, १०८ दिया है। पूर्वोक्त रीति से राशिमान निम्नलिखित चक्र में दिया गया है। 


राशि असु 

मेष = १६७४ - 
वृष = ९१७९५ - 
मिथून = १९३१ - 
कक = १९३१ + 
सिह = १७९५ +- 
कन्या = १६७४ -{- 
तुला = १६७४ -|- 


वृश्चिक = १७९५ -|- 
घन = १९३१ +- 
मकर = १९३१ = 
कुस्म = १७९५ - 
भीन = १६७४ - 


चक्र २५ 


गया 
असु (गया) 
३२२ = 
२६४ 
१०८ 


१०८ म 
२६४ = 
३२२ == 
३२२ = 
२६४ = 
१०८ = 
१०८ = 
२६४ = 
३२२ बा 


असु 
१३५२ 
१५३१ 
१८२३ 
२०३९ 
२०५९ 
१९९६ 
१९९६ 
२०५९ 
२०३९ 
१८२३ 
१५३१ 
१३५२ 


NP NK A ७००७ ७८ ०८ २००७ 


७३ 
दरभंगा ओर मुजफ्फरपुर का राहि मान 


धा--४७ यदि दरभंगा का राहिमान बनाना है तो अक्र १९ के देखन से 
यहाँ का अक्षां २६ अंश कला ज्ञात होता है। चक्र २२ में २६ अंश और २६ अंश १५ 
कला का असु है। दरभंगा २६ अंश ही के समीपवर्ती होन के कारण वहाँ का चरखंड 
असुमान ३४२, २७८, ११४ है। ऊपर लिखी हई रीति के अनुसार चक्र २५ (क) में 
दरभंगा का राशिमान बनाया गया है। 


चक्र २५ (क) 


(दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर) 


राशि असु असु (दरभंगा) असु द० प० अ० 
१ १६७४ -- ३४२ = १३३१२ र ३. ४२. ० 
२ १७९५ - २७८ = १५१७ = ४. १२. ५ 
३ १९३१ - ११४ = १८१७ = ५. २. ५ 
है १९३१ + ११४ ब्य २०४५ = ५. ४०. ५ 
५ १७९५ औँ २७८ = २०७३ = ४, ४५. ३ 
६ १६७४ -- ३४२ = २०१६ = ९५. ३६. ० 
७ १६७४ -|- ३४२ सन २०१६ = ५. ३ै६, ० 
4 १७९५ + २७८ = २०७३ नत्र ५. ४५. ३ 
९ १९३१ + ११४ न= २०४५ = ५, ४०, ५ 
१० १९३१ - ११४ = १८१७ = ५. २. ५ 
११ १७९५ -- २७८ = १५१७ = ४. १२. ५ 
१२ १६७४ ¬ ३४२ = रीरेरेरे म ३. ४२. ० 


स्मरण रहे कि मुजफकरपुर का भी राशिमाम यही होगा क्योंकि वहाँ का अक्षांश 
अक १९ के अनसार २६ अंश ७ कला है। 


रूग्ल-साथ न-विधि 


धा--४८ इसी प्रकार जिस ग्राम वा शहर का राशिमान निकालना हो, 
वहाँ के समीपवर्ती किसी एक स्थान का अक्षांश जो चक्र १९ में दिया गया है, निकालकर 
बड़ी सुविधा से राशिमान बनाया जा सकता है। पहिले लिखा जा चुका है कि यदि 
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सब राशियाँ आपस अं बराबर होतीं तो छम्न केवळ एक त्रयराशिक से ही बन जाता । 
परन्तु जब मुख्य मुख्य स्थानों का लग्नमान मालूम हो सकता है तो वहाँ का भी लग्न 
बनाने में विशेष कठिनाई न प्रतीत होमी । जसे, मान लिया जाय कि मुंगेर का ऊग्न बनाना 
है। चक्र २४ से बोध होता है कि पूव -क्षितिज में मेष राशि का पूर्ण उदय या उसका एक 
अंश से तीस अंश तक ३ दंड ४३३ पला में होगा। उसो प्रकार समूची बूषराशि का 
उदय ४ दंड १३३ पला में होया और समस्त मिथुन राशि के उदय होने मं ५ दंड ३३ 
पला लगंगा। इसी तरह बारहों राशियों का उदय अपने-अपने मान के अनुसार होता है। 

अब यदि किसी राशि के किसी अंश का उदय जानना है, जसे मेष के १० अंश का 
उदय कितने समय में होगा, तो यह केबल साधारण त्रयराशिक से ही हो जायगा। जसे, 
मेष के ३० अंश का उदय ३।४३ पला में होता है तो १० अंश का उदय कितने दंड पला में 
होगा? उत्तर १ दंड १४३ पला में होगा। इस कारण यदि यह मालूम हो कि मुंगेर में 
किसी व्यक्ति का जन्म सूर्य्योदय के एक दंड १४ पला पर हुआ और उस दिन सूय्य मेष के 
प्रथम अंश मं था, तो एसी दशा में लग्न मालूम करने में बड़ी सुविधा होगी। इस रीति 
से कि उक्त दिवस में, मेष के पहिले अंश में सूय्य रहन के कारण सूर्य्योदय के समय, सूर्य 
पूव-क्षितिज में मेष राशि के आरम्भ में था। यह मालूम है कि मुंगर के मेष का मान ३।४३ 
पला है तो सीधी त्रयराशिक से यह हुआ । यदि ३1४३ पला में मेष का ३० अंश उदय होता 
है, तो १ दंड १४पलामं जो जन्म समय है, कितने अंश का उदय होगा ? इसका उत्तर 
१० अंश आवेगा । अतः उस व्यक्ति का जन्म मेष के १० अंश पर हुआ। परन्तु अब यहाँ 
पर सूय्य के सायन और निरयण का भी एक बखेड़ा है। 


इव्ट-दंड बनाने को विधि 


ध:--४९ सायन और निरयण लग्न के विषय में लिखना उचित है या नहीं, 
बड़ी कठिन समस्या है। पर इतना लिखना उचित होगा, जेसा पूव लिखा जा चुका है 
कि सुय्य को भी किञ्चित्‌ मात्र अपनी चाल है। इसकी चाल ६१ वष ३ महीना में 
केबल १ अंश की है तथा एक वर्ष में ५९ विकला । 

लग्न बनाने के पूष, इष्टदंड और सूय्यस्पष्ट, इन दो बातों का जानना अत्यावश्यक है । 

इष्टदंड किसे कहते हें और किस प्रकार शुद्ध इच्टदंड बनाया जा सकता है, इस पर 
मी कुछ लिखना आवश्यक है। जिस समय का लग्न बनाना हो उस समय के मान को 
इष्टदंड कहते हे । यदि घड़ी से, जिसका प्रचार भारतवष में खूब हो गया है, इष्टदंड 
बचाया जाय तथा समय निकाला जाय तो बड़ी सुविधा होगी । परन्तु प्रायः देखने में आता 
है कि आज कल की सरती घड़ियाँ एक दूसरे से भाग्यवक्ष ही कमी मिलान खाती हें 
और उस पर कठिनाई यह कि प्राय: अधिकांश घड़ियाँ रेलवेटाइम जिसको “स्टेडड टाइम” 
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( Standard 0४:06) कहते हैं, दिखलाती हैँ और वह समय देशान्तर भेद के कारण, 
अगर घडी शुद्ध मी है, तथापि हर देश के लिय ठीक नहीं होगा । यदि घड़ी ठीक समय 
देती हो और देशान्तर भेद भी मालूम हो तो उस घड़ी से साधारण गणित के अनुसार 
हर मनृप्य पता लगा सकता है कि सूर्योदय के बाद कितने घंटे मिनट पर जन्म-समय है 
अथवा सूर्य्योदय के कितने दंड पलादि पर जन्म हुआ। यदि घडी विश्वसनीय नहीं हो, 
तौभी उसके सहारे पर इष्टदंड बनाया जा सकता है। जसे, मान लें कि किसी 
जगह एक बालक का जन्म ३३ बज रात्रि को हुआ। पर यह घडी विश्वसनीय 
नहीं है। यदि उस घड़ी से जन्म के बाद का सूर्य्योदय देख लिया जाय तो 
यह प्रतीत हो जायगा कि सूर्य्योदय के कितना पूव उस बालक का जन्म हुआ और 
यदि इसका समय ६० दंड से जो दिन रात्रि का मान है, घटा दें तो वही शुद्ध 
इष्टदंड हो जायगा । मान ले कि जिस दिन ३३ बज रात को बालक का जन्म हुआ था उस 
दिन उस घड़ी से सूय्योदय ५ बज कर ३६ मिनट पर हुआ । अब ५ घंटा ३६ मिनट से ३ 
घंटा ३० मिनट घटा दिया जाय तो फल २ घंटा ६ मिनट होगा। अर्थात्‌ जन्म के बाद 
२ घंटा ६ मिनट पर सूर्य्योदय हुआ। अब रातदिन २४ घट का होता है और २४ घंट से 
यदि २ घंटा ६ मिनट घटा लिया जाय तो २१ घं० ५४ मि० इष्टदंड हुआ। इसका दंड 
पलादि बना देन से ५४ दं ० ४५ ष० होगा । अथवा २ घं० ६ मि० को ही दंड पला बना 
लिया जाय तो ५ दं० १५ प० हुआ और उसको ६० दंड से घटा दिया तो इष्टदंड ५४ द॑ ० 
४५ प० हुआ । इसी प्रकार यदि किसी का जन्म दिन में १० बज कर १० मिनट पर है और 
उस घड़ी से उस दिन का सूर्योदय देखा जा चुका हो तो उस सूर्य्योदय के घंटा मिनट को 
१० घं० १० मि० में घटा देन से इष्टदंड बड़ी सुगमता से निकल आवेगा। यदि उस घड़ी 
से उस दिन का सूर्योदय न देखा गया हो तो सूर्य्यास्त का समय देखन से भी इष्टदंड बन 
जायगा । परन्तु यहाँ एक बखडा हो सकता है। वह यह है कि यदि उस स्थान का दिनमान 
मालूम हो तब तो इष्टदंड मं कोई भूल न होगी । परन्तु दिनमान मी मालूम न रहे 
तो जन्म के आगामी दिन का उसी घडी से सूर्य्योदय देख लेना चाहिये क्योंकि एक दिन 
में सूय्योदय का अन्तर बहुत ही कम होता है। इससे भी इष्टदंड बनाया आ सकता 
है। जसे, मान लिया जाय कि जिस दिन १० बज कर १० मिनट पर किसी बाळक का 
जन्म हुआ उसके दूसरे दिन उसी घड़ी से सूर्य्योदय ५ बज कर ३६ मिनट पर हुआ । इस 
५घं० ३६मि० को १० घं० १० मि० से घटा दें तो ४ घं० ३४ मि० इष्टदंड निकर आयगा 
और इसका दंड पला बना देन से ११ दं० २५ प० इष्टदंडादि होगा । परन्तु यदि वह घडी 
इतनी निकम्मी हो कि एक ही दिन में कुछ मिनटों से तेज या सुस्त हो जाती तो अवश्य 
इष्टदेट में कुछ अन्तर पड़ जायगा। पर लेखक का तो विश्वास है कि इष्टदंड बनाने में 
खराव से खराव घड़ी से काम लेकर शुद्ध इष्टदंड बनाया जा सकता है। उस घड़ी के तेज 
या सुस्त जानने का अन्दाज किसी एक अच्छी घड़ी से एक दिन का अन्तर मिलाकर इष्टदड 
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में उसी अन्तर को जोड या घटा कर, शुद्ध इष्टदंड बन सकता है । तात्पय्यं लिखने का 
यह है कि ज्योतिपप्रमी इष्टदंड के साधन में बुद्धि और चतुराई से काम लिया करें। 
इष्टदंड ही के शुद्ध होने पर लग्न की शुद्धि निर्भर है। 


लग्न बनाने की विधि 


धा--५० जन्म समय का सुय्यं-स्पष्ट जानने की विधि यों है। प्रायः अच्छ 
पंचांगों में समय समय का सूय्य-स्पष्ट दिया रहता है और पक्ष में दो बार सूय्य एवं अन्य- 
ग्रहों के भी स्पष्ट दिय रहते हं तथा ग्रहों की देनिकचाल भी रहती है। 


संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ के पंचांग में जो इस पुस्तक में दिया गया है प्रति दिन का सूय्यं - 
स्पष्ट दिया हुआ है। विचार इतना ही करना है कि यदि दिन का जन्म हो तो पूर्व दिन 
का सूय्यस्पष्ट, जो कोष्ठ ग्यारह में दिया है, स्थल काय्य के लिये उपयोगी होगा और 
यदि रात्रिका जन्म हो तो उसी दिन का सूय्य-स्पष्ट काम में लाना चाहिये। (यह 
साधारणतः सुय्यंस्पष्ट जानने की रीति हुई। तात्कालिक सुय्य-स्पष्ट-विधि आगे दी गई 
है) देखो धा-७२। 


सूर्य्यस्पष्ट जानने के बाद उस वर्ष के अयनांश को सूय्यस्पष्ट में जोड़ देने से (मोटा- 
मोटी) सायनसूय्य होगा । इसी सायतन-सूय्य-स्पष्ट को विलायत आदि जगहों के ज्योतिषी 
मानते हैं। (यही सायन-स्पष्ट, नोटीकल एलमनक के नाम से अग्रेजी पंचांग में पाया 
जाता है) । अब इस सायन-सूय्यं से किसी राशि के अंशादि का बोध होगा । इसके बाद 
विचारना यह है कि यदि तीस अंश “अमुक राशिमान” में उदय लेता है तो सायन- 
सूय्यं का जो अंशादि आया है, उसके उदय होन में कितना समय लगा था । इसका जो 
उत्तर दण्डादि होगा उससे बोध यह होगा कि उक्त राशि का उतना दण्ड पलादि, उस 
राशिमान में से भुक्त हो चुका, और यदि इसको राशिमान में घटा लंग तो शेष जो रहेगा, 
उस राशि का हेष दण्डादि होगा। यदि इष्टदंडादि इस शेष से विशेष है, तो इष्टदंड से 
इसको घटा दंगे और यदि फिर भी शष रह जाय तो उससे आगामी राशिमान अगर 
चट सके तो घटा दंग । इसी तरह क्रमशः आगामी राशि को घटाते घटाते एक वह अवस्था 
आवंगी कि इव्टदंड किसी एक रादि में शष हो जायगी । जिस राशि में इष्टदंड शप होगा, 
बही रूग्नराशि होगी । परन्तु जब इष्टदंड उस राशि के अन्तगत ही शेष हो जाय तो पुन: 
्रयरालि से यह निकाल लिया जा सकंता है कि उस राशि के कितन अंशकलादि पर इष्ट- 
दंड का शष हुआ और यही सायन-रूग्न का स्पष्ट होगा । यूरोपीय ज्योतिषी विद्वान इसी 
“को लग्न मानते हें। परन्तु भारतवष के महचियो ने निरयण लग्न, अर्थात्‌ इससे अयनांश को 
घटा कर रूग्न माना है। इस कारण जो अयनांश पूर्व में जोड़ा गया था उसको पुनः सायन 
रम्न से घटा लेने से लग्न-स्पष्ट होंगा । । 


७७ 
खस्न बनाने का उदाहरण 


घा--५१ उपरोक्त बातों को अच्छी तरह समझ में आ जान के लिय नीचे 
तीन उदाहरण दिय जाते है । 


उदाहरण १। 


किसी व्यक्ति का जन्म संवत्‌ १९८७अ्यष्ठ शुक्लपूणिमा बुधवार (तदुपरि परिवा) को 
रात्रि समय ५३ दंड ७ पला ३० विकला पर मुंगर में हुआ, तो उसका रग्न क्या होगा ? 
(इम पुस्तक का लिखना भी इसी मुह॒त्त में आरम्भ हुआ है, अतएव यही लग्न इस पुस्तक 
का भी होगा) । यहाँ इष्टदंड ५३।८ है। पंचांग (चक्र १७) में देखने से मालूम होगा 
कि उस दिन का सूय्य स्पष्ट १।२७।९।४२ है। तात्पय्य यह कि मेष बीत कर वृष 
में उस दिन सूय्यं (लगभग) २७ अंश १० कला पर था। (यह तात्कालिक सूय्य नहीं है, 
काम चलाऊ लिया गया है) । इसमें संवत्‌ १९८७ का अयनांश जो २३ अंश है, जोड़ 
देने से (१।२७।१० + ०।२३।०) = २।२०।१० होता है और यह सायन-सुय्य-स्पष्ट 
हुआ अर्थात्‌ मिथुन के २०३ अंश पर सायनसूय्यं था। अब चक्र २४ से बोध होता है कि 
मिथुन राशि का मुंगेर का मान ५ दंड ३ पला है। यहाँ पर त्रयराशिक से यह विचार 
करना है कि मुंगेर में यदि मिथुन के ३० अंश उदय होने में ५ द॑० ३ प० लगता है, तो 
२०३ अंश के उदय होन मं कितना समय लगंगा ? 

३० अंशके उदय मे ३०३ पला 


.- १२१ _ १२१% ३०३ 
६ 22 12 42 ६% ३० 
_ १२२२१_ - ४१ 


उत्तर“ ३े दंड २३०९ पला । 
६० 

अब ५ दंड ३ पला से जो मिथुन का मान है, हे दंड २३ पला बीत चुका। 
इस हेतु मिथुन का १ दंड ४० पला व्यतीतं होने को बाकी है। इसमें यदि कक का 
मान ५।४० जोड़ दिया जाय तो ७1२०३, पला होगा। फिर इसमें सिह का मान 
५।४४३ पला जोड़ा तो १३।५ पला हुआ, कन्या का राशिमान ५।३४३ जोड़ने 
से १८।३९३, तुला का ५1३४३ जोडने से २४१४३, वृश्चिक का ५४४३ जोड्ने से 
२९।५९, धन का ५।४०३ जोड्ने से ३५३९७, मकर का ५३३ जोड़ने से 
४०।४२ङ कुम्भ का ४१३३ जोड्ने से ४४५६३ और मीन राशि का मान ३।४३३ 
जोड़ने से ४८।३९३ हुआ। पुनः इसमें मेष का ३।४३३ जोडा तो ५२।२३ हुआ। 


७८ 


इष्टदंड ५३।८ पला है। इस कारण कक ले मेव पथ्यन्त जोडते चले आने पर ५२।२३ 
पला हुआ। अब इसमें बृष का ४1१३३ जोडने से ५३।७३ से विशेष हो जायगा। 
इसलिये सिद्ध हुआ कि वृष राशिका रम्न है। परन्तु वृष राशि के किस अंश कला में 
हुआ, बह इस रीति से बनाया जायगा। इष्टदंड ५३।७३ पला है। मेष ५२।२३ पला 
तक गया; तो अब ५३।८ से ५२।२३ घटाने पर शेष ४५ पला रहा। (इस उदाहरण 
का इष्ट ५३।७३ पला है पर गणित के उलझावे से बचन के लिये ८ पला पूरा ले लिया 
अया क्योंकि उदाहरण का र्य गणित की विधि को दिखलाना है) । तात्पय्य यह निकला 
कि बब के ४५ पला के गत होने पर जन्म हुआ। पुन: त्रयराशिक का प्रयोग इस प्रकार 


किया जायगा कि वष राशि ४।१३ पला में ३० अंश भोग कर जाती है, तो ४५ पला 
सें कितने अंश भोग की ? 


` २५३ पला में ३० अंश मोग करता है। 
४५X३० ८५ 
355 २५३ त २५३ 


उपरोक्त उत्तर ५ अंश २० कला ९ विकला के बराबर है । अर्थात्‌ १।५।२० सायन- 
खस्न हुआ। यूरप आदि देश के लोग इसी को रूम्न-स्पष्ट मानते हँ। परन्तु भारतवष 
में निरयण लग्न माना जाता है । इस कारण अयनांश का २३ अंश घटा देन से ०।१२।२०।९ 
रूग्न स्पष्ट हुआ । अर्थात्‌ मेष का १२ अंश २० कला ९ विकला लग्न स्पष्ट हुआ । 


गणित विधि अच्छी तरह समझ में आ जाते के हेतु, उसी को पुनः नीचे 
लिखा जाता है। 


इष्टदष्डादि ... ५३।८ 
सुय्यं ..-१।२७।१० 
संबत्‌ १९८७ का अयनांश «« ०।२३।० 


२।२०।१० (मिथुन राशि) 
मिथुन का ३० अंश यदि मुंगर में ५ दंड ३ पला में उदय होता है, तो २०३ (२०।१०) 
अंश के उदय में कितना समय लगा था ? उत्तर हे दंड २३ पला होगा। 


हूं० प० 
मुंगर का मिचुनमास ख ५।३े 
बीत चुका - ३।२३ 
इस कारण मिथुन का शेषन १।४० 
ककमान गाड ०००३, 

७।रेन्यु [ 


सिहमान 0114 ई 


७९ 
हूं० पक 
१३।५ 
कन्यामान == ५1३४ जु 
१८।३ ९ | 
सुलामान = ५।३४३ 
२४।१४ॐ 
खुङ्चिकमान = ५।४४३ 
२९।५९ 
घनमान थ ५।४०जु 
३५।३९३ 
सकरमान == ५।३३ 


४०।४२डु 
कुम्भमान = ४१३३ 
४४।५६ड 
मीनमान ज्म ३।४३ङ 
४८।३९३ 
मेषमान ३।४३ॐ 
जोड़ ४८ ५२।२३ 
यदि इसमें वष का मान जोडा जाय तो योगफल इष्टदंड ५३।८ से बढ़ जायगा । 
इष्टदंडादि ५३।८ | 
मेष लम्न गत ५२।२३. 


इस कारण बृष में दंडादि ०४५ बीता। 
यदि वृष ४।१३ पला में ३० अंश ओगता है तो ०।४५ पसा में कितना ? 
उसर ५।२०।९ बूथ का गत हुआ! अर्थात्‌ १।५।२०।९ सायन-ऊप्न-स्पष्ट हुआ । 
१।५।२०।९ 
स्वत १९८७ का अवनॉश ०।२३।०।० 


कम्न-स्पष्ट ०।१२।२०।९ 
भेर लग्न के १२ बंश २० कला ९ विकला पर जन्म हुना | 


८06 


लग्न बनाने का २रा उदाहरण 


धा--५२ किसी बालक का जन्म मुंगेर में संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय 
शुक्रवार को दिन में १० दंड ५८ पला पर हुआ तो उसका क्या लग्न होगा ? 


इष्टदंड १०।५८ 
सुय्य (गतबार का ) १।१४।४६ 
अयनांश ०।२३।०।० 
सायन सूय्यं २।७।४६ 


यदि मुंग र का मिथूनमान ३० अंश के उदय होने में ५।३ अर्थात्‌ ३०३ पला लमता है, 
तो ७।४६ अंशादि के उदय होने में कितना समय लगेगा ? त्रयराशिक नियम से इसका 
उत्तर १।१८ पला आता है। 


मिथुन मान = ५१।३ 
गत दंडादि = १1१८ 
(घटाने से) मिथून का शष = ३।४५ 
कक का मान = ५।४०५ 
जोड = ९२५३ 
इष्टदंड १०।५८ होन के कारण सिंह लग्न में ही जन्म हुआ । 
दृष्टदंड = १०।५८ 
कक तक भुकतदंड = ९।२५ 
शेष = १।३३ 


अर्थात्‌ १।३३ पला सिंह के बीतने पर जन्म हुआ । 


चूँकि सिह के (३० अंश) उदय होने में ५।४४ पला लगता है, इसलिये १।३३ पला 
म ८ अश ६ कला ३७ विकला का उदय होगा । अर्थात्‌ सायन-रूग्न सिह के ८ अंश ६ कला 
३७ विकला पर हुआ। 


सायनलग्न ४॥८1६।३७ 
अयनांश -०।२३।०।० 
शेष ३।१५।६।३७ यही लग्न हुआ । 


लग्न बताने का ३रा उदाहरण 


घा--५३ दूसरे उदाहरण ही के समय पर अर्थात्‌ संवत्‌ १९८७ शुक्ल 
द्वितीया शुक्रबार को १२।५८ पला पर यदि गया में किसी का जन्म हो, तो क्या लग्न होगा ? 


६ ८१ 


गया का राशिमान चक्र २५ में दिया हुआ है। 


पूव दिन का सुय्य १।१४।४६। 
अयनाँक्त ०।२३।०।० 
सायन-सूय्य २।७।४६ 


यदि मिथुन का ३० अंश उदय होन में, चक्र २५ के अनुसार ५।३ पला अर्थात्‌ ३०३ 
पला लगता है तो ७।४६ अर्थात्‌ ४६६ कला के उदय में कितना समय लगेगा? उत्तर, 
१ दंड १८ पला। 


गया का मिथुन राशिमान ५।३ 
गत दण्ड १।१८ 
शेष ३।४५ 


गया का कक राशिमान न ५।३९ 


जोड़ = ९१२४ 
परन्तु इष्टदंड ९।२१ से अधिक है इस कारण आगामी राशि अर्थात्‌ सिह लग्न हुआ। 


इष्टद्ड १०।५८ 
गत ९।२४ 
शष १।३४ 


यदि गया का सिह-मान ५।३९ पला में ३० अंश का उदय होता है तो १ दंड ३४ पला 
में कितने अंश का उदय होगा ? साधारण त्रयरादिक से इसका उत्तर आता है ८ अंश १९ 
कला १७ विकला। इस हेतु सायन-लग्न ४।८।१९।७ हुआ और अयनांश घटा देने से 
३।१५।९।७ हुआ । 

मुंगेर और गया के अक्षांशों में बहुत ही कम का अन्तर होने के कारण यह देखा 
थया है कि मुंगेर का उसी समय का रम्न ३।१५।६।२७ है तो गया का ३।१५।९।७ हुआ । 
अक्षांश के कम होने के कारण केवल कला विकला में कुछ अन्तर पड़ा । इसीरिय बिहार 
और यू० पी० के लोग प्रायः काशी की लग्नसारणी से साधारणतः लग्न बना लेते हैं। 


सारणी हारा लग्न निर्माण 


था--५४ सारणी द्वारा भी रूग्न बनाने की प्रथा है । परन्तु स्मरण रहे 
कि अक्षांश एवं अयनांश के घटबढ के कारण सारणी द्वारा सभी स्थानों एवं 
सभी वर्षों का रम्न बनाने से अंश में कुछ भेद हो जायगा। 


८२ 
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इसी सारंणी चक्र २६ दवारा ठग्न बनाने की रीति यों है | 
रीति। 


जिस दिन का जन्म हो, उस दिन के सूय्य की राशि और अंश देख लें। इस चक्र में 
राशि का कोष्ठ बायीं ओर, और अंश का कोष्ठ ऊपरी भाग में है। राशि और अंश के 
सामने वाले कोष्ठ में जो अंश मिले, उसमें इष्टदंड जोड़ दें और योगफल को इसी चक्र में 
खोजें। जिस कोष्ठ में वह फल वा उसके लगभग का अंक मिले, उसी की दाहिनी 
ओर वाले कोष्ठ में राशि और ऊपरी भाग वाले कोष्ठ में लग्न का अंश होगा। प्रथम 
उदाहरण में सूय्यं की स्थिति वृष राशि के २७ अंश पर है। चक्र २६ में देखन से वृष के 
सामने और २७ के नीचे ११।१५।१३ अंश मिलता है। इसमें इष्टदंड ५३।८।० को जोड़ 
देने से योगफल ६४।२३।१३। होता है। दंड के स्थान में ६४ है, इसलिये ६० को 
छोड़ कर ४।२३।१३। हुआ। अब इसको चक्र २६ में खोजन पर ४।२३।१३ तो नहीं 
परन्तु ४२३४७ मिलता है । इसकी बायीं ओर मेष और ऊपरी कोष्ठ में १२ अंश 
पाते हैं। तात्पय्ये यह निकला कि मेष लग्न के १२ अंश पर जन्म है और उदाहरण एक में 
लग्त-स्पष्ट मेष का १२ अंश २७ कला और १६ विकला मिला था। इससे विश्वास होता 
है कि सारणी-चक्र द्वारा लग्न बनाने में बहुत सुविधा होती है परन्तु लग्न कुछ स्थल होता है । 

पुनः उदाहरण २ का सूय्य वृष के १५ वें अंश पर है। चक्र २६ में वृष के सामने और 
१५ के नीचे ९।१४।१९ अंश मिलता है। यदि इसमें १०।५८ जोड़ दिया जाय तो फल 
२०।१२।१९ होता है। २०।१२।१९ को चक्र २६ में खोजन से एक कोष्ठ में २०।१४।३० 
और उसके पूर्व के कोष्ठ में २०।२।५८ मिलता है। परन्तु २०।१४।३० का समीपवर्ती 
२०।१२।१९ होता है। इस कारण इसी को प्रयोग में लान से मालूम हुआ कि बायीं तरफ 
ककं राशि है और सबसे ऊपर कोष्ठ में १५ अंश है। तात्पम्य यह निकला कि रुम्न कक 
के १५ अंश पर हुआ। उदाहरण २ में मी लग्न-स्पष्ट कक का १५ अंश ९ कला ७ विकला 
मिला था। इससे भी सिद्ध हुआ कि सारणी से साधारणतः लग्न ठीक आता है। 


कुण्डलो का आकार । 


बा--५५ भारतवषं में कुण्डली-चक्र लिखने को भिन्न-भिन्न प्रथा है। बिहार, यू. पी., 
मध्यप्रदेश एवं बम्बई पय्यन्त कुण्डली लिखने की प्रथा चक्र २७ जसा है और कहीं-कहीं 


८५ 


चक्र २७ (क) के एसा भी लिखा जाता है। जिस रम्न में जन्म होता है उसी राशि का 
अंक लग्न के कोष्ठ में लिख दिया जाता है। जँसे, कक लग्न में जन्म होने से लग्न में ४ 
अंक देते, कन्या में जन्म हो तो लग्न में ६ अंक देते और यदि धन में जन्म होता तो ९ अंक 
देते। द्वितीय में उसके बाद वाला अर्थात्‌ लग्न के बाद वाला अंक और तृतीय में उसके बाद 
वाला देते। इसी प्रकार आगामी भावों में भी अंक देते हँ। वंगदेश में चक्र २७ (ख) 
के जैसा बनाते है। सबसे ऊपरी कोष्ठ से मेषादि-राशिगतग्रहों को लिखते और जो लग्न 
रहता है उस घर में 'लग्न' अथवा 'ल' लिख देते हूँ और ग्रह के समीप, जिस नक्षत्र में ग्रह 
रहता है, उस नक्षत्र के अंक को भी लिखने की रीति है। जसे, जन्मकालीन शबि यदि 
मूला नक्षत्र मं हो तो श. के समीप १९ (अश्विनी से मूला १९ वाँ नक्षत्र होने के कारण) 
लिखते है। इसी प्रकार सभी ग्रहों का नक्षत्रांक लिखने की विधि है। मद्रास आदि दक्षिण 
प्रान्तों में २७ (ग) के जैसा लिखते हें। परन्तु बिहार के तिहुँ प्रान्त में तया बिहार और 
बंगाल की सीमा के समीपस्थ जगहों में चक्र २७ का भी प्रयोग होता है । केवल इस भद 
से कि ऊपरी कोष्ठ में मेष मानते और जहाँ लग्न होता है उसमें 'ल' लिख देते तथा चक्र 
२७ (ख) का भी प्रयोग किया जाता है। इंगलंण्ड, अमेरिका आदि देशों में २७ (घ) 
के जसा कुण्डलीचक्र लिखने की परिपाटी है। 


उदाहरण कुण्डलिया निम्नलिखित पाँच तरह से लिखी जा सकती हँ । 


चक्र २७ (उदाहरण कुण्डली) 


मो कारका 


८८ 
केन््राबि संशा 


था--५६ कुण्डली में लग्न को और लग्न से चौथे, सप्तम और दशम स्थान 
(भाव तथा रालि) को केन्द्र कहते हें। लग्न को, लग्न से पंचम तथा नवम स्थान को 
त्रिकोण कहते हे। इस तरह लग्न के दो नाम हो गये। एक केन्द्र और दूसरा त्रिकोण । 
परन्तु लग्न को केन्द्र ही मानते है, त्रिकोण नहीं । केन्द्र के आगामी भावों तथा राशियों 
को, जसे लग्न से दूसरे, पाँच, आठवें और ग्यारहवे घरों तथा भावों को पणकर कहते 
हें। लग्न से तीसरे, छठे, नौव और द्वादश भावों को आपोक्लिम कहते हें। लग्न से तीसरे, 
छठे, दशमं और ग्यारहवें भावों को उपचय कहते हें। गर्गहषि का कथन है कि उपचय 
में से किसी पर यदि पाप ग्रह या शत्र ग्रह की दृष्टि हो तो उसकी उपचय संज्ञा नहीं रहती 
है। यवनेश्वर एवं बराहमिहिर इसको नहीं मानते। अतएव जो पूर्व लिखा गया 
है बही प्रचलित रूप से उपचय कहा जाता है। (“होरा-रत्न” में लिखा है: 
“एतेन केन्द्रादि संज्ञा भावानामेव न राशीनामिति” अर्थात्‌ केन्द्रादि संज्ञा भावों की 
है, राशियों की नहीं) । 


अध्याय ६ 
साव क्या हे ? 


बा--१७ लग्न बनाने के पश्चात्‌ प्रश्‍न यह उठता है कि लग्न अमूक राशि में 
कहाँ से कहाँ तक होता है। अर्थात्‌ यदि किसी का जन्म मेष लग्न के वारह अंश पर 
है तो उसका लग्न १२ अंश के बाद या पूव या सम्पूण मेव होगा ? लग्न को 
प्रथम भाव कहते हें। लग्न से दूसरी राशि को द्वितीय भाव कहते हें और इसी प्रकार 
तुतीय, चतुथ पंचम, षष्ट, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव 
कहे जाते हैं। 


यद्यपि कुंडली में एकक राशि का एकंक स्थान (भारतवध में) होता है, परन्तु एक 
भाव ठीक एकही राशि का सवदा नहीं होता। इसका कारण यह है कि लग्न-स्पष्ट से 
शगभस १५ अंश पूवं और १५ अंश बाद का एक भाव (प्रथम भाव) होता है। यों समझिये 
कि उदाहरण १ में जम्म मेष के १२ अंश २० कला पर था तो उस कुंडली का प्रथम 
माव, उसके लगभग १५ अंश पूव से अर्थात्‌ मीन के २७ अंश २० कला से आरम्भ होकर 
रम्नस्पष्ट से १५ अंश बाद तक अर्थात्‌ मेष के २७ अंश २० कला तक हुआ। साधारणतः 
इसी प्रकार द्वितीय भाव मेय के २७ अंशा २० कला के बाद, वृष के २७ अंश २० कला 
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चय्यन्त हुआ। इसी प्रकार और सब भावों को भी आनना होगा। इससे बोध होता है 
कि यद्यपि अन्य स्थानों में भी प्रत्यक्ष रूप से लग्न की एक ही राशि मालम होती है, 
तम्रापि उस भाव के विचारते समय दूसरी राशि का भी सम्बन्ध हो जाना सम्भव है। 
इस कारण उस दूसरी राशि में बंठ हुए ग्रहों का भी सम्बन्ध हो सकता है। अतएव 
फलित-ज्योतिष में भाव का साधन तथा भाव-कुंडली का प्रयोग समय समम पर 
अत्यावश्यक हो जाता है। 


अब भाव-कुंडली बनाने की विधि बतलायी जाती है । 


दशम भाव साधन विधि 


धा--५८ भाव-कुंडली बनाने के पूर्व दशम-भाव का स्पष्ट जानना अत्यन्त 
आवश्यक हो जाता है। 


लग्न द्वारा बतलाय हुए पूव-क्षितिज की राएयादि में छः राशियाँ जोड्न से सप्तम 
भाव अर्थात्‌ अस्तभाव, (पश्चिम क्षितिज) की राश्यादि होती है। उदाहरण १ में लग्न 
का स्पष्ट ०।१२।२०।९ है। इसमें ६ राशियाँ जोड्ने से ६।१२।२०।९ सप्तम भाव का 
स्पष्ट अर्थात्‌ पश्चिम क्षितिज की राश्यादि हुई । 


साधारण अनुमान से दशम भाव का स्पष्ट अर्थात्‌ वे राश्यादि जो जन्म के समय ठीक 
शिर के ऊपर हों (जिसे उद्ध-बिन्दु वा मध्याह्न रेखा भी कहते हूँ) रूग्न और सप्तम का 
मध्य भाग होना चाहता था। अथवा यों समझिय कि सप्तम स्थान की राइयादि में तीन 
राशियाँ जोड़ने से वा लग्न की राइयादि से तीन राशियाँ घटाने से दशमस्थान होना चाहिये 
था। जसे, उदाहरण १ में लग्न स्पष्ट से तीन राशियाँ घटाने से अथवा सप्तम स्पष्ट में तीन 
राशियाँ जोडन से दशम का स्पष्ट ९।१२।२०।९ होता और इसी दशम-स्पष्ट में छ: राशियाँ 
जोड़ने से चतुथ स्थान वा पाताल राशि का स्पष्ट होना चाहिये था। श्री रामयस्न ओझा का 
भी यही सिद्धान्त है कि लग्न स्पष्ट से तीन राशियाँ घटा कर जो फल आवे वही ऋषि 
प्रणीत शुद्ध दशम-लग्न होता है। दशमलग्न साधन-विधि जो आग लिखी गयी है, वह 
यवनों के मतानुसार है। परन्तु प्रचलित साधन-विधि ही अनेक कारणों से विद्वान्‌ लोय 
काय्य में ला रहे हें। अतएव इस विषय में मो कुछ लिखना उचित है। 


दशमलग्न बनाने की विधि बतलाने के पूव निम्नाद्धित चक्र २८ हारा दशम-साधन 
का इष्टदंड निकालने की विधि बतलाई जाती है। (दास्त्रकारों ने इसे चार प्रकार के 
“नत' के नाम से पुकारा है) । 
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इस चक्र को सूय्य-कक्षा मान रें और पूरब से पश्चिम जो रेखा गयी है, उसका 
ऊपरी भाग (जन्म रात का हो वा दिन का) दृश्य-चक्राद्ध हुआ। उसी पूर्वापर रेखा का 
पाता भाग (नीचे का माग) अदुण्य-चक्राद्ध हुआ। दुष्य और अदृष्य, इन दोनों चक्ाद्धों 
को दो बरावर बराबर भागों मं बाँटन से, सरल रेखा उद्ध-बिन्दु वा दशम स्थान से 
पाताल बिन्दु अर्थात्‌ चतुर्थ स्थान तक जायगी । तात्पय्यं यह कि सूय्य कक्षा चार बराबर 
भागों में बेट जायगी । 


चक्र २८ 
दशम (उद्धैविन्दु 


० 


थक 


बी 


चलुथ (पाताल) 

जन्म समय सूर्य इन चार भागों में से किसी में अवश्य रहेगा। यदि सूर्य ठीक 
पाताल रेखा पर है तो अद्धरात्रि हुई। पृव॑-क्षितिज में है तो प्रातःकाल होगा। इसी 
प्रकार आकाश बिन्दु में रहने से मध्याह्न और पश्चिम क्षितिज में रहने से संध्या होगी । 
चक्र के देखने से भी बोध होगा कि पाताल के बाद सूर्य उद्धंगामी होता हुआ पूर्व क्षितिज में 
आया और वहाँ से उद्ध जाते जाते आकाश बिन्दु में जाकर मध्याह्न को प्राप्त हुआ। इससे 
प्रतीत होता है कि आधीरात के बाद से मध्यान्ह काल तक सूय्य उद्धगामी रहता है। 
तत्पश्चात्‌ सूय्यं झुकने लगता है (जो साधारण बोली में भी कहा जाता है कि अमुक बात 
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सूय्य के झुकन पर हुई) । और वही सूय्य झुकते झुकते जब पदिचम-क्षितिज में आ जाता 
है तो संध्या हो जाती है। उसके बाद राजिगत होते होते मध्य राजि को सूय्य पाताल 
पहुँच जाता है । इसके बाद सूय्य पुनः उद्धयामी हो जाता है । 


भचक्र तथा राशिमाला का सबसे ऊपरी भाग जिसे शिरोबिन्दु मी कहते है, सवदा 
किसी न किसी राशि के अंश कलादि पर रहता है। उसी को दशम-लग्न कहते हें और जन्म 
समय तक जितना दंडादि सुय्य, उदय काल के पश्चात्‌ चरता है, उसी को इष्टदंड कहते हैं। 


सूय्य और मध्याह् रेखा में कितने दंड पलादि का अन्तर है, वह समय इष्टदंढ और 
दिनमान के अद्धेभाग से मिल जायगा। ये अन्तर दो प्रकार के होंग :-(क) सूम्य से 
मध्याह्न और (ख) मध्याह्न से सूय्य। (देखो चक्र २८) । इसी कारण जब किसी 
लग्न का दशमस्पष्ट बनाना होता है तो सब से पहिले यह देखना होगा कि जन्म समय के 
इष्टदंड से क्या बोध होता है, सूय्य उद्धगामी है या अधोगामी ? अथवा यों समझिये 
कि जन्म का समय (इष्टदंड) अद्धरात्रि के वाद और मध्याह्न के पूव है वा मध्याह्न 
के बाद और अद्धरात्रि के पूवं । इस विवेचना के पश्चात्‌ पंचांग के प्रथम कोष्ठ से यह देखना 
होगा कि उक्त दिन (जन्म दिन) का दिनमान क्या है और उसका अद् करने से जो दंड 
पलादि होगा, उससे यह बोध होगा कि उतने समय में सूय्य पूव क्षितिज से चलकर आकाश- 
बिन्दु पर पहुँचता है या आकाशबिन्दु पर पहुँच कर उतने ही समय में पश्चिम क्षितिज 
में पहुँचता है । तत्पश्चात्‌ दूसरी आवश्यक बात यह जानना है कि सूय्य को मध्याह्न रेखा 
तक पहुँचने के लिये कितना दंडादि बाकी है अथवा मध्याह्न से सूय्यं कितना दूर ढल चुका है । 


लिखा जा चुका है कि जन्म समय चार खण्ड मं से किसी एक खण्ड का होगा । 
(प्रथम) अद्ध रात्रि के बाद और सूर्य्योदय के पूव, (द्वितीय) सूर्य्योदय के बाद और मध्याह्न 
के पूव, (तृतीय) मध्याह्न के बाद और सूर्य्यास्त के पूवं और (चतुथ ) सूर्य्यास्त के बाद 
और अड्धरात्रि के पूव । इसी को चक्र २८ में १, २, ३, ४ खंडों में सूय्यं को इस चिह्न 
(%) से दिखलाया गया है। पहिला चढ़ते हुए सूय्य के दो उदाहरण और दूसरा ढलते 
हुए सूर्य्यं के दो उदाहरण हँ । 


नियम 


(क) यदि प्रथम खंड में जन्म हो तो सूय्य और मध्याह्व रेखा तक का अन्तर दंडा- 
दिमान में जानने की विधि इस प्रकार है। दिना मे सूर्य्योदय के पूव का दंडादि जोड़ कर 
जो फल आवेगा, वही सूयय और मध्याह्न रेखा तक का दंडादिमान (जिसको सुविधा के 
लिये दशम-इष्ट-दंड कहेंगे) होगा। उदाहरणाथ मान लिया जाय कि इष्टदंडादि ५३।८ 
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है और दिनाड्ध १६।५६ है। ६० दंड से इष्टदंडादि को घटाने से (६०-५३।८) ६ दंड 
५२ पछा रात्रि शेष आया। उसमें दिनादं १६।५६ जोड़ने से २३।४८ दशम-इष्ट-दंड 
हुआ। चक्र २८ के प्रथम खंड में :०:चिह्न से बिन्दु द्वारा २३।४८ यही दिखलाया गया है। 

(ख) यदि द्वितीय खंड में जन्म हो तो दिनाद्ध में इष्टदंड घटा देन से दशम-इष्ट-दंड 
निकल आयगा। जसे, मान छिया जाय कि इष्टदंडादि १०१५८ पला है। दिनाद्ध १६1५६ 
में से १०५८ घटाने पर शेष ५५८ ददाम-इष्ट-दंडादि हुआ। यह चक्र के द्वितीय खंड में 
दिखलाया गया है। यह चढ़ते हुए सूय्यं का उदाहरण हुआ । 

(ग) यदि जन्म तृतीय खंड का हो तो दशम-इष्ट जानने की विधि यों होगी । 
तृतीय खंड में जन्म से अभिप्राय है कि मध्याह्न के बाद का जन्म है। इस कारण इष्टदंडादि 
से दिनाद्ध घटा लेन पर निकल आयगा कि सूय्य मध्याह्न की रेखा से कितना ढल चुका है 
और वहीं दशम-लग्न-इष्ट होगा । उदाहरण के लिये मान ले कि इष्ट-दंडादि २६1५६ है 
तो इससे दिनाद्ध १६।५६ घटाने से शेष दंदाडि १०।० दशम-इष्ट-दंडादि होगा। इसको 
भी चक्र के तीसरे खंड में दिखलाया गया है। [ 

(घ) यदि जन्म चतुथ खंड का हो (सूर्य्यास्त के बाद और अद्धरात्रि के पूव) 
तो दिनाद्ध को इष्टदंड से घटा लेने से पता चल जायगा कि मध्याह्न रेखा से सूय्य कितना 
दंडादि मान शुक चुका है, और वही दशम-इष्टदंड होगा। यदि इष्टदंड ४३।५२ हो तो 
उससे दिनाद्ध घटाने से शष २६।५६ दशम-इष्ट-दंडादि होगा । (यह ढलते हुए सूय्य का 
उदाहरण है) । चक्र में यह २६।५६ बिन्दु द्वारा दिखलाया गया है । 

(ङ) यदि किसी कुंडली के चतुथं और लग्न से दशम की ओर दृष्टि डाली जाय तो 
मालूम होगा कि राशि का क्रम उल्टा पड़ता है अर्थात्‌ मेष के बाद मीन, मीन के बाद 
कुम्भ इत्यादि | 

(च) यदि चतुर्थं और सप्तम से दशम की ओर दृष्टि डाली जाय तो राशिक्रम ठीक 
सब्य पड़गा अर्थात्‌ मेष के बाद वृष, वृष के बाद मिथुन इत्यादि । 

(छ) दशम-इष्ट-दंडादि आन लेने के उपरान्त उसको मूमध्य-लग्नमान में परिवर्तन 
करना होगा। अर्थात्‌ यह जानना होगा कि अमुक दंडादि भूमध्य राशिमान को कितनी 
राश्यादि के बराबर है। 

(ज) उपरोक्त राश्यादिमान को तात्कालिक सूर्य्य से घटा देने पर (जब चढ्ता 
हुआ सुय्य हो) दशमलग्न हो जायगा। 

(झ) जब डरूता हुआ सूम्य हो तो तात्कालिक सूयय में राइयादि मान को जोड़ने 
से दश्चम लग्न होगा। 

घटाने और जोड़ने का कारण ऊपर लिला जा चुका है! 
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दशमलग्न बयाने के चार उदाहरण 


था--५९ नीचे चार प्रकार के उदाहरणों से दशाम लग्न बनाने की विधि एवं 
कारण दोनों झलक आयेंगे । 


उदाहरण १ में इष्टदंडादि ५३1८, तात्कालिक सूय्यं १।२७। १० सायन सूय्य २।२०।१० 
दिनमान ३३।५२ पला माना गया है। चक्र २८ के देखन से यह उदाहरण चढ़ते हुए सूय्य 
का होता है। नियम (क) के अनुसार इष्टदंड ५३।८ को ६० दंड से घटाया तो शेष ६५२ 
रहा और इसमें दिनाद्ध १६।५६ को जोड़ दिया तो २३।४८ दशम-इष्ट-दंड हुआ । नियम 
(छ) के अनुसार अब दंडादि २३।४८ को भूमध्य लग्नमान चक्र २१ के अनुसार राश्यादि 
में परिवर्तन करना है अर्थात्‌ यह बताना है कि यदि सायनसूय्य मिथुन के २०११० कला पर 
है, तो भूमध्यराशिमान के अनुसार २३।४८ कितने राशि-अंशादि के बराबर होगा। 
मिथुन का २०११० कला का भोग हो चुका है। इस कारण यदि ३० अंश में मिथुन ५२१३ 
पला लेता है, तो २० अंश १० कला में कितना समय लेगा ? अर्थात्‌ १९३११२१ 

६% ६ ३० 
डे टी “ १३३ ६, या यों कहें £ मिथून का २०११० कला ३।३६३ पला के बराबर 


है। नियम (3) के अनुसार अपसव्य क्रम से वृष मेवादि का भूमध्य लग्नमान लेना होगा । 
वृष का ४५९१, मेष का ४३९, मीन का ४।३९, कुम्म का ४।५९३ और मिथुन का 
३।३६३ है। सबों का योगफल २२।५२३ हुआ और इष्टदंड २३।४८ था। इस कारण 
इष्टदंड का ५५ह पछा मकर राशिमान मं जायगा । मकर का राशिमान ५1२१३ है! 
अब यदि इतने समय में ३० अंशा चलता है, तो ५५३ पला में कितने अंश चलेगा ? अर्थात्‌ 
(लगभग) ५ अंश ९ कला और मकर में आयगा। इसी गणित को सुबोध के लिये नीचे 
लिखा जाता है । 


मिथुन का सायन सूर्य्यं २०१० व्क ३।३६३ 
वृ अक्र २१अनुसार३०।० = ४५९३ 
मेष 11 ११ 121 २०१० = ४1३९ 
मीन ति 18 921 ROO ब्यय ४1३९ 
कम्म ,, 7? 10 Rolo == ४५९३ 
मकर ,, » » ५९ = ०।५५३ 


४।२५।१९ = २३।४८ 
अर्थात्‌ २३।४८ पला जो दश्ञम-इष्ट-दंडादि था वह बराबर राकयादि ४।२५।१९के 
होता है। इस कारण नियम (ज) के अनुसार तारकारिक र. १।२७।१० से ४।२५।१९ 
को घटा दिया जाय तो ९।१।५१ अर्थात्‌ मकर का १।५१ कला दक्षम-स्पष्ट हुमा । 


९४ 


दितीय उदाहरण 

इस उदाहरण में केवल इष्टदंड १०।५८ पला मात्रा गया है और सब गणित के 
उलझाने से बचने के लिये, उदाहरण १ का ही मान लिया गया है। अब नियम (ख) 
के अनुसार दिनाद्ध १६।५६ में १०।५८ घटा दिया तो शेष ५।५८ दशम-दण्डादि हुआ । 
उदाहरण १ में पाया जा चुका है कि मिथुन का २०११० कला८=३।३६ पला है। दशम 
इष्ट केबल ५1५८ है। इस कारण वृष से आगे नहीं बढ़ेगा । ५।५८ में ३३६४ घटा दिया 
तो शेष २।२१३ रहा। वृष ४५९६ बराबर है ३० अंश के ; इसलिये २।२१३= 
१४।१२ करा के। अर्थात्‌: 

मिथुन का सायन सूय्य २०१० = ३।३६५ 

बच का १४१२ == २1२१ 


१।१४।२२ = ५।५८ 
अर्थात्‌ ५।५८८१।३।५४ राइ्यादि हुई। अब सूय्य-स्पष्ट १।२७।१० सै १।४।२२ 
टा दिया तो शेष ०।२२।४८ दशमलग्न हुआ । 
तृतीय उवाहरण 
इस उदाहरण में भी सब बाते उदाहरण १ की ही मान ली गयी हें। केवल इष्टदंड 
२६।५६ पला माना गया। गह ढलते हुए सूय्य का उदाहरण है (देखो चक्र २८) । नियम 
(ग) के अनुसार यदि २६।५६ से दिनाद्ध १६।५६ घटा दिया जाय तो शेष १० दंड दशम- 
रुष्टदंड हुआ | 
इस उदाहरण में नियम (च) के अनुसार सुय्य से मध्याह्न रेखा की ओर जाने में 
-राशि अपनी क्रमानुसार होगी । अतएव मिथुन के बाद कक और कक के बाद सिह इत्यादि । 
इस कारण ढलता हुआ सूर्य होने पर सायन-सूय्य का अंशादि भुक्त होगा और दशम लग्न 
बनाने में (कक के समीपवर्ती अंशादि) भोग्य अंशादि लेना होगा (बढ़ते हुए सूयय के 
विपरीत) । सायन सूय्यं २२२०।१० है, इसलिये मिथुन का शेष अंशादि ९।५० होगा। 
यदि मिथुनमान ५।२१३= ३० अंश है, तो ९ अंश ५० कला = १ दंड ४५३ कला होगा । 
इसमें उदाहरण १ और २ के जसा वृष नहीं लेकर कक लेना है। राशिक्रम अपसव्य नहीं 
है। कक का मान ५।२१ है। इसमें १।४५३ जोड़ने से ७।७९ हुआ। दशम-इष्टदंडादि 
१० है, इसलिये सिह में समाप्त होगा । १० दंड से ७।७३ घटा दिया तो २।५२३ शेष 
रहा। अब दंडादि ४५९, यदि ३० अंश के बराबर है तो २।५२३ बराबर हुआ १७ 
अंश १९ पला के। 


मिथुन का सेव ९।५० = १३४५९ 
कक 2०३ ३०३० १७१९ ८ राप ५।२ १४ 
सिह ... १७।१९ = २।५२ 


IN = १०।० 


९५ 


अर्थात्‌ १० दंड बराबर होता है राइयादि १।२७।९ के । सूग्यं से मध्याह्न रेखा 
रालिक्रम में है, इस कारण नियम (झ) के अनुसार (उदाहरण १ और २ के असा घटा 
कर नहीं) सूय्यंस्पष्ट १।२७।१० को १।२७।९ में जोड़ने से ३३२४। १९ दशमलग्न हुआ । 


चतुर्थ उदाहरण 

इस उदाहरण में इष्टदंड ४३।५२ माना गया है और सब पूववत्‌ है। नियम (घ) 
के अनुसार दिनाद्धं १६।५६ को इष्टदंड ४३।५२ से घटा लिया जाय तो २६५६ दशम 
इष्टदंड हुआ। इस उदाहरण मं भी उदाहरण ३ के जेसा राशिक्रम सव्य है। सायनसूय्य 
मिथुन का २०।१० गत हो चुका, इस कारण शष ९।५० कला रहा। मिथुनमान ५।२१३ = 
३० अंश है तो ९५००८ १।४५क पला (लगभग) हुआ । ककमान ५1२१६, सिह ४५९३, 
कन्या ४।३९, तुला ४।३९, वृदिचक ४।५९ और मिथुन १।४५४ का योग २६।२३ङे 
होता है। दशम इष्टदंड २६।५६ है। इस कारण इससे २६।२३३ घटाने पर शेष 
३२३ पला रहा, जो धनके ३ अंश के बराबर है। अर्थात्‌ दशम इष्टदंड २६।५६-= 
५।१२।५० कला। अब सूय्यस्पष्ट १।२७।१० मं ५।१२।५० जोड़ देने से ७१० हुआ 
अर्थात्‌ दशमलग्न वुश्चिक के दश अंश पर हुआ है। 

प्रिय पाठकगण ! दशमलग्न साधन में प्रत्यक्ष कुछ उलझावा है। इस कारण चारो 
प्रकार के उदाहरणों द्वारा इसे सुगम बनाने का यत्व किया गया। आशा है, इस 
उलझावे को देखकर पाठक घबडा न उठेंग। थोड़ा सा परिश्रम से ही कठिनाई 
दूर हो जायगी । परन्तु जो विशेष परिश्रम करना न चाहे, वे दक्षमसारणीचक्र से काम 
चला सकते हे। अच्छ-अच्छ पंचांगों मं ददाम सारणी चक्र प्रायः दिया रहता है । 


धा--६० लग्न बनाने की एक सारणी चक्र २६ दिया जा चुका है। उसी प्रकार 
और उतना ही उपयोगी एक दशमलग्न सारणी चक्र २९ दिया जाता है । 

चक्र २९ द्वारा दशमलग्न बनान की विधि यों है। प्रथम चक्र २६ में देखना होगा कि 
जन्मकालीन सूय्य की राशि एवं अंदा-कोष्ठ के सामन कौन अंक मिलता है। उस अंक में 
जन्मसमय का इष्ट दंडादि जोड कर जो फल दंडादि आवे, उसमें १५ दंड घटाने के उपरान्त 
जो शष रहे, उस दंडादि अंक को चक्र २९ में खोजना होगा। यदि वह अंक ठीक ठीक 
न मिले तो उसके सबसे समीपवर्ती अंक की ग्रहण करना होगा । उस ग्रहण किय हुए अंक- 
कोष्ठ की बायीं ओर के रादि-कोष्ठ में जो राशि होगी, वही दशमलगम्न की राशि होगी 
और उक्त ग्रहण किये हुए अंक-कोष्ठ के सामने चक्र २९ के ऊपरीमाग में जो अंक मिलेगा 
वही दरामलग्न की राशि का अंश होगा। उदाहरणाथ, उदाहरण १ का दशम-लम्म 
अक्र २९ द्वारा बना कर यह दिखलाया जाता है कि इस चक्र दारा दक्षमलग्न (मोटामोटी) 
अत्यन्त सुगमता से बनाया जा सकता है। 


९६ 
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अवम उदाहरण का सूथ्व बृष के २७ अंश पर है। चक्र २६ में वृष के कोष्ठ में २७ 
के नीचे ११।१५।१३ अंक मिलता है। उसमें ईष्टदंड ५३।८ जोड़ने से ६४।२३।१३ होता 
है, जिससे १५ दंड चटा देने से ४९।२३ हुआ। दशमसारणी चक्र २९ मं देखने से एक 
कोष्ठ में ४९।२९।२६ मिलता है जो ४९।२३ से कुछ ही अधिक है। अतएव ४९।२९।२६ 
ग्राह्य हुआ। अब इस कोष्ठ की बायीं ओर चक्र २९ में मकर राशि पायी जाती है अर्थात 
दशमरूस्न मकर राशि हुई। पुनः इसी चक्र में उस ग्रहण किय हुए अंक के सबसे ऊपर वाले 
कोष्ठ में २ अंक है। इस कारण दशमलग्न मकर के दो अंश पर अर्थात्‌ ९।२ हुआ। पूव 
जो दषमलग्न का साधन लिखा जा चुका है, वह मकर के १ अंश ५१ कला पर हुआ था 
जो साधारणतः ठीक ही हुआ । पुनः द्वितीय उदाहरण का इष्टदंड १०।५८ है और वृष का 
सूय्य २७ अंश पर है। लग्नसारणी चक्र २६ में वृष के कोष्ठ में २७ अंश के नीचे ११।१५।१२३ 
अंश मिलता है जिसमें १० दंड ५८ पला जोड़ने से २२।१३।१३ होता है। इसमें १५ 
दंड घटा देने पर शष ७।१३।१३ बचा और लग्नसारणी चक्र २९ में देखने पर ७।१५।१९ 
मिलता है ओ ७।१३।१३ से कुछ ही अधिक है। चक्र २९ के अनुसार मेष का २३ अंश 
(०1२३), और गणित द्वारा ०।२२।४८ होता है । अर्थात्‌ साधारणतया २३ अंश ठीक हुआ । 


लोसरे उदाहरण में लग्नसारणी चक्र द्वारा दंडादि ३८।११।१३ आता है। १५ दंड 
घटाने से २३।११।१३ हुआ और चक्र २९ म २३।१४।२९ मिलता है जिससे दशमलग्न 
३।२४ होता है और गणितद्वारा मी ३।२४।१९ हुआ था। चतुथ उदाहरण में चक्र २६ 
द्वारा ५५।७।१३ होता है जिससे १५ घटाने के उपरान्त ४०।७।१३ मिला और चक्र २९ में 
४०।९।३१ मिलता है जिससे दक्षमलग्न ७।१० होता है। गणितद्वारा भी इसका दशमरूम्न 
७।१० हुआ था। अतएव दशमलग्न-सारणी द्वारा दशमलग्न शीघता पूवक बनाया जा 
सकता है जो करीब २ ठीक ही आता है। 


साव-स्फुट बनाने का विधि । 


६१ लग्नस्कुट में छः राशियां जोड़ने से सप्तम भाव का स्फुट होता 
है। उदाहरण १ के लग्नस्फुट में ६ जोड़ने से सप्तमभाव का स्फुट ६।१२।२० होता है। 
इसो अकार दशम-स्फुट म ६ राशियां जोड़ने से चतुघमाव का स्फुट बन जाता है। इस 
कारण उदाहरण १ के चतुय माब का स्फुट (९।१।५१ - ६।०।०) ३।१।५१ हुआ । 
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बारह भावों में से चार के स्फुट मिर चुके , शेष आठ भाव रहे उन भावों का स्फुट 
बनाने की सुगम रीति यह है कि दशमस्फुट और लग्नस्फुट का अन्तर निकाल कर अर्थात्‌ 
लग्न से दशाम को घटाकर उसको तीन से भाग दे और उस तुतीयांश को ददाम में जोड़ 
देने से वह योग फल एकादश भाव का स्फुट होगा । एकादश भाव के स्फुट में पुन: वही 
तृतीयांश जोड़ दें तो वह द्वादश भाव का स्फुट बन जायगा। पुनः एकादश भाव के स्फुट 
में ६ राशियां जोड़ देने से पंचम भाव का स्फुट होता है एवं द्वादश भाब के स्फुट में ६ राशियां 
जोड़ने से षष्ट भाव का स्फुट निकल आयगा । उसी प्रकार चतुथ भाव के स्फुट से लग्नस्फुट 
घटाने के उपरान्त जो फल आवे, उसको तीन से भाग देकर, उस तृतीयांश को लग्नस्फुट 
में जोड़ देने से द्वितीय भाव का स्फुट हो जायगा । पुनः इस द्वितीय भाव के स्फूट में उसी 
तृतीयांश को जोड़ देन से तृतीय भाव का स्फुट हो जाग्रगा। द्वितीय भाव के स्फुट में छः 
राशियां जोड़ने से अष्टम भाव का स्फुट होगा एव तृतीय भाव के स्फुट में छ: राशियां जोड़ने 
से नवमभाव का स्फुट बन जायगा । बारहभावों के स्फुट इसी रीति से बनाये आते हँ। 
उदाहरण १ के कुल भावों के स्फुट इसी रीति से बना कर चक्र ३० और ३० (क) मं 
पाठकों के मनोरञ्जनाथ रिख दिये गये ह । 


भावरफुट चक्र ३० 
|" |५|६[०।०|६ || ९ 
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बा-६२ यूरोपीय ज्योतिषीगण सायनलग्न मानते और स्फुट को लग्न का 
आरम्भ कहते हुँ। परन्तु भारतवष के गणितज्ञ महषियों ने रूग्नस्फूट को प्रथम 
भाव का मध्य माना है और युक्ति से भी यही प्रतीत होता है। इसी प्रकार 
द्वितीयमाव, तूतीयभाव, चतुर्थभाव जो ऊपर लिखे गये हें वे उन भावों के मध्य- 
स्थान हैं। तात्पम्य यह है कि प्रत्येक भाव अपन भावस्फुट से लगमग १५ अंश पूवं 
और १५ अंश पश्चात्‌ तक का होता है और जहाँ से एक भाव का अन्त और दूसरे 
का आरम्भ होता है, उसे संधि कहते हें। संधि से तात्पय्य है दो भावों का योगस्थान 
और यही शब्दाथ से भी बोध होता है। अब भावों की संधि मालूम करना बढ़ा सुगम है। 
किसी माव के स्फट को उसके आगामी भावस्फुट में जोड़कर उसका अद्ध कर देने से उन 


१०१ 


दोनों भावों की संघिस्कुट हो जायगी । असे, उपर्युक्त कुण्डली में सम्न स्फूट ०।१२।२० 
और द्वितीय भाबस्फुट १।८।५० है। इन दोनों का योग १।२१।१० जिसका आधा 
०।२५।३५ हुआ और यही प्रथम और द्वितीय भावों की संधि हुई। इसी प्रकार द्वितीय 
भाबस्फुट १।८।५० और तृतीय भावस्फुट २।५।२१ है। दोनों का योग ३।१४।११ जिसका 
आधा १।२२।५ हुआ। यह द्वितीय और तृतीय भावों की संधि हुई। इसी रीति से चक्र 
३० और ३० (क) में क्रमश: बारह राशियों की संधि लिख दी गयी है। चक्र देखने से 
(विशेषकर चक्र ३० (क) बोध होगा कि प्रथम भाव मीनराक्षि के २५ अं ३५ कला से 
आरम्भ होकर मंषराशि के २५ अंश ३५ कला पर समाप्त होता है। इस कारण यदि कोई 
ग्रह मीनराशि में २५ अंश ३५ कला के बाद है, तो यद्यपि प्रत्यक्षरूप से मीनराहि में 
होने के कारण द्वादश भाव में प्रतीत होगा परन्तु मीम के २५ अंश ३५ कला के बाद रहने 
के कारण उस ग्रह को लग्न तथा प्रथममाव में रहन का फल होगा। इसी प्रकार द्वितीय 
भाव मेप के २५ अंश ३५ कला से वृष के २२ अंश ५ कला पय्यन्त बला गया है। यदि कोई 
ग्रह मेष के २६ अथवा २७ अंशों में रहे तो यह प्रत्यक्ष रूप से लग्न में मालम होगा पर वह 
द्वितीय भाव का फल देगा। 

भावस्फुट और संधि की प्रचलित रीति चक्र ३० है। परन्तु लेखक की कुद्रबद्धि 
अनुसार उस चक्र से संधि का अभिप्राय पूर्णरूपण बोध नहों होता है। अतएव चक्र ३० 
(क) में स्फुट और संधि को इस रीति से दिखलाया गया है कि यदि हरएक ग्रह इस चक्र 
में अपने २ स्फुट अनुसार लिख दिया जाय तो चक्र पर दृष्टिपात करते ही प्रतीत हो जायगा 
कि भाव कुण्डली के अनुसार कौन ग्रह किस भाव में पड़ता है। 

ऊपर जो दशमलग्नसाधन-विधि बतलाई गयी है, उसे भी श्री रामयत्न ओझा जी 
ने अनेक तक एव प्रमाण द्वारा ऋषिप्रणीत न होना सिद्ध किया है और बढो चमत्कारी 
से यह बतलाया है कि लग्न के अंश मं १५ अंश जोड़ने से लग्न की संधि होती है और उसमें 
एकक राशि जोड्न से बारह भावों की संधि बन जाती है। इस रीति से भी यदि चक्र ३० 
(क) निर्माण किया जाय तो माव-कुंडली सुगमता से बन जा सकती है: 


अध्याय ७ 
प्रहस्फूट बनाने की विधि । 
था--६३ ग्रहर्फुट जानने की रीति बतलाने के पूर्व यह लिखना आवश्यक है कि इस 
विषय पर संस्कृत को अनकानक पुस्तक सुय्यंसिद्धान्त, ग्रहलाघब, मकरन्द सारणी 
आदि हुँ। पुनः इसी बिषय पर इन्डियन कनोळॉबी' (Indian Chronology By 
Dewan Bahadur L. D. Swamikannui Pillai, M.H. B. L. (Madras 
L.L.B. (London); हिन्दू एस्ट्रोलॉजीकल केलकुलशन' (Hindu. Astre 
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ological Calculation (Made easy) By M. Vejayaragnavulu 
B.A., M. 8, & C.M.) आदि अंग्रेजी के ग्रंथ हैं। इस हिन्दु एस्ट्रोलोजी- 
कल केलकुलेशन' में सबसे अपूव बात यह बतलायी गयी है कि कालक्षप और अय 
नाश के मेद, इन दो कारणों से ग्रहों की स्थिति जानन में, बहुत भूल होती है, जिसका 
सुधार अत्यावश्यक है। परन्तु इस छोटी सी पुस्तक मं गणित के इस झंझट में पाठकों 
को डाळना, लेखक उचित महीं समझता है। इस कारण साधारण रीति से शृद्धस्फुट 
आनन को विधि बतलायी आती है। 


पंचाँग द्वारा ग्रहस्फुट सुगमता से मालूम किया जा सकता है। परन्तु ध्यान रहे कि 
सवसाधारण पंचांगों में शुद्धाशुद्ध पर विशेष ध्यान न दिया जाता है। अतएव काशी के 
“विश्व पंचांग” तथा काशीराज पंचांग” मिथिलादेशीय लिथिपत्रम्‌' और भी कई मुख्य 
पंचांगों पर जो काशी, दरमङ्गा, कलकत्ता, मद्रास आदि स्थानों से निकलते हें, पाठकगण 
ग्रहस्फुट जानने के लिये विश्वास कर सकते हैँ । चक्र १७, संवत्‌ १९८७ ज्यष्ठ मास का 
पंचांग काशी विशवपंचांग से उद्धृत किया गया है और इसी चक्र १७ के आधार पर 
ग्रहस्फुट जानने की विधि बतलायी जाती है। 


चन्द्रस्फट । 

धा-६४ चन्द्रमा का स्फुट जानन में कुछ विशेष उलझन है। चन्द्रस्फुट जानने के लिये 
पहलो आवश्यक बात यह जानना है कि किस नक्षत्र म जन्म हुआ है तथा उस नक्षत्र का कितना 
दंडादि प्रमाण है । तत्पश्चात्‌ यह जानना होगा कि उसका कितना दंडादि भुक्त हो चुका 
है। इत सब बातों के जानने के लिय चक्र २ की सहायता से ग्रहस्फुट साधारण त्रयराशिक 
नियम द्वारा निकाल लिया जा सकता है। उपर्युक्त बातों के अनुसार उदाहरण १ का 
चन्द्रस्फुट निम्नरीति से बनाया जायगा। उदाहरण १ संवत्‌ १९८७ ज्यष्ठ शुक्ल पूणिमा 
(तदुपरि परिवा) बुधवार का ५३ दंड ८ पला इष्ट दंड है। चक्र १७ के देखने से बोध 
होता है कि उक्त पूणिमा बूघवार को ज्या नक्षत्र २९ दंड २८ पला तक था। पर इष्टदंड 
५३ दंड ८ पला है। इससे बोध हुआ कि जन्मसमय म मूल नक्षत्र बीत रहा था। अब 
यह जानना है कि मूल नक्षत्र का क्या मान है जिसे सवक्षं भी कहते हँ । बुधवार को ज्येष्ठा 
२९ दंड २८ पला तक था। उसके बाद मूला का आरम्भ हुआ। यदि ६० दंड (दिनरात 
का मान) से २९ दंड २८ परा घटा दें तो शेष ३० दंड ३२ पला बुधवार को मूल नक्षत्र 
का भोग मालूम हुआ। आगामी वृहस्पति को भी वही मूल नक्षत्र ३० दंड ३० पला तक 
था (जो पंचांग मं दिया हुआ है:०:) । अब बुधबार के ३० दंड ३२ पला में गुरुवार का ३० 


:०: ड्शौक ३० (क) के बन जाने के उपरान्त यह पता चला कि भूल से ३३। ३० 
के बदले ३०।३० लिखा मया है। रूकय गलित-विचि है । अतएव ३०।३०ही पर गणित 
रकखा गया। 
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दंड ३० पला जोड़ दिया जाय तो मूल नक्षत्र का मान ६१ दंड २ एसा अर्थात सबक दंड़ादि 
६१।२ हुआ। 


अब दूसरी बात जानने की यह है कि (जन्मसमय) ५३ दंड ८ परा तक मूल नक्षत्र का 
कितना गत हो चुका का। बुधवार को ज्येष्ठा २९ दंड २८ पला तक था और चम्म 
५३ दंड ८ पला पर है। यदि ५६३ दंड ८ पछा से २९ दंड २८ परा घटा दिया जाय तो 
शष २३ दंड ४० पछा मूला के सत होने पर जन्म हुआ। इसको गतक्ष कहते हूँ। 
गतक और सर्वक्षं का प्रयोजन दक्षावर्षाद निकालने में भी पड़ेगा । 


लिखा जा चका है कि नक्षत्र के चार चरण होते हें। इस कारण यदि ६१ दंड २ पला 
(सवक्षं) को ४ से भाग किया जाय तो १५ दंड १५३ पला एक एक चरण का प्रमाण 
हुआ। अब यह देखना है कि मूरू नक्षत्र के कितन चरण व्यतीत होने पर किस चरण का 
कितना बीता | 
मूला का गतक्ष २३ दंड ४० पला है। इससे विदित हुआ कि एक चरण बीत कर 
दूसरे चरण में जन्म है। 
यदि गतक्ष २३ दंड ४० पला से प्रथम चरण का दंडादि १५।१५३ घटा दिया जाय 
तो शेष ८ दंड २४९ पला रहा। इसका तात्पर्यं यह त्रिकला कि मूल नक्षत्र के द्वितीय 
चरण के ८२४२ पर जन्म हुआ। पहिले लिखा जा चुका है कि एक चरण ३३ अंश का 
होता है (क्योंकि ९ चरण की एक राशि और एक राशि में ३० अंश,इस लिये एक चरण 
३०-३) अंश) । इस कारण त्रयराशिक से यह बनाना है कि यदि एक चरण अर्थात्‌ 
१५।१५२ बराबर है ३३ अंश केतो ८२४३ कितने अंश के बराबर होगा । 
१ ७. 
हाहा १।५०।१२ 
चक्र २ (क) के देखने से मालूम होगा कि ज्येष्ठा के अन्त में वृश्चिक राशि की समाप्ति 
हुई। इस लिय मूल का एक चरण ३३ अर्थात्‌ ३ अंश २० विकला और दूसरे चरण का 
अरण का १ अंश ५० कला १२ विकला। 


राशिगत ... ... ८०।०।० 

मूला प्रथम चरण «० ०।३।२०।० 

मूला द्वितीय चरण -.. ०।१।५०।१२ 
८।५।१०।१२ 


यही चन्द्र स्फुट हुआ। इसक निकालने की एक रीति और भी हो सकती है। एक 
नक्षत्र मं चार चरण होने क कारण एक रादि १३३ अंश के बराबर होती है। a. 
यदि सवंकष ६१ दंड २ परा के बराबर होता है १३३ अंश के तो गत २३।४० a. 
अश के बराबर रहेगा। 


१७०४ 


२३।४० ५ १३) २८४०० 
दार = प तप १र 

दोनों गणित से एकही उत्तर आता है। परन्तु स्मरण रहे कि संयोगवश मूल में चन्द्रमा 
है और इसके पूव ज्येष्ठा के अन्त में वृश्चिक का भी अन्त होता है। इस कारण पूरी ८ 
राशियाँ गत होकर ९बीं अर्थात्‌ धन राहि के ५।१०।१२ अंशादि में चन्द्रमा की स्थिति 
हुई और यही चन्द्रमा का स्फुट तथा स्पष्ट ८।५।१०।१२ हुआ। यदि पूर्व वाली नक्षत्र 
में राशि भी समाप्त न होती तो चक्र २ (क) के देखने से क्षी बोघ हो जायगा कि कौन 
नक्षत्र किस राशि के किस बरण तक होता है। उदाहरणाथ मान रू कि ज्येष्ठा 
नक्षत्र भें जन्म है और अनुराधा उसके पूर्ब का नक्षत्र है तो ज्येष्ठा का सवक्षं और गतक्षं 
इष्टदंडादि अनुसार बना कर उपरोक्त रीति अनुसार बनाना होगा। चक्र २ (क) से 
यह मालम होता है कि अनुराधा के अन्त तक वृश्चिक का ५वाँ चरण बीतता है । इसलिये 
तुला तक की ७ राशियाँ और अनुराधा के चार चरण में जो (४५८३३ ) १३ अंश २० का 


के बराबर है अर्थात्‌ ७।१३।२० में ज्येष्ठा के अंशादि को जोड़ देने से चन्द्रमा का स्पप्ट 
हो जायगा। 


अन्य ग्रहों के स्जुट । 


घा-६५ एष ग्रहों क ग्रहस्फुट बनाने की रीति पंचांग द्वारा बतायी जाती है। चक्र 
१७ मं ज्येष्ठ शुक्ल रविवार पंचमी ४८ दंड ५ पला पर एवं रविवार द्वादशी ४८ दंड ७पला 
घर ग्रह स्पष्ट बनाया हुआ है। 


अब देखना यह है कि जिस दिन का ग्रह स्फुट बनाना है उसदिन से इन दो तिथियों 
में कौन ज्यादा समीप पड़ती है। जन्मतिथि पूणिमा परिवा है अतः द्वादशी रविवार अधिक 
समीप पड़ती है। इतना निश्चय हो जाने के उपरान्त यह जानना चाहिय कि द्वादशी रविवार 
४८ दंड ७ पला के बाद कितने दिन और कितने दंड पला पर्‌ इष्टदंड पड़ता है। रविवार 
का ४८ दंड ७ पला पर ग्रहस्फुट पंचांग मे है। इसको यदि ६० से घटा दें तो शेष ११ दंड 
५३ पला रहा। तो अभिप्राय यह हुआ कि रविवार को ११ दड ५३ पला मिला, सोमवार 
और मंगलबार ये दो दिन और मिले और वुध को ५३ दंड ८ परा पर जन्म है, इस लिए 
सबो का योग :---- 


दि० द्र्छ पछ 
रविवार ..,. ० । ११ । ५३ 
सोम तथा मंगलबार ., २। ०। । 
बुधवार ., ० । ५३ । ८ 

३। ५) र 
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अर्थात्‌ ३ दिन ५दड १ पला हुआ। तात्वय्यं यह कि रविवार को ४८ दंड ७ पला पर 
जितने अंशादि कला पर जो ग्रहगण थे वे जन्म समय अर्थात्‌ ३दिन ५दंड १ पला तक और 
आग बढ चुके थे। पंचाँग में प्रति ग्रह की एक दिन की चाल दी हुई है। उसी चाल को 
३ दिन ५ दंड १ पला से गुणाकर गणनफल को द्वादशी के ग्रहस्फूट में (जो पंचाँग में दिया 
हुआ है) जोड्ने से जन्म समय का ग्रहस्फुट हो जायगा। उदाहरण १ का ग्रहस्फुट 
पाठकों के उपकाराथ नीचे बना दिया जाता है। 


उदाहरण (मंगल) । 
धा-६६ मंगल ग्रह की चाल ४३ कला २८ विकला प्रति दिवस है (पंचाँग में मं ग्रह- 
स्पष्ट के नीचे पाया जायगा) । इसलिये ३ दिन ५ दंड १ पला में वह कितना चला, 
यह नीचे लिखा जाता है। 
३दि. पदं. १प. ५ ४८क. २८ वि,.= ०।२।१४।२ 


द्वादशी रविवार मंगल .. ०] ९।४०।४६ 

३।५।१ की गति .- ० २।१४। २ 

मंगल का स्फुट -.- ०।११।५४।४८ 
उदारहण (बुध) । 


था-६७ बुध की चाल एक दिन में ५१ कला ५८ विकला है, इसलिए ३ दि. ५दं. 
शप. में बुध की चाल यों होगी। 
इदि. ५ दं. १ प. ५१ क. ५८ वि. ०।२।४०।१४ बुघ की चाल। 


द्वादशी रविवार बृ .-- १।२।१८।३१ 
३।५।१ की गति ०० ०।२।४०।१४ 
बुध का स्पष्ट ... १।४।५८। डप्‌ 


उदाहरण (वहस्पति) । 


घा.६८. वृहस्पति की चाल प्रतिदिन १३ कला १५ विकला है; इसलिये ३ दिन 
५ द्‌. १ प. मं वड़स्पति की चाल 
=नरे दि. ५ दं. १ प. १३ क, १५ वि. = ०।०।४०।५१ 
द्रादशी रविवार को व्‌. «२1६; ८१४ 
३।५।१ की गति ...०।०।४०।५१ 
ब्‌. का स्फुट २९४९५ 
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उदाहरण (शुक) 
था.६९. शुक्र की चाल ७० कला ४८ विकला प्रति दिन है। इसलिय ३।५।१ पला 
सें = ३।५। १?८ ७०१४८ = राश्यादि ०।३।३८।१९ । 
दादशी रविवार का शुक्र , ... २।२७।३२।४१ 


३।५।१ की गति .- ०। ३।३८।१९ 
सुक्र का स्पष्ट «० ३। १११। ० 
उदाहरण (शनि) । 


धा.७०. दानि की चाल ४ कलम ५७ विकला प्रति दिन के हिसाब से ३।५।१ परा में 
३।५।१>८ ४५७ ०।०।१५।१६ 


द्वादक्षी रविवार का हानि ... ८।१०।२६। ६ 
३।५। १ वक्र गति .-०। ०।१५।१६ 
हानि स्फुट 388 ००० ८।१०।१०।५० 


नोट :-शनि वक्री है, इसकारण घठाना पड़ा। 


यहाँ एक विज्ञप बाल यह है कि ४५७ के नीच ब' लिखा हुआ है। सूथ्यं और चन्द्रमा 
को छोड़ कर सब ग्रह अपने नियम के विरुद्ध कई कारणों से (जिसका उल्लेख यहाँ नहीं 
किया जा सकता) पीछ हटले हुए प्रतीत होते हैं। जबतक वह ग्रह पीछे हटता है तबतक 
उसे 'बक्री' कहते हे और इसके चिन्ह के लिये “व' लिखा जाता है। जब इसकी वक्रगति 
समाप्त हो जाती है और पुन: आगे बढ्ने लगता है तो उस समय 'मार्गी' कहलाता है। 
मार्गी के स्थान पर 'म' लिखा जाता है। चक्र १७ में देखन से मालूम होता है कि कृष्णपक्ष 
षष्ठो रविवार को बुघ वक्री था और इसी शिये 'व' अक्षर का प्रयोग किया गया है। पुनः 
द्वादशी रविवार को भी बुघ वक्र हो था । परन्तु शुबङ पंचमी रविवार को बुघ स्फूट के नीचे 
'म' लिखा है क्योंकि उस दिन से बुध मार्मी ही गया। उसी चक्र १७ के अन्तिम कोष्ठ में 


लिखा हुआ पाते हैं, “मार्मी बुध ४२।५५” । इसका अभिप्राय यह है कि पंचमी रविवार 
को ४२ दंड ५ पला पर बुध की वक्रगति समाप्त हुई बौर मार्गी होना आरम्भ हुआ। 


शनि वकी है, इस हेतु ३ दिन ५ दंड १ पला तक जलने के बाद वह आगे नहीं चलकर 
पीछे हटा। अतएव शानि-गति को द्वादशी रवि के स्पष्ट (८।१०।२६।६) से घटा दिया। 
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उदाहरण (राहु ओर कतु) । 
धा.७१. स्मरण रहे कि राहु और केतु सवदा वक्री होते है । ये कभी मार्गी नहीं होते ॥ 
इसक भी कारण हूँ पर उन सबों का उल्लेख इस छोटी सी पुस्तक में नहीं हो सकता । 
राहु की गति प्रतिदिन ३।११ है इसलिये ३।५।१ में = ३। १११८ ३।५।१ = ०।०।९।४९ 
ढाँदशी रविवार का राहु ०।११।२०।४९ 


३।५।१ की गति ०। ०। ९।४९ 
राहु-स्पष्ट ०।११।११। ० 


राहुस्पष्ट में सिफ छ: राशियाँ जोड़ देन से केतु का स्पष्ट बन जायगा । इसलिये 
०।११।११।०+-६।०।०।०८६।११।११।० केतु का स्पष्ट हुआ । 


उदाहरण (सूम्य) । 

घा.७२. सूर्य्यं का स्फुट निकालने में यदि प्रति दिन का रविस्फुट पंचाँग में दिया रहे, 
जैसा कि चक्र १७ में विश्वपंचाँग से उद्धत किया गया है तो गणित की आवश्यकता न होगी । 
जिस समय का सूयं स्पष्ट दिया हो, उससे और इष्टदंड से जितने का अम्तर हो, उतने 
समय की सूय्य की गति निकाल लन से सूब्य स्पष्ट (स्फुट) बना हुआ न हो तो उपर्युक्त 
रीति स ही जसे मंगल आदि ग्रहों का स्पष्ट बनाया गया है रवि स्पष्ट बनाया जायगा। 

सूय्य की गति प्रतिदिन ५७।३ है। ३।५।१ मं उसकी गति 

= ५७।३ 2% ३।५।१ = ०।२।५५।५५ 


द्वादशी रविवार का रवि १।२४।१८।३५ 
३।५।१ की गति ०। २।५५।५५ 
१।२७।१४।३० 


टिप्पणी :--चक्र १७ में अरद्धरात्रि का स्फुट १।२७।९।४२ है और इष्ट अद्ध-रात्ि 
के बाद है। इस कारण लगभग ५ कला का अन्तर हुआ । 


प्रहस्फुट एवं भाव कुंडली लिखने को रीति। 
था.७३. इन ग्रहों का स्पष्ट-चक्र लिखने की प्रणाली इस प्रकार है। उदाहरण 
१ का ग्रह स्पष्ट नीच चक्र में दिया जाता है। 
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ग्रहरकुट अथवा ग्रहस्पष्ट । 


EE rm el (६ छक 
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उदाहरण १ की कुण्डली भाव कुण्डली 


भावस्पष्ट, संधि और ग्रह-स्पष्ट निकालने के उपरान्त इस बात की जानकारी के लिये 
कि कौन ग्रह किस भाव में पड़ता है, हन ग्रहों को यदि चक्र (३० क) में लिख दिया जाय 
सो भाव-कुंडली के असल अभिप्राय का बोध दीघ और पूणरूप से हो जायगा । इस हेतु 
अक्र ३० (क) में उदाहरण १ के ग्रह, स्फुट अनुसार ही लिख दिय गय हैं और आशा की 
जाती है कि उक्त चक पर दृष्टिपात करते ही यह पता चल जायगा कि कौन ग्रह किस भाव 


में पड़ता है। 

ऊपर दी हुई मावकुंडली और जन्म कुंडली के देखने से मालूम होगा कि वृष राशि 
का सूय्यं जन्म-कुंडली में द्वितीय स्थान में है परुम्तु भाव-कंडली में तृतीय भाव में है। 
देखो चक्र ३० (क). 

बारा ५१ मं लिखा जा चुका है कि उदाहरण १ का जम्मन्समय संगत्‌ १९८७ अ्यष्ठ 
शुक्ल पुथिमा (तदुपरि परिवा) बुधबार को रात्रि समय ५३।७।३० पर मुंगर में होना 
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कहा गया है। चक्र ३० (क) उसी की भावकुडली है । 'सौर-जगत में ग्रहों की स्थिति” 
नामक चक्र २ (क) में भी इसी जन्म समय के ग्रहों की स्थिति को कक्षा-क्रमानुसार 
अंकित कर दिया गया है। इस चक्र २ (क) में शनि, बृहस्पति, मंगल, सूय्य, शुक्र 
एवं बुघ को अपनी २ दूरवर्ती कक्षानृसार बिन्दु द्वारा दिखलाया है तथा तीर-चिन्ह द्वारा 
गति-क्रम भी बतलायी गयी है। समी ग्रहों को आकाशमंडरू में अपनी अपनी स्थिति 
अनुसार अर्थात्‌ बंशानुसार बड़ी विलक्षणता से दिखाया गया है। हा. के धनराशिगत 
होन के कारण शनि से मूला के अन्तिम चरण तक एक पतली लकीर खींच कर दिखलायी 
गयी है। इसी प्रकार बृहस्पति जो आद्रा के प्रथम चरण में है, मंगल जो अश्विनी के चतुर्थ 
चरण में है, सूयय जो मृगशिरा के प्रथम चरण में है, शुक्र जो पुष्य के प्रथम चरण में है और 
बुघ जो कृत्तिका के तृतीय चरण में है, इन सब ग्रहों की आकाशमंडल में स्थिति को पतली 
पतली लकीरों द्वारा अपने अपने नक्षत्र एव चरण तक खींच कर बतलाया है। चन्द्रमा पृथ्वी 
की परिक्रमा (जो सूय्यंकक्षा के नाम से चक्र मं दिया गया है) करता हुआ पृथ्वी की 
कक्षानुसार ही (59781 £077 में) चलता रहता है। पूर्णमासी तिथि रहने के कारण 
सुय्य से चन्द्रमा लगभग सन्मुख स्थान पर था। इस कारण चन्द्रमा को सूय्यं की कक्षा पर ही 
दिखला कर उससे मूला के द्वितीय चरण तक पतली रेखा खींची गयी है। इस चक्र से 
यह स्पप्ट बोध होता है कि उक्त समय सौर-जगत-प्रहगण की स्थिति किस प्रकार थी एवं 
कुडली किसे कहत हँ। बिचारने की बात होगी कि रग्न मेष के बारह अंश पर है और इसी 
कारण सप्तम स्थान अर्थात्‌ अस्त स्थान तुला के बारह अंश पर है। अतः सप्तम स्थान 
से लग्न पय्यन्त दुश्य-चक्राद्धं और लग्न से सप्तम पर्यन्त अदुश्य-चक्राद्ध हुआ जो चक्र में 
रंग द्वारा प्रतीत कराया गया है। 


अध्याय ८ 
नवांश-कुण्डली बनाने को विधि 


बा.७४ लग्न स्पष्ट जिस नवांश में पाया जाय वही नवांशकुडली का लग्न माना जाता 
है और ग्रहस्पष्ट द्वारा ग्रहों के नवांश को जान कर जिस नवां का जो ब्रह हो, उस ग्रह को 
उस राशि में स्थापना करने से जो कुंडली बन जायगी, वही मवांश-कुंडळी कही जाती है। 


उदाहरण १ का लग्न स्पष्ट ०।१२।२० है। चक १४ के देखने से ०।१२।२० कक का 


नवांस पड़ता है इसलिये एक चक खींच कर लग्न में ४ अंक दिया। थार से कर्क का बोध 
होता है क्योंकि मेव से कक चतुथं राशि है। द्वितीय स्थान सिह का अंक ५ और तुखीय 
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स्थान कन्या का ६ अंक दिया। इसी प्रकार दादश भावों को राशि का अंक देकर चक्र में 


दिखलाया है। 
| ३ 


न रबु. 


तत्पश्चात्‌ सूय्यं स्पष्ट १।२७ इत्यादि हें। चक्र १४ से मालूम होता है कि कन्या का 
नवांश है। इस हेतु उक्त चक्र की कन्या राशि में जो लग्न से तीसरे स्थान म है, सूय्य की 
स्थापना की। चन्द्रस्पष्ट ८।५।१० है जो सिह का नवांश हुआ । इसलिये चन्द्रमा को 
सिह राशि में जो नवांदा कुंडली में द्वितीय पड़ता है, स्थापना की । मंगल का स्पष्ट ०।११।५४ 
है। यह कक का नवांश है। इस कारण मंगल कक अर्थात्‌ लग्न में स्थापित किया गया। 
बुध का स्पष्ट १।४।५८ कुम्भ का नवांश होता है। अतः बुध की स्थापना कुम्भ में की, 
जो ऊपर की कुण्डली में अष्टम स्थान होता है। बृहस्पति का स्पष्ट २।६।४९ धन का 
नवांश है। अतएव इसको षष्ट स्थान धन मं स्थापित किया । शुक्र का स्पष्ट ३।१।११ 
है। यह कक का नवांश हुआ। इस कारण शक्र को लग्न में रक्खा । (शुक्र वर्गोत्तम- 
नवांश का हुआ) । शनि का स्पष्ट ८।१०।१० है। यह भी कक ही के नवाँश में पड़ा 
अतः इसे भी लग्न मं स्थान दिया। राहु का स्पष्ट ०।११।११ है। इसका स्थान भी, 
कक का नवांश होने के कारण, लग्न में ही हुआ। केतु राहु से सवदा सप्तम घर में रहता है । 
इसका स्पष्ट ६।११।११ है। वह मकर के नदांश में पड़ा जो राहु से सप्तम है। यही 
नवां-कंडली हुई। 


फलभाग में नवांशकुष्डली से उसी रीति से विचार किया जाता है जसे जन्म कुण्डली से । 
स्मरण रहे कि मंगल कक के नवांश म होने के कारण नीच का नवांश है। बृहस्पति घन- 
राशि में रहन के कारण स्वमृही नवांश में है। शुक्र जन्म कुण्डली में कक राहि में था और 
नवांश में भी कक ही में होने के कारण वर्गोत्तम-नवांश में है। चक्र १४ मं वर्गोत्तम-नवांश 
पर तारा-चिह्ण दिया गया है। 


` इसी प्रकार द्रेष्काण, द्वादशांश आदि कुण्डलियां भी बनायी जाती हे। लम्नस्पष्ट 
जिस द्रव्काण या द्वादशांद का होया, वही लग्न माना जाता है और ग्रहगण जिस द्रष्काण 
या द्वादशांझ इत्यादि के होते हँ, उसी उसी राशि में उनकी स्थापना की जाती है। 


१११ 
होरा रम्भ 


श्षष,७५ अव होरा लग्न बनान की विधि बतलायी जाती है। ऊपर लिखा मया है कि 
हाई दंड (२।३०) का एक होरा होता है । जिस कुण्डली का होरा लग्न बनाना हो उसके 
इष्टदंड को २२ से भाग देकर जो फल आव, वह राश्यादि होगी । यदि लग्न यग्म राशि हो 
तो उपर्युक्त रीति से प्राप्त की हुई उस राश्यादि को लग्नस्फुट म जोड़ देन से जो राशि 
अंशादि हो, वही होरा लग्न का स्फुट होगा। पर यदि जन्मलग्न फुट राशि अर्थात्‌ अयुग्म 
राशि हो जिसे क्ररराशि भी कहते है, तो उस फल को रूग्नस्फुट में न जोड़कर सूय्यस्फुट 
में जोड दन से जो राशि अंशादि आवे, बही होरालम्न का स्फुट होगा । 


उदाहरण 
उदाहरण १ का इष्टदंड ५३।८ है। इसको २३ से भाग करने पर २१ राशि ७ अंश ३६ 


कला हुआ। २१ राशि १२ से अधिक होन के कारण, इसमें से १२ घटाने पर ९।७।३६ हुआ । 


५३।८ ३१८८ 


गणित == 
णित विधि TET राइयादि = २१ राहि ७ अंश ३६ कला 


अर्थात्‌ ९।७।३६। 
अब देखना है कि जन्म-लग्न युग्म राशि है या अयुग्म। उदाहरण १ का जन्म मेष 
रूग्न अयुग्म म है। अत: लग्न मं न जोड़ कर सूय्यस्पष्ट में जोड़ना होगा । 
९। ७।३६ 
१।२७। १४ 
११। ४1५० 


| यही होरा लग्न का स्पष्ट हुआ अर्थात्‌ होरा लग्न मीनका हुआ। इस कारण उदाहरण 
१ की कुण्डली में होरा' लिख दिया गया है। 
पुनः उदाहरण २ में इष्टदंड १०।५८ पला है । इसको २) से भाग करने पर ४।११।३६ 
हुआ। पर यहाँ लग्न कक है जो युग्म राशि है। इस कारण इस में सूय्य स्पष्ट नहीं जोड़ 
कर लग्नस्पष्ट जोड़ना होगा। 
४।११।३६ 
३।१५।६।३७ 
७[२६।४२।३७ 


यही होरा लग्न का स्पष्ट हुआ। उदाहरण २ की कुंडली में वश्चिक रासि होरा 
रूग्न पड़ा । 


११२ 
गुलिक बसले की विधि । 


धर-७६ गूलिक कोई ग्रह नहीं है। एक छाया-प्रह के तुल्य इसकी कल्पना की जाती 
है। गुलिक जानने की विधि इस प्रकार है। पंचांग में प्रतिदिन का दिनमान दिया रहता 
है। इस दिनमान को आठ भाग करक प्रतयेक भाग में एकक अधिपति की कल्पना की जाती 
है और जिस भाग में शनि की कल्पना होती है उस भाग को अर्थात्‌ शनि के खंड को गुलिक 
कहते हें। प्रति खंड के अधिपति की कल्पना-की रीति यह है कि जिसदिन का गुलिक बनाना 
हो (और यदि दिन का जन्म है) तो उस वाराधिपति से क्रमशः गणना की जाती है। जसे, 
रविवार के दिन के समय का गुलिक बनाना है तो पहिल खंड का अधिपति सूय्यं, दूसरे का 
अन्द्रमा, तीसरे का मंगल, चौथ का बुध, पांचवें का बृहस्पति, छठे का शुक्र और सातवें का 
शनि। परन्तु स्मरण रहे कि अष्टम खड का कोई अधिपति नहीं होता । इस दिन सप्तम 
खंड गुलिकखंड हुआ। पुनः यदि बुधवार के दिन के समय का गुलिक निकालना हो तो प्रथम 
खंड का अधिपति बुघ ही होगा। द्वितीय का वृहस्पति, ततीय का शुक्र, चतुथ का शनि, 
पंचम का रवि, षष्ट का चन्द्र, सप्तम का मंगल और अष्टम का तो अधिपति होता ही नहीं । 
बुधवार को दिन के समय में शनि चतुथ खंड का अधिपति होनके कारण चतुथखंड का स्वामी 
गुलिक हुआ। इसी प्रकार और सब वारों का भी शनि तथा गुलिक-खंड जाना जायगा । 
परन्तु रात्रि का गुलिक जानने में कुछ भद है। रात्रि में जन्म होने से रात्रिमान का आठ 
भाग कर वाराधिपति से पंचम ग्रह प्रथम खंड का अधिपति होता है । इसी तरह क्रमशः 
गणना करन से जिस खंड का अधिपति शनि होगा वही खंड उस रात्रि का गुरिक होगा । 
रविवार की रात्रि को गुलिक जानने के लिय रात्रिमान को आठ खंड करने पर प्रथम खंड 
का स्वामी रवि नहीं होकर रवि से पंचम बृहस्पति होगा। इसी प्रकार दूसरे का शुक्र, 
तीसरे का शनि, चौथ का रवि, पाँचवें का चन्द्र, छठे का मंगल और सातवें का बुध अधिपति 
होगा । आठव खंड का अधिपति रात्रि में भी नहीं होता। इस कारण रविवार की रात्रि 
का गुरिक रात्रिमान के तृतीय खड में हुआ। इसी प्रकार यदि मंगल की रात्रि का गुलिक 
जानना हो तो मंगल से पंचम वाराधिपति अर्थात्‌ शनि प्रथम खंड का अधिपति होगा । 
द्वितीय का रबि,तृतीय का चन्द्र,बतुथ का मंगल, पंचम का बुध,षष्ट का बृहस्पति और सप्तम 
का शुक्र अधिपति हुआ। अष्टम का अधिपति तो होता ही नेहीं। इससे मारूम हुआ कि 
मंगलबार की रात्रि का प्रथम खंड ही गुलिक खंड होता है। 


गुलिक-प्रुवाङ्ग चक्र ३१ ( क ) 


रवि. चन्द्रमा. मंगल. बुघ. बृहस्पति, शुक्र, शनि. ग्रह. 


७ ६ ५ उ ३ २ १ दिवा 
३ २ १ ७ ६ ५ ४ रात्रि 

हानि का खण्ड मान्दि 

बृहस्पति का खण्ड यमकण्टक . 

मंगल का खण्ड धूम (मृत्युयोग संज्ञक) 

सूय्यं का खण्ड कालयोग 

बुध का खण्ड अद्धप्रहर 

शुक्र का खण्ड कोदण्ड, इन्द्रचाप वा कार्मुक 


चक्र ३१ म यह दिखलाया गया है कि दिन के किस खण्ड का स्वामी कौन होगा 
और शनिखंड पर विशप ध्यान आकर्षित होने के लिए एसा :०: चिन्ह दिया है । अर्थात्‌ 
किस वार में रात्रि वा दिन का गुलिक-खण्ड कौन होता है। चक्र ३१ (क) में गुलिक का 
ध्रूवांक दिया है। गूलिक लग्न बनाने की रीति यह है कि जिस खण्ड का अधिपति शानि है, 
उसकी जो संख्या अर्थात्‌ धुवांक हो उसी संख्या से दिन अथवा रात्रि के आष्टम भाग को 
गुणा करन पर जो दंडादि गावे, उसी' इष्ट पर छग्न साधन करने से जो राश्यादि होंगी, 
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अही गुलिक का स्पष्ट होगा। स्मरण रहे कि बदि दिन का जन्म हो तो अष्टम भाग से 
सुणा करने पर जो दंडादि आवया वही गुलिक का इष्टदंड होगा। परन्तु मदि रात्रि 
का जन्म हो तो उक्त विधि से पाये हुए अंक में दिनमान जोड़ने के उपरान्त जो इष्ट 
ढंडादि आवगा वही मुलिक का इष्टदंड होमा और उसी इष्ट पर युलिक-लग्न बनाना होया । 


उदाहरण १ 

उदाहरण १ का दिनमान ३ शेदंड, ५२पला है और जन्म समय रात्रि है । इस हेतु ६० 
दंड से यदि३३दंड ५२ पला धटो दिया जाय तो रात्रिमान २६ दंड ८ पला हुआ | अब इस 
२६।८ को ८ से भाग करन से ३।१६ प्रत्येक खण्ड का मान हुआ । इस उदाहरण का जम्म 
बुधवार की रात्रि को है। चक्र ३१ अथवा ३१(क) में देखने से बोध होता है कि बुधवार 
को रात्रि को शनि सप्तम खण्ड का स्वामी है। अतःबुधवार की रात्रि का धुवांक ७ हुआ। 
अब एक खंड अर्थात्‌ ३।१६ को ७ से मृणा करन से २२।५२ हुआ और इसमं दिनमान 
३३।५२ को जोड़ दमे से ५६।४४ यूलिक का इष्टदंड हुआ। (रात्रि का जन्म होने के कारण 
दिनथान जोड़ा मया, पर दिन का जन्म होने से जोड़मे की आवश्यकता न होती ।) अब जिस 
रीतिसे रून कमाया जाता है उस रीति से अथवा लम्न-सारणी चक्र २६ से यदि ५६।४४ पर 
रग्न बनाया जाब तो गुलिक रग्न १।८ होमा अर्थात्‌ वृष रादि के आठवें अंश पर हुआ। 


उदाहरण २ 


यदि द्वितीय उदाहरण का गुलिक लग्न बनाया जाय तो चक्र १७ के देखन से यह मालूम 
होता है कि उस दिन का दिनमान ३३।३७ है ओर जन्मसमय दिम होन के कारण इसको 
८ से माग देने से ४।१२३ एक खंड का मान हुआ | पुन: जन्मदिन शुक्रवार होन के कारण 
अक्र ३१ अथवा ३१ (क) देखने से मालूम होता है कि उस दिन का धुवांक २ है। इस 
कारण ४।१२ को २ से गुणा करने पर ८1२४८ मुलिक का इष्टदंड हुआ । इसी इष्टदंड 
पर यदि सारणी से लग्न बनाया जाय तो कक के १ अंश पर गुलिक की स्थापना होगी । 
चक्र ३१ (क) के देखन से बोध होगा कि बृहस्पति के खण्ड को यमकटक कहते हैं। 


बी० सूय्य नारायण राब, ज्योतिष के एक साम्प्रतिक महान विद्वान ने 'सवाथचिन्ता- 
मणि नामक ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में टीका किया है। उन्होंने अपने अनुवाद में गुलिक 
बनाने की एक दूसरी विधि बसलाई है। उनके कथनानुसार शनिवार से आरम्भ कर दिन 
संख्या मानना होता है । अर्थात यदि शनिवार का जन्म होतो १, रविवार का २, सोमवार 
का ३ इत्यादि २। इस वारसंख्या को ४ से गणा करे और गुणनफल से २ घटा कर जो 
शव रहे बही गुरिक का इष्टदंड होता है। और उस इष्टदंड़ पर लग्न साधन करने से 
जो रम्न होमा, वही गुलिक लग्न होगा। उदाहरण १ का जन्मदिन बुधवार है। शनिवार 
से आरम्भ करने से बुधवार ५ वाँ होता है। अतः ५ को ४ से गुणा किया तो २० हुआ । 
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और उससे २ घटाया तो १८ रहा। इस १८ को इष्टदंड मानकर रूम्नसारिणी चक्र 
२७ के अनुसार लग्नं ५।३ होता है। (यह विधि किस प्राचीन ग्रंथ का मत है, लेखक को 


मालूम नहीं) । 
सान्दि । 


घः-७७ किसी किसी का मत है कि गुलिक एवं मान्दि एक ही है। पर 'सवाथ चिन्त।- 
मणि' नामक ग्रंथानुसार एवं अन्य पुस्तकों के अवलोकन से और दोनों की साधनंविधि 
अलग अलग होन से गुलिक और मान्दि दो वस्तु प्रतीत होती है। _ 

लिखा है :-शनेसुतस्थादूगुलिकोथ मांदि यमऽत्मजऽप्र।ण हरोतिपापी ॥ अर्थात्‌ शनि के 
पुत्र को गुलिक और शनिसुत कहते हँ और मान्दि को यमऽत्मज, प्राणहर और अतिपापी। 
जसे गुलिक छायाग्रह है उसी प्रकार मान्दि भी एक छायाग्रह माना जाता है। उसके जानने 
को विधि यह है कि रवि का श्रृवांक २६, चन्द्र का २२, मंगल का १८, बुध का १४, 
बृहस्पति का १०, शुक्र का ६ और शनि का २ माना गया है (रवि से अन्य ग्रह का 
धवांक क्रमश: ४ घटता गया है) और जिस दिन का मान्दि बनाना हो उस दिन के 
दिनमान को उस दिन के ध्रुवांक से गुणा कर ३० से भाग देन से जो दंडादि आवेगा, वही 
मान्दि का इ्टदंड होगा और इमी इष्टदड़ पर जो राश्यादि आवेगी वही मान्दी का स्पष्ट 
होगा। सर्वायचिन्तामणि में इतना लिखा है। परन्तु 'फलदीपिका' मं लिखा है कि रात्रि- 
समय के मान्दि का ध्रुबांक जन्मदिन के पंचमवार से आरम्भ करन के कारण बदल जायगा 
अर्थात्‌ १०,६,२, इत्यादि। “चेरमरुद्रदास्थम्‌ घटम्‌ नित्यतान खनिर्मान्दिनाइय, क्रमॉनक 
वारात्‌। अहर्मानं वृद्धिक्षयौ तत्र कायौ निशायो तु वारेशवरात्पञ्च मायाः” । इस इलोक 
म कटप यादि विधि से चरं से २६, रुद्र से २२, दास्य से १८, घट से १४, नित्य से १०, 
नानं से ६ और ख से २ का अथ होता है। 


मान्दि-श्रुवांक चक्र ३१ (ख) 
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उदाहरण १ में जन्मदिन बुबवार है । इसका धुबांक १४ और दिनमान ३३ ।५२ 
है । “सर्वाथचिन्तामिण' के अनुसार दिनमान को १४ से गुणा करन से गुणनफल ४७४१८ 


हुआ और इसको ३० से भाग करने पर १५।४८ मान्दि का इष्टदड हुआ। इस इप्टदंड 
पर उस दिन का लग्न बनाने से ४।२१ मान्दिलग्न होया । फलदीपिका' के अनुसार रात्रि 
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का जन्म होत के कारण बुधवार के रात्रि -धुबांक २६ से रात्रिमान को गुणाकर ३० से 
भाग देना होगा। 


प्राणपद । 


था-७८ महषि पराशर न प्राणपद साधन के लिए नियम बतलाय हं और उसकी 
उपयोगिता पर लग्न के शुद्धाशद्ध जानने में बडा जोर दिया है। 


१५ पला, समय का नाम प्राण है। अतः एक दंड में चार प्राण होत हें । यदि सूय्य 
चरराशि मे बठा है तो उसीसे, पर यदि चरराशि में न रहे तो उससे पंचम या नवम राशि 
जो चर हो, उसी राशि से एक राशि में एक एक प्राण होगा । इस कारण जिस समय जन्म 
हो उसी समय अर्थात्‌ इष्टदंड को प्राण में परिणत करना होगा। एसा करन के बाद सूर्य 
जिस राशि में रहे और यदि वह चर हो तो उसी से, पर यदि चर न हो तो उससे जो कोणस्थ 
बरराशि है, उससे एक राशि में एकक प्राण गिनत हुए देखना होगा कि किस राशि के कितने 
अंश में प्राण पड़ा और तत्पश्चात्‌ रवि के अंशादि का भोग करने से प्राणपद होगा। प्राण 
पद स्थिर करने के सरल नियम और उदाहरण नीच दिय जात हँ । 

१५ पला का एक प्राण होता है । इस हेतु एक दंड में ४, और ३ दंड में १२ प्राण हुए । 

एक प्राण एक राशि का होता है, इसलिये ३ दंड में प्राण बारह राशियों में एक बार भ्रमण 
कर जाता है। अत: गणितज्ञों ने यह बतलाया है कि यदि इप्ट, जिसका प्राणपद निका- 
लना है, ३ दंड से बिशष हो. तो दंड को ३ से भाग करन पर प्राण का व्यतीत चक्र निकल 
आयया । जसे, उदाहरण १ का इष्ट ५३।७१ पला है तो ५३ दंड को ३ से भाग करन पर 
फल १७ और २ दंड ७३ पला शष रहा। तात्पय्य यह निकला कि जहाँ कहीं से प्राण 
आरम्म हुआ हो, वह १७ बार राशियों में भ्रमण कर चुका और दाप २।७३ भ्रमण 
करने को रह गया। यह मालूम है कि एक दंड में चार प्राण होते हें और ७१ पला १५ पला 
से कम है। इस कारण यह प्राण का एक अंग है। इससे यह ज्ञात हुआ कि २ दंड के ८प्राण 
हुए और शेष ७३ पला रहा। अब १५ पला का एक प्राण अर्थात्‌ ३० अंश (एक राशि) 
होता है तो ७३ पला का कितना अंश होगा । प्राण से अंश दो गुणा है (अर्थात्‌ १ पला 
= डे अंश के ) इसी कारण यह नियम माना गया है कि पला को दो गुणा कर दन से 
अंश हो जाता है। इसलिये ७} पला १५ अंश के बराबर हुआ। फल यह निकला कि 
५३।७१ इष्ट का प्राणपद, सूय्य के अंश से आग ८ प्राण अर्थात्‌ ८ राशि और १५ अंश पर 
पड़ा। यदि सूय्यं चरराशि में है तो सूर्य्यस्पप्ट में ८।१५ को जोड़ देन से प्राणपद मिल 
जायगा। यदि सूय्यं चरराशि में नहीं है तो सूय्यरादि से पंचम वा नवम जो चर हो, 
उसी में जोडा जायगा। 


उदाहरण १ में सूय्यं बृप के २७ अंश में है और वृष चर नहीं है। वृष से नवम 
अकर राशि चर है। अतः मकर से प्राण का गिना आना ठीक हुआ। परन्तु प्रश्‍न यह 
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उपस्थित होता है कि मकर के किस अंश से प्राण गिना जायगा। इसके गिनन का नियम 
यह है कि सूय्य जिस अंश में हो उसी में बर राशि से आरम्भ होगा। इस कारण मकर 
के २७ अंश से गिना जायगा। 

प्राण ८1१५ 

चरराशि अंशादि ९।२७ 


१८।१२ अर्थात्‌ ६।१२। 
अतएव तुलाराशि के १२ वें अंश में प्राण हुआ । 

“बृहत्पाराशरहोरा” में लिखा है :-धटी चतुर्गण कार्या तिथ्याप्तेश्च पले्युता । 

दिन करेणापहृतं श प्राणपदं स्मृतम्‌॥ शेषात्पलाँता द्विगुणी विधाय राश्यंशसूयक्षेनियो- 
तिताय। तत्रापि तद्राशिचरान्‌ क्रमण रग्नांशप्राणांश पदेक्यता स्यात्‌ ॥ अर्थात्‌ दंड को 
(पळा को नहीं) चार से गुणा कर दने से प्राण होगा। यदि पला १५ से विशेष हो तो उसे 
१५ से भाग करने पर जो भागफल हो बह भी प्राण होगा और शष पलादि को अलग सुरक्षित 
रख दो । इसके उपरान्त दोनों प्राणों को जोड़ दो और योगफल को १२ से भाग करन पर 
जो शेष आव वही प्राण होगा और वह शेष पलादि को जिसे सुरक्षित रक्खा था दो से गुणा 
कर दन पर अंश हो जायगा । 

दोनों गणितरीति से परिणाम एक ही होता है। ध्यान देकर देखन से इसका रहस्य 
प्रतीत होगा और बहुत आनन्द मिलेगा । इसलिये इस रीति से भी उदाहरण १ का प्राण- 
मान निकाल कर दिया जाता है। इसका ५३।७।३० पला इप्टदंड है। ५३ दंड को से 
गुणा करने पर २१२ प्राण हुआ! यहाँ पला ७३ ही है जो १५ से कम है । इस हेतु पला 
मं कोई प्राण नहीं मिला । अब २१२ प्राण को १२ से भाग देने से शप ८ प्राण रहा और 
इष्टदंड का ७) भी शप है उसे २ से गुणा किया तो १५ अंश हुआ। इसलिये परिणाम 
८ प्राण (राशि) और १५ अंश हुआ। यही फल प्रथम रीति से भी आया था। इसके 
आग की विधि दोनों रीतियों से एक ही है। प्राणपद की उपयोगिता धा० १०१ में विस्तार- 
पूवक लिखी गयी है। 


पदलग्न या लग्नारुढ । 


धा-७९ पदलग्न बनाने की रीति सर्वायचिन्तामणि' में इस प्रकार लिखा है:-'ल- 
ग्नाधिपति यावत्तात्रत्पदम्‌”। अभिप्राय यह है कि जिस कुण्डली का पदलम्न बनाना हो 
उसके लग्नाधिपति को देखे कि किस स्थान में है। लग्न से जिस स्थान में रूग्नाधिपति 
रहे, उस स्थान से उतने ही स्थान पर पदलग्न होगा। यदि लग्नाधिपति रूग्न से अष्टम 
स्थान में है तो अष्टम स्थान से अष्टम पदलम्न होगा। यदि किसी का रूम्नाधिपति लग्न 
से सप्तम स्थान में है तो उस सप्तम स्थानसे जो सप्तम होगा वही अर्थात्‌ लग्न ही पदलम्न 
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होगा । पुनः यदि किसी का लग्नाधिपति लग्न ही में है तो उसका पदलग्न रम्न ही में होगा । 
जेसे, उदाहरण-कुंडली चक्र ८ (क) का लग्नाधिपति बृहस्पति लग्न से सप्तम स्थान में 
है। अत: सप्तम स्थान से सप्तम अर्थात्‌ जो लग्न है वही पदलग्न भी हुआ। जेमिनि 
ने मी पदलरन का प्रयोग किया है और उसको लग्नारूढ़ कहा है। 


नोड :-इस पुस्तक में उदाहरण-हुंडडी से चक्र ८ (क) अथवा कुं०सं०९६ ही समझा 
जायगा। 


यासाद ओर यामादे दंड । 


बा--८० दिनमान और रात्रिमान के एकेक आठवें भाग को 'यामाद्ध और एक यामाद्ध 
के प्रति चतुर्थ भाग को दंड' कहते हँ । दिन मं जन्म होन से दिनमान को ८ से भाग देकर 
दिनयामाद्ध और दिनयामाद्ध का चार भाग कर एकक भाग 'दिन-दण्ड' होगा। रात्रि 
समय जन्म होन से रात्रिमान को आठ भाग करन से निशायामाद्ध और निशायामाद्ध को 
चार माग करन से निशादण्ड” होता है। तत्पश्चात्‌ यह देखना होगा कि जातक का 
जन्मकाल किस यामाड़ के किस दंड में पड़ता है। यह स्थिर करने के उपरान्त यामाड 
का अधिपति निश्‍चय करना होगा। जन्म समय दिन होने से उस दिन का अधिपति प्रथम 
यामाद्ध का अधिपति होगा। रवि आदि गणना से छः छ: की गिनती करते जान से जो ग्रह 
पाय जाते हैँ, वे ही क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथ यामाद्ध के अधिपति होते हू । इसी प्रकार 
रात्रि में जन्म होन से जिस वार मं जन्म होगा वही वाराधिपति प्रथम यामाद्ध का अधिपति 
होता है और उससे पांच २ की गिनती करते जान से जो ग्रह मिलें, वे क्रमशः दूसरे, तीसरे 
और चौथ यामा के अधिपति होते हूँ। जसे, किसी का जन्म बुध दिन हुआ तो दिन का 
प्रथम यामाडाधिपति बुध होगा। बुधवार से षष्ठ चन्द्रबार होता है, अतः चन्द्रमा द्वितीय 
यामाद्धं का अधिपति होगा। चन्द्र से षष्ठ शनि तृतीय का और शनि से षष्ठ बृहस्पति 
अतुथ का, बृहस्पति से षष्ठ मंगल पंचम का, मंगल से षष्ठ रवि षष्ठ का, रवि से षठ 
दक्र सप्तम का और शुक्र से षष्ठ बध अष्टम यामाद्ध का अधिपति होगा। इसी तरह 
और सब दिव्रायामाद्ध जानना चाहिय । 


यदि जन्म बुधवार की रात्रि में है तो प्रथम यामाद्ध का अधिपति बुघ और द्वितीय 
यामाद्ध का अधिपति बघ से पंचम रवि होगा। रवि से पंचम, बृहस्पति तृतीय का, बृहस्पति 
से पंचम चन्द्र चतुथ का, चन्द्र से पंचम शुक्र पंचम का, शुक्र से पंचम मंगल पष्ठ का, मंगल 
से पंचम शनि सप्तम का और शनि से पंचम बुघ अष्टमखंड का अधिपति होगा। इसी 
प्रकार और सयों का जानना होगा। यही बात विस्तार-पू्वक चक्र ३२ और ३३ में 
दिखलायी गयी है। 
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दिनयामार्ध चक्र ३२ 


दिन 


दिन दण्डाधिपति चक्र ३२ (क) 
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रात्रि यामार्ध चक्र ३३ 


nal «cf अं. सप. ८५ 
AA सं. सी. 2५ 


श ८११ 
८4 


शु. 
श्‌. 
र्‌. 
चं. 
मं. 
बु. 
ब्‌. 


ऊपर लिखा गया है कि एकक यामाडद्ध के चार २ खंड होत हे । सुतरां, प्रत्यक यामा 
में क्रमानुसार चार दंडाधिपति होते हैं। 

दिन में रवि के यामाद्धं में सूय्य, राहु, बुघ और चन्द्र क्रमानुसार दंडाचिपति होते 
हैं। चन्द्रमा के यामाद्धं में चं. सू. रा. और बु. होते हूँ। मंगल के यामाद्ध में मं. र. रा. और 
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ब्‌.। बुध के यामाद्ध में बु.चं.र. और रा.। बृहस्पति के यामाद्ध में बृ. बं. र. और रा. । 
शुक्र के यामाद्ध मं शु. मं. र. और रा. और शनि के यामाद्ध म श. मं. र. और रा.। इसको 
बक्र ३२ (क) में दिखलाया गया है । 


रात्रि में रवि के यामाद्ध में र. शु. बु. और चं.। चन्द्रमा के यामाद में सं. शा. बु. 
और मं.। मंगल के यामाद्ध में मं. र. शु. और वु.। बुध के यामाड् में बु. चं. श. और ब्‌. । 
बृहस्पति के यामाद्व में बु. मं. र. ओर शु.। शुक्र के यामाद्ध में शु. बु. चं. और श. और 
शनि के यामाड्ं में श. बु. मं. और र.। उत्तरोत्तर दंडाधिपति होते हैं । इसको चक्र ३३ 
(क) में दिखलाया गया है। इसी तरह किस ग्रह के यामार्द्ध के किस ग्रह के दण्ड में 
जन्म हुआ है, स्थिर करना होता है। 


उदाहरण १ (उदाहरण कुंडली नहीं) का जन्म-समय रात्रि है। दिनमान ३३।५२ 
पला को ६० दंड से घटाने पर शेप २६।८ रात्रिमान हुआ। रात्रि समय जन्म होन से रात्रि- 
मान २६।८ को ८ से भाग दिया, तो प्रतिखंड ३।१६ पला का हुआ। 


जन्म-समय अर्थात्‌ इष्टदंड ५३।८ है और दिनमान ३३।५२ पला है। ५३।८ पला 
से दिनमान ३३।५२ पला घटा दिया तो शेष १९।१६ पला रात्रि गत होन पर जन्म हुआ। 
एक खंड ३।१६ पला का हुआ था तो अब देखना हैं कि कितने खंड बीतने पर जन्म हुआ। 
३।१६ पला की पाँच आवृत्ति होन से अर्थात्‌ ५ खंड बीतन से १६।२० होगा। पर जन्म 
१९।१६ पला रात्रि गत होन पर है। इस कारण १९।१६ से १६।२० घटा दिया जाय 
तो शेष २।५६ पला रहा जो ३।१६ या एक खंड से कम है। इससे बोध हुआ कि जन्म ५ 
खंड बीतन के बाद छठ खंड में है। चक्र ३३ से बोय होगा कि बुधवार की रात्रि में जन्म 
होने के कारण पंचम खंड शुक्र का बीत कर छठा मंगल का है। अतः यह निश्चय हुआ कि 
जन्म मंगल के रात्रियामाद्ध में है। 


अब यह जानना है कि जन्म किस दंड में हुआ। एक खंड ३।१६ का हुआ और त्रति- 
खंड में चार दंड होते हैं; इसलिये ३।१६ को ४ से भाग करने पर ४९ पला हुआ या यों 
कहें कि ४९ पला का एक दंड हुआ। परन्तु षष्ठ खंड का २५६ पला जन्म-तमय तक 
बीत चुका था, इस हेतु साधारण गणित से यह मालूम होता है कि तीन दंड बीतन पर 
चौथ 'दंड' म जन्म है क्योंकि ४९ पला का १ 'दंड' होता है तो ३ दंड में १४७ पला वीता। 
१४७ पला अर्थात्‌ २२७ को २।५६ से घटा देने पर २९ पला शष रहेगा । अतः सिद्ध 
हुआ कि मंगल के चौथ ,दंड में जन्म हुआ जो चक्र ३३ (क) में देखने से मालूम होगा कि 
रात्रि यामाद्ध में मंगल का चौथा 'दंड' बुघ का है। फलतः यों कहा जायगा कि उदाहरण 
१ का जन्म मंगल के रात्रियामाद्धं में और बुध के रात्रिदंड में हुआ है । 


उदाहरण २ का इष्टदंड १०।५८ पला और जन्म-दिन शुक्रबार है। दिन में जन्म 
होने के कारण उस दिन के दिनमान ३३।३७ पला को ८ से बाग दिया तो फल ४। १२ का 
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एक खंड हुआ। इष्टदंड १०।५८ परा है, जिसमें ४४१२२ दो बार गत होने से ८1२४ ७नत 
हुआ और तीसरे खंड का २।३१४ पका पर जन्म हुआ । (१०।५८ से ८।२४३ भटा दिया) 
तो यह बोव हुआ कि दिनयामा में शुक्रवार के तृतीय खंड में जन्म हुआ। चक्र ३२ के 
अनुसार वह चन्द्रमा का खंड है। 


अब किस 'दंड' में जन्म हुआ यह निकालना है। ४१२३ पला का एक खंड है जिसको 
४ से विभाजित करने पर १।३ पला का एक भाग हुआ । ऊपर किला जा चुका है कि 
तीसरे खंड का २।३३३४ रह गया था । इससे यह पता चलता है कि तीसरे खंड का जन्म . 
है या यों समझिये कि जन्म चन्द्रमा के दिनयामाद् में तथा चन्द्रमा के तीसरे 'दंड' में है। 
चक्र ३२ (क) से बोध होगा कि चन्द्रमा का तीसरा “दंड” राहु का होता है। करूतः 
उदाहरण २ का जन्म चन्द्रमा के दिवायामाद्ध में तथा राहु के दिवादंड में हुआ । 


सप्तशलाका चक्र ३४ 
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धा-८१ ऊपर सप्तशलाका चक्र अंकित है। इस चक्र से यह बोध होता है कि किस 
ग्रह को किस ग्रह से बेध होता है। इसके देखने की विधि इस प्रकार है। जैसे, मान लें कि 
शनि के साथ किसी का वेष है या नहीं देखना है, तो पहिले इस बात को देखना होगा कि 
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शनि किस मक्षत्र मं हुँ। मान्छ कि शनि मूलां और श्‌. पुनबसु में है। चक्र २ (क) के 
देखन तथा अश्विनी से गणना करने से ज्ञात होता है कि पुनवंसु सातबाँ और मूला उन्नीसवाँ 
सक्षत्र है। अब चक्र ३४ के देखने से मालम होता है कि १९ और ७ एक सीध में है। इसी 
को बंध कहते हें अर्थात्‌ शु. और श. में बध होता है। 


अध्याय ६ 
दशा-अन्तर-दशा जानने की विधि 


धा-८२ लिखा जा चुका है कि गतक्ष और सर्वक्षं क्या पदार्थ है (धा-६४) । पुनः 
इतना लिख देना आवश्यक है कि जिस नक्षत्र में किसी का जन्म हो उसके पूर दंडादिमान 
को स्वक्ष और उस नक्षत्र के जितने दंडादि पला के गत होने पर जन्म हो, उसे गतक्ष कहते 
हैं। इसको क्रमशः भभोग्य और भजात भी कहते हैं। 


दशा के बहुत से भेद हैं। परन्तु अष्टोत्तरी और विशोत्तरी दशा का प्रचार विशेष 
रूप से है। बंगवासी पंडितगण प्रायः अष्टोत्तरी को व्यवहार में लाते हैं परन्तु जहाँ तक 
लेखक को मालूम है विशोत्तरी दशा का प्रयोग भारतवष के अनेक स्थानों में होता है। 
सुतरां, यहाँ विशोत्तरी दशा का ही प्रयोग किया जाता है। 


यूरोपोय देशों में दशा-अन्तर-दशा की रीति से फलाफल कहने की प्रणाली नहीं है। 
वहाँ के लोग प्रायः गोचर ही मानते हूँ । यद्यपि उस विषय पर लिखना ध्येय नहीं है परन्तु 
पाठकों के मनोरञ्जनाथ इतना लिख दिया जाता है कि वे लोग फलाफल किस रीति से 
कहते हें। जैसे, यदि किसी के जन्म-समय में सूय्यं वृष के २७ अंश में है तो एक दिन गत 
होन पर वह लगभग २८वें अंश में चला जायगा और २८ वें अंश में जाने से यदि सूर्य की 
दृष्टि, (उन लोगों को दृष्टि गणनानुसार) किसी ग्रह पर पूर्णरूपेण पड़ गयो तो एसी दृष्टि 
का शुभाशुभ फळ प्रथम वर्ष में हो हो जायगा। पाश्चात्य ज्योतिषियों का फल-समय 
निर्माण करने की मामिक विधि अति संक्षिप्त रूप से एसी ही है। 


दशञा-क्रम एवं दशा-वर्ष 


घः-८३ भारतवर्ष में मनुष्य की परमायु, कलियुग में १२० वर्ष की मानी गयी है। 
कहा जाता है कि द्वापर में (१२० २ ५) ६०० वर्ष, त्रेता में (१२०५ ३०) ३६०० वर्ष 
ओर सतयग में (१२००८१२०) १४४०० वर्ष की आयु मानी जाती थी। 


इस १२० वर्ष में नवग्रह जन्मकुण्डली के अनुसार अपना २ शुभाशुभ फल देते हूँ.। 
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परन्तु सबों का वर्षमान सम नहीं होता और इसी को ग्रहों की महादशा कहत हँ । सूय्य 
की महादशा ६ वष, चन्द्रमा की महादशा १० वर्ष,मंगल की महादशा ७ वर्ष, राहु की महा- 
“दशा १८ वष, बृहस्पति की महादशा, १६ वष, शनि की महादशा १९ वप, बुध की महादशा 
१७ वर्ष, केतु की महादशा ७ वष, और शुक्र की महादशा २० वष की होती है। और यह 
भी निश्चित है कि पहिल सूय्य तब चन्द्रमा और तत्पश्चात्‌ क्रमशः मंगल, राहु, ब्रहस्पति, 
शनि, बुध, केतु और शुक्र की महादशा होती है। “सूचंमरा, वृशव॒केश” इसके स्मरण 
रखने से दशा-क्रम स्मरण रखने मं सुविधा होगी। (सू. से सूय्य, चं. से चन्द्रमा मं. से 
से मंगल इत्यादि) । - 
किस नक्षत्र में जन्म होने से किसकी महादशा होती हे 
धा-८४ कृत्तिका, उत्तरा और उत्तराषाठ़ नक्षत्र म जन्म होन से सूय्य की महादशा 
होती है। रो,हणी, हस्ता और श्रवणा म जन्म होन से चन्द्रमा की महादशा होटी है। 
इसी प्रकार मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा में मंगल की, आद्रा, स्वाती और शतभिषा में 
राहु; पुनवंसु, विशाखा और पूवभाद्र में बृहस्पति; पुष्य, अनुराधा और उत्तरानाद्र में 
शनि, अश्लषा, ज्येष्ठा और रेवती मे बुध ; मघा, मूला और अदिवनी में केतु और पूर्वा, 
पूर्वाषाढ़ और भरणी में जन्म होन से शुक्र की महादक्षा होती है। नीच चक्र ३५ म यही बातें 
दिखलायी गयी हूँ। 


चक्र ३५ 


महादशा 
ग्रह-ऋम 


नक्षत्रों के नाम और संख्या 
हस्ता 
चित्रा 
स्वा. 
विशाषा 
अनुराधा 


ज्येप्ठा 


मूला 
पूर्वाबाढ़ 
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चक्र को सहायता बिना जन्म दशा जानने को सुगम विधि इस प्रकार है । जिस नक्षत्र में 
जन्म हो उसे अश्विनी से गिनन पर जो संख्या आव, उससे २ घटा कर शष को ९ से भाग 
देन पर यदि शप १ रहे तो सूयय की महादशा, २ रहे तो चन्द्रमा की, इसी तरह दशा- 
क्रमानसार दशा होगी और शेष नहीं रहने से ९वीं दशा शुक्र की होगी । पर यदि ९ से 
भाग न लग सके तो २ घटाने पर जो अंक बच जाय उसी के अनुसार दशा होगी । 


मान ले कि किसी का जन्म श्रवणा नक्षत्र मं है। अश्विनी से गिनन पर श्रवणा २२बाँ 
नक्षत्र होता है। २२ से २ घटा दिया तो शेष २० रहा। २० को ९ से भाग दन पर शेषं 
२ रहता है। अतः उपरोक्त नियमानुसार २ शेष रहने पर चन्द्रमा की महादशा हुई। 
इसी तरह यदि किसी का जन्म पुष्य नक्षत्र में है तो अश्विनी से गिनने पर यह ८वाँ नक्षत्र 
होता है। ८ से २ घटा दिया तो शष ६ रहा। ६ अंक ९ से कम होने के कारण इसमें 
९ से भाग न होगा। अतः ६ से मालूम हुआ कि छठवीं महादशा में जन्म है और यह शनि 
की दशा होती है। इसलिये पुष्य मे जन्म होने से शनि की दशा होती है। चक्र में भी देखने 
से फल एकही आता है। उदाहरण १ का जन्म-नक्षत्र मूला है। अश्विनी से गिनन पर 
मूला १९वाँ नक्षत्र है। १९ से २ घटा दिया तो शष १७ रहा। इसमें ९ से भाग दिया 
तो शेप ८ रहा। सूय्य से ८ वीं दशा केतु की होती है। अतः केतु की महादशा 
का जन्म है। 


जन्मदशा को समय-निर्माण-विधि । 


घा-८५ (१) ऊपर लिखा जा चुका है कि कुत्तिका में जन्म होने से सूय्य की दशा 
होती है। परन्तु जन्म समय तक यदि कृत्तिका आधी बीत चुकी हो तो अन्म के बाद सूमयं 
का तीन हो बर्ष मिलंगा। इसी तरह यदि कृत्तिका का एक चतुर्थांश बीत गया हो तो 
सूय्य के छ:वष का एक चतुर्थांश जन्म समय के पूव ही गत माना जायगा। इस कारण 
यदि कृत्तिका का कुल भोगदंड अथात्‌ सर्वक्षं और जन्म-समय का मुक्तदंड अर्थात्‌ गतक्षं 
मालूम हो तो त्रयराशिक से यह मालूम हो जायगा कि यदि मोगदंड में ६ वर्ष है तो भुक्त- 
दंड में कितने वर्ष होंगे। जो उत्तर आवंगा वही भुक्त वष होगा ओर उसे महादशा- 
वर्षमान से घटा देन पर सूय्यं का मोग्य वर्ष निकल आयगा। 


उदाहरण १ का मूला स्वक्ष ६१।२ और गतक्षं २३।४० है (देखो धा. ६४) । अत्र 
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कैतु का मान ७ वर्ष है तो यदि ६१२ में ७ बर्षे होता है; इसलिये २३।४० में कितने 
कषवं होंगे। 
उत्तर २ वर्ष ८ महीना १७ दिन, मुक्तवर्षादि हुए । यही केतु के महादशा-वर्ष मान 
७ से घटाने पर भोग्य वर्षदिमान होगा। 


(२) चन्द्रस्पष्ट से भी, किस महादशा का जन्म है तथा उसका कितना वष हुआ, 
मालूम हो सकता है। उसकी विधि यह है कि चन्द्रस्पष्ट की राशि और अंशकला इत्या'द 
को कला में परिवर्तन कर ८०० आठ सौ से भाग दिया जाय। भागफल से १ घटा कर 
होष-फल को ९ से भाग दें (यदि ९ वा ९ से कम हो तो भाग देने की आवश्यकता नहीं )। 
यदि १ शष हो तो सूय्य की दशा होगी । इसी तरह २ शेष होने से चं.; ३ से मंगल; ४ से 
राहु ; ५ से बृहस्पति ; ६ से शनि; ७ से बुध ; ८ से केतु और ९ से शष होन से शुक्र 
की दशा होती है। पुन: कला को ८०० आठ सौ से भाग देने पर जो शेष बचा था उसको 
उस ग्रह के महादशामान से गुणा कर, गुणनफल में ८०० आठ सौ से भाग दें। भागफल 
महादशा के गतवर्ष होंगे और पुनः शष को १२ से गुणा कर ८०० आठ सौ से भाग देन पर 
जो फल आवगा वह दशा का गत मास होगा। पुनः शेष को ३० से गुणा कर ८०० आठ 
सौ से भाग देने पर जो भागफल होगा बह दशा का गतदिन होगा । शष को ६० से गुणा 
८०० आठ सौ से भाग दन से गतदंड होगा, इत्यादि । 


उदाहरण १ का चन्द्रस्पष्ट ८।५।१०।१२ है। इन सबों के कला में परिवत्तन करने 
से १४७१० कला और १२ बिकला हुआ। इसको ८०० आठ सो से भाग दने पर १८ 
भागफल हुआ ओर ३१०।१२ शष रहा! भागफल से १ घटाया शष १७ रहा। इसमें 
९ से भाग देने पर शव ८ रहा। आठवीं दशा केतु की होती है । छेष बचे हुए ३१०।१२ 
को केतु के महादशामान ७ से गुणा किया तो २१७१।२४ आया। इसमें ८०० से भाग 
करने पर भागफल २ आया जो केतु महादशा का गतवर्ष हुआ। शेष ५७१।२४ जो रहा 
उसको १२ से गुणा कर ८०० से माग दिया तो भागफल ८ गतमास हुआ। पुनः शेष 
४५६।४८ को ३० से गुणा कर ८०० से भाग दिया तो भागफल १७ दिन आया । फलत: 
केतु की महादशा में २ वर्ष ८ महीना १७ दिन गत होने पर उदाहरण १ का जन्म है और 
यही फर प्रथन रीति से मी आया था। 


१२७ 
अन्तर दशा 


अस्-८६ प्रति दशा में इन ९ दशाओं की अन्तरददा होती है। जसे, मंगल की महादशा 
सें पहिली अन्तरदशा मंगल की, दूसरी राहु की, तीसरी बृहस्पति की, चौथी दानि की, 
चाँचवीं बुध की, छटी केतु की, सातवीं शुक्र की, आठवीं सूय्यं की और नवीं चन्द्र की अन्तर” 
दक्षा होने पर मंगल की महादशा समाप्त होती है। इसी प्रकार केतु की महादशा में 
पहिली अन्तरदशा केतु की, दूसरी शक्र की, तीसरी सूय्य की, चौथी चन्द्रमा की, पाँचबीं 
मंगल की, छठी राहु की, सातवीं बुहस्पति की, आठवीं शनि की और नवीं बुध की अन्तर” 
दश्वा होती है। इसी तरह और सब महादशाओं की अन्तरदशा जानना चाहिय । स्मरण 
रखने की बात यही है कि जिसकी महादशा होती है उसी की पहली अन्तरदशा भी होती है 
और इसके बाद महादशा के क्रमानुसार अन्तरदशा का क्रम होता है। 

१२० वर्ष की परमायू मे प्रत्येक ग्रह का दशामान होता है। उसी रीति से प्रति ग्रह 
के दशामान में उसकी अन्तरदशा के ग्रहों का भी मान है। जैसे, १२० वष में सूय्यं का 
भाग ६ वर्ष है तो सूय्य की महादशा में सूय्य की अन्तरदशा मान त्रयराशिक से निकाल 
लिया जायगा। परन्तु बिना त्रयराशिक के अन्तरदशा निकालने की रीति इस प्रकार है । 
जैसे, यदि सूय्यं की महादशा में सूय्य की अन्तरदशा जानना है तो सूय्यं के दशा-वष को 
सूम्यं के ही दशा-वष से गुणा कर दिया जाय। जसे ६०८ ६००३६ । इस ३६ में इकाई के 
स्थान को छोड़कर शेष ३ रहा, वह मास हुआ और इकाई के स्थान में जो ६ है उसको ३ से 
गुणा करने से १८ दिन हुए। तात्पर्यं यह कि ३ मास १८ दिन सूय्यं की महादशा में 
सूय्यं की अन्तरदशा हुई। यही फल त्रयराशिक करने से भी आयगा । 


पुनः यदि मालूम करना है कि सूय्य की महादशा में चन्द्रमा की अन्तरदशा कितनी 
होगी तो इसके बनाने की विधि यह है। सूय्य की महादशा के वष को चन्द्र के महा 


दशावष से गुणा कर दिया तो ६ > १०६० हुआ । एकाई की जगह वान्य है, इस कारण 
६ मास उत्तर आया । फलतः सूय्यं की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर-दहा ६ मास तक 
रहती है । 

पुनः यदि यह जानना हो कि सूय्य की महादशा में मंगल की अन्तर-दशा कितनी होगी 
तो सूय्य के ६ अंक को मंगल के अंक ७ से गुणा करने पर ४२ हुआ। एकाई के स्थान को 
३ से गुणा किया तो ६ हुआ अतः ४ महीना ६ दिन मंगछ,क्री अन्तर-दशा सूस्य की महा- 


१२८ 


दशा में हुई। इसी रीति से राहु की अन्दर-दशा निकाली जायगी । सूय्य का वर्ष ६ राहु 
का वर्ष १८--१०८। एकाई की जगह ८ को ३ से गुणा किया तो २४ हुआ। उत्तर १० 
महीना २४ दिन निकला। सूय्य की महादशा बृहस्पति की अन्तरदशा इस ब्रकार है। 
सूय्यं का ६, बृहस्पति का १६। ६१८ १६७०-९६ । एकाई अंक ६ को ३ से गुणा किया तो 
१८ हुआ। अतः ९ मास १८ दिन बृहस्पति की अन्तरदशा निकली । 


राहु की महादशा में राहु का अन्तर यों होगा। राहु का अंक १८ १८ (क्योंकि 
राहु ही का अन्तर जानना है)=३२४। एकाई के अंक ४ को ३ से गुणा किया तो १२ 
आया । अतएव ३२ महीना १२ दिन अर्थात्‌ २ वर्ष महीना १२ दिन हुआ। इसी प्रकार 
राहु की महा दशा में बृहस्पति की अन्तरदशा इस प्रकार निकाली जायगी । राहु का १८% 
(बृहस्पति का) १६२८८ । एकाई बाले अंक ८ को ३ से गुणा करने पर २४ हुआ। 
अतः २८ महीना २४ दिन अर्थात्‌ २ वपं ४ महीना २४ दिन उत्तर आया। 


नियम केवल यही है कि महादशा के वप को अन्तरदशा वाले ग्रह के महादशावष से 
गुणा करन पर जो उत्तर आव, उसके एकाई स्थान के अंक को ३ से गुणा करन पर दिन 
निकल आयगा और एकाई स्थान को छोड़कर जो शष अंक रहेगा वह मास होगा । यह 
रीति इतनी सुगम है कि बिना चक्रादि के सहारे अम्तरदशा बनायी जा सकती है । नीच 
चक्र ३६ मं अन्तरदशायं लिख दी गयी हैं। 


अन्तर-दशा चक्र ३६ 
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शुक्र 


प्रति-अन्तर-दशा । 

घा-८७ ग्रहों फो प्रति-अन्तर-दशा भी होती है। ऊपर लिखा गया है कि सूय्यं की 
महादशा मं सूय्य की अन्तरदशा ३ मास १८ दिन है। इस ३ मास और १८ दिन में सब 
ग्रहों का उसी क्रम और परिमाणानुसार प्रत्यन्तर भी होता है। पुनः प्रत्यन्तरदशा में फिर 
उसी क्रम और भाग से सब ग्रहों की दशा बीतती है जिसे सुक्ष्मदशा कहतेहे। इस छोटी 
सी पुस्तक में प्रत्यन्तर और सूक्ष्मदशा का चक्र देना उचित न समझा गया। परन्तु प्रत्यन्तर 
बनाने की सुगमरीति नीच दी जाती है। 

मान छे कि शुक्र की महादशा में बृहस्पति का अन्तर है और बृहस्पति में शनि का 
प्रत्यन्तर जानना है तो शुक्र का २०, बृहस्पति का १६ और शनि का १९ तीनों की आपस 
में गुणा कर उसमें ४० से भाग देने पर जो उत्तर आवगा उतना ही दिन शुक्र की महादशा 


में बृहस्पति के अन्तर में शनि का प्रत्यन्तर होगा। जैसे." - ५० १५२ दिन 
अर्थात्‌ ५ मास २ दिन। 

दूसरा उदाहरण लीजिये। सूय्यं की महादशा में मंगल का अन्तर है और उसमें 
राइ का प्रत्यन्तर जानना है तो [स्रम्यं का) ६ ८ (मंगल का)७ > (राहु का) १८-:-४० 
छन १८ दिन पल ६ 


नियम यह हुआ कि महादशा के बर्ष को अम्तर-दशा के वर्ष सेऔर उसको पुनः 
भ्रत्यन्तर के वर्ष से गुणा कर ४० से भाग देने पर दिन आयंगा। बही उस प्रत्यन्तरदशा 
का दिन होगा । 

महषि पराशर ने तो लगभग ४२ प्रकार के दशा-विधि बतलायी है । परन्तु साधारण 
कायवाही के लिये और सबसे उपयोगी विशोत्तरी नक्षत्रदशा है । 


१२० वर्ष सोरवर्ष या नक्षत्र वर्ष ? 


घा.८८, भारतवष मं वर्षमान कई प्रकार के होत हें। जसे सौरवष, नक्षत्रवष,बान्द्र- 
वथ इत्यादि। सौरवष का मान ३६५ दिन १५ घटी और ३१ विघटी और नक्षत्र वष का 
मान ३६० दिन होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि १२० वष की परमायु जो विशोत्तरी 
दशाक्रम में मानी गयी है, वह कौन वर्ष है? प्रायः लोग उसे सौरवष मान कर ही दशा 
बनाते हँ पर कतिपय विद्वानों का कथन है कि ऐसा करना भूल है। इसीलिय फल कहने 
में प्रायः भूल हुआ करती है। दवज्ञ-विलास' में लिखा है :-- 

सौरेण रात्रि दिवयोः प्रमाणं स्क्रन्ति काला षड़शीतयश्च। 

श्रुतिस्मृति प्रोक्तविध विवाहं यात्रादिसवं कयन्तियान्द्र ॥ 

स्त्रीगभं शुध्यागम सूतकादि कालावबोधः खलुसावनेन । 

नाक्षत्रभानन तु मेघगर्भान्विनिदिशेदायुरपि प्रजानम्‌॥ 


अर्थात्‌ बादल का वनना और मनुष्य की आयु का विद्यार नक्षत्रमान वष से होना 
चाहिये । मंसूर के एक विद्वान एच. एन. सूबाराव ने अपनी पुस्तक “सिनोपसिस ऑफ होरोस- 
कोपी” (Synopsis of Horoscopy )मं लिखा है कि स्मृतिरत्नकोष, ज्योतिषनरा- 
घ्याय, ज्योतिषागंब और ज्योतिषरत्नाकर आदि ग्रन्थों का भी यही मत है। इस कारण 
१२० वर्ष को नक्षत्र वर्ष मानने से मनुष्य की आय ११८ वर्ष २ मास २९ दिन की होगी । 


0८ ट} bl “४७ ९३९६ tl» १३ 6 ट|} 4} ३ ८८% ६४३ क|} ट 6 8102 22 2० श्र 
०29 ३९ ३३ ८० ३३ ०20 ९३ ० | ९ क 

hk 

jb 

० 9,099? 

4.2 

०” ehh 

०। 40228 

^ 8 ०१० ६६ ० ०३३ ७३ ०३ ००३ ५ 9. टक 


(७) bE ५८ 1109 22216 कुर 1122 1५२ jas | 


फीस ही लय 


१३३ 


ग्र हों का अस्त होगा। 

धा.८९ यह सर्वंस्वीक्कत मत तथा प्रत्यक्ष भी है कि सबसे देदीप्यमान ग्रह सूय्य है। 
अन्य सभो ग्रह सूय्यं के हो प्रकाश से प्रकाशमान होते हँ। साधारण विज्ञान से मी यह 
सिद्ध है कि कम ज्योति वाली पदार्थ ज्यों २ विशेष ज्योति के समीप जाती है, उसकी ज्योति 
क्रमशः घटती जाती है अर्थात्‌ उसकी ज्योति कम मालूम पड़ती है और अन्त में एक एसे 
स्थान पर आ जाती है जहाँ उसकी ज्योति इतनी निवल हो जाती है कि वह वस्तु दिलकुल 
अदृश्य अर्थात्‌ 'अस्त' हो जाती है। इसी प्रकार सूय्यं के समीप जब कोई ग्रह आ जाता है 
तो उसकी ज्योति विलीन हो जाती है अर्थात्‌ वह ग्रह अस्त हो जाता है। शास्त्रकारों ने 
लिवा है कि चं. जब सुय्य के १२ अंश के भीतर आता है तो वह अस्त होता है। इसी 
तरह जब मं. १७, ब्‌. १४, बुध वक्री १२,ब्‌. ११, शु. १०, शु.वक्री ८, और श. १५ 
अंश के भीतर आ जात हैं, तो वे अस्त हो जात है । 


ॐ शान्ति: ! शान्ति; ! ! शान्तिः ! ! ! 


श्रीगणेशाय -नमः । 


ज्योतिष रत्नाकर 


बट स॒य्यं इश्रवसामहा ˆ असि सत्रादेवमहा ˆ असि ॥ 
मन्नहा देवानाम सूर्य्य + पुरोहितोव्विभुञ्ञ्योतिरदाब्भ्यम्‌॥ 
यं शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मनेति वेदान्तिनो । 
वोद्धाः वुद्ध इतिप्रमान पटवः कत्तेतिनेयायिकाः ॥ 
अहन्नित्यथ जेनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः । 
सोयंनो विदधातु वाच्डित फलं त्रेलोकनाथो हरिः ॥ 


द्वितीय प्रबाह । 
ज्योतिष -रहस्य प्रवाह । 
अध्याय १० 


था.९० प्रयम प्रवाह में उपयोगी गणित एवं प्रारम्मिक बातें सरलातिसरल रीति 
से लिखी जा चक हूँ । अब इस प्रवाह में फलित-ज्योतिष पर कुछ लिखने का प्रयत्न किया 
जाता है । 

फलित-ज्योतिष को दो प्रवाहों में विभक्त किया है । एक ज्योतिष-रहस्य-प्रयाह 
और दूसरा व्यावहारिक-प्रवाह । 


१३६ 


प्राचीन ग्रन्थों में विशेषतः योगादि का प्रयोग पाया जाता है। किसी २ स्थान में 
फल कहने का रहस्य भी अवश्य है । परन्तु वह एसा मिश्रित है कि साधारण बृद्धि वाल 
विद्यार्थियों को उसे विलग करन में बढी कठिनाई होती है । अतः यहाँ पाठकों की सुविधा 
के लिये इनको एक दूसरे से पृथंक कर तथा एक को दूसरे के सहारे पर बतलान का 
यत्न किया गया है। 


केवल योगादि से फल कहन में बहुत कठिनाइयाँ हैं। भिन्न २ पुस्तकों में प्रायः भिन्न 
भिन्न प्रकार योग पाय जाते हें। किसी कुंडली के योगादि को खोजने में जब तक बहुत से 
ग्रंथों का अवलोकन न किया जाय तबतक न तो चित्त को शान्ति होती है और न फल ही 
पूणरीति से कहा जा सकता है । अतः इस बात के बतलान की कोशिश की गयी है कि भाव, 
राशि और ग्रह की स्थिति से तथा योकदि के गुप्त रहस्य के सहार पर प्रत्येक कुंडलो का 
फहाफल, कारकादि पर ध्यान दते हुए किस प्रकार कहा जा सकता है। आशा है कि 
इस प्रवाह में लिखी हुई बातों को यदि पाठकगण पूर्ण रीति से ध्यान देकर पढ्गे और 
अभ्यास करेंगें तो केवल साधारणतया फल कहने ही में समथ न होंग किन्तु ज्योतिष- 
शास्त्र के रहस्य को समझ सकंग तथा उन्हे इस शास्त्र के सत्यासत्य का भी पूर्ण 
विवेक हो जायंगा । 


जन्म-कुण्डली क्या हे ? 


धा.९१ ज्योतिषशास्त्र के कतिपय नियमों का उल्लेख करने के पूव जन्मकुडली 
क्या पदार्थ है, इसका यणन करना उचित है । 


भारतवर्ष के हिन्दूमात्र का यह विश्वास है कि सञ्चित एवं प्रारब्ध कर्मों का ही 
फल मनुष्य अपनी जीवन-नौका मे बठ कर क्रियमाण रूपी पतवार के द्वारा हेर फर करत हुए 
उपभोग करता है। यह विश्वास अब अन्य द शवासियों में भी स्थान कर रहा है। यद्यपि 
लेखक का ध्येय यह नहीं है कि इस पुस्तक में उपर्यक्त विश्वास को सिद्ध करें, परन्तु कुछ 
लिखे विना भी नहीं रह जा सकता। यदि संसार पर दृष्टि डाली जाय तो दीख पड़ता है कि 
कुछ मनुष्य द्रव्यादि से इतना परिपूर्ण हँ कि उन्हे द्रव्य नहीं रहने के दुःख का किड्चित 
मात्र भी अनुभव नहीं। और साथ ही यह भी दीख पड़ता है कि कुछ मनुष्यों को एक 
समय के भोजन का भी प्रबन्ध नहीं है। कोई तो शरीर से हृष्ट पुष्ट है और कोई रोगग्रस्त 
ही कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा है। किसी का नेत्र अति सुन्दर और कोई नेत्र-विहीन 
सटकता फिरता है। क्या इस विचित्र लीला को देखन के बाद यह प्रश्न नहीं उठता है कि 
'एक मनुष्य क्यों राजा और दूसरा क्‍यों रंक? एक शरीर से क्‍यों सुखी दूसरा क्‍यों दु:खी 
एक नेत्र बाला दूसरा नेत्रविहीन क्या? यह सवंस्वीकृत है कि ईश्वर न्यायकारी है। 
यदि ईश्वर का यह गण ठीक है तो फिर संसार में सुख दुख की एसी विभिन्नता क्यों ? 
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तात्पयं लिखने का यह है कि यह बात स्वयंसिद्ध हो जाती है कि मनुष्य अपने पूवजन्म के 
पावपुण्य-फल का भोक्ता है। 

जन्मकुण्डली मन्‌ष्य के पूजनम के कर्मों का मूर्तिमान स्वरूप है। पूवअन्म के कर्मों 
के जानने की कुंजी है। बिस्तृत बस्तु केवल संकतों मं व्यक्त है। गागर मं सागर मरा 
है। जिस तरह समूल विशारू वटबुक्ष का समावश उसके बीज म है उसी तरह मनष्य के 
पूव जन्म-जन्मान्तर का कतकं जन्म-कुण्डली में अंकित है। ज्योतिबिदों के लिये कुंडली 
पूर्व -जन्म-कृत-कर्मोंकी मूर्ति वा गाया है ; पुर्वजन्म की रहस्यमयी घटनाओं की सांकेतिक 
अभिव्यक्ति है; सूचनात्मक चिन्ह-“विश्षष है। विद्वानों मे दिव्यद्ष्टि द्वारा ज्योतिष 
शास्त्र के अनुसार मनष्य के इस जन्म के मोग्याभोग्य को बतलाया है। अंग्रेजी भाषा में 
इसकी व्याख्या यों है, “Horoscope is only a chart ofthe past actions 
symbollically expressed” 


अध्याय ११ 


था -९२ ज्योतिष शास्त्र की कतिपय आवश्यकीय और स्मरणीय बातें पहिले लिखी 
जाती हें । 

मुख्य ग्रह सात हे,-सूय्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु और 
केतु छाया ग्रह हैं। इन नवों ग्रहों का वणन अलग २ किया जाता है। 

(१) कूर्म्य-यह सिह राशि का स्वामी,मषरादि मं उच्च और तुला में नीच कहलाता 
है। मंष के १० अंश में परमोच्च और इसी कारण तुला के १० अंश म परम नीच होता 
है। सिह का २० अंश तक इसका मूलत्रिकोण और शेष मं यह स्वगृही कहलाता है। 
इसको पापग्रह कहते हैँ। कालपुरुष का यह आत्मा है। इससे लाली गोराई का बोध 
होता है। यह पूर्वदिशा का स्वामी और पुरुष ग्रह कहलाता है। प्रकृति में पित्त का बोध 
कराता है। सूर्य्यं आत्मा, स्वभाव,आरोग्यता, राज्य, और और देवालय का सूचक तथा 
पितृकारक है । जातक के पितृविषयक बातों के जानने में सूय्यं से विचार किया जाता है। 
नेत्र, कलेजा, मेरुदंड और स्नाय आदि अवयवों पर सूय्य का प्रभाव होता है। यह शुष्क 
ग्रह है। लग्न से दशम स्थान में बली होता है और मकर से ६ राशि पय्यन्त इसे 
चष्टाबल होता है। ७वं स्थान पर इसकी पुणंदृष्टि होती है। रेफल आदि (Raphal 
3nd ०६९7७) अंग्रेज ज्योतिषियों का कथन है कि पुरुष कुंडली में सूय्य से दाहिने 
नत्र एवं स्त्री कुंडली में बाम नेत्र का विचार होता है। 

(२) चनामा -यह ककराठि का स्वामी ,वृप में उच्च और वृश्चिक में नीच कहलाता 
है। बुष के ३ अंश पर परमोच्च तथा वृश्चिक के ३ अंक्च पर परम नीच है। वृषराक्षि 
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'है। दिन में जन्म होने से कमी २ शुक्र से माता का भी विचार होता है। सांसारिक सुख 
का विद्वार इसी ग्रह से किया जाता है। यह सप्तम स्थान का कारक तथा अपने स्थान से 
सप्तम पर इसकी पूण दृष्टि है। कृष्णा और गोतमी नदियों के बीच के देशों का स्वामी है। 


(७) शनि -मकर और कुम्भ का स्वामी है। तुला में उच्च और मेष में नीच होता 
है। तेला के २० अंश पर परमोच्च और मेउ के २० अंश पर परम-नींच है। कुम्भ 
का २० अंश तक उसका मूलत्रिकोण और उसक बाद स्वगृह है। स्वभावतः पापग्रह और 
दुःख-सूचक है। इसका वर्ण कृष्ण है तथा पश्चिम दिशा का स्वामी है। सप्तम स्थान में 
बली और वक्री वा चन्द्रमा के साथ रहने से चप्टा बली होता है। यह नपुंसक ग्रह कहलाता 
है तथा पंचभूत में वायु, सूचक और वातइलेष्मिक धातुकारक है। इसका प्रभाव स्नायु 
पर पड़ता है। म्लेक्षजाति, शल्य, शल, रोग, दासदासी, दुःख, आयु, मृत्यु, विपद और अंग्रेजी 
विद्या का कारक है। जिस जातक का जन्म-समय रात्रि है उसके लिये शनि मातृ और 
पितृ-कारक भी होता है। यह शुष्क ग्रह है तथा सम्तम स्थान में निष्फल होता है। यह 
अप्टम और द्वादश भाव-कारक है। तोसरे,दशवं तथा सातवें स्थानों को शनि पूर्ण दृष्टि 
से देखता है। गंगानदी से उत्तर हिमालय पय्यन्त देशों का अधिपति है। 


(८) राहु -यह वृष में उच्च और वृश्चिक में नीच होता है। कक इसका म्‌लत्रिकोण 
है। यह स्वभावतः पापग्रह है। इसका रंग कृष्ण है। पश्चिम दक्षिण दिशा का स्वामी 
है। यह बायुधातु, सप, निद्रा, मुख, पितामह एवं मोक्ष का कारक है। मतान्तर से कन्या 
राशि का स्वामी है। राहु मिथुन में उच्च कहा जाता है। 


(९) केतु-यह वृश्चिक में उच्च और वृष में नीच होता है। मकर और तुला 
इसका मूल/त्रकोण है। यह स्वभावतः पापग्रह है। इसका रंग कृष्ण है तथा यह चमरोग, 
मात।मह हस्त, पाद, नीचजाति, क्षुघाजनित कष्ट और मोक्ष का कारक है। मतान्तर से 
मीन का स्वामी और धन में उच्च होता है। मिथुन में केतु का नीच होना भी कहा 
जाता है। 

(१०) बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह ही हैं पर शुक्र से सांसारिक और व्यवहारिक 
सुखो का तथा बहस्पति से पारलौकिक एवं आध्यात्मिक सुखों का विचार किया जाता है। 
शुकजनित अधिकार से आत्मोन्नति नहीं होकर मनुष्य की अन्यान्य सांसारिक उन्नति होती 
है। परन्तु बृहस्पति सम्पूर्ण आत्म-उन्नति का कारक और पारलौकिक बुद्धि की उत्तजना 
देनेवाला है। शुक्र के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थी और बृहस्पति के प्रभाव से परमार्थी होता है । 


शनि और मंगल दोनों पाप-ग्रह हैं। पर दोनों में अन्तर यही है कि शनि यद्यपि बहुत 
हूर प्रह कहा जाता है तथापि उसका अन्तिम परिणाम सुखद होता है। जेसे अग्नि स्वर्ण 
को जला कर स्वच्छ कर देता है उसी प्रकार शनि मनुष्य को दुर्भाग्य और दुःख यन्त्रणा में 
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पेड कर शुद्ध बना देता है। परन्तु मंगल उत्तेजना देनेवाला, उमंग और तृष्णा से परिपूर्ण 
कर देते के कारण सवदा दुःखदायक होता है। 

(११) फलित ज्योतिष में ग्रहों के बलाबल पर फल निर्णय पूर्णरीति से किया जाता 
है। परन्तु बलावल साधन, विधि अत्यन्त उलझाव का है और इस पुस्तक में गणित के 
एसे विषय को लिखना अनुचित समझ कर केवल थोड़ी सी आवश्यक बातें रिख दी जाती 
हैं। ग्रहों के बल का छः प्रकार से निर्णय किया जाता है। (१) स्थानबल-जो ग्रह उच्च, 
स्वगृही, मित्रगृही, मूलत्रिकोणस्थ, स्वनवांशस्थ, अथवा द्रेष्काणस्थ है या जिस ग्रह को 
अष्टवगं विधि से चार शुभ रखायें से अधिक मिलती है, उसे स्थानबरू मिलता है। (२) 
दिग्बल-बु. एवं बृ. लग्न में रहने से ; श्‌. एवं चं. चतुथ मं रहन से; श. सप्तम में स्‌. 
एव मं. दशम स्थान में रहन से दिग्बली होता है। (३) कालबल-चं.श. मं. को रात्रि में 
सू. ब. श. को दिन में एवं बु. को सवदा कालबल होता है। (४)नसगिक बल-श.मं 
ब. व. श. चं. और सू. यं सब शनि से आरम्भ कर उत्तरोत्तर बली होत हं । (५) 
चेष्टाबल-मकर से मिथन पय्यन्त किसी राशि म रहन से सू. और च. को चष्टाबल होता है । 
तथा मं. ब. व. श. श. को चन्द्रमा के साथ रहन से चष्टाबल होता है। (६) दग्बल- 
शुभदष्टग्रह दृग्बली होता है। अत्यन्त संक्षिप्तरूप से काम-चलाऊ बातें य ही हैं । 


महर्षि जैमिनि के मतानुसार बलावल जानन मं गणित का उलझावा नहीं है। 
उनके कथनानुसार साधारणतया इसकी विधि यों है। आत्मकारक ग्रह के साथ अथवा 
उससे चतुथ, सप्तम वा दशम स्थान म जो ग्रह हो वह पूण बली होता है। उससे द्वितीय, 
पंचम, अT्टमवा एकादश स्थान मं रहने से अद्धबली होता है। इसी प्रकार तृतीय, षष्ठ, 
नवम वा द्वादशस्थान में जो ग्रह हो, वह दुबल होता है। राशियों का बलावल बतलाते 
हुए उनका कथन है कि ग्रहरहित राशि.से ग्रहसहित वाली राशि बलवती है। यदि दोनों में 
ग्रह हों तो अधिक -संख्यक ग्रह वाली रारि बलवती होगी और यदि संख्या भी बराबर हो तो 
जिसमें उच्च, स्वगृहो या मित्रगृही प्रह हो वही राशि बरूवती होती है। इत्यादि २। 


राशि। 


धा-९३ (१) मेव- यह चर, कूर, पुरुष, अग्नितत्व पूर्व दिशा का स्वामी, मस्तक 
का बोध करानेवाला पृष्ठोदय, उग्रप्रकृति, रक्‍्तवर्ण, एवं पादजलराशि कहलाता है। यह 
फ्ति-प्रकृति कारक है तथा इसका स्वामी मंगल है। सूय्य इसमें उच्च ओर शनि इसमें 
नीच होता है। इस राशि का प्राकृतिक स्वभाव साहसी, अभिमानी और मित्रों पर 
कृपा रखने वाला है। पहिले नवांश में अर्थात्‌ १ अंश ३३ तक अपने प्राकृतिक स्वभाव 
को विदाषरूप से प्रकट करता है। पाटल देश (वतंमानकालीन कौन देश है पता नहीं) का 
स्वामी है। 
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(२) बृष-स्थिर, सौम्य, स्त्री, पृथ्वीतत्व, दक्षिण दिशा का स्वामी, पृष्ठोदय, 
इकतवर्ण, शरीर का मुख, वाय्‌-प्रकृति-कारक और अद्धजल-राशि कहलाता है। इसका 
स्वामी शुक्र है। चन्द्रमा इसम उच्च होता है तथा ४ से ३० अंश तक चन्द्रमा मूल-त्रिकोण 
में कहा जाता है। राहु इसमें उच्च और केतु नीच होता है। इसका प्राकृतिक स्वभाव 
स्वार्थी, समझ बूझ कर काम करने वाला, परिश्रमी और सांसारिक काय में दक्ष होना 
है। पंचम नवमांश अर्थात्‌ १३३ से १६ह अंश तक अपने स्वभाव को पूर्णरूप से दिखलाता 
है। करनाटक (मंसूर) आदि दंशों का स्वामी है। 


(३) मिथुल-द्विस्वभाव, क्र, पुरुष, वायतत्व, पश्चिमदिशा, शरीर का अंग, बाहु 
{अंग्रजञ्योतिषियों के अनुसार कंघा और बाहु), शीर्षोदय, कफ-वाय्‌-पित्त (त्रिदोष) 
विशिष्ट और दुर्वारंग कारक है। इसको निर्जल राशि कहते हैं। बुध इसका स्वामी है। 
इसका प्राकृतिक स्वभाव विद्याध्यमनी और शिल्पी है। अपने नवम अंश अर्थात्‌ २६३ से 
३० अंश तक अपन प्राकृतिक स्वभाव को पूर्णरूप से दिखलाता है और चरा 
(वत्तमान कौन देश मालूम नहीं) देश का स्वामी है। 


(४) कर्कट-चर, सौम्य, स्त्री जलतत्व, उत्तरदिशा, अंग में वक्षस्थल, पृप्ठोदय 
और लाली गोराई का कारक कहलाता है। यह पूणजलराशि कही जाती है। इसका स्वामी 
चन्द्रमा है। मंगल इसमें नीच होता है। यह राहु का मूलत्रिकोण है। प्राकृतिक स्वभाव 
से सांसारिक उन्नति में प्रवृत्तिवान, लज्जावान, कार्य करन में स्थिरता और समया- 
नुयायी का सूचक है। यह पहिल नवांश तथा १से ३३ अंश तक प्राकृतिक स्वभाव 
को पूणरूप से प्रगट करता है। यह चोला देश का स्वामी कहा जाता है। 


(५) सिह--स्थिर, क्रूर, पुरुष, अग्निरत्र, पूर्वदिशा शरीर में हृदय शीर्षोदय, 
पीतवण, पित्तप्रकृति, परिञ्रमणमिय कारक कहलाता है। यह निजल राशि है तथा 
सूय्य इसका स्वामी है। १ से २० अंश तक सूय्य का मूळत्रिकोण और शष स्वगृह कहलाता 
है। प्राकृतिक स्वभाव मष के एसा है परन्तु स्वतन्त्रता का प्रमी और चित्त की उदारता 
का लक्षण रखता है। यह पाँचव नवांश में अर्थात्‌ १३३ से १६३ अंश तक अपन प्राकृतिक 
स्वभाव को पूर्णरूप से दिखलाता है। और पांडघदंश (वत्तमान त्रिचनापली, मदुरा, 
तंजोर, भिजगापटम आदि प्रदेश) का स्वामी है। 


(६) कम्या-द्विस्वभाव, सौम्य, सत्री पृथ्वीतत्व, दक्षिण दिशा, अंग में पट, शीर्षोदिय 
पाण्डवण और वाम्‌-प्रकृति कारक है। यह निजल राशि है। बुघ इसका स्वाभी है। 
बुभ इसम १५ अंश तक उच्च, १६ से २५ अंश तक मूरूत्रिकोणस्थ और शेव में स्वगृही 
होता है। इसका प्राकृतिक स्वभाव मिथून के जँसा है। परन्तु अपनी उन्नति और मान 
पर पूणघ्यान रखने के अभिलावी का सूचक है। यह नवें नवमांश अर्थात्‌ २६३ से ३० 
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अंश पय्पन्त प्राकृतिक स्वभाव को पूर्णरूप से प्रगट करता है। यह केरल देश 
(ट्रावनकोर) का स्वामी है । 


(७) दुला --चर, क्र, पुरुष, वाय॒तत्व, पश्चिम दिशा, शरीर में नाभी के नीचे 
का स्थान, शीर्षोदय, त्रिदोष और श्यामवण कारक है। यह पादजल राशि है और 
इसका स्वामी शुक्र है । सूय्य इसमें नीच तथा शनि उच्च होता है। इसमें २० अंश 
तक शुक्र का मूलत्रिकोग और शेष स्वगृह होता है। केतु की मित्रराहि है। इस का 
प्राकृतिक स्वभाव विचारशील, ज्ञानप्रिय, काय्य-सम्पन्न और राजनीतिज्ञ है । यह 
पहिल नवांश मं अर्थात्‌ १ से ३३ अंश तक पूर्णरीति से अपन स्वभाव को प्रगट करता है। 
यह कोल्लास दश का स्वामी है। 


(८) वबश्चिक--स्थिर, सौम्य, स्त्री, जलतत्व, उत्तरदिशा, शरीर का जननन्द्रिय 
(छिगादि) शीर्षोदय, श्वैतवण, कांचनवण और कफ प्रकृति कारक कहलाता है। इसे 
अद्धजल राशि कहते हें। मंगल इसका स्वामी और चन्द्रमा का यह नीच स्यान है। केतु 
का इस राशि में उच्च होना भी कहा जाता है और राहु नीच होता है । प्राकृतिक 
स्वभाव से यह दम्भी, हठी, दुइप्रतिज्ञ, स्पष्टवादी और निमलचित्त का होता है । पंचम 
नवांश में अर्थात्‌ १३४ से १६३ अंश तक प्राकृतिक स्वभाव को पूणरूप से दिखलाता 
है। मलय दश (त्रिचनापल्ली और कोयम्बटूर) का स्वामी है। 


(९) घन--द्विस्वभाव, कर, पुरुष ,अग्नितत्व, पूवदिशा, शरीर केपरों की संधि 
तथा जंघा, पृष्ठोदय, काञ्चनवण और पित्त प्रकृति कारक कहलाता है। यह अद्धजल 
राशि कही जाती है । बृहस्पति इसका स्वामी है। २० अंश तक इसमें बृहस्पति का 
मूलत्रिकोण और शष स्वक्षत्र होता है। प्राकृतिक स्वभाव से अधिकारप्रिय, करुणामय, 
और मर्य्यादा का इच्छुक होता है । नबे नवांश अर्थात्‌ २६३ से ३० अंश पय्यन्त अपने 
प्राकृतिक स्वभाव को पूणरूप से प्रगट करता है। यह सँघब (सिंघ) देश का स्वामी है। 


(१०) भरर--त्रर, सौम्य, स्त्री, पृथ्वीतत्व, दक्षिणदिशा, शरीर के परों की गाँठ 
तया घुटना, पृष्डोदय, वायु प्रकृति और पिंगलवणं कारक है। यह पूणजल्राहि कही 
जाती है। शनि इसका स्वामी, बृहस्पति इसमें नीच और केतु मुळत्रिकोण में होता है। 
स्वभावतः उज्वपदामिलाषी होता है। सह पहिले नवांदा में प्राकृतिक स्वभाव को पूण रूप 
से दिखलाता है। यह उत्तर पांचार (युक्त प्रदेश का मध्यभाग) देश का स्वामो है। 


(११) कुम्ख--स्थिर, क्रूर, पुरुष बायुतत्व पश्चिम दिशा, शरोर की फिल्ली, 
शीर्योदय, विचित्रवणं, जलराशि तथा त्रिदोष कारक है। यह अद्धंजलराशि है। शनि 
इसका स्वामी है। इसमें २० अंश्च तक शनि का मुलत्रिकोण और शेष स्वक्षत्र होता है। 
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प्राकृतिक स्वभाव से विचारशील, शान्त चित्त से नयी बातें पैदा करने वाला और धमः कद 
होता है। पाँचव नवांश अर्थात्‌ १३७ से १८३ अंश तक अपन प्राकृतिक स्वभाव को 
पूणरूपेण दिखलाता है। यह यवन देश (काहमीर से काबुल तक) का स्वामी है । 


(१२) मोब---द्विस्वभाव, सोम्य, स्त्री, जलतत्व, उत्तरदिशा, शरीर के अंग का पैर 
और सुपती, उभयोदय,;कफ प्रकृति और पिगलवण कारक है। यह पूर्णजलराशि कही 
जाती है। बृहस्पति इसका स्वामी तथा बुध इसमे नीच होता है । प्राकृतिक स्वभाव से 
उत्तम स्वभाव वाला, दानी और कोमलचित्त का होता है। नवम नवांश अर्थात्‌ २६३ से 
३० अंश तक अपन स्वभाव को पूणरूप से दिखलाता है । कोराल देश का स्वामी है । 
प्राचीन काल में संयक्त प्रदेश के पूर्व भाग को कोशल देश कहा जाता था जिसकी 
राउधादी अयोध्या थी । 


भाव 


धा. ९४ भावसाधन-विधि प्रथम प्रवाह में लिखी जा चुकी है । भाव और राशि में 
अन्तर होता है । जिस राशि में जन्म होता है उसे अर्थात्‌ लग्न को प्रथम भाव कहते 
हैं। उसक बाद द्वितीय, तृतीय और इसी रीति से द्वादश भाव होत है । स्मरण रहे कि 
यह निश्चय नहीं है कि एक भाव में एक ही राशि रहे। किसी राशि के ठीक मध्य में जन्म 
होन से प्रायः एक राशि का एक भाव हो सकता है । इस कारण प्रावः एक भाव दो राशियों 
के अंशादि के योग से बनता है। परन्तु जिस राशि में मध्य भाव पड़ता है ,उस राशि का 
स्वामी उस भाव का अधिपति होता है। गणित से यह प्रतीत होता है कि भूगोल के बहुत 
उत्तरोय तथा दंक्षिणीय खंड म एक भाव में. कभी-कमी तीन राशियाँ भी पड़ जाती है । 


किस भाव से क्या विचार किया जाता हे 


१ प्रथभ भाज-- शरीर, वर्ण, आकृति, गुण, यश, स्थान, सुख, दुःख, प्रवास, दुबंलता 
या सबलता, रूप, रलूक्षण और तंज का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक 
सूय्यं है। 

२ हितीय भाज--इसको धनभाव कहते हुँ। इससे धन, नेत्र, विशेषतः दाहिना 
नत्र, मुख, क्ट्म्ब, वाक्य, मौसी, मातुल (मामा) ,मित्रता, खान के पदाथ, द्रव्य, शरीर 
का दक्षिण अंग, साधारण विचा और क्रय विक्रय आदि का विचार किया जाता है। 
इसका कारक बृहस्पति है और मंगल इस माव में निष्फल होता है । 


३ तृतीय अश्व--इसको सहजभाव भी कहते है आता, विशेषतः कनिष्ठ भगिनी 


बा आता, पराक्रम, साहसं, धेय्यं, बीग्यं, अस्थि, यला, कणं, बस्त्र, दासदासी, फलमूलादि 
से सुख, एवं औषधि का विचार होता है। भंगल इसका कारक है| 
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४ जतुर्ण भाय---- इसको सुलभाव तथा सुहृदमाव भी कहत हे! इससे बिद्या, माता, 
भू-सम्पत्ति, वाहन सुख, बन्धु, यौ, मानसिक बातें, रामानब्रह, लुह, पिता की सम्पत्ति, 
सुगन्धि, सदाचार तथा धर्माचार और हृदय के साहस आदि विषयों का विचार किया जाता 
है। चन्द्रमा और बुध इसके कारक हूँ तथा बुध इस भाव में निष्फल होता है। 


५ पंचम भावय-- इसको पुत्रभाव भी कहते हैं। इस भाव से देव-भक्ति, पुत्र (मता, 
स्तर से पिता), बुद्धि, पृष्यकर्म, सुप्तमंत्रणा, राजानुग्रह, बुद्धि की तीक्गता, आत्म-बिद्या, 
हृदय, उदर-प्रदेश और विवेचना शक्ति का विचार किया जाता है। बृहस्पति इस भाव 
का कारक है। परन्तु इसमें निच्फल होता है। 


६ वष्ठ भाव--इसको रिपुस्थान भी कहत हे। इस भाव से शत्रु, क्षति, क्लेश, विध्न, 
कर्जा, रोग, चोर, घाव, मामा (माता का भाई ) मौसा और (मौसी माता की बहिन), 
मध्र आदि षटरस भोजन, स्वाद, नाभी अथवा उदरभाग का बिचार होता है। शनि 
और मंगल इस भाव के कारक हें और शुक्र इस स्थान में निष्फल होता है। 


७ सप्तम भाव--इसको जाया भाव कहत हँ । इससे स्त्री, पति, विवाह, भ्राता- 
पुत्र (भतोजा), प्रस्थान (सफर), नभ्टधन-प्राप्ति, माता, ज्ञान, पदप्राप्ति, वाणिज्य, 
मूत्राशय, दुग्धदधि इत्यादि का विचार होता है। शुक्र इसका कारक है। शनि सप्तम 
भाव म निष्फल होता है। 


८ अष्ट भष--इसको निषनभाव भी कहते हें। आयु, जीवन, मरन, मरनहेतु, 
(अर्थात्‌ किस कारण से मृत्यु होगी), मृत्यु-स्थान, खाच-सुख (भोजन का सुख), उच्च- 
पद-पतन, जयपरा जय, ज्येष्ठ-भगिनि-पुत्र, जननन्द्रिय तथा इन्द्रिय इत्यादि का विचार 
इस भाव से किया जाता है। शनि इसका कारक है। 


९ मथन साथ--इसको धमंभाव भी कहते हें। धर्मानुष्ठान, तपस्या, गुरु-अनुग्रह, 
तीर्थयात्रा, भाग्य, पित्तविशेष वात रोग, पोता पोती, कानून, सम्पत्ति, नेतृत्व और अंधा 
का विचार किया जाता है। इसके कारक सूय्य और बृहस्पति है। 


१० ददाम भाज--इसको कम भाव कहत हुँ । प्रभुत्व, सम्मान, व्यवसाय, कृषि, 
पदवी ( 11६८8 ), देशान्तरः्यात्रा, वेदशास्त्रोक्त-कमं, सन्यास, विज्ञान, विधा-जनित- 
यश, विद्या-म-पर्यक्षोत्तोणं, उच्चपदप्राप्ति, वसन-मूषण, निद्रा और घुटना का विचार 
इस भाव से किया जाता है | बृहस्पति, सूय्यं, बुध और क्षनि इसक कारक हे | 

११ एख भाव--इसको आय-माव कहते हैं । इसके द्वारा सवं वरतुओं का लाभ, 
हाथी, घोडा इत्यर्शद, बड़ा भाई और बहन, छोटे भाई का बेटा, मित्र, कान (बायाँ) 
और कातों के चूषण, फिल्सी इत्यादि का विचार होता है। बृहस्पति इसका कारक है। 
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१२ द्वादस भाव--हसका दूसरा नाम व्ययमाव है। अमण, दानशीलता, खच, 
नक में पतन, अंगहीन होना, बायाँ नेत्र, ायनादि सुख, राजदंड, कारागार निवास, कनिष्ठ 
बहिन का पुत्र और पतन इत्यादि का विचार इस भाव से होता है। इसका कारक शनि है। 


साव से कुटुम्ब का विदार 


आा-९५ जन्मकुंडली से जातक के सभी कुट्म्बादि का विचार किया जा सकता 
है और उसकी विधि इस प्रकार है। जसे स्त्री के माई ओर बहन अर्थात्‌ साला और साली 
के विषय में विचारना हो तो जन्म कुण्डली मे सप्तम स्थान को (जो स्त्री का स्थान है) 
लग्न मान कर उस कुण्डली की ग्रहस्थिति द्वारा उस जातक की स्त्री का सुख दुःख, रूप 
सीन्दयं इत्यादि का विचार होता है; और उस सातव स्थान से तीसरे और एकादश 
स्थान से (जिससे भाई बहनों का विचार होता है) जो जातक का नवम और पंचम स्थान 
होगा, जातक की स्त्री के भाई और बहन अर्थात्‌ साला और साली का विचार किया 
जाता है। इसी प्रकार यदि जातक के श्वसुर के विषय में वित्रारना होतो सप्तम स्थान 
से जो नवम स्थान हो, उसी से अर्थात्‌ लग्न के तीसरे स्थान से विचार किया जाता है। 
सास का विचार सप्तम स्थान से चतुथ स्थान जो स्त्री की माता का स्यान हुआ, उसीसे 
अर्यात्‌ लग्न के दशम स्थान से होता है । तृतीय स्थान भाई का है, इसलिय तृतीय से पंचम 
स्थान तथा लग्न से षठ स्थान से भात्यत्र का विचार किया जाता है। इसी रीति से 
अन्यान्य कुटुम्बियों का भी विचार होता है । किसी कुटुम्ब के विषय में विचार करते समय 
उस भाव को लग्न मान कर सभी बातों का विचार किया जा सकता है । 


भावाधिपति तथा उसके शुभत्व ओर पापत्व 


घा-९६ ऊप र लिखा जा चुका है कि सूय्यं, मंगल, शनि और क्षीण चन्द्रमा स्वभावतः 
पाप और बृहस्पति, शुक्र और पूर्णचन्द्र शुभ ग्रह हँ । बुध स्वभावतः शुभ के साथ शुभ और 
पाप के साथ पाप ग्रह होता है । परन्तु भावाधिपतित्व से ग्रहों के पापत्व और शुभत्व में 
परिवतंन हो जाता है। अभिप्राय यह है कि यदि पाप ग्रह को किसी भावाधिपतिके 
होत के कारण उसमें शुमत्व आ जाय तो स्वभावतः पाप ग्रह होने पर मी शुभ फल देने का 
अधिकारी होता है। इसके नियम ये है :--- 


पूर्व में लिला गया है कि १,४,७,१० भावों को केन्द्र और १, ५, ९ को त्रिकोण 
कहते हँ, परन्तु वितेषतः ५ और ९ ही त्रिकोण कहलाता है । ३, ६, १०, ११ भावों को 
उपचय कहत हूँ। 
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(१) केन्द्र (१,४,७,१०) का स्वामी यदि कोई पाप ग्रहहो तो बह शुभ फल 
देने में समथ हो जाता है। पुनः इसी का विपरीत यदि कन्द्र ( १,४,७, १०) का स्वामी 
कोई शुभ ग्रह हो तो वह बुरा फल दने वाला होता है । 

(२) त्रिकोण (९,५) का स्वामी शुभ अथवा पाप ग्रह हो सबंदा शुभ फल ही 
दता है। 

(३) स्मरण रखने की बात यह है कि पहिला कन्द्र अर्थात्‌ रग्न से, दूसरा कन्द्र 
अर्थात्‌ चतुर्थ, और चतुथ से सप्तम, तथा सप्तम से दशम (कन्द्र) उत्तरोत्तर बली होता 
है । अतः यदि पाप ग्रह लग्न और चतुर्थ का स्वामी हो तो चतुथ का स्वामी शुभ फल देने 
में लग्न के स्वामी से विशेष पराक्रमी होगा। इसी रीति से उत्तरोत्तर पराक्रमी होता 
हुआ दशम का स्वामी यदि कोई पाप ग्रह हो तो वह सबसे विशेष उत्तम फल देने में समथ 
होगा। इसी तरह यदि लग्न और चतुर्थं का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो तो चतुर्थ का स्वामी 
पाप फल देन में लग्न के स्वामी से अधिक समथ होगा। लिखा जा चुका है कि लग्न से चतुथ, 
चतुथ से सप्तम और सप्तम से दशम बली होता है ; अतः दशम का स्वामी यदि शुभ 
ग्रह हो तो वह सबसे अधिक अनिष्टकारी होगा और दशम से सप्तम का स्वामी कम तथा 
सप्तम से चतुथ का कम और चतुथ से लग्न का स्वामी कम अनिष्टकारी होगा। 


(४) पंचम से नवम का स्वामी फल दने में बली होता है। ऊपर लिखा जा चुका 
है कि पंचम तथा नवम का स्वामी चाहे पाप हो या शुभ सवंदा शुभ फल देने वाला होता है। 
परन्तु भद इतना ही है कि नवमेश पंचमंश से बली होता है। १,४,७,१०,५ और ९ 
इन छः भावों के विषय में लिखा जा चुका है। अब शेष छ: भाव रह गये। इनमें से 
द्वितीय और द्वादश भाव के स्वाभियों को अपना कोई विशेष गुण दोष नहीं रहता । उनके 
गुण दोष विचारन के नियम ये हैं -(क) पहिले देखना होगा कि ये किस भाव में पड़े हँ, 
(ख) ये किस ग्रह के साथ हें और (ग) अन्त में देखना होगा कि जिस भाव में द्वितीय 
अथवा द्वादश के स्वामी पड़े हों उस भाव का अधिपति किस भाव में पड़ता है । इन्हीं तीन 
रीतियों से द्वितीयेश और द्वादशेश के गुण दोषों का विचार करना होता है । 


(५) अष्टम भाव का स्वामी सदा अनिष्टकारी होता है। परन्तु उसमें विशेषता 
यह है कि यदि चन्द्रमा अयवा सुय्यं अष्टम स्थान का स्वामी हो तो वह अनिष्टकारी नहीं 
होता। दूसरी बात यह है कि यदि अष्टमेश लग्नेश भी हो तो मी अष्टमेश होने का दोष 
नहीं रहता है। यह योग दो ही अवस्था में सम्भव है। पहिला, यदि लग्न मेष हो तो अष्टम 
स्यान वृश्चिक होगा और मेष और वृश्चिक दोनों का स्वामी मंगल है। दूसरा, यदि लग्न 
तुला हो तो अष्टम स्थान वृष होगा। वृष और तुला दोनों का स्वामी शुक्र है। 
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जातकचन्द्रिका में यह भी लिखा है कि यदि अष्टमेश शुभ ग्रह के साथ हो जाय तो 
झुम फलदायक होता है। 


(६) अब शेष रह गये ३, ६ और ११। इन भावों के स्वामी पाप फलदायो होते 
हैं। पापत्व में तीसरे से छठा और छठ से एकादश स्थान बढ़ा हुआ होता है। 


(७) किसी विद्वान का कथन है कि कन्द्राधिपति के शुभ फल का परिणाम परिश्रम 
के बाद होता है। परन्तु १,५,९ (त्रिकोण) के स्वामी का शुभ फल बिना परिश्रम ही होता 
है। इसके समझने के लिये उपयोगी उदाहरण यह होगा कि केन्द्र के स्वामी का 
शुभ फल बसा ही होता है जसा किसी मनष्य को अपने हाथ से लगाय हुए वक्ष के 
कहास्वादन का सौभाग्य परिश्रम के बाद प्राप्त होता है । परन्तु त्रिकोणाधिपति के शुम 
फल का परिणाम वसा नहीं होकर इस प्रकार होता है, जसे, वृक्ष की सेवा किसी दूसरे 
मे की परन्तु उसके मधुर फल के आस्वादन का सौभाग्य उसको बिना परिश्रम प्राप्त 
हो । इसी कारण ग्रंथकारों ने यह भी कहा है कि पंचमेश, नवमेश और हरूम्नेश को शुभ 
योगादि होने पर जातक को प्राय: आकस्मिक-धन जसे लौटरी इत्यादि से, प्राप्त होता है। 
इन बातों पर पाठक पूणं ध्यान देंग। 


(८) ज्योतिष शास्त्र का एक सरल नियम यह भी है कि ६,८ अथवा १२ भाव का 
स्वामी जिस भाव मं पड़ता है, उस भाव के फल का ह्वास हो जाता है। और यह भी है कि 
जिस किसी भाव का स्वामी ६,८ अथवा १२ भाव मं पड़ता है तो उस भाव के फल का 
भी, जिसका स्वामी ६, ८ अथवा १२ भाव मं पड़ता है, हवास हो जाता है । जैसे, यदि 
द्वादश भाव का स्वामी पुत्रस्थान में पड़ जाय तो पुत्र भाव का ह्वास ह्वोगा । उसी रीति 


से यदि पुत्रभाव का स्वामी ६,८,१२ में से किसी में पड़ जाय तो पुत्रभाव के फल में 
ह्रास होगा । 


दृष्टि 


बा-९७ (१) प्रथम खंड में दृष्टि के विषय में रिखा जा चुका है! परन्तु पाठकों 
के हिताथ वह पुनः लिखा जाता है। 

दृष्टि पर पूर्ण ध्यान देना आवश्यक है। प्रति ग्रह की दृष्टि होती है। जसे, सूय्य 
“को अपन स्थान के सप्तम स्थान पर और सप्तम स्थानस्थ ग्रह पर पूणं दृष्टि होती है। 
चन्द्रमा एवं बध को भी सप्तम स्थान तथा सप्तमस्थानस्थ ग्रह पर पूण दृष्टि है। मंगल 
को सप्तम के अतिरिक्त चतुर्थ और अष्टम स्थानों पर तथा उन स्थानस्थ ग्रहों पर पूणं 
दृष्टि होती है। शनि की तीसरे, सातवें और दसव स्थान पर तथा उन स्थानों में जो ग्रह 
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हीं, उन पर भी पूर्ण दृष्टि है । बृहस्पति की सातवें, पांचवे और नवमें स्थान पर तथा उन 
स्थानों में जो ग्रह हों, उन पर पूर्ण दृष्टि होती है । परन्तु इसमें एक रहस्य यह है कि जिस 
राशि में ग्रह है वह उस राशि से सप्तम राशि पर मलेही नियमानुसार दुष्टि डाल सकता 
है, पर यह कोई आवश्यक बात नहीं कि उस सप्तमस्थ ग्रह पर भी उसकी दृष्टि पड़ेगी हो । 
इस बात को समझने के लिये नीचे लिखे दृष्टान्त पर ध्यान दें। मान ले कि किसी रात को 
आपके घर के समीपवर्ती वृक्ष पर से खडखडाहट की आवाज आयी । आपन शी धर हो अपनी 
विजलीबत्ती या टौचलाइट की ज्योति उस वृक्ष पर डाली। यदि आपकी वह बसी पूण 
ज्योति वाली है तो लगभग समूच वृक्ष को आप देख सके और यदि वह बत्ती छोटी है तो उस 
वृक्ष के केवल किसी एक अंग को ही देख सके। ठीक यही बात ग्रहों की दृष्टि में भी है । 
एक ग्रह नियमानुसार ७,३ या अन्य किसी भाव पर दृष्टि डालता है । परन्तु यह आवश्यक 
नहीं कि उस राशि में जो ग्रह हो उस पर भी पूण दृष्टि अवश्य ही पड़े । जसे, मान लिया जाय 
कि मंगल मेष के ३ अंश पर और शनि तुला के २७ अंश पर है। साधारण नियम से यह 
हुआ कि मंगल हानि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। परन्तु विवेचना से यह प्रतीत होता है 
कि मेष के ३ अंश से तुला के ३ अंश तक ठीक सप्तम स्थान हुआ। परन्तु तुला में शनि 
२७ अंश पर होन के कारण उस स्थान से अर्थात्‌ तीसरे अंश से २४ अंश आगे बढ़ा हुआ है। 
इस हेतु मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि पर न होगी। जेसे टौचंलाइट की ज्योति पूण वृक्ष पर 
नहीं पड़ी उसी तरह मंगल ग्रह की ज्योति जिसे फल-भाग में दृष्टि कहत हूँ, तुला के तीसरे 
अंश पर ही पूर्णरूप से पड़ो और मंगल की ज्योति के ठीक प्रकाश में नहीं रहन के कारण, 
शनि पर उसकी दृष्टि का फल केवल छाया मात्र ही हुआ। इसी प्रकार यदि मान लें कि 
कक राशि में चन्द्रमा २५ अंश पर है तो साधारणतया उपर्युक्त मंगल की दृष्टि जो मष 
के ३ अंश पर है, चतुर्थ होने के कारण कक पर पड़ती तो अवश्य है पर विचार से मंगल 
की पुण दृष्टि कक के ३ अंश पर हुई और चन्द्रमा कक के २५ अंश पर होन के कारण 
दृष्टिस्थान से २२ अंश बढ़ा हुआ है। इसी कारण मंगल की पूर्ण ज्योति या दृष्टि चन्द्रमा 
पर न पड़ी । इन्हीं सब कारणों से फल में कमी बेशी और फल कहने में कभी कभी भूल 
भी होती है । 

(२) दृष्टि विषयक वातों को पूर्ण रीति से मनन करने के हेतु दो बातों का लिखना 
आवश्यक है। प्रथम तो यह कि ग्रहों के दीप्तांश होते हें। जसे बिजलीबत्ती में उसकी 
बेटरी के बल अन्‌ सार तथा अन्य कई कारणों से प्रति बेटरी का अलग-अलग किरण-चक्र 
होता है, उसी तरह ग्रह का भी दीप्तांश होता है । दीप्तांश का अभिप्राय यह है कि अमुक 
ग्रह की अमुक तुज्या की ज्योति उसके चारो ओर होतो है । साधारण शब्द में ग्रहों की 
ज्योति के चतुदिश घेरे का नाम दीप्तांश है। सूय्य के अंशादि से सुय्य का दीप्तांश १० 
अंश आगे और १० अंश पीछे, चन्द्रमा का ५ अंश, मंगल का ४, बुध का ३३, बृहस्पति 
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का ४९, शुक्रका रे. और दानि का ४३ अंश आगे और पीछ दीप्तांश होता है । 
जब किसी ग्रह के दीप्तांश के अन्दर किसी ग्रह की दृष्टि वा स्थिति पड़ जाय तो पृण दृष्टि 
था योग का पूण फल होता है। 

(३) तीसरी राशि की दृष्टि में ६० अंश का अन्तर होता है। चतुर्थ मं ९०, पंचर में 

१२०, सप्तम में १८०, अष्टम में २१०, नवम में २४० और दशम मं २७० अंश का अन्तर 
है। सुतरां, यदि किसी ग्रह के विषय में यह जानना हो कि उसकी दृष्टि किस राशि पर 
और किस ग्रह पर पड़ेगी और यदि उस ग्रह को तीसरी दृष्टि है तो उस ग्रह के स्फुट मं 
२ राशियाँ जोड देन से जो राहि अंश कलादि आवेगा, उतने ही पर अर्थात्‌ उतन ही अंश 
कला के लगभग में उक्त ग्रह की पूण तृतीय दृष्टि पड़गी। जसे, शनि को तृतीय स्थान पर 
पूर्ण दृष्टि है। मान लें कि शनि का स्पष्ट ८।१० है तो इसमें दो राशियाँ जोड़ने से १०1१० 
हुआ । अभिप्राय यह हुआ कि कुम्भ के १० अंश पर शनि की पूण दृष्टि हुई और यदि कुम्भ 

राशि में कोई ग्रह १० अंशं के लगभग म रहा अर्थात दीप्तांश के भीतर, तो उस ग्रह पर 
भी शनि की पूण दृष्टि हुई । इसी प्रकार यदि चतुथ स्थान की दृष्टि जानना है तो उस 
ग्रह्‌ के स्फुट में तीन राशियाँ जोड़नी होगी और सप्तम दृष्टि जानन में ग्रह स्फुट में 
छ: राशियाँ जोड़ देनी चाहिये । अष्टम दृष्टि जानने मं सात और नवम दृष्टि जानन 
में आठ राशियाँ जोड़नी चाहिय। इस प्रकार विचार करने पर यदि दृष्टि पड़ती हो 
तो फल पूणं रूप से होता है। 


चक्र २७ 


१५१ 
अध्याय १२ 
भावेश विषयक नियम 


बा- ९८ (क) यदि छठ, आठवें और बारहव स्थान के स्वामियो को छोड़कर अम्य 
किसी भाव का स्वामी लग्न से केन्द्र (१,४,७,१०) तथा त्रिकोण (९,५) में पड़े तो 
उस भाव के लिय शुभ फलप्रद होता है । ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि छठे, आठवें 
और द्वादश स्थान का स्वामी जिस भाव में पड़ता है उस भाव के फल को नष्ट कर दता 
है। उदाहरण १ में द्वितीयेश लग्न से चतुय स्थान केन्द्र में है; इस कारण द्वितीय स्थान 
का फल अच्छा हुआ। पुनः उसी कुंडली में छठ स्थान का स्वामी बुध द्वितीय स्थान में 
है; अतः द्वितीय स्थान का फल अनिष्ट हुआ । 


(ख) यदि किसी भाव का स्वामी अपने उस भाव से किसी केन्द्र अथवा किसी त्रिकोण 
में पड़े तो उस भाव का फल शुम होता है। जैसे, उदाहरण १ में नवमेश बृहस्पति नवम 
भाव से केन्द्र अर्थात्‌ नवम भाव से सप्तम स्थान में है; इस कारण नवम भाव का 
फल अच्छा हुआ। इसी रीति से उदाहरण १ का पंचमेश सूय्य, उस पंचम स्थान से 
दशम स्थान वष में है जो पंचम स्थान से कन्द्र होता है। अतएव पंचम स्थान का 
फल भी अच्छा हुआ। 


(ग) यदि किसी भाव का स्वामी स्वगृही हो तो उस स्थान का फल शुभ होता 
है। उदाहरण १ में मेष लग्न है और उसका स्वामी मंगल मेष में स्वगृही है; इसलिये 
लग्न का फल शुभ हुआ। उक्त उदाहरण म यदि मंगल वृश्चिक में होता जो उसका 
दूसरा स्वक्षत्र है, तो भी लग्न का शुम फल ही होता। 


(ष) एकादश स्थान में सभी ग्रह्‌ प्रायः शुभ दायक हूँ। 


(ङ ) किसी गृह का स्वामी यदि पापग्रह हो और लग्न से तृतीय स्थान में पड़ जाय 
तो फल अच्छा द ता है। परन्तु यदि शुभग्रह है तो तृतीय स्थान मं पड़ने से फल मध्यम 
होता है। उदाहरण १ में नवम स्थान का स्वामी बुहस्पति लग्न से तृतीय स्थान मिथुन 
में बैठा है और बृहस्पति शुभ ग्रह है; अतः बृहस्पति का फल मध्यम होगा । (देखो 'ख' 
का उदाहरण) । 


(च) सत्याचाय्यं के मतानुसार जिस भाव मं शुभ ग्रह रहता है उस भाव का फल 
उत्तम और जिस माव मं पाप ग्रह पड़ता है उस माव के फल का ह्वास होता है। परन्तु 
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उनका कथन है कि ६,८,१२ में ठीक इसके विपरीत कर होता है । अर्थात्‌ यदि इन स्थानों 
में शुभ ग्रह पड़े तो फल में ह्लास होता है। तात्पम्य यह कि छठ स्थान में जो रिपुस्थान 
है, किसी शुभ ग्रह के पड्न से रिपु का क्षय होता है। इसी प्रकार यदि अष्टम में कोई शुभ 
ग्रह पड़ जाय तो उस मनृष्य कौ आय के लिय शुभदायक होता है। पुन: अष्टम में यदि 
कोई पापग्रह पड़ जाय तो अशुभ फरू देता है। सत्याचाय्य जी का यह भी कथन है कि 
यदि द्वादश स्थान में कोई शुभ ग्रह पड़ जाय तो धन व्यय नहीं होता किन्तु उसकी रक्षा 
होती है। परन्तु बहुत से प्राचीन ग्रंथों में इसके विपरीत लेख हूँ । बहुमत से कहा जाता है 
कि ६,८,१२ में झुम ग्रह पड़ने से उन भावों का फल अनिष्ट होगा और अन्य ग्रह रहने से 
उत्तम फल होता है। अनुभव से भी यही ठीक मालूम पड़ता है। श्रीरामचन्द्र जी की 
कुंडली ३ में छठ स्थान में राहु है ओर छठ स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। किसी शुभ ग्रह 
की दृष्टि छठ स्थान पर नहीं है। पुनः रावण की कुंडली २ में छठे स्थान में उच्च शुक्र, 
बुध के साथ बेठा है और बुध भी शुभ ग्रह है यद्यपि नीच है । छठे पर उच्च बृहस्पति की 
पूर्ण दृष्टि है और पाप ग्रह से छठ स्थान को कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये श्री रामचन्द्र 
जी का रावण पर विजय और सवंदा रिपुओं का दमन करना सिद्ध करता है कि सत्याचाम्य 
जी का मत ठीक नहीं है । 


(छ) यबनाचाय्य के मत से वष्ठेश का षष्ठ में, अष्टमेश का अष्टम में और द्वादशेश 


का दशम में रहना शुभ फलप्रद होता है। परन्तु इस मत के विरोधी भी हे । अनुभव 
से यवलाचाय्य जी के मत का ही पालन करना ठीक है। देखो धा. १५९ (१३) । 


प्रहस्थिति-अनुसार भाव फल 


घा.-९९ (१) १,४,५,७,९ और १० स्थानों में शुभ ग्रह का रहना बहुत ही शुभ- 
दायक है (पर यदि केन्द्रश न हो) । 

(२) यदि उक्त स्थानों में शुभ और पाप ग्रह मिश्रित हों तो मिश्रित फल होता है। 

(३) ३,६ और ११ भावों में पाप ग्रह का रहना शुभदायक है। 

(४) किसी भाव के द्वादश और द्वितीय भाव में यदि पाप ग्रह हों अर्थात्‌ यों समझिये 
कि यदि कोई भाव पाप ग्रह से घिरा हुआ हो तो उस भाव का फल नष्ट होता है। पुनः 
यदि द्वितीय और द्वादश दोनों ही में शुभ ग्रह हों अर्थात्‌ शुभ ग्रहों से वह भाव घिरा हुआ 
हो तो उस भाव के फल मं वृद्धि होती है। 


(५) यदि किसी भाव के द्वितीय और द्वादश में से किसी एक भाव में पाप ग्रह और 
न्म में शुम ग्रह हो तो उस भाव के फल में न तो वृद्धि और न हवास हो होगा । 
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(६) यदि सभी ग्रह राहु और केतु से घिरे हुए हों या यों समझिय कि जिस स्थान में 
राहु वा केतु हो, उस स्थान से जहाँ पर केतु वा राहु हो उसी स्थान के अस्तगंत सप्तप्रह 
हों तो उसे कालसप योग कहते हैं इसका फल जातक के धन की क्षति या जातक का 
दरिद्र होना अथवा दीघंजीबी न होना होता है। देखो धा. १५९ (११) । 

(७) जो भाव अपने अधिपति शुक्र, बुध अथवा बृहस्पति द्वारां युक्त वा दुष्ट हो 
खोर किसी अन्य ग्रह से यूक्‍त वा दुष्ट न हो तो वह शुम फल देता है । 


(८) जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो अथवा जिस भाव में 
शुभ ग्रह बैठा हो या जिस भाव को शुभ ग्रह देखता हो, उस भाव का फल शुभ होता है। 


(९) जिस भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, या जिस माव में पाप 
ग्रह बैठा हो अथवा जिस भाव में पाप ग्रह की दृष्टि हो, उस माव के फल का हास होता है । 


(१०) शुक्रादि शुम ग्रह वा सूर्य्यादि अशुभ ग्रह यदि नीचस्थ अथवा दत्रु-गृह-गते 
होकर किसी भाव मं बंठा हो तो उस भाव की हानि होती है। 


(११) किन्तु उक्त ग्रह यदि मूलत्रिकोणगत, स्वक्षत्रगत, मित्रगृही वा उच्च हो 
तो उस भाव का फल शुभ होता है । 


(१२) भावाधिपति अस्तगत वा नीचस्थ हो तो केन्द्र और त्रिकोण में रहन पर भी 
शुम फल विशेष रूप से प्रदान नहीं कर सकता है किन्तु झंझट और कष्ट के बाद फल- 


प्राप्ति होती है । 


(१३) 'बृहत्पाराशर’ का मत है कि चतुर्थ और दशम विशेषतः सुखदायक और 
पंजम और नवम विदषतः धनदायक होता है। 


(१४) भावाधिपति जिस राशि में रहे उस राशि का अधिपति ६,८,१२ भावगत 
होने से उस भाव को किञ्चित दुर्बल बना देता है । परन्तु उच्चक्षेत्र, मित्रक्षेत्र और स्वक्षेत्र 
गत होने से वह भाव किङिवत बलवान हो जाता है। 


(१५) किसी माव मं शुभ प्रह हो परन्तु भावाधिपति किसी कारण से दुबल हो तो 
एते स्थान में फल के शुमाझुम का अनुमान इस तरह होता है । प्रश्‍न उठता है कि माबा- 
विरति को दुर्बलता का या उस भाव में शुभ ग्रह के रहने का इनम से बिशेष प्रभाव . 
किसका होगा? [ 

भावाबिपति के अनिष्टकारक होने पर भावस्थित ग्रह उतना उपकारी महीं होता है। 
आवाधिपति उस माव का स्वामी है और भावस्थित ग्रह मानो किरायादार है। भाव में 
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बैठा हुआ शुभ ग्रह उस भाव को कुछ बाह्य चमक अवश्य दता है परन्तु भावाधिपति के 
खराब होने से उस भावजनित सच्च सुख की प्राप्ति कठिन हो जाती है। 


(१६) किसी भाव के फल कहने में एक आवश्यक बात यह देखनी होगी कि उस 
भाव का स्वामी किस माव में बैठा है और किस भाव के स्वामी का किस भाव में बठे रहने 
से क्या फल होता है। साधारण फल जसा कि पुस्तकों में लिखा है, व्यावहारिक प्रवाह” 
में लिखा गया है (धा.२६६--२७७) । इस स्थान में उसक गूढ़ रहस्य को बतलान का 
यत्न किया जाता है। इसका सर्वोपरि नियम यह है कि उपर्युक्त नियमों पर ध्यान देते 
हुए यह विवेचना करना होगा कि उन भावों में परस्पर क्या सम्बन्ध है; उसी सम्बन्धानुसार 
फल को विवचता करनी होगी । नीचे के उदाहरण से इसका मतलब स्पष्ट हो जायगा। 
जसे, मान ले कि पंचमाधिपति सप्तमं भाव मे बेठा है तो ऐसे स्थान में फल का अनुमान 
किस रीति से होगा? पंचम बृद्धिस्थान और सप्तम जायास्थान है; अतः कहना होगा 
कि बद्धि जाया-गत होगी । अर्थात्‌ जातक स्त्री के वचनों को विक्षषतः स्वीकार करेगा। 
पुनः पंचम स्थान से राजानुग्रह का विचार और सप्तम से उच्चपद-प्राप्ति क अनुमान भी 
होता है। इससे फल यो कहा जायगा कि राजानुग्रह से उच्च पद की प्राप्ति होगी। पुनः 
मान लिया जाय कि सप्तमाधिपति एकादश स्थाम में पड़ा है। सप्तम स्थान से व्यबसाय, 
तिजारत आदि का अनुमान होता है और एकादश आय स्थान है । इस कारण अनुमान 
करना होगा कि व्यवसाथ द्वारा घन की प्राप्ति सम्भव है परन्तु स्मरण रहे कि फल 
को सिद्धि और उसको कमो बशी ग्रह एवं भाव के बला बल के तारतम्यानूसार ही 
देखना होगा। 


(१७) उपर्युक्त नियमों पर विचार करते हुए एक अन्तिम बात यह देखनी होगी 
कि ग्रह की स्थिति भाव के मध्य, आदि या अन्त में है। क्योंकि भाव के आरम्भ में ग्रह 
को फल दने की जितनी शक्ति रहती है, उसके उस फल मं वृद्धि होते-होते जब वह ग्रह भाव 
के मध्य में आता है तो पूर्ण फल देने में समथ हो जाता है। पुन: उस मध्य स्थान से ज्यों-ज्यों 
बह ग्रह आग बढ़ता है, त्यो-त्यों फल में दुईलता आती है और अन्त तक पहुँचन पर फल देने 
में अस नर्थ हो जाता है। उदाहरण १ का चक्र ३० (क) को देखन से मालूम होगा कि लग्न 
का आरम्भ मीन के २५ अंश ३५ कला पर हुआ और प्रथम भाव का मध्य, अंशादि 

१२।२० पर, तथा अन्त, मंष के २५।३५ कला पर हुआ। अब प्रथम भाव में यदि कोई 
ग्रह मीन के २६ अंश पर हो तो उक्त ग्रह को फल दन की शक्ति का मानो आरम्भ होता 
है। और जब मध्य रम्न अर्यात्‌ मेष के १२।२० पर हो तो फल देने में पूरा समर्थ होगा । 
तत्पश्चात्‌ ज्यों-ज्यों प्र हकी स्थिति आग की होगी त्यों-त्यों उसका फल ह्वास होते-होते जब 
बह्‌ ०।२५।३५ में पड़ जायगा तो उसकी समस्त दातव्य-शक्ति नष्ट हो जायमी। संधि से 
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भाव-मध्य तक के ग्रह को आरोह-ग्रह और उसके बाद से आगामी संधि तक वाल ग्रह को 
अवरोह-ग्रह कहते हैँ। उसी चक्र ३० (क) के लग्न में मंगल मंष के लगभग १२ अंश 
में है अर्थात्‌ ठीक मध्यभाग में पहुंचन को है; इस कारण मंमल फल देने में पूर्ण सामथ्य 
रखता है। फल को त्रयराशिक से निकालने की भी प्रथा है । पुनः उसी कुंडली में शनि 
नवम भाव में है। नवम भाव का मध्य, घन का ५२१ है और उस भाव का अन्त १८।४१ 
है। शान घन के शून्य अंश पर है। लगभग ५ अंश पीछ रहन से शनि पूर्ण रूप से फल 
देने में समथ हो रहा है। उसी भाव थे चन्द्रमा धन के ५।१० पर है और भाव का मध्य 
५।२१ है। इसलिय चन्द्रमा पूण फल देने में समथ है। 


(१८) देश, काल और पात्र पर ध्यान देते हुए फल बतलाना चाहिय, यह भी 
फरित-ज्योतिष का एक बहुत बड़ा रहस्य है। इससे पाठक यह न समझ ले कि ज्योतिष 
केवल एक ढकोसला है । लिखने का अभिप्राय है कि यह सभो जानते हे कि काबुल आदि 
देशके लोगों के शरोर का गठन, समयके हेर फर से और जलवायु इत्यादि के कारण, साधारण- 
तया भारतदष के वत्तंमान निवासियों के गठन से बहुत ही उत्तम है। इसी प्रकार भारत- 
वासियों की साधारण सुख-समृद्धि अन्य दंश वासियों से निकृष्ट रूप की हो रही है एवं 
इस परतन्त्र भारत में अन्नादि खाद्य पदार्थो के निकृष्ट हो जान के कारण साधारणतया 
यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। परन्तु यह सब भी ग्रहों के हेर फर 
से हो होता है। सुतरां, जब एक ही योग किसी काबुली और भारतवासी को भी हो तो 
शरीर के गठनादि में अन्तर अवश्य होगा। पुन: यदि कोई सुख योग किसी यूरोपीय और 
किसी हिन्दुस्तानी को भी हो तो उन दोनों के भोग फल में भी अवश्य कुछ-न-कुछ अन्तर 
पड्गा । यूरप, अफोका और हिन्दुस्तान के निवासियों के रूप रंग मं भी जलवायू के कारण 
बहुत अन्तर है। किसी योग के कारण किसो हिन्दुस्तानी का रंग यदि श्याम हो तो उसी 
योग के कारण किसी इंगलेंड आदि शीत देश के रहन वाळे का रंग श्याम नहीं होकर, उस 
देश के साधारण गौर रंग से कुछ मलिन होगा। पर उस हिन्दुस्तानी से बहुत ही गोरा 
होगा। पुनः अफ्रोका देश के किसी निवासी का रंग उसी योग मं अतिश्याम अर्थात्‌ काला 
होगा। इससे प्रतीत होता है कि ऋषियों का यह उपदंश कि देश, कारू और पात्र पर ध्यान 
देकर फल बताना चाहिये, बड़ा रहस्यपूण है। 


आशा है कि पाठक उप्यक्त विषयों पर पूण ध्यान दंग एव बहुत सी कुंडलियाँ जो 
इस पुस्तक में दो गयी हें और अपन स्वजनों की कुंडलियाँ सामन रख कर इन नियमों को 
हस्तामलक करेंगे। इसी से ज्योतिष शास्त्र की सत्यता का प्रभाव चित्त पर पड़ेगी और 
लेखक का परिश्रम भी तभी सफल होगा। 
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अध्याय १३ 
रूल के शुद्धाशुद्ध का विचार 


घर-१०० जिस तरह किसी मकान की दृढ़ता उसकी नींव की दृढता पर निर्भर 
करती है, उसी तरह फलाफल की सफलता लग्न पर निर्भर है। यदि लग्न ही अशुद्ध 
है तो उस पर विचार ही क्या ? गणित का स्थान सबसे उच्च है क्योंकि गणित के अतिरिक्त 
ओर कोई विद्या ठोक और सत्व देखने में नहीं आती । परन्तु लग्न की शुद्धि में केवल गणित 
द्वारा ही लग्न बना लता, क्या काम करेगा; जबकि लग्न ईष्टदंड के आधार पर बनाया 
जाता है। इऽडइड का शुद्ध होना समय-निर्ण य पर निर्भर है। दिहातों में तो अब भी घडी 
इत्यादि यंत्रों का अभाव ही रहता है और जहाँ है भी तो उसकी शुद्धि का कोई प्रमाण 
नहीं । यदि कहों-कहीं पर शुद्ध घड़ी मिल भी गयी तो एसा देखन में आता है कि सन्तान के 
भूमिष्ठ होन तथा जन्म के बहुत देर बाद बाहर के लोगों को खबर मिलती है। कभी-कभी 
प्रसव में इतना समय लग जाता है कि जन्म समय का निणय बडा ही कठिन हो जाता है। 
पञ्जिकाओ को भी लोगों न अपनी जीविकोपाजन का एक साधन बना लिया है; अत: 
उसकी शुद्धि पर भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उस ओर लोग बहुत 
कम ध्यान देते हैं। परिणाम यह होता है कि एक पञ्जिका दूसरी से मिलती ही नहीं । 
भारतीय शासक भी शताब्दियों से अन्य धर्मावलम्बी होते आ रहे हें; उन्हे भला भारतीय 
ज्योतिष आदि विद्याओं से क्यों प्रेम हो ? खेद का विषय तो यह है कि भारतीय प्रजा भौ 
पराधीनता के पाश में बद्ध होकर अपनी विद्याओं से विमुख हो गयी है। अतः ज्योतिष- 
शास्त्र रूप बूटी मी अगर सिञ्चन बिना उदासीनता से मुर्शा गयी, तो इसमें आश्चय्य ही 
अया ? भारतवष में एसी कोई सभा सोसाइटी मी नहीं जो अयनांशादि मतभेद का निश्चय 
करे और एक निर्णय पर पहुँच । इस कारण यह अत्यावश्यक है कि फल कहन के पूव 
गणित से अथवा अन्य नियमों से लग्न निश्चय कर रूना चाहिय। आवश्यक विचारणीय 
विषय यह होगा कि कुंडली का लग्न ठीक है या नहीं? ग्रहों की स्थिति कुंडली मं ठीक 
ठीक लिखी गयी है या नहीं? 
विद्वानों ने लग्न के शुद्धाशुद्ध का एवं एसे स्थान मं जब लग्न किसी एक राशि के अन्त 
और दूसरे के आदि में पड़कर संदेहजनक हो जाता है, विचार करने के लिये अनेकानेक 
उपाय बतलाया है। परन्तु साधारण बुद्धि द्वारा यह प्रतीत होता है कि एकही उपाय 
सभी स्थानों पर लागू नहीं हो सकता। इस कारण लेखक का अनुरोध है कि निम्नलिखित 
नियमानुसार लग्न निश्‍चय करके जो लग्न विशव प्रकार से प्रतिपादित हो उसी को ग्रहण 
करना उचित है। परन्तु स्मरण रहे कि रोगी ही को औषधि दी जाती है निरोग मनुष्य 


१५७ 


को औषधि उपकार के बदल अपकार करती' है। इसलिय जब लग्न की स्थिति म संदह 
हो तभी इन नियमों के अन्‌ सार शुद्धाशुद्ध का विचार एवं निश्वय किया जाय कि कौन 
लग्न ग्राह्य है। जिस तरह एक रोग के लिय अनेकानेक ओषधियाँ हूँ और उनमें से कोई 
किसी रोगी के लिये अहितकर अर्थात्‌ उपयोगी न हो और दूसरे को बही औषधि 
पूर्णरुप से फायदा पहुँचाती है,उसी तरह इन नियमों में से सब नियम सब लग्न में लागू 
नहीं होता है। अतः लेखक की अन्‌ मति है कि इन नियमों के अनूसार जो लग्न विशेष 
रूप से शुद्ध प्रतीत हो वहो ग्रहण करना उचित होगा और यदि लग्न की शुद्धि में सन्देह 
न हो तो इनक अवलम्बन से चित्त में शान्ति के बदल अशान्ति आ जाथगी। 

नियमों को चार प्रकारों में विभाजित किया जाता है। प्रथम प्रकार म प्राणपद 
साधन अनुसार एवं अन्य कतिपय नियमों के अनुसार इष्टदंड के शुद्धाशुद्ध का अनुमान एवं 
गणित द्वारा लाया गया लग्न ठीक है या नहीं, देखना है। द्वितीय में, शास्त्रकारों ने जो यह 
बतलाया है कि दृष्टदंड एवं सूय्यस्थित नक्षत्र, जन्म-कालीन-चन्द्रमा, मान्दि, गुलिक, 
स्त्री-पुरुष-जेन्मयोग इत्यादि द्वारा कौन लग्न संभव हो सकता है, लिखा है। तीसरे में, 
प्रसूतिका-गृहद्वा र-निर्माण द्वारा लग्न का अन्‌ मान किस प्रकार किया जाता है, बतलाया 
है। चोथ में, जातक के शरीरगठनादि द्वारा एवं जन्म-लग्न और अनेक फल द्वारा लग्न 


का निश्चय करना बतलाया गया है। आगामी कई घार।ओं में इन्हीं चार प्रकारों का 
विवरण लिखा गया है। 


प्राणपदादि द्वारा इष्टदंड एवं लग्न की शुद्धि 


घा-१०१ (१) महषि पराशर न लिखा है कि यदि प्राणपद, जन्म-चन्द्रमा एवं गुलिक 
द्वारा लग्न की शुद्धि न देख ली जाय तो समस्त परिश्रम को व्यथं ही समझना चाहिये । 
जन्म चन्द्रमा, अर्थात्‌ जन्मराशि एवं मान्दि द्वारा लग्नशुद्धि-विधि आगामी धारा में 
बतलायी मयी है। इस स्थान पर केवल प्राणपद द्वारा लग्न-शुद्धि-विधि लिखी जाती है। 

प्राणपद बनाने की विधि प्रथम प्रवाह के धारा ७८ मे विस्तार रूप से लिखी जा चुकी 
है। महषि पराशर एव अन्य ऋषियों के कथन का भाव यह प्रतीत होता है कि समस्त 
जीवधारियों का जन्म इस संसार में उसी समय होता है, जब कारू-चक्र में समय-समय 
पर प्राण देने की शक्ति आती है। वह प्राण-शक्ति अन्य कई कारणों से सम्मिलित होकर 
कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी और कभी कीट सर्पादि उत्पादित करता है। कब किस 
जीव का जन्म होता है, यह जानने के लिय उक्त मह॒र्षियों ने श्राणपद-साधन-विधि बतलायी 
है। इस कारण उन महपियो के कथनानूसार उनके बतलाय हुए नियमों पर थदि लग्न 
साधन उपरान्त यह प्रतीत हो कि उक्त लग्न में मनृष्य का जन्म होना सम्भव है अर्थात्‌ 
पशु, पक्षी, कीटादि का नहीं, तो समझना होगा कि लग्न शुद्ध है । 
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पराक्षर-मतानुसार प्राणपद साधनोपरान्त दो बातें देखी जा सकती हँ । पहली तो 
यह कि अमुक इष्टदंड से ओ अमुक लग्न साधन किया गया, वह गणित द्वारा ठीक है या 
नहीं । दूसरी बात यह बतलायी है कि उस प्राणपद से किस जीव का जन्म बोध होता है। 


गणित द्वारा लग्न की शुद्धि प्राणपद की कसौटी पर खींच कर देखन की विधि यों है। 
प्राणपद साधनोपरान्त प्राणपद की प्राणराशि एवं प्राणांश होता है। जसे, घा. ७८ में 
उदाहरण १ की प्राणपदराशि ६ और प्राणांश १२ है। अर्थात्‌ तुला के बारह अंश पर 
प्राणांश है। अब उदाहरण १ का रूग्तांश देना है। धा. ५१ के देखने से मालूम होता 
है कि उदाहरण १ का लग्न मेष के १२ अंश २० कला ९ विकला पर है अर्थात्‌ रूग्नांश 
१२ है। ऊपर लिखा जा चुका है कि प्राणांश भी १२ है। अतएव प्राणांश एवं लम्नांश 
की एक्यता हुई अर्थात्‌ प्राणांश जितने अंश पर है उतने ही अंश पर लग्नांश भी। महि 
पराशर का कथन है कि यदि लग्न के अंश की और प्राण के अंश की संख्या बराबर हो तो 
समझना होगा कि लग्न शुद्ध रीति से बनाया गया है अर्थात्‌ गणित में कोई भूल नहीं है। 
स्मरण रहे कि लग्नराशि एवं लग्न-विकला आदि और प्राणराशि एवं प्राण-विकला 
आदि की एक्यता आवश्यक नहीं है। परन्तु दोनों की अंश-संख्या बराबर होनी चाहिये । 
यदि दोनों के अंशो मे एक्यता न हो तो इष्टदंड के पला में किञ्चित न्यूनाधिक कर इष्ट- 
दंड को शुद्ध करना होता है। उदाहरणार्थ मान लें कि उदाहरण १ का इष्टदंडादि ५३।८ 
है (और इसी ५३।८ पर गणित के विशेष बढ़ जाने के कारण लग्न साधन किया भी गया 
है) । यदि इससे प्राणपद बनाया जाय तो ५३ को ४ से गुणा करन के उपरान्त २१२ 
प्राण हुआ; और पला ८ है जिसमें १५ से भाग नहीं पड़ सकता है; इस कारण ८ को रसे 
गुणा करने पर १६ प्राणांश हुआ। अब २१२ को १२ से भाग देने के उपरान्त शेष ८ रहा, 
तो प्राणराशि ८ और अंश १६ लब्धि हुआ । सूय्यं वृष के २७ अंश पर है। वृष स्थिर 
राशि है,उसम त्रिकोण मकर राशि चर है। इस कारण मकर राशि के २७ अंश पर से प्राण 
आरम्भ हुआ। ९।२७ को ८।१६ में जोड़ दिया तो योगफल ६।१३ हुआ अर्थात्‌ प्राणांश 
१३ हुआ और लिखा जा चुका है कि रग्नांश १२ है; इसलिये दोनों में एक्यता न हुई। 
रसे स्थान मं बतलाया गया है कि यदि एक्यता न हो तो इष्टदंड के पलामान में कुछ 
वरिवतंन करने से यदि एक्यता हो जाय और इस परिवतन से लग्नांश में कोई परिवतन 
म हो तो एसा परिवर्तन करना चाहिये । जसे, उपर्युक्त उदाहरण में प्राणांश लग्नांश से 
एक अंश से अधिक होता है और एक अंश ३० विपला के बराबर है( १५ पला म १प्राण 
च १राशि= ३० अंश) । अतः ८ पलासे ३० विपल। घटा कर यदि इष्ट माना जाय 
(अर्थात्‌ यदि इष्टदंड ५३।७) हो) तो प्राणांश और छग्नांश में एक्यता हो जाती है। 
(उदाहरण घा. ७८) । अब इसक अनन्तर दूसरी बात प्राणपदानुसार मनृष्यादि जन्म 
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के अनुमान की विधि बतलायी जाती है। पराशर का कथन है कि प्राणपद, जन्मकालीन 
चन्द्रमा अथवा गुलिक द्वारा लग्न की शुद्धि देखनी चाहिये। पर एक बहुत बडी रहस्यपूण 
बात यह है कि प्राणपद,चन्द्रमा एवं गुलिक में जो बली हो उसी क अनुसार लग्न की शुद्धि 
दखनी होगी प्राणपद के बली होन से प्रधानता उसी को होगी । प्रतीत होता है कि महषि 
पराशर के बचन का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि प्राणपद बली हो बा न हो पर लग्न 
को इस शुद्धि का विचार सक्दा प्राणपद के अनुसार हो करना होगा। नियम यह बतलाया 
गया है कि यदि प्राणपद के स्थान में अथवा उसके त्रिकोण में अथवा प्राणपद से सप्तम 
स्थान वा उस सप्तम स्थान से त्रिकोण में लग्न पड़ता हो तो मनुष्य का जन्म समझना चाहिये । 
यदि प्राणपद से द्वितीय वा द्वितीय से त्रिकोण (प्राणपद से २,६,१०) में लग्न हो तो पक्षु- 
जन्म और प्राणपद से तृतीय अथवा तृतीय से त्रिकोण (प्राणपद से ३,७,११) में लग्न 
हो तो विहङ्ग-जन्म और यदि प्राणपद से चतुर्थ अथवा चतुथ से त्रिकोण (प्राणपद से ४,८, 
१२) में लग्न हो तो कीट सर्पादि का जन्म बोध होता है। यदि पराशर का यह मत होता 
कि प्राणपद निबंल हो या सबल, सभी अवस्थाओं में उपर्युक्त नियम लागू होगा तो फिर 
आगे चल कर वह एसा न लिखते कि प्राणपद के द्वादश भावों में पड्न से मनुष्य को अमुक- 
अमुक फल होते हैं। यदि मनुष्य का जन्म प्राणपद के त्रिकोण ही में पड़ने से होता तो 
“वृहृत्पाराशर होरा' के षष्ठाध्यायगत “प्राणणद फल” असंगत होता है। अतएव यही 
भाव लागू होता है कि प्राणपद के बली होने से ही प्राणपद के अनुसार मनुष्यादि का जन्म 


अनुमान किया जा सकता है। 


(२) ग्रंथान्तर में इष्ट दंड शुद्धि का बोष यामाद्ध एवं दंडाधिपति द्वारा करने को 
बतलाया गया है। यामाद्धं एवं दण्डाधिपति जानने की विधि घा०८० एव चक्र ३२,३२(क) 
३३ और ३३ (क) में पूर्ण रीति से बतलायी गयी है। उदाहरण १ का जन्म मंगल के 
रात्रि-धामाद्धं बुध के दंडाधिपतित्व में होना उदाहरण रूप से बतलाया गया है। अब 
देखना यह है कि धा० ८० के अनुसार जो दंडाधिपति होता है, वह ठीक है या नहीं । 
खना' नामक एक महान ज्योतिषज्ञ का बतलाया हुआ एक प्रसिद्ध नियम यह है कि जन्म- 
नक्षत्र की संख्या (अश्विनो से प्रारम्भ कर, देखो चक्र २) को उसी संख्या से गुणा कर, 
यदि दिन में जन्म हो तो ८ से और रात में जन्म हो तो ७ से माग करने पर, शेष १ रहने 
से दंडाधिपत्ति सूय्य, २ से चन्द्र, ३ से मंगल, ४ से बघ, ५ से बृहस्पति, ६ से शक्र, ७ से शनि, 
शून्य से दिन समय जन्म होने से राहु और रात्रि समय जन्म होन से केतु दंडाधिपति होगा। 
इस रीति सेदं डाधिपति जानने के उपरान्त यदि दोनों रीतियों से अर्थात्‌ घा० ८० और 'खना' 
के अनुसार एक ही दंडाधिपति आव तो समझना होगा कि इष्टदंड ठीक है। परन्तु कभी कमी 
एक दंडाधिपति का अन्तर हो जाता है अर्थात्‌ यदि इस दूसरी विधि से दंडाधिपति बुध 
आगे तो बुघ के पूर्व का अर्थात्‌ मंगल या बाद का बृहस्पति भी दंडाधिपति हो सकता है। 
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तारपय्य यह है कि यदि खना' के अनुसार दंडाधिपति इन तीनों में से कोई भी था० ८० 
द्वारा दंडाधिपति हो तो समझना होगा कि दृष्टदंड ठीक है । उदाहरण १ (उदाहरण कुंडली 
नहीं) का जन्म-नक्षत्र भूला है। अश्विनी से गणना करने पर मूला की संख्या १९ है। १९ 
को १९ से गुणा करन पर ३६१ हुआ । जन्मसमय रात्रि होन के कारण ३६१ को ७ से भाग 
देने पर शेप ४ रहता है। ४ शेष रहन से बुब दंडाधिपति हुआ। बुध, बुध के पूव वाला मंगल 
और बृघ के बाद वाला बृहस्पति, इन तीन में से यदि कोई भी दंडाधिपति धा० ८० के द्वारा 
हो तो इप्टदंड ठीक समझा जायगा। घा० ८० द्वारा दंडाधिपति बुघ था जो “खना” 
मतानुसार भी होता है.। अतः उक्त उदाहरण में शुद्धि पायी जाती है। किसी विद्वान का 
कथन है कि सवंदा तो नहीं परन्तु विशेष स्थानों में यह नियम उपयोगी पाया जाता है। 


(३) दंडाधिपति द्वारा इष्टदंड के शुद्धाशुद्ध का विचार ग्रंथान्तर में इस तरह से 
भी पाया जाता है । जन्म-नक्षत्र को द्विगुणा कर सौर मास की (मेषराशि से आरम्भ कर) 
संख्या उसमे जोड़ दे; और पुनः उसमें १३ का योग देकर ४से भाग देन पर यदि शेष १ रहे 
तो यामाद्ध का प्रथम दंड होगा । २ से द्वितीय, ३ से तृतीय और ४ से चतुर्थ दंड 
होगा । परन्तु स्मरण रहे कि इस रीति से भी १ का अन्तर हो सकता है । अर्थात्‌ यदि 
किसी का इस संकेत द्वारा चतुर्थ दंड का जन्म होना पाया जाता है तो हो सकता है कि 
धा० ८० द्वारा तृतीय दंड एवं इस यामाद्ध के आगामी यामाद्ध का प्रथमदंड का भी जन्म 
हो'। उदाहरण १ के जन्म-नक्षत्र १९ को द्विगुण करने से ३८ हुआ । जन्म मास वृष 
संक्रान्ति का है। अतः ३८ में २ जोड़ने से ४० हुआ । पुनः इसमें १३ का योग दिया; 
दिया ; योग फल ५३ को ४ से भाग देन पर शष? रहता है । अर्थात्‌ इस संकेत द्वारा 
जन्म यामाद्ध के प्रथम दंड अथवा उसी यामाद्ध के द्वितीय दंड अथवा पूव यामाद्ध के 
खतुर्थ दंड में हो सकता है। घा० ८० में बतलाया गया है कि उदाहरण १ का जन्म 
चलुथ दंड का है। अतएव इस रीति से भी इष्टदंड शुद्ध पाया गया। 


(४) भारत के दक्षिणी विद्वानों ने इऽटदंड को शुद्ध करने की विधि एक दूसरे 
संकेत द्वारा बतलायी है। इष्टदंड को ४ से गुणा कर गुणनफल को ९ से भाग देन पर 
जो शेष रह जाय, उतना ही नक्षत्र अश्विनी, मघा वा मूरा से गिनने पर जो मिल जाय, 
बहो जन्म-नक्षत्र होगा। उसी खंड के पढिले नक्षत्र से गिनना होगा जिस खंड में जन्म 
नक्षत्र है। (देखो चक्र ३८) । यदि दिय हुए इष्टदंड से जन्म-नक्षत्र न मिरे तो इष्टदंड 
में एसा परिवतन किया जाय जिसमें जन्म नक्षत्र आ जाय । जसे, किसी कन्या का जन्म 
अनुराधा नक्षत्र में है और उसका इष्टदंड ३१ है। ३१ को ४ से गुणा किया तो १२४ 
हुआ; इसको ९ से भाग करने पर शेष ७ रहता है। इस कन्या का जन्म नक्षत्र अन्‌- 
राधा है; अतः अश्विनी या मूला से नहीं गिनना होया क्योंकि अनुराधा मधा के खंड 
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में (चक्र ३८) पड़ता है। मघा से गिनने पर ७ वाँ नक्षत्र विशाखा है; इसलिए यह 
इष्टदंड शुद्ध नहीं हुआ । यदि ३१३ इष्ट माना जाय और उसे ४ से गुणा देकर ९ से 
माग दिया जाय तो शेष ९ बचता है। मघा से ९ बाँ नक्षत्र ज्येष्ठा हो जाता है; अतः 
यह भी शुद्ध इष्टदंड नहीं हुआ क्योंकि जन्म नक्षत्र अनुराधा है । देखा गया कि ३१ दंड इष्ट 
मानने से विशाखा और ३१३ मानने से ज्वेष्ठा होता है और अनुराधा इन दोनों के 
बीच का नक्षत्र छूट जाता है। इस कारण ३१ और ३१३ के अन्तगंत इष्ट होगा । अतः 
३१३ इष्ट मान कर यदि ४ से गुणा करे तो १२५ हुआ और इसमें ९ से भाग देन पर 
शेप ८ रहा। मधा से ८वाँ नक्षत्र अनुराधा पड़ता है जो जन्म नक्षत्र है। इसलिए 
३१३ वा ३१ दंड १५ पला शुद्ध इष्ट दंड हुआ । 


चक्र ३८ 


प्रथम खण्ड द्वितीय खण्ड तृतीय खण्ड 


मूला 
पूर्वाजाढ्‌ 
उत्तराषाढ़ 
श्रवणा 
धनिष्ठा 
शतभिषा 
विशाखा पू्वभाद्र 
अरुराधा उत्तरमाद्र 
ज्येष्ठा रेवती 


मुंगर के बड़ धनी मानी मोख्तार मुंशी अमीरलाल का जन्म सम्वत्‌ १९१९ शाके 
१७८४ चंत्र कृष्ण प्रतिपदा शुक्रवार, उत्तरफात्गुणी नक्षत्र, इष्ट २९।५९ पर हुआ । 
साधारण गणित से उनका जन्म सिंह लग्न में दिया हुआ था। पर बहाँ सिह का अन्त होता 
था, इस कारण लग्न में भ्रम हुआ। इसलिय इनके इष्ट की शुद्धि देखी जाती है । इष्ट 
२९।५९ है; पर १ परा पर ध्यान न देकर यदि इष्ट ३० माना जाय तो इसे ४ से गुणा करने 
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पर १२० हुआ। इसमें ९ का भाग दिया तो शेष ३ रहा । उनका जन्म नक्षत्र उत्तर-फाल्गुनी 
है; यह भी मघा खंड में पड़ता है। मघा से तीसरा नक्षत्र उत्तर-फाल्युनी है जो जन्म 
नक्षत्र है। इससे प्रतीत हुआ कि यही इष्ट दंड ठीक है। स्मरण रहे कि इस रीति से इष्ट 
दंड साधन में १५ पला के अभ्यन्तर का इष्टदंड होगा। इस कारण मुंशी अमीर लाल का 
इष्टदंड २९।४५ पल। से लेकर ३० दंड तक वही उत्तर आवगा; अतः उनके जन्म-पत्र 
में जो २९५९ दिया हुआ है, वह ठीक है। 


हितोय प्रकार से लग्न के शुद्धाशुद्ध का अनुमान 


था. १०२ (१) इष्टदंड को २ से भाग दें। भागफल में, सुय्यं जिस नक्षत्र में हो 
उसकी संख्या को जोड़ दें। योगफल में, २७ से भाग देने पर जो शेष रहे उसी संख्या के 
नक्षत्र की राशि जन्म-लग्न होगा। यदि २७ से भाग न पड़ तो उसी संख्या वाला नक्षत्र 
जिस राशि का होगा, वही लग्न होता है। नक्षत्र की संख्या से अभिप्राय अश्विनी का १, 
भरणी का २ इत्यादि इत्यादि है (देखो चक्र २)। 


मुंशी अमीर लाल का इष्टदंड २९।५९ है। इसको २ से भाग देने से भागफल 
१४५९१ होता है। उनक जन्म समय का सूय्य पूव भाद्र में है जिसका अंक चक्र र के 
अनुसार २५ है। २५ को १४५९३ में जोड़ने से फल ३९।५९३ है । इसमें २७ से भाग 
देनं पर १२।५९३ शेष रहा तो १३ वाँ नक्षत्र हस्ता है । चक्र २ के अनुसार हस्ता नक्षत्र 
कन्या राशि का है। इस कारण सिह लग्न नहीं मान कर कन्या लग्न ही ग्राह्य है । 


(२) (किसी-किसी कुंडली में रात्रि में जन्म होन के कारण सूर्य्यास्त के बाद का 
इष्टदंड देत है। इसलिये दिनमान जोड़ देन से सूर्य्योदय के बाद का इष्टदंड हो जायगा । 
इस नियम में और प्रथम नियम में भी सूर्योदय के बाद का ही इष्टदंड ग्राह्य है) । इष्ट- 
दंड को ६ से गुणा कर उसमें सौर तिथि जोड़ दें। योगफल में ३० से भाग दें । सूय्यं- 
स्थित राशि को छोड़कर भागफल के अंक पम्यन्त गिन जायें । जिस राशि मे वह संख्या 
समाप्त होगी वही लग्न होगा। यदि ३० से भाग न पड़ तो उसकी लब्धि १ मानी जायगी 
और वसे स्थान में सूय्यंस्थितराशि से दूसरी राशि जन्म-रूग्न होगा । 


मुंशी अमीर लाल का इष्टदंड २९।५९ है । उसको ६ से गुणा करन पर १७९।५३ 
हुआ। उनका जन्म कुम्भ के संक्रान्ति के २५ अंश पर है । उसमें २५ जोड़ दिया तो 
२०४।५३ हुआ। इसको ३० से भाग देने पर ६ फल आया और शष भी रहा है । इस- 
लिये सप्तम आवृत्ति हुई। सूय्यं कुम्म मं है; कुम्भ को छोड़ कर ७ गिनन से कन्या राशि 
आती है! भतः कन्या लग्न ठीक मालूम होता है। 
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(३) यदि दिन के प्रथमयामाद्ध में जन्म हो तो जन्म कालीन रविगत नक्षत्र से 
सातवे नक्षत्र की जो राशि होगी, उसी राशि में लग्न होगा और यदि दिन के शेषाद्ध में जन्म 
हो तो रविगत नक्षत्र से बारहवं नक्षत्र की जो राशि हो, उसी में लग्न होगा । 

रात्रि के पूर्वाद्ध में जन्म होने से १७ वें नक्षत्र की राशि में लग्न होगा और रात्रि के 
शवाद्ध में होन से २४ वे नक्षत्र की राशि में लग्न होगा। परन्तु ठीक उदय और अस्त 
काल में जन्म होन से यह नियम लागू न होगा । 


उदाहरण 


मान लिया जाय कि किसी का जन्म दिवा के प्रथम यामाद्ध में है और सूर्य कृत्तिका 
अर्थात्‌ तीसरे नक्षत्र में है। तीसरे से सातर्व नक्षत्र अर्थात्‌ ९ वें नक्षत्र में लग्न होगा । 
चक्र २ (क) के दंखन से मालूम होता है कि ९ वें नक्षत्र में कक राशि होती है । पुनः यदि 
रात्रि के पूर्वाद्ध मं जन्म हो और सूय्य तीसरे नक्षत्र में हो तो ३ से १७ वें नक्षत्र अर्थात्‌ 
१९ वें नक्षत्र में लग्न होगा। १९ नक्षत्र में धन लग्न होता है । पुनः मान लें कि सूर्म्यं भरणी 
नक्षत्र मं है और रात्रि के शषाद्ध में जन्म है तो दूसर नक्षत्र (भरणी) से २४ वें अर्थात्‌ 
२५ नक्षत्र में लग्न होगा । चक्र २(क) के देखन से मालूम होगा कि २५ नक्षत्र में कुम्भ और 
मीन राशि होती है। इस कारण लग्न कुम्भ में हो या मीन में । इस रीति से यदि मुंसी 
अमीर लाल का जन्म-लग्न स्थिर करना हो तो देखा जाता है कि उनका जन्म-समय सन्ध्या 
के बाद है। इस हेतु रात्रि के पूवाद्ध में जन्म हुआ। सूर्य पूबभाद्र नक्षत्र का है । अतः 
२५ से १७ वां नक्षत्र अर्थात्‌ १४ नक्षत्र में कन्या तथा तुला राशि होती है । सन्देह यह था 
कि जन्म लग्न सिह है या कन्या। अतएव तुला लग्न त्याज्य हुआ और कन्या ही में 
लग्न होना स्थिर होता है। ध्यान देन की बात यह है कि १४ वें नक्षत्र अर्थात चित्रा 
नक्षत्र में तुला और कन्या राशि दोनों होती हँ । उक्त कुंडली में सन्देह यह था कि जन्म 
सिह का है या कन्या का। अतः तुला को त्याग कर कन्या को ग्रहण करना होगा। 

(४) प्राचीन पुस्तकों में लग्न स्थिर करन की रीति यों भी है। जिस कुंडली का लग्न 
शुद्ध करना हो उसम दो बात दखनी होंगी । प्रथम यह कि चन्द्रमा किस राशि में है; और 
दूसरी यह कि मान्दि और गुलिक किस राशि में है। (मान्दि और गुलिक बनाने का नियम 
प्रथम प्रवाह में दिया जा चुका है) । 


नियम 


(क) अन्द्रमा से पंचम या नवम स्थान म लग्न होना सम्मब है। (ख) मान्दि से 
भी पंचम या नवम स्थान में लग्न होना सम्मव है। (ग) माम्दि के नवांश (राशि) से 
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मवम और पंचम में भी रूम्न हो सकता है। (घ) चन्द्रमा के नवाज से सप्तम स्थान से 
नवम, पंचम लग्न हो सकता है। (क) मान्दि के नवांश से सप्तम स्थान जो हो उससे नवम, 
पंचम भी रम्न हो सकता है। (बहुत सी अन्य पुस्तकों में यों भी लिखा है) | (च) 

चन्द्रमा जिस घर में हो उसका स्वामी जिस स्थान में हो, उस स्थान से नबम, पंचम रम्न 
होता है।(छ) चन्द्रमा के घर का स्वामी जिस स्थान में हो, उससे सप्तम स्थान में भी लग्न 
हो सकता है। (ज) उस सप्तम स्थान से नवम वा पंचम स्थान में मी जन्म लग्न होता 
है। (झ) यह भी कहा जाता है कि जिस स्थान में चन्द्रमा हो वह लग्न हो सकता है । 
(अ) चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी जिस स्थान में हो, उससे फुट (अयुग्म) 

स्थान में भी रूग्न होना सम्भव है। (ट) पराशर का मत है कि गूलिक (देखो घा. ७६) 

के स्थान से और उसके सप्तम स्थान से त्रिकोण में भी लग्न हो सकता है। (ठ) मुलिक जिस 
नवमांश में हो, उससे त्रिकोण में भी लग्न होता है और (ड) गुलिक नवांक्ष से सप्तम 
स्थान के त्रिकोण में भी लग्न हो सकता है । 


मुंशी अमीर लाल की कुंडली में चन्द्रमा कन्या राशि का और मान्दि बुव में है । 
इसका स्पष्ट १।७।४० और मीन नवांश का है। गुलिक वृष के ३० आंक्ष में और 
कन्या नवांदा में है। 


(क) चन्द्रमा से नवम पंचम मकर और वृष होता है। यह पूण त्याज्य है क्योंकि 
सन्देह सिह और कन्या में है। 

(ख) मान्दि से पंचम कन्या है; वह लग्न हो सकता है। मान्दि से नवम मकर है 
जो लग्न नहीं हो सकता है। 

(ग) मान्दि का नवमांद मीन है; मीन से पंचम कक और नवम वृश्चिक है। 
अतः यह भी त्याज्य हैं । 

(घ) चन्द्रमा कुम्भ के नवमांश में है। कुम्म से सप्तम सिंह और सिंह से ५ एवं 
९ धन और मेष होते हँ। ये दोनों भी त्याज्य हूँ । 
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(ङ) मान्दि मीन के नवमांझ में है। मीन से सप्तम कन्या और उससे नवम पंचम 
मकर और बुष है। ये मी त्याज्य हूँ। 

(च) चन्द्रराशि का स्वामी बुध मकर में है। मकर से पंचम वृष त्याज्य है। परन्तु 
अकर से नवम कन्या है; यह लग्न हो सकता है । 

(छ) चन्द्रराशि का स्वामी बुध मकरराशिगतहै। मकर से सप्तम कक भी 
त्याज्य है। 

(ज) अन्द्रराहि का स्वामी बुध मकर गत है। उससे सप्तम कक और कक से पंचम 
युश्चिक और नवम मीन भी त्याज्य है । 

(श) कल्या में चन्द्रमा रहने के कारण भी क्या लग्न हो सकता है। 

(न) चन्द्रस्थित राशि का स्वामी बुध मकरराशिगत है। मकर से अयुग्म मीन, 
युष, कक, कन्या एवं वस्चिक होता है। अतः कन्या रम्न हो सकता है। 

(ट) गुलिक से एवं उसक सप्तम से त्रिकोण बृष, कन्या एवं मकर और वृश्चिक 
मीन एवं कक होता है। इसलिय कन्या लग्न होमा सम्भव है। 

(ठ) गुलिक कन्या के नवांश में है। कन्या से त्रिकोण कन्या, वृष और मकर है। 

(ड) गुलिक नवांश से सप्तम मीन होता है और उससे त्रिकोण मीन, कर्क 
और वृश्चिक होता है। 


मुंशी अमीर लाल को कुंडलो का उपर्युक्त 


नियमानुसार फल 

तियम लग्न व्यय शरत 

राहि-संख्या राझि-्सह्पा 
(क) १०,२. (ज) ८,१२. 
(ख) ६,१०. (झ) ६. 
(ग) ¥ ८. ( न) १ २,२,४, ६,८. 
(घ) ९, १ (ट) २,६, १ ०१८) १ २,४. 
(ङ) १ ०,२. (5) २,६, १ 9. 
(च) २,६. (ड) १२,४,८. 


(छ) ४. 


१६६ 


ऊपर के फलों को चक्र में लिखन से यह मालम होता है कि किसी प्रकार से सिंह 
लग्न नहीं हो सकता है। ६ प्रकार से कन्या लग्न होता है। अतएव कन्या लग्न ही 
सिद्ध हुआ । 


(५) यदि यह मालूम हो कि कुंडली स्त्री की है या पुरुष की, तो इससे भी लग्न की 
शुद्धि का अनुमान करना सम्भव है । इस बात के जानन के लिये कि कुंडली स्त्री की है 
या पुरुष की, शास्त्रोक्त नियम लिखा जाता है। परन्तु स्मरण रहे कि यह निथम दिन में 
जन्म होन से ही लाग्‌ होगा। रात्रि में जन्म होने से यह नियम लाग नहीं होगा। पुस्तकों 
में यह बात जानने के लिये अनेकानेक विधियाँ बतलायी गयी हूँ परन्तु समस्त फल प्रायः 
ग्रहों क बलाबल पर निर्भर करता है। पूणं रीति से बरू जानने के लिये गणित का बडा 
उलझावा है। अतः इस पुस्तक में उन बातों को स्थान न दिया मया । 


ज्योतिष-विज्ञान के जानन वालों ने यह निश्चय कर रखा है कि पुरुष का जन्म प्रायः 
रविवार के सूर्य्योदय से २ दंड पर, सोमवार को ६ दंड पर, मंगलवार को १० दंड पर, 
बुधवार को १४ दंड पर, बृहस्पतिवार को १८ दंड पर, शुक्रवार को २२ दंड पर और शनि- 
वार को २६ दंड पर होता है। 


ल २ ६ १० १४ १८ २२ २६ 


(उपर्युक्त नियम को स्मरण रखने के लिय यह समझना होगा कि रवि से प्रतिवार 
में उत्तरोत्तर ४ दंड की बृद्धि होती जाती है) । अब देखना यह होगा कि जन्मदिन मं 
सूय्यं कितन अंश पर है अर्थात्‌ सौय्य मास की कौन तिथि है। पुनः यह देखना होगा कि 
जन्मस्थान के सूय्य-स्थित-राशि का राशिमान क्या है । पंचांग द्वारा यह भी देखना होगा 
कि सौय्य मास कितन दिनों का है। तदनन्तर त्रयराशिक से यह शीघ्र विचार कर 
लिया जा सकता है कि जिस राशि में सृब्य स्थित है, उस राशि का मान 
यदि अमुक दिन में सूम्य समाप्त करता है तो जन्मदिन की सौर तिथि तक उसका 
कितना दंडादि समाप्त कर चुका है। यह 'उदय-रूग्न-भुक्ति' होगी और इस 'उदय-लग्न- 
मुक्ति’ को राशिमान से घटा लेन से 'उदय-लग्न-क्षंष' होगा । जब यह पता चल गया कि 
'उदय-लग्न-शेष' क्या है तो इसम सूय्य की आगामी राशियों का राशिमान जोड़त- 
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जोड़त यह भी मालम हो जायगा कि जिस दिन का जन्म है, उस दिन पुरुष' लग्न किस 
राशि का होगा और उस राहि को पुरुष-लग्म मानत हुए उसके बाद की राशि को स्त्री- 
राशि माननी होगी । इसी तरह पुरुष के बाद स्त्री और स्त्री के बाद पुरुष राशि गिनना 
होगा । गिनते गिनते यह बोध हो जायगा कि जन्म-रग्न स्त्री-राशि है या पुरुष-राशि । 
यदि जातक पुरुष है और गिनन से बह्‌ राशि भी पुरुष राशि ही होती है तो समझना चाहिये 
कि जन्मलग्न ठीक है और यदि विपरीत हुआ तो उस राशि से आग या पीछे वारू लग्न 
से (सन्देहानुसार) लग्न निश्‍चय करना होगा। इस नियम को स्पष्टतया समझने के हेतु 
नीच एक उदाहरण दिया जाता है। 


उदाहरणः--किसी कन्या का जन्म सम्वत्‌ १९७० वसाख शुक्ल पूणिमा तदूपरि परिषा 
मंगलवार को हुआ था। सूय्यस्फुट १।६।२० है। इस कन्या के जन्मलम्न में सन्देह यह 
है कि तुला है या वृश्चिक । 


उदय लग्न अर्थात्‌ सुय्य वृष राशि में है जिसमें ६ अंश बीत चुका है। तात्पम्य यह कि 
सौर तिथि ६ है। पंचांग के देखन से मालूम होता है कि बृष सौर मास ३१ दिन का था 
और मुंगेर के आस पास में जन्म होने के कारण वृष का लग्नमान४।१३।४ है (देखो चक्र 
२४) । अब सीधी बात जानन को यह रही कि यदि ३१ दिन में वृष का सूय्यं दंडादि 
४।१३ चलता है तो ६ दिन में कितना चला क्र = ४९ पला लगभग । 


यह उदयलग्न भुक्त हुआ । इसको ४1१३ से घटा देने पर ३।२४ उदय-लग्न शेष हुआ । 
तात्पय्य यह कि वृष में सूय्य को ३ दंड २४ पला भोगन को और शेष है । अब इसमें वृष 
की आगामी मिथूनराशि का मान ५।३ जोड़ दिया तो ८।२७ हुआ और यदि इसमें मिथुन 
की आगामी ककराशि का मान ५।३ जोड़ दिया तो १३।३० पला हुआ । (राशिमान 
चक्र २४ से लिया गया है) । जन्म दिन मंगल है, उस दिन १० दंड पर पुरुष का जन्म 
होता है और उस दिन कक लग्न उपर्युक्त गणित से ८।२७ पला के बाद १३।३० पला के 
भीतर होता है। इस कारण यह सिद्ध हुआ कि कक उस दिन पुरुषराशि है। कक जब पुरुष 
है तो सिह स्त्री और कन्या पुरुष, तुला स्त्री और वश्चिक पुरुष राशि होगी । सन्देह यह 
था कि लग्न तुला है या वृश्चिक । जन्म कुंडली कन्या की है; अतः तुला स्त्री राशि में 
ही जन्म होना सिद्ध होता है। इसलिये तुला ही लग्न हुआ । 


मुंशी अमीर लाल की कुंडली उदाहरणाथ न ली गयी क्योंकि उनका जन्म सूर्य्यास्त 
के बाद है। ऊपर लिखा जा चुका है कि केवल दिन के समय मं जन्म होन से यह नियम 
लाग्‌ है। 


(६) राहु, रवि और लग्न जिस जिस राशि में रहे, उन तीनों राशि-संख्याओं को जोड़ 
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कर उसे ७ से भाग दे और यदि शेव संख्या सम हो (139८0 017७८7 घो स्त्री का जन्म 
सम्भव है और अवध्षिष्ट संख्या फुट हो (000 90७1012८£) तो पुरुष का जन्म होना 
सम्भव है। ऊप्रर जो राशि-संख्या लिखी गयी है, उसका अभिप्राय है मेव राशि का 
१, वृष का २, मिथुन का ३, कक का ४ इत्यादि । 


मुंशी अमीर लाल की कुंडली में रा. का ८ और र. ११ और लग्न ६, इन तीनों का 
योग २५ होता है। इसको ७ से भाग देने पर शेष ४ बचा जो सम अंक है । इस कारण 
इस रीति से कन्था लग्न नहीं होगा । 


टिप्पणी :-लेखक का अनुभव है कि सवंदा यह नियम लागू नहीं होता है क्योंकि ग्रहों 
की स्थिति के कारण स्त्री लग्न में कभी-कभी पुरुष का और पुरुष लग्न में कभी-कभी 
स्त्री का जन्म होता है। इस कारण इस नियम का भी प्रयोग सन्देह होने पर ही करना 
चाहिये । 


सूतिका-गह-द्वार से लग्न शुद्धि का विचार 


घा-१०३ यदि जातक का जन्म कई वष पूव हो चुकाहो तो एसी अवस्था मं यह ठीक- 
दीक मालूम होना कि जन्मगृह का द्वार किस दिशा की ओर था, कठिन हो जाता है। 
परन्तु जब कोई एसी कुंडली देखनी हो जिसके प्रसव-गृह का विवरण मालूम हो तो 
निम्नलिखित रीति द्वारा भी लग्न की शुद्धि का अनुमान किया जा सकता है। 


यदि लग्न अथवा लग्न नवांश ककट, मेष, वृश्चिक, तुला वा कुम्भ का हो तो प्रसव- 

| गृह का द्वार पूर्ब मुख का होगा । सिह वा मकर राशि के होन से दक्षिण, वृष से पश्चिम 
एवं कन्या, धन, मीन वा मिथून राशि में लग्न होन से प्रसव-गृह का द्वार उत्तर दिशा की 
ओर होगा। यदि एक ही दिशा लग्न और लग्ननवांश से आती हो तो ठीक वही मुख 
प्रशव-गृह का होगा। पर यदि दोनों में भिन्नता हो तो लग्न. और नबांश में जो बली 
होगा, उसी के अनुसार सूतिका गृह-द्वार होगा। किसी-किसी का मत हूँ कि यदि लग्न 
प्रथम द्रेष्काण में है तो नवम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो, उस राशि की शकोजो दिशा 
हो वही प्रसच-गृह कै द्वार की दिशा होगी। यदि द्वितीय द्रेष्काण में जन्म हो तो लग्न से 
द्वादश राशि का स्वामी जिस राशि में रहे, उसी राशि की दिशा में जातक के जन्मगुह का 
द्वार होगा। इसी प्रकार तृतीय द्रेष्काण में जन्म होने से लग्न से पंचम स्थान का स्वामी 
जिस राशि में रहेगा, उसी राशि की दिशा में सूतिकामुह का द्वार होगा। बृहज्जा- 
तक में इस बात के जानन की विधि यों लिखी है कि केन्द्रगत ग्रह की दिशानुसार 
सुतिकागृद्‌ होगा और केन्द्र में यदि कई ग्रह हों तो उनमें से बलिउ ग्रह के दिशानुसार 
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प्रसवयुह का अवुमान करना होगा। और यदि केन्द्र में कोई मी ग्रह न हो तो लग्न 
(वा बली केन्द्र) की दिशानुसार सूतिका-गृह-द्वार होगा। 


प्रिय पाठकगण, लेखक्र की क्षुद्रयुद्धि के अनुसार ये सब अनुमान सवदा ठीक नहीं 
पाये जाते। प्राचीन ग्रंथकारों का क्या भाव था, क्या अनुभव था, लेखक की बुद्धि से परे 
है। आशा है कि विद्वान लोग अनुभव से इन नियमों के लागू होने पर विचार करेंगे। 


फल द्वारा लग्न-शुद्धि का अनुमान 
( जातक के गठनादि के विषय में ) 


घा-१०४ (१) भारतवर्ष में प्राचीन समय से यह विश्वास है कि मनुष्य का शरीर 
पाँव महातत्त्वों से बना है और रूपान्तर में आजकल के वैज्ञानिक भी इस से सहमत हें । 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वाय और आकाश इन्हीं पंचमहातत्त्वों से शरीर की रचना हुई है। 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है--“क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित 
यह अघम शरीरा” । पृथ्वी तत्त्व से अस्थि आदि की बनावट कही जाती है। जलतत्त्व 
का अंश डाक्टरी या व्यक पुस्तकों के अनुसार शरीर में विशेष होता है। इसी कारण 
दुड़ शरीर वाले मनुष्यों की अस्थियाँ मजबूत होती हँ और असाधारण मोट लोगों के शरीर 
में जल का अंश बहुत विशेष होता है। इन सब बातों पर ध्यान देते हुए यदि ज्योतिष- 
शास्त्र के रहस्य की ओर ध्यान दिया जाय तो कुंडली मात्र के देखने से एवं केवल थोड़ 
से अभ्यास के बाद जातक के शरीर के गठन इत्यादि का पूण बोध हो सकता है । 


(२) बुध ग्रह को पृथ्वीततत्व माना जाता है और शुक्र एवं चन्द्रमा को जलतत्त्व 
सूयय और मंगल को अग्नितत्त्व, शनि को वायुतत्त्व और बृहस्पति को आकाश या तजतत्त्व । 
चन्द्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति को जलग्रह की संज्ञा है। सूय्य, मंगल, और शनि को 
झुक या रूखा ग्रह कहते हं। यदि इन दोनों संज्ञाओं को एकत्रित किया जाय तो यों होगा:- 


सूय्प शुष्कग्रह अग्नितत्त्व 

चन्द्र जलग्रह जलतत्त्व 

मंगल शुप्कग्रह अग्नितत्त्व 

बुध जलग्रह पृथ्वीतत्त्व 

बृहस्पति जलग्रह आकाश या तेजतत्त्व 
शुक्र जलग्रह जलतकत्त्व 


शनि शुष्कग्रह वायुतत्त्व 
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ऊपर लिखी हुई संज्ञाओं के अनुसार जातक के शरीर के गठनादि का अनुमान पूण- 
रूप से किया जा सकता है। 


(३) परन्तु केवल ग्रहों पर ही नहीं, राशियों पर भी ध्यान देना उचित है। वृष, 
कन्या और मकर को पृथ्वीराशि कहते हं। कक, वृश्चिक और मीन को जलराशि, मेष, 
सिह और धन को अग्निराशि एवं मिथुन, तुला और कुम्भ को वायुराशि कहत हुँ । पुनः 
राशियों का दूसरा विभाग इस प्रकार भी है। कक, मकर और मीन को पूण जलराशि 
कहत हे। वृष, घन और कुम्भ को अद्धजलराशि, मष, तुला और वृश्चिक को पादजलरादि 
एवं मिथुन, सिह और कन्या को निजलराशि कहते हैं। यदि इन संज्ञाओं को एकत्रित किया 
जाय लो इस प्रकार होगा:-- 


मेष अग्नि पादजल (३) 
वृष पृथ्वी अद्धजल (२) 
मिथुन वायु निर्जल (०) 
कक जल पूणजल (१) 
सिंह अग्नि निजल (०) 
कन्या पृथ्वी निजल (°) 
तुला वायु पादजल (3) 
वृश्चिक जल पादजल (३) 
घन अग्नि अद्धं जल (३) 
मकर पृथ्वी पूणजल (१) 
कुम्म बायु अद्धजल (३) 
मीन जल पूर्णजल (१) 


ऊपर लिखा जा चुका है कि कक, वृश्चिक और मीन जलराषि हँ । परन्तु पूणजल 
और अद्धजल इत्यादि विभेद से तथा उपर्युक्त चक्र देखन से यह सिद्ध होता है कि कर्क 
और मीन जलराशियों में बली जलराशि हूँ। वृश्चिक के बल में किञ्चित न्यूनता है। 
कारण यह है कि वह पूण जल राशि नहीं होकर पादजलराशि है। इसी प्रकार पृथ्वीराशि 
मकर, वृष और कन्या तीनों ही हँ परन्तु मकर पृथ्वीराशि भी है और पूणजलराशि भी । 
इस कारण मकर को शरीर में स्थूलता और दृढता दोनों प्रदान करन की शक्ति है एवं वृष 
को मकर से, अद्धंजलराशि होने के कारण स्थूलता में कमी है। कन्या केवल पृथ्वीराशि 
है और जल शून्य है। अतः यह राशि दृढ़ता तो अवश्य प्रदान करती है पर स्थूलता 
कुछ नहीं। पुनः अग्नि राशियों में धन अद्धजल, मष एकपादजल, और सिंह निजल 
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होने के कारण शरीर में स्थूलता प्रदान करन की शक्ति में धन से मेष और मेष से सिह 
कम है। वायुराशियों में कुम्भ अद्धंजल, तुला पादजल और मिथुन निर्जल होने क कारण 
स्थूलता प्रदान करने में एक दूसरे से निबल है। 

ऊपर लिखी हुई संज्ञाओं से शरीर के गठनादि विषय में पूण सहायता मिलगी । 
नाम से ही जान पड़ता है कि जलराशि और जलग्रह के आधिपत्य से मनुष्य के शरीर मं 
जल भाग की अधिकता अर्थात्‌ मोटेपन की सम्भावना होगी । बायुराशि, अग्निराशि 
और शुष्कग्रह के आधिपत्य में मनष्य के शरीर में कशता तथा दुबं लता की उत्पत्ति होती है 
और पृथ्वीराशि और पृथ्वीग्रह के आधिपत्य मं मनुष्य दुढ़काय होता है । 


(४) कतिपय नियम :--(क) यदि लग्न जलराहि हो और उसमें जलग्रह की 
स्थिति भी हो तो जातक का शरीर अवश्य मोटा होता है। 

(ख) लग्न और लग्नाधिपति जलराशिगत होन से शरीर खूब स्थूल होता है । 

(ग) यदि लग्न अग्निराशि हो और अग्नि ग्रह उसमें स्थित भी हो तो मनुष्य बली 
अवश्य होगा परन्तु शरीर की पुष्टि तथा मोटाई नहीं होगी । 

(घ) इसी प्रकार यदि अग्नि वा वायु राशि में लग्न हो और छग्नपति पृथ्वीराशि 
गत हो तो उसकी हडिडयाँ साधारणतः दृढ़ और पुष्ट होती हूँ। 


(ङ) अग्नि वा वाय्‌ राशि मं लग्न होन से मी मोटी हडडी नहीं होती है पर शरीर 
ठीस होता है। 

(च) यदि अग्नि वा वायु राशि लग्न होकर लग्नाधिपति जलराशि गत हो 
तो शरीर स्थूल तथा मोटा होता है । 

(छ) लग्न यदि वायु राशि का हो और उसमें वाय ग्रह भी स्थित हो अर्थात्‌ 
शनि लग्न में हो तो जातक शरीर से दुबला परन्तु तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। 

(ज) यदि लग्न पृथ्वीराशि हो और पृथ्वी ग्रह की उसमें स्थिति हो तो मनुष्य प्रायः 
नाटा परन्तु दढ़कायी होता है । 

(झ) यदि पृथ्वीराहि लग्न हो और लग्नाधिपति पृथ्वीराशिगत हो तो उसकी 
हड्डी असाधारण रूप से दृढ़ और स्थूल होती है। 

(बर) पृथ्वीराशि लग्न हो और उसका अधिपति जलराशिगत हो तो हड्डी दृढ़ 
और शरीर की स्थूलता मध्य अवस्था की होती है । 

(ट) पृथ्वीराशि रग्न हो और लम्नाधिपति अग्नि वा वाय्‌ राशि गत हो तो उस मनुष्य 
को आन्तरिक बल होगा और अस्थि दृढ़ होगी पर शरीर स्थूल न होगा । 


१७२ 


(५) स्मरण रखते की बात यह है कि लग्न और लग्नगत-प्रह यदि भिन्न प्रकृति 
के हों तो फल में मो मिन्नता अनुमान करना होगा । इस हेतु ज्योतिष शास्त्र क ज्ञान के 
लिये अनुमान शक्ति बहुत ही आवश्यक है । अतः सुगमता पूव्वक अनुमान करन से 
लिये निम्नलिखित नियमों पर ध्यान देता अच्छा होगा । 


नियम 


१-पहिली बात यह देखनी है कि लग्नराशि केसी है। 

२-लग्न में यदि ग्रह है तो वह कसा है। 

३-लग्नश कसा ग्रह है और किस राशि में है। 

४-लग्नेश के साथ कसे ग्रह हैं। 

५-लग्न पर किसकी दृष्टि है । 

६-लग्नश अष्टम वा द्वादशगत तो नहीं है। 

७-बृहृस्पति लग्न में है अथवा लग्न को देखता है और कसी राशि में बृहस्पति 
की स्थिति है। 


इन सात नियमों पर घ्थान-पूर्वक विचार करन से यह पता चल जा सकता है कि 
जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु तत्त्वों मं किसकी विश्षेषता है और अन्त में अन्तिम निर्णय 
के लिये, इसी धारा के चतुर्थ भाग पर, यदि उनमें से कोई नियम लाग्‌ हो तो, ध्यान 
देना होगा | इसी के अनुसार शरीर के गठनादि काठीक-ठीक अनुमान किया जा सकता 
है। लग्न निश्चय करन की यह एक बड़ी ही उपयोगी एवं प्रधान परीक्षा है। पर इस 
विधि में एक दोष यह है कि इससे एकदम बाल्यावस्था के गठनादि का शुद्ध-शुद्ध अनुमान 
नहीं किया जा सकता है। इसके उदाहरणाथ भारतवष के कई प्रसिद्ध मनुष्यों की कुंडलियाँ 
विचारार्थं दी गयी हँ वे कुंडलियाँ प्रायः उन्हीं लोगों की है जिसका फोटो इत्यादि जन- 
साधारण में खूब प्रचलित है । 


उदाहरण 
लोकमान्प तिलक 


स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की कुंडली (कुंडली संख्या २६) देखने 
से उपर्पक्‍्त नियमानुसार फङ यों होता है। प्रथम नियमानुसार कक लग्न जेल राशि 
एइं पूरु्णजलराशि है। दूसरे नियमानुसार लग्न में दो ग्रह बेठ हैं। एक सूथ्यं जो शुष्क 
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ग्रह है और जिसका तत्त्व अग्नि है । दूसरा शुक जो जलग्रह है और जिसका तत्व भौ जल 
है। परन्तु शुक्र शत्रु गृह में है। तीसरे नियमानुसार लग्नेश चन्द्रमा जलग्रह एवं जलतत्त्व 
का है ओर मीन राशि में जो पूर्णजलराशि है बेठा है। चौथ नियमानुसार लग्नेश चं. 
के साथ बहस्पति जलग्रह एवं तेज तत्व का है । पञ्चम नियमानुसार बृहस्पति की पूर्ण 
दृष्टि लग्न पर है और बृहस्पति जलग्रह है। छठ नियमानुसार लग्नेश दुःस्थान गत 
नहीं है। सप्तम नियमानुसार बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लग्न पर है और बृहस्पति पूर्ण- 
जलराशि गत नहीं है। इन सब बातों पर ध्यान देने से शरीर में जलतत्व की अधिकता 
विशेष रूप से प्रतीत होती है और इसी घारा का ४ (क) योग मी लागू होता है । अतएव 
कहना होगा कि ये शरीर से मोटे थे और बहुत ही मोट होत परन्तु सूय्य का लग्न में रहने 
के कारण अक्षाघारण मोटाई न होकर साधारण मोटाई का बोध होता है। यथाथतः 
आप थे भी एसे ही। 


देसबन्ध सी. आर, वास 


स्वर्गीय देशबन्ध्‌ चितरञ्जन दास (सी. आर. दास) की कुंडली (कु. ४०) देखन 
से प्रथम नियमानुसार लग्न तुलाराशि, वायु तत्त्व एवं पाद-अल-राशि है । द्वितीय 
नियमानुसार तिलक जी के एसा सुय्य और शुक्र लग्न में है परन्तु उसके साथ बुघ भी है । 
सूय्यं शुष्क एवं अग्नितत्व और शुक्र जलग्रह एवं जलतत्व तथा स्वगृही होने के कारण 
अत्यन्त बली है। (तिलक जी की कुंडली में शुक्र शत्रुगृही था) । बुघ जलग्रह एवं 
पृथ्वी त है। तृतीय नियमानुसार लग्नश शुक्र जलग्रह एवं जलतत्व, बायु राशि एवं 
पादजलराशि में (स्वगृही) है। चतुर्थ नियमानसार लग्नश (शुक्र) के साथ सूय्य जो 
शुष्क ग्रह और पृथ्वी त-व है तथा बुध जो जलग्रह एवं पृथ्वी तत्व है, बठा है। पंचम 
नियमानुसार लग्न पर बृहस्पति की पूणं दृष्टि है। षष्ठ नियमानुसार लग्नेश दुःस्थान 
गत नहीं है। सप्तम नियमानुसार लम्न पर बृहस्पति की दृष्टि है परन्तु बृहस्पति वायु 
एवं निर्जल राशि मे बंठा है। इस धारा के नियम ४ (ङ) के अनुसार शरीर का ठोस 
होना प्रतीत होता है । उपर्युक्त विवरण से जल की अधिकता होती है जिससे अनुमान 
होता है कि इनका गठन ठोस एवं स्थूल बहुत ही होता परन्तु लग्न में सूय्यं के रहन के 
कारण असाधारण स्थूलता प्रदान करने मं बाधा पड़ी। देदाबन्धु जी थ भी एसे ही। 


सहात्मा गान्धी 


महात्मा मोहन दास करमचन्द गाँधी जी की कुंडली (कु. ३९) में प्रथम नियमानुसार 
लग्न कन्या राशि, पृथ्वी तत्व एव निजल है । दूसरे नियमानुसार लग्न में सूय्य शुष्क 
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एवं अग्नि तत्त्व है। तीसरे नियमानुसार लग्नेश बुध जलग्रह और पृथ्वी तत्व है और 
वायुराक्षि एवं पादजल राशि गत है। चतुर्थ नियमानुसार लग्नेश के साथ शुक्र है जो 
जलग्रह एवं जलतस्व है। परन्तु उसके साथ मंगल शुष्क एवं अग्नितस्व भी है । पंचम 
नियमानुसार लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। षष्ठ नियमानुसार लग्तेश दुःस्थान 
गत नहीं है। सप्तम नियमानसार बृहस्पति न तो लग्न में है और न लग्न को देखता 
ही है। उपर्युक्त विवरण का तारतम् इस प्रकार होता है । तीन प्रकार से निजल और 
तीन प्रकार से जल, दो प्रकार से अग्नितत्व और दो प्रकार से पृथ्वीततत्व अर्थात्‌ जल 
और निजल की समता और उस पर अग्नि तत्व की विशेषता का फल शरीर में मोटाई लश- 
मात्र भी न होगा। परन्तु पृथ्वी तत्त्व दो है जिससे काया की कुछ दृढ़ता का अनुमान होता 
है। पुनः इस धारा का ४ (ट) के अनुसार लग्न पृथ्वीतत्त्व है और लग्नाधिपति बुध 
वायु राशि गत है। इस कारण आन्तरिक बल होना प्रतीत होता है । अस्थियों की दृढ़ता 
का भो अनुमान होता है परन्तु देह की स्थूलता का नहीं। स्थूलता का अभाव सब तरह 
से मालम होता है। अतः महात्मा जी शरीर से दुबल परन्तु दृढ हड्डी वाल हें। इनके 
आन्तरिक बल का यहाँ परिचय दना सुय्य की दीपक दिखाना होगा। इनका जन्म सुदामा- 
युरी में है और रूप में भो श्रो कृष्ण-प्रमी सुदामा जी के जेसे हे। आगामी धारा १०५ 
में कतिपय पुस्तकों से उद्धृत नियमों को भी देखने से सहायता मिलेगी। 


प्राचीन पुस्तक द्वारा प्राप्त योग 


धा-१०५ सर्वार्थचिन्तामणि आदि ज्योतिषशास्त्र के ग्रंथों में लिखा है:- 
(१) यदि शुष्क ग्रह (सू.श.मं.) लग्न में हो तो शरीर कृश तथा दुबल होगा। 
(२) यदि लग्न निजल राशि में हो तो शरीर कृश होगा। 


(३) यदि रूग्नेश शुष्क ग्रह के साथ हो अथवा निज राशि मे हो तो जातक 
का शरीर दुबला होगा। 


(४) यदि लग्नेश अष्टम वा द्वादश भाव गत हो तो शरीर दुबला-पतला होगा । 

(५) यदि लग्नेश का नवांशेश शुष्क ग्रह के साथ रहे तो शरीर दुबला होगा। 

(६) यदि लग्न निजलराशि में रहे और उसमे पाप ग्रह बँठा हो तो शरीर 
दुबला होगा । 


(७) यदि लग्न जलराशि हों और उसमें शुभ ग्रह स्थित हो तो शरीर स्थूल 
होगा । 
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(८) यदि लग्तेश जलग्रह हो (और बली हो) और शुभग्रह के साथ हो तो 
शरीर पुष्ट होता है। 

(९) यदि लग्नश जलराशि में हो ओर शुमप्रह अथवा जलग्रह के साथ हो 
तथा उस पर जलग्रह की दृष्टि हो तो शरीर पुष्ट होता है। 

(१०) लग्न का स्वामी जिस नवांश में हो और उस नवांश का स्वामी यदि 
जलराशि में हो तथा लग्न शुभराशि में हो तो शरीर स्थूल होता है। 

(११) लग्न में बृहस्पति हो, अथवा लग्न पर जलराशिगत बृहस्पति की दृष्टि 
हो, अथवा लग्न जलराशि हो, अथवा लग्न पर शुभग्रह की दृष्टि अथवा 
संयोग हो तो शरीर असाधारण रूप से स्थूल होता है। 

(१२) लग्नाधिपति शुष्कग्रह होन से ,शुष्कग्रह के साथ रहन से, शाष्कग्रह के 
क्षेत्र में स्थित होने से अथवा शुष्क राशि तथा वायु और अग्नि राशि में 
स्थित होने से, अथवा लग्नाधिपति का अष्टम या द्वादश भाव में पड्न से 
जातक शुष्कदह तथा दुबल होता है । 

(१३) यदि लग्न शष्क राशि हो और उसमें पाप ग्रह हो (स्मरण रहे कि सू.मं. 
और श. पाप एवं शुष्क ग्रह हें) तो जातक का शरीर दुबला होगा। 

(१४) लग्नाधिपति जलराशिगत हो अथवा जलग्रह से युक्त हो तो शरीर 
स्थूल होता है। 

(१५) इसी प्रकार यदि लग्नाधिपति जलग्रह बलवान हो और अन्य जलग्रह 
के साथ हो तो जातक स्थूल शरीर वाला होता है। 

(१६) लग्न में बृहस्पति के रहन से ,जो जल ग्रह है और आकाश या तेज तत्वों 
का स्वामी है, अथवा लग्न पर बृहस्पति की पूण दृष्टि होने से और यदि 
लग्न जलराशि भी हो तो शरीर असाधारण (अत्यन्त) मोटा होगा। 

उदाहरणार्थ स्व० राय बहादुर वाल्मीकि प्र० सिह जी की कुंडली ( कु. ७१) पर 


पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उनकी कुंडली मं धा. १०४(५) के नियम 
(१)के अनुसार जन्मलग्न कन्या पथ्वीतत्व और निजलराशि है। (२) लग्नस्थ बुध 
जऊग्रह एवं गृथ्वीतत्व है। (३) लग्नश बुघ जलग्रह एवं पृथ्बी तत्व, कन्या में बठा है जो 
पृथ्वी तत्व और निजलराशि है। (४) और (५) लाग्‌ नहीं है। (६) छग्नश्च दुःस्थान 
गत नहीं है। (७) लाग्‌ नहीं है । पुनः घा १०४ (४) के (झ) अनुसार शरीर की 
हड्डियों की अधिक दृढ़ता एव स्थूलता होती है और (ज) के अनुसार दुढ़कायी (परन्तु 
किञ्चित नाटा) होना प्रतीत होता है। स्मरण रहे कि बुध प्रमोच्च है और घा. १०५ 
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नियम (१०) के अनुसार लग्मेश बुघ, शुक्र के नवांश में है और शुक्र कक जरूराशिगत है 
और लग्न शुभ राशि है। इससे शरीर की स्थूलता होती है । पुनः (११) के पराद्ध के 
अनुसार लग्न में शुभग्रह बुध जो जलग्रह तथो पृथ्वी तत्व है, परमोच्च है। उसके रहने 
से असाधारण स्थूलता होती है। (५) के अनुसार लग्नेश का नर्वाशेकष शुक्र, मंगल के 
साथ है परन्तु मंगल के बिम्ब से बाहर है । इस कारण नियम (१०) पूर्णतया 
लागू है। अब देखना है कि केवल लग्न ही निजल राशि है और अन्य सभी प्रकार से 
स्थूलता बल्कि असाधारण स्थूलता एवं अस्थियों की मोटाई सिद्ध होती है । इस कारण 
उक्त रायबहादुर एक विशाल मूर्ति एवं देखन में असाधारण मोट पुरुष थे। (देखो 
इनका चित्र परिशिष्ट म) । 


नवमांदादि हारा मनुष्य को आकृति 
( गठन ) 


बा-१०६ (१) ज्योतिष शास्त्र मं लिखा है कि लग्न के नवमांशाधिपति 
से, अथवा जो ग्रह सबसे बलवान हो, उससे जातक के शरीर की आक्कति, गठन इत्यादि 
बातों का निर्णय किया जाता हे। 


रबि यदि लग्न का नवांशपति हो अर्थात्‌ रवि के नवमांश में जन्म होने से 
अथवा रबि के बलवान होन से जातक मोटा-सोटा और चिपटा गठन का होगा। 


जम्म के नवमांस मं जन्म होने वा चन्द्रमा के बली रहने से जातक उन्नत- 
देह, सुन्दर नेत्र, कृष्ण-बणं और कृछ कुछ घुंघरीला बाल वाला होता है। 

बंसल के नवांश मं अन्म होने से किञ्चित नाटा, नत्र पिगल-वण और दृढ़ 
शरीर अर्थात मजबूत गठन का होता है। 

बुथ के नवांश मं जन्म होन से कद मशोला परन्तु देखने में लमछड़, आँख 
का कोना रार और झरीर की नसं निकली हुई प्रतीत होती है । 

बृहस्पति के नवांश में जन्म होन से आँख किञ्चित पिगल-वण, अवाज खूब 
गम्भीर, वक्षस्थल तथा छाती खूब चौड़ी और ऊँची परन्तु देखन मे खूब ऊँचा नहीं होता 
है अर्थात्‌ मंशोला कद होता है। 

शुक के नवाश में जन्म होन से भुजा लम्बी, मुख और गड-देश स्थूल, विछास- 
प्रिय, चंचल और सुन्दर नत्र और पाइववती स्थान अर्थात्‌ कंधा के नीचे का भाग 
और पंजरा इत्यादि स्थूल होता है । 
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झनि के नवांश में जन्म होने से आँख का निम्न भाग धसा हुआ, शरीर दुबला, 
आकृति में लम्बा और नस तथा नख स्थल होते हें। कमर से नीचे का भाग प्रायः कृश 
होता है। 

लग्न में यदि कोई ग्रह हो अथवा किसी ग्रह की पूण दृष्टि हो तो उपर्युक्त फलों में 
कुछ भद पड़ जाता है॥ अर्थात्‌ नवांशपति के अनुसार लग्न रहने पर भी लग्न में जो 
ग्रह बंठा हो, अथवा लग्न को जो देखता हो, उस ग्रह के प्रभाव का भी कुछ आभास 
पड़ जाता है। 

इसी प्रकार कुंडली के किसी ग्रह का उच्च तथा बलवान होने के कारण 
उस ग्रह का भी प्रभाव पड़ जाता है । परन्तु यदि कोई बली ग्रह लग्न में पड़ता हो, 
अथवा लग्न पर उसकी पूण दृष्टि हो तो उस ग्रह का लक्षण विशेष रूप से जातक के 
गठनादि म प्रतीत होता है । 


(रंग) 


(२) मनुष्य के शरीर का रंग जनामा के नवांश के अनुसार होता है। 
रग्ननवांश के अनुसार शरीर की आकृति आदि होती है और चन्द्रमा जिस नवांश 
म॑ होता है, उसके अधिपति के अनुसार जातक का रंग होता है। यह भी माना गया 
है कि जो ग्रह ठीक लग्नस्फुट के समीपवर्ती होता है, उसके अनुसार भी रंग में भेदाभेद 
होता है। 

चन्द्रमा यदि सूर्य्यं के नवांश में हो तो जातक का रंग श्यामवर्ण होगा पर 
चं. यदि चन्द्रा के नवांश में हो तो गीरवण होगा । चन्द्रमा यदि मंगल के नवांश मं 
हो तो जातक रक्त-गौर-वण जिसे लाली गोराई कहते हें, होगा। चन्द्रमा यदि बध 
के नवांश मंहो तो झ्यामवण होगा । चन्द्रमा यदि बहस्पति के नवांश मंहो तो 
जातक तप्तकाञ्चन वणं होगा। चन्द्रमा यदि शुक्र के नवांश म हो तो जातक का रंग 
श्यामवण परन्तु चित्ताकपंक होगा। चन्द्रमा यदि हानि के नवांश म हो तो जातक 
का रंग काला होगा । 


शबि रग्न में हो तो जातक ताम्रतण होगा। चन्द्रमा लग्न में रहन से गौरवर्ण होगा। 
मंगल लग्न मे हो तो रक्त-गौर-वणं होगा! ब्र लम्न म हो तो साफ श्यामवर्ण होगा 
अर्थात्‌ काला नहीं होगा। बहुस्पति लग्न म हो तो जातक का रंग काञ्चनवण और 
अत्यन्त चित्ताकर्षक क होगा । शुक्र खस्न म होतो रंग गोरा न होगा पर चित्त को 
आकर्षित करने वाला होगा। झनि लग्न में हो तो काला वण होगा। - 
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: - . अहाँ पर शास्त्रकारों का कहना है कि चन्द्रमा के सवमांदापति और रूम्न स्फुट 
के समीपनर्त्ती यदि कोई ग्रह हो तो दोनों के मिश्रित रंग का अनुमान करना होगा । 


उदाहरण 


महात्मा गांधीजी की कुंडली (३९) में चन्द्रमा बृहस्पति के नवमांश में है और 
रवि लग्न में है। अत: इनका रंग ताम्र वर्ण और तप्त-काञचन-वर्ण का मिश्चित वर्ण होना 
चाहिये । पुनः तिलक जी की कूंडली (२६) में चन्द्रमा मंगल के नवांश में है और लग्न 
में रचि एवं शक्र बेठा है। इस कारण लाली गोराई, ताम्रवर्ण मिश्रित एवं चित्ताकर्षक 
रूप था। 


शारीर के अंगों का हस्व दीर्घ होना 


(३) ईश्वरीय लीला अद्भुत और विचित्र है। सच कहा गया है,- (“वह 
है तो अकेला पर कया क्या खेल खेला है”। इस संसार म मनुष्यों के शरीर के अंगों में 
बहुत बिभिन्नता प्रतीत होती है। कभी कभी मनुष्य का शिर अत्यन्त ही छोटा और 
कभी कभी किसी का असाधारण रूप से बड़ा होता है। किसी किसी का सब अंग पुष्ट रहा 
पर कोई एक अंग अत्यन्त ही छोटा या बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार अंगों की विभि- 
श्रता समय समथ पर विशष रूप से दीख पड़ती है। इन सब बातों के अनुमान करने 
के लिय प्राचीन महषियौं ने विधि बतलाई है। उन पर ध्यान देन से यह बात समझ 
मं आ जायगी कि इस विभिन्नता का कारण क्या है। 

प्रथम प्रवाह के चक्र ११ मे दिखलाया गया है कि काल पुरुष का मस्तक 
अर्थात्‌ शिर मेष, मुख वृष और छाती मिथुना राशि है, इत्यादि । उसी प्रकार ज्योतिष- 
शास्त्र में लिखा है कि लग्न-स्थान-गत-राशि जातक का शिर, द्वितीय स्थान-गतराशि 
मुख और गला, तृतीय वक्षस्थल, फेफड़ा इत्यादि, चतुथ हृदय और छाती, पंचम कोखा 
और पीठ, षष्ठ करिहाँव (कमर) तथा अंतड़ी इत्यादि, सप्तम बस्ती अर्थात्‌ नाभी 
और लिग के बीच का स्थान, अष्टम रिग गृह्मादि, मवम उरु, जंघा, ददाम ठेहुना, एका- 
दश पेर की फिल्लियाँ (ठीहुना से नीचे फिल्ली तक) और द्वादश स्थानगतराशि पेरों 
की सुप्तियां इत्यादि होती हें । तात्पय यह है कि यदि मस्तक के विषय म विचार करना 
हो तो रूग्नरारि से बिचार करना होगा और यदि मुख और गला के विषय म बिचारना 
है तो द्वितीय स्थान-गत राशि से विचार करना होगा। 

ऊपर लिखे हुए नियमों से यह पता बल जायगा कि जातक के किस अंग का 
स्वामी कौन राशि होगी । इतना आनन के बाद दूसरी बात जानन की यह होगी कि 
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कौन राशि दीष, सम और हवस्य है। जो अंग दीघ-राशि में पड़ता है, बह साधारण 
रूप से कुछ विशेष दीष होगा और जो अंग सम-राशि में पड़ता है, बह्‌ साधारण प्रकार 
का अंग होगा और जो अंग हुस्व-राशि में पड़ता है, वह साधारण अंग-प्रमाण से छोटा 
होगा । 

आचाम्य बराह मिहिर', सत्य' एवं जातक-पारिजात के लेखक न राशियों की 
दीघंता आदि जानन के हेतु प्रत्यक का मान यों बतलाया है। 
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उन्होंने यह भी बतलाया है कि कौन कौन राशि हरस्व, दीघ और सम है । सारा- 
बली का मत है कि मेष, वृष, कुम्भ और मीन ह्वस्व राशि हं। मिथुन, कक, धन और 
मकर सम तथा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक दीघ राशि हँ। यहं मत बराहमिहिर 
आचाय्यं के ऊपर लिख हुए चक्र से भी पुष्ट होता है। सभी का जोड़ ३६० (अंश) 
होता है। ग्रहों में र.बु.शु. सम, मं. हस्व और चं. श. दीघं कहे गय हँ । 

अब देखने की बात यह है कि किस अंग का स्वामी कौन राशि होती है और 
वह राशि दीघ, हस्व व सम है। फिर दूसरी बात यह देखनी होगी कि उस अंग 
का तथा राशि का स्वामी दीघ, सम वा ह्वस्व, इन तीनों में से किस राहि में पड़ा है। तो 
तीसरी बात विचारने की यह होगी कि यदि उस अंग में अर्थात्‌ राहि में कोई ग्रह है, तो 
वह ह्वस्व, दीध वा सम, इन तीनों में से किस राशि का स्वामी है। और चौथी बात यह 
कि यदि उस राशि में कोई ग्रह है तो वह कंसा है। 

जो अंग-विभाग सम-देह-रासि में पड़गा अथवा जिस अंम में सम-देह-रादि का 

अधिपति पड़ेगा, अथवा जिस अंग-राशि का अधिपति समदेह राशि में पड़ेगा, वह अंम 
सामान्य रूप का होगा । इसी प्रकार जो अंग विभाग दीघ राशि मे पडेगा, अथवा दीघं 
राशि का अधिपति जिस अंग-निदिष्ट राशि में पड़ेगा, अथवा जिस अंग निदिष्ट-राशि 
का अधिपति दीघ राशि में पड़गा, वह अंग दीघ तथा स्थूल होगा। पुन: जो अंग-विभाग 
हस्व राशि में पड़ेगा अथवा जिस अंग-निदिष्टराशि में हृस्वराशि का अधिपति पड़ेगा, 
अथवा जिस अंग-मिदिष्ट-राशि का अधिपति ह्वस्व राशि में पड़ेगा, बह अंग हस्य 
होगा अर्थात्‌ और सब अंगों के साधारण प्रमाण से छोटा होगा । 
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यदि दो या दो से अधिक ग्रह किसी अंग-निदिष्ट-राशि में पड़े तो सवपिक्षा 
बलवान ग्रह का ही फल लक्षित होगा । अंग-निदिष्ट राशि में यदि कोई ग्रह बेठा हो 
तो सवपिक्षा उसी का फल विशेष होता है । यदि कोई ग्रह अंग-निदिष्ट-राशि में न रहे 
तो उसका अधिपति जँसी राशि में पड़ा उसी का फल ग्राह्य होगा । 


यदि अधिपति जलग्रह से युक्त हो तो स्थूलता विशेष रूप से होती है । इसी 

प्रकार शुष्कग्रह द्वारा युक्त वा दृष्ट होने से कृशता तथा दुबलता होती है । 

ऊपर लिखी हुई बाते इस प्रकार नियमबद्ध की जा सकती हूँ :- 

(१) अंग-निदिष्ट-राशि किस प्रकार की है। 

(२) यदि अंग-निदिष्ट राशि में ग्रह है, तो वह कसा है। 

(३) अंग-निदिष्ट राशि का स्वामी किस प्रकार की राशि में पड़ा है। 

(४) अंग-निदिष्ट-राशि में यदि कोई ग्रह है तो वह किस प्रकार की राशि का 
स्वामी है और यदि एक से अधिक हो तो जो सबसे बलवान है उसी 
पर ध्यान देना होगा । 

(५) अंग-निदिष्ट-राशि को अथवा उसके स्वामी को किसी जलग्रह से योग 
होता है या नहीं । 

उपर्युक्त नियमों के अनुसार विचारन पर अंग की विलक्षणता का बोध हो 

जा सकेगा । 

यदि किसी बौने मनुष्य की कुंडली मिल जाती तो वह सबसे बढ़िया उदाहरण 

होता। विख्यात मनुष्यों मं से कोई एसे नहीं हें, जिनकी कुंडली यहाँ पर उपयोगी हो 
सके। परन्तु महात्मा गांधी के मस्तक का बड़ा होना निविवाद प्रतीत होता है। 
प्रथम नियमानुसार कन्या राशि म लग्न है और यह दीघ राशि है। द्वितीय नियमा- 
नुसार सम-प्रह (र.) लग्न में है। अतः मस्तक का दीघं होना और मस्तक मं विशेष 
स्थूलता नहीं रहना प्रतीत होता है। तृतीय निपमानसार लग्नाधिपति बुध तुला 
राशिगत है; तुला भी दीर्घ रागि है। चतुर्थ नियमानुसार लग्नस्थित सूय्यं सिंह 
राशि का स्वामी है और सिह भी दीघ राशि है। पंचम नियमानुसार लग्नाधिपति जल 
ग्रह शुक्र के साथ है परन्तु उसके साथ मंगल अष्टमेश ग्रह है । 


अंग के व्रण, तिल, ससा इत्यादि का विचार 


घा-१०७ (१) इस वियय के ज्ञान मनुप्य का शरीर जन्म द्रेप्काणान्‌- 
सार तीन खंडों म विभाजित किया गथा है। (क) प्रथम खंड शिर से मुख पर्य्यन्त 
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के बारह अंग। (ख) द्वितीय खंड, गले से नाभी पय्यन्त के; ( बारह अंग ) । एवं 
(ग) तृतीय खंड वस्ति से चरण पय्यन्त (के बारह अंग) का होता है। 

प्रथम द्रेष्काण में जन्म होने से चक्र ३९, द्वितीय द्रेष्काण में जन्म होने से 
चक्र २९ (क) और तृतीय द्रेष्काण में जन्म होने से चक्र ३९ (ख) के अनुसार अंगों 
का न्यास करना होता है (घन लग्न मानकर) । 


(२) वृहज्जातक के पंचम अध्यायइलोक २४, २५, २६ में इस विषय का वर्णन 
पाया जाता है। जातकपारिजात नामक पुस्तक में भी तृतीय अध्याय के इलोक ७७, 
७८, ७९ में इन्हीं तीनों इलोकों को उद्धत किया हुआ पाया जाता है। किसी किसी 
पुस्तक में स्थिरसंयुते च सहज: किसी में 'स्थिर संयुते तु सहज: और किसी में 'स्थिर 
संयुतेष्‌ सहज: पाठान्तर भद है। वृहज्जातक और शम्मुहोराप्रकाश के (जिसमें 
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नवीन इलोक है) हिन्दी एवं अंग्रेजी टीकाकारों के मतानुसार इन झ्लोको का भावार्थ 
इस प्रकार होता है कि यदि जातक का जन्म किसी राशि के प्रथम द्रेष्काण में हो तो 
उसके प्रथम खंड के अंगों में, ग्रहस्थिति अनुसार व्रणादि का विचार किया जाता है। 
इसी प्रकार द्वितीय द्रेष्काण में जन्म होने से द्वितीय खंड के अंगों के और तृतीय द्रेष्काण 
में जन्म होने से तृतीय खंड के अंगों के व्रणादि का विचार होता है। एसी टीका से 
अनुमान होता है कि यदि जन्म प्रथम द्रेष्काण में हो तो जातक के द्वितीय एवं तृतीय 
खंड के अंगों में व्रणादि का अनुमान नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार द्वितीय 
द्रेष्काण में जन्म होते से प्रथम तथा तृतीय खंड और तृतीय द्रेष्काण में जन्म होन से 
प्रथम एवं द्वितीय खंड के अंगों के व्रणादि का विचार न हो सकता है। परन्तु लेखक के 
मतानुसार यह भाव ठीक नहीं प्रतीत होता है। वी.सूब्रह्मष्य शास्त्री बी. ए. भूतपूर्व 
अिस्टेंट सेक्रेटरी मंसूर स्टेट (४, Subrahmanya Shastri B.A., Retd. 
Asst. Secretary to the Geveroment of Mys0re) ने वृहज्जात एवं 
जातकपारिजात पुस्तकों की अपनी अंग्रेजी टीका मे वृहुज्जातक इलोक (२४) और 
जातकपारिजात इलोक ७७ का अर्थ इस प्रकार किया है जिसका भाव यों है कि लग्न 
एवं अन्य भावों के (राशियों के नहीं) तीन तीन द्रेष्काणों में अंगों का न्यास करना होगा । 

(३) उनके लिखन का भाव यह है कि प्रथम द्रेष्काण में जन्म होने से प्रथम 
अंग-लंड के बाद द्वितीय अंग-खंड और उसके बाद तृतीय अंग-खंड, द्वितीय द्रेष्काण में जन्म 
होने से पहिले, द्वितीय अंग खंड उसके बाद तृतीय अंग खंड और तत्पश्चात्‌ प्रथम 
अंग-खंड; और तृतीय द्रेष्काण में जन्म होने से पढिले, तृतीय अंग-खंड, तब प्रथम 
अंग-खंड, और अन्त में द्वितीय अंग-लंड का न्यास-क्रम होता है । 

इस भाव को पल्छवित करन के पूर्व एक त्रिभुज द्वारा उपरोक्त न्यास-क्रम को 
स्पष्ट किया जाता है। 
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इस त्रिभुज में तोर-चिह्न द्वारा न्यास-समण-कम दिखलाया गया है । ऊपर के लेख 
के पढ़ते समय इस त्रिभुज पर ध्यान देने से न्याय-क्रम पूर्णतया हृदयाकित हो जायगा। 


इतने से सन्तुष्ट न रह कर इसको विस्तृत ब्याख्या यों होगो :-पदि जन्म प्रथम 
द्रेष्काण में हो तो प्रत्येक भाव के प्रयम द्रेष्काण में, प्रथमखंड के अंगों का क्रमश: (जन्म 
द्रेष्काण से आरम्भ कर), एवं छम्न के द्वितीय द्रेष्काण से आरम्भ कर प्रत्येक भाव के 
द्वितीय द्रेष्काण में द्वितीय खंड के अंगों का क्रमशः एवं लग्न के तृतीय द्रेष्काण में तृतीय 
खंड के अंगों का क्रमशः न्यास करना होता है। 


परन्तु यदि लग्न जन्म द्वितीय द्रेष्काण में हो तो प्रथम भाव के द्वितीय द्रेष्काण से 
आरम्भ कर क्रमशः सभो भावों के द्वितीय दरेषकाण में द्वितीय ख़ंड़ के अंगों का; पुनः 
लग्न के द्वितीय द्रेष्काण से आरम्भ कर क्रमश: सभी भावों के द्वितीय द्रेष्काण में तृतीय 
खंड के अंगों का; और तत्पश्चात्‌ प्रत्येक भाव के तृतीय द्रेष्काण में प्रथम खंड के अंगों 
का उसी प्रकार न्यास करना होता है। 


पुनः यदि तृतीय द्रेष्काण में जन्म हो तो लग्न के एवं अन्य भावो के प्रथम 
द्रेष्काण में तृतीय खंड के अंगों का क्रमश: ; और लग्न से आरम्भ कर लग्नादि भावों 
के द्वितीय द्रेष्काण में प्रथम खंड के अंगों का क्रमश: ; और अन्त में प्रत्येक तृतीय द्रेष्काण 
में द्वितीय खंड के अंगों का क्रमशः न्यास करना होगा । 

साधारण बुद्धि वालों के लिये, कुछ उलझाव की बात होन के कारण लेखक ने 
बड़े परिश्रम पूर्वक चक्र ३९ (ग) बनाकर आग दिया है। 


प्रत्येक भाव में तीन तीन द्रेष्काण होने के क्रारण १२ भावों में कुल ३६ द्रेष्काण 
होते है। चक्र ३९ (ग) में तीन परिधि (माडी की प्रहिया की एसी) दी हुई हैं। 
सबसे भीतर वाली परिधि में प्रथम द्रेष्काण म जन्म होन से, उसकी ऊपर बाली परिचि 
में द्वितीय दे ष्काण में जन्म होने से और सबसे बड़ी परिधि में तृतीय द्रेष्काण में जन्म होने 
से जिस जिसद्रेष्काण में जौन जौन अंग का न्यास होगा, लिख दिया गया है। प्रत्यक 
परिधि मं प्रथम भाव के द्र ष्काण के आरम्भ स्थान पर एक तीर का चिल्ल दिया गया है। 
उस स्थान से बामक्रमगति से (घड़ी के कॉटों के विपरीत) प्रथम कोष्ठ, लग्न का प्रथभ 
द्रेष्काण; द्वितीय कोष्ठ, लग्न का द्वितीय द्रेष्काण; तृतीय कोष्ठ लग्न का तृतीय द्रेष्काण ; 
चतुथं कोऽउ, द्वितीय भाब का प्रथम द्रेष्काण; पंचम कोष्ठ, द्वितीय भाव का द्वितीय द्रेष्काण; 
षष्ठ कोष्ठ, द्वितीय भाव का तुतीय द्रेष्काण इत्यादि इत्यादि, इसी क्रम से छत्तीस द्रेष्काण 
दिय गये हूँ। यही क्रम अन्य दो परिवियों में भी रखा गया है। प्रत्येक परिधि के खंडों 
में उपर्युक्त नियम के अवुसार प्रत्येक अंग का नाम लिक्ष दिया गया है। इस चक्र से सुम- 
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चक्‌ २६ (ग) 


मता यह होगी कि यदि किसी का जन्म प्रथम द्रेष्काण में है तो सबसे भीतर वाली परिधि 
से जातक के अंगों का विकरण तुरत मिल जायगा कि किनमे ग्रहस्थिति अनुसार व्रण 
तिल भसादि का होना सम्भव है। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय द्रेष्काण म जन्म होने 
से क्रमशः बीच वाली और सबसे बड़ी परिधि से अंगों का नाम झलक जायगा । केवल 
जन्म द्रेष्काण जानन के बाद पाठक चक्र ३९ (ग) की सहायता से यह बात जान सकग 
कि किस किस अंग में क्षण तिरू मसादि का होना सम्भव है । 

(४) उसके उपरान्त यह निश्चय करना होगा कि उपस्थित-कंडली का कौन 
द्रेष्काण किस राशि के किसन अंश पय्यन्त होगा और किस द्रेप्काण में कौन ग्रह पडता 
है। तत्पश्चात्‌ ग्रहों की स्थिति आदि से उस जंग में धाव, ममा; तिल इत्यादि का होना 
कहा जाता है। 


१८५ 


जिस ट्रेष्काण में पाप ग्रह बेठा हो (अथवा उस पर पाप ब्रह की दृष्टि हो) तो 

उस द्रेष्काण-अंग में घाव, व्रण इत्यादि का होना अनुभान करना चाहिये। पर यदि उस 
द्रेष्काण पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा उसमें शुभ ग्रह बंठा हो तो उस अंग में तिल मसा 
इत्यादि होता है। यदि वह ग्रह स्वगृही हो, वा (भट्टोत्पलमतानुसार) स्थिर-राशि-गत 
अशनः स्थिर नबांश में हो और कतिपय विद्वानों के अनुसार (जो “स्थिर संयुते पाठ” 
सानते हैं) यदि श. उस ग्रह के साथ हो तो वह बिल्ल जम्म से होगा (झम्मूहोराप्रकाश 
मे स्थिरे स्वभांश पाठ मिलता है) । परन्तु बदि उक्त ग्रह स्वगृही इत्यादि, जेसा की 
ऊदर लिखा क्या है, न हो तो ऐसी अक्स्था में षाण, ब्रण इत्यादि जन्म के बाद उस ग्रह 
के दशान्तर बा दक्षा-सभय में होगा । 

(५) जब यह विचार करना है कि घाब इत्यादि का होना किस कारण से 
सम्भव है । 

रुथि यदि ब्रणादि का कारक हो (या उस द्रेष्काण पर रवि की दृष्टि पड़ती हो), 
तो काष्ट का चोट लगन से अथवा किसी चतुष्पाद जीव के आघात से घाव की उत्पत्ति 
होगी । 

अनला यदि ब्रणादि-कारक क्षीण हो (या उस द्रेष्काण पर क्षीण चन्द्रमा को 
दृष्टि पड़ती हो) तो वह घाव किसी जल-जन्तु के आधात से, सींग वाले जन्तु के आघात 
से होगा वा किसी तरल पदार्थ (तेजाब) से होगा । 

मंब यदि ब्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस पर मंगल की दृष्टि हो) तो घाव 
अग्नि, विष (सर्पादि) अथवा हथियार से पदा होगा । 

क्थ यदि व्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस द्रेष्काण पर बुघ की दृष्टि हो) तो 
भूमि पर सिरने अथबा ढेला इत्यादि की चोट से घाब की उत्पत्ति होमी । 

य.श. वूसम्दद्रला जा शस-ब॒ब (जिस बु. के साथ पाप ग्रह नहीं हो ( जिस द्रेष्काण 
में बठा हो (बा उसको देखता हो) तो उस द्रेष्क/भ-अंभ में कोई चिल्ल नहीं होगा 
(शुक्र शुभ का अपवाद नीचे है) । 

नि यदि ब्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस पर शनि की दृष्टि पडती हो) तो 
घाव पत्थर की चोट से अथवा किसी जलविकार से अथवा कात रोग से पदा होगा । 

रथि और चंद्र जिस द्रेष्काण में हो उसमें भी व्रगादि होते हें और तत्रुगृही 
या पाप ग्रह से भी ब्रण होता है। शुभ दृष्ट होन से तिलादि होते हें। 

यदि किसी द्रेष्काण में तीन ग्रह, शुम अथवा पाप बठे हों और उनके साथ चौथा 
बुष मी हो तो उस अंग मं निश्चय ही घाव इत्यादि होमा । 
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(बष्ठ) यदि लग्न से वष्ठ स्थान में कोई पाप ग्रह बंडा हो तो उस अंगर्भे भी जो 
छठे प्राव की राशि से न्यास होता है, घाव होगा। परन्तु उस षष्ठ स्थान में बैठे हुए पाथ 
ग्रह पर यदि किसी शुभ ग्रह को दृष्टि हो तो केवल तिर मसा इत्यादि होगा । यदि 
उस षष्ठ स्थान में पाप के साथ शुभ ग्रह बैठा हो तो उस अंग में केवरू केशों की अधिकता 
होगी। ऊपर का अर्थ लागू तमी होता है, जब  ब्रणकृदशु म: षष्ठे रूग्नस्तनोभसमाशिते” 
पाठ हो। परन्तु विश्वतः ब्रगक्कदशुमः षष्ठो देहे तनोमंसमाश्चिते' का ही पाठ मिलता 
है। इस स्थान में षष्ठ से अथं छडठाग्रह अर्थात्‌ शुक्र किया गया है और बसे स्थान 
में भाव यह होगा कि यदि शुक्र अशुभ होकर किसी द्रेष्काण में बंठा हो तो उस अंग में 
व्रण इत्यादि होता है। परन्तु यदि वसे शुक्र परशुम ग्रह की दृष्टि हो तो केवल तिल मसा 
इत्यादि होता है और यदि बसे शुक्र के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक को उस 
अंग में कोई शुभ-सूचक बिल्ल होता है। शुक्र, रवि से ५ अंश के अभ्यन्तर रहने से, 
अशुभ नवमांश-गत होने से, शत्रु-गृही होने से अथवा नीचस्थ होने से अशुभ कहा 
आता है। 

आशा को जाती है कि ज्योतिष के विद्वान अपने शुभ विचार द्वारा इस उपयोगी 
विष्य को सरल और सुबोध बनाने का यत्न करेंगे । 


अध्याय १४ 


मनष्य का जोवन आठ नरंगों में विभाजित कर 
ज्योतिष शास्त्रानुसार उन पर विचार । 


घा-१०८ हिन्दू धम्मं शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि मनुष्य अपनी पूर्व संचित सम्पत्ति 
और प्रारब्ध को लेकर इस भवसागर को पार करने के लिये अपनी साधन-भूत जीवन- 
नौका तथा क्रियमाण रूपी कणंबार के साथ जन्म लेता है। क्योंकि- 

(१) कुछ जन्मते हो अथवा कुछ दिनों तक जन्म-यातनाओं को भोग चल 
बसते हे। और- 

(२) कुछ बाल्यावस्था में अपने माता-पिता के छाछन-पालन जन्य सुल एवं 
भाई बहन आदि कुटुम्बियों से प्रेमाइत होकर अपन इस जीवन-अंश्च को व्यतीक् करते 
हें। इनमें से कुछ इन सुखों से भी वञ्चित ही रह जाते हे। तथा- 

(३) बढुत अरनो पहिलो ही अउस्पा में विद्याष्यन रूरो महनी द्वारा अपनी 
जोवत-तौका को सुदृढ़ बना, शुम गुगहूपी पतवार छया, अपनी जीवन-यावा करते हँ । 
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इनमें जो उपर्युक्त गुणों से वञ्चित रहते हैं, उनकी जीवन-नौका मूखंता एवं अशान 
रूपी स्मर में पड़ कर मृत्यु रूपी चट्टान से टकरा कर ट्ट-फूट जाती है। तत्परचात- 

(४) कुछ एसे हैँ जो (यदि भाग्य साथ देता है तो) सृष्टि विस्तार के लिये 
एवं पितृ-ऋण से मुक्त होने के लिये विवाह संस्कार करते हँ। उस अवस्था में सहघमिणी 
के अनुकूल अथवा प्रतिकूल सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से चित्त शान्ति अथवा 
उद्विग्नता प्राप्त करते हँ । तदनन्तर- 


(५) कतिपय मनुष्य सन्तान-सुखोपभोग करते और कुछ निस्सन्तान रह कर ही 
आत्म-सन्ताप सहते हे । एवं- 

(६) कुछ क्रिपमाण कर्म के सहारे अपन प्रारब्ध और पूव संचित सम्पत्ति की 
धाराओं मं बहते हें तथा धन, समृद्धि आदि संचय कर सुख की गोद में क्रीड़ा करते हँ । 
उनमें से कुछ दुःख और दरिद्रता के सागर में गोते खाते हुए दृष्टिगोचर होते हं। बहुधा 
एसा भी देखा जाता है कि कुछ मनुष्य सांतारिक चमक-दमक से प्रभावित होकर 
अपनी जीवन-नौका को पार ले जान में असमथ हो मध्य सागर ही में भूल भुला कर 
रह जाते हूँ। और- 

(७) कुछ आध्यात्मिक-तत्व और ईश्वर-प्रम तथा दैवी-सम्पत्ति रूपी गुभों से 
अपनी जीवन-नौका को सुगमतापूवंक पार उतार ले जाते हँ । तदनन्तर- 

(८) कतिपय भाग्यवान इस नश्वरशरीर को त्याग कर जीवन के अन्तिम 
ध्येय अर्थात्‌ परव्रह्मप्राप्ति रूप मोक्ष प्राप्त करते हे, कुछ अपने मोहवश मृत्यु के बाद 
पुनः संसार-सागर के यात्री बन जाते हँ । 

पाठकगण ! उपर्युक्त जीवन की इन आठ तरगों को इस द्वितीय प्रवाह के आठ 
अध्यायों मं, ज्योतिष शास्त्रानकल वर्णन करने का यत्न किया गया हूँ। 


अध्याय १५ 


जोवन की प्रथम तरङ । 
वालारिष्ट 


धा-१०९ मनुष्य गणना एवं डाक्टरों और वंद्यों के मतानुसार मनुष्यों की विशेष 
मृत्यु-संश्या बाल्तावस्था मं ही होती हे, और ज्योतिष शास्त्र भी इसका प्रतिपादन 
करता है। अतएब अनेकों प्रकार के वालारिष्ट, ग्रहारिष्ट, योग द्वारा आयु प्रमाण, 
अरिष्ट भङ्ग योग एवं पताकी-अरिष्ट के विषयों का इस तरङ्ग मं वन किया गया है। 


१८८ 
आय्‌ । 


(१) महषि पराशर ने कहा है कि २४ वर्ष तक मनुष्य की आयु गणित द्वारा 
स्थिर नहीं की जा सकती है । इतने समय तक की आयु ग्रह-योगादि द्वारा निश्चय करना 
बतलाया है। इतने समय तक, जप, होम, शान्ति और चिकित्सादि द्वारा बालक की रक्षा 
करनी चाहिए । परन्तु वृद्ध पराशर के बहुत काल के बाद जिन महेषियों ने आयु-विषय 
पर ध्यान दिया, उन्होंने कहा है कि आठ ही वर्ष तक की आयु-गणना उचित नहीं 
है। इसका कारण यह ज्ञात होता है कि ग्रहों के हेर फेर से और भारतवर्ष की परिस्थिति 
में अन्तर पड़ जाने से देवज्ञों ने आठ ही वर्ष तक गणित द्वारा आयु गणना निषध बतलाया। 
वतमान काल की तो बातही अलग है । जिस भारतबष में प्राचीन काल में अन्न और 
गोरस इत्यादि खाद्य पदार्थों की पुष्कलता थी, उसी भारत के निवासियों को इस समय 
गोधृत के बदले विदेशी वानस्पतिक घृत मिलता है। सुन्दर अन्नादि पौष्टिक खाद्य पदाथं 
भारत से खींच विदेश भेज दी जाती हैँ। बेचारे भारतीयों को उदर-ज्वाला शमन के 
लिये कुत्सित अन्न भी नहीं रह जाता, कोई भी खारा पदार्थ स्वच्छ नहीं मिलते। यहाँ के 
निवासी जिन्हें उद्यमी होने का गौरव था, आलसी बन गये । जिन्हें पराक्रमी होने का 
सच्चा अभिमान था, कायर कहलाने लगे । जिनके गौरव की पताका सारे भूमण्डल पर 
लह्राती थी आज वे गुलामी की जंजीरों में कसे नजर आते हूँ | सुतरां, भारतवासियों 
को आयु ईश्वराधीन ही कही जा सकती है । परन्तु इस ग्रंथ का यह उद्देश्य नहीं कि देश- 
पतन पर रोदन किया जाय । लिखने का अभिप्राय यह है कि यदि वतमान काल में भारत- 
वासी ग्रहों के प्रभाव से जीते भी हं तो मुर्दे से जरा भी अन्तर उनमें नहीं रहता है । 

(२) आयु विभाग इस प्रकार किया गया है (क) आठ वर्ष तक बालारिष्ट, 
(ख) १२ वष पर्य्यन्त योगारिष्ट, (ग) ३२ बर्ष तक अल्पायु, (घ) ७० वर्ष तक मध्याय्‌, 
(ङ ) १०० वष तक पूर्णाय और (च) उसके बाद १२० वर्ष तक उत्तमाय और 
तत्पश्चात्‌ अपरिमिताय्‌ कहलाती है । 


वालारिष्ट के विभाग । 


घा-११० वालारिष्ट को विद्वानों ने तीन प्रकार का बतलाया है। (१) गण्ड- 
अरिष्टादि (२) ग्रहारिष्ट और (३) पताकी-अरिष्ट। 


गण्ड-अरिष्टादि । 


(१) गण्डान्स तारा (क) गण्डान्त नक्षत्र को पूण रीति से समझने के लिये 
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चक्र २ और २ (क) पर ध्यान देना आवश्यक है । धारा ११ के देखने से मालम 
हो जायगा कि गण्ड किसे कहते हूं । आइलेषा के अन्त और मघा के आदि का जो 
दोष-पृक्त-काल है, उसको रात्रिगण्ड एवं ज्येष्ठा और मूला के दोषयुक्त-काल को दिवा- 
गण्ड कहते हे। इसी को अभुक्त भी कहते हँ। रेवती और अश्विनी के गण्ड को “संध्य। 
गण्ड” कहते हँ । चक्र २(क)में यह दिखलाया गथा है। (ख) आझ्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती 
का अन्तिम (चार दण्ड) आघा पहर और मघामूला, और अश्विनी के आदि का (चार 
दण्ड) आधा पहर के अभ्यन्तर यदि बालक का जन्म हो तो विशेष रूप से अनिष्टकारी 
माना जाता है। इन चार अनिष्टकारी दण्डों मे से पहिलो माता के लिय, दूसरा पिता के 
लिये, तीसरा बालक के लिये और चौथा भाई के लिये अनिष्टकारी है । जातक-पारिजात 
में तो इस विषय में और भी बहुत भेदाभेद बतलाया है परन्तु स्थानाभाव से यहाँ 
सबों का उल्लेख करना असम्भव है। ज्योतिव-ग्रन्थकारों ने जेष्ठा, और मूला नक्षत्र में 
उत्पन्न हुए सन्ततियों के लिय बहुत लिखा है जिसका तात्पम्ध यह है कि इन नक्षत्रों के 
किसी भी अंश में जन्म होन से प्रायः अनिष्ट होता है। ज्येष्ठा का अन्तिम एक घटी, और 
मूला के आदि का दो घटी, जिसको अभुक्त मूला कहते हँ इतना बुरा कहा है कि 'नारद' 
'शौनक' का कथन है कि यदि बालक त्यागा न जा सके, तो उसका मुख शान्ति आदि के 
उपरान्त ९ वं वर्ष मं पिता को देखना उचित है। लिखा है कि अभुक्तःमूल में जन्म लेने 
वाले बालक के पिता की मृत्यु उसी क्षण होती है। यदि एसा बालक जीवित रहता है 
तो अपन कुल की अवस्था को बड़ा उज्जवल बनाता है और कभी कभी बड़े नायक का 
पदाधिकारी होता है । अश्विनी का गण्ड दोष रहने से १६ वप, मधा का ८ वप, मूला का 
४ वष, आइलेषा का २ वष, क्पेष्ठा १ वर्ष और रेबती का १ वर्ष पर्यन्त अनिष्ट फल का 
भय रहता है । 


(ग) यदि प्रातः काल अथवा संध्या के संधि समय में जन्म हो और संध्य(- 
गण्ड दोष हो तो उस बालक को अरिष्ट होता है। रात्रि काल मं जन्म हो तो रात्रि 
गण्ड-दोष से जातक की माता को अरिष्ट होता है। दिवागण्ड मं, दिन में जन्म होन से 
बालक के पिता को अरिष्ट होता है । दिन मे जन्म होन से रात्रिगण्ड और रात में जन्म 
होने से दिवागण्ड अरिप्टकारी नहीं होता है। दिवागण्ड मं कन्या का और रात्रिगण्ड 
में पुरुष का जन्म होन से गण्ड दोष नहीं लगता है। 


(घ) जातकपारिजात नामक ग्रंथ में रिखा है कि बंशाख, श्रावण, और 
फाल्गुन में गण्डदोष आकाश निवासियों को लगता है। आषाढ़, पौष, भागशीष और 
ज्येप्ठ में गण्डदोष मनुष्य को तथा चेत्र, भाद्रपद, आश्विन और कात्तिक म गण्डदोष 
पाताल वासियों को लगता है। माघ मं गण्डदोष मृत्युकारक है । इस कारक आकाश 
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और वातास बाले गण्डमासों में गण्डदोष लगने से (मानव) जातक को दोष नहीँ 
होता है। सुतरां जातकपारिजात के अनुसार यदि आषाढ, पौष, मागंशीषं, ज्येष्ठ, और 
माघ में गण्डदोष हो तो (मानव) जातक को गण्डदोष होगा । 
(२) (क) चित्रा के आदि के दो घरण जो कन्या राशि हुँ, पुष्य के चारो 
चरण जो कक राशि हें (मतान्तर से द्वितीय चरण) और पुर्वाषाढ के चारो चरण 
जो घन राशि हं (मतान्तर से द्वितीय चरण), इनमें जन्म होने से क्रमशः माता, पिता 
और मामू के लिय अनिष्ट होता है। हस्ता और मघा के तीसरे चरण में माता-पिता के 
लिये भपदायक होता है । उतरभाद्रपद, उत्तराषाढ तथा उत्तरफाल्गुनी का प्रथम चरण 
जातक के लिये दुःखदायी होता है। पूर्वाषाढ़ और पुष्य के प्रथम चरण में जन्म होने 
से पिता वा चाचा को अनिष्ट होता है; चित्रा, विशाखा और हस्ता में जन्म होने सै 
माता पिता के लिये मृत्युदायी.होता तथा मृगशिरा के मध्य में अर्थात्‌ २५ से ३५ दण्ड 
तक में जन्म होने से माता के लिये भयदायक है। (ख) यह लिखा जा चुका है कि प्रत्येक 
नक्षत्र के चार चरण होते हं तथा एक चरण लगभग १५ दण्ड का होता है। निम्नलिखित 
पाँच नक्षत्रों के चरणों को विषघटिका संज्ञा कही जाती है । पुष्य, पूर्वाषाढ़, हस्ता, 
मूला और आदलपषा इन पाँच नक्षत्रों के प्रत्यक चरण को जातक के लिये अशुभ फलदायी 
बतलाया है। यदि जातक का जन्म पुष्य के प्रथम चरण में हो तो जातक के पिता के 
लिये अरिष्ट होता है, द्वितीय चरण में जन्म होने से माता के लिये; तृतीय चरण में 
जातक के लिये चतुर्थ चरण में होने से मामा अर्थात्‌ माम्‌ के लिये अरिष्ट होता है। 
पूर्वाषाढ़ के प्रथम चरण में माता, द्वितीय में चाचा, तृतीय में जातक और चतुर्थ चरण 
में जन्म होन से पिता को अरिष्ट होता है। हस्ता के प्रथम चरण में, जातश्च द्वितीय 
में चाचा, तृतीय में माता, और चतुर्थ चरण में जन्म होन से पिता को अरिष्ट होता है। 
मूला नक्षत्र के प्रथम चरण में पि गा, द्वितीय में माता और तृतीय में जन्म होने से परिवार 
मात्र के लिये अरिष्टकारी होता है। परन्तु चतुर्थ चरण में जन्म होने से उन्नति-दाता 
होता है। आझ्लेषा का प्रथम चरण शुभदायी है। द्वितीय चरण परिवार को नाश करता 
है। तृतीय चरण में माता और चतुथ चरण में पिता के लिये अरिष्टकारी है। इस 
विषघटिका का अशुभ फल, लग्न में किसी बली शुभ ग्रह, के रहन से नाझ हो जाता है। 
(ग) जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है वह खन्मक्षे कहलाता है और उस नक्षत्र 
से दशव नक्षत्र का नाम कमक्ष है। जन्म नक्षत्र से १६ वाँ नक्षत्र सांघातिका, १८ वाँ 
समुदाय, १९ वा आधान, २३ याँ वैनाशिक, २५ वाँ जाति, २६ वां देश और २७ बाँ 
अभिषेक कहलाता है। ऋषियों का मत है कि जन्मर्क्षादि ऊपर लिखे हुए नक्षत्रों में यदि 
अन्म-समय पाप ग्रह की स्थिति हो तो जातक की सद्यः मृत्यु होगी। परन्तु शुभ ग्रह 
रहने से शुभदायी होता है। 


१९१ 
अर्ष्टकारों चन्द्रमा । 


(३) यदि जन्म-समय मेष राशि में चन्द्रमा २३ अंश पर हो और अष्टम 
स्थान में पड़ा हो तो २३ वर्ष के अन्दर ही जातक की मृत्यु होती है। इसी प्रकार बृष 
के २१ अंश पर, मिथुन के २२ अंश पर, कक के २२ अंश पर, सिंह के २१ अंश पर, 
कन्या के १ अंश पर, तुला के ४ अंश पर, वृश्चिक के २१ अंश पर, धन के १८ अंश पर, 
मकर के २० अंश पर, कुम्भ के २० अंश पर, और मीन के १० अंश पर यदि जन्य-समय 
का चन्द्रमा हो तो अरिष्टकारी होता है और बालक की मृत्यु उतने ही वर्षों के अन्दर 
हो जाती है। स्मरण रहे कि चन्द्रमा का अष्टम गत होना केवल मेष राशिके ही चन्द्रमा 
के लिये कहा गया है अर्थात्‌ वृष, मिथुन आदि राशि-गत चन्द्रमा का अष्टम में रहना 
आवश्यक नहीं है परन्तु इसमें मतान्तर भी है जो नीचे लिखा गया है। 


EEEEEEEER 
10020 
कक 1 8 कक हे के 
वृ हत्प्रजापत्य 

नक 00 0000000000 


अनिष्टकारी तिथि 


(४) दोनों पक्षों की पंचमी, दशमी, पूणिमा और अमावश्या के अन्तिम दंड 
में जन्म होना अतिष्टकारी माना गया है। यह भी कहा गया है कि बेशाख शुक्ल 
षस्ठी, ज्यष्ठ कृष्ण चतुर्थी, अषाढ़ शुक्ल अष्टमी, श्राबण कृष्णषष्ठी, भाद्र शुबल 
दशमी, आश्विन कृःणाष्टमी, कातिक शुबल द्वादशी, अग्रहण कृष्ण दशमी, पौष शुबल 
द्वितीया, माघ कृष्ण द्वादशी, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तथा चेत्र कृष्ण द्वितीया, इन तिथियों 
में जन्म होन से मृत्यु होती है । कृष्ण पक्ष की बतुदशी को किसी भी अंश में जन्म होने 
से कोई न कोई अनिष्ट अवश्य होता है। 


उन्म-लग्न-दोष । 


(५) ककंट, मीन और वृश्चिक के अन्तिम नवांश में और मेष, सिंह और 
घन के प्रथम नवांश मं जन्म होम से जातक के लिय अनिष्टकारी होता है। चक्र २ 
(क) को देखन से ज्ञात होगा कि ये सब लग्न गंडान्त हँ । 
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ज्योतिषशास्त्र में लिक्षा है कि इन सब दोषों का प्रतिकार भिन्न भिन्न शान्ति 
द्वारा किया जा सकता है। शान्ति को सत्यता के विषय में इस पुस्तक के वक्तव्य में लिखा 
गया है। ज्योतिषशास्त्रज्ञों ने यह भी लिखा है कि यदि देववश गंडान्त-दोष वाला 
जातक वच जाय तो वह संसार में मर्यादा, गोरव और धनादि प्राप्त कर विख्यात पुरुष 


होता है । 
ग्रहारिष्ट । 


धा-१११ (१) प्रायः देखने में आता है और विद्वानों का भी यही मत है कि 
यदि चन्द्रमा निबल हो, पापदुष्ट हो, शुभ ग्रह युक्त न हो, दुःस्थानगत हो तो बालक के 
लिये अरिष्टकर होता है और बालक कम से कम रुग्न अवश्य ही रहता है । 


चन्द्रमा के कारण अरिष्ट योग । 


(२) यदि चार केन्द्रों मं एकक ग्रह चं. मं. श. और र. बंठा हो तो एसा जातक . 
शीघ्र मरता है। 

(३) यदि लग्न में चन्द्रमा, बारहवे स्थान में शनि, नवम में सूर्यं और अष्टम 
में मंगल हो तो एसे जातक को अरिष्ट होता है। पर यदि बृहस्पति बली होकर देखता 
हो तो अरिष्ट को भंग करता है। शारावली मतानुसार उपर्युक्त योग में शनि 
नवमस्थ एवं सूय्यं के द्वादशस्थ रहने पर वही फल होता है। एक दूसरे प्राचीन 
ग्रंथ में शनि का अष्टम होना, सूय्य का लम्न में होना, चन्द्रमा का नवम में होना और 
मंगल का द्वादश स्थान में होना बतलाया है। 

(४) यदि चन्द्रमा किसो भाव में पाप ग्रह के साथ वेठा हो और उस पर 
किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो परन्तु लग्न में एक पाप ग्रह बेठा हो तो एसे बालक की 
शोष्य मृत्यु होती है। (किसो का मतहैकिचं.के साथ मं. का होना अत्यन्त ब्रा है) 

(५) क्षोण चन्द्रमा (कृष्णपक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि तक) 
यदि १२ वें स्थान में हो और लग्न तथा अष्टम स्थान मं पापग्रह बठा हो तथा केन्द्र 
में कोई भी शुभग्रह न हो तो एसा बालक शीघ्र ही मर जाता है। 

(६) क्षीण-चन्द्र यदि लग्न में बंठा हो और अष्टम तया केन्द्र में पापग्रह 
बठे हों तो एसे बालक की शीघ ही मृत्यू हो जाती है। 

(७) यदि क्षोग-चन्द्रमा पर पापग्रह तथा राहु को दृष्टि हो तो एसा जातक 
कुछ दिनों के अन्दर ही मर जाता है । 
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(८) यदि अन्द्रमा आठवें, चौथ अथवा सातवें स्थान में से किसी स्थान में 
हो और यदि पापग्रहों से घिरा हुआ हो अर्थात्‌ जसे, चौथे स्थान में चं. हो और तृतीय 
तथा पंचम में कोई पापग्रह हो और मतान्तर से चन्द्रस्थित अंश से पाँच अंश के 
भीतर कोई पापग्रह, चं. के आगे और पीछे हो, तो एसा योग रहने से बालक की शीय 
ही मृत्यु होती है। | 

(९) यदि क्षोण-चन्द्रमा द्वादस स्थान में हो, लग्न और अष्टम स्थान में पाप- 
ग्रह हो और केन्द्र में शुम ग्रह न हो तो जातक की मृत्यु शीघ्र ही होती है। 

(१०) चन्द्रमा का पापग्रह के साय होकर लग्न पाँच, सात, आठ, नौ अथवा 
बारह स्थान में रहना बहुत ही असुभ कहा गया है यदि इसको कोई शुभ ग्रह न 
देखता हो तो किसी केन्द्र में कोई शुमग्रह न हो तो बालक शीष ही मरजाता है। 
यदि चं के साथ मं. हो तो बली अरिष्ट होता हैमतान्तर से चं. का क्षीण होना भी 
आवश्यक है। किसी का कथन है कि चं. के साथ एक से अधिक पापग्रह होन से ही 
उपर्युक्त योग लाग्‌ होगा। 

(११) यदि चन्द्रमा ६,८,१२ स्थान में हो और उसपर राहु की हृष्टि हो 
एसे बालक की मृत्य होती है। बृहस्पति के लग्नगत रहने पर भी यह अरिष्ट भंग 
नहीं होता है । 

(१२) बच्चों के लिये जन्मकालीन चन्द्रमा का सुरक्षित रहना अत्यावश्यक 
है। यह बात सवंस्वीकृत है कि जन्मलग्न से षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में चन्द्रमा 
रहने से ही अरिष्ट बोष होता है। इसकारण विद्वानों का कथन है कि यदि लग्न 
से चन्द्रमा छ; अववा आठवें स्थान में हो और उसपर केवल पापप्रहों की हृष्टि 
हो तो जातक को मृत्यु शोध हो जाती है। यदि छठे वा आठवें स्थान में चन्द्रमा के 
साथ शुभग्रह बंठा हो परन्तु उस पर किसी बलो पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक 
एक मास तक जीता है। यदि तीन पाप ग्रह की दृष्टि हो और एक शुभ ग्रह की भी 
हृष्टि हो तो एक वर्ष में मृत्यु होती है। यदि तीन पाप ग्रह की हृष्टि हो और दो 
शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो दो वष में मृत्यु होती है: और यदि शुभ-ग्रह एवं पाप ग्रह 
को संख्या बराबर हो तो चार वर्ष की आयु होती है। यदि दो पाप ग्रह और तीन 
शुभग्रह की दृष्टि हो तो ५ वर्ष की आयु होती है। यदि एक पाप ग्रह एवं तीन शुम 
ग्रह को हृष्टि हो तो ७ वषं की आय्‌ होती है। यदि चन्द्रमा (छठे अथवा आठवें 
स्थानगत) पर किसी पाप ग्रह को हृष्टि नहो और किसी एक मी शुम ग्रह की दृष्टि हो 
तो बालक की आय्‌ ८ वर्ष की होती है। अतः इससे भाव यह निकला कि षष्ठ अथवा 
अष्टम स्वान-गत-चन्द्रमा सर्वदा अनिष्टकारी है। परन्तु नोचे तीन योग दिये जाते 
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हैं जिनमें से किसी योग के लागू होने से उपर्युक्त अरिष्ट का नाश हो जाता है । 

(१) षष्ठ अथवा अष्टम स्थानगत चन्द्रमा किसी ग्रह से दृष्ट हो। (२) चन्द्रमा यदि 
छठे अथवा आठवें स्थान में हो परन्तु शुभराशिगत हो अर्थात्‌ चन्द्रमा-गत-राशि का 
का स्वामी शुभ ग्रह हो अथवा यदि पाप ग्रह की राशि में भी हो पर चन्द्रमा के साथ 
कोई शुभ ग्रह भी बैठा हो तथा । (३) यदि बालक का जन्म कृष्ण पक्ष में दिन के 
समय अथवा शुक्ल पक्ष की रात्रि के समथ हो तो एसी अवस्था में चन्द्रमा छठ अथवा 
आठवें स्थान में शुभ या पाप ग्रह से दृष्ट रहने पर भी जातक बालारिष्ट दोष से मुक्त 
हो जाता है। स्मरण रहे कि चन्द्रमा को छोड़ कर शेष छः ग्रहों मं से र. श. और मं. 
पाप तथा ब्‌. शु. सबंदा शुभ होते है। बु. शुभ के साथ शुभ और पाप के साथ पाप 
होता हैं। इस कारण अधिक से अधिक चार पाप ग्रह हो सकते हैं। तब शुभ ग्रह दो 
ही होंगे। शुभ ग्रह अधिक से अधिक तीन ही होंगे । एसी अवस्था में पाप तीन ही 
श्हेगा इसी तारतम्यानुसार उपर्युक्त फल कहे गय हें । 


मतान्तर से एसा भी लेख मिलता है कि यदि लग्नेश शुभ ग्रह हो और किसी 
पाप ग्रह के साथ सप्तम स्थान में बंठा हो और यदि बसा लग्नेश तीन अन्य पाप ग्रहों 
से दृष्ट हो तो बालक की मृत्यु एक मास में होती है । | 

(१३) यदि जन्म-समय सन्ध्या हो और लग्न चन्द्रमा के होरा का हो तथा 
लग्न के अन्तिम नवमाँश मं पापग्रह हो तो जातक की मृत्यु होती है। स्मरण रहे 
कि सूर्य्योदय के दो दण्ड अर्थात्‌ ४८ मिनट पूर्व मे सूर्य्योदय तक प्रातः-संघ्या होती 
है और सूर्य्यास्त के समय से दो दंड बाद तक सायं-संध्या कहलाती है। 


(१४) यदि चन्द्रमा ककं, अथवा मीन राशि का हो और राशि के अन्तिम 
नवांश में स्थित हो तथा उसे शुभग्रह न देखता हो और पाचवं स्थान में पाप ग्रह 
हो तो एसा बालक शीघ ही मर जाता है। 


(१५) यदि लग्न में चन्द्रमा हो सातवं स्थान में तीन पाप ग्रह हों तो एसा 
बालक शीघ मर आता है । 


(१६) यदि चन्द्रमा अष्टम, नवम अथवा दशम स्थान में हो और बृहस्पति 
केन्द्रगत न हो तो एसे बालक को अरिष्ट होता है । 


(१७) यदि चन्द्रमा पर शनि की तृतीय दृष्टि हो अर्थात्‌ शनि से चन्द्रमा 
तृतीय स्थान में हो तो बालक को एक कठोर अरिष्ट होता है। 


(१८) यदि लग्न तथा अध्टम स्थान में पापग्रह हो और चन्द्रमा नीच हो 
अथवा शत्रुगृही हो और बृहस्पति केन्द्रवर्ती न हो तो बालक को अरिप्ट होता है। 
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(१९) लग्न,चन्द्रस्थितराशि और सप्तम, इन तीमों स्थान में यदि पाप 
ग्रह बैठा हो और चन्द्रमा पर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो जातक की मृत्यु शोषा हो 
जाती है। | 
(२०) यदि चन्द्रमा से पंचम अथवा नवम स्थान में सूय्य बेठा हो तो बालक 
के लिय अरिष्टकारी होता है और यह अरिष्ट तीन सप्ताह के अन्दर ही प्रायः हुआ 
करता है। परन्तु लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि से अरिष्ट का निवारण होता है। 

(२१) यदि चन्द्रमा लग्न में हो और सप्तम स्थान के प्रथम द्रेष्काण में 
कोई पापग्रह हो तो जातक शीघ्र ही मर जाता है। 


चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रहों को स्थिति अनुसार 
अरिष्ट योग । 


(२२) यदि जातक का जन्म कक अथवा वृश्चिक लग्न में हो और कूंडली 
के पूर्वाद्ध में सब पाप ग्रह और पराद्धमे शुभग्रह बंठ हों तो एसे योग में जातक शीष 
ही मर जाता है। 

(२३) यदि जन्म वृश्चिक लग्न का और मतान्तर से वृष्दिक अथवा कक 
का हो और पूर्वाद्ध में कुल पाप एवं पराद्ध में कुल शुभ ग्रह हों तो जातक की मृत्यु 
शीघ्र होती है। पूर्वाद्ध उस भाग को कहते हैं जो जन्म समय पूरव की ओर रहता है 
और पराद्ध जो पश्चिम की ओर रहता है । जैसे, किसी का जन्म घन लम्न के २० 
अंश पर हो तो-दशम स्थान कन्या के २० अंश पर होगा। अतः कन्या का २० अंश 
से तुला, वृश्चिक धन, मकर, कुम्भ एवं मीन का १९ अंश तक पूर्वाढ कहलाता है । 
और मीन के २० अंश से मेष, वृष, इत्यादि कन्या का १९ अंश तक पराद्ध कहलाता है । 
शशारावली म पूर्वाद्ध के बदले “'दरश्शनभाग” शब्द का प्रयोग किया गया है। दर्शनभाग 
से दृश्य-चत्राई का अभिप्राय होता है, अर्थात्‌ सप्तम भाव के स्फट से अष्टम, 
नवम, दशम, एकादश एवं लग्न स्फुट तक हदथ-चक्ाद्ध कहलाता है और शेष 
अद्दक्य-चक्राद्ध । अन्यदेशी विद्वानों का भी यही मत है। 

(२४) चन्द्रमा यदि कक राशिगत हो और बृश्चिक एवं मीन राशि में पाप-ग्रह 
हो तो जातक बालारिष्ट होता है। 

(२५) यदि सूय्यं लग्न में स्थित हो और पाप ग्रह पाँच, नव और आढ स्थान में 
हो तथा कोई बली शुभ ग्रह सुम्यं को देखता हो और न साथ हो तो एसा जातक शीद्य 
ही मर जाता है। 
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नोट :-यदि सूम्यं के स्थान पर एसे योग में चन्द्रमा हो तो भी यही फल 
होता है। 

(२६) यदि लग्न का स्वामी सप्तम स्थान में हो और उसके साथ पाप ग्रह 
बैठा हो अथवा पाप ग्रह की दृष्टि हो अथवा ग्रह-युद्ध में उस सप्तमस्थ ग्रह को किसी 
ग्रह ने जीत लिया हो तो जातक की मृत्यू एक महीने ही में हो जाती है। 

(२७) यदि शं, मं, और सू. षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो और उस पर न तो 
शुभ ग्रह की दृष्टि हो और न शुभ ग्रह उसके साथ हो तो एसा जातक शीघ ही मर 
जाता है। 

(२८) यदि लग्नेश नीच अथवा अष्टम में हो और शनि सप्तमस्थ हो तो 
जातक शीघ्र ही मर जाता है। 

(२९) यदि मंगल लग्न में हो और सूय्यं और शनि एक साथ होकर अथवा 
अलग अलग रहकर द्वितीय, तृतीय अथवा सप्तम स्थान में बंठा हो तो जातक की 
मृत्यु एक मास में ही हो जाती है । 

(३०) यदि मंगल लग्न में शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित होकर बंठा हो और शनि 
षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो तो जातक शीषर ही मर जाता है। यदि शनि और मंगल 
साथ होकर सप्तम स्थान में हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी न हो तो जातक 
की मृत्यु शीघ्र होती है। 

(३१) यदि मंगल २,३,९ स्थानों में से किसी मं हो और शनि और सूय्यं एक 
त्रित हों तो जातक की मृत्य दश दिन के पुव ही होती है। 

(३२) यदि सब ग्रह आपोक्लिम अर्थात्‌ ३,६,९ एवं १२ स्थानों में हों तो 
बालक २ अथवा ६ मास तक जीता है। 

(३३) यदि लग्नेश नीच हो और सूय्यं के साथ हो अथवा लग्नेश और 
सूय्यं अष्टमगत हो तो एसा बालक शीघ ही मर जाता है और जितना दिन जीवित 
रहता है, रोगग्रस्त होन के कारण मृतवत्‌ रहता है। 

(३४) यदि किसी का जन्म ककराशि के अन्त में अथवा सिहराशि के आदि 
में, वृश्चिक के अन्त और धन के आदि मं अथवा मीन के अन्त और मेष के आदि 
में हो तो जातक को अरिष्ट होता है। एक का अन्त और दूसरे का आदि का क्या 
प्रमाण होगा, ग्रन्थान्तर से यों मिलता है। जसे, यदि किसी का जन्म कक के. अन्तिम 
अथवा सिंह के प्रथम नवांश मं हो तो एक राशिका अन्त और दूसरे का आदि कहा 
जाता है । 


१९७ 


(३५) यदि लग्नेश निबल हो और पाप ग्रह लग्न में बैठा हो और चन्द्र- 
ग्रहण अथवा सुय्यग्रहण के समय का जन्म हो तो जातक की मृत्यु दो वा तीन मास 
में होती है। 

(३६) यदि बृहस्पति अष्टमगत न हो और लग्नेश पाप ग्रह के साथ हो तथा 
उस पर शनि की दृष्टि हो और तृतीय स्थान में भी कोई पाप ग्रह हो तो जातक की 
मृत्यु होती है। 

(३७) यदि लग्नेश लग्न में हो और सभी पाप ग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि 
न हो तो जातक चार ही मास जीवित रहता है। 

(३८) यदि जातक का जन्म पिता के जन्म लग्न में हो और लग्नेश दो पाप ग्रहों से 
घिरा हुआ हो तथा शुभ ग्रह के साथ रहन पर भी जातक की मृत्यु शीघ्र होती है। 

(३९) यदि बृहस्पति वृश्चिक राशिगत हो और केतु पर सु., चं., मं. और श. 
की दृष्टि हो तथा इन पर शु. की दृष्टि न पड़ती हो तो जातक मृतक पँदा होता है। 

(४०) यदि राहु, मेष और वृष के अतिरिक्त अन्य कोई राशिगत होकर लग्न 
में बठा हो और पापग्रह द्वितीय, द्वादश, सप्तम अथवा अष्टम स्थान में बंठा हो 
तो जातक की मृत्यु शीघ होती है । 

(४१) यदि मंगल चन्द्रमा के नवांश में होकर सप्तम स्थान में बंठा हो और 
उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो जन्म-नक्षत्र से ७७ वें नक्षत्र पर जब गोचर का 
चन्द्रमा आता है तो बालक की मत्यु हो जाती है। 

अभिप्राय यह है कि जन्म-नक्षत्र से गिनते गिनते दो आवृत्ति के बाद १३ 
नक्षत्र और गिनने पर जो नक्षत्र आवेगा वह सतहत्तरवाँ नक्षत्र होगा। और शास्त्र- 
कारों का अभिप्राय यह मालूम पड़ता है कि लगभग ७७ वें दिन के आग पीछ जब 
चं. ७७ वें नक्षत्र में जायगा तब मृत्यु-भय होगा । 

(४२) यदि श., मं., और सू. पंचम स्थान में हो तो एसे जातक की भी 
मृत्यु ७७ वें नक्षत्र में च॑. के जाने से होती है। 

(४३) यदि शनि सप्तमस्थ अथवा लग्नस्थ हो और लग्न चर-राशि हो तथा 
चन्द्रमा लग्न अथवा वृश्चिक राशिगत हो और शुभ ग्रह केन्द्र में हो तो भी बालक 
की मृत्यु शीघ्र होती है। 

(४४) यदि बृहस्पति वृश्चिक अथवा मेष का हो अथवा नीच हो और जन्म- 
समय संध्या हो अथवा ठीक सूर्य्योदय अथवा सूर्य्यास्त के समय अथवा मध्याह्न हो तो 
बालक की मृत्यु एक मास में होती है। 


१९८ 


(४५) वदि शनि द्वादशस्थ, सूय्यं नवमस्थ, चन्द्रमा लग्नस्थ और मंगल अष्ट- 
मस्थ हो और बरी बृहस्पति की दृष्टि उन पर न पड़ती हो तो जातक की मृत्यु शीध् 
होती है । 

(४६) यदि चन्द्रमा रम्न में बा हो और पाप ग्रहों से थिरा हो अर्थात्‌ 
द्वादश और दवितीय दोनों में पाप ग्रह हो और उक्त चन्द्रमा पर किसी अति बली 
शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो और इसी प्रकार यदि सातवें अथवा आठवें स्थान में 
पाप ब्रहों से घिरा हुआ चन्द्रमा बठा हो और किसी अति-बली शुभ ग्रह से दुष्ट न 
हो तो जातक और उसकी माता, दोनों ही की मृत्यु होती है। परन्तु एसे योग में यदि 
चन्द्रमा पर किसी बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो केवल बालक की मृत्यु होती है, 
माता की नहीं । हि 


(४७) यदि चन्द्रमा और लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और लग्न तथा 
चन्द्रमा पाप ग्रहों से घिरा हो तो गर्भवती स्त्री बालक सहित मर जाती है अथवा 
प्रसव के बाद ही माता सहित बालक की मृत्यु होती है । 

(४८) यदि चन्द्रमा, शनि और राहु के साथ किसी स्थान में बैठा हो और 
लग्न से आठवें स्थान में मंगल हो तो बालक और उसकी माता, दोनों की मृत्यु होती 
है। पर यदि ऊपर वाला योग हो, लग्न में सूर्यं हो तो मृत्यु का कारण चीर- फाड़ 
(Operation) होता है । 

(४९) यदि चन्द्रमा के साथ शनि हो और सूय्य द्वादश स्थान में और मंगल 
जतुथथ में हो तो माता सहित बालक की मृत्यु होती है । 

(५०) यदि ग्रहण के समय जन्म हो और चन्द्रमा के साथ शनि लग्न में बंठा 
हो और मंगल अष्टम स्थान में हो तो जातक और उसकी माता की मृत्यु शस्त्र से 
होती है। 

(५१) यदि चन्द्रमा से सप्तम, अष्टम और नवम स्थान में पाप ग्रह बंठा हो 
तो जातक और उसकी माता दोनों के लिय कष्टकर होता है। 

(५२) यदि ष्ठ, अष्टम एबं द्वादक्ष स्थान में पापग्रह हों और उनके साथ शुभ 
ग्रह न हों और शुक्र अथवा) बृहस्पति पाप ग्रह से घिरा हो तो प्रसूता एवं बालक 
दोनों की [मृत्यु होती है । 

(५३) यदि सूय्यं अत्यन्त बली होकर शुक्र से तृतीय स्थान में बैठा हो तो 
खूध्य के साथ शनि भी हो अथवा सुग्यं शनि से दृष्ट हो और चन्द्रमा क्षीण हो अथवा 
पापग्रह के साथ हो तो बालक और प्रसूता दोनों की मृत्यु होती है । 
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(५४) यदि सू. मं. चं. और के. साथ होकर लग्न में बैठ हों तो बालक एवं 
उसकी मातादि सभी को अनिष्ट होता है । 

(५५) यदि सू. चं. श. और मं. साथ होकर पंचम स्थान में बठ हों तो 
बालक और उसके माता-पिता एवं भाई सभी को अनिष्ट सम्भव होता है । परन्तु 
यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो एसा दोष नहीं होता है। यदि सू. श. एवं मं. अष्टम 
स्थान में बठे हों तो बाळक एवं उसके पिता और भाई को अनिष्ट होता है। एसे 
योग मं शस्त्रादि से मृत्यु होने का भय होता है । 

(५६) यदि षष्ठ, अष्टम अथवा -नवम स्थान में पाप ग्रह हो तो बालक एवं 
उसके पिता को अरिष्ट भय होता है । 


(५७) यदि चन्द्रग्रहण के समय जन्म हो और शनि चन्द्रमा के साथ 
हो तथा मंगल लग्न से अष्टम स्थान मं हो तो माता सहित बालक की मृत्यु होती है । 
{ देखो ५० ) 

(५८) यदि श. बु. और रा. के साथ होकर सू. लग्न में बंठा हो और मंगल 
आठवें स्थान में हो तो एसा जातक अपनी माता सहित किसी हथियार से मारा 
जाता है। 

(५९) यदि ६, ८, १२ में पाप ग्रह हों और वे सब शुभ-प्रह-पुक्त न हों तथा 
यदि शुक्र अथवा बृहस्पति, पाप ग्रहों से घिरा हो तो माता सहित जातक की मृत्यु 
होती है। 

(६०) यदि सू. श. और मं. द्वादशस्थ हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि 
नहो तो जातक और उसकी माता दोनों की मृत्यु होती है। 

प्रिय पाठकगण ! बालारिष्ट अनकानक हँ जिनमें से थोड़े यहाँ संगृहीत 
किय गय हें। ऊपर लिख हुए योगों में बहुतों में समय-निर्माण नहीं किया गया है। 
इस विषथ में महर्षियों का कहना है कि निम्नलिखित रीति से समय का अनुमान 
करना होगा । 

(१) अरिष्टकारी ग्रहों में सबसे बली ग्रह जिस राशि में हों, उस राशि 
में जब जन्म के बाद गोचर का चन्द्रमा जाता है तो उस समय अरिष्ट होता है । 

(२) जन्म समय का चन्द्रमा जिस राशि में हो, उस राशि में जब गोचर 
का चन्द्रमा जाता है तो उस समय अरिष्ट होता है। 

(३) जन्म के बाद जब गोचर का अन्द्रमा जन्म-लग्त-राशि में जाता है तो 
अरिष्ट का समय होता है। 
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स्मरण रखने की बात है कि गोचर का चन्द्रमा एक राशि पर लगभग तेरह 
बार एक वर्ष के अभ्यन्तर जाता है। ऊपर के तीन योगों में अर्थात्‌ सबसे बलिष्ठ- 
ब्रह-गत-राशि में, चन्द्र-लग्न में और जन्मलग्न में चन्द्रमा के जाने से अरिष्ट बतलाया 
है। इस कारण अधिक से अधिक (१३८३) ३९ बार एक वष में अरिष्ट-योग आ सकता 
है। परन्तु इस ३९ बार में किस बार अरिष्ट योग होगा, इसके जानने के लिय यह बत- 
लाया गया है कि जब चन्द्रमा मृत्युकारी होने में बलवान हो और उस पर (समी) 
पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो उस समय अरिष्ट होगा । चन्द्रमा तीन अवस्थाओं में मृत्यु 
के लिये बलवान हो सकता है। जसे, जब क्षीण हो, जब षष्ठेश हो अथवा जब अष्ट- 
भेश हो । इन तीन भेदाभेदों से ऊपर रिख हुए उनचालीस बार अरिष्टकारी न हो 
कर केवल तेरह ही बार अरिष्टकारी हो सकता है। पुनः इसमें दूसरा कठिन नियम 
यह है कि वसा चन्द्रमा पापदृष्ट भी हो। इन्हीं सब कारणों से एक वष के भीतर 
केवल एक ही बार अरिष्टकर होना सम्भव होता है। अतः उपर्युक्त बातों पर ध्यान 
देकर अरिष्ट-समय का अनुमान करना होगा। 


प्रहयोगानुसार द्वाद वर्ष तक को आय 


थारा-११२ विद्वानों का कथन है कि आठ वर्ष तक आय्‌ का विचार करना 
अनावश्यक है और मतान्तर से १२ वच के पूर्व आय्‌ का विचार नहीं करना चाहिय। अतः 
इस स्थान पर थोड़े से योग दिय जाते हँ जिनसे बालक की मृत्यु बारह वष के अभ्यन्तर 
बतलायी गयी है। इससे दीघ जीवियों की योगाय अष्टम तरंग में लिखी गई है। 

१ बलं :-(क) यदि चन्द्रमा लग्न में और पाप ग्रह केन्द्र में हो तथा शुभ 
ग्रह के साथ न हो। (ख) यदि बृहस्पति लग्न में, शुक्र और बुध मिथुन अथवा तुला 
में हो मतान्तर से ब्‌. लग्न मं, शु. मिथुन में, बु. तुला में और अष्टमस्थ पापग्रह से दृष्ट 
होतो १ वा ८ वष की आयु होती है। (ग) यदि लग्न में बली चन्द्रमा अथवा बली 
सूय्यं हो और केन्द्र अथवा त्रिकोण अथवा अष्टम में पाप ग्रह हो और यदि सूय्य 
चन्द्रमा और शुक्र किसी राशि मं एक साथ हो तो जातक की मृत्यु एक वर्ष के अभ्य- 
न्तर होती है। (घ) यदि शनि लग्न मं हो और उसके साथ न पाप हो और न 
बह पाप से दुष्ट हो तो भय होता है परन्तु यदि एसा शनि तुला, मकर वा कुम्भ का हो 
तो अरिष्ट नहीं होता है। 

२ वथ :-(क) यदि शनि वक्री होकर मंगल के गृह में, केन्द्र में, शत्रु-गृह मे 
अथबा अष्टमस्थ हो और उस पर बली मंगल की पूण दृष्टि हो तो बालक की आय्‌ 
दो वषं की होती है। (ख) यदि वक्री शनि मेष अथवा वृश्चिक राशिगत हो और 
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मंगल केन्द्र, षष्ठ अथवा अष्टम में हो और मंगर पर शुम ग्रह की दृष्टि नहो तो 
जातक दो वर्ष तक जीता है। (ग) यदि वष्ठेश और अष्टमेश केन्द्र में और बकी शनि 
मेव अथवा वृश्चिक राशि गत हो और शनि पर बली मंगर की दृष्टि हो तो जातक 
दो वर्ष तक जीता है । 

३ बर्षे :- (क) यदि बृहस्पति द्वादश स्थान में हो और रूग्तेश किसी पाप 
ग्रह के साथ केन्द्र में अथवा तृतीय स्थान में अथवा षष्ठ स्थान में अथवा नवम स्थान में 
हो तो जातक तीन बष तक जीता है। 

(ख) यदि बृहस्पति वृश्चिक अथवा मेष राशिगत होकर अष्टम स्थान में 
हो और उस पर र. चं. मं. और श. की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु तीन बर्ष के अभ्यन्तर 
होती है। मतान्तर से यह भी पाया जाता है कि बृ. शुक्र से दृष्ट नहो । 

(ग) यदि वक्री शनि केन्द्र में मेष अथवा वृश्चिक राशिगत हो अथवा यदि 
वक्री शनि अष्टम अथवा षष्ठ स्थान में हो और उस पर बली मंगल की दृष्टि पड़ती 
हो तो बालक की मृत्यू तीन वर्ष में होती है। 

(घ) यदि बृहस्पति केन्द्र अथवा द्वादशा स्थान में और लग्नेश पाप ग्रह के 
साथ होकर नवम, षष्ठ अथवा तृतीय स्थान में हो तो जातक की आयु तीन वपं की 
होती है। 

(ङ) यदि लग्न में मंगल कर्क राशि का हो और चन्द्रमा उसके साथ हो 
तथा केन्द्र एवं अष्टम स्थान ग्रहरहित हो तो तीन वर्ष की आयु होती है । 

(च) रवि शुक्र, की दृष्टि से हीन और बृ. चं. मं. और श. से दृष्ट, यदि मंगल 
के क्षेत्र मं अष्टमस्थ हो तो तीन वर्ष की आयु होती है । 

(छ) यदि सूय्यं और चं. तृतीय स्थान में पाप-दृष्ट हो और तृतीय स्थान 
क्रर-राशि-गत हो तो तीन वषं की आय्‌ होती है। 

४ बर्ष :- (क) यदि मंगल अस्त होकर केन्द्र में बठा हो ओर उसके साथ 
शनि हो अथवा उस पर शनि की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु चार वष में होती है । 

(ख) यदि षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में बुघ हो और उस पर पापग्रह की 
दृष्टि हो तो बालक की आयु चार वष की होती है। 

(ग) यदिनिर्बल चं. ६, ८, १२ में हो, अथवा निबंल न भी हो परन्तु पापप्रह 
के साथ होकर दुःस्थानगत हो और उस पर शुभ ग्रह और पाप ब्रह की दुष्ट हो तो ४ 
वर्ष, और यदि केवल शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ८ वर्ष और केवर पापग्रह की दृष्टि 
हो तो बालक की कूछ भी आयु नहीं होती है। 
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; (जब) यदि ककं का बुध वष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो और 
ऋत्द्मा की उस पर दृष्टि हो तो बालक की आय्‌ चार बयं की होती है। 


५ बर्ष :- (क) यदि सू. चं. मं. बु. साथ होकर किसी एक धर में हो अथवा 
सू. च. मं. श. एक घर में होअथवाश.चं.मं.बु. एक घर में हो तो एसे योग में जातक 
की आयु पाँच जघ की होती है। 

(ख) यदि अष्टमेश लग्न में और लग्नेश अष्टम में हो तो पाँच वषं की 
आय्‌ होती है। 


(ग) यदि राहु लग्न में हो और उसके साथ कोई पाप ग्रह हो अथवा उस पर 
पाप ग्रह की दृष्टि हो और कुल शुभ ग्रह दृश्य-चक्राद्ध में हों तो एसे जातक की मृत्यु 
पाचवं वर्ष में होती है। और मतान्तर से यह भी पाया जाता है कि पाप ग्रहों को अदु- 
दइय-चक्राद में होना चाहिये । 


६ वर्ष :- (क) यदि लग्नेश में हो और उसके साथ पाप ग्रह हो और उस पर 
शनि की दृष्टि पड़ती हो तया बृहस्पति अष्टमगत न हो और जन्मलग्न सन्धि में पड़ता 
हो तो जातक ६, ८ अथवा १२ वर्ष तक जीता है। 


(ख) यदि शुक्र सिह अथवा कर्क राशिगत होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादस 
स्थान में बेठा हो और उस पर पाप तथा शुभ दोनों ग्रहों की दृष्टि हो तो बालक की आयु 
छ: वषं की होती है। 

(ग) यदि शनि चन्द्रमा के नवांश में हो और उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो 
और लग्नेश पर भी चं. की दृष्टि हो तो जातक की आयुछः वर्ष की होती है। 

७ बर्षे :-(क) यदि र. मं. और श. लग्न में हों और निबल चन्द्रमा वृष 
अथवा तुला राशि का, सप्तम स्थान में हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि न पड़ती 
हो तो बालक को मृत्यु ७ वा ८ वष में होती है। सारावली में “सप्तभिरब्देविना- 
दाति” लिखा पाया जाता है। उपर्युक्त योग में वृष का चन्द्रमा उच्च होता है, इस 
कारण निबल का अर्थ क्षीण चन्द्रमा है। (चन्द्रमा का सप्तम स्थान में रहना मतान्तर 
से पाया गया है ) परन्तु एक दूसरे पुस्तक में र., मं., श., लग्न में हो, बु. सप्तम में 
हो और क्षीण च., बू. से नहीं देखा जाता हो, एसा योग पाया जाता है। 

(ख) यदि लग्न और सप्तम भाव में पापग्रह हो तथा लग्न में चन्द्रमा भी हो 
और लूग्नाधिपति पर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक की आयु सात वष की होती है । 
यदि लग्न का द्रेष्काण निगड़, अहि, विहङ्ग अथवा पार हो और पापग्रह से दुष्ट हो 
और द्रेष्काण-पति से दुष्ट न हो तो सात बबं की आयु होती है (देखो व्रेष्काण चक्र १३)। 
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८ बर्ष :-(क) यदि चन्द्रमा निर्बल हो ओर अष्टम स्थान में पापग्रह हो तो 
जातक की आय्‌ आठ वषं की होती है। 

(ख) यदि पंचम तथा नवम भाव में पापग्रह स्थित हो और पष्ठ और अष्टम 
स्थान में शुभग्रह हो और पंचम तथा नवम भाव पर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो बालक 
की मृत्यु आठवें वष में होती है। 

९ वर्ष :-(क) यदि सू. चं. और मं. पंचम स्थान में हो और उसके साथ 
कोई शुभग्रह न हो और न उस पर शुभग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो बालक की मत्य 
नौ वर्ष में होती है। (ख) लग्नेश जिस स्थान में बैठा हो, यदि उस स्थान से अष्टम 
स्थान में निबंल चन्द्रमा हो और उस पर सब पापप्रहों की दृष्टि हो तो बालक नौ 
वषं के पूव ही मर जाता है। (ग) यदि लग्नेश पापग्रह हो और चन्द्रमा के स्थान 
से द्वादश स्थान में बेठा हो और उस पर (लग्नेश के अतिरिक्त) किसी अन्य पापग्रह 
को दृष्टि हो और इसो प्रकार यदि लग्नेश पापगृह होकर चन्द्रमा से द्वादशस्थ हो 
और लग्नेश चन्द्रमा के नवांश में हो तो ऐसे योगों में जातक की आयु नौ वर्ष 
की होती है । (“लग्नेश के अतिरिक्त” मतान्तर से )। (घ) यदि लग्नाधिपति और 
चन्द्ररास्याधिपति अस्त होकर ६, ८, १२ स्थान में बैठ हों तो जिस राशि पर लग्ना- 
विपति और राश्यधिपति बेठा हो, उसी की संख्या वाले वर्ष में मृत्यु होगी। (ङ) 
यदि चन्द्रमा मिथुन अथवा कन्या गत हो और साथ में सू. और मं. बैठ हों और शुभ- 
ग्रह की दृष्टि से वंचित हों अर्थात्‌ यदि सू. च. और मं. तीनों ग्रह मिथुन अथवाक न्या 
राशि गत हो और शुभग्रह की दृष्टि उन पर न पड़ती हो तो जातक की मृत्यु नौवं 
वर्ष मे होती है। (च) यदि लग्नेश सूर्य हो और उसके साथ शनि भी हो और चं. 
से दृष्ट हो तो नौ वर्ष की आयु होती है। यदि चं. र. और श. अष्टम स्थान में हों 
तो ९ वष के अभ्यन्तर ही मृत्यु होती है। 

१० :-बर्ष यदि राहु सप्तम स्थान मं हो और उसपर सू. ओर चं. की दुष्ट पड़ती 
हो और शुभग्रह की दृग्दि न पड़ती हो तो बालक की मृत्यु दशबें या बारहवें वर्ष में 
होती है । यदि शनि मकर के नवांश में हो और उसपर बुध की दृष्टि हो तो एसे बालक 
की आयु दश वषं की होती है और जन्म से हो लोग उससे शत्रुता करते हूँ । पापदृष्टि 
राहु के केन्द्रजर्ती हेने से १० वर्ष अथवा १६ वर्ष में जातक को अरिष्ट होता है। 

११ बर्ष :--यदि सु. और बु. एक साथ हों और उन पर किसी शुभग्रह 

की दृष्टि हो तो जातक की आयु ग्यारह वष की होती है। 

१२ बर्ष :- यदि सप्तम स्थान में राहु हो और उस पर शनि, सूय्यं आदि 
ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक बारह वर्ष तक जीता है। यदि चन्द्रमा सिंह राशि में 
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हो और सूय्यं शनि के साथ अष्टम स्थान में हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो 
बालक बारह वर्ष तक जीवित रहता है। मतान्तर से शुक्र के बदले शुभग्रह की दृष्टि 
होना लिखा है। यदि लग्नेश और चन्द्रलग्नेश (उस स्थान का स्वामी जहाँ जन्म 
का चन्द्रमा हो) लग्न से ६, ८ अथवा १२ स्थान में बंठा हो और सूय्य के साथ हो 
तथा शुभग्रह से दृष्ट अथवा युक्त न हो तो बालक की मृत्यु बारहवं वर्ष मेहो ती 
है। यदि शनि बृश्चिक के नवांश में हो और उस पर केवल सूर्य की दृष्टि पड़ती हो 
तो बालक की मृत्यू बारह वष में होती है और पिता का प्रम भाव उस बालक 


पर नहीं रहता है। 
अरिष्ट भग योग 


धा-११३ (१) चार वष को, अवस्था तक बालक माता के पाप से मरता 
है। चार से आठ वर्ष तक पितृ-पाप से तथा आठ से बारह वष पय्यन्त अपने पूर्वाजित 
पाप के कारण बालक की मृत्यु होती है । 


ज्योतिषशास्त्रज्ञों का मत है कि बहुत से एसे भी योग हैँ जिनके रहने से 
अरिष्ट भंग होता है। उनमें से कुछ योगों का उल्लेख आगे किया जाता है । 

(२) पूण चन्द्रमा (पूर्णमासी के लगभग) हो अथवा स्वगृही हो अथवा 
स्वनवांशस्थ हो और यदि उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो। (३) यदि पूणं चन्द्रमा 
उच्च वा स्वगृही हो और उस पर शुभग्रह की पूण दृष्टि हो तथा पाप अथवा शत्रू- 
ग्रह की दृष्टि वा योग न हो। (४) यदि बृ. शु. अथवा ब्‌. बली होकर केन्द्रस्थ 
हो और चन्द्रमा पाप ग्रहों की दृष्टि वा योग से रहित हो। (५) बलवान बृहस्पति 
उच्च होकर यदि केन्द्र में हो । (६) यदि ऊग्नश बली होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण 
में हो। (७) यदि जन्म-समय कई ग्रह उच्च हों और शेष स्वगृही हो। (८) यदि राहु 
त्रितीय, षष्ठ अथवा एकादश स्थान में बठा हो और उस पर शुभम्रहों की दृष्टि 
पड़ती हो। (९) यदि मेष अथवा कक राशिगत राहु लग्न में बठा हो। (१०) 
यदि चन्द्रमा शुभग्रहों के वग में हो और उस पर शुभग्रहों की दृष्टि हो और चन्द्रमा 
में पूण तेज हो अथवा वह पुणंमासी के लगभग का हो। (११) यदि चन्द्रराशि का 
स्वामी लग्नगत हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो। (१२) यदि चन्द्रमा उच्च 
हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो । (१३) यदि लग्नेश पूर्ण बली होकर केन्द्र 
में बंठा हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो और पापग्रह की दृष्टिन हो। (१४) 
यदि तुलाराशि का सूयय द्वादश स्थान मं हो। (१५) यदि बृहस्पति मंगल के साथ 
हो अथवा मंगल पर उसकी दृष्टि हो। (१६) चतुथं और दशम स्थान में स्थित 
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यदि पापग्रह शुभग्रहों से घिरा हो तथा केन्द्र और त्रिकोण में झुभग्रह हो। (१७) 
यदि लग्न से चतुर्थ स्थान में पापग्रह बठा हो और बृहस्पति केन्द्र अथवा त्रिकोण में 
हो। (१८) यदि षष्ठ अथवा अष्टमगत चन्द्रमा बृ. बु. अथवा शु. के द्रेष्काण 
में हो। (१९) पूर्ण चन्द्र की दोनों ओर शुभग्रह रहने से। (२०) यदि समस्त 
ग्रह शीर्वोदय राशि में हो। (२१) पूणचन्द्र पर केन्द्रस्थित बृहस्पति की 
पूर्ण दृष्टि हो। (२२) यदि लग्नंश केन्द्रगत हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तथा 
पापग्रह की दृष्टि न हो। (२३) यदि पूणचन्द्र पर सभी ग्रहों की दृष्टि हो तो इनमें से 
किसी एक योग के रहन से अरिष्ट भंग होता है । 
पताको-अरिष्ट 

था-११४यताकी-अरिष्ट का विचार करते समय, पहिले प्रथम खंड में जो 
यामाद्धेपति तथा दण्डाधिपति जानन के नियम बतलाय गये है, उन नियमों के अनुसार 
यामाद्धेपति और दण्डाधिपति का निर्णय कर लेना होगा। 
(चक्र ३२, ३२ (क), ३३ (क) । 


चक्र ४० 
(३९) (१०) (१६) 
मिथुन बृष मेव 
८५) i > ९४) 
मीम 
(८) (३) 
सिं कुम्भ 
(२) (१४) 
कन्या मकर 
तुका चुल्िकि धन 


(२०) (१) ९१०) 
ऊपर एक पताकी चक्र बना दिया गया है। इसम प्रत्येक रेखा के आगे एकक 
राशि अंकित है और प्रत्येक राशि के समीप भिन्न भिन्न संख्या लिली हुई है। स्मरण 
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रहे कि किस रेखा के सामने कौन राशि ओर किस राशि के समीप कौन संश्या लिसी 
जाती है, सब उपर्युक्त चक्र में लिख दिया गया है। 

किसी जातक का जन्मपत्र विचारते समय उपर्युक्त चक्र में हेर-फेर न होगा। 
मेष में कन्या, धन और मीन की संख्याओं का योगफल (२+ १०+-४८ १६) लिखन की 
प्रथा है। वृष में सिह, वृश्चिक और कुम्भ की संख्याओं का योग (८+६+-३ १७) 
लिखा जाता है। मिथुन में ककट, तुला और मकर का योग (५+२०+१४) = ३९ 
लिखने की प्रणाली है। ककट का अंक सवदा ५, सिंह का ८, कन्या का २, तुला का२०, 
वृश्चिक का ६, घन का १०, मकर का १४, कुम्भ का ३, मीन का ४ होता है और उपर्युक्त 
रीति के अनुसार मेष का १६, वृष का १७ और मिथून का ३९ अंक होता है। वास्तव 
में मेष की संख्या १०, वृष की ६ और मिथुन की २० है। इन राबों का योग १०८ 


होता है । 

उपर्युक्त पताकी चक्र में प्रत्येक राशि को सरलरेखा द्वारा अन्य तीन 
राशियों के साथ सम्बन्ध होता है। उदाहरण रूप से यदि वृष में देखा जाय तो 
मालूम होगा कि सरल रेखा सिंह तक गयी है, दूसरी वृश्चिक तक और पुनः 
बृष ही से तीसरी रेखा कुम्भ तक गयी है। इसी प्रकार ककट से सरल रेखा 
धन, मीन और मिथुन तक गयी है । इसी रीति से जिस राशि में लग्न हो. 
उस राशि का वेधस्थान ब ही राशियां कही जाती हैं जिन राशियों पर 
सरल रेखा जाती हँ । परन्तु अपवाद यह है कि मेप, वृष तथा मिथुन किसी 
भी वेधस्थान में नहीं है। इस कारण 'ककट का वेध-स्थान मिथुन नहीं होगा 
पर मिथुन का वेध-स्थान ककंट होगा। इसलिय प्रत्येक राशि को तीन २ वेधस्थान 
हुँ। मेष का वेधस्थान कन्या, धन और मीन है। वृष का सिंह, वृश्चिक और कुम्भ 
मिथुन का कर्कट, तुला और मकर, कक का कक, धन और मीन (मिथुन नहीं), सिंह 
का सिंह, वश्चिक और कुम्भ (वृष नहीं ),कन्या का कन्या, तुला और मकर (मेष 
नहीं), तुला का कन्या, तुला तथा मीन, (मिथुन नहीं) वृश्चिक का सिह, वृश्चिक और 
कम्भ, धन का धन, मकर और ककट, मकर का कन्या, धन तथा मकर, कम्भ का सिंह, 
वृर्चिक और कुम्भ और मीन का ककट, तुला तथा मीन वेधस्थान होता है। 

नियम यह है कि उपर्यक्त चक्र म जातक का जो जो ग्रह जिस राशि में है, 
उस राशि के सामन उन ग्रहों को अंकित कर दें और जिस राशि म लग्न है, वहाँ 
'ल' लिख दें। बतलाया जा चुका है कि दण्डाधिपति का निश्चय पूव ही कर लेना 
शाह्यि; इसलिये यदि दण्डाधिपति-ग्रह रग्न के वेध स्थान में पड़े तो कहा जाता है 
कि पताकी-बेध हुआ । बेधस्थान की राशियों में जो अंक है, उतना ही दिन , मास 
अथवा वर्ष मं अथवा उनमें से दो या तीन अंकों के योग-फल की जो संख्या होगी, 
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वेध-चक ४० (क) 


९ 
५ 
७ 
९ 
८ 
७ 
६ 


~ 
Aah ७ ०" 
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उतने दिन अथवा मास अथवा वष म बालक को अरिष्ट होन की सम्भावना होती है। 
बहुत से प्राचीन विद्वानों का मत है कि चन्द्रलग्न से भी दण्डाधिपति ग्रह का वेध 
होने से पताकी-अरिष्ट का विचार करना चाहिय। उदाहरणाथ एक पता की-अरिष्ट- 
वेध दिखलाया जाता है। 

सम्बत्‌ १९८१ शाका १८४६, भादों पूणिमा तदुपरि प्रतिपदा, शनिवार उश्तर- 
भद्रनक्षत्र मं दिनमान ३०।३७, इप्टदंड ५१।३० पर लेखक के ग्राम निवासी 
बाब्‌ उमा प्रसाद जी, एक कायस्थ जमीदार के पुत्र का जन्म कक लग्न में हुआ। 
उस बालक का राशि-चक्र नीचे दिया जाता है। 


DO 


जन्म रात्रि समय है और दिनमान ३०।३७ है। अतः रात्रिमान (६० दंड 
से ३०।३७ चटान पर) २९।२३ हुआ। इसको आठ से भाग देन से प्रति यामाद्ध 
का मान ३।४०३ हुआ। इष्टदंड सूर्य्योदयसे ५१।३० है । इससे दिनमान ३०।३७ 
घटाने पर शेष २०।५३ रात्रिगत जन्भ समय हुआ । 
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अब देखना यह है कि २०।५३ पला में ३)४०३ यामाद्ध-मान कितना बार 
बीता। यदि ३।४०है को ५ से गुणा किया तो १८।२१३ हुआ। अब इसे २०।५३ 
रात्रिगत से घटाया तो शेष २।३१३ रहा। इससे यह ज्ञात हुआ कि ५ यामाद्ध बीत- 
कर छठे यामाद्ध का जन्म है। 

अब दंडाधिपति निकालना होगा। एक यामाद्ध का मान ३।४०३ है तो 
इसका चतुर्थाश ५५ पला हुआ। छठे यामाद्ध का शेष २।३१था। ५५ पला को २ से 
गणा करने पर १।५० हुआ। इसको २।३१३ में घटा दिया तो शेष ४१ पला रहा। 
इससे यह बोध हुआ कि दो दंडाधिपति बोत जाने पर तीसरे दंडाधिपति का जन्म है । 

जन्म शनिवार की रात्रि में है। इस हेतु रात्रियामाद्ध-चक्र ३३ में शनि का 
छठायामाद शुक्र है और रात्रि-यामाद्-पति चक्र ३३ (क) के अनुसार शुक्र का तीसरा 
दंडाधिपति चन्द्रमा है। इसलिये यह निश्चय हुआ कि जातक का दंदाधिपति चन्द्रमा 
है। इस जातक का पताकी-चक़् नीचे दिया जाता है तथा उसमें प्रति राहि का अंक 
भी लिख दिया गया है। 


चक्र ४० (ख) 
(१७) (१७) (१६) 
म वृष मेष 
- 
कर्क चः 
(५)ल.शु.€ सीन (४) 
सिंह के. 
(च)बुःर. रा. € कुम्भ (३) 
म॑ 
(२)कन्या* मकर (९४) 


श.(२% ( (९०) 
तुला क्न 
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ककेट रग्न है और उसमें शुक्र है, इसलिये ककट के समीप ल' और शु. छिखा। 
सिंह में र. बु. और रा. है, अतः इन ग्रहों को भी सिह के समीप अंकित किया। इसी प्रकार 
तुला से समीप श.,वरिचिक से समीप बृ., अकर से समीव घं., कुम्भ से समीप के.,और मीन 
से समीप चं. लिखा नया। अब उचर्णक्त चक्र देखने से मालूम होता है कि कक रूस्त को 
बेध धन और मीन से होता है और मीन में दंडाधिषति चन्द्रमा है। इससे सिद्ध हुआ कि 
पताकी वघ होता है। और चन्द्र लग्न से भी वेष होना कहा जा सकता है। 

कर्कट का अंक ५, धन का १० और मीन का ४ है। ऊपर लिखा जा चुका है कि ये 
अंक या इनमें से दो या तीन का योगफल मरिष्टकारी होना । अतः परिणाम (५+१०) 
१५,(५+ ४) ९,( १०--४) १४,(५+- १०+ ४) १९होता है । अतएव५,१०,४,१५ ९, 
१८,१९, दिन, मास अथवा वर्ष इस बालक के सिये अरिष्टकारी होगा। अथ दिन, मास 
या वर्ष का निश्चय किस प्रकार होगा, नीचे बतलाया आता है। 

सबल पाप ग्रह अरिष्टकारी होन से उपर्युक्त पाया हुआ अंक दिन की संख्या बतलांता 
है। मध्यबल होन से मास और दुबल होन से वष का ज्ञात होता है। परन्तु शुभग्रह 
के अनिष्टकारी होन से ठीक इसके विपरीत होता है। तात्पब यह कि यदि शुभग्रह अनिष्ट- 
कारी हो और वह बली हो तो संख्या वष का ज्ञात कराती है। मध्यबली होने सै मास और 
क्षीण बली होन से तत्संख्यक दिन में अरिष्ट होता है। विद्वानों नं यह भी लिखा है कि 
लग्न पाप ग्रह से युक्‍त बा दृष्ट होन से अथबा शधराशिगत पापग्रह के लैम्न में रहन से 
उतने संख्यक दिन में अरिष्ट होता है। रम्न शुभ दृष्ट बा युक्त होने से यदि उस पर 
लम्नेश की दृष्टि रहे तो बर्ष परिणाम में मृत्यु होती है। इन्हीं बातों को चक्र ४० (ग) 
मं दिखलाया गथा है। 


चक्र ४० (ग) 


१ वली पाष ग्रह । १ मध्य वकी शाप ब्रह । | १ लि्बल पाप ग्रह। 

२ निबंल शुभ ग्रह । | २ मध्य वली घुसग्रह। | २ बली शुभ ग्रह। 

३ लग्न पाप गृक्त | ३ छुभ-दृष्ट-लूब्त । 

४ रूम्नःपाप दृष्ट । | ४ शुभ यक्त लग्न 

५ लग्न-गत-पाप ग्रह अपने स्वामी से दुष्ट । 
यदि शत्र राजि में 


ही। 
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बेघ फल का विचार करते समय निम्नलिखित नियमों पर पूर्ण ध्यान देना आवश्यक 
है। (१) शुम ग्रह के दंड में जन्म हो और पताकी-बंध हो तथा लग्न यदि किसी प्रकार 
पापविद्ध न हो तो बालक को अरिष्ट नहीं होता है। ज्योतिबाथदीपिका नामक 
ब्रंथ का भी यह मत है। (२) यदि अझ्ुभग्रह के दंड मं जन्म हो और पताकी-बध हो तथा 
लग्न शुम विद्ध न हो तो जातक की मृत्य होती है। एसे योग में शुभग्रह का वंध होन से, 
विशेषतः लग्न के बेथ स्थान में गुर अथवा शुक्रा रहन से अनेक स्थानों में दवानुष्ठान तथा 
उत्तम चिकित्सा द्वारा बालक की रक्षा हो जाती है। और किसी के मत से (३) एक विशेष 
नियम यह भो है कि लग्नाधिपति तथा दंडाधिपति एकही ग्रह के होन से पताकी अरिष्ट 
नहीं होताहै। परन्तु यह नियम ज्योतिषाध दीपिका में नहीं पाया जाता है (४) यह भी 
लिक्षा है कि बुष के दंड में यदि लग्न बुध द्वारा बिद्ध हो तो अरिष्ट अनिवाय्यं होता 
है। उपर्युक्त पताकी अरिष्ट में चं. शुभ है और लग्न पाप-विद्ध नहीं है । परन्तु लग्न 
श, और मंगल में पापदृष्ट है। जिस जातक को नियम (१) लागू होता हुआ भी अनिष्ट 
हुआ क्योंकि चं. लग्न से भी वंध होता है और चन्द्र लग्न पाप श. से बिद्ध है इस कारण 
(१) चन्द्र लग्न से लाग्‌ नहीं हुआ। 
फल का विचार करते समय देखा जाता है कि अंकों के योगादि द्वारा जो समय का बोध 
होता है, वह सवंदा ठोक नहीं मिलता। अनुभवी ज्योतिषियों का कहना है कि प्रायः 
उस समय के कुछ पूवं या पश्चात्‌ मृत्यु होती है। पताकी-अरिष्ट वाला बालक प्राय: 
दीघजीवि नहीं होता और अधिकांश स्थल में तीनों वधस्थानों के संलग्न अंक के 
योगफल की अपक्षा बालक विशेष नहीं जीता है। यह भी कहा जाता है कि पताकी- 
अरिष्ट प्रवल होन से यदि अरिष्ट-भंग-पोग भी हो,तो भी पताकी-अरिष्ट प्रवल होता है। 
उदाहरण वाल बालककी मृत्यू पाँच वष बीतन पर छठ वष मं २१ जून १९३० ई० को 
ज्वर-प्रकोप से हो गयी । लग्न पर बली मं.एवं श. की दृष्टि रहने के कारण अरिष्टकारी 
दिन ही होना चाहिये था, परन्तु चन्द्र-लग्न भी विद्ध है और वह अपने स्वामी बृ. शुभ- 
ग्रह से दृष्ट है।ऊपर लिखा जा चुका है कि चन्द्र-लग्न ही के विद्ध होन से अरिष्ट हुआ, 
इस कारण वष-मान लागू हुआ। पुनः देखो कुं. ९४। 


अध्याय १६ 


जीवन का द्वितीय तरंग । 


धा.११५ वाल्यावस्था में माता-पिता, भाई, बहन, सखा, एवं परिजनों के द्वारा 
लालन पालन से सुख होता है। मानव-जीवन की यह दूसरी अवस्था है। अतः इस 
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द्वितीय तरंग में माता-पिता-सुख, माता और पुत्र का पारस्परिक प्रेम, मातृ-मृत्यु, पिलु- 
सुख, अ्रातृ-सुख, आतृ-जन्म, भ्रातु-संख्या, भ्रातृ-प्रम, भ्रातृ-उन्नति, भ्रातु-मृत्मु एवं 
अन्य कुटुम्बियों के विषय में वणन किया गया है। 


माता । 


(१) मभ्तो का विचार चतुर्थ स्थान से, चतुर्थ स्थान के स्वामी से और चन्द्रमा 
से होता है। यदि जातक का जन्म-समप दिन हो तो शुक्र से और रात्रि हो तो चन्द्रमा 
से भी माता का बिचार किया जाता है। 


यदि जन्म-समय दिन हो तोः 


रवि........... पिता..............- फुटराशि...............- सुख 
चन्द्र मा......मामी................ समराशि............... सुखी 
शुक्र..........माता...............- समराशि............... सुखी 
शनि.........चाचा................ फुटराशि............... सुखी 


ड्सक विपरीत दुखी । 
यदि जन्म समय रात्रि हो तोः- 


रवि..........चाचा.............. फृटराहि............... सुखी 

चन्द्रमा.....माता............... समराशि............... सुखी 

शुक्र.........मामी..............- समराशि............... सुखी 

हानि पती फुटराशि............... सुखी 
इसके विपरीत दुःखी । 


(२) यदि चतुयंस्थान में शुभग्रह हो, चतुर्याधिपति उच्च-राशि-गत हो और 
मातु-कारक ग्रह बलवान हो तो माता दीर्चावु होती है। (३) यदि चतुर्यस्थान में 
शुभग्रह हो अयवा मातृ-कारक ग्रह शुभग्रह के साथ हो और चतुर्थाधिपति बली हो तो 
माता दीर्घायु होती है। (४) यदि चन्द्रमा अथवा शुक्र अच्छे नवांश में हो और उस 
पर शुभग्रह की दृष्टि दो अथवा कन्द्रगत हो और चतुथ स्थान में शुमग्रह हो या 
शुभग्रह को दृष्टि हो तो माता दीर्वायु होती है। (५) यदि चन्द्रमा दो पाप ग्रहों के 
मध्य में हो ओर उसके साथ पाप ग्रह हो तो माता दोघजीबो नहीं होती और प्रायः 
शोध्र ही मृत्यु को प्राप्त होती है। दो पाप अथवा शुम ग्रहों क मध्य में होने का रहस्य 
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यह है कि किसी ग्रह से तीस अंश पूव और तीस अंश पश्चात के अन्तर में पापग्रह अथवा 
शुमप्रह हों। जैसे किसी का चन्द्रमा मेष के ५ अंश पर हो तो इस ५ अंश के पूर्व अर्थात्‌ 
मीन के ५ अंश के बाद से मेष के ४ अंशतक तथा मष के ५ अंश के बाद से वृष के ५ अंश 
तक के अन्तर में यदि दोनों तरफ केवल पाप ग्रह ही हो तो वह चन्द्रमा पापमध्यगत 
अथवा पाप से घिरा हुआ कहा जाता है। इसी प्रकार यदि दोनों तरफ शुभग्रह ही हों तो 
शुभग्रहों से घिरा कहा जाता है। देखो कुं. ४४ स्वामी रामतीथ षी की। चं. दो पाप- 
ग्रह र. एवं के, और बु. से घिरा हुआ है, पाप ग्रह के साथ भी है तथा पापदृष्टि भी है। 
इनकी माता इनको ९ मास का बालक छोड़ कर चल बसी थीं । (६) यदि शनि 
पाप राशि में हों और उस पर पापग्रह की दृष्टि भी हो तो माता की मृत्यु शीघ्र 
होती है। (७) यदि शनि के साथ पाप ग्रह हो तो भी माता की मृत्यू शीघ्र होती है 
परन्तु उस पर यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो कुछ दिनों तक मात, की रक्षा हो जाती है। 
(८) यदि अमावस्या का चन्द्रमा हो अथवा सूर्य्य से १० अंश के अन्तर पर हो और वह 
चन्द्रमा नीच हो अथवा नीच नवांश मं हो तो माता की मृत्यु शीघ्र होती है। 


बाल्य-काल में माता को मृत्यु । 


धा.११६ (१)यदि चन्द्रमा से चतुथं स्थान में पाप ग्रह हो और उसके साथ शभग्रह 
न हो अथवा शुभग्रह से दृष्ट न हो तो माता की मृत्यु होती है । देखो कुंडली ४४ स्वामी 
रामतीथं जी की। चन्द्रमा से चतुर्थ शनि है और वह किसी शुभग्रह से दृष्ट अथवा युक्त 
नहीं है। इनकी माता इनको नौ मास की अवस्था में ही त्यागकर चल बसी थी। 
¦ (२) यदि सूर्य्यं और चन्द्रमा चतुर्थ स्थान में और शनि सप्तम स्थान में हो और दोनों 
के साथ पाप ग्रह हो अथवा दोनों पापग्रह से दुष्ट हों अथवा चतुर्थेश के साथ हों तो माता 
की मृत्यु होती है । 

(३) यदि लग्न से चतुथ में बली पाप ग्रह हो और केन्द्र मे अन्मग्रह हो तो माता की 
मृत्यु होती है। 

(४) यदि चन्द्रमा से दशम स्थान में सूय्य अन्य पाप ब्रहों के साथ होकर बंठा हो तो 
माता की मृत्यु होती है। 

(५) ' यदि सूय्यं अथवा मंगल अष्टम स्थान में हो और चन्द्रमा क्षीण हो और उश पर 
पाप ग्रह की दृष्टि हो और शुभग्रह से दुष्ट न हो तो माता की मत्यु होती है। देखी कुंडली 
४४ स्वामी राभतीथ जी की । सूय्यं अष्टम में है, प्रतिपदा का क्षीणचन्द्र उसी स्थान में 
है और शनि से कष्ट है पर किसी शुभग्रह से नहीं। 

(६) चन्द्रमा बदि सूम्यं, मंगल अथवा शनि के साथ होकर छठे स्थान में बैठा 
हो तो माता की मृत्यु होती है । 
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(७) यदि सुय्यं, मंगल अथवा शनि सप्तम स्थान में हो तो माता को भय होता है। 
देखो कुंडली ५६ बाबू गया प्रसाद जी की। मंगल सप्तमस्थ है और शानि से दुष्ट है। 
इनको तीन मास की अवस्था ही में मातृ-वियोग हुंआ था। 

(८) यदि क्षीण चन्द्रमा राहु अथवा केतु के साथ होकर सप्तमस्थान में बैठा हो तो 
माता को दुःख होता है। 

(९) यदि चन्द्रमा, सुय्यं अथवा शुक्र चतुथस्थान में और मंगल सप्तम स्थान में 
हो तो माला की मृत्यु लगभग एक सप्ताह में होती है। 

(१०) यदि शनि और मंगल चन्द्रमा से सप्तम स्थान में हो तो माता की मृत्यु सात 
या आढ कास के अम्बन्तर हो जाती है। 


(११) मदि बृहस्पति लग्न में हो, कनद्रमा छठ स्थान में हो और बृहस्पति अथवा 
चन्द्रा पर शनि की दृष्टि हो तो माता की मृत्यु लगभग तीन सप्ताह में होती है। 

(१२) मद दिन के समय का जन्म हो और मंगल शुक्र से पंचम अथक नवन में बेठा 
हो और चमकना निर्केक हो. और पाफ्ग्रह से दृष्ट हो तथा उस पर शुभग्रह की दृष्टि न पड़ती 
हो तो माता की मृत्य होती है। 

(१३) यदि रात्रि के समम का जन्म हो और चन्द्रमा से शनि पंचम अथवा नवम स्थान 
में हो और चन्द्रमा लिबल और पाषग्रह से दुष्ट हो तथा उस पर शुभग्रह की दृष्टि न 
पड़ती हो तो माता की मृत्यु होती है। 

(१४) यदि मंगल अथवा समि चतुर्थ स्थान में हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो माता 
की मृत्यु होती है। 

(१५) यदि कनि क्रम से सप्तम स्थान में और बृहस्पति अष्टम स्थान मं हो तो 
माता की मृत्यु होती है। 


(१६) यदि चन्द्रमा पाभ्हों से घिरा हुआ अथवा दुष्ट हो अथवा शुक्र पापग्रहों 
से घिरा वा दुष्ट अथवा युक्त हो तो माता की मृत्यु होती है। देखो कुंडली ५६ बाब्‌ गया 
प्रसाद जी की। चन्द्रमा और शुक्र दोनों पापग्रह से दृष्ट हें। इस कारण इनकी माता 
जब ये तीन मास्न के थे, तब ही मर गयी थीं। 


(१७) यदि लग्न और चन्द्रमा पाषग्रहों से दृष्ट हो और शुभग्रहों से न दृष्ट हों न 
युक्त हों तथा बुहस्पति केन्द्रमत न हो तो माता की मृत्यु होती है। 


(१८) यदि चन्द्रमा पर पापग्रहोंकी तृतीय दृष्टि पड़ती हो और शुभदुष्टि से वञ्न्चित 
हो तो माता की मृत्यु होती है। 
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(१९) यदि चन्द्रमा से त्रिकोण (५,९) में शनि हो और जन्म रात्रि में हो तो माता 
की मृत्यु होती है । 

(२०) यदि दिन में जन्म हो और शुक्र एवं मंगल पापयुक्त हो तो माता की मृत्यु 
होती है । 

(२१) यदि चतुथं एवं सप्तम भावों में पापग्रह हों और उनमें से किसी के साथ 
चन्द्रमा भी हो तो माता की मृत्यु होती है। देखो कुंडली ५६ बाबू गया प्रसाद जी की 
मंगल सप्तमस्थ है और चन्द्रमा भी उसके साथ है। 

(२२) यदि चन्द्रमा से सात, आठ, नौ स्थान में सभी पाप ग्रह बठ हों तो मातापिता 
सहित बालक की मृत्यु होती है । 

(२३) यदि पापग्रह, लग्न सप्तम और अष्टम स्थान में हों तो माता जीवित नहीं रहती। 

(२४) यदि पापग्रह, से चन्द्रमा किसी पापग्रह के साथ होकर सप्तम वा अष्टम स्थान 
में बैठा हो एवं बली पापग्रह से दुष्ट हो तो माता की मृत्यु होती है। 

(२५) चन्द्रमा से चतुथं स्थान में यदि पापग्रह अपने शत्रु के गृह में हो और केन्द्र 
में कोई शुभग्रह न हो तो मात-मत्यु होती है। 

(२६) यदि लग्न, सप्तम एवं द्वादश स्थान में करग्रह हों और द्वितीय स्थान में 
शुभग्रह हो तो माता की कौन बात, परिवार का ही क्षय होता है। 

(२७) लग्न में बृहस्पति, द्वितीयस्थान में शनि एवं तृतीय स्थान में राहु हो तो 
माता नहीं बचती ॥ 

(२८) क्षीण चन्द्रमा से त्रिकोण में पापग्रह हो और शुभग्रह न हों तो छ: मास में 
ही माता मर जाती है । 

(२९) यदि शनि और मंगल एक ही नवांश में हो कर किसी स्थान में हों और चन्द्रमा 
केन्द्र में हो तो एसे बालक को यदि दो माता भी हो तो न बचती हैँ । 

(३०) चन्द्रमा से अष्टम स्थान में यदि शत्रृगृही वा शुभदुष्ट मंगल बंठा हो तो 
माता की मृत्य होती है। 

(३१) यद्वि कोई कन्या अपनी माता के जन्म-नक्षत्र मं जन्म ले तो माता की मृत्यु 
होती है। 

मातृ-मत्यु-्समय । 

धा-११७ (१) ऊपर कहा जा चुका है कि चतुथ स्थान, चतुथंश और चन्द्रमा से 
माता का विचार होता है। अब पहिले यह देखना होगा कि इन तीनों में कौन सबसे बली 
है अर्थात्‌ चतुर्थ स्थान बली है या चतुर्थेश या चन्द्रमा। तत्पश्चात्‌ यह देखना होगा कि 
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ओ सबसे बली है वह किस के नर्वाश में है! (यदि चतुःरस्थान अली है तो देखना होगा कि 
चतुथंस्थान का स्पष्ट किस नवांश में है। यदि चतुथस अथवा चन्द्रमा बली है तो उस ग्रह 
के स्पष्ट से देखना होगा कि किस नवांश में है) जिस नवांश में हो बही अंक लेना होगा अर्थात्‌ 
यदि मेघ का नवांश हो तो एक वष, वृष का हो तो दो वष और इसी रीति से यदि मीन का 
हो तो द्वादश वष लना होगा । अभिश्राय यह है कि वदि इली ग्रह मीन के नवांश में होया 
तो जातक की माता उस बारूक के जन्म से १२ वर्ष के लगभग में मरती है या मरणतुल्य 
क्लश पाती है। इसी प्रकार मेष के नवांश में होने से एक वष, बृष के नवाझ में होन से दो 
वर्ष, मिथुन में तीन वष, इत्यादि । परन्तु एक विशेष नियम यह है कि यदि नवांश का स्वामी 
वक्री ग्रह हो अथवा वर्गोत्तम हो तो उस वष को तिगुना करना होगा । यदि उस कक्ीप्रह 
पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा. वह उच्च हो या मूलत्रिकोणस्थ हो तो चौगुणा करना होगा । 
स्मरण रहे कि सूय्यं और चन्द्रमा वक्री नहीं होत । 

(२) जातक परिजात नामक पुस्तक में एक दूसरी विधि माता का अरिष्ट जानने 
के लिये यों लिखी है कि सूर्य्यस्पष्ट से चन्द्रस्पष्ट को घटा देन पर जो शेष रहे, उससे किली 
राशि का बोध होगा। जब गोचर का शनि और बृहस्पति उस राशि या नवांश में अथवा 
उस राशि के त्रिकोण में पहुँच जाय तो माता की मृत्यु की सम्भावना होती है। देखो कुंडली 
३७ सर गणेशदत्त जी की। रविस्पष्ट से चन्द्रस्पष्ट घटाने पर शेष ४।८।३६ रहता है। 
सिह राशि हुई और उससे त्रिकोण घन और मष हुआ और जो शेष ४।८।३६ रहा था, 
उसका नवांश मिथुन हुआ। इस कारण गोचर का शनि और बृहस्पति सिह, धन, मेष, 
वा मिथुन में जान से माता के लिये अनिष्ट होगा। ई० १९३० के नवम्बर मास के अन्त में 
शनि धन में था और बृहस्पति किसी पंचांग के अनुसार मिथुन में और किसी के अनुसार कक 
में था। फलतः उसी समय इनकी माता की मृत्य हुई । 

(३) चन्द्रमा से अष्टमस्थान के स्वामी के स्पष्ट से यम-कंटक का स्पष्ट घटा देने 
से जो शेष रहे वह कोई राशि होगी। जब गोचर का शनि उस राशि में और गोचर का 
सूय्यं उस राशि के नवांश मं आता है तो माता को प्राणान्तक कष्ट होता है। 

(४) लग्नेश, चतुर्थेश और नवमेश, ये तीनों ग्रह यदि केन्द्र वा त्रिकोणगत हों तो 
इन ग्रहों की दशान्तर दशा में पिता और तत्पश्चात्‌ माता की मृत्यु होती है । 

(५) यदि लग्नेश और चतुर्थेश रग्न से और चतुथं से त्रिकोण में हो और कोई 
त्रिकोणेश लग्न में हो तो माता की मृत्यु होती है। 

(६) यदि सूय्यं नवम और चन्द्रमा चतुर्थ स्थान में हो तो पिता की मृत्यु के बाद 
ही माता की मृत्य होती है और यदि सूय्यं जिस स्थान में हो, उसके साथ नवमे और 
चतुर्थेश हों अथवा उस स्थान पर नवमेश और अतुर्थश की दृष्टि हो तो भी बसा 
ही फल होता है। [ 


२१६ 


(७) चतुर्याविपति, चन्द्रमा, चतुर्थाधिपति तथा भन्द्रमा के साथ वाली ग्रह, चतुर्थ- 
स्थग्रह, चतुथदर्शी ग्रह, इन सवों क बीच में जो सबसे अनिष्टकारी ग्रह हो, उसी ग्रह की दशा 
अथवा अन्तरदशा में माता की मृत्यु की सम्भावना होती है । 

(८) चन्द्रराशि और चन्द्रनवांक्ष में जो बली हो, उस राशि में में जब गोचर का सूर्य 
जाता हैं तो उसीसे माता की मत्यु के मास का शान होता है। सर गणशदत्त सिह जी की 
कुंडली २७में, (७) के अनुसार चतुर्येश शनि है। चतुर्बाधिपति के साथ कोई ग्रह नहीं है। 
चन्द्रमा के साथ राहु है। चतुथंस्थ बृहस्पति और लुक हे। चतुयदर्शी चन्द्रमा है। इस कारण 
चं. दा. न्‌. बु. और रा. अरिष्टकारी ब्रह है। इसी कारण इनकी माता.को भृत्य जब शनि की 
दद्या में छनि का अन्तर का, तो हुई भी | अन्तरमा सिह सकि में और वृश्चिक के नवांश में 
है। वृश्चिक में रयि आजा तो इनकी बाता का दत्त हुअ।. | 

(९) पहिल सुम्यं का नश जानना होचा । कापत्थात केशमा होमा कि उस ननांस 
का स्वामी किस नवाज में है! जब उख तयांस में मोर का जक जाला है तो उस समय 
से ममता के मृत्युदियस का काब होता है। अर्थात्‌ जब माता को कारकेश रन! हुआ हो 
तो, जब चन्द्रमा उस ननांश राक्षि में जावेगा, तो सवा को दिन (खअन) माता के लिये 
अरिष्ट होगा। हु 

(१०) यदि चतुबेक्ष के साथ गष्टमेश हो अश्का चतुकदा पर अष्टमंश की दृष्टि हो 
सो च्तुर्थेत्र की दशा में मसल की मत्यु होती है। इस.तरह मदि अकम पर अष्टमश की 
दुष्टि तक योग हो तो नक्‍थेदा की दशा में पिता की मत्य अऋष्शय शोती है । स्त्री की 
मृत्व्‌ का विचार सप्तम स्थान से किमर जातः है अर्थात्‌ यदि दृप्यणज के साथ अष्टमंश हो 
अवया सप्तमेष पर अप्टमेता की दृष्टि हो तो स्त्री कीं मृत्यु की सम्भपक्‍्सा होती है। इसी 
प्रकार तृतीबेश से वेसा ही योन होने पर भाई की मृत्यु सम्भव हैं। 

(११) यदि पंचभेज बच्के ही और लग्नेश, चतुबंस और ककमा भिबंल हो तो उस 
जातक की माता दूसरे प्रसव के समब मरती है। 


मात-प्रेम 


धा-११८ यदि लम्नेश ओर चतुर्थश को आपस में मित्रता ह। और उस पर शुभग्रह 
को दृष्टि हो अथबर शुभग्रह के साथ हो तो माता और पुत्र में प्रखभाव. रहता है। इसी 
प्रकार बदि चतुथ केन्द्र मं हो और उत पर लग्नश की दृष्टि हो और शुभग्रह के साथ हो 
अथवा शुभग्रह से दृष्ट हो तौ भी माता और पुत्र में प्रम रहका दै+ परन्तु यदि जन्म मिथुन 
लग्न का हो और बुध पर पापग्रह की दृष्टि हो अववा बुध पाषग्रह के शाथ हो तो माता और 
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पुत्र में अनबन रहता है। देखो कुंडली ७ जयद्ग्ुरु संकसबाय्य जी की । रूम्नेश चन्द्रमा 
और चतुवंश सुक्र में पंचचाबंत्री द्वारा मित्रता है। परन्तु शुभदृष्ट नहीं बल्कि पाप दृष्टि 
है। अनुमान करना होया कि माता का प्रस विशे रहते हुए मी शंकर ने जल में डबते 
समय खीका की (हठात? ) आशा ली और माता का त्याग किया। 

पिशा 

जबरू११९ (१) पितं कर विचार नयनहकाल, मषणेक और सूयय से होता है। यदि 
राफि-का जस्य हो तो मकान्तार दे पानि, के मी निति कह विचा किया जाठ। है। माता- 
प्रकरण चं इसका उत्केश किया रा दुख हैं। इसको का. ११५) 

(२) किलर जन चुका हे कि कुष्म निकुन्कारक है। इस कारण बदि सूच्यं पच्ट-स्थात 
मे हो को, शुन लो अभक होता हैँ परूतु चाहिय आत्‌ भिशू-कलोद्मयों को विदा कष्ट 
होता है। 

(३) नवन से हितीय में जर्यात्‌ कमेर्कन (एकल) में यदि यंसल रहे और भाग्या- 
किफति नीचराशिनत हों तो पिता निन होर. है । 

(४) सकमu्मायशकिपति और सक्यो पाकदृत्ट, वाथयकल आथचा पाभम्रहों के मध्य 
में हो लो पिता को दुःख होला है । 

(५) कदि नव्ाकिकत्ति शुत्र हो और लूय्वं छुम-पयुगल हो अथवा नयम भाव 
जुमक्यत हो तो चिता सुखी होला हैं । 

(६) यदि मवममरकाषिफति सकहों के क्ब में हो तथा कहल्फति और शुक्र में 
से किसी की मी उस पर दुष्ट हो और खिलीय स्थान खे मी संग्क्त हो तो पिता सुखी 
होलह्है। ` 

(७) यदि पुत्र का सर चिता की अब्टम-स्कान-गंत-राशि में हो (अर्थात पिता 
के अच्टम स्थास की जो रहति हों, कही राखि गहँद पुत्र का लग्न स्थान हो) अथवा अष्टमेश् 
पुत्र के लम्त में हो तो पित्ता को अजब होता है। 

(८) नवमसथिपक्ति यदि लम्गाचिपति से बसौ हों और सूम्य पर जो चितु कारक 
ग्रह है,सुभग्रह की दुष्टि हो को माक फिता से इन कस्म वारू और आकाकारी होता है । 

(९) पिता की दकम-स्कान-नत-राकि बढि पुत्र के रूम में हो तो पुज पिता के तुस्व 
होता है । 

(१०) यदि दिता नोर पुण का रूम्म एकको रक हो मथवा मितः की तृतीय-स्थान- 
यत-राखि में पु का जन्म हो तो पुत्र बत्रिक-घन अवधय प्राप्त करता है। यह भी कहा 
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भया है कि धदि पितू-कारक-ग्रह सूर्य दशम स्थान में हो तो मी जातक पेत्क-धन प्राप्त 
करता है। 

(११) बहुधा देखने में आता है कि यदि जातक का जस्म-लग्न पिता का षष्ठस्थ 
अथवा अष्टमस्थ राशि होती है तो वह जातक पिता पर दोषधारोषण करता है अथवा 
पिता का छिद्रान्वषी होता है। (देखो ७) 

(१२) जब जातक का लग्न पिता की द्वितीय, तृतीय, नवम अथवा एकादश स्थान- 
गत-राशि में हो तो जातक पिता का आशाकारी जौर संबक होता है। 

(१३) यदि पुत्र का जन्मः मक्षत्र पिता के जन्म-मक्षत्र से अच्टम, नबन अथवा दशम 
नक्षत्र में हो तो वह पुत्र अपने पिता की सेबा स्वयं और उसका पुत्र मी (पुत्र और वौत्र) 
अपने हाथों से करता है। इससे यह भी अभिधाय होता है कि उस जातक के पिता को 
पुत्र और पौत्र को भी देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा और प्रायः दीचजीषी भी होगा। 

(१४) यदि पुत्र का जन्म पिता के जन्म-नक्षत्र में हो अथवा पित्ता के जन्म-सक्षत्र 
से एक नक्षत्र आगे अथवा एक नक्षत्र पीछे हो तो वह पुत्र परदेशवासी होता है और पिता 
पुत्र-वियोग से दु:खी रहता है । 

(१५) यदि लग्नेश, नवमेश और पितृकारक सूय्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो 
ती पुत्र पिता का पूर्ण आज्ञाकारी होता है। 

(१६) रात्रि में जन्म होने से यदि शनि विजोड़ अर्थात्‌ फुटराशि में हो (जसे, मष, 
मिथुन,सिह इत्यादि) और दिन में जन्म होने से यदि सूय्य बिजोड राशि में हो तो पिता 
के लिये शुभ होता है। (देखो मात्‌-प्रकरण घा. ११५)। 

(१७) यदि चतुथंश और बष्ठेश नवम भाव में हों तो पिता भोगी तथा विलासो होता 
है। इसी प्रकार यदि चतुर्थेश और नवम चतुथस्थान मं हों तो भी पिता भोगी विलासी 
होता है । 


वाल्य-काल मं पिता को मृत्य 


था.१२० (१)यदि पंचम अथवा नवम भाव की राशि क्रूर राशि हो और उसमें 
सूय्यं बंठा हो तो पिता की मृत्यू होती है । पर यदि अष्मा बंठा हो तो माता की 
मंगरू हो तो भाई की, बुध हो तो मामा ( माता का माई ) की, बृहस्पति हो तो नानी 
की, शुक्र हो तो नाना की और शनि बैठा होतो स्वयं बालक की मृत्यु होती है। 

(२) यदि र. चं. मं. अथवा श. पंचममस्थ हो अथबा पंचम पर दृष्टि डालता हो 
अजन! पंचमेश के साथ हो तो एसा योग रहने पर बालक के भाई, माता-पिता एवं कुल के 
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लोगों को कोई विशेष भय होता है । परन्तु बृहस्पति और शुक्र यदि शुभ राशि गत हो 
कर पंचमेश पर दृष्टि डालते हों तो कोई अशुभ फल नहीं होता है। उदाहरणाथ जगद्‌- 
गुरु शंकराचाय्यं जी की कुंडली ७ पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उक्त कुंडली में 
चं. पंचम स्थान को देखता है, ब्‌. एवं शु. से दुष्ट नहीं है स्मरण रहे चं. पाप है। च॑. 
की महादशा में पिता की मृत्यु हुई थी। 

(३) यदि सू. और श. द्वादशस्थान में हों और क्षीण चन्द्रमा सप्तमस्थ हो तो 
पिता की मृत्यु शी प्र ही होती है। परन्तु यदि चं. शुम-दृष्ट हो तो मृत्यु तीन वष के अभ्यन्तर 
होती है । 

(४) यदि श. और रा. द्वादशस्थ और क्षीणचन्द्रमा सप्तमस्थ हो अथवा शुभग्रह 
से दृष्ट वा युक्त न हो तो पिता की मृत्यु होती है। 

(५) यदि मंगल और सू. साथ हो और उन पर श. की दृष्टि पड़ती हो तो पिता 
की मृत्यु एक वष के भीतर होती है। 

(६) यदि रा. नवमस्थ हो और उसपर सु. मं. अथवा श. की दृष्टि पड़ती हो तो 
बालक के जन्म से एक सप्ताह के भीतर पिता को कोई विशेष अरिष्ट होता है। देखो 
कुंडली ९५ बाब्‌ राम प्रसाद सिहजी के पौत्र की । इस कुंडली में राहु नवमस्थ है और 
उस पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि हँ। इस बालक के पिता की मृत्यु जन्म के १८ दिन बाद टाय- 
फडबुखार से हो गयी । 

(७) यदि श. और मं. सूय्यं से अष्टम स्थान में हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि 
न हो तो पिता की मृत्यु होती है। 

(८) यदि नवमेश से अष्टम स्थान में सू. और रा हों और उनके साथ कोई शुभ- 
ग्रह न हो अथवा बै शुभग्रह से दुष्ट न हों तो पिता को मृत्यु होती है। 

(९) यदि लग्न से नवम स्थान में सूयय पापग्रह के साथ बंठा हो और सूर्य की जन्मदशा 
हो अर्थात्‌ कृत्तिका, उत्तरा अथवा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्म हो तो पिता की मृत्यु 
होती है। | 

(१०) यदि नवमेश राहु के साथ नवभस्थान में बंठा हो और जन्म-दशा राहु की 
हो (आर्द्रा, स्वाती अथवा शतभिषा) तो पिता की मृत्यु होती है। 

(११) यदि लग्न से नवम स्थान में रा. अथवा के. हो और जन्म रा. अथवा के. 
की दशा में अर्थात्‌ आर्द्रा, स्वाती वा शतभिषा नक्षत्र में अथवा अश्विनी, मघा वा मूला में 
हो तो पिता की मृत्यु होती है। देखो कुंडली ९५ बाबू रामप्रसाद सिंह जी के पौत्र की । 
जन्म-लग्न से नवम स्थान में राहु है और मधा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म है। इस बालक 
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का पिता जन्म के कुछ ही दिनों के बाद मर गया। देखो कुंडली २४ स्वर्गीय काशी नरेश 
की। नवनस्थान भ राहु है और जन्म भी राहु की महादशा में है बाल्य-काल ही म इनको 
पितृ-वियोग-दु:ख हुआ था। पुनः देखो कुण्डलो ८७ ठाक्र प्रसाद की । इसमें राहु नवमस्थ 
है और जन्मनक्षत्र स्वाती है । अतः इनक पिता की मृत्य जब ये ढाई क्ष के थ, तभी हुई थी। 
(१२) यदि राहु नवमस्थ हो और उसके साथ कोई उच्चग्रह बैठा हो और उसी 
.उच्च ग्रह की मह।दशा मं जन्म हो खो पिता की मृत्यु होती है । 


(१३) यदि नजनेश और राहु एक दरे से षष्ठ अथवा अव्टम स्थान में बठा हो 
और जल्म राहु को दशा में हो अथवा नचमेश कौ दशा में हो तो पिका की मृत्यु होती है । 
देखो कुंडो २९ महाराजाधिराज सर राखववर सिह जी की । नथमश-दानि से राहु 
पष्ठत्व है और राहु से छान अष्टमस्य है उबर जन्म स्कासीमक्षथ में रहन के कारण जन्म 
दका राहु की हो हैं। अतः इस योग ते इसक पिता को मृत्यु दनी कल्घावस्थाम ही 
हुई की। 

(१४) यदि रबि पचम स्थान में हों और कह स्वमृही अथका उच्च न हो अथवा 
सिह वा मंव राशिसस न हे को पिसा को कोई किकोष कष्ट होस है । दसो कुण्डली २७ 
महाराज लक्मश्वर सिंह जी कौं। सूर्य्य फंचन भाव में कल्याराशियत है (और शनि से 
भी दुष्ट है) । 

(१५) यदि रवि से दशम स्थाम में पापब्रह हो और रूथ्न से दशमंश पीडित अथवा 
पाफ्थुक्त बा दुष्ट हो तो पिसा को महाम कष्ट वा उनकी बत्नु होली है। देखो कुंडली ५० 
राजा बहादुर जमावां की । सू. से दक्षम स्थान में रा, हैं और रच्न से दशमंश ब्‌. नीच-राशि- 
गत है और क्षोग चन्द्र एवं राहु से दृष्ट है। जव ये कार मास के म कमी इनक पिता का दहान्त 
हुआ था। 

(१६) सू. यदि पाप-दुष्ट का पाव-मभ्व-नक हो तो पिशा को अरिष्ट होता है। 
थुम: पराशर ने यह भी लिखा है कि यदि ऊपर बाले गोष में सू. से सप्तम कोई पापग्रह 
बेठा हो तो मृत्यु होती है । देखो कुंडली ५० राजा बहादुर अमां की । सू. अपमे पुत्र 
एवं परमहात्र दा. से युक्त है । अन्य योगों के कारण फ्ता की मृत्यु हुई । इसी प्रकार स्व» 
महाराजाधिराज लक्षपेश्वर सिह जी की कुण्डली २७ म भी सू. पाषग्रह केतु एन्य बुध से 
युक्त खथा शनि से दुष्ट है। उसी प्रकार उनके कमिष्ट असता स्ब० महाराजाधिराज सर 
रामेश्वर सिह जो की कुण्डली में २९ में सू. राहु से कुकत एवं मंगल से दुष्ट है। कुंडली ३७ 
र. पाप श. से दुष्ट हे । इस जातक को भी बास्यकार ही मं पितृझ्षोक हुआ था। 

(१७) सूम्प से षष्ठ और अध्टम स्थान में अथवा चतुर्थ तब अष्टम में यदि कोई 
पाप ग्रह्‌ बिना किसी शुभग्रह के बठा हो तो पिता को अरिष्ट होता है । 
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(१८) यदि लग्न में श., सप्तम स्थान में मं. और षष्टम स्थान में चं. हो तो पिता 
नहीं बचता। (वृहत्पाराशर-होरा-शास्त्र में इसी भाव के दो बचन आय हें) । 

(१९) यदि पापग्रह चतुर्थ, दशम और द्वादश स्थान में हो तो बालक के पिता एवं 
माता की मृत्यु होती है और बालक दसान्तर अमण करता है । 

(२०) यदि सू. सप्तम में, मं. दशम में और रा. द्वादश स्थान में हो तो बालक के 
पिता का जीवित रहना कठिन हो जाता है। 

(२१) दशमस्थान में यदि मं. शत्रुराशि-गत हो तो पिता की मृत्यु शीघ्र होती है। 

(२२) यदि केतु चतुर्थ, पंचम अथवा नवम स्थान में हो तो पिता को भय होता 
है। (योग बहुत साधारण है; अतः भय शब्द का आर्थ केवल शारीरिक-कष्ट ही होता 
है) । परन्तु प्रतीत होता है कि वसे केतू के पाप-दृष्ट वा युक्त रहने से रोग के पश्चात्‌ 
मृत्यु भी हो जा सकती है। देखो कुण्डली ८ श्रीरामनुजाचाय्यं की । चतुथंस्थ केतु, 
पापग्रह श. मं. एवं सू. से दृष्ट है परन्तु बृ. से भी शुभ-दृष्ट है। कहा जा सकता है कि इसी 
शुभदृष्टि के कारण इनको पितृशोक सोलहबं बर्ष में हुई। कुण्डली ५० में भी केतु नवमस्थ 
है परन्तु पापदृष्ट बा युक्त नहीं है। अन्य योगों के कारण मृत्यु ही परिणाम हुआ। 
देखा नियम (१५) (१६) । देखो कुण्डली २७। पंचमस्थ के., श., से दृष्ट है। देखो 
नियम (१४) । 

(२३) यदि सूय्यं ६, ८ वा १२, स्थान में हो और जन्म-लग्न सिंह अथवा मीन 
के द्वादशांश में हो तो एसा बालक पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है जिसे इस 
प्रान्त में गर्भान्ध (?08111017098 ) कहते हैं। बाब्‌ मदन प्रसाद की कुण्डली ९१ में 
सूय्यं षष्ठ स्थात में और रूग्न कुम्भ राशि के १७ अंश पर है। इस कारण लग्न सिंह के 
द्वादशांश में हुआ। अतएव योग पूर्णरीति से लागू है। इस बालक का जन्म पिता की 
मृत्यु के एक सप्ताह बाद हुआ था। 

(२४) यदि सूर्य्यं मंगल के नवांश मं हो और शनि से दृष्ट हो तो एसे बालक 
के जन्म से पूर्ब ही पिसा की मृत्यु होती है। देखो कुण्डली ९१! सूयय, वृश्चिक अर्थात्‌ 
मंगल के नवांश में है और शनि से दृष्ट भी है। अपर लिखा जा चुका है कि इस बालक का 
जन्म पिता की मृत्यु के बाद हुआ भा । 

(२५) यदि र. क्ष. जौर नं. एक साथ हीकर किसी स्थान में बंठ हों ती घस्तक 
के जन्म के पूर्व ही पित! की मृत्य होती है । 

(२६) यदि दिन के समय ब्म ही और सू. मंगरू से दृध्ट हो और यदि रातका 
जन्म हो और शु. मंगल से दृष्ट हो तो पिता को व्यतीत (मरा हुना) जानना चाहिये। 
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(२८) यदि जन्मकालीन सू. और शु. चर-राशि-गत हो और मं. से दृष्ट वा 
युक्त हो तो बालक के पिता की मृत्यु (जन्म के पूर्व ही) परदेश में हो गयी होगी, एसा 
समझा जायगा। 

(२८) जन्म-समय रात्रि हो और श. एवं मं. साथ हो कर चर-रशि-गत हो तो 
ऐसे योग में भी बालक के पिता की मृत्यु परदेश में हो गयी होगी, ऐसा समझन। चाहिये । 
इस स्थान पर पुनः कुण्डली ९१ पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस बालक का 
जन्म-समय रात्रि है; श. और मं. साथ हें पर चर-राशि-गत नहीं होकर स्थिर-राशि-गत 
हैं। जहाँ तक लेखक को मालूम है, बालक का पिता मृत्यु-समय घर में ही थ । 

(२९) यदि जातक का जन्म लग्न एवं जन्म-नक्षत्र-नवांश वही हे जो पिता 
का था तो ऐसे बालक के पिता की मृत्यु बालक के जन्म दिन में ही होती है। 

(३०) धन स्थान में यदि रा. शु. श. और र. बठ हों तो बालक के जन्म के पूव ही 
पिता को मृत्यु होती है और तव्‌पइ्चात माता की भी मृत्यु हो जाती है। 


पिता की मत्यु का समय 


धा.-१२१ लग्न से एकादशस्थ अथवा नवमस्थ शनि, मंगल और राहु अपनी 
दशोन्तरदशा में पिता के लिय मारक होता है। 

(२) शनि तथा मंगल सप्तमस्थ अथवा अष्टमस्थ होन से बालक को अनिष्ट 
होता है। दशमस्थ और पंचमस्थ मंगल मातुल के लिये, दशमस्थ और पंचमस्थ 
रवि पिता के लिये, शनि बालक के लिये और बुध माता के लिये नाश कारक है। 

(३) प्रथम-प्रवाह में सप्तशलाका चक्र ३४ के विषय में लिखा जा चुका है 
नवमभाव से षष्ठाधिवति अर्थात्‌ द्वितीयेश ओर नवम से अष्टमाधिपति अर्थात्‌ चतु- 
थंश शनि द्वारा सप्तशलू,का चक्र में विद्ध कर-ग्रह अपनी दशा अन्तरदशा में पिता 
का मारक होता है। 


(४) रवि जिस राशि अथवा नवमांरा में रहे, उस में से बलवान राहि के 
त्रिकोण में गोचर का रवि जान से पिता के मृत्यु-मास का ज्ञान होता है। 

(५) सुय्य का नवमांश जानन के बाद देखना होगा कि बह नवमांशपति 
किस द्वादशांश में है। जब गोचर का चन्द्रमा उस रादि में जाता है तो पिता की भृत्यु 
का दिन बोध होता है अर्यात्‌ यदि पिता को मारकेश लगा हुआ हो तो उस स्थान में 
देखना होगा कि चन्द्रमा कब उस द्वादशांश की राशि में आता है और वह सवा दो दिन 
फा समय पिता के लिय अरिष्ट-कारक होता है। 


२२३ 


(६) ग्रंयान्तर में लिखा है कि गुलिक-स्वष्ट से सूम्यं-स्पष्ट घटा कर जो राशि 
अंशादि आवे, उस राशि से त्रिकोण में जब गोचर का दानि आता है तो पिता रोग- 
ग्रस्त होता है। परन्तु जब गोचर का बृहस्पति उस अंश में आता है, जो गुलिक से 
सुय्ये के घटाने के बाद निकला था, तो उस समय पिता की मृत्यु की सम्भावना होती है। 

(७) यमकंटक का स्पष्ट सूय्य-स्पष्ट में जोड़ कर कोई राशि और किसी राशि 
का नवांश होगा। जब गोचर का बृहस्पति उस राशि में अथवा उस राशि से त्रिकोण 
में आता है तो पिता रोगग्रस्त होता है और जब गोचर का बृहस्पति ऊपर लिखे हुए 
नवांश में आता है तो पिता के लिये मृत्युकारी होता है। गुलिक और यम-कंटक बनाने 
की विधि श्रयम-प्रवाह में लिखी जा चुकी है। दीर्जीवि मनुष्य के जीवन में ऐसा 
गोचर कई बार सम्भव हो सकता है परन्तु मृत्यु अरिष्ट योगों के रहन से ही होती है। 

(८) यदि नवमेश के साथ अष्टमेश हो अथवा अष्टमेश की नवमेश पर दृष्टि 
हो तो नवमेश की दशा में पिता की मृत्यु हो सकती है पर रोग तो अवश्य होता है। 
इसी प्रकार और सब भावों का भी विचार किया जाता है । जसे, यदि सप्तमेश के 
साथ अष्टमेश हो अथवा सप्तमेश पर अष्टमेश की दप्टि हो तो सप्तमेदा की दशा 
अन्तरदशा में स्त्री के लिय अनिष्ट होता है। इसी प्रकार यदि पंचमेश के साथ अष्ट- 
मेश हो अथवा पंचमेश पर अष्टमेश की दृष्टि हो तो वमे पंचमेदा की दशा 
अन्तरदशा में पुत्र को अनिष्ट होता है। (दृष्टि से पुणदुष्टि का अभिप्राय है) 
महात्माजी की कुंडली ३९ में राहु एकादशस्थ है। इस कारण प्रथम नियमानुसार 
राहु पिता के लिये अप्नष्टकारी है । एवं अष्टम नियमानुसार नवमेश शुक्र, अष्ट 
मेश मंगल के साथ द्वितीय स्थान में बंठा है। इस कारण नवमेश शुक्र पिता के लिये 
अनिष्टकारी है। शुक्र को महादशा में राहु का अन्तर १६ वषं २६ दिन का अवस्था 
से आरम्भ हुआ था । इस कारण यह निश्चय होता है कि महात्माजी के पूज्य स्वर्गीय 
पिता के लिये महात्मा जी का सोलहवा वर्ष सब प्रकार से मृत्युदायी था और महात्मा 
जो ने अपनी आत्मकथा नामक पुस्तक में लिखा भी है कि उनके १६ वें वर्ष में उनके 
पूज्य-पाद-पिता इस संसार से चल बसे थ। 

(९) लग्न से नवमस्थ और एकादशस्थ शनि, मंगल और राहु अपनीर 
दशा अन्तरदशा में पितुमृत्यु-कारक होता है । 

(१०) रवि जिस राशि अथवा नवांशमें रहे, उस में से बलीराशि के त्रिकोण में 
गोचर का र. आने से पिता की मृत्यु होती है जिससे मृत्यु के मास का शान होता है। 

(११) सूय्य जिस २ पापग्रह का मध्यवर्ती हो अर्थात्‌ जौन २ पापग्रह सूर्य 
से द्वितीय और द्वादश में हो और जिस २ पापग्रह के साथ सूय्य हो अथवा जिस २ 
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पाषग्रह से रबि सप्तमस्थ हो, बही २ ग्रह पिता के लिये अपनी दशा अन्तरदशा में 
दुःखदायी अथवा मृत्यु-कारक होता है । 

(१२) पढि लग्न में यू. और द्वितीय में र. श. मं. ओर बु. हो तो करूक 
के विवाह के समय उसके पिता की मत्य होती है। 

(१३) यदि लग्न वा चतुर्थ में राहु और झत्रु-राशि-कत बृहस्पति हो तो 
पिता की मृत्यु जातक के २३वें बघं में होती है। 

(१४) यदि रवि अथवा अन्द्रवा केखस्थ चर२-राशि-गत हो तो एसा ऋतक 
अपने मात-पिता का अन्लिस दाह संस्कार आदि महीं कर सकता है। अर्थात्‌ अपनी 
अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से पुत्र, चिता की अन्तिम-क्रिया में सम्मिलित 
न हो सकता है। 


भाई-बहन 


घा.-११९ तृतीय स्थान से खाई ओर बहन का विचार होता है। परम्सु 
एकादश स्थान से बड़ शाई और बड़ी बहन का बिचार किया जाता है। मयर 
म्रातृ-कारक ग्रह है। भातु शब्द से ज्योतिषानुसार भाई और बहन दोलों का बोध 
होता है। तृतीबेश भाउ सम्बन्धी बातों के बिजारन में उपयोगी होता है। लुतीय- 
स्थान-गत ब्रहों से भी आता का विशार होता है (क) सुतीय स्थान भें शुअ्नह के 
रहन से अथवा (छ) तृतीय भाच पर क्षुभप्रह की दृष्टि शम से अथवा (य) सुतीयंश 
के बली होने से, अथवा (घ) सुतीय श्राव को, दोनों ओर शुभभ्रह फे रहने से, अथणा 
(ङ) तुतीयश के उच्च होन से, अथबा (च) तृतीबेश पर शुअग्रह की हृष्टि रहब से, 
अथवा (छ) तुतीयेस के साथ शुभप्रह के रहम से भातृसुख होता है। 

(२) यदि तृतीय स्थान में क्षुभग्रह हो जौर उस पर शुभग्रह कौ इष्टि 
भी हो और तृतीययश अच्छ स्थान में हो तो जातक को बहुत से भाइयों का सुख 
होता है और उसके भाई सुखी भी रहते है। इसी प्रकार यदि तुतीयेश और भंसरू 
केन्द्र अथवा त्रिकोण में शुभ के साथ हों अथबा तृतीयेश उच्च हो तो शी जातक को 
कई भाई होत हैं! 

(३) बदि तृतीया अथवा भंगक्त भुम्भ-रारि में हो तो उस लातक को कई 
बहनों के होने की सम्भाजता होती है । 

(४) यदि तृतीयेश और भंग द्वादश-नत हों और उन पर फापब्रह 
की दृष्टि हो; अथवा बदि मंगल तुलीय स्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि 
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हो; अथवा पापग्रह तृतीयस्थान में बेठा हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि मी हो; 
अथवा यदि तृतीयंश के आगे पीछ पापग्रह हों अथवा यदि तृतीय-स्थान के दोनों तरफ 
पापग्रह हों और तृतीय स्थान में भी पापग्रह हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि भी 
हो तथा शुभग्रह की दृष्टि न हो तो एसे योगों में माई-बहन की अवश्य मृत्यु होती है। 

(५) यदि तुतीयेश नीचराशिगत हो अथवा तृतीय-स्थान में शनि हो 
अथवा तृतीय-स्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो अथवा तृतीय-स्थान और तुतीयंश दोनों 
पापग्रहों से घिरे हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो भाइयों की मृत्यु होती है । 

(६) यदि तृतीयश अथवा मंगल तृतीय भाव, षष्ठभाव अथवा द्वादशभाव 
में हो और शुभग्रह से दुष्ट न हो तो उस जातक को भाई का सुख होगा ही नहीं । 

(७) यदि तृतीयंश राहु अथवा केतु के साथ ६, ८, १२ भाव मेंबठा हो 
तो जातक के भाई की मृत्य वाल्यावस्था ही में होना सम्भव है। 

(८) यदि एकादशस्थान में शुभग्रह हो और एकादशेश भी ६, ८, १२ में 
न हो तो उस जातक को ज्येष्ठ भ्राता का सुख होता है और वे लोग सुखी भी होते हं। 
स्मरण रहे कि भाई और बहन का विवरण तुतीयेश और तृतीयस्थराशि के स्त्री- 
बाचक या पुरुष-वाचक होने पर निर्भर है। 

(९) तृतीयंश यदि पापयुक्त हो तो ग्राता की मृत्यु का भय होता है। 
यदि रवि तुतीयगत हो तो अग्रज का, शनि तुतीयगत होन से पृष्ठज का और भँगल 
तुतीयगत होने से अग्रज और पुष्ठज दोनों का नाश होता है। यदि उक्तस्थान में 
रवि, शनि अथवा मंगल पर पापग्रह की दृष्टि हो तो उक्त फल अवश्य ही होता है । 
देखो कुंडली ८२ बाबू राधेश्याम जी की । तृतीय स्थान में मंगल ब्रेठा है और उस पर 
शनि की पुर्ण दृष्टि है। इनके कई अग्रज और पृष्ठज भाई बहनों की मृत्यु हुई है। देखो 
कडली ७५ । तृतीयस्थ शनि, मंगल से दृष्ट है। यद्यपि यह शुभ-दृष्ट भी है तथापि 
इनकी छोटी बहन आठ वर्ष की उम्र में मर गयी। पुनः देखो कुंडली ३७ सर गणशदत्त 
जी की। तृतीयस्थ रवि शनि से दष्ट है। इनके कोई भी अग्रज जीवित नहीं रहे । 

(१०) यदि तृतीयस्थान से केन्द्र वा त्रिकोण में (अर्थात्‌ लग्न से ६, ७, ९, 
११, और १२,) कोई पापग्रह हो तो जातक के पृष्ठज का नाश होता है। परन्तु तृतीय 
स्थान से केन्द्र वा त्रिकोण में शुभग्रह हो तो छोट भाइयों की वृद्धि होती है और तृतीय 
से केन्द्र वा त्रिकोण में पाप और शुभ दोनों रहन से मिश्रित फल होता है। 

(११) यदि तृतीयेश और स्रातृकारक ग्रह मंगल, दोनों पर शनि की दृष्टि 
पड़े तो खाता का माश होता है। इसी प्रकार यदि चं. पर शुभग्रह की दृष्टि न पढे 
और तीन पापग्रहों की दृष्टि हो तो म्राता का नाश होता है। 
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(१२) ज्योतिषशास्त्र मं तुतीथस्थान में पापग्रह का रहना अच्छा कहा 
जाता है। परन्तु स्मरण रहे कि पापग्रह का तृतीय में रहना शाता के लिये अशुभ 
है। तृतीय-स्थान में यदि चन्द्रमा के साथ केतु रहे तो लक्ष्मी इत्यादि के लिय जातक 
को शुभ होता है। परन्तु तृतीय स्थान में केवल राहू रहे तो भाई के लिये अशुभ है। 


(१३) ऊपर लिखा गया है कि मंगल भ्रातृकारक है। इसलिये तृतीयंश 
के साथ यदि मंगल हो अथवा मंगल ६, ८, १२ स्थान म हो वा पाप-योगादिदोषयुक्त 
हो तो भी खाता का नाश होता है। 


(१४). यटि मंगल, तृतीथेश और तृतीयगत राशि सबों का नवांश युग्मराशि हो 
तो जातक को कई बहन होती हे। देखो कडली ५० राजा बहादुर अमावाँ की। मंगल 
बृष के नवांश में है, तृतीयेश शुक्र, मकर के नवांश में है और तृतीय राशि (लग्न ११।२९) 
स्पष्ट,वृष का अन्तिम नवांश है, इस कारण कन्या का नवांश हुआ। अतएव तीनों ही नवांश 
युग्म राशि के हैं और उक्त राजा बहादुर को एक सौतेली और छः सहोद्र बहने थीं । 


(१५) यदि तृतीयेश सप्तमगत हो वा किसी पापग्रह के साथ अदृश्य चक्राद्ध 
में अर्थात्‌ लग्न से सप्तम भावों के किसी भाव में, पापग्रह के साथ हो तो उस जातक 
को केवल एक छोटा भाई होता है। 


(१६) यदि तृतीयेश, पुरुष वग का होता हुआ अदुश्यचक्राद्ध में हो और 
उसके साथ कोई पापग्रह हो तो जातक को एक ही छोटा भाई होगा। 

(१७) यदि तृतीयस्थान चन्द्रमा का होरा हो अथवा तृतीय स्थान में कोई 
स्त्री ग्रह बंठा हो तो उस जातक को छोटी बहन होगी । उदाहरण कुंडली ९६ का 
तृतीयस्थान चन्द्रमा का होरा है । अतः उस जातक को एक छोटी बहन थी। 


(१८) यदि तुतीयेश, लग्न में अथवा लग्नेश के साथ हो तो जातक के बाद 
जन्म लेन वाले भाई और बहन जीवित रहेगी । यदि तृतीयेश तृतीयस्थ हो तो भी 
यही फल होता है। उदाहरण कंडी वाले जातक को पूवं नियम के अनुसार एक 
बहन थी और तूतीथेश के लग्न में रहने के कारण वह बहुत काल तक जीवित रहकर 
विवाहादि के पश्चात्‌ मरी । 


(१९) यदि तृतीय स्थान का होरा सूय्यं का हो अथवा तृतीय स्थान में 
पुरुषग्रह बैठा हो तो जातक को पृष्ठज भाई होगा। 


(२०) यदि तुतीयेश और चतुर्थश मंगल के साथ हो तो जातक को छोटे 
' भाई का योग होता है। 
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(२१) ज्योतिषशास्त्र में यह भी लिखा है कि यदि सिह रादि का सुग्य 
नवम स्थान में हो तो म्राता का नाश होता है और देवात्‌ यदि कोई बच जाय तो वह 
बड़ा विख्यात पुरुष होता है। देखो कृडकी ५५ । इनको कोई सहोदर भाई न था। 

(२२) यदि द्वितीयेश बहुत बली होकर अष्टम-गत हो और मातृ कारक 
मंगल पापग्रह के साथ हो और उसके साथ षष्ठेश भी हो तो उस जातक को सौतेले 
भाई का योग होता है। देखो कुंडली ५५ । द्वितीयश शनि अष्टमगत है और उसके साथ 
सातृ-क्ारक मंगल और षष्ठेश शुक्र भी है । उक्त बाबू साहेब को सौतेले भाई भी थं। 


(२३). ऊपर लिखी हुई बातों का सारांश यह है कि यदि सब प्रकार से तृतीय 
स्थान अशुभ हो तो वाल अवस्था हो में भाइयों का नाश होता जाय और यदि मिश्रित 
हो अर्थात्‌ तृतीय स्थान में शुभ और अशुभ दोनों योग हो तो भ्राता दीर्घायु होता है। 
परन्तु जातक को भ्रातृशोक भी अवश्य होता है और इसी प्रकार म्रातृ-कारक मंगल 
के बलवान होन से भी माता अल्पाय्‌ होता है। 

(२४) लग्न से द्वादश राशि का लग्नारूढ़ अर्थात्‌ पदलग्न जो होता है उसी 
को उपपद कहते हैँ! जसे, उदाहरण कुंडली में द्वादश स्थान का स्वामी मंगल है 
और वह द्वादश स्थान से दशम स्यान पर अर्थात्‌ लग्न से नवमस्थ है । इसी कारण उस 
स्थान से अर्थात्‌ नवम स्थान से दशम स्थान अर्थात्‌ लग्न से षष्ठ स्थान जो वृष राशि 
का है, वही उदाहरण-क्डली का उपपद हुआ। उस उपपद से और उपपद के स्वामी के 
स्थान से जो तृतीय स्थान हो, उससे छोटे भाई का विचार होता है। और उन दोनों 
स्थानों से जो एकादश स्थान हो, 'उससे बड़ भाई का विचार होता है। यदि इन दोनों 
स्थानों मं से किसी मं शनि और राहु एक साथ होकर बठ हों तो खाता का नाश होता 
है। परन्तु स्मरण रहे कि यदि शनि और राहु उपर्युक्त एकादश स्थान में हो तो बड़े 
भाई का, और यदि तृतीयस्थान गत हो तो छोट भाई का नाश होता है। 

उदाहरण-कुंडली मं लग्न से ष्ठ स्थान में उपपद होता है और ऊपर लिखे 
हुए नियम के अनुसार उपपद से तृतीय स्थान अर्थात्‌ कक राशि जो लग्न से अष्टम 
होता है, छोट भाई का स्थान है। इसी प्रकार यदि उपपद से एकादश स्थान मीन राशि, 
जो लग्न से चतुथभाव होता है, बड़े भाई का सूचक है। पुन: उपर्युक्त नियमानुसार उप- 
पद का स्वामी शुक्र तुलाराशिगत लग्न से एकादशस्थ है और वहाँ से तृतीय स्थान 
अर्थात्‌ लग्न, जो धनराशि है, उससे छोट भाई क! विचार होगा और पुनः उस लुला- 
राशि से एकादश सिहराशि, लग्न से नवम होता है जिससे बड़े भाई का विचार किया 
जायगा । फलतः उदाहरण-कुंडली मं यदि कक और धन राशिमं शनि और राहु साथ 
होकर रहते तो एसे स्थान में छोट भाई के लिये अनिष्ट होता । उसी प्रकार यदि मीन 
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अथवा सिंह राशि में शनि और राहु एकत्रित होकर बंठ होते तो बड़े भाई के लिये 
अनिष्ट होता। अतः जिस कूंडली का विचार करना हो, उसमें पहिले यह देखना 
चाहिये कि शनि और राहु एक साथ हैं कि नहीं। यदि ये दोनों एक साथ न हों तो 
आगे विचार करना निरथक होगा। 

(२५) यदि उपंपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान 
को शनि और मंगल दोनों देखते हों तो छोटे अथवा बड़ भाई के लिये अनिष्ट होता 
है। परन्तु यदि शनि और मंगल की दृष्टि तृतीय और एकादश दोनों पर पड़ती हो 
तो बड़े और छोटे भाई दोनों के लिये अनिष्टकारी होगा। इस स्थान पर जेमिनिसूत्र 
के अनुसार दृष्टि लाग्‌ होगी । (देखो चक्र १० (क). (ग) । 

उदाहरण-कुंडली मं श. को दृष्टि मीनराशि पर पड़ती है जो उपपद से एका- 
दश स्थान है और पुन: उक्त चक्र के अनुसार मंगल, उपपद के स्वामी से एकादश 
स्थान में पड़ता है। फल यह निकला कि दोनों उपपद और उपपद के स्वामी से एका- 
दश स्थान में अर्थात्‌ बड़ भाई के भाव में श. और मं. की दृष्टि पड़ती है। अतः बड़े 
भाई के लिये अनिष्ट है। और यथाथंतः है भी एसा ही। उक्त कुंडली के जातक 
को कोई बड़ा भाई वा बड़ी बहन नहीं है। 

(२६) यदि उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान 
में केवल शनि की दृष्टि हो तो जातक अकेला ही रह जाता है और कूल भाइयों की 
मृत्यु हो जाती है। उदाहरण कुंडली में शनि को दृष्टि मीन पर पड़ती है परन्तु मीन 
राशि पर मिथुनस्थ बृ. और रा. तथा धनराशिगत केतु की भी दृष्टि है। इस कारण 
इस जातक को छोट भाई हँ परन्तु तीन छोटे भाइयों की प्रौढ़ावस्था के बाद मृत्यु हुई है। 

(२७) उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय वा एकादश स्थान मं यदि 
केवल केतु बैठा हो तो बहन की संख्या अधिक होती है। तृतीय स्थान मं रहन से छोटी 
बहून और एकादश स्थान में रहने से बड़ी बहन की संख्या अधिक होती है। 

(२८) यदि उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथबा एकादश स्थान 
में शुक्र बैठा हो तो माता के पूर्व और पर गर्भ का नाश होता है। 

(२९) यह भी लिखा है कि यदि जन्म लग्न अथवा जन्मलग्न से अष्टम 
स्थान पर शुक्र की दृष्टि हो (जेभिनि-दृष्टि) तो भी माता के पूव और पर गभं का नाश 
होता है । 

(३०) उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान में 
मंगल, चन्द्रमा और बृहस्पति यदि साथ होकर बंठ हों तो जातक को बहुत से भाइयों 
का सुख होता है । 


२२९ 
आता के जन्म समय का अनुमान 


घा-१२३ (१) तृतीयेश, द्वितीयेश, नवमेश, और सप्तमेश की दशा अन्तर- 
दशा में साता के जन्म की सम्भावना होती। परन्तु इस विचार के समय यह स्मरण 
रखना आवश्यक होगा कि जातक के माता-पिता जीवित हे या नहीं और उनकी 
अवस्था क्या है। 

(२) तृतीयंश, तृतीय स्थग्रह और तृतीय स्थान का स्वामी जिस जिस राशि 
में हो उनके स्वामियों में से जो बलीग्रह होगा, इन सबों की दशा मं आ्ातु-जन्म 
सम्भव होता है । | 

(३) लग्नस्फुट में दशमस्थान के स्फुट को जोड़ने से जो राशि आदि आवे, 
उस राशि पर जब गोचर का बृहस्पति आता है तो उस समय भाई वा बहन का 
जन्म होना सम्भव है। 


स्रात-संख्या 


भा-१२४ (१) द्वितीय तथा तृतीय स्थान में जितने ग्रह रहं उतने अनुज 
और एकादश तथा द्वादश मं जितने ग्रह रहें उतने ज्यष्ठम्राता का उत्पन्न होना 
साधारण रूप से बोला जाता है। यदि उन सब स्थानों में ग्रह न हों तो उन स्थानों पर 
जितन ग्रहों को दृष्टि हो उतन ही अग्रज और पृष्ठज का अनुमान करना होगा । 
परन्तु स्वक्षेत्री ग्रहों के रहन से अथवा उन भावों पर अपन स्वामी की दृष्टि पड़ने से 
स्ातृ-संख्या म बुद्धि होती है। स्मरण रहे कि यह एक गौण रीति है। 

(२) अनुजों की संख्या जानने की विधि यह भी है कि जितने ग्रह तृतीयक 
के साथ हों, मंगल के साथ हों, तृतीयेश पर दृष्टि डालने वाले हों और' तुतीयस्थ हों, 
उतनी ही म्रातृ संख्या माननी होगी, पर निर्बल ग्रहों को छोड़. देना पड़ेगा। यदि 
ऊपर लिखे हुए चार प्रकार से बतलाय हुए ग्रह नीच, अस्त अथवा शत्रुगुही हों तो 
उतन भ्राता जन्म के बाद ही मृत्यू ग्रस्त होंग पर बली और मित्रगृही रहन से पृष्ठज 
दीर्घायु होते हं । 

(३) (१) मंगल (२) तृतीयेश, (३) तृतीय स्थान को देखने याले ग्रह 
और (४) तृतीयस्थ ग्रह इन सबों के नवांश से भी अनुज का विचार होता है। यदि 
इन सब नवांशेश में से कोई ग्रह बीच के नवांश में हो, अथवा शत्रु के नवांश में हो 
अथवा अस्त हो तो उन सबों को त्याग कर, देखना होगा कि शेष नवांशव में कोई उच्च 
वास्वक्षत्री हैया नहीं। यदि उच्चादि हो तो ऐसे ग्रहों की द्विगुण संख्या अनुज की होगी । 
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अभिप्राय यह है कि उन चार प्रकार से लाये हुए ग्रहों में से मानलिया जाय कि यदि 
एक ग्रह नीचादि के नवांश में है और बाकी तीन ग्रह स्वक्षत्र अथवा उच्च नवांश में 
है तो जातक को छः अनुजों का सौभाग्य प्राप्त होगा परन्तु इस से एसा न समझना 
होगा कि यदि कोई भी उच्च वा स्वक्षत्री न हो तो जातक को अनुज होगा ही नहीं । 
(४) (१) तृतीय भाव जिस नवांश मे हो, (२) अथवा तृतीयश जिस 
नवांश में हो, (३) अथवा मंगल जिस नवांश मं हो, (४) अथवा तृतीयस्थ ग्रह जिस 
नवांश में हो, (५) अथवा तृतीवस्थ ग्रह के नवांश का स्वामी जिस नवांश में हो, (६) 
अथवा मंगल के साथ का ग्रह जिस नवांश मं हो, (७) अथवा तृतीयंश के साथ का 
ग्रह जिस नवांश में हो, उसी नवांश-संख्या के बराबर भाई और बहन की संख्या होती है। 
परन्तु ग्रहों के अस्त अथवा पापयक्त होन से माता दीघजीवि नहीं होती है। 
ऊपर लिखी हुई बाते कुछ टेढी-मेढ़ी सी मालूम पड़ती है। अतः उन्हें पूर्णतया 
समझाने का यत्न किया जाता है। स्मरण रहे कि भाता का विचार निम्नलिखित 
रीति से करना कहा है। (१) तृतीय स्थान से (२) तृतीयश से (३) भ्ातृ-कारक- 
मंगल से, (४) तृतीयस्थ ग्रह से, (५) तृतीयस्थ के नवमांश-पति से (६) भ्रातृ-कारक 
मंगल के साथ रहने वाल ग्रह से और (७) तृतीयेश के साथ वाले ग्रह से। 
जब किसी कण्डली के भ्रातृ-स्थान का विचार करना हो तो पहिले यह देखना 
होगा कि ग्रातृ-स्थान में कोई ग्रह है कि नहीं। यदि है तो, नियम (४) के अनुसार 
तृतीयस्थ-ग्रह का नव्रांश देखना होगा, नियम (५) के अनुसार तृतीयस्थ ग्रह जिस 
नवांश में हो उसके स्वामी का नवांश देखना होगा। यदि कोई ग्रह नहीं है तो उपर्युक्त 
७ नियमों मे से दो निकल जायेंगे, शेष ५ पर विचार करना होगा। नियम (१) 
(२) (३) (६) (७) 
अब दूसरी बात विचारन योग्य यह है कि नवांश-संख्या से क्या अभिप्राय 
होता है। यदि मानलिया जाय कि किसी का तुतीय-भाव-स्पष्ट ५।२४ है अर्थात्‌ कन्या 
के २४ अंश पर तृतीय भाव का स्पष्ट है, तो नवांश-चक्र १४ को देखने से तथा साधारण 
मणित से जिसका उल्लेख प्रथम प्रवाह मं हो चुका है, कन्या का २४ अंश सिंह का 
नवांश होता है। सिह का नवांश, कन्या राशि का अष्टम नवांश होता है। अब यहाँ 
यह प्रश्न उठता है कि इस उदाहरण में संख्या ८ ली जायगी या सिंह की संख्या ५। 
अनुभव से तथा कई दवज्ञों की सम्मति पर यही कहना होगा कि संख्या, राशिसंख्या 
होगी अर्थात्‌ मेष से गिन कर मीन तक जो संख्या हो। अतः इस उदाहरण में ५ही 
लिया जायगा न कि ८। इसी रीति से यदि किसी की मीन राशि का चतुथं नवांश 
जो तुला होता है, तृतीय भाव में पड़ तो नवांश-संख्या तुला की ७ ली जायगी, न कि ४। 
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अब दूसरी बात जानने की यह रही कि तृतीय स्थान का नवांश किस रीति 
से जाना जा सकता है। यदि भाव-कण्डली बनी हुई हो तो तृतीय भाव का जो स्पष्ट 
होगा (द्वितीय और तृतीय को सन्धि, तृतीय और चतुथ की सन्धि नहीं ) उसी 
का नवांश निकालना होगा। चक्र ३० अथवा ३० (क) में तृतीय-स्पष्ट २५1२१ है, 
न कि १।२२।५ या २।१८।३६। अब २।५।२१ का नवांश, चक्र १४ को देखने से,, वृश्चिक 
का नवांश होता है जो मिथुन राशि का दूसरा नवांश है। इस कारण २ नहीं लेकर 
८ संख्या लेनी होगी यथा चक्र ३० (क), में तृतीय स्थान में बृहस्पति है और बृहस्पति 
का स्फूट २।२६।४९ है। चक्र १४ के अनुसार वृश्चिक का नवांश होता है । 


यदि भाव स्पष्ट बना हुआ न हो तो किसी भाव का नवांश जानने की शुद्ध 
एवं उत्तम विधि यह होगी कि उस भाव-संख्या से एक घटाकर शेष को ९ से गुणा 
करें। गुणन फल में एक जोड़ कर जो फल आवे तत्‌ संख्यक नवांश, लग्न-नवांश से 
गिनने के उपरान्त जो आवे वही उस भाव का नवांश होगा। जसे यदि अष्टम भाव का 
नवांश जानना होतो ८ में से १घटा दं। शष ७ को ९ सेगुणा कर। गुणन फल ६३ 
में १ जोडने से ६४ हुआ अर्थात लग्न नवांश से ६४बाँ नवांश जो होगा वही अष्टमभाव 
का नवांश होगा। इसी प्रकार यदि तृतीयभाव का नवांश जानना है तो तीन में से १ 
घटाने से २ शेष रहा और २ को ९ से गुणा किया तो १८ हुआ। उसमें १ जोड्न से १९, 
अर्थात्‌ लग्न नवांश से १९ वाँ नवांश जो होगा । वही तृतीयभाव का नवांश होगा। 
श्रो रामयत्न जो न प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार इसको “ऋषि सम्मत” बतलाया है। 
(देखो धा: ५८) यदि यह बात ठीक न होती तो लग्न से २२ वां द्रेष्काण एवं चन्द्रमा 
से ६४ वा नवांश अष्टमभाव का द्रेष्काण एवं नवांश क्रमश: नहीं होता । लग्न से 
अष्टम भाव के द्रेषकाण को और च॑. से ६४ वं नवमांश को खर' बतलाय हुए जातक 
पारिजात” मं लिखा है:- 

विलग्नजन्मद्रेककाणाद्यस्तु द्वाविशतिः खरः। 
सुत्राक रोपगांशर्क्षात्‌ चतुःषष्टयंशको भवेत्‌ ॥५६॥ 

(५) कालिदास ने अपन ग्रन्थ 'उत्तरकालामृत' में अग्रज और अनुज की 
संख्या जानने की विधि इस प्रकार लिखी है कि तृतीय स्थान के नवांश से अनुज अर्थात्‌ 
छोटे भाई और बहनों का विचार किया जाता है। अर्थात्‌ तृतीय भाव के नवांश 
में जितना नवांश शेप रह गया हो उतनी ही संख्या भाई बहनों की होगी। यथा तृतीय 
स्थान मिथून में वृश्चिक का नवांश है जो मिथुन राशि का द्वितीय नवांश होता है 
और मिथुन राशि का शष ७ नवांश बच जाता है। इस कारण कहना होगा कि उस 
जातक को ७ अनुज अर्थात्‌ छोटे भाई और बहन का होना सम्भव है । इसी प्रकार 
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एकादश स्थान के गतनवांश से ज्येष्ठ म्राता अर्थात्‌ बड़े भाई और बहनों की संख्या 
जानी जाती है। जैसे यदि एकादश स्थान का स्पष्ट १०।१।२३ हो तो पहिला नवांश 
कुम्भ का होगा। इस कारण इस स्थान पर गत नवांश कुम्भ राशि में कुछ नहीं मिला 
क्योंकि (तुला नवांश) कम्भ राशि का प्रथम नवांश होता है। इसलिए कहना होगा 
कि ज्येष्ठ साता की संख्या शून्य होगी । 

यदि नवांशपति पाप ग्रह हो, अस्त ग्रह हो या नवांश-कूंडली में उन नवाँशों 
पर पाप ग्रह को दृष्टि हो तो भाई और बहनों की मृत्यु, माता का गर्भ नाश इत्यादि 
होता है । 

स्मरण रहे कि अनुज और अग्रज की संख्या विचारने के पूव यह बात 
अवश्य देखनी होगी कि जातक को स्ातृ-योग पूवलिखित तृतीयश, तृतीयस्थ ग्रह, 
भ्रातुकारक मंगल इत्यादि शुभ और अशुभ लक्षणों के कारण है या नहीं जसा कि 
सतुप्रकरण के आदि मं लिखा गया है । यदि भ्ात-योग है ही नहीं तो उसकी 
संख्या कहाँ से होगी ? 


श्रात-प्रेम 


धा-१२५ यह एक जानने योग्य बात है कि भाई और बहनों में पारस्परिक 
प्रेम होगा या नहीं। भाई बहनों के रहने का सुख मनुष्य को तभी अनुभव होता है 
जब परस्पर प्रेम रहता है। अन्यथा दु:ख का ही मूल होता है और मनुष्य का जीवन 
भाई भाई के विरोध से दुख का पुंज और विभव के नाश का कारण प्रतीत होता है। 

(१) 'सर्वाथचिन्तामणि' में लिखा है कि लग्नेश और तृतीयेश परस्पर मित्र 
हों तो भाई बहनों में प्रम रहता है और यदि वे आपस में शत्र हों तो भाइयों में 
शत्रुता होती है। 

इस स्थान पर लग्नेश और तृतीयेश की पारस्परिक मित्रता और शत्रुता पंच- 
धामत्री (चक्र ९) से ही देखना होगा क्योंकि नैसगिक मंत्री में तो लग्नेश और तृतीयंश 
में परस्पर मित्रता होती ही नहीं। यह बड़ी रहस्यपूर्ण बात है, इस कारण पाठकों के 
मनोरञ्जनार्थं विस्तार पूर्वक लिखी जाती है। 

मानलं कि किसी का जन्म मेषलग्न में है तो उसका लग्नेश मंगल तृतीयेश 
मिथुन के स्वामी बुध का सम है और मंगल का बुध छात्र है। (चक्र ६ (क) । 

यदि जातक का वूष लग्न हो तो रम्नेश शुक्र और तृतीयंश चन्द्रमा होगा। 
चन्द्रमा का शुक्र सम और शुक्र का चन्द्रमा दात्र है । 
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यदि जन्मलग्न मिथुन हो तो लम्नश बुघ और तृतीयेश सूय्म होगा । सूम्यं 
का बुघ सम और बुध का सूय्य मित्र है । 

यदि ककलग्त हो तो रूग्नश चन्द्रमा और . तृतीयेश बुध होगा । चन्द्रमा 
का ग्रुध मित्र और बुध का चन्द्रमा दात्र है। 

यदि सिह रूग्न का जन्म हो तो रूग्नंश सूय्यं और तृतीयंश शुक्र हुआ । 
सूय्यं का शुक्र और शुक्र का सूर्य्यं शत्रु है। 

यदि कन्या लग्न का जन्म हो तो लग्नेश बुध और तृतीयश मंगल होता है । 
बुध का मंगल सम और मंगल का बुघ छत्रु है। 

यदि तुलाळग्न का जन्म हो तो लग्नेश श्‌क्र और तृतीयेश बुहस्पति है। 
शुक्र का बृहस्पति सम और बृहस्पति का शुक्र शत्रु है । 

यदि वृश्चिक लग्न का जन्म हो तो लग्नेश मंगल और तृतीयेश शनि है । मंगल 
का शनि सम और शनि का मंगल शत्र है । 

यदि धन लग्न का जन्म हो तो लग्नंश बृहस्पति और तृतीयंश शनि होता है। 
बृहस्पति का शनि शत्रु और शनि का बृहस्पति सम है । 

यदि मकर लग्न का जन्म हो तो लग्नेश शनि और तृतीयेश बुहस्पति है। 
शनि का बृहस्पति शत्रू औरब्‌ हस्पति का शनि सम है। 

यदि कुम्भ लग्न का जन्म हो तो लग्नेश शनि और तृतीयंश मंगल होगा । 
शनि का मंगल शत्रु और मंगल का शनि सम है । 

यदि मीन लग्न का जन्म हो तो लग्तेश बृहस्पति और तृतीयश शुक्र होगा । 
बृहस्पति का शुक्र शत्रू और शुक्र का बृहस्पति सम है। . 

ऊपर लिखी हुई बातों से स्पष्ट है कि लग्नेश और तृतोयेश में परस्पर नैसगिक 
मैत्री हो ही नहीं सकती । क्या यही कारण तो नहीं है जिससे प्रायः भाई भाई में 
साघारणतः प्रम का अभाव ही दीख पड़ता है ? 

लिखने का अभिप्राय यह है कि यदि लग्नेश, तृतीयेश का अतिमित्र, मित्र, 
सम, शत्रु अथवा अतिशत्र होगा और यदि तृतीयश लग्नेश का अतिमित्र, मित्र, सम 
शत्रु, अथवा अतिशत्रु होगा तो जातक का भाई उसंका अतिमित्र मित्र इत्यादि होगा। 

(२) यदि लग्नेश और तृतीयेश परस्पर शुभमावगत हो अर्थात्‌ लग्नेश से 
तृतीयेश अथवा तुतीयेश से लग्नेश आपस में केन्द्रवर्ती अथवा त्रिकोणवर्सी हो अर्थात्‌ 
जहाँ पर तूतीयेश अथवा लग्नेश हो, वहाँ से लग्नेश अथवा तृतीयंश केन्द्र मं हो अथवा 
त्रिकोण में हो तो भाई भाई मं मल रहता है। और इसी के विपरीत यदि ६, ८, १२ 
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स्‍थान में पड़े अर्थात्‌ एक से दूसरा षष्ठ स्थान में पड़ता हो, अष्टम स्थान में पड़ता हो 
या द्वादशस्थान में पड़ता हो तो परस्पर विरोध रहता है। देखो कुंडली १४ राजा 
कुर की। इस कंडली में लग्नेश बुघ तृतीयंश मंगल से द्वादशस्थ है और दोनों के 
साथ पापग्रह बैठा है। इस कारण कग के राजा साहब को अपने भाई और बहन से 
तनिक भी प्रीति न थी बल्कि इतिहास में तो यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने अपने 
भाई बहनों को मरवा डाला था। 


(३) यदि तृतीय भाव का आरूढ़ लग्न जिसका दूसरा नाम पदलग्न भी है, 
लंग्नारूढ़ से केन्द्र, त्रिकोण अथवा ३, ११ में पड़ तो भी भाई भाई में प्रीति रहती है। 
परन्तु यदि लग्नारूढ़ से भातु-पदलग्न ६, ८, १२ स्थान में पड़े तो जातक को भाई भाई 
में विरोध होगा। पदलग्न बनाने की विधि प्रथम-प्रवाह में दी जा चुकी है। उसी 
तरह से भ्रातृभाव का भी पदलग्न बनाया जाता है। अर्थात्‌ तृतीयश, तृतीय स्थान 
से जितनी राशि पर बंठा हो, उस स्थान से उतनी ही राशि पर तृतीय का पदलग्न अथवा 
तृतीय-आरूढ़ लग्न होगा। चक्र ८ (क) (जो उदाहरण-कुंडली कही जाती है) की कुंडली 
में तृतीय स्थान का स्वामी शनि तृतीय स्थान से एकादश स्थान मे बंठा है; इसलिये उस 
एकादश स्थान से एकादश स्थान अर्थात्‌ तुलाराशि में तृतीय का पदलग्न हुआ । उक्त कुंडली 
में लग्नारूढ़ लग्न में ही है क्योंकि लग्नेश बृहस्पति सप्तमस्थ है। इस कारण सप्तम से 
सप्तम पुनः लग्न ही होगा। तृतीय का पदलग्न एकादश स्थान में पड़ा है इसलिये 
लग्नारूइ से तृतीय-आरूढ़ एकादशस्थ हुआ। ऊपर लिखा जा चुका है, यदि लग्नारूढ़ से 
तृतीयारूड़ तीसरे, ग्यारहवं अथवा केन्द्र, त्रिकोण में हो तो भाई २ में प्रम होगा । इस कारण 
इस कुंडली के जातक को भाई र में प्रम होना चाहिये। परन्तु उस कुंडली में, पंचधामंत्री 
चक्र ९ को देखन से मालम होगा कि लग्नेश बृहस्पति और तृतीयश शनि परस्पर शत्रु है। 
पुनः लग्नेश और तृतीयश परस्पर केन्द्रवती है। नियम (२) के अनुसार भाई २ में प्रीति 
होना चाहिय! अर्थात्‌ एक प्रकार से (नियम १ से ) भाई २ में शत्रता और दो प्रकार 
से भाई २ में मित्रता प्रतीत होती है। यथाथंतः इस जातक के जीवन में एसा ही प्रतीत 
हो रहा है। 


(४) स्मरण रहे कि इसी रीति से स्त्री-पुरुष का प्रेम लग्तारूढ़ और सप्तमारूढ़ 
से देखा जाता है। एवं पिता-पुत्र का प्रम लग्नारूढ़ और पंचमारूढ़ से देखा जाता है। 
परन्तु एक ही प्रकार से विचारना उचित नहीं होगा। इस संसार में प्रेम और शत्रुता 
की तारतम्यता विलक्षण है। 

(५) प्रथम-प्रवाह के चक्र ११ (क) में मेषादि राशियों का तत्त्व बतलाया गया 
है। अर्थात्‌ मेष का अग्नि, वृष का पृथ्वी, मिथुन का वायु और ककंट का जल तत्त्व है। 
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इसी प्रकार अन्य राशियों में भी इन्हीं चार तत्त्वों की आवृत्ति है जो उक्त चक्र से 
ज्ञात होगा। साधारण बृद्धि से एसा प्रतीत होता है कि जल से आग बुझ जाती है, अतः 
जल अग्नि का शत्रु है। अग्नि, पृथ्वी को दग्ध कर देती है परन्तु वायु अग्नि का सहायक 
और अग्नि को प्रज्ज्वलित करने वाली है। पृथ्वी जल से सिड्चित होकर हरी भरी हो 
जाती है। अतः ज्ञात होता है कि पृ थ्वीतत््व और जलतस्व में और वायु तथा अग्नि तत्त्व 
में परस्पर मित्रता है। परन्तु वायू और अग्नि का शत्रु पृथ्वी और जल है। उपय्‌क्‍त 
बातों से यह शी क्र वोध हो जायगा कि कौन राशि किस राशि का छात्र अथवा मित्र है। 
जैसे, मेश अग्नि तत्व और मिथुन वाय तत्त्व है। अग्नि और वायू मे मैत्री रहने के कारण 
मेष और मियुन राशि में मित्रता का सम्बन्ध होता है। लिखन का अभिप्राय यह है कि 
भाई २, स्त्रो-पुरुष, पितापुत्र इत्यादि के आपस में प्रम होगा कि नहीं, यह जानने की 
विधि ज्योतिषशास्त्रान्‌सार यह भी है। अर्थात्‌ यदि जातक की लग्नराशि और भाई की 
लग्नराशि को आपस में तत्त्व-मत्री हो और विरोष-तत्त्व न हो तो जातक को अपन उस 
भाई से मित्र-तत्व होने के कारण (बाह्य) प्रम तो अवश्य होता है। 


लग्न से शारीरिक विचार होता है और चन्द्रमा मन का कारक है। इसलिये 
यदि दो भाइयों को जन्म कुंडली में चन्द्रमा मित्र-भावाक्रान्त-राशिगत हो अर्थात्‌ दोनों 
की जन्मराशियाँ मित्रतत्त्व की हाँ तो मानसिक प्रकृति अधिकांश में एक तरह की होती 
है। इसो प्रकार यदि दोनों का लग्न मित्र-भावाक्रान्त-राशि-गत हो और जन्मराशि 
उसके विपरीत हो तो दोनों भाइयों का मानसिक विचार एक न होकर अथवा हादिक 
प्रेम न होकर केवल बाह्य प्रेम होता है। पुनः यदि दोनों की जन्मराशियाँ मित्र-भावा- 
क्रान्त-राशिगत हों और दोनों का लग्न वेसा न हो तो आपस में प्रम होगा परन्तु 
बाहरी कारणों से उलझ कर भिन्नता होगी। 


पाठकों के मनोरञ्जन के लिये पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र और उनके प्रिय 
भ्राता भरतजो को कंडालियाँ उदाहरणाथ दी जातो ह। श्री वाल्मीकीय रामायण 
बालकाण्ड, १८ सग के ८ वं, ९ वें और १५ वं श्लोक में उन दोनों भाइयों की कूंड- 
लियाँ दी हुई हुँ। (अन्य विद्वान ज्योतिषियों के मत से केवल बुध और राहु अंकित 
किया गया है) । (देखो कुंडली ३ और ४) चन्द्रमा दोनों भाइयों का कक ही में है। 
इस कारण दोनों भाइयों के अन्तः करण मं भद न हो सका। पुनः रामचन्द्र का लग्न 
कक, जलतत्त्व है और भरतजी का लग्न भी मीन जलतत्त्व हो है। अतः दोनों भाइयों 
का लग्न एक ही तत्त्व का था। इसीलिय तो भरतजी न रामचन्द्र से विरोध करानेवाली 
माता के मंत्र का उल्लंघन कर राज्यलोलुप्ता को बिषवत्‌ त्याग दिया और पूज्य भाई 


के चरण-पादुका की सेवा कर संसार को भ्रातृ-प्रम के उच्चादर्श का पाठ सिखलाया। 
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(६) पितु-प्रकरण घा. ११९ (७) में लिखा जा चुका है कि यदि पुत्र का 
लग्न पिता के अष्टम-स्थानगतरादि में हो तो पिता को अशुभ होता है। इसी प्रकार 
यदि एक भाई का जन्म से दूसरे भाई का जन्मलग्न अष्टम अथवा षष्टगत हो तो 
छग्न परस्पर शत्रता रहती है और द्वादशराशिगत होन से भी अशुभ होता है। इस 
पुस्तक में मी एसा उदाहरण है पर कई कारणों से दिखलाया नहीं गया। 

(७) यदि तृतीथेश लग्नेश के साथ हो तो भाई २ में प्रम रहता है और 
यह भी लिखा है कि यदि लग्नेश और तृतीयेश आपस मं मित्र और बली हों और 
लग्नगत हों अथवा तृतीय गत हों तो आजन्म भाई २ में बाँटबखड़ा नहीं होता है। 

(८) इसी प्रकार यदि लग्नेश और तृतीयेश निबल और परस्पर दात्रुग्रह 
हों अथवा तृतीयभाव-गत-ग्रह और मंगल निल हों तथा मंगल ६, ८, १२ स्थान 
में हो तो उन ग्रहों की महादशा के समय भाई के विरोध से सम्पत्ति की हानि मामला- 
मकदमा इत्यादि २ दुषटनायं होती हुँ । 


भाइयों का भाग्योदय 


धा-१२६ (१) यदि तृतीय भाव के रूग्नारूढ़ पर शुभ-प्रह की दृष्टि हो 
तो भाई सुखो होता है। उदाहरण-कूंडली ९६ मं तृतीयारूड़ तुला होता है, बृहस्पति 
से दृष्ट है। अतः इनके भाई भी सुखी हूँ । 

(२) लग्नाधिपति, तृतीयाधिपति, और श्रातृ-कारक मंगल के उच्च, स्व- 
यृहो, म्‌ल्रकोगस्थ, मित्रगृही अथवा शुभ रहने से भाई सुखी होते हँ, अन्यथा नहीं । 

(३). लग्न-स्फुट, तृतीयभावस्फुट, दशमेश-स्फुट और मंगल-स्फुट को जोड्न 
पर राश्यादि फल आवेगा। तदनन्तर यह देखना होगा कि उस राश्यादि से किस नक्षत्र 
का बोघ होता है। इसके ज्ञानाथ चक्र २ और २ (क). उपयोगी होंगे। उस नक्षत्र 
का जो दशेश होगा (देखो चक्र ३५) उस दशा के भोग्य में जातक के छोट भाइयों की 
उन्नति और उनको सुख प्राप्ति होगी । 


्ातृ-मृत्यु-समय 


घा-१२७ (१) लग्नेश के स्फुट से तुतीयेश के स्फुट को घटा देन से जो 
शेव होगा, वह किसी नक्षत्र का समय होगा। जब उस नक्षत्र मं गोचर का शनि 
जाता हो तो भाई या बहन की मृत्यू होती है। मान लिया जाय कि जन्म लग्नेश 
के स्फूट से तृतीयेश का स्फुट घटाने पर शेष २।८।१७ रहा! अब देखना होगा कि 
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उससे किस नक्षत्र का बोध होता है। २।८।१७ का अभिप्राय यह होता है कि वृष बीत 
कर मिथुन का ८ अंश १७ कला बीता है अथात्‌ मिथुनका तृतीय नवांश है। एक नवाँश 
राशि का एक चरण होता है जो पूर्व लिखा जा चुका है। अब चक्र २ अथवा २ (क) 
को देखन से मालूम होगा कि मिथुन का चौथा नवांश आद्रा नक्षत्र पड़ता है। इस कारण 
जब गोचर का शनि आर्द्रा नक्षत्र में आवेगा तो जातक के भाई बहनों के लिये अनिष्ट- 
कारक होगा। 


(२) पनः लिखा है कि लग्नेश-स्फुट से तृतीयंश-स्फुट को घटाने से जो शेष 
रहेगा उससे दशामेश और मंगल का स्फुट घटा दिया जाय और इस घटान के बाद 
जो शष रहे, उस राशि मं जब गोचर का दा. जाता है तो उस समय भी जातक के भाई 
या बहन को अरिष्ट होता है। | 

(३) यह भी लिखा है कि लग्नेशस्फुट, तृतीयेशस्फुट, मंगल-स्फुट और 
दशमेश-स्फूट को जोड़ कर जो राश्‍्यादि आवे, उसके नवांश में जब गोचर का शनि 
जायगा तो भी भाई या बहन के लिये अरिष्ट होगा। 

(४) लग्नश-स्फुट, तृतीयेश-स्फूट, दशमेश-स्फुट और मंगल-स्फुट को जोड़ 
कर जो फल आवे' उसका द्रेष्काण (चक्र १३ से) देख लेना होगा। उस द्रेष्काण- 
राशि में जब गोचर का बृहस्पति आवेगा तो जातक के भाई अथवा बहन की मृत्यु 
होना सम्भव होगा । जातकपारिजात मं चतुस्फुटा कान्त हृगाणराशि” इत्यादि 
बचन आय हँ। इसका भाव यह भी हो सकता है कि तृतीयंश, तृतीयस्थ, तृतीयभाव 
पर दृष्टि डालन वाले ग्रह के स्फुट और मंगल-स्फुट को जोड़ना होगा। और यह भी 
कहा गया है कि इन चार स्फुटों को जोड़कर जिस नक्षत्र का बोध हो, उस नक्षत्र की 
महादशा मं जातक के अनुजों को संपत्ति एव सुख होता है।. 

(५) मंगरू-स्फुट से राहु-स्फुट को घटाने पर जो शेष राश्यादि हो, उसके 
त्रिकोण में जब गोचर का बृहस्पति आता है तो जातक के छोटे भाई वा बहन के 
लिये अरिष्ट होता है। उदाहरण रूप से मान लिया जाय कि मंगल-स्फुट से राहु-स्फूट 
घटाने पर शेष ७।३ रहा। इस अंक से वृश्चिकराशि का बोध होता है जब बृश्चिक 
से त्रिकोण में अर्थात्‌ मीन वा कक राशि में गोचर का बृहस्पति जायगा तो उस समय 
छोट भाई वा बहन को अरिष्ट होगा । 


(६) यदि मंगल-स्फुट, राहुस्फुट से घटा दिया जाय (उपर्युक्त विधि के 
विपरीत) तो जो शेष रहेगा उस राशि में अथवा उस शेष-राशि के नदांश में जब 
गोचर का बृहस्पति जाता है तो बड़े भाई अथवा बहन को अरिष्ट होता है। मानलें 
कि मंगल को राहु से घटाने के बाद ३।६ शेष रहा। इससे कक राशि का बोध होता है। 
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और ३।६ (देखो चक्र १४) सिंह नवांश होता है । इसलिये जब गोचर का बृहस्पति 
कक राशि अथवा सिह राशिगत होगा तो वही समय बड़ भाई और बहन के लिये 
अरिष्टकारक होगा । 
(७) ज्रातृभाव से केन्द्रस्थ और त्रिकोणस्थ पापग्रह की दशा अन्तरदशा 
में राता को पीड़ा होती है और यदि उक्त स्थानों म शुभग्रह हो तो शुभ फल होता है। 
(८) लग्नाधिपति और तृतीयाधिपति के परस्पर शत्र होने से (पंचधा 
मैत्री) तथा तृतीयस्थग्रह के दुबल होन से और मंगल के षष्ठ, अष्टम वा द्वादशगत 
होने से, इन सबकी दशाअन्तरदशा में भ्रात्‌-ताश, भ्रातृकलह, धन-नाश इत्यादि अशुभ 
फल उत्पन्न होता है। 
(९) तृतीयस्थ ग्रह, तृतीयाधिपति तथा नीचस्थ मङ्गल, शत्रृगृह-गत, दुःस्थान 
गत (६, ८, १२) होने से इन ग्रहों की दशा अन्तरदशा मे श्रातु-विनाश होता है। 
(१०) यदि तृतीयंश और मङ्गल अष्टम गत हो तो भाई बहनों की 
मृत्यू होती है । यदि तृतीयेश और मंगल पापराशिगत हो अथवा पापग्रह के साथ 
हो तो जातक को भाई अथवा बहन पेदा होगी पर उसकी मृत्यु होती जायगी। 


(११) यदि तृतीयेश और मंगल दोनों नीच हों अथवा नीच नवाँश के 
हों अथवा पापग्रह के साथ हों तो भाई बहन का जन्म तो अवश्य होगा पर वाल्य- 
काल ही में मृत्यु होती जायगी! देखो उदाहरण-कुंडडी ९६। तृतीयंश शनि और 
मंगल दोनों ही नीच नवाँश में हं। इस जातक के एक भाई और एक बहन की मृत्यु 
तो वाल्यकाल ही में हुई थी और तीन भाई और एक बहन की मृत्यु प्रौढ़ अवस्था 
प्राप्त करने पर होती गयी। अनुमान होता है कि शनि बृहस्पति से दुष्ट और मंगल 
त्रिकोण में परम मित्र के क्षेत्र में है। इन्हीं सब कारणों से एसा फल हुआ । 


(१२) यति तृतीय स्थान में पापग्रह हो और पापग्रह से दुष्ट भी हो तो 
भाई शीघ्र ही मर जाता है। देखो धा० १२२ (९)। 

(१३) यदि तृतीयंश और मंगल द्वादशगत हों और उन पर पाप ग्रह की 
दृष्टि भी हो, अथवा तुतीयस्थ पापग्रह को दूसरा पापग्रह देखता हो, अथवा तृतीयश 
पापग्रहों से घिरा हो, अथवा तृतीय-स्थान पाप ग्रहों से घिरा हो और उसमें पापग्रहों 
का योग भी हो शुभग्रह की दृष्टि से बंचित हो तो इन सब योगों में भाई की 
मृत्यु होती है । 

(१४) यति तृतीयेश राहु अथवा केतु के साथ होकर ६, ८, १२ स्थान में 
पड़ता हो तो बाल्य-काल ही में भाइयों का नाझ होता है। 


२३९ 
जातक के अन्य कुटुस्बियो का विचार 


धा-१२८ ज्योतिषशास्त्र का यह एक गूढ़ रहस्य है कि किसी की कुंडली 
से उसके समस्त परिवार और कुटुम्बियों का विचार किया जा सकता है। जसे, 
चतुर्थ स्थान से माता का और चतुथ से तृतीय अर्थात्‌ षष्ठ से माता के भाई 
बहनों का विचार होता है। सप्तम से स्त्री का और सप्तम से षष्ठ अर्थात्‌ लग्न 
से द्वादश भाव से स्त्री की सौतीन (जातक की द्वितीय स्त्री) का विचार होता है। 
द्वादश से षष्ठ अर्थात्‌ पंचम से तृतीय स्त्री का विचार किया जाता है। सप्तम के 
तृतीय से साला-साली का, सप्तम से चतुर्थ अर्थात्‌ दशम से सास का और सप्तम से 
नवम अर्थात्‌ तृतीय से श्वसुर का विचार होता है। ऊपर कहा गया है कि तृतीय 
स्थान से भ्राता क! विचार होता है; इसलिये तृतीय से सप्तम अर्थात्‌ नवम से भ्रात्‌- 
जाया अर्थात्‌ भाभी का विचार होता है और तृतीय से पंचम अर्थात्‌ सप्तम स्थान से 
आत्‌-पुत्र अर्थात्‌ भतीजा भतीजी आदि का विचार किया जाता है। इसी रीति 
से अन्य क्ट्म्बियों का भी विचार होता है। आग चलकर इनके कई उदाहरण भी 
दिये गय हैँ । 


अध्याय १७ 
तृतीय-तरङ्कः 


धा-१२९ इस तरंग में जातक की विद्या, कला, कौशल इत्यादि के विषय 
में लिखा गया है । प्राचीन समय में बालक इस अवस्था में विद्याध्ययन के लिय 
गुरु-आश्रम में भेज दिय जाते थ। तत्पश्चात्‌ समावर्तन क्रिया के बाद विवाह 
आदि कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थ। परन्तु शोक की बात है कि अब तो दुनियाँ 
ही पलटा खा गयी, तथापि विद्याध्ययन की कुछ शेली बची-बचायी रह गयी है । 

(१) चतुर्थ स्नान से विद्या का विचार किया जाता है ओर पंचम से बृद्धि 
का। विद्या और बृद्धि म घनिष्ट सम्बन्ध है । दशम से विद्या-जनितयश का विचार 
किया जाता है। इस हेतु विद्याभ्यास पर विश्वविद्यालय ( Unversity ) 
परिक्षाओं में उत्तीणं होन अथवा न होने का विचार दशम स्थान से और बुद्धिमत्ता 
इत्यादि का पंचम स्थान से होता है। विद्या कई प्रकार की होती है, जसे साहित्य 
( Literature ) व्याकरण (Grammar) गणित ( Mathematics ) कानून 
( 12७% ) ज्योतिष ( 51101087 ) अध्यात्मविद्या ( Spirional science ) 
बेदान्त ( Phi]0501} ) काव्य ( P0९79 ) इत्यादि इृत्यादि। 
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बृहस्पति से बेद, वेदान्त, व्याकरण और ज्योतिष विद्या का विचार होता 
है । बुध से वद्यक, शुक्र से गानविद्या, प्रभावशाली व्याख्यान शक्ति एवं साहित्य 
और मंगल से न्याय एवं गणित विद्या का विचार किया जाता है। इसी 
प्रकार रवि से वेदान्त, चन्द्रमा से वेद्यक एवं राहु और शनि से अन्यदेशीयविद्या का 
विचार होता है। 


(२) कुंडली में बुध तथा शुक्र की स्थिति से विद्तत्ता तथा पांडित्य और 
उहापोह तथा कल्पना-शक्ति का और बृहस्पति से विद्या-विकास का विचार होता है । 
पुनः द्वितीयभाव, चतुथभाव ओर नवम्‌ भाव से भी इन्हीं सब बातों का अनुमान किया 
जाता है क्योंकि द्वितीय भाव से विद्या में निपुणता, प्रवीणता इत्यादि का विचार 
होता है। बुधग्रह से विद्याध्ययन और विद्याग्रहण की शक्ति, तथा नवम स्थान 
और चन्द्रमा से काव्य-कशलता और धामिक-विचार तथा अध्यात्म-विद्या आदि 
का विचार किया जाता है। शनि नवम और द्वादश भाव से ज्ञान का विचार होता 
है । शनि से अंग्रेजी तथा बिदेशी भाषा का भी विचार किया जाता है। स्मरण रहे 
कि बृहस्पति से ( भी ), द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुथ स्थान, नवम स्थान को 
यदिबुध से सम्बन्ध हो तो विद्या की उत्कृष्टता होती है । चन्द्र लग्न एवं जन्म लग्न से 
पंचम स्थान का स्वामी ब्‌., ब्‌., शु., के साथ यदि केन्द्र त्रिकोण एकादश मं बंठ हों तो 
मनुष्य बड़ा विद्वान होता है। देखो कुण्डली ७ जगद्गुरू की । ऊपर लिखा जा चुका 
है कि द्वितीय भाव से विद्या की निपुणता इत्यादि का विचार होता है। इस कुंडली 
में द्वितीयेश उच्च रवि रवि केन्द्र अर्थात्‌ दशमस्थान में बंठा है। पुनः लिखा है कि 
चतुथं और नवम भाव से भी विद्या का विचार होता है। चतुर्थंश शुक्र जो 
पांडित्य कल्पना शक्ति तथा उहापोह का दाता है, बह भी दशम स्थान में है 
और र. के साथ है। पुनः नवमेश जिससे विद्या, विशषतः अध्यात्मविद्या का विचार 
होता है, उच्च और केन्द्रस्थ है एवं नवम एवं पंचम भावपर पूणदृष्टि डालता है। 
बृद्धि का दाता बुध भी शुक्र और सूर्य्य के साथ दसमस्थान में है और बृहस्पति के लग्न में 
रहन से पुन: वही सब योग लाग्‌ होता है। इसी प्रकार, च॑, से पञ्न्चमंश बु., केन्द्र में 
में शु. के साथ है, बुहस्पतति भी उच्चका लग्न में है। और लग्न से पंचमश मं. चन्द्रमा से 
केन्द्र में है। अतः इन्हीं सब कारणों से अनुमान किया जाता है कि शंकरांचाय्यं जी महान 
एवं अपने समय के अद्वितीय विद्वान हुए । 

इन्हीं सब नियमों के अनुसार यदि बी. सूय्यनारायण राव की कूंडलो २५ पर ध्यान 
दिया जाय तो माळूम होगा कि उक्त कुण्डली में चतुथ स्थान (विद्या) का स्वामी पचम स्थान 
(बुद्धि) के स्वामी के साथ होकर दशाम अर्थात्‌ विद्या जनित-यश स्थान में बठा है। पुनः 
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बुध पंचमेश एवं द्वितीयश भी है। बुध विद्या कारक और बुद्धिस्थान एवं द्वितीय स्थान 
वाचाशबिति कारक है और नियम २ के अनुसार पांडित्य, उहापोह एवं कल्पना-शक्ति कारक 
होता हुआ दशम स्थान में बृहस्पति के साथ है । और चन्द्रमा से पञ्चमश र. और लग्न से 
पङ्चमंश बुध दोनों व्‌. के साथ केन्द्र में बठ हँ । अतः प्रतीत होता है कि इन्हीं सब सुन्दर 
योबोंके कारण समस्त भारत में ही नहीं बल्कि अन्यान्य दशोंमें भी ये एक महान विद्वान माने 


जात हैं। इनकी विद्याकीति का थोड़ा दिग्दर्शन इनकी कुण्डली के नीच कराया गया है। 


पुनः पाठकों का ध्यान सर आशुतोष जी की कुंडली ३४ पर आकर्षित किया जाता 
है। इस कुंडली में पंचमेश बुध लग्न में, चतुथंश और लग्नेश द्वितीयभाव में और द्वितीयेश 
लग्न में है तथा द्वितीय भाव का स्वामी बुध है। नवम और दशम भाव के स्वामी शनि, 
अंग्रेजी विद्या कारक पंचम स्थान में है और चतुथंश पर वृहस्पति की दृष्टि है। अतः 
इनमें विद्वत्ता, विद्या-प्रवीणता एवं विद्या की उत्कृष्टता थी और ये वंगदश के एक महान 
विद्वान और विद्या-केन्द्र के प्रधान थ जो इनकी संक्षिप्त जीवनी से मालम होगा । 


देखो कुंडली ४८ लखक के कनिष्ठ आता विहार-केशर बाबु श्री कृुष्णसिहजी की । 
बुध मिथुन (स्वगृही) नवाँश का द्वितीय स्थान में है और उसके साथ चतुथंश बहस्पति 
घन (स्वगृही) नवाँश का भी है, लग्नसे पंचमेश श. एकादश में और चन्द्र-लग्न से पंचमेश 
बृ. द्वितीय स्थान में बु. के साथ है। इन योगों के प्रभाव से इनकी धारणा शक्ति और 
पांडित्य से सूब-बिहार के लोग खूब ही परिचित हं। जब बिहार कौंसिल मं इनकी व्याख्या 
न किसी राजनेतिक विषय पर होती थी तो ये अनेकानेक अन्य देशीय विद्वानों के निश्चित 
सिद्धान्तों का अपने मत की पुष्टि में धारा बहा देते थे। 


देखो कुण्डली ४७ (क) बाब्‌ अघोर नाथ बनर्जी की । इस कुंडली में द्वितीय, चतुथ 
नवम भाव एवं बुध और वृहस्पति की स्थिति से इनका अत्यन्त ही उत्तम-भाषी होना प्रतीत 
होता है। पुनः लग्न से पञ्चमेश मं. और चन्द्र लग्न से पञ्चमेश, वृ. दशम एवं चतुथ, 
स्थान में बठ हँ । इन्हीं कारणों से वकालत में इनकी विलक्षण युक्ति और जजी में इनका 
गम्भीर-विचार विद्या एवं बुद्धि की कसौटी पर खिचा रहता है। 


'सर्वाथचिन्तामणि' नामक ग्रंथ में लिखा है कि थदि विद्या-कारक बृहस्पति और बुद्धि 
कारक बुध दोनों एकत्रित हों (अथवा अन्योन्य दुष्ट) जेसा उपर्युक्त कुण्डली २५, ४७, 
४८(क) में है तो जातक राजद्वार एवं जनता में बहुत सम्मान पाता है । साधारण बुद्धि 
से भी यही प्रतीत होता है कि विद्या और बुद्धि की उत्कृष्टता जातक को अवश्य माननीय 
बनाता है। यदि ये दो ग्रह नवांशादि में भी अच्छ हों तो उसी के तारतम्यानुसार फल 
होता है। परन्तु केवल योगमात्र से ही जातक की बुद्धि में तीक्ष्णता अवश्य होती है। 
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इन उपर्युक्त नियमों के अनुसार यदि चतुर्थ स्थान का स्वामी रग्न में हो अथवा लग्न 
का स्वामी चतुर्थभाव में हो अथवा बुध लग्नगत हो और चतुथ स्थान बली हो और उसपर 
पापग्रह की दृष्टि न हो तो जातक विद्या-यशस्वी होता है। यदि चतुर्थेश चतुथस्थ और 
छग्नेश लग्नस्थ हो तो भी जातक विद्या यशस्वी होता है। 

देखो कुण्डली २० स्वर्गीय केशव चन्द्र सेन जी की। चतुर्थश शनि लग्न में है और बुध 
भी लग्न ही में है। पुनः बुध और शुक्र लग्न में रहने से विचार शक्ति प्रदान करता है। 
नबमश द्वितीय स्थान में है। अतः ये बड़े विद्यायशस्वी और अपने विचारानुसार एक 
धामिक संस्था के संस्थापक और बड़े विलक्षण पुरुष थ। 


राय बहादुर सूर्य्या प्रसाद जी वकील भागलपुर जो बहुत दिन तक सरकारी वकील 
भी थे और आजकल काशी सेवन कर रहे हैं, इनकी कुण्डली ३५ में चतुर्थेश बृहस्पति 
स्वगूही होकर लग्न में बेठा है और उसपर अंग्रेजी विद्या के स्वामी, उच्च शनि की पूणं दृष्टि 
है। सूयय, बुध और चन्द्रमा आध्यात्मिक ज्ञान के दाता द्वादश तथा परलोक स्थान में 
बेठे है। ये बी. ए., बी. एल. हें और अपने समय के भागलपुर में अद्वितीय वकील थे । इसी 
प्रकार सर गणश दत्त सिह, मिनिष्टर लोकल सेल्फ गवनमंन्ट, विहार, भूतपूव वकील कलकत्ता 
और पटना हाईकोट की कुण्डली ३७ में चतुथंश शनि, अन्य-देशीय विद्या का स्वामी लग्न 
में मकर के नवाँश में बठा है और बृहस्पति द्वितीयेश और पंचमेश शुक्र के साथ चतुथ 
स्थान में बेठा है। | 
देखो कुण्डली २२ श्री शिव कुमारि शास्त्री जी की। लग्नेश बृहस्पति चतुर्थस्थ और 
अतुर्थेश बुध लग्नेस्थ है। केवल एकही योग रहने से विदया यशस्वी होता है पर इनमें 
दोनों हो है। स्मरण रहे कि बृहस्पति (वक्ती) विद्या को स्वामी और बुध, बुद्धि के स्वामी 
में एसा विचित्र सम्बन्ध है कि एक दूसरे के गृह में बेठा है। बुध को लग्न में रहने से ही 
बिद्यायश होता है। बुध यद्यपि नीच ह पर इसे नीच-भंग-राज- योग है। फिर भी देखा 
विद्या-यश-होता है। बुघ यद्यपि नीच हूँ पर इसे नीच-मंग-राज- योग है। फिर भी देखा 
जाता है कि रूग्नस्थ बुध पाप दृष्टि भी नहीं है। पुन: पञ्चमेश चन्द्रमा केद्ध मे व्‌. से दृष्ट 
भी है। अतः इन योगों के प्रभाव से शास्त्री जी अंपने समय के एक. अद्वितीय विद्वान एवं 
- विद्या-यशस्वी थ। 
चुन: पाठकों का ध्यान यत्लभाचाय्यं जी की कुण्डली ९ पर आकर्षित किया 
जाता है। इस नियम में लिखा जा जुका है कि बु, शुक्र, द्वितीय, चतुथ, नवम 
एबं वृहस्पति से विद्या का विचार होता है। इस कुण्डली में युध बुद्धि के स्थान में बैठा है; 
सुक, नवमश-चन्ट्रमा के साथ चतुथ स्थान म है और उच्च वहस्पति नवम स्थान में रूस्नेश 
के साथ बठा है। पुनः लग्न से पं चमेक्ष व्‌. चन्द्रमा से पंचमेश बु. दोनों त्रिकोण में है ऐसी 
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सुन्दर ग्रहस्थिति के कारण ये एक महान विद्वान हुए। नवमस्थ उच्च वृहस्पति ने विद्या- 
विकाश की प्रखरता को धामिक-विचार की ओर डाल दिया। शुक्र एवं नवमेश चन्द्रमा 
चतुथ स्थान में बैठकर कल्पना और काव्य कुशलता, उपन्यास नहीं बल्कि धामिक विचार 
की ओर इनकी प्रवृत्ति को झुकाया जिससे ये चौबीस घामिक ग्रंथ बनाये। बुध और मंगछ 
नीच है। बहुत काल पूव जन्म होने के कारन यह कहना असम्भब है कि ये दोनों ग्रह 
उच्चादिनवांश में है या नहीं । पर मंगल को नीच-भंग-राज-योग है। देखो कुण्डली ३६ 
विद्यासागर जी की। नियम (१) के अनुसार देखा जाता है कि चतुर्थश बृहस्पति की 
पूर्ण दृष्टि पञवमंश मंगल पर है और दशमेश दशमस्थ है और वह स्वयं बुध है। 


(३) यदि चतुर्थं स्थान में चतुर्थेश हो अथवा शुभग्रह की उस पर दृष्टि हो या वहाँ 
शुभग्रह बैठा हो तो जातक विद्या-विनयी होता है। यदि बुधग्रह बलिष्ट हो तो भी वसा 
ही फल होता है। इस स्थान पर देशभक्त पंडित जवाहरलाल नेहरूजी की कण्डली ४९ 
पर पाठकों का ध्यान आकषित किया जाता है। इनकी कुण्डली में चतुर्थेश शुक्र चतुर्थस्थ 
है। लग्नेश चन्द्रमा लग्नस्थ और बुध अपने मित्र शुक्र के साथ चतुथस्थान में है और मित्र- 
गृही भी है। अंग्रेजी जिद्या का स्वामी शनि द्वितीय स्थान में बैठकर चतुर्थ स्थान पर पूर्ण 
दृष्टि डालता है और शनि पर स्वगृही वृहस्पति की पृर्णदृष्टि है। इनकी जीवनी में लिखा 
है कि केम्ब्रिज यूनीवरसिटी के प्रोफेसरों को आपकी असाधारण योग्यता पर आश्चयं 
होता था। इसलिये उन लोगों ने आपको बिना परीक्षा दिये ही (M. A.) एम. ए. 
औंनसं की डिग्री प्रदान कर दी । पुन: सुविख्यात बाबू भगवानदासजी की बनारस की कण्डली 
३८ में स्वगृही बृहस्पति चतुथस्थ है जो लग्न का स्वामी भी है। बुध और चन्द्रमा द्वितीय 
स्थान में है और सूय्य उसके साथ है। अतः इस योग (बुध, चन्द्रमा और सुय्य के द्वितीय 
स्थान में रहने के प्रभाव से सर्वदा आध्यात्मिक चिन्तन में निमग्न रहत हैं। देखो कुण्डली 
३२ स्वामी विवेकानन्द जी की । नियम (१) और (२) के अनुसार इनका बुध और शुक्र 
लग्न (केन्द्र) में, द्वितीय भाव का स्वामी त्रिकोण में, चतुर्थभाव का स्वामी चतुथस्थ और 
नवम एवं दशम भाव का स्वामी लग्न में है। अर्थात्‌ इन सब योगों से विद्याध्यन, कल्पना 
शक्ति आदि की प्रबलता हुई! नियम (३) के अनुसार चतुथंश चतुथस्थ है और उसपर 
विद्या-कारक बृहस्पति की पूण दृष्टि है। अतः ये विद्या-विनयी भी हुए। धन लग्न होने 
से आगामी (४) के अनुसार चतुर्थ बृहस्पति पर मंगल की पुणंद्ष्टि है। अतएव धन 
लग्न ठीक नहीं है क्योकि बृहस्पति अपने शत्रुगृह में पड़ता है। 

(४) यदि चतुथंश ६,८,१२ स्थान में हो, अथवा पापग्रह के साथ हो, अथवा पाप- 
दृष्ट हो, अथवा चतुथंश पापराशिगत हो तो जातक विद्या-विहीन होता है अथवा उसके 
विद्याध्ययन में बाधा होती है। चतुथंश, बृहस्पति अथवा बुघ के तृतीय बा ६,८,१२ में 
पड़ने से वा शत्रुगृहगत होत से विद्या के लिये अनिष्ट होता है। देशो कुण्डली ४४ स्वामी 
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रामतीथं जी की । चतुर्थेश बुध अष्टमस्थ और बृहस्पति षष्ठस्थ है। परन्तु बृहस्पति 
अतिमित्रगृही और स्वनवाँशस्थ है, बुध सूय्यं से अस्त न है और बुद्धि-स्थान का स्वामी 
न्द्रमा भी अष्टमस्थ है। इन्हीं सब कारणों से ये विद्या-विहीन तो न हुए परन्तु इनके 
विद्याध्ययन में बड़ी २ बाधाएं होती रहीं। इनकी जीवनी में लिखा है कि इनकी आथिक 
दशा ऐसी खराब थी कि विद्यार्थीजीवन में इन्हें कई दिनों तक दो पसे की रोटी पर ही रह 
जामा पड़ा था और साथ २ एसी दुःखद अवस्था में इन्हें अपनी स्त्री का भी भरण-पोषण 
करना पढ़ता था। विद्याध्ययन की पिपासा, जठराग्नि की ज्वाला, अपनी विवाहिता युवती 
का भरण-पोषण और संग का असह्य उपद्रव इन्हें चारो तरफ से सताता रहा। पुनः देखो 
कुंडली २०, इसमें चतुर्थेश शनि पापग्रह सूय्य के साथ एकही नक्षत्र में है और दशमस्थ 
मंगल की पूणं दृष्टि चतुथंश शनि एवं चतुथ स्थान पर भी है। इन्हीं सब कारणों से इनको 
बिद्याध्ययन में अनेकानेक विष्त बाधाएं होती गयीं। इसी प्रकार कुंडली १६ को देखने 
से मालूम होता है कि चतुथंश बृ. शनि के साथ है और श. की पूण दृष्टि पंचम पर है। 
इनको भी विद्याध्ययन में बड़ी २ कठिनाइयों का समना करना पड़ा था। देखो कुंडली १२ 
हेदर अली की । विद्यास्थान अत्यन्त ही विचित्र है चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश, द्वितीयेश, 
बुध और बृहस्पति सबके सब विद्यादाता ग्रह द्वितीय स्थान अर्थात्‌ वाचाशक्ति एवं कल्पना- 
शक्ति के स्थान में हैं। लग्नेश शुक्र चतुर्थ स्थान में है (धा. १२९ (२) के अनुसार) पुनः 
(घा १२९ (४) के अनुसार) चतुथंश शनि, पापग्रह सूर्य्य, मंगल, बुध और चन्द्रमा के 
साथ है और चतुर्थंश पापराशिगत भी है और लग्न एवं चन्द्र लग्न पंचमेश में से कोई 
भी केन्द्र मे नहीं है। इन विपरीत योगों का फल यह हुआ कि हुंदरअली को साधारण 
सिपाही का पुम होने के कारण विद्याध्ययन का तो अवकाश ही न मिला अर्थात्‌ विद्याध्ययन 
में बाधा पड़ी। परन्तु इतिहासकारों ने लिखां है कि वह पाँच भाषायें अच्छी तरह बोल 
सकता था और राज्य का सारा काम उसी को सलाह से होता था। हर एक मामले को 
बह स्वयं देखता था। अर्थात्‌ साक्षर न होता हुआ भी विद्वान्‌ था। 


(५) बुघ स्वगृही अथवा उच्च, लम्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में रहे तो विद्या, वाहन 
और सम्पत्ति की विभूति होती है । श्री शिवकुमार शास्त्री जी की कडली २२ म बुध लग्नस्थ 
है पर स्वगृही और उच्च न है। परन्तु बुध को नीच-भंग-राज-योग है। अतः बुध के प्रभाव 
से इन्हें विद्या एवं धन की विभूति प्राप्त हुई। पुनः सर प्रभुनारायण सिंह जी की कुंडलो 
२४ में, उपर्युक्त नियमों पर ध्यान देते हुए देखा जाता है कि चतुथस्थान, विद्या एवं नवमस्थान 
के स्वामी मंगल और बुद्धि स्थान अर्थात्‌ पंचम स्थान के स्वामी बृहस्पति को, केन्द्रस्थित 
होते हुए आपस में अन्योन्य सम्बन्ध है। द्वितीयेश एवं चतुर्थश पर भी बृहस्पति की पूर्ण 
दृष्टि है| ूब्रूे स्पष्ट होता कि उक्त महाराजा साहब ने धनी होत हुए भी केवल विद्या- 
ध्ययन हीं नहीं किया बल्कि कुशलता एवं पुस्तक आदि लिखने की शक्ति भी प्राप्त की । 
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(६) नवमस्थ बृहस्पति पर बुध और शुक्र की दृष्टि हो तो जातक पूर्ण 
विद्वान्‌ होता है। 

(७) यदि बुध, बृहस्पति और शुक्र नवमस्थान में हों तो जातक प्रसिद्ध विद्वान्‌ होता 
है। यदि बु. और बृहस्पति के साथ शनि नवम स्थान में हो तो जातक विद्वान्‌ और वाग्मी 
होता है। 


बडि 


w 


धा-१२० (१) (क) यदि पंचम स्थान का स्वामी बुध हो और वह किसी शुभग्रह 
के साथ हो अथवा उसपर शुभग्रह की दृष्टि हो, (ख) यदि प॑च्मेश शुभग्रहों से घिरा हो, 
(ग) यदि बुध उच्च हो, (घ) यदि बुध पंचमस्थ हो, (5) पंचमेश जिस नवांश में हो 
उसका स्वामी केन्द्रगत हो और शुभग्रह से दुष्ट हो तो इन उपर्युक्त योगों में से किशो के 
रहने से जातक समझदार, होशियार और बुद्धिमान्‌ ( 101211267() होता है। 
स्वामी विवकानन्दजी की कुंडली ३२ में भी पंचमंश शुक्र केवल केन्द्र ही मे नहीं बल्कि 
मीन अर्थात्‌ उच्च के नवांश मे है और मीन का स्वामी बृहस्पति केन्द्र में है। परन्तु किसी 
शुभग्रह से दुष्ट नहीं है वरन्‌ चतुथंश मंगल से दृष्ट है। 

(२) पंचमश जिस स्थान में हो, उस स्थान के स्वामी पर यदि शुभग्रह की दृष्टि हो 
अथवा दोनों तरफ शुभग्रह बेठे हों तो उसकी बुद्धि बड़ी तीब्र और सूक्ष्म होती है । देखो 
कंडलो २६ स्वगवासी लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जी की । पंचमेश मंगल चतुथंस्थ 
है और उसका स्वामी शुक्र लग्नगत है और उसपर स्वगृही बृहस्पति की पु्णद्ष्टि है। 
देखो कुंडली २५ बी. सूय्यनारायण राव की । पंचमेश कुम्भराशिगत है और कुम्भ के 
स्वामी शनि पर शुक्र एवं बृहस्पति की पूणदृष्टि है। देखो कुंडली ३४ सर आशुतोष जी की । 
पंचमश बुध लग्न में है। लग्नेश शुक्र द्वितीयस्थान में और बृहस्पति से दृष्ट है। इसी कारण 
ये देश के एक अपूव बुद्धिमान्‌ पुरुष थे। पुनः देखो कंडलो ५० राजा बहादुर हरिहर प्रसाद 
नारायण सिह अमावाँ-टिकारी नरेश (बिहार) की । इस कुंडली मे पंचमेश पंचमस्थ है 
और उस पर बृहस्पति की पूणदृष्टि है। ये बहुत ही असाधारण बुद्धि के राजा हूँ। 

(३) यदि पंचमस्थान दो शुभग्रह क बीच में हो और बृहस्पति पंचमस्थित हो 
तथा बुध दोषरहित हो तो जातक तीक्षणबुद्धि वाला होता है । 

(४) यदि लग्नाधिपति नीच हो अथवा पापयुक्त हो तो उसकी बुद्धि अच्छी नहीं 
होती है । 

(५) यदि पंचमेश, बु. ब्‌. वा. शु. दुःस्यानगत हो वा अस्त हो तो भी जातक को बुद्धि 
मलिन होती है। 
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सस्‍्मरण-दर्ति 


घा-१३१ यदि पंचम स्थान में शनि और राहु हो और शुभग्रह की पंचम स्थान पर 
दृष्टि न हो तथा पंचमेश पर पापग्रह की दृष्टि हो और बुध द्वादशस्थ हो तो स्मरण-शक्ति 
खराब होती है। इसी तरह पंचमश के शुभदृष्ट वा युक्त रहने से अथवा पंचम स्थान के 
शुभदृष्ट वा युक्त रहने से वा बृ. से पंचमस्थान के स्वामी के केन्द्र वा त्रिकोण में रहने से 
स्मरण-शक्ति अच्छी होती है। देखो कुंडली २२ श्री शिवकुमार शास्त्री जी की। पंच- 
मेश बन्द्रमा पर बृहस्पति की पृणदृष्टि है। इसी योग के प्रभाव से इनको शास्त्रार्थ के समय 
अनेकानेक धमंशास्त्रों के प्रमाण की कमी न होती थी । पुन: श्री वल्लभाचाय्य जी की कुंडली 
९ में बृहस्पति उच्च है और पंचमस्थान उच्च बृहस्पति से दुष्ट भी है। बृहस्पति मंगल के 
साथ और शनि से दुष्ट है। बृ. से पंचमेश मं. त्रिकोण में है। धा. १२९ (२) के अनुसार 
हानि से ज्ञान का भी विचार होता है। कुंडली ७ में पंचम स्थान पर लग्नस्थ परमोच्च 
बृहस्पति एवं उच्च चन्द्रमा की पूर्णदृष्टि है । अतः इनकी बहुत विलक्षण स्मरणशक्ति 
थी जिसका उदाहरण परिशिष्ट में पाया जायगा । 


व्याक रण-विद्या 


धारा-१३२. (१) बृहस्पति और द्वितीयेश के बली होने से और उन पर सूय्यं 
तथा शुक्र की दृष्टि रहने से जातक व्याकरणी होता है। देखो कुंडली १६ विद्यासागर« 
जी की। वक्री बृहस्पति और द्वितीयेश शनि मूल त्रिकोणस्थ होता हुआ तृतीयस्थान में 
एक साथ है और पं चमस्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। 

(२) स्मरण रहे कि जातक का व्याकरण-विद्या-योग जानने के लिये द्वितीय और 
पंचम पर ध्यान दे ना होगा। यदि बलवान गुरु द्वितीयेश हो और सूय्य के साथ हो तो जातक 
व्याकरण में निपुण होता है। देतो कुंडली २२ श्री शिवकुमार शास्त्रीजी की। द्वितीयेश 
मंगल से पंचमेश चन्द्रमा दृष्ट है और पुनः बृहस्पति से भी दुष्ट है। अतः ये एक बहुत 
बड़े वेयाकरण थे । देखो कुंडली ९ श्री वल्लभाचाय्यंजी की। बृहस्पति द्वितीयेश एवं 
पंचमेश है और उच्चगत होता हुआ नवमस्थ है। 

(३) यदिद्वितीयश बू हस्पति बलवान हो तथा रवि और शुक्र द्वारा दुष्ट हो तो जातक 
फाणग्प-श।चत का ज्ञाता होता है। 


गणित-विद्या 


थारा-१३३ (१) गणित के लिय बृहस्पति का केन्द्र में होना आवश्यक है और 
यदि साथर बुध द्वितीयभाव का स्वामी हो, अथवा शुक्र उच्च या स्वगृही हो तो जातक को 
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गणित-शास्त्र मं प्रम होता है । बी. सूर्यनारायण राव की कुंडली २५ में बृ. केन्द्रगत और 
द्वितीयश बु. उसके साथ है। उदाहरण कुंडली ९६ में बृ. केन्द्र में और श्‌. स्वगृही है। 
इसी कारण इस जातक को गणित से विशेष प्रेम है। | 

(२) यदि मंगल द्वितीयभाव गत हो और शुभग्रह के साथ और बुध से दृष्ट हो 
अथवा बुध केन्द्र म हो तो जातक गणितज्ञ होता है । देखो कडली ३८। सर गणेशदत्तजी की : 
द्वितीय स्थान में मं. और बु. साथ ही हं । इनको गणित-शास्त्र से बड़ा ही प्रेम है । देखो (३) 

(३) यदि बृहस्पति केन्द्र वा त्रिकोणगत हो अथवा शुक्र उच्च हो किम्बा बुध वा मंगल. 
धनभावगत हो अथवा यदि किसी केन्द्र में बुध द्वारा दुष्ट हो तो जातक गणित मंगर 
शास्त्रज्ञ होता है। लोकमान्य तिलक जी की कुंडली २६ में स्वगृही बृहस्पति त्रिकोणस्थ 
है। और शु. तुला के नवाँश में है,उच्च का नहीं। पुन: आदि गुरु शंकराचाय्यं जी की 
कुंडली ७ म बृहस्पति केन्द्र मे मंगल द्वितीय स्थान में और बुध कन्दर में है। 

(४) यदि द्वितीयस्थान में चन्द्रमा, मंगल के साथ हो और उस पर बुध की दृष्टि हो 
अथवा बुध केन्द्रगत हो अथवा द्वितीयभाव का स्वामी बुध उच्चगत हो और लग्न में बृह- 
स्पति हो तथा शनि-अष्टम-गत हो तो जातक गणितज्ञ होता है। हंदरअली की कुंडली 
१२ में, नियम (१) के अनुसार स्वगृही मंगल द्वितीयस्थान में है और उसके साथ बृहस्पति 
एवं बुध भी है। नियम (२) के अनुसार चन्द्रमा मंगल और बुध साथ होकर द्वितीय स्थान 
मं है। इन्हीं सब कारणों से हेदयअली अनपढ़ होता हुआ भी बड़ा २ हिसाब जबानी लगा 
लेता था, जेसा कि इतिहासकारों ने लिखा है । वह पेचीले से पेचीले मामले को भी 
शीघ्र समझ जाता था। देखो कडली ४४ स्वामी रामतीथ जी की। द्वितीयेश मंगल 
केन्द्र मे है और बृहस्पति की मंगल एवं द्वितीय स्थान पर पूर्णदुष्टि है। पुनः नीच शुक्र 
केन्द्र में है परन्तु नवांश में उच्च है। द्वितीय स्थान पर चन्द्रमा और बध दोनों की दृष्टि 
है। इन्हीं सब योगों के प्रभाव से स्वामी जी को गणित से केवल प्रेम ही न था बल्कि इस 
विषय पर उन्होंने पुस्तक भी लिखी हूँ। 

(५) यदि चन्द्रमा और बुध केन्द्रगत हों अथवा तृतीयेश बुध के साथ केन्द्र में हो तो 
जातक गणितज्ञ होता है। 

(६) यदि शनि से बुध षष्ठ स्थान में हो और बृहस्पति लग्न से द्वितीयस्थ हो तो 
जातक फलित-ज्योतिष का ज्ञाता होता है। 


शास्त्र-योग 


घारा-१३४. (१) यदि बृहस्पति और शुक्र केन्द्र में हों और द्वितीयश, सिहांश वा 
योपुरांश का हो और बुषजन्म-नवांश में हो तो जातक षट्शास्त्री होता है। स्वामी विवेका- 
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भन्द जी की कडली ३२ में ब्‌. एवं श्‌. केन्द्रस्थ हुँ और द्वितीयेश श. कक्री एवं मकर के 
द्रेष्काण और कुम्भ के द्वादशाँश में है। जन्मनवाँश मकर है और बुध मकरमत है। 

(२) बृहस्पति और शुक्र सिहांश अथवा गोपुराँश के होत हुए यदि केन्द्रगत हौँ और 
बुघ द्वितीय स्थान के नवांश में हो तो जातक षटशास्त्री होता है । 


(३) यदि बृहस्पति केन्द्र वा त्रिकोणगत हो और उस पर शुक्र अथवा बुध की दृष्टि 
हो और शनि परवतांश का हो तो जातक वेदान्ती होता है। 


(४) यदि बृहस्पति बलवान होकर द्वितीयस्थान गत ही और द्वितीय स्थान के स्वामी 
का नवांश-पति केन्द्र अथवा त्रिकोणगत हो अथवा उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक 
बेदान्ती और शास्त्र-परायण होता है। 


(५) यदि चन्द्रमा और शुक्र साथ होकर लग्न से केन्द्र में हो और चन्द्रमा देवलोकाँश 
में हो तो जातक बेदान्ती होता है । पुनः यदि शुक्र उत्तमांश होकर लग्न में हो तौ भी जातक 
बेदान्ती होता है। स्वामी विवेकानन्द जी की कडली ३२ में शुक्र उच्च नवांश में होकर 
लग्न अर्थात्‌ केन्द्र मं है । 


(६) यदि लग्नेश द्वितीय स्थान मं हो अथवा कोई उच्च शुभग्रह कन्द्र में हो अथवा 
लग्नेश परवतांश में हो और शुक्र द्वादशस्थान में हो जातक बेदान्ती होता है। शुक्र का 
हादशभाव में रहना तीनों योगों म आवश्यक है। 


(७) यदि द्वितीयेश, सूर्य्यं अथवा मंगल हो और उस पर बृहस्पति अथवा शुक्र 
की दृष्टि हो तो जातक शास्त्रज्ञ होता है । तिलक महराज की कडली २६ में द्वितीयेश 
रवि पर बृहस्पति की पूग दृष्टि है एवं शुक्र रवि के साथ है। स्वामी रामतीर्थ जी की कडली 
४४ में द्वितीयेश मंगल पर ब्‌ हस्पति की पूणदृष्टि है। इस कारण से शास्त्रज्ञ हुए। क्‌ंडली 
७ में द्वितीयेश र. उच्च शु. के साथ दशमस्थ है। 


(८) यदि द्वितीय, चतुथ, पंचम और दशमस्थ ग्रह एवं लम्नेश, नवमेश और दशमेश 
बडी हो तो मनुष्य षट्शास्त्री होता है । 


( ९) लग्नावियति जिस नवांश में हो, उसका स्वामी जिस राशि मं हो और पुन: उस 
राशि का स्वामी जिस नवांश मं हो, उस नवांश का स्वामी यदि उच्च हो अथवा व शिषांश 
का हो और द्वितीयेश हो तो जातक राजा होता है अथवा बृहस्पति के समान होता है । 
देखो कुंडली ७ शकराचाय्यं जी की । लग्नाधिपति चन्द्रमा मष के नवांदा म है। मंप का 
स्वामी मंगल सिह राशि में है। सिह का स्वामी सूय्यं कक नवांश में है। उसका स्वामी 
चन्द्रमा उच्च है (परन्तु द्वितीयेश नहीं है) । अत आदिगुरु गण में बृहस्पति के समान 
हुए। पुनः रामान्‌जाचाय्यं जी की कुंडली ८ में लग्नेश चन्द्रमा कक नवाँश में है। उसका 
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स्वामी चन्द्रमा वृष में है। वृष का स्वामी शुक्र कुम्म के नवांदा में है और कुम्म का स्वामी 
शनि स्वगृही एवं स्वद्रेष्काणस्थ है। इस कारण योग पूणरीति से लाग्‌ नहीं है । 

(१०) यदि बृहस्पति, चन्द्रमा और लग्न (तीनों) शनि से दुष्ट हों और नवम स्थान 
में बृहस्पति हो और कुंडली में कोई राज-योग भी हो तो एंसा जातक कणाद, वराह मिहिर 
आदि के एसा शास्त्र बनाने बाला होता है। श्री वल्लभाचाय्यं जी की कुंडली ९ में शनि 
की पूणणदृष्टि ब हस्पति, लग्न और चन्द्रमा पर है और बृहस्पति नवमस्थ भी है। उक्त 
कुंडली में निम्नलिखित राज-योग भी है (१) पंचमंश बृहस्पति, केन्द्रेश-मंगल के साथ 
भाग्यस्थान में है। (२) केन्द्रश शनि, त्रिकोणश बृहस्पति को देखता है। (३) त्रिकोणश 
चन्द्रमा केन्द्रेश, मंगल से दृष्ट है। (४) त्रिकोणेश चन्द्रमा, केन्द्रेश श. से दृष्ट है। 
(५) त्रिकोणंश चन्द्रमा और केन्द्रश शुक्र साथ है। (६) केन्द्रेश मंगल, त्रिकोण में 
और त्रिकोणेश, चन्द्रमा केन्द्र मे है। (७) राहु केन्द्रस्थ है और उसके साथ त्रिकोणश 
चन्द्रमा भी है देखो घा. १५९ (४) । इस कारण यह एक बड़ शास्त्रकार हुए। 

(११) यदि बृहस्पति नवमस्थ हो और शनि से, लग्न, चन्द्रमा और बृहस्पति दृष्ट 
हो तो जातक तीर्थ कृत अर्थात्‌ शास्त्रकर्ता और राजा के समान होता है । (दंखो नियम१०)। 

(१२) यदि बृहस्पति केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो तो जातक वेदान्त परिशील 
होता है। कुंडली ७ और ८ म यह योग लागू होना कहा गया है । 

(१३) शा. से पंचम स्थान का स्वामी, शुभयक्त केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो जातक 
पुस्तकों का अर्थ लगाने में बड़ा चतुर होता है। कुं. ७ में श्‌. से पंचमेश र. शुभ ग्रह के साथ 
केन्द्र मे है। देखो नियम (७) । कुं. ९ में शु. से पंचमेश बु. त्रिकोण बृ. से दुष्ट है। 


वाचा-शक्ति-्योग । 


घा.१३५ (१) यदि द्वितीयेश द्वितीयस्थ हो और उसके साथ बृहस्पति बठा हो 
और पापग्रह की कोई दृष्टि हो तो जातक बहुत ही वाग्मी होता है तथा अपने मन्तव्य 
को दृड्तापूर्वक अपन व्याख्यान में उपयोग कर सकता है। 


(२) यदि बृहस्पति और बुध द्वितीयस्थ हों और पापग्रह से दुष्ट न हों तो जातक का 
व्याख्यान मनोहर तथा अपूर्व होता है तथा धेयंपुवक अपने वक्तव्य को प्रकाशित कर सकता 
है। बिहार-कौंसिल में स्वराज्य-पार्टी के भूतपूव लीडर बाब्‌ श्री कृष्ण सिह जी एम. ए., 
बी. एल. की कुंडली ४८ में बध और बृहस्पति द्वितीयस्थ हें। बंध मिथून के नवांश में 
और बृहस्पति धन के नवांश में अर्थात्‌ दोनों ग्रह स्वगृही-नवांद में हैं। वे किसी पापग्रह 
से दृष्ट नहीं हैं। बुध और बृहस्पति के साथ केवल र. है। पाठक यदि उनके कौंसिल में 
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दिय हुए व्याश्यान को पढ़ें तो ज्योतिष की सत्यता प्रत्यक्ष हो जायगी। विहार प्रान्त के 
सभी लोग जानत हँ कि वे एक अपूव प्रभावशाली तथा जोशीला वक्ता हँ । पुन : स्वामी 
रामतीथ जी को कुंडली ४४ में द्वितीय स्थान पर बुध एवं बृहस्पति को पूर्णदृष्टि है । परन्तु 
सुय्ये और चन्द्रमा की भी दृष्टि है। ये अपने व्याख्यान में अपने मन्तव्य को खूब धीरता 
से प्रकाशित करते थे, यहाँ तक कि श्रोतागण अश्रुधारा में बहने लग जाते । परन्तु इनके 
योग से बोध होता है कि इनकी वक्तृता उथल-पुथल मचा देने वाली नहीं होती होगी । 

(३ ) यदि द्वितीयभाव शुभवग का हो तो जातक अवश्य ही व्याख्यान में कुशल होगा । 
यदि द्वितीमंश, त्रिकोण अथवा केन्द्र में हो और शुभ से सम्बन्ध रखता हो तौ भी वाचा- 
शक्ति अच्छी होगी। श्री युत राजेन्द्रनाथ घोष ने अपनी पुस्तक “आचाय शंकर और 
रामानुज ” में लिखा है कि यदि द्वितोयेश शुभ ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो अथवा केन्द्र वा 
त्रिकोण में हो अथवा उच्च हो तो जातक युक्तिशाली एवं वाग्मी होता है। कुंडली ४८ 
में द्वितीय स्थान तुला के प्रथम अंश में रहने के कारण द्रेष्काण, सप्तमाँश, नवमाँश एवं 
द्वादशांश सबक सब तुला अर्थात्‌ शुभवर्ग के हैं। (देखो चक्र १६ ख.) अतः यह एक बहुत 
अच्छ व्याख्यानदाता है। पुनः स्वामी विवेकानन्द जी की कुंडली ३२ में द्वितीयभाव 
तुला नवांश का अर्थात्‌ शुभवर्ग का होता है और द्वितीयेश शनि, धमंस्थान अर्थात्‌ त्रिकोण 
में शुभ चन्द्रमा के साथ बंठा है। ये भी वाचा-शक्ति में अत्यन्त ही कुशल थ। उदाहरण 
कुडली ९६ में द्वितीयेश शनि लग्न (केन्द्र) में है और उस पर बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। 
इस कारण इस जातक की भी वाचाशक्ति अच्छी है। 

(४) यदि द्वितीयेश अष्टमगत हो और बृहस्पति उसके साथ हो तो उसकी वाचा- 
शक्ति बहुत ही खराब होती है। 

(५) यदि बृहस्पति द्वितीयेश के साथ हो अथवा द्वितीयेश पर बुध वा शुक्र की दृष्टि 
हो तो जातक का व्याख्यान प्र भावशाली होता है तथा वह कुल का पोषक होता है और 
उसके अनुयायी बहुत लोग होत हँ। कुंडली ७ में द्वितीयेश-रवि के साथ बुध और शुक्र 
है। इस कारण ये अपन प्रभावशाली शास्त्राथ द्वारा बौद्धधम का जड़ भारत से उखाड़ 
कर, पुनः सनातन घम की संस्थापना की और लोगों को वेदान्‌यायी बनाया। ये संन्यासी 
होने पर भी प्रायः प्रतिवर्ष अपनी माता के दर्शन के लिय जाते थे। महात्मा गाँधी की 
कुंडली ३९ को रेखने से मालूम होता है कि उनका शुक्र, द्वितीयस्थ स्वगृही है, बु. उसके 
साथ है और द्वितोयेश पर बु हस्पति की पूणदृष्टि है। (देखो नियम १) | यह बात किसी 
से छिपी नहीं है कि यद्यपि वे एक अच्छ व्याख्याता तो नहीं कहे जा सकते पर उनके व्याख्यान 
में एक एसी विलक्षण प्रभावोत्पादक शक्ति है कि जनता उनके पीछे दौड़ पड़ती है। स्मरण 
रहे कि द्वितीय स्थान मं मंगल भी है पर ज्योतिषशास्त्र मं लिखा है कि द्वितीयस्थ मंगल 
निष्कल होता है.। पुनः स्मरण रहे कि महातमा जी की कुंडली में बृहस्पति द्वितीयेश के 
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साथ नहीं है पर द्वितीयेश पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और द्वितीयंश शुक्र पर बुध 
की दृष्टि नही है पर वृध साथ है। अतः योग लाग्‌ है। ज्योतिप शास्त्र का यह एक 
बहुत बट्टा रहस्थ है कि भावस्थित ग्रह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। उससे 
न्यून भावदशी ग्रह होता हैं। देखो कुंडली २५ वी. सुय्पनारायण राव की । द्वितीयच 
बुध वृहस्पति के साथ है। लेखक को इनका व्याख्यान सुनन का मौका मिला है। ये 
बहुत ही प्रभावशाली व्याख्याता है । 

(६) धनस्यान.म शुभग्रह की दृष्टि वा योग रहन से जातक मिष्टभाषी और सत्य- 
भाषी (सदाळागो) होता है पर पापग्रह का योग वा दृष्टि रहन से दुर्मुख होता है। महात्मा 
जो को कुंडली ३९ मं अनेक प्रकार से बली शुक्र धनस्थान में बंटा है और बृहस्पति से दृष्ट 
है तथा उसके साथ व्‌ ध और पाप मंगल भी है। मंगल द्वितीय स्थान में निष्फल है। इसी 
कारण महात्मा जी सत्य के एक ददीप्यमान मूर्ति हैं। कहा जा सकता है कि मंगल ने 
इनको कठोर-सत्य-भाषी बनाया। आत्मकथा' इसका साक्षी है। कुंडली ७ में भी द्वितीय 
स्थान में मंगल और राहु दो पापग्रह हें। क्या इसी योग के कारण शंकर ने वंदव्यास 
से शास्त्राथ करत समय काशी मं उनको एक चपत रूगादी थी? और मंडन मिश्र से 
शास्त्राथं करते समय कठोर शब्दों का प्रयोग किया था? स्वामी विवेकानन्द जी की 
कुंडली ३२ मे द्वितीय स्यान पर वृहस्पति की पूणदृष्टि है और किसी पापग्रह की दृष्टि नहीं 
है। इस कारण ये अत्यन्त मिष्टभाषी एवं सदालापी थे । पुनः देखो कुंडली ४८। बुध 
और बृहस्पति अपन २ नवांश में रहते हुए द्वितीय स्थान में है। इस कारण मिष्टभाषी 
और सदालापी होना तो इनका स्वाभाविक गण है। परन्तु रवि भी तुला म है और १५ 
अंश से भी कुछदूर पर है। इस कारण राजनेतिक आन्दोलन के एक मुख्य-कार्यकर्ता होने 
के कारण कभीर इन्हें कठोर सत्य भी कहना पड़ता है। स्वामी रामतीर्थ जी की कुंडली 
४४ में भी द्वितीय स्थान पर जृ हस्पति की पूणंद्ष्टि है। वृहस्पति परममित्रगृही एवं नवांश 
में स्वगृही है। इस कारण ये मिष्टभापी और सदालापी तो अवश्य थे परन्तु अष्टमस्थ 
पापग्रहों की इप्टि भी द्वितीय स्थान में रहने के कारण ये कठोर-सत्य-भाषी भी हों तो 
आश्चय्य नहीं, पर लेखक को मालूम नहीं! 

(७) धन स्थान में चन्द्रमा के रहन से जातक की बोली ठहर-ठहरकर होती है परन्तु 
धनराशि का चन्द्रमा होन से जातक व्याख्याता, विद्वान एवं स्पष्टमाषी होता है। देखो 
कुडली २० श्रौ केशवचन्द्रसेन की । मालूम होता है कि इनकी वाचा-शक्ति केवल धनगत- 
चन्द्रमा को ही दी हुई थी। घनस्थान में शनियुक्त चन्द्रमा होन से तृतली बोली होती है। 


(८) यदि तृतीय भाव सबल हो और उसमें बुध और बृहस्पति बैठ हों अथवा उसको 
देखत हों, अथवा बृहस्पति और बुष, तृतीय स्थान से केन्द्र में हो अर्थात्‌ लग्न से षष्ठ, नवम 
और द्वादश में हो तो उस जातक का स्वर अत्यन्त मधुर ओर चारु होता है। 


२५२ 
अन्यान्य विद्या -योग 


धा.१३६ यदि बृहस्पति नवम भाव में हो और उस पर चन्द्रमा और शनि की दृष्टि 
हो तो जातक विदेश में रहकर कानून का काम करन वाला होता है। 


(२) यदि नवम स्थान में शुक्र के साथ मंगल बैठा हो तौ भी जातक विदेश में कानून 
का काम करने वाला होता है। 

(३) चन्द्रमा और बुध के नवमगत रहने से जातक कलाकुशल होता है और उसकी 
वाचा-शक्ति भी अच्छी होती है। 

(४) यदि बुध कन्द्रगत हो और द्वितीयेश बली हो, अथवा शुक्र द्वितीय स्थान में हो 
और कोई अन्य शुभग्रह तृतीय स्थान में हो, अथवा द्वितीय स्थान म शुक्र उच्च हो और 
द्वितीयेश'बली हो तो जातक ज्योतिष शास्त्र का जानन वाला होता है । 


(५) यदि बुध केन्द्र में हो, द्वितीयेश बली हो और शुक्र पंचमस्थ हो तो जातक उत्तम 
विद्या तथा ज्योतिषशास्त्र का जानन वाला होता है। 


(६) यदि रवि वा मंगल धनाधिपति हो और बृहस्पति अथवा शुक्र से दुष्ट हो तो 
जातक ताकिक होता है। लोकमान्य तिलक जी की कुंडली २६ में द्वितीयेश रवि पर 
बृहस्पति की पूणदृष्टि है। इस कारण ये बड़े अच्छे ताकिक थ । पुनः शंकराचाय्य जी 
की कुंडली ७ में द्वितीयश सुय्य उच्च है और शुक्र के साथ है। पुनः बुद्धिस्थान (५) का 
स्वामी द्वितीय में है। ये भी गम्भीर तार्किक थे । हेतुपूर्ण युक्ति वा दलील को तक कहते 
हैं। यह बृद्धि की प्रवलता से ही सम्भव है। बुधग्रह, बुद्धि का कारक है। पंचम स्थान भी 
बृद्धि का स्थान है। अतएव बुध जिस स्थान प्रें हो उससे पंचमेश यदि शुभयुक्‍त केन्द्र 
त्रिकोणादि शृभस्थान में हो तो मनुष्य उत्तम ताकिक होता है। देखो कुंडली ७ बुध से 
पंचमेश उच्च र., बु. और श॒. के साथ है। देखो धा. १३४ (१३) । ध्यान पूवक देखने 
से विलक्षण योग होता है। तिलक महराज की कुंडली २६ मे केन्द्रस्थ शु., बृ. से दृष्ट है। 

(७) यदि तृतीय स्थान बली हो और वह बुध एवं बृहस्पति से दृष्ट अथवा युक्त 
हो अयवा बुध और बृहस्पति तृतीय स्थान से केन्द्र में हो तो उसका कण्ठस्वर अत्यन्त 
सुन्दर होता है । 

(८) यदि शु. उच्च नवांश में हो और दशमेश चतुथस्थ हो तो जातक के गृह में 
संगीत की कुल सामग्रियां रहती है। 

(९) यदि नवमश और दशमश, अतूर्थस्थ हों और कोई कन्द्रश कोणगत होतो 
जातक के गृह में चारो प्रकार के संगीत का सामान रहता है। 


२५३ 


(१०) यदि लग्नेश उपचय में हो और दशमंश चन्द्रमा एवं एक और किसी पापग्रह 
के साथ होकर किसी केन्द्र मं हो तो जातक का गृह संगीत सामग्री से भरा रहता है। 

(११) जैमिनी-सूत्र' में लिखा है कि सब ग्रहों का स्फुट जानने के बाद देखना चाहिये 
कि किस ग्रह का अंशादि (राशि नहीं) सबसे विशेष है। जिसका सबसे विशेष अंशादि 
हो वही आत्म-कारक-ग्रह कहलाता है। परन्तु राहु की चाळ वक्र है, इस कारण यदि 
राहु का अंशादि सबसे कम हो तो वही आत्म-कारक-प्रह होगा । लिखा है कि यह आत्म- 
कारक-ग्रह जिस नवांश में हो उस नव,श में, अथवा उस नवाश से पंचम राशि में यदि चन्द्रमा 
हो तो जातक गायक होता है अर्थात्‌ संगीत-विद्या मं निपुण होता है। देखो कुंडली ५२ 
मनहर बरवे की । इनका जन्म आइलंषा नक्षत्र के शष लगभग ९ दंड में है। अतः कक के 
अन्तिम नवांश म होन के कारण चन्द्रमा मीन के नवाँश में है औरच न्द्रमा आत्म-कारक- 
ग्रह अन्तिम नवांश मे होन के कारण चन्द्रमा मीन के नवश मं है और चन्द्रमा आत्म- 
कारक-ग्रह भी है। मीन से पाचव स्थान म चन्द्रमा स्वगृही है। इसी योग के प्रभाव से 
य संगीत बिद्या मे निपुण है। 

(१२) यदि आत्म-कारक के नवांश मं अथवा उससे पंचम राशि में रवि बंठा हो 
तो जातक संगीतज्ञ होता है। (संगीत के दो भद हें।) एक वह जो यन्त्र द्वारा हो दूसरा 
जो गत से गाया जाय। यहाँ संगीत से अभिप्राय दोनों प्रकार का संगीत है। 


(१३) उपर्युक्त योगों के अतिरिक्त ज्योतिषशास्त्र में यह भी लिखा पाया 
जाता है कि यदि सूय्यं वृषराशिगत हो अथवा, मंगल, मिथुन वा कन्या राहिगत 
हो तो जातक संगीत-कूशल होता है। पुनः यदि चन्द्रमा बुध के नर्वांश में हो और 
उस पर शुक्र की दुष्टि हो अथवा बुध और बृहस्पति के साथ हो तो जातक गानविद्या 
का जानने वाला होता है। यदि चन्द्रमा बुध के नवाँझ में हो और शुक्र से दृष्ट हो तौ 
भी जातक गानविद्या का ज्ञाता होता है। इसी प्रकार शनि और मंगल अथवा बुध 
और शुक्र के साथ रहन से जातक गायक होता है । मकर-गत चन्द्रमा होन से गान- 
विद्या में रुचि होती है। फाल्गुन मास में जन्म होन से भी बसा ही फल होता है। 
यदि मंगल के साथ कोई बली ग्रह हो तो जातक संगीत श्रवण का प्रेमी होता है। एका- 
दशस्थ शक्र कभी २ गानविद्या द्वारा धन प्रदान करता है। वालकी-योग अर्थात्‌ एकक 
एकक ग्रह एकेक राशि में रहने से जातक संगीत प्रमी होता है। बाबू गोपीकृष्णजी 
की कुंडली ७२ में चन्द्रमा मकराराशि का है और नियम (७) के अनुसार बुध तुतीय- 
स्थान से केन्द्र में है। इन का गान सुनने के उपरान्त प्रायः लोग विह्वल हो जाते थ! 

(१४) यदि सूय्यं और बुध द्वितीयस्थ हो और बृहस्पति वा शुक्र से दृष्ट 
हो अथवा रवि वा मंगल पवताॉश का हो तो जातक तकपरायण होता है। यह योग 
श्री शंकराचाय्य और श्री रामानुजाचाय्य की कुंडलियों में लाग्‌ होना कहा जाता है। 


विद्या-परौक्षा 


धारा-१३७. (१) पूर्व लिखा जा चुका है कि दशमस्थान एवं द्वितीयस्थान 
से विद्या-यश एवं परीक्षा का अनुमान किया जाता है। बुब और वृहस्पति के 
शभ फल से भी परीक्षोतीण होने में मदद मिलती है। देखो कुंडलो ७। 
श्री शंकाराचाय्यं के समय में वर्तमान परीक्षा-प्रणाली की जेसी कोई परीक्षा 
न थी। उस समय विद्वान पुरुष अपने-अपने मत के प्रतिपादन के हेतु देश-देशान्तर 
में भ्रमण कर अन्य विद्वानों से शास्त्राथं किया करते थे । इस शास्त्राथ में जिनकी 
विजय होती थी वही मानो शास्त्राथ-परीक्षोत्तीण होते थ । शंकर-दिग्विजय' में लिखा 
है कि आदिग्र न भारत के कोन २ में भ्रमण कर शास्त्राथ में दिग्विजय प्राप्त किया 
था। केवल मंडन मिश्र की पंडिता पत्नी उभयभारती से, जिनका नाम पहिले सरस्वती 
था, काम-शास्त्र में प्रश्नोत्तर करते समय एक वर्ष का उन्हें अवकाश लेना पड़ा 
था। अपनी आत्माको अमरु राजा के मृतक शरीर में प्रवेश कर कामशास्त्र का ज्ञान 
प्राप्त किया और तत्पश्चात्‌ उभयभारती को परास्त किया। इनकी कुंडली में द्विती- 
येश उच्च और दशमस्थ है और दशमेश द्वितीयस्थ और मित्रगृह में हैं। द्वितीय 
और चतुथ से अन्योन्य सम्बन्ध है तथा दशमस्थान मे शुक्र और बध भी है। सब 
तरह से उत्तमोत्तम योग है परन्तु चतुथस्थ उच्च शनि दशम स्थान को देखता है। 
विशवास होता है कि इसी शनि ने इनको उभयभारती से एकवर्ष का समय मँगवाया 
था। देखो कुंडली ३४ सर आशुतोषजी की । दशमेश जो नवमेश भी है पंचम स्थान 
में बठ कर विद्या के स्वामी रवि पर जो द्वितीयस्थान में बैठा है, पूर्ण दृष्टि डालता 
है और बृहस्पति से भी दुष्ट है । द्वितीयेश और लम्नश फो अन्योन्य सम्बन्ध भी है। 
इन्हीं सब कारणों से ये प्रायः सभी परीक्षाओं म उच्च कक्षा में उत्तीण हुए। 
(२) धदि द्वितीय अथवा दशम में शनि बंठा हो और शुभग्रह की दृष्टि से वंचित 
हो तो जातक के विद्याध्ययन वा परीक्षा के फलम विघ्न बाधाये हुआ करती हूँ। 
(३) दवितीश और दशमेश के ६, ८, १२ में पड़त से, पापाक्रान्त होने से, पाप 
मध्यगत होने से जातक के विद्याध्ययन में अनेक बाधाएं उपस्थित होती हं। 
देखो कंडलो ४४ स्वामी रामतीथंजी की । द्वितीयेश दशम स्थान (केन्द्र) में है 
और उस पर बृहस्पति की पूणं दृष्टि है । दशमेश बृहस्पति अतिमित्र ही एवं 
अवने नवाँश का होता हुआ दशमस्थान अपने गृह को पूर्ण दृष्टि से देखतां है। 
इस कारण ये सवदा उच्च कक्षा में पास करते गये और बराबर छात्र वृत्ति भी पाते 
गये । परन्तु दशमेश बृहस्पति के षष्ठस्थ होन केकारण और पापग्रह मं. के 
दशमस्थ होत के कारण विद्या-अध्ययन-क्ाल में अनकानक असुविधाये और बी. ए. 
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की परीक्षा में एक बार अनृत्तीण होन की भी लाञ्छना सहनी पडी । पुनः शिवशंकर 
वाम्‌ की कंडली ८९ में विद्यास्थात का स्वामी अर्थात्‌ चतुथंश में, केवल नीच ही नहीं 
(यद्यपि नवांश में स्वगृही है) वरन दशम-स्थान पर पूर्णद्‌ ष्टि डालता है, दशमेश यद्यपि 
स्वगृही एवं अपने नवाँश में है परन्तु सूर्य्यं के साथ अस्त है। और द्वितीयस्थान श. 
एवं मं. से दृष्ट हैं अथात द्वितीय एवं दशम दोनों ही पाप दुष्ट हें। वह परीक्षा को 
कठिनाई झेल रहा है। कडली ९० में द्वितीयेश षष्ठस्थान गत और दशमेश द्वादशगत 
है, तथा पापग्रह से दोनों दृष्ट वा यृक्त है । यह बालक अव्यवस्थित एवं विक्षिप्त 
विचार के कारण एक स्कल से दूसरे स्कूल एवं एक विद्याकेन्द्र से दूसरे विद्याकेन्द्र में 
दौड़ते-दौड़ते अभी तक किसी भी विद्या-परीक्षा का सावकाश तक न प्राप्त कर सका 
है, उत्तीण होना तो अलग रहा। चतुर्येश बृहस्पति स्वगृही केन्द्र म है। इस कारण 
विद्यायोग अवश्य है। बुद्धिस्थान का स्वामी मंगल, केवल स्वगृही नहीं बल्कि वर्गोत्तम 
नवाँश मे भो है। परन्तु द्वादशस्थ रहने के कारण बृद्धि विक्षिप्त है । कुशाग्रबृद्धि 
वाला होता हुआ भी उपयोग-भ्रष्ट है। 

(४) यदि विद्या देन वाले ग्रह की दशा वा अन्तरदशा बाल्यकाल (विद्यार्थी 
जीवन) में न पड़ती हो तो जातक को उत्तम विद्या-्योग रहते हुए भी विद्या-प्राप्ति 
में बाघायं होती हैँ और यदि,उनकी दशाअन्तरदशा पड़ती हो तो उनके शुभाशुभ अनु- 
सार विद्या प्राप्ति होती है। 


अध्याय १८ 
बतुय-तरंग 
विवाह-संस्कारादि 


धारा-१३८. (१) मानव जीवन का चतुथ-तरंग विद्याघ्ययन के पश्चात्‌ 
विवाहादि संस्कार से आरम्भ होता है । प्राचीन समय में भारतवष के लोग 
विद्याघ्ययन के बाद ही विवाह करत थ परन्तु आज कल तो प्रायः कुल बातों ही 
में उल्टी नदी बह चली है। 


हिन्दूशास्त्रानुसार विवाह एक धामिक-सम्बन्ध है। अन्य जाति वालों ने 
जो इसे एक साधारण सम्बन्ध समझ रब्खा है, ठीक नहीं है, बयोंकि एक दूसरे 
थर की कन्या एक अपरिचित वर के साथ सम्बन्धित होकर आजन्म सुःख-दुःख 
को सङ्गती बनती है। आजकल के नवयुवकों की जो यह धारणा है कि जो कन्या 
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नियमों में से एक भी लागू हो तो विवाह शुभ होगा और यदि एक से अधिक हो 
तो सोना में सुगंध होगा। उत्तम रीति यह होगी कि पिता अपने पुत्र की कुंडली को 
इस रीति से विचार कर देख ले कि इस वर के लिये किस किस राशि वा लग्न की कन्या 
शुभ होगी। जसे उदाहरण कंडलो ९६ वाले जातक के लिये- 

१ नियमानुसार तुलाराशि शुभदायक 

२ क कन्याराशि हि 

३ त मीनराशि का 

४ हि तुलाराशि हि 

५ )1 मिथुनराशि 0 

६ ४ मिथुनराशि )) 

७ 1 कन्यालम्न 2) 

८ हि धन लग्न हि 


उपर्युक्त लेख से स्पष्ट होता है कि इस जातक का विवाह तुला, और मिथन- 
राशि वाली कन्या से दो २ प्रकार से शुभ होता है। यदि तुलाराशि या मिथुनराशि 
बाली कन्या से विवाह होता तो अत्युत्तम; नहीं तो मीन और कन्या राशि एवं कन्या 
और धन लग्न बाली कन्या से विवाह होना भी शुभ ही होगा। 

(९) 'कलत्र-राशि' तीन होती हं । पुरुष कुंडली का सप्तमेश जिस नवाँश 
भ हो उस के स्वामी की राशि वा राशियों को कलत्रराशि कहते हैँ । सप्तमाधिपति 
जिस राशि में उच्च होता है, वह भी कलत्रराशि होती है। तथा सप्तमभाव का 
नबाँश भी कलत्रराशि होती है। ज्योतिषशास्त्र का मत है कि स्त्री की जन्म-राशि 
पुरुष के उपर्युक्त कई कलत्रराशियों में से किसी राशि में होना चाहिय अथवा उनकी 
त्रिकोणस्थ जो राशि हों उन मं से किसी में स्त्री की जन्मराशि होना अच्छा है। 
यदि स्त्री की जन्मराशि उपर्युक्त राशियों में से किसी राशि मं न पड़ती हो तो उस स्त्री 
से सन्तान नहीं होता है । जातक पारिजात” में उपर्युक्त कलत्र-राशि के सिवा सप्तमेश 
जिस राशि में हो वा उसके त्रिकोण-राशियों में से किसी में स्त्री का जन्म राशि होना 
शुभ बतलाया है। 

(१०) जिस कन्या की जन्मराशि वृष, सिह, कन्या अथवा वृश्चिक की होती 
है, उस को सन्तान कम होते हें । परन्तु यदि उसमें शुभग्रह हो तो वह कन्या बहु- 
ग्‌णवान-सन्तानों की माता होती है। 

(११) वर के सप्तमेश और लग्नेश स्फुटों को जोड़ देने से उस योगफल 
से किसी राशि और नवांश का बोध होगा। यदि कन्या की जन्मराशि उसी राशि 
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की हो तो वैसा विवाह भी शुभ होगा क्योंकि एसे स्थान में स्त्री और पुरूष में परस्पर 
घनिष्ठ प्रम रहता है। 


(१२) वर की चन्द्रराशि से सप्तम स्थान पर जो ग्रह हो या जिस ग्रह 
की उस सप्तम स्थान पर पूणं दृष्टि हो तो जिस-जिस राशि में वे ग्रह स्थित हों, उन 
में से किसी राशि में यदि कन्या का जन्म-लग्न हो तो एसा विवाह भी शुमदायी होता 
है। कन्या के लिये ऐसा विवाह भाग्योदयकारी होता है। तथा वर-वधु में पार- 
स्परिक प्रेम रहता है। इसी प्रकार यदि कन्या की जन्मराशि के सप्तम स्थान में स्थित 
ग्रह अथवा देखन वाले ग्रह की राशि में यदि पुरुष का जन्मलग्न हो तो बसा ही शुभ- 
दायक होता है। (देखो नियम ८) 

(१३) विवाह के समय लोग प्रायः कजदोष (जिस बिहार प्रान्त में मंगलवर्त्ता 
कहते हैं) पर विचार किया करते हूँ पर शनि दोष को नहीं देखते। वर अथवा कन्या 
की कुंडली में यदि मंगल २, ४, ७, ८, १२ स्थानों में हो तो कुज-दोष होता है अर्थात्‌ 

कन्या को कुंडलो में रहने से वेबव्य-योग और वर की कुंडली में स्त्री-हन्ता योग होता 
है। इस प्रकार यदि कन्या की क्‌ंडली मे लग्न से अष्टम भाव में शनि या अन्य कोई 
पापग्रह बैठा हो और विशेष कर नीच हो अथवा छात्र॒गृही हो अथवा नीचवर्ग का हो 
तौ भी भर्ता के लिये अनिष्टकारी होता है। यदि वर की कुंडली में द्वितीय और 
सप्तम स्यानो में पापग्रह हों तौ भी स्त्रीहन्ता-योग होता है। अभिप्राय यह है कि यदि 
कन्या को कुंडली में कुज-दोब अथवा शनि-दोष हो तो उस का विवाह कुज-दोष या 
शनि-दोष वाले वर के साथ (यदि और सब वर्ग इत्यादि ठीक हों) किया जा सकता है। 
डाक्टर हेतीमन (Dr. Hahneman) का कथन (like cures like) “विषस्य 
विडमौबवम्‌” एसे स्यान पर लाग्‌ होता है। “जातक पारिजात” अध्याय १४, श्लोक ३६ 
मं लिखा है:-- 

“ताइृशयोगजदारयृतश्चेज्जीवति पुत्रघनादियुतश्च ।' 

महारानी साहिबा मंसूर की कडली ३६ में मंगल का चतुथस्थ होना के 
कारण कुजदोष है। मंगल पर शनि की पूर्णदृष्टि और सप्तम स्थान पर मंगल और शनि 
दोतों को पुग दृष्टि है। अतः वेवव्ययोग पाया जाता है। सप्तमस्थान भी अच्छा 
नहीं है। सप्तमेश चन्द्रमा, केतु के साथ है। सप्तमस्थ बुध और शुक्र यद्यपि शुभग्रह 
हैं परन्तु चन्द्रमा अपने अतिशत्र के गृह में स्थित है । इस कारण वंधव्य-योग के निवारण में 
अप्तमथ हुए । बृहस्पति को दृष्टि सप्तमस्थान पर है पर वृहस्पति नीच का है। इसलिये 
[हस्पति से भी विशेश उपकार न हो सका। इन्हीं सब कारणों से उक्त महारानी साहिबा 
लगभग २८ अश्ठाइस वर्ष की अवस्था में वधव्य क असह्य दुःख के भाजन बनीं। 
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(१४) यदि-कन्या की जन्मराशि वर के सप्तमस्थितराशि की न हो, अथवा 
सप्तमेश जिस राशि में हो उसके त्रिकोण वाली राशि की भी न हो तो एसे वर कन्या 
क विवाह से पुत्रभाव क्लेशित होता है। देखो नियम (५) (९) 

(१५) भ्रातृ-प्रकरण धा. १२५ (५) में लिखा जा चुका है कि राशियों 


को अग्नि, पृथ्वी और जल तस्व की संज्ञा है तथा उनके पारस्परिक मेल और विरोध 
के विषय में भी लिखा जा चुका है। इसी नियम के अनुसार विवाह के पूर्व ही यह 
देखना उचित है कि वर और कन्या के लग्नो के तत्त्वों में आपस म विरोध है या नहीं 
तथा दोनों के जन्म समय की चन्द्रराशि में परस्पर तत्त्वविरोध है या नहीं! 


उदाहरण-कंडली में जन्मलग्न धन है जो अग्नितत्त्व है। यदि मान लिया जाय कि 
स्त्री का लग्न वृश्चिक हो जो जलतस्व है तो एसे विवाह से स्त्रीपृरप में परस्पर खट- 
पट रहन की सम्भावना रहेगी। पुनः उदाहरण-कंडली में चन्द्रमा मीन राशि म है। 
मीन का जल तस्व है। यदि इस जातक का विवाह उस कन्या से हो जिसकी जन्मराशि 
जल तत्तव की हो तो म्त्रीपुरुष में परस्पर मानसिक सम्बन्ध अवश्य ही अच्छा होगा । इसी 
प्रकार अन्य अन्य तत्त्वों की मंत्री और बेर से विचार करना होगा। देखो कुण्डलो ३३ और 
३६॥ दोनों पति-पत्नी की कुंडली है। दोनों कुंडलियों म लग्न पृथ्वी-त₹्वका है परन्तु पुरुष 
की कुंडली में जन्म-चन्द्रमा अग्नि तत्त्व का और स्त्री की कुंडली म जलतत्त्व का है। 
अग्नि एवं जल में बेर है। फलतः बाहरी बातों म मेल-जोल, पर आन्तरिक खटपट रहना 
सम्भव है। लेखक को इस विषय में कुछ विशेष ज्ञान नहीं है पर वी सूय्यनारायण 
राव ने अपनी “रोआयल होरोस्कोप” नामक पुस्तक मं लिखा है कि महारानी साहिबा 
महाराज के जीवित समय में उतना प्रसन्न नथीं। (During the time of 
her husband she does not seem to have been very happy.) 

(१५) यदि पुरुष को कुंडली की पष्ठ अथवा अप्टमगत-राशि मे कन्या का 
जन्म हो तौ भी परस्पर मंत्री नहीं होती पर द्वादशागतरागि होने से विशेष अनिष्ट 
नहीं होता है। 

(१६) लग्नारूढ़ अथवा पदलग्न का उल्लेख प्रथमप्रवाह, धा ७९ में हो 
चुका है। पुन: पाठकों को याद दिलाने के लिय इतना लिखा जाता है कि जिस 
स्थान का पदलग्न बनाना हो उस स्थान का स्वामी उस स्थान से जितन स्थान पर हो, 
उतन ही स्थान पर, उस स्थान का पदलग्न होता है। सप्तम स्थान का पदलग्न यदि 
रूगनारूढ़ से अर्थात्‌ लग्न के पदलग्न से १, ३, ४, ५, ७, ९, १०, ११ स्थान में पड़ तो 
(जॅमिनीय-सूत्र के अनुसार) स्त्री-पुरुप में परस्पर प्रेम रहता है। परन्तु यदि ऊम्ना- 
रूढ स्थान से सप्तमारूढ़ ६, ८, १२ स्थान में पड़े तो उस जातक को स्त्री से बेर रहता 
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है। उदाहरण-कंडली में लग्न धन राशि है जिसका स्वामी बृहस्पति लग्न से सप्तम 
स्थान पर है। इस कारण. सप्तम स्थान से सप्तम अर्थात्‌ लग्न ही में लग्नारूढ़ होगा। 
अब सप्तम स्थान का लग्नारूढ़ बनाना है। सप्तम स्थान का स्वामी बुध सप्तम स्थान 
से पाँचवीं राशि अर्थात्‌ तुला में है। तुला से पंचम स्थान कुम्भ होगा अत: सप्तमारूढ़ 
कुम्भ में पड़ा और इस उदाहरण-कंडली में रूग्नारूढ़ धन से सप्तमारूढ़ कुम्भ, तृतीय 
पड़ता है। ऊपर लिखा जाचुका हैकि तृतीय, स्त्री-पुरुष में प्रेम उत्पादन करता है 
और यथाथतः एसा ही है। 


स्त्रो सम्बन्धी बाते । 


घा-१४० (१) स्त्री का विचार सप्तमस्थान से और उसकी सौतिन 
का विचार सप्तम से षष्ठ अर्थात्‌ द्वादश स्थान से किया जाता है। यदि तीसरी स्त्री 
का विचार करना हो तो द्वादश से षष्ठ अर्थात्‌ पंचम स्थान से विचार होता है इसी 
प्रकार यदि उससे भी अधिक स्त्री हो तो क्रमशः उससे षष्ठ स्थान से विचार होगा। 
शुक्र, स्त्री कारकग्रह होता है। अतः शुक्र से भी स्त्री का विचार होता है कभी-कभी 
धनस्थान से भी स्त्री सम्बन्धी बातों का विचार किया जाता है। महषि जमिनिन तो 
उपपद अर्यात्‌ द्वादश के पदलग्न के द्वितीय स्थान से स्त्रीविषयक बहुत बातों का विचार 
बतलाया है। 

(२) स्त्री के रंगरूप इत्यादि का विचार सप्तमेश, सप्तमस्थान और शुक्र 
से किया जाता है। इनमें से जो सबसे बलीग्रह हो उससे स्त्री के रंग, गुण इत्यादि का 
अनुमान होता है। जसे, किसी का जन्म धनलग्न में हो तो उसका सप्तम स्थान मिथुन 
हुआ, सप्तमेश बुध और स्त्रीकारक शुक्र है । इन तीनों में से जो बली होगा उसी ग्रह 
की आकृति अनुसार उस जातक की स्त्री की आकृति आदि होगी। (परन्तु स्मरण 
रहे कि ज्योतिष शास्त्र में अनुमान शक्ति की बड़ी प्रवलता रहनी चाहिये।) इससे 
पाठक यह न समझल कि स्त्री का रंग केवल नौ तरह का ही होता है। यहाँ पर स्थान, 
दृष्टि, नवाँशादि के भेद से अनेकानक विभिन्न रंग-रूप की आकृति होती है और यही 
देखने में भी आता है कि एक मनष्य की आकृति दूसरे से नहीं मिलती । अतः ज्योतिष 
अनुसार फल कहने में बडी सावधानी एवं अनुमान की आवश्यकता है। 

(३) धा. १०६ में लिखा जा चुका है कि जातक का रंगरूप, गठन इत्यादि 
का विचार लग्न नवाँशादि से किस तरह किया जाता है। उसी प्रकार सप्तमभाब से 
और सप्तमस्थग्रह आदि से प्रथम स्त्री के रंगरूप इत्यादि का विचार होता है। यदि 
दूसरी स्त्री हो तो जातक के सप्तम स्थान से कष्ठ अर्थात्‌ द्वादशस्थित राशि आदि से 
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देखा जायगा। धा. १०४ में मेषादि राशियों और ग्रहों के तस्व-विषय मं वृहद्रूप से 
लिखा जा चका है। जिस रीति से वहाँ जातक के मठनादि का विचार हुआ है, ठीक 
उसी रीति से सप्तमभावादि से स्त्री के गठनादि का विचार किया जायगा। इस स्थान 
में यदि जलतत्त्व की अधिकता होगी तो स्त्री के मोटपन की सम्मावना होगी। वायु- 
राशि अग्निराशि और शृष्कग्रह की अधिकता से स्त्री का शरीर कृश तथा दुबला होता 
है तथा पृथ्वी राशि और पृथ्वीग्रह के अधिकता से स्त्री दृढ़ कायावाली होती है। यदि 
स्त्री-भाव जलराशि का हो, उस में जलग्रह की स्थिति भी हो तथा दुष्टि भी हो तो 
जाया का शरीर अवश्य मोटा होता है। यदि जायाभाव अग्निराशि हो और अग्नि- 
ग्रह की उस में स्थिति भी हो तो जाया बलवती अवश्य होगी पर शरीर की पुष्टि तथा 
मोटाई न होगी। यदि जायाभाव पृथ्वीराशि हो और पृथ्वीग्रह की उसमें स्थिति भी हो 
तो स्त्री प्रायः नाटी पर दृढ़ कायावाली होती है। जायाभाव यदि वायुराशि हो और 
उस में वायूग्रह भी स्थित हो अर्थात्‌ जायास्थान में शनि हो तो स्त्री शरीर से दुबल 
पर तीक्षण बुद्धि वाली होती है। इसी प्रकार जो जो नियम उक्त स्थान पर लिखे गये 
हैं उन्हीं नियमों के आधार पर जाया को लग्न मान कर विचार करना होगा। उदाहरण 
कुण्डली ९६ में यदि स्त्री का विचार किया जाय तो मालूम होगा कि उस कुंडली का 
सप्तमस्थान मिथुनगत है। वही प्रथमजाया लग्न है। उसमें राहु और बृ स्पति बठे 
हैं; मिथुन वायुतत्त्व और निज ग्रह है तथा बृहस्पति आकाश तथा तेजतत्त्व का है 
और जलग्रह भी है। शुष्क शनि की पूण दृष्टि है। इस कारण ऊपर लिखे 
हुए नियमों के अनुसार प्रथम भार्य्या कृष होगी पर बृहस्पति के रहने से अति कृष न 
होगी और तेजतत्त्व के सम्मिलन से उसकी कान्ति एवं बृद्धि अच्छी होगी । 
यथार्थतः वह एसी ही थी । पुनः यदि दूसरी स्त्री का विचार किया जाय तो सप्तम स्थान 
मिथुन लग्न से षष्ठ अर्थात्‌ द्वादश से जो उक्त कुंडली में वृश्चिक राशि है, विचार किया 
जायगा। वृश्चिक जलराशि है और पादजल भी है तथा उस पर शुष्कग्रह मंगल की 
दृष्टि है। इस कारण इस जातक की द्वितीय भार्य्या बहुत मोटी तो नहीं पर मोटी अवश्य 
है। इस स्थान में वृश्चिक राशि पर अपन स्वामी मंगल की पूर्ण दृष्टि रहने से वृश्चिक 
लग्न को दृढता और बल प्राप्त होता है। जायाभाव का विचार उपर्युबत रीति से 
किया जाता है। [ देखो धा. १०४ (५) ] 

(४) जाया की आकृति आदि का विचार उसी तरह से किया जाता है जँसे 
जातक की आकृति का लग्न के नवाँशादि से होता है। अर्थात्‌ जाया की आकृति का 
विचार जायास्थान के नवाँश से होता है। उदाहरण कंडलो में सप्तम का स्फुट २१९ 
है तो सप्तम स्थान का नवांश मीन हुआ। अतः बृहस्पति का नवाँश होने के कारण नेत्र 
किलित पिगरूषणं, आवाज गम्भीर, वक्षस्थल चौड़ी और ऊँची और कद मझोला होगा। 
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इस स्थान पर उदाहरण रूप से महात्मा गांधीजी की कुंडली देना विशेष उप- 
योगी होगा क्योंकि उनकी धमंपत्नी श्रीमती कस्तुरी वाईजी को सभी जानते हैं। 
कडली ३९ में सप्तम स्थान में मीन राशि है। मीन राशि धा. १०४ (५) के प्रथम 
नियमानुसार जलतत्त्व एवं पूर्ण जलराशि है। दूसरा नियम लाग्‌ नहीं है। तीसरे 
नियम के अनुसार बृहस्पति जलग्रह एवं तेजतत्त्व का है और मेषराशि में अर्थात्‌ अग्नि- 
तत्त्व और पाद-जल-राशि में बेठा है। चौथा नियम लागू नहीं है। पाचवं नियमानु- 
सार लग्न पर सुय्य की दृष्टि है जो शुष्कग्रह है और अग्नि-तत्त्व का है। षष्ठ नियम 
लागू नहीं है। सातवें नियमानुसार जायालग्न बृहस्पति से दुष्ट नहीं है। और ऊपर 
लिखा जा चूका है कि बृहस्पति अग्नि-तत्त्व एवं पादजल-राशि-गत है। अब ऊपर लिखी 
हुई बातों से शारीरिक स्थूलता का अनुमान विशेष रूप से होता है। परन्तु स्थूलता का 
ह्लास सूय्य को दृष्टि एवं बृहस्पति की स्थिति से किचित मात्र होता है। इससे अनुमान 
करना होगा कि श्रीमती कस्तूरी बाई विशेष मोटी तो नहीं परन्तु साधारण रूप 
से मोटी होंगी और जिन लोगों ने उनको देखा है अथवा उनके चित्र को देखा है उन्हें 
एसा ही प्रतीत होता है। 

(५) जाया के भाई का विचार जाया स्थान के तृतीय स्थान से होता है। यथा 
पहिली स्त्री के भाई का विचार सप्तम स्थान से तुतीयस्थान अर्थात्‌ नव स्थान से होता 
है। द्वितीय भार्य्या की भाई-बहन का विचार द्वादश स्थान से तृतीय स्थान अर्थात्‌ जातक 
के लग्न से द्वितीय स्थान से किया जाता है, | इसी प्रकार जाया स्थान के तृतीय से साला 
साली का और सप्तम से साढू और सरहज का विचार होता है । जाया स्थान के चतुथ 
से सास का और नवम से श्वसुर का विचार होता है। 


विवाह योग । 


घारा-१४१. (१) यदि सप्तमाधिपति शुभ युक्त न होकर षष्ठ, अष्टम 
तथा द्वादश भावगत हो और नीच का हो अथवा अस्त हो तो जाया-सुख नहीं होता है। 

(२) यदि षष्ठेश, अष्टमेश अथवा द्वादशश सप्तमगत हो और उसमें शुभ- 
ग्रह को दृष्टि वा योग न हो अथवा सप्तमाधिपति ६, ८, १२ का भी स्वामी हो तो स्त्री- 
सुख मं बाधा होती है। 

(३) यदि सप्तमेश द्वादशगत हो और लग्नेश और चन्द्र-लग्नेश (जन्म- 
राशि का स्वामी) सप्तमस्थ हो तौ भी जातक का विवाह सम्भव नहीं होता है। 

(४) यदि शुक्र और चन्द्रमा साथ होकर किसी भाव में बैठ हों और शनि 
द्धौर कुज उनसे सप्तमभाव में हों तो भी जातक का विवाह नहीं होता है। 


२६४ 


(५) यदि लग्न में, सप्तम में और द्वादशमाव में पापग्रह बठे हों और पंच- 
मस्थ चन्द्रमा निर्बल हो तो उस जातक का विवाह नहीं होता और यदि अन्य योग से 
विवाह हो भी तो स्त्री बंध्या होगी । 

(६) किसी का मत एसा भी है कि द्वादश और सप्तम में दो दोया 
इससे अधिक पापग्रह बठे हों और यदि पंचम में चन्द्रमा हो तो जातक स्त्री-पुत्र- 
विहीन होता है। 

(७) शनि और चन्द्रमा के सप्तमस्थ होने से प्रायः जातक का विवाह नहीं 
होता और यदि विवाह हो भी तो स्त्री बंध्या होती है। 

(८) सप्तमभाव में पापग्रह रहन से मनुष्य को स्त्री-सुख में बाधा होतीं है। 

(९) शुक्र बृध के साथ सप्तम में रहने से जातक कलत्रहीन होता है । 
परन्तु यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो अधिक अवस्था में स्त्री मिलती है। 

(१०) यदि लग्न से सप्तमभाव अथवा चन्द्र से सप्तमभाव में शुभग्रह हों 
अथवा शुभप्रह की दृष्टि पड़ती हो अथवा अपने स्वामी की दृष्टि पड़ती हो तो विवाह- 
सुख होता है । 

(११) सूय्य स्पप्ट म चार राशि तेरह अंश और बीस कला (४।१३।२०) 
जोड़कर जो राश्यादि आवे वह धूम होता है। यदि वही सप्तम स्थान का स्पष्ट 
हो तो एसे जातक का विवाह नहीं होता है। 'फलदीपिका में “धूमो वेदगृहैस्त्रयोदश 
भिरप्यश: समेते रवौ” जेसा लिखा है। 

(१२) यदि शुक्र और मंगल सप्तमभाव में हो तो जातक स्त्ी-रहित होता 
है। शुक्र और मंगल के नवम एवं पंचमभाव में रहन से भी वेसा ही फल होता है। 
देखो (७) 

(१३) यदि शुक्र किसी पापग्रह के साथ होकर पंचम, सप्तम अथवा नवम 
भाव में बंठा हो तो जातक का विवाह नहीं होता वा स्त्री-वियोग से पीड़ित रहता है। 

(१४) यदि शु., वु., एवं श. सव के सव नीच वा शत्र नवमांश में हो तो 
जातक स्त्री-पुत्रविहीन होता है। (और दुःखमय जीवन व्यतीत करता है।) 


स्त्रो-सख्या विचार । 


धारा-१४२. (१) सप्तम में बृहस्पति और तरुत्र के रहन से एक स्त्री होती है। 
(२) सप्तम स्थान में मंगल तथा रवि रहे तो प्रायः एक स्त्री होती है। 
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(३) लग्नाधिपति तथा सप्तमाधिपति इन दोनों ही के लग्न में अथवा 
सप्तम में रहने से दो स्त्रियाँ होती हें। यदि द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों स्वगृही 
हों तो जातक का एक विवाह होता है। 

(४) यदि सप्तमेश और द्वितीयेश शुक्र के साथ अथवा पापग्रह के साथ 
होकर ६, ८, १२ स्थान में हो तो एक स्त्री की मृत्यु के बाद दूसरी स्त्री होती जायगी 
और संख्या का विचार उतना ही होगा जितना ग्रह सप्तमेश और द्वितीयश के साथ 
होंगे । परन्तु यदि द्वितीयेश और सप्तमेश उच्च हों अथवा अच्छ वग के हों तो 
केवल एक ही विवाह होगा । यदि द्वितीयेश और सप्तमेश स्वगृही हों तो एक विवाह 
होता है। देखो कुंडली २६ तिलक महाराज की। इनकी जीवनी में श्रीअवघ उपाध्याय 
ने लिखा है कि “लोकमान्य की कुंडली के अनुसार इनका दो विवाह होना चाहिये था, 
परन्तु उनकी कुंडली की यह बात गलत निकली ।” उपाध्याय जी का यह लिखना ठीक 
नहीं है। इनकी कुंडली पर पूर्ण ध्यान देने से दो विवाह नहीं बल्कि एक ही विवाह बोध 
होता है। द्वितीयेश सूय्यं छः शुभ वर्गों का है और सप्तमेश शनि भी छः शुभ वर्गों 
का है देखो षड़वग चक्र (१६) । बाबू गोपी कृष्णजी की कुंडली ७२ में द्वितीयेश च. 
(क्षीण) और सप्तमेश बृ. (नीच) साथ होकर अष्टम स्थान में है। द्वितीयस्थ गुलिक 
से दुष्ट है। इस कारण प्रथम स्त्री की मृत्यु के बाद इनका दूसरा विवाह हुआ था । बलदेव 
बाबू मोखतार की कुंडली ५७ (क) में भी सप्तमेश वृ. और द्वितीयश श्‌. (जो स्वयं शुक्र 
है) साथ होकर षष्ठ स्थान में पाप के साथ बेठा है। इनके तीन विवाह हुए थ। 

(५) यदि सप्तम अथवा अष्टम स्थान मं पापग्रह और मंगल द्वादश भाव में 
हो तथा द्वादशंश अदुश्य-चर्काद्ध में हो तो जातक का द्वितीय विवाह अवश्य होगा। 

(६) यदि लग्न, सप्तम स्थान और चन्द्रलग्न, ये तीनों द्विस्वभाव राशि हों 
तो जातक को दो स्त्रियाँ होंगी। इसी प्रकार लग्नश, सप्तमेश, चन्द्रलग्नेश तथा शुक्र 
द्विस्वभाव राशि मं हों तौ भी जातक को दो स्त्रियाँ होंगी । 


(७) यदि लग्नेश द्वादशगत और द्वितीयेश पापग्रह के साथ तथा सप्तम स्थान 
में पापग्रह बैठा हो तो जातक को दो स्त्रियाँ होंगी । 

(८) यदि सप्तमेश शुभग्रहों के साथ होकर ६, ८, १२ स्थान में बेठा हो और 
सप्तम में पापग्रह हो तो जातक के दो विवाह होंग। 

(९) लगः्नाधिपति उच्च, वक्री मूलत्रिकोणस्थ अथवा अच्छ वग का हो 
और यदि लग्न में बैठा हो तो उस जातक को बहुत स्त्रियाँ होंगी। परन्तु यदि लग्नेश 
अष्टम वा द्वादश गत हो तो उसके दो विवाह होंगे । हसन इमाम साहेब की झंडी ४१ 
में लग्नेश मूलत्रिकोण का लग्न में है। देखो इसी धारा का नियम (११) । 
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(१०) यदि सप्तम स्थान कर राशि हो और सप्तमेश नीच राशिगत हो तथा 
सप्तम स्थान मं पापग्रह हो तो जातक के दो विवाह होंगे । देखो कुंडली ६५ बाबू यमुना 
प्रसादजी की। सप्तम स्थान क्र राशि है, सप्तमेश मंगल नीच है तथा सप्तम स्थान 
में पापग्रह केतु बठा है। इस कारण इनके दो विवाह हुए। 

(११) यदि शुक्र पापग्रह के साथ हो अथवा नीच हो अथवा नीचनवांश का 
का हो भौर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक के दो विवाह होंगे। देखो कुंडली ४१ संयद 
हसन इमाम जी की । शुक्र नीच और श. से दृष्ट है। (देखो इसी धारा का नियम ९) 
हरबंश बाबू को कुंडलो ६४ म भी शुक्र पापग्रह के साथ है और शनि से दुष्ट है । 
इस कारण इनके दो विवाह हुए । 

(१२) यदि सप्तम स्थान अथवा द्वितीय स्थान में पापग्रह हो या पापग्रह की 
दृष्टि हो और सप्तमेश निर्बल हो अथवा द्वितीयंश निबल हो तो भी दूसरा विवाह 
होता है। गोपी बाबू की कडली ७२ मं द्वितीयश एवं सप्तमेश दोनों ही निर्बल हैं। 
द्वितीय में गुलिक और सप्तम में केतु बेडा है। इस योगानुसार इनके दो विवाह हुए । 
देखो कुंडली ६४ हरिबंश बावू को। सप्तम स्थान पर तीन पापम्रह, शनि, मंगल एवं 
चन्द्रमा की दृष्टि है और द्वितीयश बुध अस्त है । इस कारण इनके भी दो 
विवाह हुए । 


(१३) यदि मंगल सप्तमस्थानगत हो अथवा अष्टमस्थ हो अथवा द्वाद- 
शस्थ हो और सप्तमेश की दृष्टि न हो तो जातक का दूसरा विवाह होता है। 


(१४) यदि बहुत से पापग्रह द्वितीय अथवा सप्तम स्थान में हों अथवा द्विती- 
यश और सप्तमेश पर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक के तीन विवाह होंग। बाबू 
राघेशयामजी की कुंडली ८२ में द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र द्विस्वभाव राशिगत होता 
हुआ शनि से दृष्ट और मंगल से युक्त है। इनके तीन विवाह हो चुके । देखो कुंडली ५४ 
रायसाहेब की। द्वितीयेश एवं सप्तमेश पर शनि, मंगल एवं रा. की पूण दृष्टि है। 
इनके तीन ही नहीं बल्कि चार विवाह हुए। पुनः बाबू यमुना प्रसाद जी की कुंडली 
६५ सप्तमेश और द्वितीयेश एवं सप्तमेश मंगल नीच है और शनि से दुष्ट है परन्तु 
मंगल के साथ उच्च बृहस्पति बेठा है। मंगल, बुघ (शुभ) से भी दृष्ट है। कहा जा 
सकता है कि इसी कारण इनके दो ही विवाह हुए। 

(१५) यदि लग्न मं अथवा द्वितीय में अथवा सप्तम में कोई एक पापग्रह 
बेठा हो और सप्तमेश नीच हो अथवा अस्त हो तो जातक को तीन स्त्रिया होंगी । 

(१६) यदि सप्तमेश और एकादश्षश एक साथ हों अथवा उन दोनों में 
अन्योन्य दृष्टि हो और बली त्रिशांश मे हो तो जातक को एक से अधिक स्त्रियाँ होंगी देखो 
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कृहरो ८२ बाबू राधश्यामजी की। सप्तमेश और एकादक्षश शनि को परस्पर अन्यो- 
न्य दृष्टि सम्बन्ध है। बाबू भुवनेश्वरी प्रसादजी को कूलो ६६ में भी द्वितीयेश 
बुध और सप्तमेश शनि में अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध है। इस कारण इनके दो विवाह 
हुए। देखो क डली ५४ राय साहिब को । सप्तमेश और एकादशंश एक साथ है और शुक्र, 
वृष के त्रिशांश में है परन्तु, ब., मीन के त्रिशांश में है। 


(१७) यदि नवमेश सप्तमगत हो और सप्तमेश चतुथंगत हो अथवा सप्त- 
मेश ओर एकादशक्ष केन्द्रतत हो तो इन दोनों योगों से भी बहुजाया योग होता है । 
देखो कुंडली ५६ बाबू गया प्रसाद जी को। सप्तमेश और एकादशश दोनों ही केन्द्र में 
हैं। थोड़ समय तक इनकी दोनों स्त्रियाँ जीवित थीं । देखो नियम (११) नीचस्थ-शुक्र 
मं. से दृष्ट है। 

(१८) चन्द्रमा और शुक्र के सप्तम मं रहने से बहुपत्नी वा बहुबल्लभायोग 
होता हैं। 

(१९) यदि बृहस्पति अपन मित्र नवांश का हो तो एक ही विवाह होता है। 
यदि बृहस्पति अपन नवांश अर्थात्‌ धन या मीन नवांश का हो तो दो अथवा तीन स्त्री 
का योग होता है। इसी प्रकार यदि बृहस्पति अपन उच्च नबांश का हो तो जातक 
को बहु-स्त्री-योग होता है। देखो कुंडली २६ तिलक महाराज को। गीतारहस्य में 
बृ" का स्पष्ट ११।१७।५२ है। इस कारण धन का नवांश हुआ और घन का नवांश 
होने से इस योग के अनुसार दो विवाह होना सम्भव होता है और प्रतीत होता है कि 
विद्वानों न इसी ग्रहू-स्पष्टानुसार उनके दो विवाह बतलाये थ जसा कि इनकी जीवनी 
में लिखा गथा है। लेखक न इस भ्रम के निवारणाथं “इण्डियन क्रोनोलौजी” द्वारा 
बु हस्पति-स्फुट को जाँचने के उपरान्त यह पाया है कि उस दिन का बृहस्पति-स्फुट 
११।१५।४८ होता है अर्थात्‌ किसी प्रकार भी धन का नवांश नहीं होता है। नवांश 
वृश्चिक का होता है । मंगल और शनि में नंसगिक मंत्री है पर तात्कालिक मं सम- 
भाव होता है। अतः दो विवाह बतलाना अशुद्ध था। देखो कुंडली ५४ राय साहिब 

रासवारी सिहजी को । बृहस्पति कक अर्थात्‌ उच्च नबांश मं है | इस कारण 
इनके चार विवाह हुए । 


(२०) दशम स्थान का स्वामी और दशम स्थान के स्वामी का नवांसश, 
ये दोनों यदि शनि के साथ हों और उसके साथ यदि पष्ठेश भी हो अथवा उन सब पर 
षष्ठेश की दृष्टि हो तो इसको बहु-दारा-योग लिखा है। 


(२१) यदि लग्नेश, सप्तमेश, चन्द्रलग्न अथवा शुक्र उच्च के हों तो जातक 
को बहु-स्त्री योग होता है। गौण रीति से सप्तम स्थान मं अथवा शुक्र के साथ अथवा. 
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उस पर शृभग्रह की दृष्टि बा योग हो अथवा उच्च हो तो उसकी मार्य्या श्रेष्ठ जाति 
और श्रेष्ठ-कुल-मर्यादा की कन्या होती है। 


(३) यदि लग्नेश सप्तमेश से बली हो और उच्चस्थ वा शुभग्रह के साथ 
हो और केन्द्र बली त्रिकोण में हो तो वह अपनी भार्य्या से उच्च कुल का होगा। 


(४) यदि सप्तमेश लग्नेश से कम बल रखता हो और यदि सप्तमेश अस्त 
हो अथवा मित्र गृह में हो अथवा नवांश में नीच राशि का हो तो उस जातक का 
विवाह अपने से नीच कुछ की कन्या से होता है। 


(५) यदि लग्नेश सप्तमेश से निबल हो और यदि लग्नेश पापग्रह के साथ 
हो या नीच नवाश का हो या अष्टमस्थ होतो जातक अपनी स्त्री से नीच कुल और नीच 
व्यवहार का होगा। 


(६) उपपद से द्वितीय स्थान का स्वामी यदि उच्च राशि म स्थित हो तो 
उच्च कल की स्त्री मिलती है और यदि नीच राशि मं स्थित हो तो नीच कूल की स्त्री 
होती है। 


विवाह-समय । 


बा-१४४ (१) लग्नेश और सप्तमेश के स्फुट को जोड़ देन से कोई राश्यादि 
आवेगी । उस राश्यादि में जब गोचर का बृहस्पति आ जायगा तो उसी समय जातक 
का बिवाह सम्भव होगा। परन्तु स्मरण रहे कि एसा योग अनेक बार आवेगा। अतः 
देश, काल और समाज की बातों पर ध्यान देकर विचार करना होगा। 

(२) जन्म समय का चन्द्रमा जिस राशि में हो उसके स्वाभी के स्फूट 
को अष्टमेश के स्फुट में जोड़ दिया जाय और उस योगफल वाली राश्यादि में जब 
गोबर का बृहस्पति आता है तो उस समय विवाह होना सम्भव है। 

(३) सप्तमंश जिस राशि और नवांश में हो, उन दोनों के स्वामी मं से 
जो बली हो उसके दशा-काल मे जब गोचर का बृहस्पति, सप्तमेश-स्थित-राशि के 
त्रिकोण में जाता है तो विवाह सम्भव होता है। तात्पयं यह है कि पहिले सप्तमेश 
जानना होगा। तब यह देखना होगा कि सप्तमेश किस राशि में बठा है और उसका 
स्वामी कोन है। दूसरी बात यह देखती होगी कि सप्तमेश ग्रह किस नवांश में है और 
उसका स्वामी कौन है। जब ये दो ग्रह मिल जायं तो देखना होगा कि उनमें से कौन 
बली है। उसी बलीप्रह को दशा में विवाह होना सम्भव होता है। यदि उपर्युक्त 
निवम में दोतों ग्रह एक ही हो जाय तो बलाबल का झंझट मिट जायगा। गोचर के 
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बृहस्पति को यों देखना होगा कि सप्तमेश जिस राशि का हो उस राशि से त्रिकोग 
में (अथवा सप्तमेश जिस नवांश का हो उस नवांश से त्रिकोण में) जब बृहस्पति जाता 
है और वह समय यदि ऊपर लिखी हुई दशा के अन्तर में पडता हो तो विवाह सम्भव 


होता है। 


(४) एक विधि यह भी है कि शुक्र और चन्द्रमा में जो बली हो उस बली 
ग्रह की महादशा म जब बृहस्पति का उपर्युक्त गोचर होता है तो वह समय भी विवाह 
का होता है। 


(५) (फङदीपिका) के अनुसार (१) जब लग्नेश गोखरान्‌सार सप्तमस्थ- 
राशि में जाता है (२) जब गोचर का श्‌. वा सप्तमेश रूग्नश की राशि वा लग्नेश के 
नवांश से त्रिकोण मं जाता है (३) अथवा सप्तमस्थ ग्रह वा सप्तम पर दृष्टि डालने 
वाले ग्रह की दशा मं विवाह सम्भव होता है। 


(६) यदि सप्तमेश शक्र के साथ बेठा हो तो सप्तमेश की दशा बा अन्तरदशा 
में विवाह सम्भव होता है। यदिवह किसी कारण से असम्भव पड़ता हो तो द्वितीयेश 
जिस राशि में बंठा हो उस राशि के स्वामी की दशा वा अन्तरदशा में विवाह सम्भव 
कहना चाहिये। यदि यह भी किसी कारण से असम्भव पड़ता हो तो दशमेश और नव- 
मेश की दशा वा अन्तरदशा में भी विवाह होना सम्भव कहना चाहियं। यदि यह भी 
किसी कारण से असम्भव हो तो सप्तमेश के साथ जो ग्रह बंठा हो या सप्तमस्थान में जो 
ग्रह बेठा हो उन ग्रहों की दशाअन्तरदशा में भी विवाह होना चाहिय। देखो उदाहरण 
कडली ९६। सप्तमेश बुध, शुक्र के साथ है इस कारण बध; द्वितीयेश धनराशि में है 
इस कारण बृहस्पति; नवमेश रवि और दशमेश बुध है इस कारण रवि और बुध; 
सप्तमेश के साथ रवि और शुक्र है अतः रवि और शुक्र; पुनः सप्तमस्थान में राहु और 
बृहस्पति है इस कारण राहु और वृहस्पति की दशाअन्त्रदशा में विवाह सम्भव होता 
है। अर्थात्‌ व., ब्‌., र., शु. और रा., की दशाअन्तरदशा में विवाह होना कहा जा सकता 
है। इस जातक का प्रथम विवाह बघ की महादशान्तगंत राहु की दशा में और दूसरा 
विवाह शुक्र की महादशान्तगत राहु की दशा में हुआ था। 


महात्मा जी की कूंडली ३९ म प्रथम नियम लाग, नहीं है। द्वितीय नियमानुसार 
द्वितीयक्ष शुक्र तुला में बंठा है। अत: उसके स्वामी शुक्र की दशा वा अन्तरदशा में 
विवाह होना सम्भव होता है। आत्मकथा" में लिखा है कि उनका व्याह तेरह 
व की अवस्था में हुआ था। वह समय शुक्र की महादशा में पड़ता था। उक्त पुस्तक 
में विवाह की तिथि नहीं दी हुई है। देखो कुंडली २६ तिलक महाराज की। उपर्युक्त 


नियमों के अनुसार इनका विवाह चन्द्रमा, बृहस्पति, मंगल वा बुघ की दशा वा अन्तर- 


२७२ 


दशा में सम्भव होता है। श्रीअवध उपाध्याय लिखित इनकी जीवनी में लिखा है कि 
इनका विवाह पन्द्रह वष की अवस्था में सन्‌ १८७३ ई० के बेशाख में हुआ था। इस 
रूख में कुछ भूल मालूम होती है क्योंकि यदि १५ वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ तो 
ईस्वी सन्‌ १८७१ होगा और यदि १८७३ में विवाह हुआ तो वह १७ वाँ वर्ष होगा। 
खेर, जो हो, १७ वर्ष कई एक महीने तक उनको बुध की महादशा बीतती थी और 
उसी समय विवाह सम्भव है। पुनः देखो कुंडली ४९ पण्डित जवाहरलाल नेहरू की। 
उपर्युक्त नियमानुसार इनका विवाह मंगल वा बृहस्पति की दशा वा अन्तरदशा में सम 
भव होता है। इनकी जीवनी में लिखा है कि २७ वें वर्ष में इनका विवाह हुआ था। 
उनकी कुंडली से मालूम होता है कि शुक्र की महादशा में मंगल की अन्तरदशा २५ 
वर्ष ९ महीने की अवस्था से २६ वष ११ महीना की अवस्था तक थी। इस कारण 
ठीक होता है कि इनका विवाह मंगल की अन्तरदशा में हआ। 


(७) शक्र, चन्द्रमा और लग्न से सप्तमाधिपति की दशा में भी विवाह होना 
सम्भव होता है। उदाहरण-कृण्डली मं सप्तमेश बुध है। इस जातक का विवाह बुध 
की महादशा में हुआ था। 

(८) विवाह का समय निश्चित करन में बड़ी सावधानी की आवश्यकता 
है। उपर्युक्त कई नियमों से यदि मान लिया जाय कि किसी नियम के अनुसार विवाह 
उस समय पड़ता हो जब जाति, कुल और देश के नियम से विवाह करना मूखंता का 
परिचय दे तो वैसे स्थान में दूसरी रीति का अनुसरण करना होगा। मान लिया जाय 
कि किसी जातक का विवाह-समय उस अवस्था म पड़ता हो जब जातक पलन पर झूल 
रहा हो और यदि वह जातक एसी कुल और जाति का नहीं है जिसमं दुर्भाग्यवश उस 
अवस्था में विवाह होना सम्भव है तो ज्योतिषी को ध्यान देना होगा कि एसे स्थान में 
क्या विचारना उचित है। इसी प्रकार यदि मान लिया जाय कि एक मनुष्य जिसकी 
अवस्था ५५ वर्ष की हो गयी है परन्तु वह पुत्रार्थी हो कर विवाह करना चाहता है तो 
देखना होगा कि उपर्युक्त नियमों से उस मनष्य को कोई योग उस अवस्था में होता है 
या नहीं और यदि होता है तो कब ? यह सवस्वीकृत सिद्धान्त है कि ज्योतिष विशेषतः 
अनुमान शास्त्र है। इसमे बुद्धि पर बल देकर विचार करना होता है। यदि औंध- 
मौंध फल कहन का यत्न किया जाय तो इस शास्त्र को छना ही उचित नहीं। 

(९) इस स्थान में विचारना है कि उपर्युक्त दशा इत्यादि मं विवाह का 
का होना दशा के आदि, अन्त वा मध्य में सम्भव होा। इसका नियम यह है कि यंदि 
दक्ष (अर्थात्‌ उस ग्रह की दशा जिसमें विवाह होना सम्भव है) शुभग्रह हो, शुभ राशिगत 
हो तो दशा के आरम्भ ही में विवाह होना कहना चाहिये। यदि दशश शुभग्रह हो परन्तु 
पाप-राशि-गत हो तो विवाह दश के मध्य में कहना चाहिय और यदि दशश पापग्रह हो 
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और पाप-राशि-गत हो तो विवाह दशा के अन्त में कहना चाहिये। यदि दशेश पापग्रह 
हो परन्तु शुभराशि युक्त हो.और-उसके साथ शुभग्रह भी बेदा हो तो एसे स्थान में उस दशेश 
के किसी समय में विवाह होना कहना चाहिये। 

(१०) किसी आचाय्य का यह भी मत है कि लग्नेश जिस सबाँश में हो उसका 
अधिपति जिस राशि में हो उस राशि से द्वितीय स्थान में जब गोचर का चन्द्रमा और बृह- 
स्पति आता है तो विवाह होना सम्भव होता है। जसे, मान लिया जाय कि लग्नश, बृहस्पति 
हो और उसका स्पष्ट २।४।५ है तो बृहस्पति, वृश्चिक के नवाश का हुआ और वृश्चिक का 
स्वामी मंगल हुआ। यदि मंगल, सिह राशिगत हो तो उससे द्वितीय कन्यां राशि होगी । 
उपर्धुक्त नियमानुसार जब गोचर का बृहस्पति और चन्द्रमा, कन्याराशि में जायंग तो उस 
सम॑य विवाह होना सम्भव होता है। इसी प्रकार गोचर का बृहस्पति जब दशमंश अथवा 
शक्र जिस राशि में हो उस राशि मे जाता है तो विवाह सम्भव होता है। विवाह का तीसरा 
समय तब होता है जब बहस्पति और चन्द्रमा जातक के केन्द्र में आ जात हैं। जसे, किसी 
का धन लग्न का जन्म है तो जब जब गोचर के बृहस्पति और चन्द्रमा, मीन, मिथुन, कन्या 
और धन राशि में जायेंगे तब तब विवाह काल सम्भव होगा। 

(११) मेष से गिनन कें उपरान्त सप्तमस्थ राशि की संख्या जो हो (जसे, कक४, 

मीन १२, मष १ इत्यादि) उस संख्या नें यदि ८ जोड़ दिय। जाय दो तत्संख्यक वर्ष में विवाह 
होना सम्भव है। जसे उदाहरण कुण्डली में सप्तमस्थ मिथुन है जिसकी संख्या ३ हुई। 
एसे स्थान में कहा जायगा कि उस जातक का ग्यारहवां वर्ष में विवाह सम्भव है। यथाथ 
में इस जातक का प्रथम विवाह ११ वर्ष की अवस्था में हुआ था। 

(१२) यदि सप्तमेश और लम्नश समीपवर्ती हो तो विवाह प्रायः कम अवस्था में 
हीं हो जाता है। ईसी प्रकार यदि लग्न के समीप अथवा सप्तमभाव के समीप कोई शुभ- 
ग्रह हो तौ भी विवाह कम अवस्था ही में होता है। 


(१३) यदि लग्न में, द्वितीय अथवा सप्तम स्थान न कोई शुभग्रह हो और वह शुभ- 
वर्ग का हो तथा यदि लग्नेश, द्वितीयेशं, सप्तमेश, शुभग्रह के साथ हो तो विवाह कम उम्र 
में ही होगा। उदाहरण-कुण्डली में सप्तमस्थ बृहस्पति है। सप्तमंश बुघ, शुभग्रह शुक्र 
स्वगृही के साथ एकादशस्थ है और उस पर बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। अतः इस जातक 
का विवाह ११ वर्ष को ही अवस्था में हुआ। देखो कुण्डली ३९ । द्वितीयेश शुक्र स्वगृही 
और शुभ वग का है। लग्नेश शुभ शुक्र के साथ है और बृहस्पति से र्ट भी है। इसी कारण 
महात्मा जी का विवाह कम उम्र ये हुआ जिसका इनको पदचात्ताप है। 


(१४) यदि लग्न, द्वितीय और सप्तम में शुभग्रह बंठा हो अथवा शुभग्रह की दृष्टि 
हो तो कम उम्र में विवाह होता है। 
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(१५) यदि सप्तमाधिपति बलवान होकर केन्द्र वा त्रिकोणनत हो तो बाल्व-काल 
में ही विवाह होता है। । 

(१६) यदि सप्तमेश पाप ग्रह के साथ होकर त्रिकोणगत हो और शुक्र भी पापग्रह 
के साथ हो तथा द्वितीयेश दशमगत हो तो विवाह अधिक उम्र में होता है। सारांश यह है 
कि लग्न, द्वितीय, सप्तम और शुक्र के पीड़ित होने से विवाह विलम्ब से होता है और शुभ- 
युक्त वा दुष्ट होने से कम उम्र में होता है। 

(१७) इस विषय को निश्चित रीति एवं मली-भांति जानम के लिये लेखक का मत 
है कि सर्वप्रथम यह देखना होगा कि जातक विवाह योग है या नहीं। (धा. १४१) यदि 
विवाह योग है तो देखना होगा कि कितने विवाह सम्भव हे। (धा.१४२) तत्पदचात्‌ इस 
धारे के अनुसार यह देखना होगा कि विवाह कम उम्र में या अधिक उम्र में होने वाला 
है। अन्त में इसी धारे के अनुसार यह देखना होगा कि विवाह का समय कौन-सा होगा। 


किस दिशा में बिवाह सम्भव हें ? 


घा--१४५ (१) शुक्र से सप्तमेश की जो दिशा हो उसी दिशा में प्रायः कन्या का 
घर होता है । 

(२) यदि सप्तम स्थान में ग्रह हो तो उस स्थान की' राशि की जो दिशा हो अथवा 
सप्तम स्थान पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो उन ग्रहों की राशिस्थ-दिशाओं में कन्या का 
घर होता है। यादि स्थिर राशि हो तो कन्या का घर वर के घर से विशेष दूर न होगा 
और यदि चर राशि हो तो वर के घर से कन्या का घर दूर होगा। 


स्त्री-गु णादोषादि का विवरण । 


घा-१४६ यह नीतिको बात है और सत्य भी है कि जिसको स्त्री शु तगुणसम्पन्ना होती 
है उसे गृहस्थाश्रम हो में स्वग-सुख प्राप्त होता है । अतएव पाठकगण इस विषय को 
ध्यान पूवंक मनन करे । 

(१) लग्न से सप्तम स्वान एवं चन्द्र लग्न से सप्तम स्थान से स्त्रीकामातुरता, स्त्री- 
सम्भोग-शक्ति का बोत्र होता है। लग्न से सप्तमेश, चन्द्रमा से सप्तमेश और शुक्र से भी 
इन सब विमयों का विचार होता है। इस कारण देखना होगा कि कुण्डली में लग्न से 
सप्तमस्यान,चन्द्रलग्न से सप्तम स्थान और उन दोनों के स्वामियों और शुक्र की क्या स्थिति 
है। अर्थात्‌ इन सब पर पापग्रह को या शुभग्रह की दृष्टि है, अथवा ये सबके सब या इनमें 
से कोई पापमध्यगत तो नहीं है। इनमें से सब या किसी: के साथ शुभग्रह है या पापग्रह । 
लेजक का अमत है याद विस्तारपूर्वक इते सब शुभ और अशुम लक्षणों का विवरण करके 
एक चक्र (C021८) बनाया जाय तो उस चक्र के अनुसार फल कहने में सुविधा होगी। 
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(२) इन्हीं सब नियमों और अन्य नियमों के अनसार विद्दानों ने ग्रथाम्तर में 
कतिपय योग बतलाया है जिसका यहाँ उल्लेख किया जाता है। यदि शुक्र चर राधि 
गत हो, बृहस्पति सप्तमस्थ हो और लग्नेश बली हो तो उस जातक की स्त्री पति क्रता, 
सुन्दरी और प्रेम करने वालौ होनी है। 

उदाहरण कुंडलो ९६ में तुला का शुक्र, चर राशि में है, बृहस्पति सप्तमस्थ है और 
लग्नेश भी वही है। इस जातक की स्त्री उपर्युक्त गुणसम्पन्ना है। परन्तु स्मरण रहे कि कुछ 
पापग्रहों का भी आक्रमण है। इस कारण यद्यपि आदश स्त्री नहीं है तौ भी सराहन योग्यहै । 

(३) यदि सप्तमेश, बृहस्पति के साथ हो अथवा बृहस्पति से दुष्ट हो अथवा शुक, 
बृहस्पति के साथ हो अथवा शुक्र पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो स्त्री उपर्युक्त 
ग्‌ णसम्पन्ना होती हुई वह अपने पति के सुख दु:ख पर सवं दा ध्यान देती रहेगी । उदाहरण 
कडली में सप्तमेश बुध पर बृहस्पति की पूर्णद्ष्टि है और सप्तमंश्ञ स्त्री कारक झुक्र के साथ 
है तथा उस पर बृहस्पति की पूण दृष्टि है। महात्मा जी की कुंडली ३९ में छक्र पर 
बृहस्पति की पूष दृष्टि है। इस कारण श्रीमती कस्तूरीबाई ऊपर लिखे हुए गुणों से सम्पन्ना 
हैं जो सभी जानते हें। पुनः पंडित जवाहिर लाल जी की कुंडली ४९ में सप्तम शनि पर 
बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। इस कारण इनकी स्त्री सवं गुणसम्पन्ना हँ । 

(४) यदि सप्तमेश बृहस्पति हो और उस पर शुक्र ओर बृश्र की दृष्टि हो, अथवा 
बृहस्पति सप्तमस्थ हो और वह पापग्रह की दृष्टि वा योग से वजित हो तो उसकी स्त्री भी 
पतिव्रता, सुन्दरी और चित्त को आकर्षित करने वाली होती है। देखो महात्मा जी की 

कंडलो ३९। सप्तमा बृहस्पति है और उस पर शुक्र (बली) एवं बुघ की पूर्ण दृष्टि है। 

मंगल की भौ दृष्टि है परन्तु द्वितीयस्थ मंगल निष्फल है। इसी कारण श्रीमती कस्तूरीबाई 
महात्माजी की बीभत्स खुली समालोचनाओं पर भी कठिन से कठिन परिस्थिति में अखंड 
पातिव्रत घम की परीक्षाओं में सदा उत्तीण होती रही हें। 

(५) यदि सप्तमश केन्द्र मं बठा हो और उस के साथ शुभग्रह हो, अथवा वह केन्द्र- 
वर्ती सप्तम शुभनर्वाश वा शुभ राशिगत हो तो स्त्री पतिव्रता होती है। देशो कुंडली 
५० राजा बहादुर अमावाँ कौ। सप्तमेझ बुष, उच्च, केन्द्रस्थ और अपने नवांश का है। 
श्रीमती रानी साहिबा एक आदक्षं एवं अति सराहनीया पतिव्रता स्त्री हँ । 

(६) यदि सप्तमश शुभग्रह के साथ हो अथवा उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक 
का स्वभाव विनीत और नञ्ज होगा, वह घनी और अधिकारी होगा और राजकीय पद में 
उसकी अच्छी स्थिति होगी तथा उसकी स्त्री प्रम करने वाली और चित्त को आकर्षित करने 
वाली होगी। देखो कंडली ३९, ४९, ५० और ९६। 

(७) यदि सप्तम स्थान पर बृहस्पति की पूणं दृष्टि हो तो उस की स्त्री दयाळ, सुन्दरी 
और सुचरित्रवती होती है। यदि सप्तम स्थान पर पापग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तो उसकी 
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स्त्री शयडाल और दुःख देने वाली होती है। यदि एक ही कुंडली में कई तरह के योग पाये 
जायें तो पाठक सावधानी पूबक अपनी बुद्धि की तराजू पर तौल कर अनुमान करेगी । 
कदाहरच कुंडली में सप्तम स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि है (और बृ. भी सप्तमस्थ है); 
इस कारण इस जातक की स्त्री में किचित झगड़ालू होन का दोष अवश्य है। देखो कुंडली 
८ श्रीरामानुजाकाय्य की । शनि सप्तमस्थ है और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट वा युक्त नहीं 
है। इनकी स्त्री झगडाल्‌ भी थी और पतिदेव को बराबर अप्रसन्न रखती थी पर दुष्टा 
न थी क्योंकि शनि स्वगृही है। 

(८) यदि लग्नाधिपति सप्तम मं अथवा सप्तमाधिपति पंचम में रहे तो जातक 
अपनी स्त्री के मतानुसार चलन वाला होता है अर्थात्‌ स्त्री का आज्ञानुयायी होता है। 

(९) लग्न में राहु, केतु के रहन से स्त्री स्वामी के वशीभूत रहती है। 

(१०) यदि सप्तमंश शम ग्रह के साथ हो तो स्त्री अच्छी मिलती है। इसी प्रकार 
यदि सप्तमश उच्चस्थ, स्वगृही, मित्रगही, हो तौ भी उसकी स्त्री सुशीला होती है। यदि 
सप्तमश अथवा शक्र पर बृहस्पति और बुध की दृष्टि पड़ती हो तो स्त्री पतिव्रता होती है 
तथा बृहस्पति के भी सप्तम स्थान में रहन से स्त्री गुणवती होती है। यदि सप्तमेश 
केन्द्र में हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो, शुभराशिगत हो, अथवा शुभनवश काहो 
तो स्त्री पतिब्रता होती है। 

(११) यदि शुक्र, उच्च या अच्छ नवांश का हो, अथवा सप्तमश बृहस्पति के साथ 
हो, अथवा बृहस्पति की सप्समंश पर दृष्टि पड़ती हो तो स्त्री पतिव्रता और प्रम करने 
बाली होती है। देखो छुंडली ३९॥ शुक्र अति उत्तम वग का है । 

(१२) यदि सप्तम भाव का स्वामी सुय्य हो और उसके साथ कोई शभ ग्रह हो, 
अथवा उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो, अथवा वह सूय्यं शुभराशिगत हो अथवा शुभ 
नवांश का हो परन्तु वह लग्नश का मित्र हो तो एसे स्थान में उसकी स्त्री आज्ञाकारिणी 
और सेवा करन बाली होती है। 

(१३) यदि सप्तम भाव का स्वामी चनामा हो और उसके साथ पाप ग्रह बेठा हो 
अथवा उस पर पापग्रह को दृष्टि हो, अथवा वह पापराशिगत हो, अथवा पाप नवांश में 
हो तो उसकी स्त्री टेढ़े स्वभाव की और चित्त से कठोर होती है। यदि वही चन्द्रमा, 
शुक के साथ होकर शुभ-राशिगत हो शुभनबांश का हो, मित्र-मृही हो, स्वगृही अथवा उच्च 
हो तो स्त्री दानशीला और मर्यादित रहती है। 

(१४) यदि सन्तम स्थान का स्वामी अंबर हो और वह नीच, शत्र॒गृही, अस्तगत 
अथवा शत्रु-्रप्काण का हो तो उसकी स्त्री कुल्टा और कुचरित्रा होती है। परन्तु यदि 
बसा मंगल मित्रगृही, उच्च, सुभग्रह के साथ अथवा शुभ दृष्ट हो तो यद्यपि उसकी स्त्री 
_निदयी होमी तथापि अपन पुरुष की आज्ञाकारिणी और प्रम करन वाली होगी । 
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(१५) यदि सप्तमेश बष हो और पाप प्रह के साथ हो, अथवा नीचस्य हो, अथवा 
शत्रगही हो, अथवा अस्त हो और अष्टम या ढ्वादश स्थानगत हो और पाप ग्रहों से घिरा 
हो, अथवा उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो उस जातक की स्त्री अपन पुरुष की जान 
लेन बाली होती है और इसक बिपरीत रहन से बिपरीत फल होता है। 

(१६) यदि गुरु सप्तमेश और बली हो, अथवा मित्रगृही हो, अथवा उच्चस्थ हो, 
अथवा स्वगृही हो और गोपुरांश में हो तो जातक की स्त्री की सन्तान उत्तम होती है और 
स्त्री स्वयं अच्छे आचरण की एवं दानशीला होती है तथा धामिक विच्चारों से वार्ता 
करने वाली होती है। 

(१७) यदि झुक्क, सप्तमंश हो और पाप ग्रह के साथ हो, अथवा पापदृष्ट हो, अथवा 
यह शुक्र, नीच वा शत्रुनवांश का हो, अथवा पाप षष्ठांश में हो तो उसकी स्त्री कठोर चित्त 
वाली, कुमागिणी और कुल्टा होती है। 

(१८) यदि शुक्र सप्तमंश हो और शुभ ग्रह के साथ हो, अथवा शुभ ग्रह के नवांश 
में हो, मित्रगृही हो तो उसको पत्नी पुत्रवती, वाचाल और शुभचरित्रा होती है । 

(१९) यदि शनि सप्तमंश हो, वह पाप ग्रह के साथ हो और नीच नवांश में हो, 
अथवा नीच राशिगत हो, अथवा पापग्रह के साथ शत्रुनवांश में हो और पाप ग्रह से दृष्ट 
हो तो उसकी स्त्री क्रा और कुल्टा होती है। 

(२०) यदि सप्तमंश शनि बलवान हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो उसकी 
स्त्री विनीत, सहायता करन वालीं और उत्तम प्रकृति की होती है। यदि उस शनि पर 
बृहस्पति की दृष्टि हो तो उसकी स्त्री ईइबर-प्रमी ब्राह्मण-सेवा मे निरत रहने वाली और 
ज्ञानवती होती है। देखो कडलो ८ श्री रामानुजाचाय्य जी की। शनि, सप्तमंश है पर 
स्वगृही और कुम्भ के नवांश का है और बृहस्पति की दृष्टिविम्ब के भीतर है। इस कारण 
इनकी स्त्री झगड़ालू एवं पतिदेव की परम अनुयायी न थी पर ईश्वर-प्रेमी और ब्राह्मण 
सेवा में निरत रहती थी । 

(२१) यदि राहु अथवा केतु, सप्तमगत हो और उसके साथ पापग्रह हो, अथवा उस 
पर पापग्रह की दृष्टि हो तो उस जातक की स्त्री छोट (ओछ) श्याल की होती है। यदि 
वह राहु वा केतु, क्ररनवांश का हो तो उसकी स्त्री अपने स्वामी पर विषप्रयोग करन वाली 
होती है और अपन को अपयश का भाजन बनाती तथा स्वयं दुःखी रहती है। 

(२२) यदि सप्तमंश किसी पापग्रह के साथ हो और सप्तम स्थान मं कोई पापग्रह 
बँठा हो और सप्तमं, पापनवांश में हो तो उसकी स्त्री निकम्मी एवं अमागिनी होती है। 

(२३) यदि सप्तमेश ६,८,१२ में बैठा हो, शुक्र निर्बल हो तो उसकी स्त्री अच्छी 
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नहीं होती है। एवं यदि सप्तमेश भौर शुक्र नीचस्य हो और शुभदृष्टि से वजत हो तो 
उस जातक की स्त्री निकम्मी होत्री है। 


(२४) यदि सप्तमेश के साथ कोई शुमग्रह हो और सप्तमस्थान में भी शुभग्रह हो 
और सप्तम स्थान पर तथा सप्तमेश पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो स्त्री सुशीला होती है। 

(२५) इसी प्रकार यदि (१) सप्तमंश, दशमेश और शक्र, शुभ नबांश का हो 
अथवा बली हो, (२) यदि शक्र उच्च का हो अथवा शुभनवांश का हो, (३) अथवा यदि 
सप्तमेश बूहस्पति के साथ हो अथवा बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ती हो अथवा (४) 
सप्तमेश पर शक्र और सूय्यं की इष्टि पड़ती हो और बृहस्पति सप्तमस्थ हो तो एसे 
योग वाले जातक की स्त्री प्रिय पतिब्रता और सुलक्षणा होती है और उसके गृह में स्वग 
का सा सुख प्राप्त होता है। 


(२६) यदि उपपद से द्वितीय स्थाम शुभग्रह के वड़वग का हो अर्थात्‌ उस स्थान का 
स्पष्ट झुम नवांश आदि में हो अथवा उपपद से द्वितीय स्थान पर शुभग्रह को दृष्टि हो अथवा 
शुभग्रह बेठा हो तो जातक की स्त्री रूपवती होती है। 

(२७) यह विषय एसा है कि अन्य कुंडलियों का प्रमाण देना उचित नहीं। फल 
विचरने के समय केवल इसी स्थान में नहीं किन्तु प्रत्येक भाव के विचार में. प्रत्येक बात 
के विचार में, ग्रहों की उत्क्षंता आदि पर विचार करक फल की उत्कषंता कहनी होती 
है। इस विषय को समुचित स्थान में विशेष रूप से लिखा जायगा और वही नियम सवदा 
लाग्‌ होगा। अतः वह नियम स्मरण रखन योग्य है। 


स्त्रो-रोगादि का विचार 


| घारा-१४७. (१) उपपद के द्वितीय स्थान (२) उपपद के सप्तम स्थान से द्वितीय 
राशि, (३) उपपद से सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि में हो उससे द्वितीय राशि (४) 
उपपद से सप्तम भाव की नवांश-राशि से द्वितीय राशि और (५) उपपद से सप्तमस्थ 


नवांश का स्वामी जिस राशि में हो उससे द्वितीय राशि से स्त्री के रोगादि का विचार 
किया जाता है। 


निम्नलिखित नियमों में जहाँ यह लिखा गया है कि उपपद से द्वितीय स्थान में अमुक 
अमुक ग्रहों के रहन से अमक अमुक रोग से ग्रसित स्त्री होगी, वहाँ पाठक यह समझले कि 
उपपद से द्वितीय ही का केवल अभिप्राय नहीं है बल्कि (१). उपपद के सप्तम स्थान से 
द्वितीय, (२) उपपद से सप्तमेश की स्थितराशि से द्वितीय राशि, (३) उपपद से सप्तम 
भाव की नबाँश राशि से द्वितीय राशि और (४) उपपद से सप्तम स्थान के नवांदा का स्वामी 
जिस राशि में गत हो उससे द्वितीय राशि में उन्हीं योगों के होन से वही सब रोग होंगे । 
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(क) उपपद से द्वितीय स्थान में यदि शुक्र और केतु दोनों ग्रह बठ हों तो जातक की स्त्री को 
रक्तप्रदर रोग होता है। (ख) उपपद से द्वितीय स्थान मं यदि बुध और केतु दोनों पाप- 
ग्रह हों तो अस्थिश्राव अर्थात्‌ कठिन प्रदर रोग होता है। (ग) उपपद से द्वितीय स्थान में 
शनि, सूय्यं और राहु बठ हों तो स्त्री को अस्थि-ज्वर होता है, (घ) उपपद से द्वितीय स्थान 
में बुध और केतु, थे दोनों बेठ हों तो स्त्री स्थूल शरीर की होती है। (ङ) उपपद से 
द्वितीय स्थान में यदि मिथून या कन्या राशि हो और उसमें शनि और मंगल दोनों ग्रह बठे 
हों तो उसकी स्त्री को नासिका रोग होता है। (च) उपपद से द्वितीय स्थान में मेष या 
वृश्चिक राशि हो और उसमें शनि और मंगल दोनों ग्रह बैठ हों तौ भौ स्त्री को नासिका 
रोग होता है। (छ) उपपद से द्वितीय स्थान में मिथुन, कन्या, मेष अथवा वृश्चिक राशि 
हो और उसेम बृहस्पति और शनि बंठ हों तो कणं रोग, नाड़ी का निसारण रोग वाली स्त्री 
होती है। (ज) उपपद से द्वितीय स्थान में मिथुन, कन्या, वृश्चिक अथवा मेष राशि 
और बृहस्पति और राहु हों तो स्त्री को दाँत का रोग होता है। उदाहरण कडली 
का उपपद, लग्न से षष्ट होता है और उपपद से द्वितीय स्थान मिथुन का है तथा उसम राहु 
और बृहस्पति भी हँ। इस कारण इस जातक की स्त्री को दंतरोग है। इनक दाँत में 
प्रायः वराबर वेदना रहती है। (झ) उपपद से द्वितीय स्थान में कन्या अथवा तुला राहि 
हो और उसमें शनि और राहु दोनों हों तो उसकी स्त्री पड़गूली (लल्ही) अथवा बात 
रोग वाली होती है। 
उपर्युक्त योगों में यदि उन ग्रहों पर शुभग्रह की दृष्टि (जमिनी-दृष्टि अनुसार चक्र 
१० (क) (ख)) हो अथवा उन ग्रहों के अतिरिक्त कोई शुभग्रह उनके साथ हो तो बसे 
योग में स्त्री को रोग नहीं होता है। इस स्थान पर भी जसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, 
स्मरण रखना चाहिय कि य योग केवल उपपद से द्वितीय स्थान ही में नहीं किन्तु अन्य स्थानों 
में भी जिनका विवरण इस धारा के आरन्भ में किया गया है, होता है। पाठकों के सुविधा 
के लिये, सुगमता से देखने की विधि बतलायी जाती है। जिस कुंडली का विचार करना 
हो, प्रथम उसमे यह देखे कि शुक्र और केतु एक साथ हें कि नहीं । इस प्रकार बुध और केतु, 
शनि और मंगल, बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और राहु, अथवा शनि और राहु एक साथ 
हैं कि नहीं। यदि इन योगों में सेकोई योग न हो तो इसक पीछे समय नष्ट करना ब्यथं 
है और यदि इनमें से एक या एक से अधिक योग हो और यदि वे ग्रह उन राशियों मं हों 
जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है तो उपर्युक्त नियमानुसार विचार कर। 
(२) यदि शनि, मंगल और सूयय, शुक्र से चतुथ और षष्ठ स्थानगत हो तो पुरुष 
की आँखों के सामने उसकी स्त्री जल कर मर जाती है। 


(३) यदि द्वादश स्थान और षष्ठ स्थानों में से एक में सूय्यं और दूसर में चन्द्रमा 
बंठ हों तो स्त्री और पुरुष दोनों काने (एकाक्ष) होत हैं। 
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(४) यदि नवम अथवा पंचम स्थान में सूय्यं और शु. बैठा हो तो कभी २ उसकी स्त्री 
किसी अंग से हीन होती है। देखो कुंडली ६८ इसमें रवि और स॒. नवमस्थ है । इनकी 
स्त्री वात रोग से इतनी पीड़ीति थीं कि चल फिर भी नहीं सकती थीं। अनुभव से देखने 
में आता है कि केवल इसी योग से स्त्री सवंदा हीनाड़ी नहीं होती । 


स्त्री को मृत्य । 


बा--१४८ (१) उपपदं से द्वितीय स्थान यदि पापराशिगत हो और उसमें पापग्रह 
बैठा हो तो जातक की स्त्री की मृत्य होती है, अथवा जातक सन्यास ग्रहण करता है। 
परन्तु स्मरण रहे कि इस योग में सिह राशि पाप नहीं है और सूय्यं इस योग के लिम पापग्रह 
नहीं कहा जा सकता है और यह भी स्मरण रहे कि उपर्युक्त योग मं यदि शुभग्रह की दृष्टि 
होमी तो योग का भंग होगा अर्थात्‌ न तो स्त्री मरगी और न जातक संन्यासी होगा । 

(२) उपपद से द्वितीय स्थान में राहु और शनि दोनों के रहन से जातक लोकनिन्दा 
के कारण अपनी स्त्री को त्याग देता है अथवा उसकी स्त्री मर जाती है। 

(३) निम्नलिखित योगों के रहने से जातक की जीवितावस्था ही में उसकी स्त्री 
मर जाती है। (१)यदि कोई पापग्रह सप्तम स्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि 
भी हो (२) यदि कोई निबल पापग्रह, सप्तम स्थान में हो (३) यदि पंचमेश, सप्तमस्थान- 
गत हो, (४) अथवा अष्टमश, सप्तम स्थानगत हो, (५) अथवा नीच का बृहस्पति, 
सप्तमगत हो, (६) अथवा शुक्र पापग्रह के साथ होकर सप्तमस्थ हो और इन सब स्थानों 
पर शुभग्रह की न योग हो और न दृष्टि हो। 

(४) स्त्री के जन्म-नक्षत्र से पुरुष का जन्म-नक्षत्र तक गिन जान पर जो संख्या 
आव उसको ७ से गुणा कर गुणनफल में २८ से भाग देने पर जो शेष रहे उस अंक को एक 
जगह सुरक्षित रखें। उसका नाम संख्या (क) रख लिया जाय। पुनः पुरुष के जन्मनक्षत्र 
से स्त्री के जन्म-नक्षत्र तक गिन कर उस संरूग्रा को ७ से गुणा करें। गुणनफल में २८ 
से भाग दने पर जो शेष रहे उसका नाम संख्या (प) रखें। अब यदि (प) संख्या (क) 
संख्या से विशेष हो तो स्त्री की मृत्यु पहिले होगी और यदि (क) संख्या (प) से विशेष 
हो तो स्त्री से पूव पुरुष की मृत्यु होगी। यदि (क) और (प) एकही संख्या आजाय तो 
स्त्री ओर पुरुष की मृत्य थोड़े ही समय के अन्तर में होगी । उदाहरण रूप से यदि मान लिया 
जाय किस्त्रो का जन्म अझ्लेवा नक्षत्र में है और पुरुष का जन्म भरणी नक्षत्र में तो अएलेषा 
से भरणी तक गिनन पर २१ (इक्कीस) हुआ। इसको ७ से गुणा करन पर १४७ होता 
है। पुनः इसमें २८ का भाग देने से ७ शेष रहा, जो (क) संख्या हुई। इसी प्रकार भरणी से 
अइलेषा तक गिना जाय तो ८ होगा। इसको ७ से गुणा करने पर ५६ हुआ और इस गुणन- 
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फल में २८ का भाग दिया, शेष शून्य रहा, जो (प) संख्या हुई। अब (क) संख्या (प) 
से विशेष है इस कारण पुरुष की मृत्यु पहिले कही जायगी । 

(५) यदि मंगल सप्तम स्थान मं हो और शुक्र के नवांश में हो और यदि सप्तमेश, 
पंचमगत हो तो जातक को स्त्री-मृत्यु का दुःख भोगना पाता है। 

(६) इसी प्रकार यदि दितीयेश और सप्तमेश साथ होकर दुःस्थान (६,८,१२) 
में हो, अथवा तृतीयभाव में हो तो उस जातक को तीन स्त्री-मृत्यु का दुःख भोगना पड़ता 
है। परन्तु यदि द्वितीयेश और सप्तमंश बलवान हो तो स्त्री सुरक्षित रहेगी। देखो कुंडली 
५७ (क) बाबू बलदेव सहाय मोस्तार, मुंगेर की। द्वितीयेश शुक्र सप्तमेश बृहस्पति क 
साथ होकर षष्ठगत है और फल भी एसा ही हुआ कि इनकी तीनों सित्रयाँ थोड़े ही 
दिनों के बाद मरती गयीं। 

(७) (क) लग्न स्पष्ट को सप्तमेश के स्पष्ट से घटाने पर जो शेष रहे उससे किसी 
राशि का बोध होगा। जब गोचर का बृहस्पति उस राशि में अथवा उसके त्रिकोण में 
जाता है तो स्त्री की मृत्यु होती है। (ख) यदि सप्तमेश के स्पष्ट को लग्न के स्पष्ट 
से घटा दिया जाय तो उस शष राशि में अथवा उसके नवाँश में जब गोचर का बृहस्पति 
जाता है तो उस समय भी स्त्री की मृत्यु की सम्भावना होती है । 

(८) निम्नलिखित सात ग्रहों को छिद्र ग्रह कहत हे। (पहला) अष्टमेश, (दूसरा) 
अष्टमगतग्रह, (तीसरा) अष्टमभाव पर दृष्टि डालने वाल ग्रह, (चौथा) लग्न से बाइसवें 
द्रेष्काण का स्वामी (जिसको खर कहते है), (पाँचवाँ) अष्टमेश के साथ वाला ग्रह, (छठा) 
जन्म का नक्षत्र जिस नवाँश मं हो उस नवाँश से चौंसठवें नवांश का स्वामी और (सातवाँ) 
अष्टमंश का अतिशत्रु ग्रह्‌ । इन छिद्रग्रहों मं से जो बली हो उसकी दशा में जातक को स्त्री- 
मृत्यु-भय होता है। इसी प्रकार सप्तम का जो छिद्र होगा उन ग्रहों की दशा-अन्तरदशा 
में जातक की स्त्री को मृत्य-भय होता है। 

(९) यदि सप्तमंश और स्त्री कारक शुक्र, शुभग्रह और सप्तमस्थ हो और यदि 
सप्तम स्थान बली हो तथा उस पर अर्थात्‌ सप्तम स्थान पर पाप ग्रह को दृष्टि अथवा 
योग न पड़ता हो तो स्त्री पुरुष की एक साथ मृत्यु होती है। एसे योग में सप्तम स्थान का 
जो छिद्र ग्रह होगा उसी की दशा म मृत्यु सम्भव होती है। 

(१०) यदि कन्या-लग्न का जन्म हो और उसमें सुय्य हो तथा सप्तम स्थान में 
मीन का शनि हो तो शनि की दशा में स्त्री की मृत्यु होती है। 

(११) यदि कन्या लग्न हो और रवि, कन्या रांशिगत हो और मंगल सप्तमस्थ 
हो तो एसे योग मं जातक अपनी मृत्यू के समय रंडवा रहता है एक से अधिक विवाह 
भी क्यों न हो। 
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(१२) यदि तीच का शुक्र अथवा चन्द्रमा, चतुथं स्थान में हो तो स्त्री की मृत्यु होती 
है और इमी बोध में यदि सप्तस्षस वाझ अथवा सप द्रेष्काण का हो तो उसकी स्त्री की 
मृत्य फाँसी लगा कर होती है। 

(१३) यदि सप्तमश्च का मर्वाशाधियति सौचस्थ हो अथवा अस्त हो अथवा शत्र 
के नवांश मं हो अथवा पापप्रहों से घिरा हो और पापप्रह की दृष्टि हो तो इन सब योगों 
में भी मृत्यु होती है। 

(१४) वदि षष्ठ मं मंगल, सप्तब में राहु, और अष्टम में शनि रहे तो भार्य्या जीवित 
नहीं रहती है। 

(१५) लम्ब, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम वा द्वादक्ष मं मंगल रहन से दामाद दीघजीवि 
नहीं होता है बौर जातक की स्त्री भी दीनजीवि महीं होती है। 

(१६) ज्योतिषशास्श्र का यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि यदि शुक्र, द्विस्वमाव 
राशिगत हो और सप्तम स्थान पीडित हो अर्थात्‌ सप्तम स्थात पर पाफ्ग्रह की दृष्टि हो 
अथवा पापग्रह बेडा हो तो वसे स्थान मं यह अवश्य पाया गया है कि जातक को स्त्री की 
मृत्यु का शोक अबश्य भोगना प्रहा है। छंडलो ७२ म शुक्र द्विस्वभाव मं और सप्तम, 
केतुय॒क्त है। इस कारण इनके विवाह दो हुए। कंडी ५६ म शक द्विस्वभाव मं है और 
सप्तम, मंगल एवं शनि से पीड़ित है। बृहस्पति और चन्द्रमा का प्रभाव यह हुआ कि बहुत 
काल के बाद इनको दो स्त्रियों में से एक की मृत्य का शोक हुआ। कडली ६३ मं शुक्र 
द्विस्वभाव में और सप्तम पर र., बु. और म॑. पापग्रहों की दृष्टि है। इनकी स्त्री किसी 
विषवर जन्तु के काटन से मर गयीं। कडली ५८ में शुक्र ढ्वस्वभावगत और सप्तम में 
शनि है । कुंडली ५४ में श्‌ क्र द्विस्वभाव में और सप्तम पाप्रहों से घिरा हुआ है तथा चन्द्रमा 
भी पाप ही है । इन सबों को स्त्री-शोक भोगना पड़ा है। कुंडली ६५,७७ केतु से युक्त 
बा दृष्ट और ८२ राहु से दुष्ट है। सप्तम स्थान पर बली शुभग्रह की दृष्टि वा योग रहने 
से कभीर द्वितीय विवाह नहीं होता है। देखो कुंडली ७६ इसमे शुक्र द्विस्वभाव-राशिगत 
है पर सप्तम पीडित नहीं है । 


अध्याय १६ 
पंचम-तरंग 
पुत्र सम्बन्धी बातें । 


बा-१४९ भारतवष में विवाह का प्रथम उद्देश्य सन्तानोत्पादन है। हिन्दृशास्त्रा- 
नूसार यह विश्वास है कि जिस मनुष्य को पुत्र नहीं रहता उसकी मुक्ति नहीं होती है। 
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पुत्र शब्द का अक्षराथ भी एसा ही होता है। इन्ही सब कारणों से पुत्र सम्बन्धी अनेकानेक 
योगादि ज्योतिष-शास्त्रों में भी लिखा है और इस विषय को पूणतया जानन के 
लिये अनेकानेक नियम हूँ जिनमें से कतिपय नियमों और योगों का उल्लेख यहाँ किया 
जाता है। 


पुत्र-कारक 


(१) पुत्र का विचार लग्न से पंचमस्थान और जन्मस्थ चन्द्रमा से प चमस्थाम 
से होता है और पुत्र कारक ग्रह, बृहस्पति हैं। 'जेमिनि-सूत्र' अनुसार, (१) उपपद से 
सप्तम स्थान से पंचम स्थान (२) उपपद की नवांशराशि से पंचम स्थान (३) उपपद क 
सप्तमस्थान का स्वामी जिस राशि मं हो उससे पंचम स्थान और (४) उपपद से सप्तम 
स्थान के नवांश का स्वामी जिस स्थान में हो उससे पंचम स्थान से पुत्र का विचार बतलाया 
है। इनके अतिरिक्त और भी कई रीतियाँ हँ। परन्तु उलझन के कारण इस स्थान में 
उल्लेख नहीं किया गथा है। 

(२) पुत्र के सुख दुःखादि का विचार सप्तमश, नवमश, पंचमेश तथा गुरु से बतलाया 
है। ज्ञात होता है कि लग्न से सप्तम जाया स्थान है। पुत्र का गुणादि जाया के गुणादि 
से बहुत सम्बन्ध रखता है। इस कारण पुत्र के गणादि के विचार में सप्तमंश पर दृष्टि 
रखना बतलाया गया है। नवमस्थान जातक का भाग्य स्थान है और पंचम, पुत्र-स्थान से 
पाँचवाँ स्थान नवम होता है। इस कारण भी नवमंश पर दृष्टि रखना बतलाया गया है। 
बृहस्पति, पुत्र-कारक है। अतएव बृहस्पति पर दृष्टि रखना अत्यावश्यक है। 

वीय्यबल अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति-शक्ति के विषय में 'फलदीपिका' नामक पुस्तक में 
लिखा है कि यदि स्त्री की कुंडली से विचार करना हो तो उस जातिका के जन्म समय का 
बृहस्पति, चन्द्रमा एवं मंगल के स्फुटों को जोड़कर जो योगफल आवे (यदि १२ से अधिक 
राशि हो तो १२ से भाग देकर जो शेष बचेगा वही राशि होगा और अंशादि पूववत्‌ रहेग। ) 
यदि वह सम राशि हो और नबांश विषम राशि का हो तो कहना होगा कि सन्तानोत्पत्ति- 
शक्ति उस स्त्री की अच्छी है। परन्तु यदि इसका उल्टा हो अर्थात्‌ राशि विषम और 
नवांश सम हो अथवा राशि सम हो और नवांश विषम हो तो एसी स्त्री की जनन-शक्ति 
दूषित मानना होगा अर्थात्‌ उपचार एवं औषधादि प्रयोग उपरान्त सन्तान होंगे । पुनः 
यदि पुरुष की कुंडली हो तो सूय्य, शुक्र एवं बृहस्पति के स्फुट को जोड़ कर जो योगफल 
आवे यदि वह विषम राशि हो और विषम नवांश का भी हो तो ऐसे जातक की पुत्रो- 
र बहुत अच्छी होती है। परन्तु इसक विपरीत होने से फल उत्तम नही 

1 है। 
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पुत्र-योग 
आरा-१५० (१) पृत्रस्थान अर्वात्‌ पंचम भाव, पंचमाधिपति अथवा बृहस्पति, 
शुभग्रह द्वारा, दृष्ट अथवा युक्त रहन से पुत्र-प्राप्ति होती है। 

(२) रूग्नाधिपति पुत्र भावगत हो और यदि बृहस्पति बलवान हो तो निश्चय 
ही पुत्र होता है। 

(३) बलवान बृहस्पति, लग्नाधिपति, द्वारा दुष्ट होकर पंचम स्थान में रहन से 
निश्चय ही पुत्र होता है। 

(४) केन्द्रत्रिकोणाधिपति यदि शुभ ग्रह हो और पंचमस्थ हो तथा पंचमाधिपति 
की दुबेलता न हो अथवा ६,८,१२मे न पड़ता हो, पाप-युक्त न हो, अस्तगत न हो, नीच 
कान हो, शत्र राशिगत न हो तो भी पुत्र सुख होता है। 

(५) यदि लग्न से पंचम स्थान वृष, कर्क अथवा तुला राशि हो और उस स्थान 
में शुक्र अथवा चन्द्रमा बेडा हो अथवा शुक्र या चन्द्रमा की दृष्टि हो और पाप ग्रह की दृष्टि 
वा योग न हो तो बहु-पुत्र-योग होता है । परन्तु पंचम स्थान में शनि तथा मंगल की दृष्टि 
रहन से अनिष्टकारी होता है। 

(६) यदि लग्न से अथवा चन्द्रमा से पंचम स्थान पर शुभ ग्रह बेठा हो अथवा शुभ- 
ग्रह की दृष्टि हो अथवा अपन स्वामी से दृष्ट हो तो सन्तान योग होता है। 

(७) यदि पंचम से सप्तम स्थान अर्थात्‌ लग्न से एकादश स्थान में शुभ ग्रह की राशि 
हो अथवा एकादश स्थान के स्वामी के साथ शुभ ग्रह अथवा उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो 
और केन्द्र वा श्रिकोणगत हो तो जातक को पोत्र-सुख होता है। 

(८) यदि पंचमस्थान अथवा पंचमंश दोनों शुभग्रह के साथ हो अथवा शुभ ग्रह 
की दृष्टि दोनों पर पड़ती है तो कई सन्तान होती हँ । यदि बृहस्पति भी बलवान हो तो 
सन्तान की संख्या बहुत विशेष होती है। 

(९) यदि लग्नेश और पंचमंश एक साथ हों, अथवा इन दोनों की परस्पर दृष्टि हो, 
अथवा वे दोनों स्वगृही, मित्रगृही अथवा उच्च के हों तो सन्तान-योग अवश्य होता है। 

(१०) यदि लग्नेश और पंचमेश, शुभ प्रह के साथ होकर केन्द्रगत हों और द्वितीयंश 
बली हो तो सन्तान-योग होता है। 

(११) यदि लग्नेश और नवमेश दोनों सप्तमस्थ हों, अथवा द्वितीयश, लग्नस्थ 
हो तो सन्तान योग होता है। 


(१२) उपपद से सप्तमस्थान जो हो उससे पंचम स्थान, अथवा उपपद से सप्तम 
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स्थान का स्वामी जिस राशि में हो उससे पंचम राशि, अथवा उपपद से सप्तम स्थानका 
जो नवांश हो उस नवांश राशि से पंचम राशि, अथवा उपपद से सप्तम स्थान का स्वांभी 
नवांशपति जिस राशि में हो उससे पंचम राशि । इन चार स्थान गत राशियों मे से यदि किसी 
राशि में र.,बू., रा. तीनों एकत्रित हों तो जातक बहुसन्तानवाला होता है । (इन चार 
स्थानों के जानन की विधि पूर्व लिखी गयी है और आग भी लिखी जायगी) । आगामी 
धारा १५१ के नियम १९ में सन्तानहीन योग लिखा गया है । यदि दोनों योग पाय जाय 
तो कहना होगा कि सन्तान विलम्ब से होगी। इसी प्रकार यदि उपर्युक्त चार स्थानों में 
विषम राशि )मं.,मि.,सिंह इत्यादि) हो तो बहु-पुत्र वाला होता है। यदि सम राशि हो 
तो जातक को अल्पपुत्रयोग होता है। और यदि मिश्रित हो तो मिश्रित फल होता है। 

(१३) निम्नलिखित चार योगों में से किसी के रहन पर जातक की स्त्री को सन्तान 
नहीं होती है। प्रथम तीन योगों में यदि गर्भाधान हो तो नष्ट हो जाता है और चतुथ में 
गर्भवती भी नहीं होती। (१) यदि सूय्य, लग्न में और शनि, सप्तम भाव में हो, (२) 
यदि सूय्यं और शनि,सप्तमभाव में हो और चन्द्रमा दशम भाव मं हो तथा बृहस्पति से अदुष्ट 
हो, (३) यदि षष्टश, रवि और शनि, ये तीनों षष्ट स्थान मं हो और चन्द्रमा, सप्तम 
स्थान मं हो और बुध से दुष्ट हो, (४) यदि शनि मंगल, षष्ट और चतुथ स्थान में हो। 

( १४) यदि पंचम स्थान में शुभग्रह हो, अथवा शुभग्रह से दुष्ट हो, अथवा उस 
स्थाव का स्वामी शृ भग्रह हो तो एसे जातक को द्वादश प्रकार के पुत्र में से किसी प्रकार 
का पुत्र अवश्य होता है। 

(१५) लग्न एवं चन्द्रमा मे जो बली हो उस स्थान से पंचम स्थान यदि बृहस्पति 
के वर्ग का हो और शुंभराशि भी हो, अथवा शुभद्ष्टि हो तो जातक को पुत्र अवश्य होता है । 

(१६) यदिप॑ंचम भाव, शनि वग का हो, बुध से दृष्ट हो, परन्तु बृहस्पति, मंगल अथवा 
सूय्यं से दृष्ट न हो तो जातक को क्षेत्रज पुत्र अर्थात्‌ देवर आदि के वीय्य से पैदा किया 
हुआ सन्तान होता है। 

(१७) यदि पंचम स्थान बुध वग का हो और शनि से दृष्ट परन्तु बृहस्पति, मंगल 
अथवा सूय्यं से दुष्ट न हो तो भी क्षत्रज पुत्र होता है। 

(१८) यदि पंवम स्थान शनि वर्ग का हो, अथवा पंचम स्थान में सूय्यं बठा हो और 
मंगल से दुष्ट हो तो जातक को अघमप्रभव अर्थात्‌ शुद्री द्वारा (अपन से नीच जाति की 
स्त्री से) पत्र होता है । 

(१९) यदि चन्द्रमा, मंगर के नवांश का होता हुआ पंचम स्थान मं बठा हो और 
शनि से दृष्ट हो परन्तु अन्य किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो जातक गुढ़ोत्पन्न अर्थात्‌ उसकी 
स्त्री को किसी अन्य पुरुष के सम्भोग द्वारा पुत्र होता है। 
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(२०) यदि चन्द्रमा, शनि वर्ग का होता हुआ शनि के साथ होकर पंचम स्थान में 
बैठा हो और उस पर सुख्य एवं शुक्र की दृष्टि भी हो तो जातक को पौनमंव अर्थात्‌ किसी 
विधवा स्त्री से सन्तान होता है। 


(२१) यदि पंचमभाव, सुय्ये के षोडशांश का ही और पंचम स्थान में सूय्य बैठा 
हो अर्थात्‌ षं जम स्थान, सुय्प से इष्ट हो तो जातक को कानिन अर्थात्‌ अविवाहिता स्त्री 
से सन्तान होता है। . 

(२२) यदि पंचम भाव सूय्यं के वर्ग का हो और चन्द्रमा से दुष्ट हो अथवा पंचम- 
भाव चन्द्रमः के वग का हो और सूर्य से दुष्ट हो और शुक्र को भी दृष्टि पंचमभाव पर पड़ती 
हो तो जातक को सहोदर पुत्र अर्थात्‌ व सी स्त्री से पुत्र होता है जो विवाहसमय हीगुभिणी हो । 

(२३) यदि पंचमभाव शुक के नवश का हो और शुक्र से दुष्ट भी हो तो ऐसे 
जातक को किसी दासी से सन्तान होता है । 


(२४) यदि पंचमभाव चन्द्रमा के नवा में हो और चन्द्रमा से दृष्ट भी हो तो 
जातक को दासी से सन्तान उत्पन्न होता है । 


सन्तान-प्रतिवषक-योग । 


था-१५१ (१) यदि ६,८,१२ का स्वामी पंचमगत हो, अथवा पंचमाधिपति ६, 
८, १२ में हो अथवा पचमस्थान का स्वामी ६,८,१२ का भी स्वामी हो, अथवा पंचमाधि- 
पति नीच अथवा अस्त हो, अथवा पंचमस्थग्रह नीच वा अस्त हो तो इन योगों में सन्तान 
के लिये अनिष्ट होता है। देखो कुंडली २७ महाराजा लक्ष्मेश्वर सिह जी की। पंचमेश 
एवं पंचमस्थ बुध अस्त है। (देखा नियम २०) 

(२) मकर, मीन, कक तथा बन राशि का बृहस्पति यदि पंचम स्थान में हो तौ भी 
पुत्र के लिये अनिष्ट होता है। यद्यपि बृहस्पति पुत्रकारक है परन्तु इसका पंचमस्थान 
में रहता अनष्ट होता है। इसी कारण केवल बृहस्पति के पंचमगत होन से पुत्र की संख्या 
में कमी हो जाती है। स्मरण रखने की बात है कि मकर का बृहस्पति (नीचस्थ), मीन 
तथा घन का बृहस्पति (स्वगृही) और ककट का बृहस्पति (उच्च) यदि पंचमस्थ हो 
तो पुत्र के लिय बहुत ही अनिष्टकारी होता है। मीन का बृहस्पति रहनसे बहुत कम 
सन्तान होत हैं। घन का बृहस्पति रहन से बहुत चिन्ता के बाद सन्तान होता है। कक और 
कुम्भका बृहस्पति रहने से प्रायः सन्तान होते ही नहीं और यदि पंचमस्थ बृहस्पति शुभ- 
दुष्ट भीन हो तो पुत्र का अभाव ही होता है। 

(३) तृतीयाधिपति, तृतीय में, रग्न में, पंचम में अथवा धन स्थान में रहन से 
यदि और कोई शुम योग न हो तो सन्तान-योग में बाधा होती है। और प्रायः सन्तान 
की मृत्यु होती है । 
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(४) यदि पंचमेश और द्वितीवेश निवल हो और पंचमस्थान पर पाचन्रह की दृष्टि 
हो तो जातक को अनेक स्त्री रहने पर भी पुत्र का सौभाग्य नहीं होता । देखो कुंडलौ २७ 
महाराजालयमेश्वर सिह जी की। पंचमेश और द्वितीयश ,दोनों ही बुष है और सूय्य से 
अस्त और शनि से दुष्ट है। 

(५) यदि सम्नेश, सप्तभेश, पंचमेश और बृहस्पति सव के सब दुबळ हों तौ भी 
जातक सन्तान हीन होता है। 

(६) यदि पंचम स्थाण में पाग्रह हो और पंचमेश नीच हो और कस पर शुभग्रह 
की दृष्टि न हो तो जातक सम्तान-हीन होता है। 

(७) यदि बृहस्पति से पंच्रम स्थान और लग्न से पंचम स्थान तथा जन्भ के चन्द्रमा 
से पंचम स्थान में काषग्रह बैठे हों और उस पर शुभग्रह की दृष्टि बा कोम न हो तो जातक 
निःसन्तान होता है। 

(८) यदि पंचम स्थान में पापग्रह बैठा हो और पंचमंश पाप॑मध्यगत हो अर्थात्‌ 
पाप से घिरा हुआ हो और शुभग्रह की दृष्टि वा योग न हो खो मनुष्य सन्तान हीन होता है। 

(९) यदि बृहस्पति दो पापग्रहों से घिरा हो और पंचमश् निर्बल हो और शुभग्रह 
की दृष्टि वा योग से बजित हो तो जतक निस्सन्ताम होता है। 

(१०) पंचमाविपति जिस खशि में रहे उससे षष्ट, अष्टम अथवा द्वादश स्थान 
में पापग्रह के रहन से पुत्र के लिये अति अनिष्टकर है । यहाँ तक कीं यदि इन तीनों स्थानों में 
पाप ग्रह रहें तो जातक को प्रायः मृत सन्तान होता है और कभीकभी तो जातक सन्तान रहित 
होता है। इसी प्रकार पंचम स्थान से ६,८,१२ में पापग्रहों के रहने से पुत्र के लिय अशुभ 
होता है और एक विद्वान का मत है कि इसको कुरक्षय-योग कहते हैं। देखो कुंडली ३१ 
महारानी इन्दौर की । इस धारा के नियम (१) अनसार पंचमाधिपति छत द्वादश सशव 
म है। नियम (३) के अनुसार तृतीयाधिपति लग्नमत है। पुनः नियम (९) के अनुसार 
बृहस्पति दो पाप ग्रहों से चिरा हुआ है और पंचमेश, ढ्ादक्षयत है तथा शुच गक्त वा दुष्ट 
भी नहीं है। नियम (१०) के अनुसार पंचमश के स्थाम से आठवें स्थान में और पंचम 
से भी अष्टम स्थान में अर्थात्‌ दोनों स्थानों में पाष ग्रह हैं। इस कारण महारानी साहिबा 
को तीन बार गर्भपात हुआ। यह खवर रोआयल हारोस्कोप (Royal Horoscope) 
नामक पुस्तक से मिला है। देखो कुंडली ६६, मुवनेश्‍वरी बाबू की। पंचमेश बृहस्पति, 
द्वितीयस्थ है। द्वितीय स्थान से षष्ट स्थान मे केतु एवं द्वादश स्थान में रा. मंगल हें। द्वितीय 
से अष्टम स्थान में कोई पापग्रह नहीं है। इसी कारण प्रतीत होता है कि इन को अभी तक 
कोई सन्तान नहीं हुआ है। 

(११) यदि चन्द्रमा, दशम भाव गत हो और शुक, सप्तम आव गत हो तथा एक से 
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बधिक पापप्रह, चतुर्थ में हों तो जातक के सभी सन्तति की मृत्यु जातक की जीवितावस्था 
ही में होती है। 

(१२) यदि दशम स्थान में चन्द्रमा, सप्तमस्थान में राहु और चतुथ स्थान में 
पापग्रह हो और लग्नेश, बुध के साथ हो तो जातक की वंश वृद्धि नहीं होती है। 

(१३) यदि पंचम, अष्टम एवं द्वादश, इन तीनों ही में पाप ग्रह बठ हों तो बंश 
बृद्धि नहीं होती। 

(१४) यदि बुघ और शुक्र सप्तमस्थ हों, बृहस्पति पंचमस्थ हो और चतुथ- 
स्थान में पाप ग्रह हो और चन्द्रमा से अष्टम स्थान में पापग्रह हो तो जातक का कुल 
ध्वंस होता है। 

(१५) यदि लग्न सप्तम और द्वादश भावों में पाप ग्रह बठ हों और शत्रु के वग 
में हों तो इसे वंश-विच्छद-्योग कहत हे 

(१६) यदि चन्द्रमा और बृहस्पति लग्न में हों और मंगल एव शनि की उन पर 
पूर्ण दृष्टि हो तो भी बंश-विच्छद योग होता है। 

(१७) यदि कुल पाप ग्रह चतुर्थस्थान में बठ हों तो भी जातक सन्तान विहीन 
होता है। 

(१८) यदि चन्द्रमा पंचम स्थान मं हो और कुल पाप ग्रह १,७,१२ स्थानों में हो तो 
न स्त्री होगी न सन्तान । 

(१९) (१) उपपद से द्वितीय स्थान,(२) अथवा उपपद से सप्तमस्थान से द्वितीय 
अर्थात्‌ उपपद से अष्टम (३) अथवा उपफ्द से सप्तमंश जिस राशि मं हो उससे द्वितीय 
स्थान, (४) अथवा उपपद से सप्तमभाव का नवांश की राशि से द्वितीय स्थान, (५) 
अथवा उपपद से सप्तम स्थान के नवांश का पति जिस राहि में हो उससे द्वितीय स्थान मं 

` बु..सु., छ.एक साथ होकर बेठ हों तो वह जातक सन्तान रहित होता है। इस योग को 
अच्छी तरह समश में आ जान के हेतु उदाहरण कुंडली के उपर्युक्त पांच स्थानों को दिखलाया 
जाता है। इस कुंडली में द्वादश मंगल नवमस्थ है अर्थात्‌ द्वादश से दस घर पर है। इस 
कारण उपपद मंगल से दक्षमस्थान मं अर्थात्‌ लग्न से षष्ट, वृष राशि म होता है। वृष से 
द्वितीय मिथुन। यही पहला स्थान हुआ । उपपद से सप्तम स्थान इस कुंडली का द्वादश स्थान 
हुआ। उससे द्वितीय स्थान छगन अर्थात्‌ धन राशि । यह द्वितीय स्थान हुआ। पुनः 
उपपद से सप्तमेश भंगल,सिह राशि गत है, सिह से कन्या द्वितीय स्थान हुआ | यह तीसरा 
स्थान हुआ। पुनः उपपद से सप्तम वृश्चिक राशि है जो द्वादश स्थान है। यदि द्वादश 
का स्पष्ट ७।१९ है तो उसका नवाँश चक्र १४ के अनुसार घन नवांश हुआ। उससे द्वितीय 
मकर (द्वितीय भाव) हुआ। यह चौथा स्थान हुआ। इसी प्रकार उपपद से सप्तम,वुरिचक 
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राशि अर्थात्‌ द्वादशस्थ राशि जिसका स्पष्ट यदि ७।१९ है और जो घन का नवांश होता 
है उसका स्वामी बृहस्पति, मिथुन में अर्थात्‌ सप्तमस्थ है। इससे द्वितीय कक राशि 
है और यही पंचम स्थान हुआ। अब दे बना यह होगा कि यदि उपर्युक्त स्थानों मे से अर्थात्‌ 
(१) मिथुन, (२) धन, (३) कन्या, (४) मकर और (५) कक, किसी राशि में 
बु., शु. और श. तीनों बंडे रहतेतो (जो उदाहरण कडली में नहीं है) ) कहना होता 
कि जातक सन्तान विहीन होगा । पूर्व लिखा जा चुका है और पुन: लिखा जाता है कि स्थानों 
के विचारन के पूव ही यह देवना आवश्यक है कि बु., शु. और श. प्राप्त कुण्डली में एकत्रित 
हैं या नहीं। यदि हैँ तो एसे स्थान में उन पाँच स्थानों का विवरण देखना होगा और बु., 
शु. और श. एकत्रित न हों तो परिश्रम निरथक होगा। 

(२०) यदि पंचमंश नीच गत हो, शरत्रुगही हो, अस्त हो अथवा ६, ८ वा १२ स्थान 
में हो तो जातक को सन्तान नहीं होता और इसी प्रकार यदि पंचमस्थ ग्रह नीचस्थ, शत्रु 
गृही, अस्तगत अथवा ६,८ वा १२ स्थान का स्वामी हो तो सन्तान का अभाव होता है। 

(२१) चतुर्यी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुदंशी को छिद्र तिथि कहते 
हँ। करण ग्यारह होते है जो सभी पंचांगों मे दिय रहते हें। इन में से (१) शकुनि(२) 
चतुष्पद (३) कितुघ्न और (४) नाग, स्थिर-करण कहलाते हें । इनके अतिरिक्त 
एक विष्टि करण भी पुत्र के लिप अशुभ कहा जाता है। लिखा है कि सूग्य-स्फुट और चन्द्र- 
स्फट को पाँच-पाँचसे गुणा कर चन्द्र-स्फुट के गुगनफल को सूय्य-स्फुट के गुणनफलसे घटा 
देरे पर जो शेय रहेगा बही तिथि होगी । इस स्थान में एक प्रश्न यह उठता है कि चन्द्र- 
स्फूट को ५ से गुगा करक पाँच गुणा सुय्प-स्फुट से घटाने के उपरान्त जो शेष आयगा वहै 
राशि अंग, कलादि होगा तो इसका तिथि अनुमान किस प्रकार किया जायगा ? उसकी 
विवि यह है कि ऊपर लिखी हुई क्रिया के बाद राश्यादि १२ से अधिक रहन पर उसमें 

१२ का भागदते से जो शेग रहेगा वही राश्यादि लेनी होगी । यह विदित है कि चन्द्रमा 
एक दिन में लगभग एक नक्षत्र अर्थात्‌ लगभग १३ अंश चलता है और इसी कारण लगभग 
२८ दिन में (२७ दिन ३१ इंड १० पला) इसकी एक आत्रृत्ति होती है। जब तक चन्द्रमा 
एक आवृत्ति करता है तब तक सूय्यं लगभग २७ अंश आग बढ़ जाता है अथवा यों समझा 
जाय हि चन्द्रमा एक दिन में लगभग १३ अंश और उतन ही समय में सुय्यं लगभग १ अंश 
चलता है। अर्थात्‌ चन्द्रमा प्रतिदिन १२ अंश आग निकलता जाता है। अमावस्या से 
पूणिमा अथत्रा पूर्णिमा से अमावस्या १८० अंश होता है। बतलाया जा चुका है कि चन्द्रमा 
प्रतिदिन १२ अंगा आगे बढ्ता जाता है, इस कारण १८० को यदि १२ से भाग दें तो फल 
१५ आता है। अर्थात्‌ इसी १५ दिन का एक पक्ष होता है। इसी गणित्‌ विधि से तिथि 
का अनुमान किया जा सकता है। उदाहरणाथ मान लिया जाय कि च॑. को सू. से घटाने 
पर २० राशि १३ अंश १५ कला आया। राशि २० है इस कारण इसमें १२ से भाग दिया 
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तो शेष ८ रहा। इस क्रिया के बाद ८।१३।१५ राश्यादि मिलो। ८ राशि को अंश बनाया 
तो २४० हुआ और उसम १३ जोड़ दिया तो कुल २५३ अंश १५ कला हुआ। अब २५३ 
को १२ से भाग दिया तो लब्धि २१ आया और शेष ११५ (कला भी) रहा। अतएव 
२१ वीं तिथि के उपरान्त २२ वीं तिथि हुई अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि हुई। 
गौण रीति से तिथि जानने की यही विधि उपयोगी होगी। यदि शुक्ल पक्ष को शुभ (छिद्र 
नहीं) तिथि आव तो सत्तान योग होगा और यदि कृष्ण की तिथि आव तो सन्तान का 
अभाव कहना होगा। यदि आमवस्या तिथि अथवा कृष्ण पक्ष की छिद्र तिथि आव और 
स्थिरकरण हो अथवा विष्टि करण में जन्म हो तो सन्तान का अभाव होता है। 'कालप्रका- 
शिका” नामक पुस्तक में ऐसे सन्तान-अभाव-पोग की शान्ति बृहद, रूप से दो गयी है। 

(२२) यदि पंचमभाव पापराशिगत हो और उसमे तीन या अधिक पाप ग्रह हों 
और शुभदुष्टि न हो तो जातक को सन्तानाभाव होता है। देखो कुण्डली २७ महाराजा 
लक्षमेश्वर सिह बहादुर जी को। इस कुंडली में पंचम भाव कन्या है। कन्या का स्वामी 
बुघ, पाप के साथ रहने से पाप ग्रह और पंचम स्थान म तीन पाप ग्रह बठ हुं और शुभदृष्टि 
नहीं है बल्कि शनि से दुष्ट है। 

(२३) निम्ताड्ित चार प्रकार मं से किसी योग के रहन से वंश क्षय होता है। 
(१)यदि चतुथं स्थान म कोई पाप ग्रह हो, सप्तम स्थान म शृक्र हो ओर दशम स्थान में 
चन्द्रमा हो, (२) यदि लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव में पाप ग्रह हो, (३ ) यदि शुक्र 
और बुव, सप्तम मं हों ओर चतुय में पाप ग्रह हो और (४) यदि चन्द्रमा पंचम स्थान 
में हो और लग्न, अष्टम और द्वादश सभी में पाप ग्रह हो । 

(२४) लग्न बृहस्पति और चन्द्रमा से पंचमस्यान अर्थात्‌ तोनों स्थान पाप ग्रहों से 
बिरे होँ अयवा उन तोतों स्थानों के स्वामी ६,८,१२ स्यान गत हो तो ऐसे योगों में जातक 
सन्तानहीन होता है। (देखो नियम ७) 


दत्तक या पोष्य-पुत्र-योग । 


घा-१५२ (१) पूर्व लिखित उपपद से चार स्थानों में से किसी में (जिसका विवरण 
घा०१५० (१२) म हो चुका है) यदि मंगल और शनि एक साथ पड़ता हो तो जातक 
को दत्तक-पुत्र होता है। स्मरण रहे कि जब किसी कुडली म मंगल और शनि का योग 
पाया जाय तभी इस रोति से विचार का प्रयोग किया जायगा। 

(२) यदि पंचमस्थान शनि वा बुध का स्यान हो अर्थात्‌ मकर, कुम्भ, मिथुन, कन्या, 
सप्तमस्थ राशि हों ओर उस स्यान पर शनि को पूर्णदुष्टि हो अथवा मान्दि की दृष्टि हो 
अथवा शनि वा मान्दि वहाँ बैठा हो तो दत्तक-पुत्र सम्भव होता है। यह भी लिखा है कि 
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यदि पंचमेश निबल होकर लग्नेश एवं सप्तमेश से कोई सम्बन्ध रखता हो तो जातक को 
दत्तक-पुत्र योग होता है। 

(३) यदि चन्द्रमा, पापग्रह के क्षेत्र मं और पंचमंश, नवमभावगत हो तथा लग्नेश 
पंचमाधिपति से त्रिकोण मं हो तो दत्तक-पुत्र-योग होता है। | 

(४) यदि पंचमाधिपति चतुथं मं शनि के नवाँश में रहे, अयवा पंचमाबिपति, 
मिथुन राशिगत होकर शनि के नवाँश में रहे तौ भी दत्तक-पुत्र का योग होता है। 


(५) मिथुन अथवा शनि के नवाँश मं यदि पंचमाबिपति स्थित हो और उसके साथ 
सूय्यं एवं बुध भी बठ हों तो जातक को पोष्य-पुत्र-योग होता है। 


(६) यदि लग्नेश पंचमस्थ और पंचमेश लग्नस्थ हों अर्यात्‌ पंचम का स्वामी लग्न म 
और लग्न का स्वामी पंचम में ,य दोनों योग रहे तो उस जातक को पोष्य-पुत्र लेता पडता 
है। यह योग 'जातकपारिजात' नामक पुस्तक से उद्धत किया गया है। इस योग में 
संस्कृत शब्द का जो प्रयोग किया गया है। उसका अर्थ यही होता है कि एसा योग रहन 
से जातक स्वयं दत्तक पुत्र लिया जाता है | देखो कुंडली ३३ महाराजा मंसूर को । लग्नश 
बुध पंचमस्थान मं है और पचमंश शनि लग्न मं है। इसो कारण से उक्त महाराज यद्यपि 
एक साधारण-कुल म जन्म लिये थ पर “मैसूर के महाराज कृष्णराज” उदेयार न० ४ ने 
उन्ह गोद लिया और य मंसूर की राजगद्दी के अविकारी हुए । रोआयल हारोस्कोप से पता 
चलता है कि इनक पुत्र इनक राज्याविकारी हुए अर्थात्‌ इनको पुत्र था और दत्तक-पुत्र 
इन्हें न लेना पड़ा। 


(७) यदि स्वगृही शनि पंचमस्थान मं हो और उसपर चन्द्रमा की दृष्टि पड़ती हो 
तो जातक को दत्तक-पुत्र होता है। 


(८) यदि पंचम स्थान में शनि की राशि हो और उसमे बुव बैठा हो और चन्द्रमा 
से दृष्ट हो तो क्रीत-पुत्र होता है। क्रीत पुत्र उसे कहते ह जो बालक के पिता को द्रव्य देकर 
बालक को अपन पुत्र के समान पालता हो। 


(९) यदि शनि, पंचमस्थान में और मंगल के सप्तमाँश में हो तया किसी ग्रह से दुष्ट 
न हो तो जातक कृत्रिम-पत्र अर्थात्‌ किसी जवान लड़के को उसके माता पिता की आज्ञा 
बिना अपना पुत्र बनाता है। पाठान्तर मं 'सप्तभाग कौजे” के स्यान पर “सप्तमभावे 
कौजे” भी पाया जाता है और एसा होन से योग इस प्रकार होगा कि यदि सप्तमभाव मं 
मंगल की राशि और पंचम भाव में शनि बैठा हो तो कृत्रिम-पुत्र होता है। एसा योग केवल 
तुलालग्न में होन से लाग्‌ होगा । 


(१०) यदि मंगल, पंचमस्थान में हो और पंचमस्थान शनि यग का हो और मंगल 
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अथवा माता-पिता दोनों त्याग देते हं जिसको अपविद्ध कहते हैँ। 


(११) यदि पंचमस्थान में कोई ग्रह हो और वह पूर्ण बली हो तथा पंचमेश पर उस 
ग्रह की दृष्टि न हो तो दत्तक-पुत्र होता है अथवा अन्य किसी को पुत्रवत्‌ मानता है। देखो 
कुंडली ५७ रायबहादुर द्वारिकानाथ की । शुक्र के बली होने पर योग लागू है। आपने 
दत्तक-पुत्र लिया है। 


(१२) यदि लग्न युग्म राशि हो और पंचमेश, चतुथंस्थ हो अथवा पंचमेश, शनि 
के नवाँश में हो तो दत्तक-पुत्र होता है । परन्तु रणवीर ज्योतिमहानिवन्ध' के टीकाकार 
ने इस योग को यों लिखा है कि यदि “जन्म लग्न युग्म राशि हो और पंचमेश लग्न में बठा हो 
अथवा पंचमंश चतुथस्थान में हो और पंचमेश यदि शनि के नवाँश में हो तो दत्तक-ट,त्र 
होता है”। देखो कुंडली ३३ । जन्म लग्न युग्म राशि है, पंचमेश लग्न में है और व्ह्‌ 
शनि के नवाँश (कुम्भ) में भी है। ये दत्तक पुत्र स्वयं हुए थ । 


(१३) यदि पंचमेश, सूय्य और वृध के साथ हो और पंचमंश जिस नवांश में हो 
वह युग्म नवांश हो अथवा पंचमंश शनि के नवांश में हो तो दत्तक-पुत्र होता है। 

( १४) यदि शुक्लपक्ष मं जन्म हो और उस पक्ष का ब्लो ग्रह शनि के नदांश में हो 
ओर ब॒हस्पति पंचमस्थ हो तो एसे योग म दत्तक-पृत्र द्वारा ही वंश वृद्धि होती है। “रणवीर 
ज्योतिप' में पाठान्तर “गुरु यदि सुतस्थाने” के स्थान में (“गुरु यदि सुखस्थान” पायः 
जाता है । 

(१५) पंचमस्थान यदि शनिकेन्वांश में हो और चन्द्रमापंचमस्थानम हो तो 
दत्तकपुत्र होता है । 

(१६) पंचमस्थान यदि शनि के नदांश में हो और शनि पंचमस्थान में हो और चन्द्रमा 
से दप्ट हो तो दत्तक पुत्र होता है। इस योग में और इसके ऊपर वाल योग में कभी 
कभी किसी विधवा स्त्री से भी सन्तान की उत्पत्ति होती है। 

(१७) पंचमस्थान यदि शनि के नदांश में हो और पंचम स्थान में शनि, चन्द्रमा 
एवं वध के साथ हो कर बंठा हो और मतान्तर से केवल शनि, बुध और चन्द्रमा पंचमरथ 
हों तो दत्तकपुत्र होता है । 

(१८) निर्बल चन्द्रमा अथवा निवंल बुध के पंचमस्थान में रहन से दत्तक-पुत्र-योग 
होता है। 

(१९) यदि लग्नेश और पंचमंश ६.८.अथवा १२. में हो और उन पर शुभग्रह की 
दृष्टि भी हो तो जातक को पुत्र और दत्तक-पुत्र भी होता है। 
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(२०) यदिपंचमेश, शनि के नवांश में हो, बृहस्पति और शुक्र स्वगृही हों तो जातक 
को दतऊ पुत्र लेने के उपरान्त अपना सन्तान भी होता है । 

(२१) यदि गुलिक पर चन्द्रमा की दृष्टि हो और शनि उस गुलिक के साथ हो 
अवता शनि की उस गुलिक पर दृष्टि हो तो वह जातक किसी दूसरे से द॑त्तक-पुत्र जसा 
गोर लिया जाता है। इेखो कुण्डली २४ सर प्रभुनारायण जी की । गुलिक मिथुन में है 
अर्थात्‌ गुलिक, चन्द्रमा और शनि के साथ है। इसी योग के प्रभाव से महाराजा 
ईश्वरी प्रताद नारायण सिह जी (इनक चाचा) न इन्हें ९ वर्ष की अवस्था में गोद 
लिया था। 

(२२) यदि सप्तम अथवा पंचम स्थान में शनि और मंगल हों और उन पर किसी 
ग्रह को दृष्टि न पड़ती हो तो वह जातक भी दत्तक पुत्र होकर किसी से गोद लिया 
जाता है । 

(२३) यदि लग्न (राशि) मं कोई ग्रह न हो परन्तु कोई ग्रह उसका अभिलाषी हो 
भर्थात्‌ शीघ्र उस राशि म प्रवेश करन वाला हो तो एसे जातक को कोई गोद लेता है। 
दे वो कुंडलो ९३ कुमार देवनारायण सिह जी की । इस बालक का जन्म मीन लग्न के आरम्भ 
मं है ओर मीन राशि में कोई ग्रह नहीं है। परन्तु कुम्भ के अन्तिम नवांश में चन्द्रमा बै 
है अर्थात्‌ शीघ्र ही मीन राशि में प्रवेश करने को है। यह बालक माल्या ग्राम निवासी 
गया जिला के रायबहादुर द्वारिकानाथ सिंह जी का दत्तक-पुत्र है। उक्त रायबहादुर के 
साले का यह लड़का है । परन्तु रायबहादुर की कुंडली ५७ के देखने से इस धारा का 
कोई भो योग नियम ११ के अतिरिक्त, पूगरूप से लागू नहीं होता है। पंचमंश मंगल पर 
शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ती है। और पंचम स्थान में शुक्र बेठा है। (यदि शुक्र बली हो) । 
एक योग आगामी धा. नियम (३) मं भी दत्तक-पुत्र का है। 


सन्तान सख्या । 


धा. १५३ (१) बहुतेरे आचार्य्यो का मत है कि जिस तरह तृतीय स्थान के नवांश 
से ्रातु-संख्या क विचार होता है(धारा १२४ नियम४,५,) उसी प्रकार पंचम भाव के गत 
नवांश से पुत्र की संख्या का विचार किया जाता है। यह भी लिखा है कि सप्तमभाव के 
नवांश से स्त्री को और चतुयंभाव के नवांश से दासियों की संख्या का विचार होता है 
द्वितीय के नवांश से दास और मित्रादि की संख्या जानी जाती है। पंचम भाव का जितना 
नवांश भुक्त हुआ हो उतनी ही सन्तान होती है। विशेषता यह है कि यदि उस पर शुम ग्रह 
की दृष्टि हो तो संख्या को दुएण करना होगा । पुरुष ग्रह की दृष्टि से पुत्र और स्त्री ग्रह 
फो दृष्टि से पुत्री उत्पन्न होती है। | 
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(२) पंचम में जितने ग्रह हों और जितन ग्रहों की पंचम पर दृष्टि पड़े उतने 
सन्तान-संख्या का अन्‌ मान करना होगा,पर विशेषता यह है कि पुरुष ग्रह के योग और दृष्टि 
से पुत्र पैदा होगा। शु. अथवा च॑. को दृष्टि से कन्या उत्पन्न होगी और श. और मं. की 
दुष्ट से गर्भपात तथा सन्तान-नाश होता है। 

(३) यदि पंचमेश पुरुष ग्रह हो अर्थात्‌ पंचम स्थान का स्वामी सू.मं. वा बृ. हो और 
बली होकर फूट राशिमें बेठा हो तथा उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक को पुत्र की संख्या 
विशय होती है। इसी प्रकार बृहस्पति (पंचमेश हो वा नहीं) बली होकर फूटराशि में हो 
ओर उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो भी पुत्र संख्या विशेष होती है । परन्तु यदि पंचमेश 
स्त्रोप्रह हो अर्थात्‌ चन्द्रमा और शक्र हो और बली होकर ओज राशिमें ब 7हो और उस पर 
शभग्रह की दृष्टि हो तो ए से स्थान में कन्या की संख्या विशेष होती है। परन्तु यदि बृहस्पति 
बली हो और पंचम स्थान पर शनि वा बुध की दृष्टि हो, जिन ग्रहों को नपुंसक की संज्ञा 
है, तो जातक को केवल दत्तक-पुत्र होता है। 

(४) यदि पंचम भाव, शुक्र अथवा चन्द्रमा के वग का हो और उस पर चन्द्रमा अथवा 
शुक्र की दृष्टि भी हो अथवा युवत होतो एसे जातक को कन्या सन्तान विशेष होता 
है। यदि पंचमभावका वर्ग युग्म राशि हो तो भी कन्या सन्तान होता है; अन्यथा पुत्र 
होत ह । 

(५) यदि पंचमेश अथवा नवमश सप्तम स्थान मं हो, अथवा युग्म-राशि में हो और 
वह्‌ चन्द्रमा अथवा शुक्र से दृष्टि वा युक्त हो तो कन्या सन्तान बहुत होता है। 

(६) यदि पंचमेश अथवा नवमश पुरुष वग का हो और पुरुष ग्रह से दुष्ट वा युक्त 
हो तो पुत्र की संख्या विशप होती है। 

(७) यदि पंचम भाव अथवा पंचम पुरुष राशिगत हो, अथवा पुरुष नवांश का हो 
अथवा पुरुष ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो पुत्र होता है । परन्तु यदि स्त्री राशि, स्त्री नवांश 
आदि का हो और स्त्री ग्रह से दृप्ट वा युक्त हो तो कन्या होती है। 

(८) (लग्न से) पंचमाविपति जितने नवांश म रहे वही संख्या संतान को भी होती है। 

(९) बुहस्पति,चन्द्रमा और सूय्य के स्फुटों को जोड़ कर जी राश्यादि हो और 
उसका जो नवाँश हो वही संख्या संतान की होगी । 

(१०) पंचमेश, नवमेश और चतुर्थेश के स्फुट जोड़ कर जो राश्यादि हो और 
उसका जो नवाँश हो वही संख्या सन्तान की होगी । 

(११) यदि पंचमस्थ, नवमस्थ और चतुथस्थ ग्रहों के स्फुट को जोड़ दिया जाय तो 
उसकी जो नवांश संख्या होगी वही संतान संख्या भी होगी । नवांश-संख्या से अभिप्राय 
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है, ( जितन नवांश उस राशि के गत हो चुके हों ) जसे वृष का चौथा नवांश हो तो चार 
संख्या होगी । 


(१२) पंचमभाव की राश्यादि में जितना नवांश बीत चुका है वही संतान की संख्या 
होती है और जितना पापग्रह का नवांश बीता है उतना संतान नाश होता है। यदि पंचम 
स्थान पर शुभ की दृष्टि रहती है तो संतान की संख्या दुगुनी होती है। और पाप की 
दृष्टि रहने से नाश होने वाली सन्तान की संख्या दुगुनी होती है। जसे किसी के 
पंचमभाव का स्पष्ट०!२८ है अर्थात्‌ मेष के २८ अंश का है तो मेष का८ नवांश बीत चुका 
और नवम नवांश बीत रहा था तो कहना होगा कि आठ संतान-प्रोग है । यह उदाहरण- 
कुंडली का पंचमस्फुट है और इस जातक को कुल आठ संतान योग हुआ भी था। दो संतानों 
की मृत्य हुई और एक गर्भपात हुआ था और पाँच वतमान है । इस कुंडली में पंचम स्थान 
पर शुभ ओर पाप दोनों की दृष्टि रहने के कारण फल ज्यों का त्यों रहा अर्थात्‌ आठ का 
आठ ही रहा। मेष से वृष्चिक नवांश में, मेष, वृश्चिक और सिंह, तीन क्र नवाँश था । 
इस कारण तीन की मृत्यु हुई । लेखक का अनुभव है कि सन्तान-संख्या सवदा ठीक ठीक 
कई कारणों से नहीं मिलती है। 


(१३) एक प्रचलित विधि यह है कि पुत्र की संख्या पंचम स्थान मे, भाई की तृतीय 
स्थान से,स्त्री की सप्तमस्थान से, दासी की चतुथस्थान से और मित्र एवं नौकरों की संख्या 
द्वितीयस्थान से स्थिर किया जाता है। जिस भाव-जनित संख्या का विचार करना हो 
उस भाव के भुक्त नवांश को अंश में ले आव (जसे ३ नवांश बीत चुका हो तो उसका 
अंश३ % ३३= १०होगा ) और उस अंश को शुभ-दुष्टि-रूपा से गुणा कर गुणनफल को २०० 
से भाग देन पर जो फल आव वह संख्या उस भाव के कारक अर्थात्‌ पुत्रादि होगा। ग्रहों 
की दृष्टि-विचार में शुभग्रह-रूपा होता है। २०० से भाग दन का कारण यह है कि २०० 
कला का एक नवांश होता है। 

(१४) उपपद से द्वितीय आदि स्थानों से (जसा कि ऊपर लिखा जा चुका है) 
पंचम स्थान मं यदि चन्द्रमा स्थित हो तो जातक एक पुत्र वाला होता है। 

(१५) यदि पंचमश स्वक्षेत्री हो तो जातक को बहुत संतान नहीं होता है। ) 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है।) 

(१६) यदि लग्न, पंचमस्थान अथवा चन्द्रराशि वृष, सिह, कन्या अथवा वुष्चिक 
हो तो संतान कम होता है। 


(१७) गौणरीति से एसा भी देखा जाता है कि यदि पंचमेश कन्द्रगत हो तो प्रायः 
संतान थोड़ी ही उम्र म होता है। 
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(१८) पंचमेश का नवां गाधिपति यदि अपने नवांश का हो तौ भी जातक को एक 
ही पुत्र होता है। 
संतान की संह्या प्रायः ठीक ठीक नहीं मिली । इसका कारण यह है कि सन्तान की 
उत्पत्ति स्त्री और पुरुप दोनों के पुवजित पाप-पुण्य पर निभर करता है । अतः सन्तान 
संख्या को केवल पुश या स्त्री को कुंडली पर निर्भर करना असंगत भी प्रतीत होता है। 
कहा जाता है कि अष्टवग द्वारा प्रायः फल विशे मिलता है। 


(१९) अब इस स्यान पर एक गणित का चमत्कार लिखा जाता है परन्तु स्मरण 
रहे कि इपको ज्योतिष शास्त्र से सम्बन्ध नहीं है। यह गणित का एक चमत्कार मात्र 
है। इप गणित द्वारा मनुष्य के जीवित पुत्र और कन्या की संख्या एवं मृतसंतान की संख्या 
कहने को एक विचित्र विधि है। जिस मनुष्य के विषय में यह जानना हो तो उससे कहो कि 
तुम अपने मन में जीवित संतान संख्या में दो जोड़ दो और फिर उससे कहो कि जो योगफल 
आवे उसको दो से गुगा करक १ जोड़ दो और उस फल को ५ से गुगा करके गुणतफछ में 
जीवित कन्या संख्या को जोड़ दो । उसको दस से गुगा कर गुगनफल में मृतक पुत्र और 
कन्या की संख्या को जोड़ दो और तब उससे पूछो कि क्या फळ हुआ। प्ररनकर्ता जो फल 
कहे उससे २५० घटा कर जो शेर रहे उसमे इकाई के स्थान में जो अंक आवेगा वह मृतक- 
पुत्र-कन्या की संख्या होगी और दहाई के स्थान में जो अंक होगा वह कन्या-संख्या होगी 
तथा सँ कड़े के स्थान वाली संख्या पुत्र-संख्या होगी । उदाहरणाथ मान लिया जाय कि प्रश्‍न- 
कर्ता को ४ पुत्र, ५कन्या है और ८ सन्तानों की मृत्यु हो चुकी है। जब उसको अपने जीवित 
पुत्र संख्या में २ जोड़ देते के लिये कहेंगे तो उसके मन में वह संख्या ६ होगी जिसे कह गुप्त 
रखेगा। तदनत्तर उससे कहा जायगा कि वह उस गुप्त संख्या को २से गुणा कर १जोड़ दो । 
यह गुः्त रीति से गु गा और जोड़कर मन में १३ लावेगा। फिर उस संख्या को ५ से गुणा कर 
कन्या की संख्या उसमें जोड़ देत के लिये कहा जाय। इस पर उसके मन में ७० होगा 
जिसे वह अत्यन्त गुप्त रखेगा । तदनन्तर उस गुप्त संख्या को १०से गुणा करे, यह गुगनफल 
७०० होगा। इपक बाद उमम मृतक सन्तान की संख्या जोड़ दरे के लिये कहा जायगा 
और तन बह संख्या उससे जान ले कि कितना हुआ । यह संख्या ७०८ होगी। इस किया 
के बाद ७०८ में २५० घटा दिया जाय तो शेष ४५८ रहेगा। फत: इकाई के स्थान वाला 
८ मृजसन्तान संख्या, दहाई वाला ५ जीवित कन्या और सँङड़े के स्थान वाला ४ 
जोवत-पुत्र संख्या होगा । यह विधि तथा गणित विलक्षग है, यद्यपि इते फलित-ज्योतिष 
से तनिक भो सम्बन्ध नहीं है । इस विधि को वीजगणित को रीति पर स्मरण के लिये 
रखा जय तो इप प्रकार लिजा जायगा। पु-जीवित पुत्र संख्या, क-जीवित कन्या संख्या 
मौर मृ-मृतक संतान संख्या । 
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। [(१--२ २ २--१) १५३३ ( ?८ १०--म्‌ । 
जो फल आव उसे प्रश्नकर्ता से सुन कर उसमे से २५० घटा द ते पर पु,क,म्‌ उत्तर होगा । 
सम्तानोत्पत्ति का समय । 


घा.१५४ (१) लग्नंश और पंचमेश के स्फुट को जोड़ कर जो राश्यादि अथवा 
नवांश आवे, राशि और नवाँग म अथवा उस राशि और नवांश के त्रिकोण मं जब गोचर 
का बृहस्पति जाता है तो सन्तान की उत्पत्ति सम्भव होता है। 


(२) च.,ल. और वृ. इन तोनों से जो पंचम या नवाँ स्थान हो उन सब का नाम 
पुत्र-प्रद अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति का भाव कहा है। इस कारण इन भावों के स्वामियों की 
दशा अथवा अन्तरदशा में भी पुत्र-सौभाग्य सम्भव होता है। 

(३) पंचमेश-स्फुट और सप्तमेश-स्फुट को जोड़ कर जो राइयादि आव, उसको 
देखना होगा कि कौन नक्षत्र पड़ता है। उस नक्षत्र की जो दशा होगी उस दशा में भी 
सन्तान की उत्पत्ति सम्भव होता है और पुत्र होता है। 

(४) लग्नंश, सप्तमश और पंचमा के स्फुटों को जोड़ देने पर कुछ राश्यादि होगी । 
उस राश्यादि से जिस नक्षत्र का बोध हो उस नक्षत्र की महादशा म जब पंचमस्थ ग्रह, 
एंदमस्थाम पर दृष्टि डालने वाला ग्रह अथवा पंचमंश की अन्तरदशा मं पुत्र-जन्म का सुख 
प्राप्त होता है। 

उदाहरण क्ण्डली का लग्नेश स्फूट २।१।५६, सप्तमंश-स्फुट ६।७।५१ और पंचमंश 
स्फुट ४।११।३४ है। इन सबों का योग १२।२१।२१ अर्थात्‌ ०।२१।२१ होता है । चक्र 
२(क) के देखन से ०।२१।२१ भरणी नक्षत्र होता है जिसकी महादशा शुक्र है। इस कुंडली 
में पंचम स्थान पर सू.,ब्‌.,शु. की पूर्ण दृष्टि है और पंचमंश मंगल है। इस योगानुसार 
सू.,बृ.,शु. एवं मं. की अन्तरदशा (शुक्र की महादशा म) पुत्रजन्म सम्भव होगा। फलतः 
इस जातक के कनिष्ट पुत्र का जन्म शुक्र की महादशान्तरगंत, बुध की अन्तर दशा में. 
ता० १४ दिसम्बर १९१२ ई. को हुआ था। 

(५) लग्नेश जब गोचर में (१) पंचमंश के साथ हो जाता है (२) जब अपनी 
उच्चा राशि में आजाता है (३) जब अपने गृह मं आजाता है (४) जब पंचम स्थान में भा 
जाता है अथवा (५) जब पंचमेश जिस राशि म हो, उस राशि में आ जाता है तो इन 
सब में से किसी समय पुत्र-जन्म सम्भव होता है। 


उदाहरण कष्डलो वाल जातक की एक ज्यष्ठ कन्या जब लग्नेश बृहस्पति, उच्चस्थ 
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होकर कर्के में था, तब जन्म हुआ था । पुनः कनिष्ट पुत्र का जन्म लग्नेश बृहस्पति 
(अपने गृह) धन राशि में गोचर का था तब हुआ था। 


(६) सन्तानोत्पत्ति निम्नलिखित ६ ग्रहों में से किसी की दशान्तरदशा में सम्भव 
होता है। (१) लग्नेश,(२) सप्तमश,( ३) पंचमश, (४) बृहस्पति (५) जिन ग्रहों 
से पंचमस्थान दृष्ट हो अथवा (६) पंचमस्थ ग्रहों की दशान्तरदशा में संतानोत्पत्ति 
सम्भव होता है। 


(७) पंचमंश जिस राशि में बंठा हो अथवा पंचमंश जिस नवांश में हो, इन राशियों 
में अथवा यमकण्टक स्थान में जब गोचर का बृहस्पति जाता है तो सन्तानोत्पत्ति सम्भव 
होता है। 

(८) पंचमेश और सप्तमंश के साथ जो ग्रह बैठा हो अथवा उस पर जिस ग्रह की 
दृष्टि पड़ती हो, उन ग्रहों की दशाअन्तरदशा में जातक को संतानोत्पत्ति का सौभाग्य प्राप्त 
होता है। उदाहरण कुण्डली में पंचमेश मंगल, नवमस्थ है और मंगल के साथ न कोई ग्रह 
है और न उस पर किसी को दृष्टि है। परन्तु सप्तमश बुध..शु. और र. के साथ है और उस पर 
बृ की पूर्ण दृष्टि है। अतः उपर्युक्त नियमानुसार र.,शु.और बृ. की दशाअन्तरदशा में संतान 
होना चाहिये। उक्त जातक को शु.,और र. की दशा में दो पुत्र और एक कन्या का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है। 

(९) निम्नलिखित चार स्फुटों को जोड़ देना चाहिये। (१) पंचमेश का स्फुट 
(२) पुत्र कारक ब्‌. का स्फुट, (३) पंचमस्थ ग्रह का स्फूट और (४) जिस ग्रह की दृष्टि 
पंचमस्थान पर पड़ती हो उसका स्फूट। इनक योग से जो राश्यादि आव उस राशि और 
नवाँश पर जब गोचर का बृहस्पति जाय तो सन्तानोत्पत्ति सम्भव होगा। परन्तु यदि गोचर 
का शनि उपर्युक्त राशि या नवांश म जाय तो सन्तान की मृत्यु अथवा क्लश का समय 
जानना चाहिय । 

(१०) यदि निम्नांकित चार ग्रह (१) पञ्चमेश, (२) बृहस्पति, (३) 
पञ्चमस्थान पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती हो और (४) पञ्चमस्थग्रह, बली हों, शुभ 
हों तो इन सब की दशाअन्तरदशा एवं प्रत्यन्तरदशा काल में जातक को सन्तान सुख 
होता है एव जातक को सन्तान को सुख होता है तथा जातक को बड़ों से सम्मान 
प्राप्त होता है। परन्तु यदि य ग्रह ६, ८, वा १२ के स्वामी हों, निबल हों अथवा ६, ८, 
बा १२ स्थानों में बठे हों तो फल विपरीत होता है अर्थात्‌ सन्तान की मृत्यु होती है। 

(११) यदि पंचमाविपति शुभग्रह के क्षेत्र में, केन्द्र में अथवा त्रिकोण-गत होकर 
शुभयुष्त हो तो बाल्यावस्था ही में जातक पुत्रवान होता है। कण्डलो ८६ का पंचमा- 
'षपति श. शुमक्षत्र (मोनराशि) एवं केन्द्र में बंठा है। उस पर बु. की पूणदृष्टि है। 
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[ इस जातक को १९ वर्ष की ही अवस्था में सन्तान सौभाग्य प्राप्त हुआ है । यह भी कहा 
गया है कि लग्न में शुभग्रह के रहने से भी कम उम्र में पुत्र प्राप्त होता है। दशम में शुभग्रह 
के रहने से युवावस्था में और चतुथ में शुभग्रह रहने से स्त्री के यौवनान्त में पुत्र उत्पन्न 
होता है। चतुथं मं अशुभग्रह रहने से वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त होता है। 


केवल ग्रह की स्थिति मात्र से निश्चित रूप से फल कह देना उचित न होगा। 
ज्योतिष का यह भी एक रहस्य है कि यदि ग्रह की स्थिति से किसी फल की सम्भावना 
कही गयी हो तो देखना होगा कि ग्रह की क्या अवस्था है। जसे, ऊपर लिखा गया है कि लग्न 
में शुभ ग्रह के रहन से वाल्यकाल ही में पुत्र प्राप्त होता है। यदि मानलं कि किसी का 
जन्म कर्क लग्न में है और उसमें बृहस्पति है तो इस स्थान में देखना होगा कि बृ. उच्च 
का लग्न में है और वह निरा शुभग्रह ही नहीं है किन्तु पुत्र-कारक भी है एवं साथ ही 
साथ षष्ठेश और नवमेश भी है तो एसे स्थान में फल उत्कृष्ट होगा अर्थात्‌ बहुत ही कम 
उम्र मं सन्तान होगा और बालक दीघजीवि भी होगा। इसी प्रकार यदि किसी का 
लग्न मीन हो और उसमें शुक्र बंठा हो तो एसी अवस्था में भी फल उत्कृष्ट ही होता है । 
परन्तु शुक्र पुत्र कारक ग्रह नहीं है तथा यह अष्टमेश भी है अतः इसी स्थान पर कक 
लग्न में ब्‌. की स्थिति वाली कुंडली से मीन लग्न में शुक्र की स्थिति वाली कुंडली में फल 
की विभिन्नता होगी । पुनः मान लिया जाय कि मीन लग्न हो और उसमें बुध बठा है। 
यहाँ बुध शुभग्रह तो अवश्य ही है परन्तु नीच है और केन्द्राधिपति दोष भी है क्योंकि शुभ- 
ग्रह होकर चतुर्थ और सप्तम का स्वामी है। इस कारण इस स्थान में यद्यपि बुध शुभग्रह 
लग्न में है, परन्तु फल में उत्कृष्टता कदापि न होगी । इसलिय पाठक तथा विद्यार्थी 
गण जब तक इन सब रहस्यों पर पूर्णध्यान न दंग तब तक फल कहन में सफलता न होगी । 


(१२) यदि लग्न में मंगल हो और सूर्य्यं अष्टमस्थ वा चतुथस्थ हो और इस 
पर शुभग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो सन्तान विलब से होता है अर्थात्‌ अधिक अवस्था 
बीतने पर होता है। यदि शनि लग्न में, ब्‌. अष्टम स्थान में और मंगल द्वादशस्थ हो तथा 
पंचम भाव बली न हो तो जातक को कालान्तर में एक पुत्र का सौभाग्य प्राप्त होता है । 


(१३) वृष, सिह, कन्या और वृश्चिक राशियोंको (फलदीपिका) के लेखक 
'मन्त्रेश्वर' न अल्पसुतक्ष कहा है अर्थात्‌ ये राशियाँ कम सन्तान प्रदान करती हँ । अतः 
यदि (१) र. किसी अल्पसुतक्षं में बंठा हो और श. अष्टमस्थ हो तथा मं. लग्नस्थान हो, 
अथवा (२) यदि श. लग्नस्थ, ब्‌. अष्टमस्थ और मं. द्वादशस्थ हो तथा पंचमस्थान 
में अल्पसुतक्ष राशि हो, अथवा (३) यदि च॑. ऐकादशस्थ और बृ. जिस राशि में हो उससे 
पंचम स्थान में कोई पाप ग्रह हो और लग्न में कई पाप ग्रह हों तो जातक को यत्न करने 
से कालान्तर में एक पुत्र होता है। स्त्री-जातक मे (जो इस पुस्तक की इस संस्करण में 
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कई कारणों से छोड़ दिया गया है) लिखा है कि यदि स्त्री का जन्म लग्न अल्पसुतक्ष 
रासि में हो ओर च॑ं. पंवनध्य हो अथवा याद च. अञमसुतस राशि में हो तो उसे सन्ता- 
नुत का होता है। उदाहरगार्य कुड़ड़ों ६६ मं प्रगत तियमातुसार र. अल्पयुतर्श 
वृश्चिक में और मं. लगन में है। श. अष्टमस्थ नहीं है पर अष्टम स्थान पर शनि की 
पूगंडुष्टि है । ( ऐकादशस्थ शनि से पंचम एवं अष्टम दोनों दृष्ट होते हैं। ) इस जातक 
की अवस्था अभी ४८ वष की है। इनका दो विवाह हो चुका है पर किसी स्त्री से भी 
सन्तानसुख अभी तक नहीं हुआ है। नियम १२ के अतुसार चतुथस्थ र., पाप ग्रह में. 
(लग्नस्य) से दुऽट है। इप योग से भो सन्तानसुख में कठिताई होनी चाहिये क्योंकि र. 
शुभ दुष्ट नहीं है । 

(१४) निम्नलिखित छः ग्रहों में से जो बली ग्रह होता है उसकी दशाअन्तरदशा 
में सन्तान होता है। (१) पंचमेश, (२) बृहस्पति, (३) पंचमेश जिस स्थान में बडा 
हो उस राशि का स्वामी (४) पंचमेश को नवांश का स्वामी , (५) बृ. जिस राशि में हो 
उसका स्वामी और (६) बृ. का नवांशश । 


(१५) बृहस्पति से पंचम स्थान का स्वामी जिस राशि अथवा नवांश में हो 
उस राशि अथवा नवांश से जब गोचर का बृ., त्रिकोण में जाता है तो उस समय जातक 
को सन्तान-सुख सम्भव होता है। 

(१६) जन्मक्रालीन चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी और उस चन्द्रमा से 

पं बज स्यात का स्।मो, इत दोतोंके स्फुट को जोड़ कर जो राशि आवे उसमें अथवा उपके 
जिक्रोण में जब गोवर का बृ. जाता है तो जातक को पुत्र प्राप्त होना सम्भव होता है। 


(१७) गौगरूप से ऐसा देखने में आता है कि यदि पंचमेश केन्द्रगत हो तो 
जातक को सन्तान का सौभाग्य कम अवस्था ही में प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि 
पंचमे पगकर में हो अर्थात्‌ २, ५, ८, वा ११ स्थान में हो तो जातक को सन्तान-सुख 
यूवावस्था में होता है। यदि पंचमेश आपोक्लिम स्थान मं अर्थात्‌ ३, ६, ९, वा १२ 
स्थान में हो तो बुढ़ापे मे सन्तान प्राप्त होता है । यदि पंचमेश लग्न के समीपवर्ती हो अक्वा 
प बमध्यान के समोपवर्ती हो तो कम अवस्था में, कुछ दूरस्थ हो तो मध्यावस्था म और 
अति दूरस्य हो तो बृद्दाजध्या मे सन्तान सौभाग्य होता है। अपपुक्त नियमों को बहुत 
तौल तील कर फरु का अजमान न करना उचित है। यह केवल गौण रीति है। 


सन्तान को मृत्यु । 


था. १५५ (१), यदि (१) पंचमेश, अथवा (२) बृहस्पति, अथवा (३) 
धंचनमाव को देवते वाला ग्रह, अयता (४) पंचमस्यत्रह ६,८, वा १२ भाव का स्वामी 
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हो, अथवा निबल हो, अथवा ६, ८, वा १२ मे बेठा हो तो एसे स्थान में उस ग्रह की दशा- 

अन्तरदशा में सन्तान को क्लश वा मृत्यु होती है। देखो कुण्डली ७३ कृष्णबलदेवजी की । 
द्वादशेश बुध, पंचम स्थान में बंठा है और सुय्य से अस्त भी है । इस कारणे इनको 
रवि की महादशा और बुध को अन्तरदशा में सन्तानशोक भोगना पड़ा । 


(२) यदि पंचमेश राहु के साथ हो तो पंचमेश की दशा में जिस सन्तान का 
जन्म हो उसकी आय्‌ क्षीण होती है। परन्तु राहु की दशा में जन्म होनवाला सन्तान 
दीर्वायु होता है । 

(३) यदि पंचम स्थान और पंचमेश पापमध्यगत हो और बृहस्पति पाप 
ग्रह के साथ हो तो उस जातक की सन्तान की मृत्यु होती है । यदि नवमेश, पंचमेश 
और सप्तमेश का नवांशपति पापग्रह के साथ हो तो उसकी सन्तान मृत्यग्रस्त होता है। 
यदि पंचमेश, तृतीय षष्ट वा द्वादश गत हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तौभी 
वसा ही फल होता है 

(४) यदि लग्न कन्या हो और उसमें सूय्यं बंठा हो तथा मंगल पंचमस्थ हो 
तो उसकी कूल सन्तान एक के बाद दूसरा मर जाता है। 

(५) यदि नवमेश, द्वादश भाव गत हो ओर लग्नेश और चन्द्र-लग्नेश अर्थात 
र'श/श पर शुभग्रहों की दृष्टि अथवा योग न हो तो स्त्री तथा सन्तान सभी की मृत्यु 
होतो है । 

(६) यदि नवमेश द्वादश भाव गत हो और लग्नेश और राशीश सूर्य के साथ 
अस्त हो तो उस जातक को स्त्री तथा सन्तान सभी की मृत्यु हो जाती है। 

(७) यदि पंचमेश अष्टमगत हो तो जातक की किसी सन्तान की मृत्यु अवश्य 
होती है। देखो ( १) 

(८) यदि पंचमस्थान में दो अथवा दो से अधिक पापग्रह बैठ हों और पंचम 
स्थान पर शत्रू ग्रह की दृष्ट पड़ती हो तो एसे जातक को यदि सन्तान हो तो सब की 
मृत्यु उसके जीवन काल हाँ में हो जाती है। देखो कृष्डली २३ में र., श. (पिता पुत्र) 
और चं. पाप पंचम स्थान में है । किसी ग्रह से दृष्ट तो नहीं पर शुक्र जो पंचधामंत्री से किसी 
का मित्र नहीं है, उसके साथ है। इनके कई सुयोग्य पुत्रों की मृत्य होती गयी है । 

(९) श. और मं. अष्टम वा सप्तम स्थान में हो तो सन्तान की मृत्यु होती है । 

(१०) यदि मंगल दशम स्थान में हो तो मामा (मामू) के पक्ष में अनिष्टकारी 
होता है दशमस्थ सुय्य पिता के लिय, दशमस्थ शनि सन्तान के लिये और दशमस्थ चन्द्रमा 
माता के लिये अनिष्टकारी होता है। 
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(११) यदि राहु पंचमस्थान और पंचमेश ६, ८ वा १२ भाव में हो तो सन्तान 
की मृत्य होती है। 

(१२) यदि सूर्य पंचम में स्वक्षेत्रगत हो अर्थात्‌ स्वगृही हो तो पहला पुत्र 
नष्ट होता है और उसके बाद का सन्तान जीवित रहता है। देखो कुण्डली ८२ बाब्‌ 
राधेश्याम जी की! सूःप पंचमस्थान में स्वगृही है इनके प्रथम ही नहीं बल्कि प्रथम 
तीन सन्तान की मृत्यु हुई। वत्तमान समय में एक सन्तान है । 

(१३) यदि पंचमस्थ रवि स्वक्षत्री न हो तो गर्भपात होता है। 

(१४) मंगल पंचम स्थान में हो तो पुत्र अल्पजीवि होता है परन्तु मेष 
या वृश्चिक का मंगल पंचमस्थानगत होते से एक सन्तान अल्पायु और शेष दीर्घायु 
होते हँ । 

(१५) यदि पञ्चमस्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो और बृहस्पति पञ्चमस्थ 
हो और पञ्चमेश पापग्रह के साथ हो तो सन्तान को मृत्यु हाती है। 

(१६) यदि पंचमेश नीच, अस्त, पापग्रह के नवांश म, पापग्रह से दुष्ट अथवा 
६, ८, १२ स्यानगत हो तो जातक को समन्तान-मृत्यु का शोक होता है। देखो कुंडली ३१ 
महारानी इन्दौर की । पंचमेश श. कुम्भ के नवांश अर्थात्‌ पापग्रह के नवांश म है और 
द्वादश स्थानगत है। महारानी साहिबा की गभ ही पात हुआ । 


(१७) यदि पंचमेश दुःस्थान अर्थात्‌ ६, ८, १२ में हो, अथवा क्रूरषष्ठांश मं हो, 
अथवा पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक को सन्तान-शोक होता है। 


(१८) यदि जन्म लग्न कन्या हो और मंगल मकर राशिगत हो तो एसे जातक 
के कई सन्तानों को मत्यु होती है। पंचमस्थ मंगल पुत्र के लिये सवदा हानि कारक है। 
लिखा है कि यदि मंगल पंचम स्थान के प्रयम तृतीयांश में हो तो प्रयम पुत्र को, द्वितीय 
तृतीयांश में हो तो मध्य पुत्र की, अन्तिम तुतीयांत में हो तो सब से छोटे पुत्र को मृत्यु 
होती है। एसी मृत्यू प्रायः जन्म से तीन वष के भीतर ही होती है । 


(१९) यदि पंचमेश नीच, शत्रृगृही, अस्त हो अथवा षष्ठेश, अष्टमेश वा 
द्वादशेश से युक्‍त हो तो एसे जातक को संतान-शोक होता है। रायबहादुर द्वारिकानाथ 
जी को कुंडली ५७ में अष्टमेश मंगल परम नीच और नीच नवाँश का है। उक्त जातक 
का विवाहित इकलीता पुत्र मर गया और इसी के पश्चात्‌ दत्तक पुत्र लेना पड़ा। 
पुन: कृष्णबलदेवजी की कुंडली ७३ में पंचमेश मंगल नीच नहीं वरण उच्च है परन्तु 
उसके साथ प्रष्ठेश बृहस्पति नीच है। इस कारण इन्हें एक कन्या और दो पुत्र की 
मृत्यु का शोक सहना पड़ा है। 
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(२०) यदि पंचमेश पंचमस्थ हो और शुमदृष्ट न हो तो ऐसे जातक को भी 
सन्तान-शोक होता है। स्वगृहो बृहस्पति पंचमस्थान म पुत्र के लिये अत्यन्त अनिष्ट- 
कारी होता है। देखो कुंडली ५४ रायसाहिब राशवारी सिंह जी की। नियम (१५) 
के अनुसार पंचमस्थान पर श. और मं. दोनों की दृष्टि है और ब्‌. (स्वगृही दोष युक्त) 
पञ्चमस्थ है। पुनः नियम (१७) के अनुसार पंचमेश बृ. पर दो पाप ग्रहों की दृष्टि 
है। नियम (२०) के अनुसार पंचमेश पंचमस्थ है तथा श. एवं म. पाप से दष्ट भी है। 
इन्हीं योगों के प्रभाव से इनके छः पुत्रों मं से केवल दो जीवित हैं। इनम कई पुत्रों ने 
युत्रावस्या प्राप्त कर उक्त रायसाहिब को पुत्र शोक दिया। ध्यान रहे कि इस कुंडली 
में एक विलक्षगता यह है कि शुक्र उच्च, बृहस्पति स्वगृही ओर बुच नीच-भंगराजयोग 
रखते हुए पंचमस्थान म है। बुद्धि विवेकादि की गम्भीरता एक ओर और पुत्रशोक 
का बारम्बार चोट दूसरी ओर, विवेचना करन योग्य है। पुनः स्मरण रहे कि बृ. नवांश 
मं भी उच्च है। 

(२१) पुस्तकों म अनेकानेक योग लिखे गये हँ पर उन सबों का इस स्थान 
पर उद्धत करना असम्भव है। अतः ज्योतिष शास्त्रानुरागियों से निवेदन है कि यदि 
इस शास्त्र के रहस्य पर वे लोग ध्यान दग तो सफलता अवश्य होगी। कई स्थानों 
मंलिखा जा चुका है कि जिस विषय का विचार करना हो उस विपय का जो भाव, 
जो स्यान हो, जसे पुत्र के विचार में पंचम इत्यादि इत्यादि, उस भाव का स्वामी, उस 
भाव का नवांश, उस भावेशकानवांश ओर उसका कारक, (जेसे पुत्र कारक बृहस्पति) 
यदि पापयुत, पापदुऽ्ट, पापमध्यगत, पापराशिगत, ६, ८, १२ भावगत अथवा ६,८, 
१२ के स्वामी से युत, वा पीड़ित हो तो इन सब योगोंम से एक या दो या अनक योगों के 
रहते के अनुसार अशुभफल म न्यूनाविकय का अनुमान करना होगा। इन्हीं सब बातों 
पर ध्यान देन से पूवलिखित योगों का रहस्य प्रतीत होगा। 


पिता पुत्र का पारस्परिक सम्बन्ध । 


धा, १५६ (१) पिता के लग्न से दशम राशि म यदि पुत्र का जन्म- 
लग्न हो तो पुत्र पिता-तुल्य गुणवान होता है। यदि पिता के द्वितीय तृतीय, नवम वा 
एकादश भावस्थ राशि में पुत्र का जन्म लग्न हो तो पुत्र पिता के आधीन रहता है। 
यदि पिता की षष्ट वा अष्टम भाव में जो राशि हो, वही पुत्र का जन्म लग्न हो तो 
पुत्र, पिता का शत्रु होता है। और यदि पिता के द्वादश भाव गतराशि म पुत्र का जन्म 
हो तो भी पिता-पुत्र म उत्तमस्तेह नहीं रहता है। यदि पिता की कुंडली का षष्ठश अथवा 
अष्टमेश पुत्र की कुंडली के लग्न मं बेठा हो तो पिता से पुत्र विशेष गुणान्वित होता है। 
देखो धा. ११९ (७) 
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(२) जिस प्रकार स्त्री और पुरुष की पारस्परिक मित्रता के विषय में लिखा 
गया है। उसी प्रकार पदलग्न से पुत्र और पिता का भी विचार किया जाता है। लग्नारूढ़ 
स्थान से अर्यात्‌ पदलग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में अथवाउपचय (१,३,४,५,६,७,९,१०, 
११)गें यदि पञ्चम.रूह राशि पड़ता हो तो पिता पुत्र में परस्पर मित्रता होती है। उदा- 
हरण कुंडली का लग्तारूढू लग्नही में है और उसका पंचमारूड़ भी लग्न ही पड़ता है, 
क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी मंगल पंचम स्थान से पाँचव स्थान पर अर्थात्‌ नवम स्थान 
में है इस कारण पञ्चमारूढ़ लग्न ही हुआ और लग्नारूढ़ से पञ्चमारूढ केन्द्र में पड़ा । 
एसी अवस्था में पिता पुत्र में प्रम भाव कहना चाहिये । परन्तु यदि लग्नारूढ़ से 
पञ्चमारूड़ ६, ८, १२ स्थान मे पड़े तो पिता पुत्र मं बंर होगा। द्वितीय में रहने से क्या 
फल होगा, इसका लेख नहीं मिलता है, अनुमान से सम होगा। 


(३) यदि लग्तेश की दृष्टि पञ्चमेश पर पड़ती हो और पञ्चमेश की दृष्टि 
लग्नेश पर पड़ती हो, अथवा लग्नेश पञ्च+श के गृह में हो और पञ्चमेश नवमेश के 
गृह में हो, अथवा पञ्चमेश नवमेश के नवांश में हो और नवमेश पंचमेश के न्वांश में 
हो तो पुत्र आज्ञाकारी और सेवक होता है। 


(४) यदि पंचमस्थान में लग्नाविपति और त्रिकोणाधिपति साथ होकर 
बैठे हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक के लिये केवल राज्य- 
योग ही नहीं होता वरण उसके पुत्रादि सुशील, सुखी, उन्नतिशील और पिता को सुखी 
रखने वाला होता है। परन्तु यदि षाठेश, अप्टमेश अथवा द्वादशेश पापग्रह और 
दुबल होकर पंचम स्थान में बेठे हों तो ऐसे स्थानों में जातक अपने सन्तान के रोग- 
ग्रसित रहने के कारण, उससे शत्रुता के कारण, सन्तान के असम्य व्यवहार के 
कारण अथवा सन्तान-मृत्यु के कारण पीड़ित रहता है। 

(५) यदि पंचमेश पंचमगत हो अथवा लग्न पर दृष्टि रर ता हो, अथवा लग्नेश 
पंचमस्थ हो तो पुत्र आज्ञाकारी और प्रिय होता है। स्मरण रहे कि जितना ही पंचम 
स्थान को लग्न से शुभ सम्बन्ध होगा उतना ही पिता-पुत्र का सम्बन्ध उत्तम और घरिष्ठ 
होगा और उपर्युक्त योग इसी रहस्य का उदाहरण है। 

(६) यदि पंचमेश ६, ८, वा १२ स्थान में हो और उस पर लग्नंश की दृ'प्ट 
न पड़ती हो एवं मं. और रा. की भी दृष्टि न पड़ती हो तो पिता-पुत्र का सम्बन्ध उत्तम 
होता है। 

(७) यदि पञ्चमेश ६, ८ वा १२ स्थानगत हो और उस पर लग्नंश, मंगल 
और राहु की दृष्टि भी पड़ती हो तो पुत्र पिता से घुणा करेगा और पिता को गाली 
गलौज तक करने मं बाज न आयगा। 
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(८) यदिब्‌., ब्‌. और शु. पंचमस्थ हों अथवा पंचमस्थराशि वृष, तुला, मिथुन, 
कन्या, घन वा मीन हो तो सन्तान सदा पिता के साथ रहेगा और उस सन्तानोपाजित 
धन से सभी सुखी रहेंगे। देखो कुंडली ५४। इस मे यह योग लाग्‌ है । इनके ज्येष्ठ 
पुत्र ने सब-रजिष्टार हो कर धन उपाजन किया। अभी वत्तमान समय में भी एक पुत्र 
इस पदपर है। 


अध्याय-२ ० 
जीवन का षष्ठ तरंग । 
उद्यम तथा द्रत्यादि उपाजन । 
प्राचीन एवं आर्वाचोन व्यवसाय भेद । 


घा. १५७ इस तरंग में निम्नलिखित विषयों पर विस्तारपूर्वक लिखा 
गया है। धन सम्बन्धी बातों का विचार किन किन भावों से किया जाता है। तथा 
राज-योग और वाहनादि सुख का विचार कसे होता है। भू-सम्पत्ति आदि की वृद्धि 
एवं प्राप्ति और भुजाजित धन कब होता है तथा सन्तान से किस धन की प्राप्ति होती है। 
इसी प्रकार स्त्री, भ्राता, ज्ञातिवग, माता और शत्रुद्वारा किसे धन मिलता एवं अक- 
स्मात धन किसे प्राप्त होता है। व्यवसाय से कौन धनी होता है, किस देश म भाग्यो- 
स्ति होती है तथा इसका समय कब होता हैँ। भाग्यहीन कौन होता है, किस व्यवसाय 
से मनष्य की आथिक उन्नति सम्भव है एवं किन किन भावों से व्यवसाय निर्माणित 
करना सम्भव होगा तथा इसके जानने की क्या विधि होगी । अत: यह अत्यन्त ही उपयोगी 
और कठिन तरंग है । 
यदि इस संसार पर सूक्ष्मरूप से दृष्ट डाली जाय तो प्रतीत होगा कि मनुष्य- 
मात्र सवदा एक ही पदाथ के लिय व्यस्त रहते हँ। वह है, सुख की आकांज्ञा। इसी 
सुख-प्राप्ति के लिये मनृष्य-मात्र रात्रि-दिवा चिन्तित रहते हें। सुख दो प्रकार का होता 
है। एक आध्यात्मिक सुख, जिस मं मनुष्य आत्मचिन्ता मे निमग्न रह कर सवंदा के 
लिय परमात्मा मं लीन हो जाना चाहता है। दूसरा सांगारिक सुख, जिस के बहुत से 
अंग हें और जिस की प्राप्ति के लिये मनष्य चिन्तित रहा करता है । प्रायः अधिकांश 
अनुष्य इसी सांसारिक सुख के लिये आकां भी होते हैं इस स्थान पर इसी सुख के विषय 
में लिखा जाता है| 
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मनुष्य के जीवन काल में इस सुख के अनुभव के लिये अनेकानेक रीतियाँ देखने 
में आती हैं। कोई मतृध्य प्रजाशासन द्वारा सम्राट, महाराजा, राज, वा जमीन्दार आदि 
कहलाता है। कितन मनुप्य व्यापार-आदि में प्रवीण होकर कई देशों का वाणिज्य-सूत्र 
अपने हाथ मं लेकर असंख्य धन प्राप्त करते हें और लक्ष्मी देवी की गोद में मानो क्रीडा 
करते हैँ । इसी प्रकार अनेक मनुष्य सरस्वती देवी की आराधना कर तथा अनेका- 
नेक विद्याओं का भण्डार बन इस संसार में कीति और मान प्राप्त करते हैँ। परन्तु 
यह भी देखन में आता है कि बहुत से मनुप्य राजवंश तथा धनवान घराने में जन्म 
लेकर भी पूव-जन्म-कर्मानुसार भिक्षाटन द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं। पुनः ठीक 
इसके विपरीत भी देखा जाता है कि एक दरिद्र का बालक जिस को एक रोटी के टुकड़े 
का भी ठिकाना न था एकाएक राजसिहासन पर बैठ कर हजारों, लाखों मनुष्य पर 
शासन करता है। इन्हीं सब कारणों से मनुष्य मात्र की यह एक लालसा रहती है कि 
अपना और अपनी सन्तान का भविष्य जान। इसके जानने की अनेकानेक रीतियां 
पूत्रजों ने ज्योतिषशास्त्र में लिख दी है। परन्तु यह सवस्वीकृत बात है कि द्रव्योपार्जन 
की रीति समयानुसार हुआ करता है और समय के हेर-फेर से यह भी बदलती रहती है। 
प्राचीन काल में गो-धन एक बहुत बड़ी सम्पत्ति समझी जाती थी पर आज कल तो 
सम्पत्ति म इसकी गिनती ही नहीं । प्राचीन समय मं मणि का भारतवर्ष मानों 
पुञ्ज था, पर अब तो किसी राजा महाराज के ताज में ही सिफ नजर आता है। 
भारत एक कृवि-प्रवान-स्थान था जो अब भी कछ है, परन्तु व्यापार की शेली तो एक 
दम पलट गयी। तात्पय यह है कि प्राचीन ग्रंथों में धनप्राप्ति के विषय में जो जो बातें 
लिखी गयी हैँ उससे विभिन्न आज कल की जीविकोपाजन है। प्राचीन समय में मंत्री 
आदि के पद होत थ। आजकलमंत्री के बदले मिनिष्टर (21/5६९९) होने लगे हैं। 
उदाहरणाथ जसे मान लिया जाय कि ज्योतिष शास्त्र में किसी योग के प्रभाव से, दो 
मनुष्यों के बोच दूत-वृति करने वाला अनुमान करना बतलाया है । इतना कहने से 
आज कल की प्रथा अनुसार तरह तरह के रोजगारों का इससे बोध हो सकता है। अतएव 
गम्भीर अनुमान की आवश्यकता है। 


किन भावों से द्रव्यादि का विचार होता है । 


धा. १५८ (१) लग्नते मनुष्य के सौभाग्य का विचार होता है। 
लग्न को ही सबलता अथवा निब्रेलता पर भाग्य की उन्नति अथवा अवनति निर्भर 
है। लग्तेश को द्रव्य सम्बन्धी भातं से सम्बन्ध रहने पर भाग्य का सूयय सवदा चमकता 
रहता है। 
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हिसीय स्थान काही नाम धनभाव है। इससे वित्त, सुख और भोजन इत्यादि 
का विचार होता है। 


अरुं भाव से सुख,पंतुक धन, भूमि, और वाहनादि का विचार किया जाता है। 

पंचम भाव से राज नृप्रह और अकस्मात्‌ धन जसे लौटरी (7,0/८:ए ) इत्यादि 
से धन का प्राप्त होना बोध होता है । 

सप्तत भाव से वाणिज्य, गमनागमन (214ए615) इत्यादि का विचार किया 
जाता है। | 

नवम भाव से भाग्य के प्रभाव का विचार होता है। इस भाव को भाग्य स्थान 
कहते हूँ । 

दशमन भाव से सम्मान, रोजगार इत्यादि का विचार किया जाता है। इसको 
ज्योतिष शास्त्र में कम स्थान भी कहा है। कम-योग का ज्ञान इसी भाव से अनुभव होता है। 

एकादशस्थान को लाभ स्थान कहते हँ । इस भाव से धन संग्रह इत्यादि का 
अनुमान किया जाता है । 


शुक्र से सांसारिक सुखों की प्रबलता और बहस्पति से द्रव्यसंचय इत्यादि का 
विचार होता है। 

यदि साववानतापूतेक उपपूँक्त सब भावों पर, उनके अधिपतियों पर और विशे- 
षतः शुक्र एवं बृहस्पति पर ध्यान दिया जाय तो मनुप्य-जीवन के धन सम्बन्धी कूल 
बातों का ज्ञान पूर्ण रीति से हो सकता है । 


(२) धनस्थान से धन का परिमाण समझा जाता है। एकादश स्थान से धन- 
लाभ-विधि का विचार होता है। यदि लाभाधिपति दुत्रल और दुःस्थान गत हो अर्थात्‌ 
किसी प्रकार से दोष युक्त हो तो घनस्थान का फल शुभ होन पर भी लाभ कष्ट-साध्य 
होता है। अभित्राय यह है कि द्वितीयस्थान और लाभस्थान में से यदि द्वितीय स्थान 
अर्थात्‌ धनस्थान अच्छा हो और एक्रादश अर्थात्‌ लाभस्थान दुबळ हो तो एसे स्थान में 
धन कासंग्रह होगा, परन्तु धन प्राप्त करन में अनकानक कष्ट होंगे। इसी प्रकार यदि 
एकादश स्थान उत्तम और द्वितीय स्थान निबंल हो तो घन के लाभ में सुगमता होगी 
अर्थात्‌ धनोपाजन में बहुत सफलता मिलती है, परन्तु धनसंग्रह का सौभाग्य प्राप्त न 
होगा। यदि द्वितीय और एकादश दोनों अच्छे हों तो लाभ भी सुगमता से हो और धन- 
संग्रह भी होता जाय। परन्तु इस स्थान पर देखना होगा कि लाभ की मात्रा क्या होगी । 
इसका अगमान ग्रहों के उच्च, स्वगृही, मूलत्रिकोण आदि के अनुसार किया जायगा। 
क्योंकि एसा देखा जाता है कि संसार में किसी की आय दश, पांच रुपये मासिक, तो किसी 
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की हजार रुपये मासिक है । इनका निर्णय उन स्थानों पर शुभप्रह की दुष्ट और उसकी 
सबलता और चिबंलता इत्यादि से किया जाता है । ऐसा हो सकता है कि एक ही है योग 
में एक आदमी की आय सौ रुपय और दूसरे की हजार रुपय मासिक हो । एसे स्थान 
पर आय में इस प्रकार का अन्तर ग्रहों की सबलता और निबलता इत्यादि के कारण 
होता है। 

(३) यह पहले लिखा भी जा चुका है और यहाँ पुन: लिखा जाता है कि फल अनुमान 
करने में एक अनिवाय और प्रशस्त नियम यह है कि जिस भाव का विचार करना हो उस 
माव के स्वामी के शुभाशुभ फल की प्रबलता अधिक होती है । तत्पश्चात्‌ भावस्थित 
ग्रह का फल और सबसे कम भाव-दर्शी ग्रह के फल की प्रबलता होती है । देखो धा. ९९ 

(१५) । 

स्मरण रखने को बात है कि धनस्थान म मंगल ज्योतिष शास्त्र में निष्फल लिखा 
है। इसी प्रकार चतुथ में बध, पंचम में बृहस्पति, षःठ में शुक्र और सप्तम में शनि निष्फल 
होता है। ज्योतिष शास्त्र का यह भी एक रहस्य है कि यदि चन्द्रमा (१) सूय्य के साथ 
हो, (२) मंगल के साथ द्वितीय स्थान में हो, (३) बुध के साथ चतुथ स्थान म हो, 
(४) बृहस्पति के साथ पंचमस्थान में हो, (५) शुक्र के साथ षष्ठ स्थान में हो, अथवा 
(६) शनि के साथ सप्तमस्थान में हो तो निष्फल होता है। तात्पयं यह है कि यदि धन 
देन बाला मंगल द्वितीय में, धन देन वाला बूथ चतुथ में और धन देन वाला ग्रह शनि सप्त- 
मस्थान में हो तो फल प्राय: निष्फल हो जाता हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा यदि धनदायी हो 
तो उक्त अवस्थाओं में निष्फल होता है। प्रतीत होता है कि इसी कारण चतुथस्थान गत 
बुध जातक को पंतृक सम्पत्ति मं अनेकानेक बाधा डालता है । 

(४) ज्योतिष-शास्त्र में लिखा है कि यदि द्वितीयश एकादशस्थ और एकादशश 
द्वितीयस्थ हो, अथवा एकादेश एकादशस्थ हो, अथवा द्वितीयेश और एकादशेश लग्न 
से के द्ववर्ती हो तो जातक धनवान और संसार मं विख्यात होता है। यदि द्वितीयश द्वादशस्थ 
अथवा षष्ठस्थ हो, अथवा यदि द्वादशश द्वितीयस्थ हो और एकादशश ६, ८, १२ स्थान 
में हो तो घन का नाश होता है। 


लग्न, द्वितोयेश ओर बहस्पति । 


(५) यदि बृहस्पति द्वादसत्थ और द्वितीयश निबल हो और लग्न पर शुभग्रह की 
दृष्टि न हो तो घन का नाश होता है। 

(६) यदि लस्नेश द्वितीयस्य और द्वितीयेक्ष एक दिदास्थ अथवा एकादशश द्वितीयस्य 
हो तो जातक घन-समृद्धिवान होता है। 
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(७) द्वितौयेश, एकादशेश और लग्नेश यदि तीनों स्वगृही हों तो जातक घनी 
होता है। लग्नाधिपति के. धन स्थान में रहन से स्वउपाजित धन होता है। पर यदि 
रूग्नाधिपति नित्रल, पाप युक्त अथवा पाप दुष्ट हो तो घन उपाजन में बाधा और क्लेश 
होता है। 

(८) अपर लिखा जा चुका है कि बृहस्पति घन कारक है। अतएव बृहस्पति को 
द्विती यभाव से सम्बन्ध रहन से धन का आगमन अवश्य ही होता है। परन्तु कितना 
धन होगा, यह बृहस्पति के शुभाशुभ, दुबलता और सबलता इत्यादि पर निर्भर 
करता है। इसो प्रकार लग्नश, एकादशश, द्वितीयेश और नबमेश उच्च नवमांश मं हो 
तो जातक क्रोड़ाधिपति होता है। 


(९) जब द्वितोयश, सूय्य के साथ अस्त हो जाता है। और नीचस्थ भी रहता 
है तो जातक ऋण-ग्रस्त हो जाता है। 

(१०) बनाधिपति और द्वादशेश, द्वितोयस्थ होन से, अथवा एकादशश ६, ८, १२ 
भाव में पड्न से, अथवा बृहस्पति द्वादशस्थ और द्वितीयेश के निबल होन से और लग्न पर 
शुभग्रह की दृष्टि न रहन से घन का नाश होता है। स्मरण रहे कि जिन २ भावों से धन 
का विचार ऊपर लिखा गया है उन २ भावों के शुभाशुभ होन पर सम्पत्ति का होना और 
न होना निभर करता है। 


चतुर्थं एवं ब्रहस्पति और शुक्र । 


(११) चतुय स्थान एवं वृहस्पति के बलाबल तथा ग्रह की दृष्टि और योग के अनुसार 
सुख दु:ख का विचार होता है। 


(१२) चतुथं स्थान में जो ग्रह बैठा हो यदि वह अपन शत्र की राहि मं हो अथवा 
लग्न से६, ८, १२ का स्वामी हो और लग्नेश का शत्रु हो तो एसे स्थान में शारीरिक सुख 
में हानि होती है। परन्तु स्मरण रहे कि चन्द्र और सूय्यं को अष्टमेश-दोष नहीं है । इसी 
प्रकार चतुथस्थग्रह पर दृष्टि डालने वालाग्रह और चन्द्रमा जो चतुथंभाव कारक होता है, 
यदि बली हों तो शारोरिक सुख होता है। 

(१३) शुक्र, सांसारिक विलास-कारक है और चतुथ भाव को भी सुख से सम्बन्ध 
है। इसो कारण भूषण, बसन, वाहन, विलास सामग्रियों का होना और न होना विशेषता 
इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है। इसी कारण यदि नवमाधिपति चतुथ स्थान में शुक्र के 
साथ हो तो जातक चिर काल तक मोगी और सुखी रहता है । यदि नवमाधिपति६, ८, १२ 
भावगत हो और शुभग्रह के साथ होतो कुछ ही दिनों तक सुख-सम्पत्ति का सौभाग्य होता 
है । यदि चतुर्थंश शुभ राशि गत हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो अथवा वह शुक्र के साथ 
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हो पर पापग्रह अथवा शत्रुग्रह अथवा नीचस्थग्रह की दृष्टि से वाजित हो तो जातक को 
सुगन्धादि और अनक पुष्पादि का सूख होता है । 

(१४) आचाय्योँ न यह भी कहा है कि चन्द्रमा के बली रहन से उत्तम वस्त्रों का सुख 
होता है। चन्द्रमा के राहु तथा केतु के साथ रहन से जातक जो बस्त्रधारी होता है पुनः 
यदि वही चन्द्रमा ब्‌ हस्पति के साथ रहे तो रेशमीवस्त्र धारण का सौभाग्य प्राप्त होता है। 
अन्दर मा शक्रके साथ रहे तो रत्नादि जटित वस्त्र और शनि साथ रहे तो काला वस्त्र धारण 
का सौभाग्य होता है। स्मरण रखने की बात है कि ग्रहों के उच्चनीचादि तारतम्यानुसार 
फल में भी न्यूनाधिकता समझनी होगी । 


नवमादि । 


(१५) नवमाधिपति, बृहस्पति और शुक्र पापयुक्त हो कर ६,८,१२ भाव में बेठा 
हो तो जातक भाग्यहीन और केन्द्र वा त्रिकोणगत होन से भाग्य शा छो होता है । भाग्यस्थान 
में पापग्रह स्वक्षेत्री और शुभ दुष्ट हो तो जातक राजा के समान और सौभाग्यशाली होता 
है। नवम स्थान में सब ग्रहों का योग अथवा सब ग्रहों की दृष्टि रहन से जातक धनी, 
सौभाग्यवान और राजा तुल्य होता है। पुनः यदि भाग्य स्थान पर शुभग्रह की दृष्टि न हो, 
अथवा अस्त वा घात्रु गृहीग्रह नवम स्थान में बेठा हो तो मन्‌प्य भाग्यहीन होता है । 


(१६) लग्न,पंचम और द्वितीय में बलवान ग्रह के रहन से जातक विप भाग्यशाली 
होता है । नवमाधिपति यदि केन्द्रम बेठा हो और नवम स्थान म शुभग्रह हो अथवा ग्‌भग्रह 
की दृष्टि पड़ती हो, अथवा नवमेश की दृष्टि पड़ती हो तो जातक के र्म भाग्यदायक होता 
है। नवमंश जिस स्थान में बंठा हो उस स्थानका स्वामी भाग्य का कर्त्ता होता है 
और नवमेश भाग्य की पुष्टि करन वाला ग्रह होता है, नवम मे प्रम स्थान का स्वामी 
अर्थात्‌ लग्नेश, भाग्य को बताने वाला ग्रह होता है। इमी कारण, तीनां ग्रहों के बलाबल 
पर भाग्य का बलाबल निर्भर करता है। अर्थात्‌ यदि ये ग्रह स्वक्षत्री, उच्च, म्‌ लत्रिकोण 
आदि के हों तो जातक चिर काल तक भाग्योदय का सुग्व-भोग करता है । 

(१७) यदि द्वितीयेश, द्वितोयस्थ अथवा दशमस्थ हो तो जातक दरिद्रघर मे जन्म 
लेने पर भी बड़ा भाग्यशाली होता है। उदाहरणाथ पाठकों का ध्यान इस पुस्तक में 
के परिणिष्ट के ओर आकर्षित किया जाता है। इन में से ५२ कुण्डलीयां वई २ एवं विख्यात 
पुरुषों की हे और शेष ४४ साधारण छोगों की । अब देखने में आता है कि ५२ कुण्डलियों 
में से १४ (१,७,८, १२,१४, १७,२३,२५,२८,३६,३९,४४,५०,५२,) में यह योग लागू 
होता है। शेष ४४ में से केवल २ कुण्डलियों में (कुंडली ६५ अमावां राज के मंनजर की 
और कु. ७५ लेखक के ज्येष्ठ पुत्र की) यह योग लाग्‌ है परन्तु इतना लिखना सत्य होगा 
कि कु. सं ७५ को जातक अभी तक माग्य-शाली देखन मं नहीं आता। 
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(१८) यदि चतुर्थश और नवमेश द्वितीय स्थान में बैठा हो तो जातक आजन्म सुखी 
और धनी होता है। पुनः देखन की बात है कि इन संकड़ों कुण्डलियों में से किसी में भी यह 
योग ठीक उपर लिख जसा लाग्‌ नहीं है। कुंडली १७ में नवमेश और चतुर्थश शुक्र ही है 
और वह उच्च होकर द्वितीय में बंठा है योग लाग्‌ है। यह सुख दुःख को समान जानते 
थे। कुंडली ३४ में चतुर्थ श रवि द्वितीय म नवमेश शनि से दुष्ट है। महात्मा गांधीजी की 
कुंडली ३९ में नवमेश शुक्र द्वितीयस्थ है और चतुर्थश बृहस्पति से दृष्ट है 
अर्थात्‌ दोनों में सम्बन्ध हैं । महात्माजी को धनी एवं सुखी कहेंगे कि नहीं बे तो सुख 
दुख के समभाव से देखने वालों में से आदर्श पुरुप हैं। अपने मन का "जा होने के 
कारण द्रव्य का ल भ तो उन्हें छ तक न गया है परन्तु जब कभी किसी परोपका रार्थ 
धनकांक्षी होते ह तो सर्वदा उनपर धन की वृध्टि ही होती है। 

(१९) यदि शुक्र अथवा बृहस्पति द्वितीय स्थान मं बठा हो तो मनुष्य धनाढ्य होता 
है। (देखो कुंडलो मुंशी अमीर लाल की धा. १०२) । यदि द्वितीय और एकादश में 
शुभग्रह बठा हो तौ भी जातक धनाढ्य होता है। 

(२०)यदि द्वितीयेश और पंचमेश चतुर्थ स्थान में बंठा हो तो मनुष्य आजन्म सुखी 
और धनाढूप होता है। देखो कुंडली ३७ । 

(२१) यदि द्वितीयेश और नवमश केन्द्रगत हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
हो तो जातक बहुत धनाढ्य होता है। देखो कुण्डली ३८। 

(२२) यदि नवमश केन्द्र अथवा त्रिकोणगत हो और लग्नाधिपति उच्च राशि में 
हो तो जातक मरणपयन्त स्‌ख-समृद्धि से युक्त रहता है। 

(२३) यदि द्वितीयेश, नवमेश अथवा एकादशश लग्न मे केन्द्रगत हो भौर यदि 
बृ. एकादशश हो तो एसा जातक किसी उत्तम राज्य का राजा होता है। परन्तु स्मरण 
रहे कि एकादशेश व्‌. केवल वृष ओर कुम्भ लग्न वाल ही जातक को होगा । वृप लग्न में 
द्वितीयेश बुथ पंचमेश भी होता है। नवमेश घनि दशमेश भी होता है। कुम्भ लग्न होने 
से द्वितीयश वृहस्पति एकादशश भी होता है। नवमेश शुक्र चतुर्थश भी होता है और 
इनमे से किसी का केन्द्र मं रहना उत्तम होता है। बोध होता है कि इन्हीं कारणों से एसा 
नियम कहा गया है और इसका रहस्य यही है। 


(२४) यदि लग्न अथवा चन्द्रमा से तृतीय, पप्ठ, दशम और एकादश स्थान ( अर्थात्‌ 
उपचय) में ब..शु. और बु तीन ग्रह बेठ हों अर्थात्‌ इन्हीं चार भावों मं से किल्ली तीन भाव 
में अथवा दो ही अथवा एकही भाव में तीनों ग्रह एकत्रित होकर अथवा विलग विलग होकर 
बैठ हों तो जातक बहुत ही धनाढ्य होता है। एसा भी देखा गया है कि इन तीन ग्रहों में 
से यदि दो ही ग्रह लग्न अथवा चन्द्रमा से उपचय में हों तौ भी जातक धनवान होता है। 
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यदि उपचय में एक ग्रह भी हो तो जातक धनी और सुखी अवश्य होता है। 

परन्तु स्मरण रहे कि धन को न्यूनाधिक्यता ग्रहों के नीच उच्चादि गुणों पर निर्भर होगी । 
देखो उदाहरण कुण्डली ९६ । एकादश में शु. और बु. हैँ। कुण्डली ४६ में लग्न से 
दशम और एकादश में तीनों ग्रह हैं और चन्द्रमा से एकादश में दो ग्रह है। इस जातक ने 


खब घनोपाजन किया। 

(२५) यदि लग्नेश और नवभेश चतुथ स्थान में हो, अथवा चतुर्थेश और नवमंश 
एकादश स्थान म हों तो जातक बहुत ही धनवान होता है। 

(२६) यदि द्वितीयेश एकादश स्थान में और एकादशश नवम स्थान मं हो और 
नवमश पंचम स्थान में हो तो एसा जातक बहुत ही धनाढ्य होता है। 

(२७) जेमिनि ऋषि का मत है कि यदि लग्नारुढ़ से सप्तमभाव का आख्ढलग्न अर्थात्‌ 
सप्तम भाव का पदलग्न (आरूढ़ लग्न अर्थात्‌ पद लग्न की व्याख्या पूव में बहुत हो चुकी 
है) आरूढ़ लग्न से केन्द्र अयवा त्रिकोण मं हो तो जातक लक्ष्मीवान होता है । यह भी लिखा 
है कि यदि लग्नारूड़से सप्तमारूढ पष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में पड़े तो जातक दरिद्र 
होता है । इस स्थान में विचारने की बात यह होती है कि लग्नाख्ढ से प्रथम, 
चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दशम स्थान अर्थात्‌ इन छः स्थातों में से किसी 
स्वान में सप्तमारूह़ पड़े तो घनकी वृद्धि होती है और ६,८ वा १२ स्थान में पड़े तो दरिद्रता 
का आगमन होत। है। इस प्रकार नव भावों का फल तो “'जेमिनि महाराज” ने बतलाया 
पर शेष तीन (२,३,११) के विषय में धन-विषयक कुछ बातें न बतलायी । (आगामी सूत्र में 
तृतीय और एकादश स्यानमे सप्तमारूढ़ पड़ने का फल बतलाया है । जिसका उल्लेख पहले 
हो चुका है) परन्तु साधारण बृद्धि और अनुभव से यह प्रतीत होता है कि २,३,११ स्थान 
में यदि सप्तमरूइ पड़े तो जातक न तो दरिद्र ही होगा और न बहुत धनाढ्य ही अर्थात्‌ 
धन का विचार इन भावों से न होगा। कुंडली ३७ द्वारा इस नियम पर विचार किया जाता 
है। इसमें लग्नेश मंगल द्वितीयस्थ है । इस कारण लग्नारूढ़ तृतीय स्थान में पड़ा इसी स्थान 
से सप्तम, नवम स्थान कक हुआ जिसका स्वामी चन्द्रमा अपन स्थान से द्वितीय स्थान 
में है। अतः सप्तमारूइ लग्न से एकादश स्थान हुआ जो लग्नारूढ़ से (नवम) त्रिकोण 
स्यान हुआ। अतएव उपर्युक्त योग लाग्‌ होता है। इसी प्रकार कष्डलो ४९ म लग्नारूढ़- 
लग्न ही होता है ओर सऱ्तमारूइ़ नवम मं होता है। अतएव लग्नारूड़ से सप्तमारूड़ 
त्रिकोण में पड़ा। 


राज एवं सुख योग के कतिपय लागू नियम । 


धा, १५९ (१) ज्योतिष शास्त्र मं अवेकानेक राज-योग लिखे गये हँ जिनमें से 
प्रसिद्ध योगों का उल्लेख तृतीय प्रवाह में विस्तारपूवक किया गया है। इस स्थान पर 
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केवल थोड़ी सी नियमों का जो बहु-रूप लागू हूँ, लिखना आवश्यक है । यदि केन्द्र और 
त्रिकोण के स्वामियो में परस्पर सम्बन्ध हो तो यह एक बहुत ही लागू राज-योग होता है। 
परन्तु स्मरण रहे कि राज-प्रोग से अभिप्राय राज क्री उपाधि का नहीं है। राज-योग से 
अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपने जोवनयात्रा में सांपारिक सुख अर्थात्‌ द्रव्यादि के विषय 
में सफलता प्राप्त करेगा। सफलता को न्यूनाधिक्यता राज-योग देने वाले ग्रहों के बलाबल 
पर निर्भर रहता है । | 

उपर लिखा गया है कि केन्द्राधियति और त्रिकोणाधिपति में सम्बन्ध होन से राज- 
योग होता है। पहली बात जानन की यह है कि सम्बन्ध से क्या अभिप्राय है। सम्बन्ध 
चार प्रकार के होते हें । 

(१) अन्योन्य राशिस्थित सम्बन्ध जिसे क्षेत्र-सम्बन्ध भी कहते हे। इसका अभि- 
प्राय यह है कि एक राशि का स्वामी किसी दूसरी राशि में बंठा हो और उस राशि का स्वामी 
उस प्रयम राशि में बंडा हो, अथवा त्रिकोणश केन्द्र में और केन्द्रेश त्रिकोण मं हो। जसे 
बुय का स्वामी शक्र, कक राशि में और कक का स्वामी चन्द्रमा, वृ राशि में बेठा हो, अथवा 
घन का स्वामी बृहस्पति, मेष में और मेष का स्वामी मंगल, धन राशि में बंठा हो । उसी 
प्रकार मिथुन का स्वामी बध, सिह में और सिह का स्वामी सूयय मिथून में बंठा हो ? इत्यादि 
इत्यादि। एसे योग को अन्योन्य-राशिस्थित-सम्बन्ध कहते हूं और चार सम्बन्धो में से 
यह सबसे बली अर्यात्‌ उत्तम सम्बन्ध कहा जाता है। 

(२) परस्पर-दुष्टि-सम्बन्ध अर्थात्‌ एक ग्रह दूसरे ग्रह को पूणं दृष्टि से देखता हो 
और वह दूसरा ग्रह भी इस प्रथम ग्रह को पूणदृष्टि से देखता हो । जसे उदाहरण-कण्डली मं 
शनि लग्न में और बृहस्पति सप्तम में है । शनि की हस्बुपति पर और बृहस्पति की शनि पर 
पूणं दृष्टि है। इस सम्बन्ध को परस्पर-दृष्टि-सम्बन्ध कहते हैं और अन्योन्य-सम्बन्ध से 
इसका फल कुछ न्यून होता है। 

(३) तृतीय सम्बन्ध अन्यतर-दृष्टि-सम्बंध को कहत हें। एक ग्रह एक की राशि 
में हो और दूसरे को रेखता हो । जैसे उदाहरण-कष्डली म व्‌. मिथुन में है और उसके स्वामी 
बुत्रपरबु की दष्टि है। और किसी का कथन है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह पर पूण दृष्टि डालता 
हो परन्तु उस दूसंर को दृष्टि पहिले ग्रह पर न पड़ती हो। जसे उदाहरण-कृष्डली में बृ. 
को पूर्णडष्टि सू., बु. और शु. पर जो बु. से पंचमस्थ हें, पड़ती हैं। परन्तु सू.,बु. और शु. 
को दृष्टि ब्‌. पर न है। इप कारण बृहस्पति का सू., बृ.और श्‌. से अनन्तर-दृष्टि-सम्बन्ध 
हुआ और एसे सम्बन्ध का फल परस्पर-दुष्टि-सम्बन्ध से भी कम होता है अर्थात्‌ सम्बन्धो 
मं इसका तृतीय स्थान है। 

(४) सहाबस्थान-संबंध का अभिप्राय यह है कि किसी एक स्थान में दो भावों 
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के स्वामी मिल कर वठे हों, अथवा दोनों एक वर्ग के हों। जेसे उदाहरण-कृष्डली में नवमंश 
सुय्य और दशमश बुध दोनों एक साथ अर्थात्‌ तुलाराशि में बठ हैं । अतः सूय्य और बुध 
में सहावस्थान-सम्बन्ध हुआ और इसको अन्य तीन सम्बन्धों से कम बल होता है। इसको 
यो समझिय कि उपर्युक्त चार सम्बन्धों में सबसे बली अन्योन्य-राशिस्थित-सम्बन्ध और 
उसके बाद क्रमश: परस्पर-दृष्टि-सम्बन्ध,अन्यतर-दृष्टि-सम्बन्ध और सहावस्थान- 
सम्बन्ध है । 
यदि त्रिकोणश और केन्द्रेश को आपस में उपर्युक्त चार सम्बन्धो मे से कोई हो तो राज- 
योग होता है। स्मरण रहे कि राज-योग का बलाबल, सम्बन्ध के बलाबल पर निर्भर करता 
है। दूसरा नियम यह है कि लग्त का स्वामी साधारण राज-योग का दाता होता है.। 
चतुर्थेश उससे बली, उसके बाद सप्तमेश बली होता है और दशमंश सबसे बली होता है। 
इसी प्रकार नवमेश प॒चमश से अधिक बलवान होता है। परिणाम यह निकलता है कि 
यदि नवमेश और दशमंश को प्रथम-सम्बन्ध हो तो सबसे बली राज-योग होगा। यदि 
द्वितीय-सम्बन्ध हो तो फल में कुछ न्यूनता होगी । इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ सम्बन्ध 
होने से फल मे क्रमशः न्यूनता होती जायगी। इसी तरह राज-योग के बलाबल के तार- 
तम्य का अनुमान करना होगा। 


यदि नवमंश और दशमंश के सम्बन्ध के साथ पंचमेश का भी सम्बन्ध हो तो सोना 
में सुगन्ध हो जाता है। परन्तु केन्द्रेश और त्रिकोणेश में सम्बन्ध रहत हुए यदि तृतीयेश, 
षष्ठेश, अष्टमंश, एकादशेश अथवा द्वादश का सग्बन्ध हो तो फल में न्यूनता हो 
आती है। अर्थात्‌ इन पांच भावों में मे किसी भाव के स्वामी का केन्द्रश और त्रिकोणश 
के सम्बन्ध से यदि सम्बन्ध न हो तो फल उत्कृष्ट होता है अर्थात्‌ राज-योग-कर्ता, केन्द्रेश 
और त्रिकोणेश के साथ यदि तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश, एकादशेश अथवा द्वादशेश का भी 
सम्बन्ध हो तो राज-योग के फल में ह्वास हो जाता है। 


कई स्थानों मे केन्द्रेश और त्रिकोणश एक ही ग्रह होता है । जसे यदि किसी जातक का 
बृष लग्न में जन्म हो तो नवमंश और दशमेश शनि होता है। एसे स्थान में शनि राज- 
योग-दाता है । देखो कुण्डली ३४ सर आशुतोष जी की ! यदि किसी का जन्म तुला लग्न 
में हो तो चतुथंश और पंचमेश शनि होता है । इसी प्रकार मकर लग्न में दशमेश और पंचमेश 
शुक्र होता है। देखो कुण्डली ३६ महारानी मंसूर की! पुन: कक लग्न में दशमंश और 
पंचमेश मंगल होता है। देखो कण्डली २६ तिलक जी की। स्मरण रहे कि यदि एक ही 
ग्रह केन्द्रेश और त्रिकोणेश हो और उसको किसी दूसरे केन्द्रेश और त्रिकोणश से सम्बन्ध 
हो तो अति उत्कृष्ट फल होता है। इन सब योगों में एक बात और अवश्य दखनी होगी 
कि केन्द्रेश और त्रिकोणेश यदि सम्बन्ध रखते हों तो वे सब ग्रह किस भाव में पड़ हं और 
मोच, मूखत्रिकोणादि में पड़े हँ या कसे हैं। देखो कुण्डली ९ श्री वल्लभाचाय्य जो की । 
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(१) पंचमंश वृ. केन्द्रेश मं. के साथ भाग्य स्थान में है। (२) केन्द्रेश श., त्रिकोणश 
बु. को देखता है। (३) त्रिकोणेश चं.,केन्द्रेश मं. से दुष्ट है। (४) त्रिकोणेश चं., 
केन्द्रेश शनि से दुष्ट है । (५) त्रिकोणेश चं. और केन्ट्रेश शु. साथ है। (६) 
केन्द्रेश मं. त्रिकोण में, और त्रिकोणेश चन्द्रमा केन्द्र में बेठा है। (७) केन्द्र में रा. बेठा 
है और उसके साथ त्रिकोणश च. भी बेठा है। (देखो आगामी धारा) । इसी कारण 
यह्‌ एक बड़ शास्त्रकार हुए अर्थात्‌ धामिक-विभाग के राजा (अधिकारी) थ । 


देखो कुण्डली ३४ सर आशुतोष जी की (१) दा. नवमेश और दशमेश होकर वृद्धि 
स्थान में बंठा है। (२) नवमेश श. की पूण दृष्टि प्रथम केन्द्र (लग्न) के स्वामी शु. पर 
पड़ने के कारण तृतोय सम्बन्ध होता है (३) नवमेश शनि की पूण दृष्टि द्वितीय केन्द्र 
(चतुर्थ) के स्वामी र. पर होने के कारण तृतीय सम्बन्ध होता है(४)पुनः नवमंश श. 
की पूर्ण दृष्टि तृतीय केन्द्र (सप्तम) के स्वामी मंगल पर और मंगल की पूणं दृष्टि शनि पर 
होने के कारण द्वितीय सम्बन्ध होता है । अर्थात्‌ चारो केन्द्रेश से नवमेश को किसी न किसी 
प्रकार का सम्बन्ध होता है। इमी कारण से ये बड़े विख्यात पुरुष हुए और अनेकानेक 
पदवियाँ प्राप्त की । पुनः देखो कुण्डली ३६ महारानी मसुर की । (१) शुक्र केन्द्रेश 
(दशमेश) और त्रिकोणेश (पंचमेश) हो कर सप्तमस्थान (स्वामौीभाव ) में बंठाहै । 
(२) पंचमेश शुक्र पर केन्द्रेश मंगल की पूर्ण दृष्टि है। (३) पंचमेश शक्र पर केन्द्रेश 
शनि की पूण दृष्टि है। अर्थात्‌ तीन प्रकार से राजयोग होता है और राजयोग पति के 
स्थान मे पड़ता है। इस कारण उक्त महारानी साहिबा महाराज की मृत्यु के बाद कई 
वर्पो तक राज्य करतौ रहीं । देखो कुण्डली ३३ स्व० महाराज मैसूर की। पंचमंश शनि 
लग्न मं है और लग्नेश बुध पंचम स्थान मे है अर्थात्‌ प्रथम सम्बन्ध होता है। त्रिकोणंश 
शुक्र केन्द्र में और केन्द्रेश बुध त्रिकोण में है। अरविन्द जी को कुण्डली ४३ में नवमेश 
और दशमेश पंचम स्थान में है और पंचमंश दशम में और दशमश पंचम में है । मंगल 
द्वितोयेश भो है ओर इमे नीच-भंग-राज-योग है। (देखो नियम ९) देखो कुष्डली २४ 
केलासवामी महाराजाविराज बनारस की (१) मंगल चतुर्थश और नवमश होता हुआ 
लग्न में वेडा है। (२) पंचमेश व.और चतुर्थ मं. को अन्योन्य-दृष्टि-मम्बन्ध है। (३) 
नवमेश मं. को केन्द्रेश सू. पर पूर्ण दृष्टि है और मू.मंगल के गृह म और म॑. सूय्य के गृह में 
है (४) पंचमेश वृ. सप्तमस्थान में और सप्तमंश श. एकादश स्थान मे है। शनि पर बृ. 
की पूणं इष्टि है। अर्थात्‌ त्रिकोणेश बु. को केन्द्रेश श. से तृतीय सम्बन्ध है। उक्त महाराजा 
साहेव का जन्म एक प्राचीन उज्ज्वल एवं कीतिवान कुल में हुआ था और उस पर एसे उत्तम 
चार राज योगों के रहने के कारण बुटिश राज्य से अपन राज्य को स्वतन्त्र बना लिया। 
महाराजा साहेब के नीच-भंग-राज-योग का उल्लेख इसी धारा के नियम ९ में किया गया 
है। देखो कण्डली १२ हेदरअली की । इस कुंडलो में दोनों त्रिकोण के स्वामो. एवं चारो 
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केन्द्र के स्वामी एक साथ होकर धनभाव मं बंठ हुए हँ। दशमेश चं. केवल नीच का है। 
परन्तु उप्तमें नोच-भंग-राज-पोग लागू है । देखो कण्डली १६ विद्यासागर जी की। (१) 
नवमेश ओर दशमंश साथ होकर दशम में बेठ हं तथा दशमंश उच्च है । (२)त्रिकोणश 
मं. केनद्रेश बू. से इृष्ट है। इसी योग के प्रभाव से एक दरिद्र घर में जन्म लेकर भी इन्होंने 
खूब धन एवं यश उपाजन किया। 

अभिप्राय यह है कि यदि त्रिकोणंश ओर केन्द्र श को सम्बन्ध हो तो जातक के सौभाग्य 
का अगमान उपर्युक्त नियमों के अनृशीलन से स्थिरता पूवक अवश्य किया जा सकता है। 
यद्यपि ज्योतिषशास्त्र में बहुत से राज-योग हे पर यह एक बहुत ही लाग्‌ विचार पाया 
जाता है। 

यदि उदाहरण कभ्डली ९६ पर दृष्टि डालो जाय तो देखा जाता है कि नवमंश सू. 
और दशमेश ब्‌. एकादश स्थान में जो आय स्थान कहलाता है, बठा है। परन्तु इसको 
चतुथ सम्बन्ध है । पुनः वही बुध सप्तमेश भी है । इससे अभिप्राय यह निकला कि सप्तमश 
और दशमंश का स्वामी पंचमेश सूय्य के साथ सम्बन्ध रखता है । पुनः देखा जाता है कि 
लग्नेश और चतुयंश बृ. को पूर्ण दृष्टि नवमंश सू. पर है अर्थात्‌ तृतीय सम्बन्ध है। फल यह 
निकला कि चारो कन्द्रों के स्वामियों को नवमंश से एक न एक सम्बन्ध है। अब दूसरी 
बात देखन में यह आती है कि नवमेश सूर्य, तुला अर्थात्‌ नीच में है। परन्तु मेष का नवां श 
होने से उच्च नवां मं है। अत: फल उच्च ही देगा। सू. और ब्‌. (देखो चक्र ९) परस्पर 
मित्र नहीं हे। सूर्य्यं का बुब शत्रु है। इस कारण यह फल का हास करता है । फल का 
हास करने वाला एक योग और है। षष्ठेश शु. सूय्यं एवं बुध के साथ है परन्तु इस दोष 
का शुक्र के स्वगृहो रहने के कारण, बहुत निवारण होता है। क्योंकि, स्वग्रही होने से शुक्र 
बलो है ओर एकादशेश एकादश पथ होने से धन दाता है और योग कारक सूय्यं और बुध 
भो एक्रादशस्थ है। इन सब बातों पर दृष्टि डालने से अनुमान यह होता है कि जातक 
बहुत कारणों से भाग्यशाली प्रतीत होता है और सच्ची बात भी यही है। यह जातक 
अपन जोवन में कई वर्षों से एक हजार रूपय से कुछ अधिक ही मासिक उपाजन कर रहाहै । 


देखो कुण्डलो २५ बो. सूय्यनारायण राउ को । पंचमेश ( बृद्धि स्थान का स्वामी) 
ओर चतुयंश (विद्यास्थान का स्वामी ) साथ होकर विश्वास दिलाता है कि जातक को विद्या 
एवं बुद्धि द्वारा भाग्य का पूण विकाश होगा। पंचमेश एवं चतुर्वेश का दशमस्थान में 
बृ. के साथ रहता राज-प्रोग को उत्तमता दिखछाता है । बृ. यदि अष्टमेश न होता तो और 
भो उत्तम योग होता। पुनः शनि नवमेश एवं दशमेश होता हुआ धन भाव में बंठा है। 
यद्यपि शनि पाप ग्रह्‌ है परन्तु राज-योग-कारक है और उस पर घनदायी ग्रह बृ. को पूर्ण- 
दृष्टि भी है इन्हीं सब कारणों से इन्होने अपनी लेखनी के बल से बहुत धन एअं मान प्राप्त 
किया है। इनको कीतिन्पताका केवल इसी देश में नहीं वरण अन्य दशो में भी फहरा रही 
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है। इस कुंडली में श. और शु. को द्वितीय-सम्बन्ध है । ऊपर लिखा जा चुका है कि श. 
त्रिकोणश एवं केन्द्रेश है और शुक्र केन्द्रेश है । इस प्रकार भी राज-योग होता है। 

पुनः देखो कुग्डलो ३७ सर गणेशदत्त जी की। पंचमंश ब्‌. केन्द्रश शु. के साथ चतुर्थ 
स्थान में बंठा है और बृ. एवं शु. स्वगृही रथांश मं हें। नवमेश चन्द्रमा पर चतुर्थेश दा. की 
पूणं दृष्टि है। इस कुंडली के बहुत योग अन्य उचित स्थानों पर दिये गय है । 

देखो कुंडली ४७ (क) बाव्‌ अघोर नाथ बनर्जी की। (१) मं. केन्द्रश और त्रिको- 
णश भी है और स्वगृही होता हुआ दशम स्थान म बठा है। (२) मं. दशमेश और बृ. 
नवमंश को द्वितीय सम्बन्ध है। (३) सप्तमश (केन्द्र) श. पर त्रिकोणश बृ. की पूण 
दृष्टि है। देखो कडली ४८ (क) डा. बनर्जी की। नवमश और दशमेश साथ होकर 
धन स्थान में बठे हे। देखो कुंडली ४१ मिस्टर संयद हसन इमाम साहेब की । नवमंश 
एव दशमंश साथ होकर लग्न में हँ। दशमेश म्‌ लत्रिकोण में और नवमंश नीच है फ्रन्तु 
नवाँझ में स्वगृही है और शुक्र को नीच-भंग-राज-योग भी है। शुक्र द्वितीयश और बुध 
लग्नेश भी है, अत: यह योग अत्यन्त उत्कृष्ट फल देन वाला है। पुन: प॑चमंश श. और केन्द्रेश 
ब्‌. में अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्ध है। इन्हीं सब राज-योगों के कारण उक्त महाशय ने विहार 
प्रान्त के एक आदश वेरिस्टर होकर रुपयों का ढेर लगा दिया । स्मरण रहे कि इस कुंडली 
में सू. ,बु.और च॑. वर्गोत्तम के और बध उच्च है। 

देखो कूंडलो ३० पण्डित मदन मोहन मालवीय जी की । इस कुंडली में दोनों त्रिकोणश 
क चारो केन्द्रों से किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध है (१) मंगल त्रिकोणश एवं केन्द्रक 
होकर सुख स्थान में बेठा है। (२) पंचमेश मंगल का चतुथश शुक्र से द्वितीय सम्बन्ध 
है। (३) शनि सप्तमंश (केन्द्रेश), नवमेश (त्रिकोणश) बृहस्पति के साथ बंठा 
है (४) नवमंश और लग्नेश (केन्द्रेश) भी होकर साथ बठे हें। इन्हीं सब सुन्दर राज- 
योगों के कारण मालवीय जी के लिय धन प्राप्त करना (परोपकाराथ) बाय हाथ का 
खेलहै। | | 

- देखो कुंडली २३ बाब्‌ श्यामा चरण जी की। नवमश, केन्द्रेश (सू.,श्‌. और श.) 
के साथ होकर ग चम स्थान मं है। ये बड़े नामी डिप्टी मजिस्ट्रेट हुए और कुछ दिनों तक 
मुंगेर के कलेक्टर भी थ। 

(२) इसी प्रकार यदि नवमेश दशमस्थ और दशमेश नवमस्थ हो अथवा नवमंश 
और दशमेश दोनों नवम वा दशम स्थान में बेठ हों तो राज-योग होता है। यदि नवमश 
और दशमेश में से एक भी स्वगृही हो तो धनदायी -योग होता है। यदि कोई केन्द्रश किसी 
त्रिकोणेश में और कोई त्रिकोणेश किसी केन्द्र मं बठा हो तो उत्तम राज-योग होता है। 
देखो कुंडली ३३ महाराजा मंसूर की। नवमंश (त्रिकोणश) शु. केन्द्र में उक्त है और 
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और दशमेश बु. पंचम (त्रिकोण) में है। देखो कडली ७९ (क) केदार बाव्‌, ज्वायंट 
मैनेजर अमावां और टिकारी राज की । नवमेश मंगल केन्द्र में और केन्द्रश सू. पंचम में 
है। पुनः पंचमश बु. केन्द्र (लग्न) में और लग्नेश त्रिकोण (पंचम) में है। केन्द्रेश श. 
और त्रिकोणेश मं. का अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्ध है। तथा पूर्व नियमानुसार मं. केन्द्रेश 
और त्रिकोणेश होने के कारण स्वयं ही राज-योग कारक है। इसी प्रकार केन्द्रेश सूय्य 
त्रिकोगेश मं. से दुष्ट है अतएव इस कुंडली मे पाँच प्रकार से राज-योग पाए जाते हैं इसी 
लिये तो यं कम अवस्था ही में एक बड़ राज्य के कर्ताधर्ता बन गये। देखो कुंडली १६ 
बंकिम बाब्‌को। (१) नवमेश एवं दशमंश दोनों हो स्वगृही हे। (२) श्‌. पंचमश 
एवं दशमेश भी है तया स्वगृही भी है। (३) पंचमश शृ. चतुर्थेश म. के साथ पंचमस्थ 
है। (४) रू'नेश (एवं द्वितीयेश) श. एकादशस्थ है और इसका त्रिकोणश श्‌. के साथ 
सम्बशत्र है। इन्हीं चार प्रकार के योगों ने भारत के कोनर में इनकी ख्याति फेलायी और 
राय बहादूर एवं सी. आई. ई. (0. 1. £.) को उपाधियाँ दिलवायीं । 


(३) यदि नवमेश अष्टम स्थान का भो स्वामी हो अर्थात्‌ जो नवमश हो वही अष्टमंश 
भी हो,जेसे मियून लग्न होन से नवमंश शनि अष्टमंशभी होता है, तो एसा नवमश राज- 
योगको नाश करता है। इसी प्रकार यदि दशमंश एकादशेश भी हो, जैसा कि मंषलग्न 
होने से शनि दशपश ओर एकादश श दोनों होता है, तो एसा शनि भी राज-योग को नाश 
करता है। अर्थात्‌ यदि एपा नवमेश वा दशमंश के साथ केन्द्र वा त्रिकोणेश को सम्बन्ध 
हो तो राज-योग महीं होता है । 


(४) राहु एत्र केतु यदि केन्र में बठा हो और उसमें से किसी के साथ त्रिकोण का 
स्वामी भी बेठा हो, जेसे कडली ३७ मे राहु और केतु केन्द्र म हें और राहु के साथ नवमेश 
चन्द्रमा बेडा है, तो एसे स्थानों में भी धनसम्बन्धी उत्तम-योग होता है। इसी प्रकार यदि 
राहु अयत्रा केतु त्रिकोण में हों और त्रिकोणस्थ राहु अथवा केतु के साथ कोई केन्द्रेश भी हो 
ता वह भो उतम-बन-योग होता है। देखो कडली ११ महाराज क्षत्रसाल की । नवाँश 
कुंडली में केतु पंचमस्थ है और उस पर केन्द्रश शनि की पूर्ण दृष्टि है । देखो कुंडली 
९ श्रो वल्लमाचाय्य जी की । राहु केन्द्र में है और उसके साथ त्रिकोणश चन्द्रमा बठा है। 
देखो कुंडली १६ विद्यासागर जी की। दशमस्थ केतु के साथ नवमेश रवि बंठा । 

(५) इस प्रकरण म केन्द्रेश और त्रिकोणेश के सम्बन्ध-विषय मं वितपन्न रीति 
से लिखने का यत्त किया गया है। आशा है कि पाठक इससे लाभ उठावेंगे। राज-योग 
अनेकानेक हूँ जिनमें से कतिपय योगों का उल्लेख व्यवहारिक प्रवाह में किया गया है। 
परन्तु इस स्थान पर केवल थोड़ से और लाग्‌ योगों को ही लिखा जाता है। 


(६) यदि दिनके समय का जन्म हो और लग्न पुरुष राशि का हो (अर्थात्‌ फुट 
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राशियाँ मेष, मिथून, सिंह इत्यादि) और मूय्यं और चन्द्रमा भी पुरुष -राशि-गत हौं, 
तो एसे योग मं बालक विख्यात, उन्नतिशील, दीघंजीवी और सुचरित्र होता है। पुनः 
यदि रात का जन्म हो और लग्न य॒ग्म-राशि गत हो (अर्थात्‌ वृष, कक, कन्या इत्यादि) 
और र. एवं चं. भी प्‌ ग्म-राशि में हों तो उसका भी फल जातक के लिय वसा ही होता है। 
कं. १०। यदि जन्म ठीक सूर्य्यास्त के पूव का है और कं. ३२ में जन्म ठीक सूर्य्योदय के 
पूवं है। इस कारण कं. १० का दिन मे, ३३ का रात्रि मं जन्म होके कारण योग लाग्‌ 
है। पर दीघजीवी न हुए । 


(७) लग्नेश के उच्च वा स्वक्षेत्री होन से दंवज्ञों न बारह भावों के आधीन बारह 
योग लिखा है। ये सब योग भी लाग्‌ पाये जाते हं। 


(क) यदि लग्नश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,और १२ का छोड़कर किसी 
अन्य भाव में बंठा हो और यदि कोई शभग्रह लग्न मं हो, अथवा किसी शुभग्रह की लग्न पर 
पूर्णद्ष्टि हो, तो इस योग में पेरा होन वाला जातक बहुत ही सुचरित्र, मनुष्यों का अधिपति, 
उन्नतिशील भीर प्रतिदिन विभव-उन्नति पान वाला होता है। (ख) यदि लग्नश उच्च 
अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,और १२ के अतिरिक्त अन्य किसी भाव मे बैठा हो और कोई 
शुभग्रह द्वितीय स्थान म हो अथवा द्वितीय स्थान पर पूणदृष्टि डालता हो तो इस योग 
में जन्म लेन वाला बालक को अन्न, स्वर्ण इत्यादि की स्मृद्धि रहती है ।तथा विद्वान होता 
हुआ सुख और आनन्द का भोगन वाला होता है। एसे जातक की परिवार भी बड़ी होती 
है। (ग) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,१२ भावों के अतिरिक्त किसी 
अन्य भाव मं हो और हतीय भाव म कोई शुभग्रह हो, अथवा उसपर श्‌ भग्रह की दृष्टि हो 
तो एसे योग में जन्मा हुआ बालक पर इसके प्रतापी भाइयों का बहुत ही अनुग्रह रहता है। 
एसा जातक बहुत ही योग्य और चतुर मनष्य होता है तथा राज दरबार म कोई उच्च 
पदाधिकारी होता है। देखो कं.४८(क), योग लाग है, पर तृतीय में मं. भी बंठा है। 
(घ) यदि लग्नश उच्च अथवा स्वक्षंत्री होकर ६,८,१२ भावों के अतिरिक्त किसी भाव 
में बेठा हो और चतुथ भाव मं कोई श्‌ भग्रह हो अथवा उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि 
हो तो एसे जातक का गह बहुत सुन्दर और सुसज्जित एवं वाहनादि, गौ-महिष्यादि तथा 
अन्नादि से परिपूर्ण रहता है। उसके घर की स्त्रियाँ बहुत सुशीला होती हें और वह सुखमय 
जीवन व्यतीत करता है। एसा जातक घमंपरावण और दान आदि के लिय कोई व्यवस्था 
नियत करता है। देखो कुंडली ४९ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। इनकी कुंडली 
में योग लाग्‌ है और फल भी पूण रीति से लाग्‌ है। दखो कुंडली ४१ लग्नेश वृध उच्च का 
लग्नस्थ है और चतुर्थ स्थान पर ब्‌. की पूणंद्ष्टि भी है (पर चतुथ में श. मी है) इनको 
पटन में तथा अन्य स्थानों मं भी बहुत से सुसज्जित मकान हूँ और अन्य बाते भी पायी जाती 
हुं। (च) यदि लग्नश उच्च अथवा स्वक्षत्री होकर ६,८, १२ भावों को छोड़कर अन्य किसी 
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भाव में बैठा हो और पंचम भाव में कोई श्‌ भग्रह हो ,अथवा उस पर किसी एभग्रह की दृष्टि 
हो तो एसे जातक को योग्य-सन्तान होता है। जातक धनी एवं सुखी होता है। और अत्यन्त 
मधुर भाषी तथा राज-मंत्री होता है। देखो झ.४८ (क) डा. बनर्जी साहेब की। योग 
लाग्‌ है। (छ) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षत्री हो कर ६,८,१२ के अतिरिक्त 
किसी भाव में बंठा हो और षष्ठ भाव में कोई शुभग्रह हो अथवा उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
हो तो जातक शत्र-हस्ता, चित्त का कठोर, कठोर कार्य करन वाला, झगड़ा में पिल जाने 
बाला और शरीर से बली होता है। (ज) यदि ल नेश उच्च अथवा स्वक्षत्री होकर६,८,१२ 
के अतिरिक्त किसी भाव में बंठा हो और सप्तम भाव में कोई शुभग्रह हो अथवा उस 
पर किसी शभग्रह की दृष्टि हो, तो जातक धामिक और उन्नतिशील होता है। उसकी 
स्त्री सुशीला और सन्तान उत्तम होता है। (झ) यदि लग्नश उच्च अथवा स्वक्षत्री 
होकर ६,८,१२ भावों के अतिरिक्त अन्य किसी भाव में हो और अष्टम भाव में कोई 
शुभग्रह हो वा शुभग्रह से दुष्ट हो, तो जातक पिशुन, स्वार्थी, नीच कर्म करन वाला, दुःखी 
और अपने किये का बुरा फल भोगन वाला होता है। (ट) यदि लग्नश उच्च अथवा 
स्वक्षत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी भाव मं बठा हो और नवम भाव में कोई 
शभग्रह हो वा वह शभग्रह से दुञ्ट, हो तो जातक घमिष्ठ, काय्यं मं सफलता पान वाला 
और धमज्ञ होता है। उसका विवाह किसी उत्तम कल में होता है। वह वाहन और 
भृत्यादि से सुख पान वाला होता है। देखो कुंडली ३५ । (ठ) यदि लग्नेश उच्च 
अथवा स्वक्षत्री हो कर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी दूसरे भाव में हो और कोई शुभग्रह 
दशम स्थान में हो वा दशम स्थान पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो, तो एसा जातक बहु- 
धन-सम्पञ्न, राजा तुल्य और उत्तम स्त्री-पुत्र वाला होता है। वह धामिक पुरुषों का 
उपकार करन वाला और सव-जन-प्रिय होता है। (ड) यदि लग्नश उच्च अथवा 
स्वक्षत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त अन्य किसी भाव में हो और एकाबश स्थान मं 
कोई शुभग्रह हो वा शुभग्रह से दृष्ट हो, तो जातक अखण्ड सुख भोगन वाला होता है। वह्‌ 

एक विस्तृत परिवार का पोषण करन बाला होता है और उसकी बृद्धि तीक्ष्ण होती है। 
यह्‌ भाग्यवान और बहुघन उपाजन करने वाला होता है। (ढ) यदि लग्नश उच्च अथवा 
स्वक्षत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी भाव में हो और द्वादश भाव में कोई 
शुभग्रह हो अथवा उस पर किसी शभग्रह की दृष्टि हो, तो जातक बहुत क्लश से उपा- 
जित धन का भोगन वाला होता है। वह उद्धत प्रकृति वाला और अग्रशोची नहीं होता 
है। वह मुंह-फट और दूसरों की बातों मं बिना विचारे पड़ जान वाला होता है तथा 
उसकी सुख-सम्पत्ति सवदा न्यूनाधिक हुआ करती है। 


उपर्युक्त योगों में पहले यह देखना होगा कि लग्नश उच्च अथवा स्वक्षत्री है 
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या नहीं। यदि है तो यह देखना होगा कि लग्नेश ६, ८, १२ में तो नहीं है। यदि इन 
भावों में है तो इन बारह योगों में से कोई लाग्‌ न होगा। 

(८) शास्त्रकारों ने गजकेसरी-योग का बहुत ही फल बतलाया है। इस योग 
के बहुमत पर दृष्टि डालते हुए लिखा जा सकता है कि जब जन्म-राशिस्थ चन्द्रमा से 
बृ. केर में बैठा हो तो 'गजकेररो-पोग' होता है। यह भी लिखा है कि यदि चं. बली 
अर्यात्‌ पूर्ण हो, शुभ-अंशादि का हो, पापदुष्टि वा योग से वजित हो, उच्च इत्यादि 
का हो और एसा चं. लग्न के अतिरिक्त किसी केन्द्र में हौ और उस पर बृ. की दृष्टि 
हो तो गज-केसरो योग होता है। यदि श्‌ ., बु,, और बु. इन तीनों की पूणदृष्टि चं. पर 
पड़ती हो तो भो 'गजकेसरी-योग” होता है। 


स्मरण रहे कि बु. और श्‌ को केवल सप्तम दृष्टि है और ब्‌. की नवम, पंचम 
और सप्तम स्थानों पर दृष्टि है। इससे अभिप्राय यह निकला कि यदि च. सें सप्तम 
शु., ब्‌., और ब्‌. बेठ हों तो गज-केसरी-योग होगा। पुनः च. सेबु. और शु. सप्तम 
में ब्रेड हों. ओर ज., च. से नवम अथवा पञ्चमम बठा हो तौ भी गज-केसरी- 
योग होता है। इसका फल यौं लिखा है कि एसा जातक धनवान होता है और उसके 
गृह मं अन्नादि को स्मृद्धि रहती है। मेधावी मनष्य होता है। वह सवगुणसम्पन्न और 
राजकाय्य करन में तत्पर होता है। इस योग का पूर्ण विवरण व्यावहारिक-प्रवाह 
में किया गया है। लेखक का अन्‌ मान है कि यदि च. से ब. सप्तम में हो प्राय: जातक 
धनवान, प्रतिष्ठित एवं दयाल अवश्य होता है। साधारणतः सभी योगों मं और इस 
योग में भो यदि च॑., बु., ब्‌. और श॒. पापग्रहों की दृष्टि से वजित हो, ६, ८, १२ भाव- 
गत न हो, उच्व, मू२-त्रकोगध्थ, स्वगृही इत्यादि शुभ लक्षणों से युक्त हो तो फल 
उत्कृष्ट होता है। देखो कुंडली ३७ और ५० इत्यादि! कुंडली ५० में चं. कक राशि 
का है और वृ. उससे सप्तम मकर म है। च. स्वगृही है परन्तु बृ. नीच है। बृ. को नीच- 
भंग-राज-योग लगा हुआ है। नीच-भंग-राज-योग का उल्लेख आग किया जाता है। 


(९) नोच-भंग-राज-योग दो प्रकार का होता है। (प्रथम) यदि कोई ग्रह 
जन्म -समय नीच का हो तो उस स्थानका स्वामी, अथवा वह नीच ग्रह जिस राशि मे 
उच्च होता है, उस राशि का स्वामी, यदि लग्न से अथवा च. से केन्द्र मं बंठा हो तो 
नीच-भंग-राज-योग होता है। किसी किसी का विश्वास है कि इस योग म दोनों ग्रहों 
को लग्न एवं च 'लग्न' दोनों ही से केन्द्र मं होन पर योग लाग्‌ होता हूँ । परन्तु जातका- 
भरण' एवं 'फलदीपिका' इस भ्रम को दूर करता है। 'फलदीपिका' में लिखा है. 
“यद्येको नोचगतस्तद्राश्यधिपस्तदुच्चपः केन्द्रे । यस्य स तु चक्रवर्ती समस्तमूपालवरशोध्िः ।। 
नीचे तिष्ठति यस्तदाश्रितगृहाधोशो विलग्नाद्यदा, चन्द्राद्वा यदि नीचगस्य वि्टगस्यो- 
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शव्कनाथोषधवा। केन्द्रे तिष्ठति चेतप्रपू्णविभवः स्याच्चक्रवर्ती नृपो, धमिष्ठोऽन्यमही- 
शवन्दितपदस्तेजो यशो भाग्यवान्‌ ॥ नीचे यस्तस्य नीचोच्च भक्षौ द्वावेक एव या। केन्द्र- 
स्थश्चेच्वक्रइर्ती भप: स्यादभः पवन्दितः ॥ अर्थात्‌ एसा जातक यदि साधारण मनुष्य 
भी हो तोअपने जीवन में अनेकानेक धन एवं कीत्ति सम्बन्धी उन्नति करता है। वह 
धामिक भी होता है। लिखा है कि एसा जातक राजा एवं धामिक चक्रवर्ती-राजा 
होता है। मान लिया जाय कि सूर्य नीच का तुला में है, तो तुला का स्वामी शु. लग्न 
से अथवा चन्द्रमा से केन्द्र में होना चाहिय । अथवा सू. के उच्च स्थान (मेष) का 
स्वामी मं. लग्न अथवा च॑. से केन्द्र में होना चाहिए। इसी प्रकार यदि चं. नीच का हो, 
तो बृश्चिक का स्वामी मंगल, अथवा चन्द्रमा के उच्च स्थान (वृष) का स्वामी शनि, 
लग्न से अयवा च॑. से केन्द्र में होना चाहिये। पुनः यदि बुघ नीच का हो तो मीन का 

स्वामी ब. अथवा कन्या का (जिसमें बघ का उच्च होता है) स्वामी बुष, चन्द्रमा से 
अथवा लग्न से केन्द्र में हो तो नीच-भंग-राज-योग होता है। इसी तगह यदि बृ. नीच 
का मकर में हो तो मकर राशि का स्वामी श. और चं. जो कक का स्वामी है, (जिसमे 
वृ. उच्च होता है) इनम से कोई यदि च॑. से अथवा लग्न से केन्द्र मं हो तो नीच-भंग- 
राज-योग होता है। यदि श. नीच का हो तो कन्या का स्वामी बुध अथवा मीन (शुक्र 
का उच्चस्थान) का स्वामी बृहस्पति लग्न से वा चन्द्रमा से केन्द्र म होने से नीच-मंग- 
राज-योग होता है। शनि यदि मेष काहो तो मेष का स्वामी मगल अथवा तुला (शनि 
का उच्च स्थान) का स्वामी शुक्र, लग्न वा चन्द्रमा से केन्द्र में रहन से नीच-मग-राज- 
योग होता है। देखो कुंडली २४ स्व. महाराजाधिराज बनारस की। शुक्र कन्या में 
नीचस्थ है। यह मीन म उच्च हाता है। मीन का स्वामी ब्‌. लग्न से केन्द्र मं है। अतः 
नीच-भंग-राज-योग पूर्ण रीति से लाग्‌ है। लिखा है कि ऐसा जातक बड़ा धाम्मिक 
राजा होता है। यथार्थतः उक्त महाराजा इस गुण से सम्पन्न थ। देखो कुंडली २२ 
श्री शिवकुमार शास्त्री जी की। वुध नीच का है मीन में नीच होता है। मीन का 
स्वामी ब्‌. लग्न एवं च॑. दोनों ही से केन्द्र मं है। पुनः बुध का उच्चस्थान कन्या 
हैं।-कन्या का स्वामी, बुध लग्न एवं चन्द्रमा दोनों ही से केन्द्र मं है। 
इसी योग ने उक्त शास्त्री जी को बड़ा ही उच्चपद प्रदान किया था। यद्यपि 
बे राजा न थे पर पण्डितों में सञ्राट ही गिने जाते थे। अत्यन्त धाम्मिक होन के 
कारण वे राजा, महाराज, सेठ-साहुकार एवं सवं विद्वानों से सवदा पूजित रहे। इन्हे 
धन की कमी न रही। देखो कुंडली ९ श्रीवललभाचाय्यं जी को। बुध एवं चन्द्रमा दोनों 
नीच के हें। बुध को तो नही पर मगल को नीच-भंग-राज-योगः है। कक का स्वामी 
चं. एवं मकर (मं. का उच्चस्थान) का स्वामी श. दोनों ही लग्न और च॑. दोनों ही से 
केद्रवर्ती है। प्रतीत होता है कि इसी कारण ये राजा तो न हुए परन्तु धाम्मिक सस्था 
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के एक बड़े महान पुरुष थे। देखो कडली १२ हं दर अली की । द्वितीय स्थान में चन्द्रमा, 
कर्म स्थान का स्वामी नीच होकर बंठा है। परन्तु वृश्चिक का स्वामी मंगल स्वगृही 
होकर च॑. के साथ है अर्थात्‌ चन्द्रमा से केन्द्र में है। पुनः चन्द्रमा का उच्च स्थान वृष 
होता है। उसका स्वामी शुक्र, लग्न से केन्द्र (सुख स्थान) में बंठा है । इसी नीच-भंग- 
राज-योग के कारण और अन्य प्रकार के राज-योग रहन के कारण हुंदर अली वास्य 
काल में बेकपया नामक ब्राह्मण का चरवाहाः था, परन्तु १८ वीं शताब्दि के प्रतिभाशाली 
मनुष्यों में गिना जान लगा और ३० करोड भूमि-कर (खेंराज) का अधिकारी बन बेठा । 
उसका राज्य दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब-समुद्र तक और कृष्णा 
से लेकर रामेश्वर पय्यन्त फेला था। उसने बेकपैया ब्राह्मण को अपने राज्य का प्रधान 
बनाया था। नीच-भंग-राज-योग में धाम्मिक होना भी लिखा है। इतिहासकारों न 
लिखा है कि उसके राज्य का प्रबन्ध ब्राह्मण करते थे और उनका वह विश्वास करता 
था पक्षपात उसे छ्‌ तक नहीं गया था। हिन्दू मुसलमानों में वह,भेद नहीं करता था। 
बह सच्चा वीर और ईमान्दार पुरुष था, देखो कुंडली ४१ संयद हसन इमाम साहेब की । 
शु. नीच है परन्तु बु. और बृ. दोनों लग्न से केन्द्र में है। देखो कुंडली ५१ बाब्‌ चंडी प्रसाद 
मिश्र जी की। व्‌. नीच का है। मकर का स्वामी श. केन्द्र में है और आप यद्यपि केवल 
ओवरसियर थे परन्तु इसी नीच-भंग-राज-योग ने इनको इंजिनियर बना दिया। देखो 
कडली ४३ अरविन्द जी की। म॑. नीच है परन्तु कक का स्वामी चन्द्रमा लग्न से केन्द्र 
और (मंगल का उच्च स्थान) मकर का स्वामी श. भी लग्न से केन्द्र में है। इस कारण 
नीच-भंग-राज-योग लाग्‌ है। 


द्वितीय नीच-भंग-राज-मोग को शास्त्रकारों न यों बतलाया है कि यदि नीच 
ग्रह का नवांशश, लग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो और जन्मलग्न चर-राशिगत हो 
तो एसा जातक राजा होता है अथवा बहुत ही प्रभावाशाली मनृष्य होता है। यह भी 
लिखा है कि यदि लग्न चरराशि न होकर स्थिर या द्विस्वभाव राशिगत हो, परन्तु लग्न 
का नवाँशश चर-राशि-गत हो और नीचस्थ ग्रह का नवांश केन्द्र वा त्रिकोण में 
हो, तौ भी नीच-भंग-राज-योग होता है। अर्थात्‌ जातक राजा अथवा बड़ा पदाधिकारी 
होता है। देखो कुंडली ५० त्र॒हस्पति नीच है। बृहस्पति का स्फूट ९।१२।२५ है। इस 
कारण बृहस्पति मेष के नबांश म है। उसका स्वामी मंगल दशम स्थानम है। लग्नचर 
राशि नहीं है परन्तु मीन रादि के अन्तिम नवांश मं जन्म होने के कारण उसका स्वामी 
बृहस्पति है। बृहस्पति चर-रादि-गत है। इस कारण उपर्युक्त योग पूण रूप से पाया 
जाता है। ऊपर लिखा जा चुका है कि इस जातक न केवल राज-पद ही प्राप्त नहीं किया 
परन्तु इनकी जमीन्दारी वृहत्रूप से विस्तृत हो गयी और सोलह आना टिकारी राज पर 
अधिकार प्राप्त किया। पुनः यदि उदाहुरण-कुंडछी पर दृष्टि डाली जाय तो मालूम 
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होगा कि उक्त कुंडली में सूयं (तुला राशि गत) नीच है परन्तु मेष के नवांश में है 
और नवाँस्चेश मंगल नवम स्थान में अर्थात्‌ त्रिकोण में है। परन्तु लग्न चरराशि नहीं 
होकर हिस्वमाब राशि अर्थात्‌ धन में है। परन्तु लग्न का नवांश कन्या है। कन्या 
का स्वामी बुध तुला में अर्थात्‌ चरराशि मं है। इस कारण द्वितीय नीच-भंग-राज-योग 
के अन्तिम भाग के अनुसार नीच-भंग-राज-योग होता है। यद्यपि यह जातक राजा नहीं 
है परन्तु अपन समाज और प्रान्त में बहुत ही उत्तम कक्षा की मर्य्यादा प्राप्त किये हु ये 
है और धन भी खूब प्राप्त किया। देखो कुंडली ६५ म्‌तपूवं टेकारी-राज-मनजर की । 
मीचस्थ म. घन के नवांश म॑ है, उसका स्वामी ब. केन्द्र में है और लग्न चर राशि है अतएव 
नीच-भंग-राज-योग लाग्‌ है, प्रतीत होता है कि इसी योग ने इनको अपने साधारण 
जीवन-कक्षा से एक बड़े राज्य के मेनेजर के पद पर पहुँचा दिया। 


(१०) यदि चं. से मंगल सप्तमस्थ हो तो यह योग भी बहुत उत्तम होता है । 
इस योग के प्रभाव से जातक सुखमय और प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करते हुए धामिक 
यज्ञों को भी करने का सौभाग्य पाता है। कहीं कहीं एसा भीलेख मिलता है और अनुभव 
से देखा भी गया है कि चं. और मंगल साथ हों तौ भी उत्तम फल होता है। कुंडली २९ 
स्व. दरभंगा महाराजाधिराज को। चं. और म. साथ है। (देखो धारा १६३) 


(११) यदि राहु और केतु से शष सातो ग्रह घिरे रहे तो एसे योग को. काल- 
सप॑-योग कहते हँ। यह विदित है कि राहु से केतु सवंदा सप्तम रहता है और यदि 
सभी ग्रह अर्थात्‌ सातो ग्रह राहु के बाद और केतु के पूव अथवा केतु के बाद और राहु 
के पब बठ हों तो एसे योग को कालू-सप-योग कहते हे । यह योग रहन से जातक प्रायः 
दरिद्र अथवा अल्बजीवि होता है। यदि किसी कुंडली म तीन चार ग्रह उच्च के हों 
और राज-योग भी हो और साथ साथ काल-सप-योग भी रहे तो काल-सप-योग का फल 
लेश मात्र रह जाता है । यदि द्वितीयेश, चतुथंश, नवमेश और दशमेश म से दो अथवा 
तीन, केन्द्र वा त्रिकोण-गत हों परन्तु नीबराशि गत न हों, पाप दुष्ट और पाप से घिरे 
न हों अथवा उच्च वा स्वगृही के हों तो काल-सप-योग का अनिष्ट फल अत्यन्त निबेल 
हो आता है। देखो कुंडली ८० रामेश्‍वर बाब्‌, परशरमा की । इनकी जमींदारी कई 
कारणों से नष्ट ही होने को थी, परन्तु भाग्यवश बड़ी कठिनाई से इनका दुःख, कछ दिनों 
तक कष्ट मोगने पर निवारण हो सका। देखो कुंडली ४९ त्याग-मू ति पंडित जवाहिर 
लालजी की। रा. के बाद च. श. म. व. श. और र. है। केवल ब्‌. केतु के साथ है। 
यदि ब्‌. केतु के अंश के पूर्व हो तो योग लाग होगा और यदि केतु के बाद बृ. हो तो योग 
लाग्‌ न होगा। क्योंकि ऐसी अवस्था में सभी ग्रह राहु ओर केतु के अन्तयत न होंग । 
इंडियन क्रोनोलौजी (Indian Ch£000]085) के अनुसार केतु घन राशि के सतरहवें 
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अंश पर है और ब्‌. केतु के पूर्व ही है। अतएव सातो ग्रह राहु के बाद और केतु के 
थूवं हो जाने के कारण काल-सपं-योग लाग्‌ होता है। सभी जानते हें कि इनका जन्म 
कितन बड़ धनाढघ घर मं हुआ और किस लाड्दुलार से इनका पालन हुआ, पर देश 
प्रेम में निमग्न होकर इनके पूज्य पिता स्व. पंडित मोतीलालजी न अपने समस्त सुख 
और स्तृद्धि को मातृभूमि पर न्योछाबर कर इनके काल-सप-योग को सच्चा कर दिया । 
पंडित जवाहरलाल जी कें जैसा होनहार पुरुष एवं भारत का उज्जवल तारा सुख-चन 
के गोद में न रहकर देश सेवा एवं परोपकार के लिय जेल यातनाओं को सहन कर, 
मानो काल-सप-योग के फल को सत्य सिद्ध कर रहे हें। परन्तु स्मरण रहे कि इनकी 
कुंडली में तीन ग्रह चं. व्‌. एवं श्‌. स्वगृही हँ। चतुर्थेश और नवमेषा स्वगृहो हैं, परम्तु 
चतुर्थश पापग्रहों से घिरा हुआ है। इस कारण यह काल-सपं-योग के करोश-गालछ में 
पिस न गय। 


देखो कुंडली १४ वीरराज कुंग की । इस कुण्डली में काल-सपं-योग पूर्ण रीति 
से लाग हुआ है। राहु के उपरान्त एवं केतु के पूव सातो ग्रहों की स्थिति है। यह बात 
इतिहास-प्रसिद्ध है कि १८३४ ई० में लाड बेन्टिग न इनकी राज्य छीन छी। इस योग 
का प्रभाव पूर्ण रूप से पडा। देखो कंइलो ३५ रायबहादुर सूर्य्याप्रसाद जी की। कारू- 
सपं-योग पूर्ण रीति से लागू है। परन्तु इसमे शनि उच्च है। ब्‌., शु. एवं मं. स्वगृही हैं 
और श. द्वितीयेश उच्च है। ब्‌. चतुथंश स्वगृही है एवं नवमेश, दशभैश् और सप्तमेश 
के योग होने से राज-योग भी हँ। अतः ये काल-सपं-योग का भाजन न बन पर जितना 
रुपया इन्होंने कमाया उतना जमा न कर सके। देखो कडली ६४ हरवंश बाब की। 
काल-पर-योग रहन के कारण जन्म से थोड़े ही दिन बाद, इनकी बहुत बड़ी पतक सम्पत्ति 
विनष्ट हो गयी। 


(१२) किसी आचाय्यं का मत है कि घन का प्रमाण निम्नलिखित रीति से जाना 
जा सकता है। जैसे, अमुक जातक सहसाधिपति होगा अथवा क्रोडाधिपति। परन्तु 
स्मरण रहे कि यदि किसी को कडली में नियम लागू न हो तो उसका यह अभिप्राय 
न होगा कि वह जातक दरिद्र होगा अथवा सहस्राधिपति इत्यदि न होगा । किन्तु 
यदि नियम लाग्‌ हो तो जातक निश्चय ही सहस्राधिपति इत्यादि होगा । इस विचार 
के लिये सातो ग्रहों को निम्नलिखित कलाय कही गयी हैं । 
TIE IR | बुध | गुरु Co आर 


ग्रह | सूर्यं चन्द्रमा 
६ ८ १० १२ १ 


कला | ३० १६ 


जिस कुंडली का विचार करना हो उसके जन्म-लग्न एवं चन्द्र-रम्न से नवमा- 
घिपतियों का कला जान लेना होगा। इन दोनों कला अंकों को जोड़ एवं १२ से भाग 
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देने के उपरान्त जो शेष रहे उतनी ही राशि चं. के स्थान से गिनन पर देखें कि किस 
राशि पर उतना अंक समाप्त होता है। यदि उस राशि में केवल कोई शुभग्रह हो अर्थात्‌ 
बु. अथवा श्‌. हो अथवा बुघ हो (पाप के साथ रहने से बुध पाप हो जाता है) तो एसे 
स्थान में जानना होगा कि जातक क्रोडाधिपति होगा। पुनः यदि उस स्थान में कोई 
उच्च पाप ग्रह बेठा हो तो भी जातक क्रोडाधिपति होता है। यदि उस स्थान में पाप 
और शुभ दोनों बैठ हों तो जातक लक्षाधिपति होता है। यदि उक्त स्थान में केवल 
पाप ग्रह हो तो जातक सहस्राधिपति होता है। यदि कला-मान जोडन पर १२ से कम 
आवे तो वंसे स्थान में वही शेष माना जायगा। यदि दोनों के योग को १२ से भाग 
देन पर शेष कछ न बचे तो वसे स्थान में शष १२ माना जायगा। इस रीति को अच्छी 
तरह समझने के लिये नीचे उदाहरण दिय जाते हँ । देखो कुं&ली २९ स्व. दरभंगा 
महाराजधिराज की। लग्न से नवमाधिपति शनि का अंश मान १ होता है भौर चन्द्र- 
लग्न से नवमाधिपति बुध का अंशमान ८ है। दोनों का योग ९ हुआ। १२ से भाग 
न पड़ने के कारण ९ ही लेना होगा । चन्द्रमा से नवम स्थान में बृहस्पति शुभ ग्रह 
बैठा है। इस कारण इस कुंडली में क्रोडाधिपति योग लागू है। फल-सत्यता किसी से 
छिपी नहीं है। देखो कुंडली ५० लग्न से नवमेश, मंगल है । मंगल का कला ६ 
हुआ। चन्द्रमा से नवमेश बृहस्पति है। उसका कला १० है। ६ और १० का योग 
१६ होता है। १२ से भाग देने पर शेष ४रहता है। चन्द्रमा कक राशि में है, वहां से 
खार गिनने पर तुला होता है जिसमें शक्र स्वगृही है। कोई पापग्रह उसके साथ नहीं 
है। इस कारण इस जातक को अपने जीवन में क्रोड़ाधिपति होना चाहिय। बिहार 
प्रान्त के प्रायः सभी मनुष्य जानते हँ कि ये अपने जीवन में तीस लाख की आमदनी कं 
अधिकारी बने । 


देखो कुंडली ४७ विहार-रत्न श्रीयृत बाबू राजन्द्र प्रसादजी की । स्वतंत्रता-सग्राम 
में सम्मिलित होन से पूव हाईकोर्ट के एक बहुत अच्छ और होनहार वकील थे । इनकी 
कुंडली में लग्न से नवम स्थान का स्वामी सूर्य्यं है जिसका ३० कला है। चन्द्रमा से नवम 
स्थान का स्वामी शनि है। इसका १ कला होता है। दोनों के योग ३१ म १२ से भाग 
करने पर शेष ७ रहा । चन्द्रमा वृप में है। इससे सप्तम स्थान वृश्चिक हुआ जिसमें 
सुय्यं बैठा है। सूय्यं पापग्रह है। अतः इनका उपार्जन हजारों हजार होना चाहिय। 
जैसा होता भी था । 
देखो उदाहरण कंडलो । नवमेश सूय्यं है जिसका कला-मान ३० है। चन्द्रमा 
से नवमेश मंगल है जिसका कलामान ६ है। दोनों का योग ३६ हुआ। इसमें १२ से 
भाग देने पर शेष क्छ न रहा। अतः इसका शेय १२ मानना होगा। उदाहरण-कुंडली 
में चन्द्रमा मीन का है। इससे १२ गिनने पर कम्भ होता है। कुम्भ राशि में कोई ग्रह 
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नहीं है। अतः यह योग इस कूंडली में लाग्‌ नहीं होता है। परन्तु इसका यह भाव नहीं 
हुआ कि इस कंडली वाले जातक की आय कछ न होगो। ऊपर लिखा जा चुका है कि 
शस जातक की मासिक आय एक हजार रुपय से कुछ अधिक ही बहुत काल से है । 


(१३) षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश स्थानों का नाम दुःस्थान है। ज्योतिषशास्त्र 
में ये तीनों स्थान और इसके स्वामी सवंदा अनिष्टकारी ही मान गय है। यह भी सव- 
स्वीकृत बात है कि इन तीन स्थानों के स्वामी अन्य किसी स्थान में पड़ने से उस स्थान के 
फल को नाश करता है। परन्तु कालीदास न अपनी 'कालामृत' पुस्तक में इन्हीं दुःस्थान 
पतियों द्वारा एक विलक्षण एवं अत्यन्त ही लाग योग बतलाया है। परन्तु इस योग को 
बहुत ही सावधानी से मनन करना होगा। उनका कथन है कि यदि (१) अष्टमे, 
षष्ठस्थ वा द्वादशस्थ हो, अथवा, (२) द्वादशंश, षष्ठटस्थ अथवा अष्टमस्थ हो, अथवा 
(३) षष्टंश, अष्टमस्थ वा द्वादशस्थ हो अर्थात्‌ इन तीन स्थानों के स्वामी इन्हीं तीन 
स्थानों में बंठे हौँ । अपने अपने गृह में हों वा किसी प्रकार से बैठ हों, परन्तु ६, ८, १२ 
से बाहर न हों। सभी एकत्रित हो वा बिलग विलग , परन्तु इन्हीं तीन (६, ८, १२) 
स्थानों में हों। परन्तु इन षष्ठेश, अष्टमेश एवं द्वादशेश के साथ न तो कोई अन्य ग्रह 
हो और न किसी अन्य ग्रह की उनमें से किसी पर दृष्टि हो। एसे योग्य में पदा हुआ 
जातक राजाओं का राजा, बड़ा पराक्रमी, अधिकारी स्वच्छन्द एवं अनकानक प्रकार 
से राज-सुख-सम्पन्न होता है। स्मरण रहे कि यदि इन क्वीन स्थानों के स्वामियों के 
साथ कोई दूसरा ग्रह बंठा हो अथवा उन पर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि हो, तो योग 
लागू न होगा । 


देखो कुंडली ५० राजाबहादुर हरिहर प्र० नारायण सिह 'अमारवांटिकारी' 
नरेश की। उपर्युक्त योग विलक्षणतापूवक लाग्‌ पाया जाता है। पष्ठश सूय्यं षष्ठस्थ, 
अष्टमेश श्‌ क्र अष्टमस्थ और द्वादशश शनि सूय्यं के साथ षष्ठस्थ है। इन ग्रहों की 
स्थिति इस विलक्षणता के साथ हैकि सु. श. और श. पर न तो किसी अन्य ग्रह की 
पूणदृष्टि है और न कोई अन्य ग्रह उनके साथ है। शुक्र पर अगर किसी की पूर्णदृष्टि 
है भी तो शनि की, जो स्वयं द्वादशंश है। प्रतीत होता है कि इस योग न उक्त राजा- 
बहादुर को पतृक पाँच लाख की आमदनी का अधिकारी बनाते हुए थोड़ ही काल 
में तीस लाख की आमदनी प्रदान की । एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन टिकारी-किला का अधि- 
पति बनाया । इस योग का रहस्य यह है कि बारहो भावों में से अनिष्टकारी भाव 
६, ८, और १२ह्‌ं। इन तीनों के स्वामी यदि इन तीनों स्थानों ही में बंठ जाय तो साधा- 
रण नियमानुसार इनका अनिष्ट-फल नाश हो जाता है। अर्थात्‌ अनिष्ट-प्रभाव के नाश 
का अथ सर्व-सुख है कि जिसका दूसरा नाम राज-योग है। 


३२८ 


(१४) (१) लग्न का स्वामी जिस राशि में हो, यदि उस राशि का स्वामी 
उच्चराशि-गत हो, अथवा (२) लग्न का स्वामी जिस राशि में हो उसका स्वामी यदि 
चन्द्रमा से केन्द्र मं हो तो एसे योग में जन्म लेने वाला मनष्य बहुत समय तक अत्यन्त 
सुखी जोबन व्यतीत करता, है । 

देशो कंडी ११ महाराजा छत्रसाल की। इनकी नवमांश-कुंडली में लग्नश 
सूय्य , कम्भ राशिगत है जिसका स्वामी शनि, तुला राशिगत अर्थात्‌ उच्च है। इस कारण 
ऊपर लिङ्ग हुए दो योगों मे से प्रथम योग लागू है। इस कुंडली में और भी कई उत्त- 
मोतम योग हें। जिनका विवरण समुचित स्थानों पर किग्रा गया है और किया जायगा । 
स्मरण रहे कि फङविचार म रग्न-कुंडली, चन्द्र-कुंडली एवं नबांश-कंडली से विचार 
करना होता है। यह कडली नवांश-कूंडली द्वारा फल-विचार का एक उत्तम 
उदाहरण है । 

(१५) यदि मेप, सिह अथवा धन राशि का मंगल लग्न में बंठा हो और किसी 
मित्र-ग्रह से दृष्ट हो तो एसा जातक निज-बल से प्राप्त किये हुए राज्य का भोगने 
बाला होता है। दे वो कुंडलो २४ महाराज सर प्रभुनारायण सिंह जी की। सिंह लग्न 
में मं. बेठा है और उस पर बृहस्पति नसगिक मित्र एवं तात्कालिक सम की दृष्टि है। 
पुनः शनि नैसगिक सम और तात्कालिक मित्र से भी दुष्ट है। 

(१६) यद्वि जन्म समय में सू., चं. एवं बृ. तृतीय, नवम एवं पंचम स्थान में (क्रमशः) 
हों तो कही गया है कि एमा जातक कब्र तुल्य धनवान होता है अर्थात्‌ अत्यन्त 
बनो होता है। इप योग को लेख्वन-शली से यह प्रतीत होता है कि तीनों ग्रह क्रमशः 
तीनों स्थानों म हों । 

(१७) यदि आरुढ़ लग्न अर्थात्‌ पदलग्न (घा. ७९) में एक शुभग्रह रहे 
तो जातकधती होता है। यदि दो रहे तो भ्‌-सम्पत्ति का स्वामी वा किसी उच्च अदालती 
न्यायालय सम्बन्धी (1०010121), राज्य-नियम-प्रवत्तक ( £४€८७६।७९) , षमंशास्त्रा- 
नुसार काय्य-कर्ता होता है अथवा शासक होता है। यदि तीन शुभग्रह हों तो अति 
घनी, जमीदार, राजा वा महाराजा होता है । इसी प्रकार यदि आरुढ लग्न की दोनों 
ओर शुभग्रह बैठे हों तो जातक बड़ा-आदमी होता है। देखो कडली ४१। लग्नश 
वुध, के लग्न गत होने से लग्नारूढ़ लग्न ही में हुआ। लग्न में दो शुभ, बुध और शुक्र 
बैठ हैं। इसी योग के कारण ये कुछ समय तक कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हुए थे । 

(१८) यदि चं. से षष्ठ, सप्तम और अष्टम, इन तीनों स्थानों में एक-एक 
अथवा किसी दो ही स्थानों में, अथवा किसी एक ही स्थान में ब. बु. और शु. तीनों बेठ 
हों तो एसा जातक राजा अथवा बड़ा जमीनदार होता है इस योग में च॑. से षष्ठ सप्तम 
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और अष्टम स्थानों पर ध्यान देना होगा। यदि षष्ठ ही म तीनों ग्रह हों, अथवा सप्तम 
ही में तीनों ग्रहों (गज-केसरी-योग भी हो जाता है), अथवा अष्टम ही में तीनों हों, 
अथवा तीनों ही स्थानों में एक-एक ग्रह हो, अथवा इन तीन स्थानों में से एक स्थान में 
दो ग्रह और तृतीय ग्रह शेप दो स्थानों में से किसी स्थान में हो और एक स्थान बिना 
ग्रह के हो, तौ भो (अधि) योग होता है। अब विशेषत्व इसमें यही है कि यदि इन 
तीनों भावों को किसी पाप-ग्रह से सम्बन्ध न हो तो फल बहुत ही उत्कृष्ट होता है । 
यदि पाप से सम्बन्ध हो तो वसा उत्कृष्ट फल न होकर जातक राज-मन्त्री अथवा राज- 
द्वार में उच्च पद पर नियुक्त होता है। किसी ग्रन्थकार न यह भी लिखा है कि यदि चं. 
से ६,७,८ स्थान में केवल पापग्रह ही बठ हों तो एसा जातक भी भाग्यवान होता है। 
वह प्रायः सैनिक विभाग अथवा पुलिस इत्यादि को नौकरी से घन की उन्नति करता है । 
इन सब बातों को पाठकों के हस्तामलकवत्‌ ही जान के हेतु कुछ उदाहरण दिय जाते 
हैं। मानलिया जाय कि किसी जातक का जन्म-चन्द्रमा धन राशि में है और वृष राशि 
में शुक्र, मिथुन में बु और कक में बृहस्पति है। एसे स्थान में ऊपर लिखा हुआ अधि- 
योग उत्तम प्रकार का होता है। च॑. से षष्ठ स्त्रगृहो श॒क्र, सप्तम स्थान में स्वगृही बुध 
और अष्टम स्थान मं उच्च बृहस्पति है। अधियोग तो केवल चन्द्रमा से ६, ७, ८ स्थानों 
में शु. बु. और बृ. के पड़ने ही से हो जाता है। परन्तु यहाँ तीनों ग्रह बलवान हो गये 
हे। इसलिये एसे स्थान में कहना होगा कि फल बहुत ही उत्कृष्ट होगा । पुनः यदि 
ये तीनों ग्रह लग्न से भी शभस्थान में पड़त हों तो और भी उत्तम फल होगा। 
जैसा कि बगल वाली (कल्पित) कुण्डली में | यदि 
लग्न कन्या का मानलिया जाय तो शुक्र भाग्य 
` स्थान में, बूब कमं स्थान म और बृहस्पति आय- 
स्थान मं पड़ जाता है। एसा जातक बहुत ही 
बनाढ्य और महाराजाधिराज होगा । क्योंकि 
अधियोग बहुत ही उत्कृष्टफलदाता हुआ । नवमेश 
नवमस्थ और दशमेश दशमस्थ यह एक दूसरा राज- 


योग हुआ, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है । आयस्थान मं उच्च ब्‌. (बृ. धन कारक है) 
बेठा है। परन्तु यदि ऐसा योग थाले का जन्म-लग्न धन हो तो फल मं न्यूनता सम्भव 
होता है। कारण कि चन्द्र-लग्न से श्‌ . षष्ठ और बृ. अष्टम स्थान में पड़ जाता है। यद्यपि 
चं. से अधि-योग होता है । परन्तु लग्न से दो ग्रहों के षष्ठ और अष्टम में पड़ जाने 
से फल में न्यूनता अधिक होगी । लिखने का अभिप्राय यह है कि फल कहने मं देखना 
होगा कि योग-कारक ग्रहों की क्या अवस्था है और लग्न से किन किन भावों में पड़ते 
हें। अतः फल कहने में सफलता तभी होगी जब पाठक ठथा विद्यार्थीगण, सब बातों पर 
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दृष्टि डाल कर अपनी बृद्धि की तराजू पर फलों को उत्तमरीति से तौलंग और तभी 
इस ज्योतिष शास्त्र के गृढ रहस्य को प्रमाणित कर सकंग। देखो कुंडली ८८ विश्वेश्वरा 
नन्द जी की। इस कुंडली में च॑. से सप्तम बृ. (गज-केसरी) और अष्टम में बु. और शु. 
है। अर्थात्‌ शुभ अधियोग पूर्ण रीति से लाग्‌ है। चं. उच्च है। बृ. धन के नवांश में 
और शु. वृष के नवांश मं है। इस कारण योग उत्कृष्ट है परन्तु बृ., ब. और शु. इन 
तीनों पर मंगल को दृष्टि है। यह अभी तक एक घनाढध स्थल के पदाधिकारी हैं । 
देखो कुंडली ४८ (क) डा० बनर्जी की। च. से षष्ठ बृ. सप्तम बृ. और अष्टम शु. है। 
चं. और ब्‌. दोनों स्वगृही हं। परन्तु बु. और श्‌. के साथ पापग्रह भी बठ हें । अतः 
यह एक बड़े भाग्यशाली डाक्टर हें। और मेडिकल कालेज पटना (Medical 
College Patna ) के प्रिसिपल भी हुए। 


वाहनाद-सुख । 

धा-१६० इस प्रकरण मे वाहनादि सुख के विषय में कुछ लिखा जाता 
है। क्योंकि हाथी, घोड़ा आदि जितने वाहन हं, प्रायः सभी सम्पत्ति के सौन्दर्य को 
बढ़ाने वाली वस्तु हे। यद्यपि यह भी ठीक है कि हाथीवान, कोचवान और मोटर 
हाँकने वाला इन सबों को भी वाहन योग ही होता है पर अन्तर यह है कि य लोग वाहन 
के अधिपति नहीं होत । 

(१) लिखा है कि वाहनंश अर्थात्‌ चतुर्थाधिपति के बलवान होन से तथा 
चतुथं भाव में शुभग्रह का योग वा दृष्टि रहने से वाहन का सुख होता है । शु. वाहन 
कारक ग्रह है। अतएव शु., और शु. से चतुथस्थान के शुभाशुभत्व पर वाहनादि का 
सुखादि विशष रूप से निर्भर करता है । 

(२) चतुर्थाधिपति शुक्र-युक्त होन से नर वाहन मिलता है। इसी प्रकार 
चतुर्थाविपति, लग्नश तथा चन्द्रमा के एक साथ लग्न में रहने से घोड़े की सवारी मिलती 
है। चतुर्थोधिपति ब्‌. के साथ होकर लग्न में बंठा हो तो चतुररङ्गिनी-वाहन अर्थात्‌ 
हाथी, घोड़ा, रथ और पालकी इत्यादि का योग होता है। 

(३) धनाधिपति के लग्नगत होन से, दशमाधिपति के धन गत होन से, 
वा चतुथ में उच्च ग्रह के रहन से जातक को उत्तम वाहन मिलता है । 

(४) लग्नेश, चतुर्थेश तथा नवमेश के परस्पर केन्द्र में रहने से जातक को 
वाहून का सुख होता है। देखो कुंडली ४१ सय्यद हसन इमाम साहिब की । यह योग 
लागू है। बु. श. और बू. एक दूसरे से परस्पर केन्द्रवर्ती हँ । 

(५) लग्न, चतुथं अथवा नवम में यदि चतुथश, लग्नेश के साथ बेठा हो तो 
इन्हीं ग्रहों की दशा अन्तरदशा में वाहन लाभ होता है । 
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(६) स्मरण रखने की बात है कि चतुर्थाधिपति को वाहनादि विषय से बहुत 
सम्बन्ध है। जैसे, यदि चतुर्याधिजति पंचमस्थ हो और पंचमाधिपति चतुथस्थ हो तो 
जातक को घोडा, गाड़ो, मोटर, इत्यादि रखन का सौभाग्य होता है । 

(७) यदि चनुर्याविपति एकादशस्थ हो और एकादशष चतुथंस्थ हो। (देखो 
कडली २८ जगद्ग्रु नरसिंह भारतीजी की, यह योग लाग्‌ है) 

(८) चतुर्याविपति दशमस्थ हो और दशमाधिपति चतुथस्थ हो। 

(९) चतुर्याधियति नवमस्थ हो और नवमाधिपति चतुथस्थ हो। 

(१०) चतुर्याधिपति द्वितीयस्थ हो और द्वितीयाधिपति चतुथस्थ हो । 


(११) चतुर्थाधिपति दशमस्थ हो और दशमाधिपति लग्नस्थ ह्रो, तो 
इन सब पाँच योगों में गाड़ी, मोटर इत्यादि का योग होता है। देखो कंडलो ४१ हसन 
इमाम साहिब की यह योग लाग्‌ है। 


(१२) यदि शुक्र से चन्द्रमा सप्तमस्थ हो अथवा चतुर्थश शुक्र के साथ 

जन्म-लग्न में हो, अथवा चतुर्थेश शुक्र के साथ चतुथस्थान में हो तो घोड़ा, गाड़ी, मोटर 

इत्यादि का योग होता है। देखो कुंडली ३७ सर गणशदत्तजी की। यह योग लागू 
है। शु. से च. सप्तमस्थ है । 

(१३) यदि किसी कुंडली में एक से अधिक वाहन-योग पाया जाय तो समझना 
होगा कि जातक को कई वाहन होंग । 

(१४) यदि चतुयं स्यान में शुभग्रह हो, अथवा चतुथ स्थान पर शुभग्रह की 
दृष्टि हो, अथवा शक्र की दृष्टि चन्द्रमा पर पड़ती हो, अथवा चन्द्रमा से तृतीय स्थान 
में शुक्र बठा हो, अथवा शुक्र से तृतीय स्थान में चन्द्रमा बैठा हो तौ भी घोड़ा, गाड़ी, 
मोटर इत्यादि का योग होता है । 

(१५) यदि चतुथंश किसी केन्द्र में हो और उस केन्द्र का स्वामी लग्न में 
हो अथवा यदि दशमेश ११ मं हो और एकादशेश दशम में हो तो वाहन सुख होता है। 
पाठान्तर में 'कमवरे लाभगते'-के बदले कर्मशवरे लग्नगते' पाया जाता है। 

(१६) लिखा है कि यदि चतुथश चतुर्थ स्थान में शुभ का होता हुआ बुध 
के साथ बंठा हो और उस पर शुभम्रह की दृष्टि हो तो उत्तम वाहन-योग होता है । 
देखो कडली ४९ देश भक्त पण्डित जवाहर लालजी की । शुक्र स्वगृही चतुर्थस्थ धन 

(शुभ) नवांश में है ओर शुक्र एकादशश भी है और उसके साथ बुध भी बठा है। 
परन्तु उसपर किसी शुभग्रह की दृष्टि न होकर पापग्रह, शनि की दृष्टि है। चतुथ 
स्थान, मंगल, और सू.,पापग्रहों से चिरा हुआ है। वाहन योग उत्तम है पर यह 
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बात सभी जानते हैँ कि इनकी मोटर पर बारम्बार गवर्नेमेट की नजर पड़ती रहती है 
अथवा यौ कहा जाय कि य बारम्बार विरथी होते हं। 


(१७) यदि चन्द्रमा लग्न में चतुर्थश के साथ हो, अथवा चन्द्रमा शुभग्रह के 
साथ होकर द्वितीयस्थ वा चतुथंस्थ हौं, अथवा चतुर्थंश लम्नेश के साथ होकर 
द्वितीयस्थ वा चतुर्थंश हो अववा चतुथंश लग्नेश के साथ लग्न गत हो और उसके 
चन्द्रमा भी हो, तो जातक की सवारी मं घोड़ा रहता है ! 

(१८) यदि चतुर्थंश लग्न में शक्र के साथ बंठा हो तो जातक को गजवाहन 
होता है । 

(१९) यदि केन्द्र अथवा त्रिकोण में शुक्र और पूण-चन्द्रमा हो तो जातक 
को पालकी की सवारी होती है। 

(२०) यदि बृहस्पति नवम स्थान में बठा हो और उस पर सूय्य एवं चन्द्रमा 
की पूणं दृष्टि हो, तो जातक को घोड़ा, हाथी, गो आदि जन्तु रखन का सौभाग्य प्राप्त 
होता है । 

(२१) यदि लग्नंश, शुक्र, चन्द्रमा और चतुर्थंश सम्बन्ध रखता हो तो जातक 
को घोड़ा, पालकी इत्यादि रखने का सौभाग्य होता है । 

(२२) यदि बृहस्पति, चतुर्थंश, चन्द्रमा और शुक्र साथ होकर केन्द्र अथवा 
त्रिकोण में हो तो जातक को बहुत से वाहनादि होते हे । 


(२३) यदि चतुर्थंश बृहस्पति के साथ हो तो जातक की सवारी विचित्र 
होती है। यदि चतर्थश दशमस्थ हो और शुभग्रह के साथ हो तो एसे जातक को वाहन 
के साथ चेंवर-छत्र इत्यादि रहते है। 

(२४) यदि चतुर्थंश ६, ८, १२ भाव में बंठा हो अथवा नीच हो, शात्रुगृही 
और उस पर नवमेश की दृष्टि पड़ती हो तो जातक के वाहन मं स्थिरता न होती है 
अर्थात्‌ विगड़ जाता या खराब होत रहता है । 

(२५) यदि चतुर्थश और नवमेश एकादशस्थ हो, अथवा इन दोनों की 
दृष्टि चतुथस्थान पर पड़ती हो तो जातक को अनेकानेक वाहनों का सुख होता है। 


(२६) यदि चतुथंश, श., बु. और शु. के साथ नवमस्थानगत हो और नवमेश 
चतुथस्थ हो अथवा किसी केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो जातक को बहुयान-योग होता हें । 

(२७) यदि नवमेश एकादशस्थ हो और लग्नेश और चतुर्थंश नवमस्थ हो और 
जिस स्थान म॑ चतुर्थश हो, वह शुक्र के साथ हो तो जातक को बहु-यानयोग होता हूँ । 


(२८) यदि चतुर्थंश मेष अथवा वृश्चिक राशि गत हो, अथवा बुघ, लग्न गत 
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हो और नवम स्थान में शुभग्रह हो तो जातक को वाहन का सुख होता हे और प्रतिष्ठित 
एव धनी होता है। 


(२९) यदि लग्नश चतुर्थस्य, नवमस्थ अथवा एकाददास्थ हो तो जातक को 
बहु-यानयोग होता है तथा जातक विख्यात पुरुष होता है। देखो कडली ५० अमांवां- 
टिकारी नरेश की । 


(३०) यदि चतुथंश किसी केन्द्र में बंठा हो और उस केन्द्र का स्वामी एकादशस्थ 
हो तो भी वसा हो योग होता है। देखो उदाहरण कडली चतुर्थ बुहस्पति केन्द्र में है 
और उसका स्वामी बुघ एकादश में है । इस जातक को अपना घोड़ा कुछ दिनों तक 
था, पर इसे मोटर, हाथी, फिटन इत्यादि का सवंदा सुख होता रहा है और अपन केन्द्र 
का एक विख्यात पुरुषों म से तो अ श्य है। 

स्मरण रखने की बात यह है कि घोड़ा गाड़ी मं से एक सधारण टमटम से ले 
कर उत्तमोत्तम फिंटन और लडो का भी बोध हो सकता है तथा एक साधारण सस्ती 
मोः से लेकर बहु मःय मोटर भी होता है । इसका अनुमान ग्रहों के उच्च, स्वगृही 
इत्यादि स्थिति पर निर्भर है। इन्हीं सब बातों पर पूर्ण दृष्टि डालते हुए बाहन-विषय के 
विचार में पाठक गण पूर्णतयाध्यान दंग । 

परन्तु इससे ऐसा न समझा जाय कि यदि उपर्युक्त योगों में से कोई योग किसी 
की कुण्डली में न पाया जाय तो उसे वाहन होगा ही नहीं । सत्य तो यह है कि 
ज्योतिषशास्त्र इंतना गम्भीर और अपार है कि-सभी. बातों का उल्लेख इस छोटी सी 
पुस्तक में करना असम्भव है । 


भ्‌-सम्पत्ति । 


घा.-१६१ ऊपर लिखा जा चुका है कि चतुथं स्थान से गृहादि का भी 
विचार हृता है और भूमि-पुत्र मंगल इसका कारक है। इस कारण-:- 

(१) यदि चतुर्थाधिपति उच्च, स्वगृही, मूलत्रिकोणस्थ शुभस्थानस्थ अथवा 
शुभयुक्त हो, तो जातक भूमि अर्यात्‌ खेत जमीन्दारी इत्यादि भू-सम्पत्ति प्राप्त करता 
है। देखो कडली ४१ संयद हसन इमाम साहेब की। चतुर्थाधिपति उच्चाभिलाषी 
होता हुआ दशमस्थ है। 

(२) यदि चतुर्थाधिपति दशम मं और दशमाधिपति चतुथं में हो और 
मंगल बलवान हो अथवा मंगल की दृष्टि उनपर हो तो जातक बहु-क्षेत्र-आली होता है। 
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(३) यदि दशमाधिपति और चतुर्थाधिपति चन्द्रमा बलवान हो तथा पर- 
स्पर मित्र हों तो जातक बहु-क्षेत्रशाली होता है । 


(४) यदि चतुर्थाधिपति अथवा मंगल नीचस्थ, पाप युक्त, पाप दृष्ट और 
पापमध्यगत हो तो भूमि को नाश करता है। देखो कंडलो ५५। यह कुंडली मुंगेर 
जिलान्तगंत मंझौल ग्राम निवासी बाबू त्रिवेणी प्र० की है। इसमें नीचस्थ मंगल 
अष्टम में है और मंगल के साथ शनि बैठा है तथा राहु से भी दष्ट है। पुनः दो 
पापमध्यगत है क्योंकि श. कक के ४ अंश पर है और उसके बाद मं. १५ अंश पर है। 
उससे आग र. सिह मं है। ऋणस्थान का स्वामी शु. भी साथ ही है। विचारन योग्य 
बात है कि मं. नवांश में स्वगृही है। प्रत्यक्ष देखने में यह आया है कि उक्त बाबू 
साहब की बहुत बड़ी जमीनदारी, कुछ काल तक उत्तम प्रकार के भोग विलासादि से 
उपरान्त ऋणग्रस्थ होन के कारण हाथ से निकल गयी । इस कुंडली में स्वगृही बुध 
दशम-स्थान में, देख कर सन्देह हो सकता है कि दशम स्थान बली है। परन्तु बुध 
नवांश मं मीनराशिगत अर्थात्‌ नीच है और षष्ठांश में गरलांश है । 

(५) यदि चतुर्थाधिपति नीच, शत्रुगृही अथवा पाप युक्त हो और धनस्थ 
भी रहे तो क्षेत्रनाश होता है । 

(६) यदि चतुर्थाधिपति चतुथस्थान में हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
हो अथवा उसके साथ शुभ ग्रह हो तो जातक को भू-सम्पत्ति और भवन इत्यादि का सुख 
विशषरूप से होता है। 

(७) यदि चतुर्थंश और नवमेश एकादशस्थान में हों और शुभदुष्ट हों तथा 
वे पापदृष्ट न हों एवं इसी प्रकार यदि चतुथंश किसी केन्द्र में बृ. के साथ हो तो इन 
योगों में जातक बहु-क्षेत्रशाली और अनकानेक गृहो का अधिपति होता है। 

(८) यदि चतुर्थश और लग्नश एक साथ हो कर दुःस्थान गत न हों, अथवा 
केन्द्र वा त्रिकोण गत हो कर शुभग्रह से दृष्ट हों, अथवा नवमेश केन्द्रगत हो, चतुर्थंश 
उच्च हो अथवा किसी बुरे भाव में न बंठा हो, अथवा बुध तृतीय गत हो वा चतुर्थेश 
दुःस्थान गत न हो, अथवा चतुर्थश और दशमेश एक साथ हों और शनि केन्द्र में हो, 
तो जातक अत्यन्त सुसज्जित गृह का स्वामी होता है । देखो कुंडली ४१ संय्यद हसन 
इमाम साहेब की । नवमेश केन्द्र मं है और चतुर्थेश उच्च तो नहीं परन्तु उच्चाभिलाषी 
है (एक अंश चालीश कला के बाद उच्च होता है) तथा बुरे भाव मे न पड़ कर केन्द्र 
(दशम) म है। 

(९) यदि चतुथ-स्थान-गत-राशि चरराशि हो और उसका स्वामी भी 
चर ही राशि में हो तो ऐसे जातक को प्रायः कई ग्राम, शहर इत्यादि में गृहपति होने 
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का सौभाग्य होता है। देखो कुडलो ४९। चतुर्थस्थ तुलाराहि चर है और उसका 
स्वामी भी चर ही में है । 

(१०) यदि चतुर्थेश द्वितीय अथवा एकादशभावगतत हो तो जातक को पृथ्वी 
प्राप्त करने का सौभाग्य होता है। 

(११) यदि लग्नेश, तृतीयेश, चतुर्थश, षष्ठश, सप्तमेश, नवमेश और द्वाद- 
शेश के साथ पंचमेश हो तो एसे जातक की जमीन्दारी मं बहुत से खान (17111८5 ) 
पाये जाते हें । 

(१२) यदि लग्नेश द्वितीयस्थ और द्वितीयंश एकादशस्थ हो और एका- 
दशेश लग्नस्थ हो तो जातक को पृथ्वी में गड़ी हुई सम्पत्ति प्राप्त होती है। परन्तु 
धन का प्रमाण ग्रहों की स्थिति अनुसार विचार किया जाता है । 

(१३) यदि (क) एकादशंश चतुर्थस्थ और चतुर्थ एकादशस्थ हो, अथवा 
(ख) चतुथंश और नवमेश एकादशभाव में हों और द्वितीयेश दशमभाव में हो तो 
जातक आकस्मिक-सम्पत्ति अवश्य प्राप्त करता है। 


घनप्राप्ति के कारण का अनुमान । 


घा.-१६२ प्रायः एसा देखा जाता है कि किसी किसी मनुष्य को धन का 
आगमन अपन उपार्जन से होता है और किसी को पुत्रादि से, किसी को स्त्री से, किसी 
को भाइयों से तथा किसी को कभी-कभी शत्रुद्वारा भी होता है। अतएव इस स्थान 
में पाठक के मनोरञ्जनार्थ कुछ एसे नियम इत्यादि लिखे जाते हें जिससे धन 
प्राप्तिकारण का अनुमान हो सके । अस्तु । 


बहु स्वीकृत यह है कि जिस भाव का स्वामी लग्न मं स्थित हो वा लग्न से 
सम्बन्ध रखता हो और उस ग्रह को धनदायी ग्रह से सम्बन्ध हो, तो जातक को उसी 
भाव-कारक द्वारा सम्पत्ति मिलती है। अर्थात्‌ यदि तृतीयश लग्नगत और द्वितीय, 
एकादश, नवम, दशम अथवा चतुथं के स्वामी से तृतीयेशको सम्बन्ध हो तो भाई से 
धन प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि जाया स्थान का स्वामी लग्न में हो और उपर्युक्त 
नियम लाग्‌ हो तो स्त्री से, यदि पंचमेश लग्न मं बैठा हो और उपर्युक्त नियम लागू हो 
तो पुत्र से एवं यदि रिपु-स्थान का स्वामी बली हो कर लग्न में बंठा हो और उपर्युक्त 
नियम लागू हो तो रिपु से अथवा ज्ञाति से धन की प्राप्ति होती है। 


भुजाजित धन । 


घा.-१६३ लग्न और लग्नेश से जातक के अपने शरीर का बोध होता 
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है। ऊपर लिखा जा चुका है कि एकादश स्थान से धनोपाजंव और द्वितीय स्थान 
से घन-स्मृद्धि का विचार किया जाता है । इस कारण ज्योतिष का यह एक रहस्य है कि 
(१) यदि लग्न और एकादझष में परस्पर कोई शुभ सम्बन्ध हो तो वेसे स्थान में जातक 
को अपनी भुजा से अजित धन होता है । 

(२) यदि लस्नेश का नवांश-पति द्वितीयेश से युक्त होकर केन्द्र अथवा 
त्रिकोण में हो तो जातक को भुजाजित धन विशेष होता है । 

(३) यदि लग्नश,।्वतीयश ओर एकादशंश एक साथ होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण- 
बर्ती हों और उन पर शुभग्रह की दुष्टि भी हो तो जातक अपनी भुजा से बहुत धन संचय 
करता है। 

(४) यदि लग्नेश द्वितीयेश को देखता हो और के्द्रवर्ती हो तो जातक अपने परिश्रम 
से धन उपाजन करता है। देखो उदाहरण कुंडली । लग्नेश ब्‌. सप्तमस्थ और द्वितीयेश 
श. लग्नस्थ है। दोनों में परस्पर दृष्टि है और दोनों केन्द्रवर्ती हे । इस जातक न अपनी 
भुजा से खूब धन कमाया है। देखो कुंडली ४१। द्वितीयश ,लग्न म लग्नश के साथ है । 


(५) यदि बली लग्नेश और चतुर्थंश को अन्योन्य सम्बन्ध (अर्थात्‌ प्रथम सम्बन्ध) 
हो, लग्नेश चतुथस्थ और चतुर्थेश लग्नस्थ हो (ऊपर लिखा जा चका है कि चतुथ स्थान से 
भूमि का विचार होता है) तो एसे योग के प्रभाव से जातक अपनी भुजा से जमीन्दारी 
इत्यादि प्राप्त करता है। पुनः यदि शभग्रह को दुप्टि अथवा योग हो तो फल अवश्य ही 
उत्कृष्ट होता है। देखो कुंडली ५० । यद्यपि इसमे उपर्युक्त योग उस रीति से नहीं है 
परन्तु विशेषता यह है कि जायाभाव म चतुथंश बुध उच्च बंठा है और लग्नश बृहस्पति, 
एकादश भाव म नीच-भ॑ग-राज-योग-कारक बनकरबंठ। है। स्मरण रहे कि एकादश लाभ 
स्थान है और बृहस्पति की पूर्णदृष्टि बुध पर पड़ती है अर्थात्‌ लग्नेश को चतुथंश से तृतीय 
सम्बन्ध है। इस कारण फल देखन में यह आता है कि उक्त जातक को स्त्री पक्ष से 
( चतुर्थश सप्तमस्थ है) सात लाख की आमदनी प्राप्त हुई है। 


(६) लग्नेश और द्वितीयेश के योग से अथवा उन दोनों में सम्बन्ध रहन से भुजाजित 
धन होता है। देखो कुंडली ४१ सय्यद हसन इमाम साहेब की: लग्नेश और द्वितीयेश 
लग्न में है ओर पुनः बुध एवं शुक्र राज-योग कारक है। देखो कुंडली ३४ सर आशुतोप 
जी की। लग्नश द्वितीय में और द्वितीयेश लग्न म है। कुंडली ३५ मं भी सम्बन्ध है। 
कुंडली ४७ मं लग्नश और द्वितीयश को सम्बन्ध है। कुंडलो ५८,६२ और ६४ मं यह 
योग लागू है तथा कुंडली ७४, ८२ म यह योग है? परन्तु अब तक केवल अमीन्दार ही 
हँ, भुजाजित धन न हुआ है। कुंडली ८० में योग लाग्‌ है। ये बराबर धनोपार्जन में 
खग रहत हूं । 


२२ ३३७ 


ऊपर कई बार लिखा जा चूका है कि जयोतिष, अनुमान शास्त्र है । अतः यदि महषियों 
के बचनों को मनन करत हुए बृद्धि से काम लिया जाय तो फल कहन में अवश्य ही निपृणता 
प्राप्त हो सकती है। 


पुत्र द्वारा धन एवं सुख-प्राप्ति । 


घा.१६४ (१) ऊपर लिखा जाचूका है कि पंचम स्थान और बृहस्पति पुत्र कारक 
है। अतः जब द्वितीये, नवमंश इत्यादि ग्रहों को पंचमस्थान, पंचमश, पुत्रकारक बुहरपति 
इत्यादि से सम्त्रन्ध होता है, तो पुत्रद्रारा भाग्योदय का बोध होता है तथा लग्नेश का उत्तम 
होना आवश्यक है क्योंकि यदि यह उत्तम न हो तो जातक भाग्योदय का अधिकारी नहीं 
होता है। 

(२) यदि द्वितीथश बली हो और पंचमेश के साथ बेठा हो, अथवा द्वितीयश और 
पं चमश को चार सम्बन्धों मे से कोई सम्बन्ध हो और लग्नेश बली हो तो जातक का भाग्यो- 
दय पुत्र द्वारा होता है। 


(३) यदि प॑ंचमश नवमस्थ हो और नवमश भी उसक साथ हो अथवा नवमंश पर 
उसकी दृष्टि हो तो पुत्र द्वारा धन प्राप्त होता है । 

(४) यदि पुत्र कारक बृहस्पति पंचम स्थान में हो और उस पर नवमंश की दृष्टि 
हो अथवा नवमंश उसके साथ हो तो जातक को पुत्र द्वारा धन की प्राप्ति होती है। 


(५) एसा भी पाया जाता है कि जब द्वितीये पंचमेश के साथ हो और बृहस्पति 
पर लग्नश की दृष्टि हो तो पुत्र द्वारा भाग्योदय होता है। 

(६) यदि पुत्राधिपति बृहस्पति अथवा पंचमेश नवमस्थ होकर, नवमेश से युवत 
होकर अथवा नवमश पंचमस्थ हो तो पुत्र से भाग्य की उन्नति होती है । देखो कुंडली 
७३ बाब्‌ कृष्णबलदव जी की । नियम (१) के अनुसार द्वितीयाधिपति रवि एवं नवमेश 
बृहस्पति को पंचम अथवा पंचमेश से सम्बन्ध होना चाहिय । द्वितीयश रवि पंचम स्थान 
में है। पंचमंश मंगल सप्तम स्थान (जाया-स्थान) मे बंठकर द्वितीय भाव को देखता है। 
पुनः नवमंश बृहस्पति, पंचमेश मंगल के साथ होकर सप्तमस्थान में है। 'मिताक्षरा 
धमंशास्त्रानुसार' इनक पुत्र को चार हजार की आमदनी मिली है । देखो कुंडली ७४ बाब 
लाल नारायण जी की । यह बाब्‌ कृष्णबलदव जी के अनज हूं । इनकी कुंडली में द्वितीयेश 
ओर लग्नश को अन्योन्य सम्बन्ध है और द्वितीयेश बुध पर बृहस्पति की, जो पुत्र कारक 
और पुत्र स्थान का स्वामी है और नवम स्थान मं बंठा है, दृष्टि है। पून पुत्रकारक बृहस्पति 
पर नवमश मगल की पूण दृष्टि है । इन्हीं सब सुन्दर योगों के कारण इनक पत्र को भी 
नानिहाली सम्पत्ति लगभग चार हजार आमदनी की मिली है । 


३२८ 


देखो कुंडली ८९ बाबू शिवशंकर जी की । नियम (२) के अनुसार द्वितीयेश शनि 
स्वगृही नवांश में होता हुआ पंचमेश शुक्र के साथ होकर जो नवांश में भी तुला का है, 
पंचम स्थान में बठा है। बुध भी जो भाग्य स्थान का स्वामी है, पंचमस्थान मं है। शुक्र 
दशमश भी है एवं पुत्र कारक बृहस्पति की पूणदृष्टि पंचमस्थान पर है । इस कारण पुत्र 
द्वारा भाग्योश्नति का झलक मालूम होता है। इस जातक का विवाह एसी कन्या से हुआ 
है जिसे कुछ सम्पत्ति मिलन की आशा है। स्मरण रहे कि पुत्र के विद्वान, परिश्रमी एवं 
रन उपाजन करन वाला होने पर अथवा पुत्र को मातृपक्ष वा अन्य किसी प्रकार से धन की 
प्राप्ति होन पर भी पिता को सुख हो सकता है। 

देखो कुंडली ८६। यह लेखक के द्वितीय पुत्र की कुंडली है। इसमें नवमंश अर्थात्‌ 
भाग्याधिपति पंचमस्थ है और उस पर पुत्र कारक बृहस्पति की पूणदृष्टि है तथा भाग्यश 
शुक्र द्वितीयश भी है अर्थात्‌ धनाधिपति और भाग्याधिपति दोनों पंचमस्थ हँ । बृहस्पति 
जो पुत्रकारक और घन कारक भो होता है, जायास्थान तथा चतुथस्थान का स्वामी है, 
बह लग्न में बेठ कर पुत्रस्थान, जागास्थान और भाग्यस्यान पर पूण दृष्टि डालता है। 
इस जातक को लगभग चालीस या पचास हजार मूल्य की भू-सम्पत्ति पुत्र द्वारा अर्थात्‌ 
स्त्री पक्ष से मिली है। देखो कुंडली ८७ बाब्‌ ठाकुर प्रसाद जी की । नियम (६) के 
अनुसार पुत्राधिपति ब्रुहस्पति नवमम्थ तो न है पर नवमस्थान को इखता है और नवमंश 
मंगल पुत्रस्थान मे है। इनकी स्त्री को बहुमूल्य पतृक सम्पत्ति मिली है जो धमशास्त्रा- 
न्‌सार इनक पुत्र की होगी । एक बात देखन की यह भी है कि भाग्यस्थान का स्वामी 
पुत्रस्थान में है और पुत्रस्थान का स्वामी भाग्यस्थान को रखता है । 


स्त्रो द्वारा धन प्राप्ति योग । 


बा,१६५ (१) सप्तम स्थान जाया स्थान है और शक्र स्त्री कारक ग्रह है। अतः 
यदि इन सबों को भाग्यस्थान या धन स्थान से सम्बन्ध हो तो जाया द्वारा भाग्योदय की 
सूचना होतो है। देतो कुंडली ७३ बाब कृप्णबलदेव जी की । नवमंश बृहस्पति और 
द्वितीयेश रवि है। द्वितोपेश रवि पुत्रस्थानस्थ है और उसके साथ जायाकारक शुक्र भी 
है । पुनः पुत्रेश मंगल उच्च होकर जाथा स्यान में भाग्पश बृहस्पति के साथ है और जाया 
स्थान का स्वामी शनि लग्नेश के साथ धनभाव में है। उक्त जातक को स्त्री-धन अपने 
पुत्र द्वारा मिताक्षरान्‌सार लगभग चार हजार की आमदनी मिली है । देखो कुंडली ७४ 
बव्‌ लाल नारायण जी की। सप्तमेश शनि धनस्यान में बेठा है और घनस्थान एवं लग्न 
को अन्योन्य सम्बन्ध है । पुन: जायाक रक शुक्र को नवमेश म॑. से अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध 
है। इन्हे स्त्री द्वारा अच्छी आमदनी मिली है। यह कृष्णबल्देव बाब्‌ के साढ़ भी हँ । 


३३९ 


देखो कुंडली ८९ शिवशंकर बाबू की । स्त्री कारक शुक्र के साथ द्वितीयस्थान का स्वामी 
शनि और भाग्यस्थान का स्वामी बुध साथ होकर पुत्र स्थान में है (परन्तु सप्तमंश को 
सम्बन्ध नहीं है) और यह बात भी देखन योग्य है कि सप्तमेश चतुथस्थ और चसुर्थश 
सप्तमस्थ है। परन्तु नीचस्थ मंगल सप्तमस्थान में बैठा है। (इस कुंडली में विलक्ष णता 
अवश्य है) । 

देखो कुंडली ८७ ठाकुर बाबू की। सप्तमेश (परन्तु नीच) नवमस्थ है, नवमेश 
पंचमस्थ है और पंचमेश बृहस्पति की पूर्णदृष्टि सप्तम एवं नवम पर है। इनकी स्त्री को 
वेतुक सम्पत्ति मिली है। 


(२) यदि सप्तमश और नवमश को अन्योन्य सम्बन्ध हो, अथवा चार सम्बन्धो 
में से कोई भी हो और जाया कारक शुक्र के साथ हो, तो स्त्री द्वारा घन की प्राप्ति होती 
है। देखो कुंडली २३ बाबू श्यामाचरण जी की। सप्तमेश शुक्र और नवमेश चन्द्रमा 
दोनों साथ होकर (चतुर्थ सम्बन्ध) पुत्रस्थान में हें और सप्तमेश शनि जाया कारक भी 
है। इनको दायभाग अनुसार ससुराल से जमीन्दारी एवं कलकत्ते के मकानात मिळे हं । 


कुंडड़ी ८६ मं सप्तमेश बृहस्पति की नवमश शुक्र पर, जो पंचम-स्थान में बंठा है और 
जाया-कारक ग्रह भी है, पूणं-दृष्टि है। इसी रीति से नवमंश और सप्तमंश में तृतीय 
सम्बन्ध भी होता है। पुनः लग्नस्थ बृहस्पति की पूण-दृष्टि पंचम, सप्तम एवं नवम भावों 
पर भी पड़ती है। इस जातक की स्त्री को अपन पिता की इकलौती पुत्री होने के कारण 
पैतृक सम्पत्ति मिली है। 


(३) यदि सप्तमंश और द्वितीयश एक साथ हो और शुक्र की पूणंदृष्टि हो तो यह 
स्त्री द्वारा भाग्योदय का सूचक होता है । 


(४) यदि चतुयंश सप्तमस्थ हो और शुक्र चतुथस्थ हो और उन दोनों में परस्पर 
मैत्री हो तो स्त्री द्वारा भू-सम्पत्ति प्राप्त होती है। 

(५) शास्त्रकारों ने लिखा है कि यदि शुक्र सप्तमस्थ हो अथवा उपचय (३,६, 
१०,११) में हो और द्वितीयश से युक्त हो और लग्नेश शुभग्रह से युक्त हो तो जातक का 
भाग्योदय विवाह के पश्चात्‌ होता है । 


(६) यदि शुक, सप्तमंश, द्वितोयेश वा लग्नेश दुःस्थान गत, नीच राशि यत, शत्रु- 
राशिगत, अस्त अथवा पापदृष्ट हो तो जातक की सम्पत्ति विवाह के बाद नष्ट होती है। 

(७) यदि शुक्र और सप्तमंश क्रूर षष्ठांश मं हो परन्तु उनपर शुभग्रहों का ट ष्टि 
ढो तो यद्यपि एसे जातक को सम्पति विवाह के बाद नष्ट हो जाती है परन्तु कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ पुनः लौट आती है। 


३४७ 


राता से धन एवं सुख-प्राप्ति 


बा-१६६ (१) तृतीय एवं एकादश स्थान से भाई का विचार किया जाता है 
और मंगल भात्‌ कारक ग्रह है। यदि घनस्थान, भाग्यस्थान और चतुथस्थान को उपर्युनत 
स्थानों से सम्बन्ध हो तो भाई-बहनों से सम्पत्तिवृद्धि की सूचना मिलती है। देखो कुंडली 
३९ महाराजाधिराज रामशवरसिह जी की। द्वितीयश चन्द्रमा मंगल के साथ होकर 
पंचमस्थ है। मगल एकादशश भी है। पुनः मंगल की पूणंद्ष्टि तृतीयेश रवि पर है। 
पंचमस्थान से आकस्मिक धन का अनुमान किया जाता है (धा. १५८) । एक अपूव 
बात यह है कि भाग्यंश शनि भ्रातभाव में बठा है और वहाँ से द्वितीयेश चन्द्रमा और भ्रात- 
कारक एव एकादशेष मंगल को पूणंदष्ट से देखता है। बृहस्पति धन कारक ग्रह लग्न 
को शोभित करता हुआ भाग्थस्थान और पंचमस्थ मंगल और चन्द्रमा को (जो अ्रातु से 
धन देन वाला योग है) देखता है। 


(२) यदि तृतीयंश बृहस्पति के साथ द्वितीयस्थान मे बैठा हो और उसके साथ 
लग्नेश भी हो अथवा लग्तेश की दृष्टि हो तो भाई से धन का आगमन होता है । 


(३) यदि द्वितीयश, तृतीयेश के साथ हो अथवा द्वितीयेश मंगल के साथ हो, अथवा 
द्वितीय पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को आतुद्वारा धन लाभ होता है। 

(४) यदि लग्नेश और द्वितीयेश तृतीयस्थ हो और उन पर शुभग्रह की पूर्णदष्टि 
हो और तृतीयश के साथ अथवा तृतीयेश से दृष्ट हो तो जातक को भाई तथा बहनों से 
धन प्राप्त होता है। 

(५) यदि चतुथस्थान मं मंगल हो, अथवा चतुर्थेश मंगल के साथ हो, अथवां चतुथ 
स्थान पर तृतीयंश की दृष्टि हो तो भाई और बहनों द्वारा भूम्यादि का लाभ होता है। 

(६) यदि चतुर्थश का नवांश-पति कमस्थान अर्थात्‌ दशमस्थान मं बैठा हो अथव 
किसी केन्द्र में हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो अथवा मंगल उसके साथ हो तो भाः 
बहन द्वारा घन और भूमि का लाभ होता है। 

(७) यदि नवमाधिपति शुभदृष्ट वा शुभयुबत हो कर तृतीयस्थान के अधिपति । 
साथ बंठा हो तो भाई से भाग्योन्नति होती है। देखो कुंडली २९ स्व० दरभंगा महाराज 
विराज की । नवमेश शनि शुभग्रह शुक्र (भाग्य-स्थान-ग्रह) से दृष्ट है। योग म तृतीयः 
के साथ होना लिखा है। परन्तु इस कुंडली में आतु कारक एवं एकादशश (बड़ भाई 
मंगल पर शनि की पूर्णदृष्टि है। योग का भाव यही है कि शुभदृष्ट नवमाधिपति ३ 
आातृ-स्थान वा ज्रातृकारक से सम्बन्ध होना चाहिय । 


(८) यदि नवमा तुतीयेश के साथ हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो अथ 
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शभप्रह उसक साथ हो ओर नवमंश अच्छ नवांर में हो तो जातक को भाई द्वारा सम्पत्ति 
मिलती है। 

(९) यदि लग्नेश, द्वितीयेश औ रतृतीयेश एक साथ होकर बेठ हों और उन पर 
पुरुप ग्रह की दृष्टि हो, अथवा तुतीयश द्वितीयस्थान में मंगल के साथ हो तो भाई द्वारा 
धन प्राप्त होता है। 

(१०) इसी प्रकार यदि द्वितीयेश लग्नगत हो और उसको तृतीयश से सम्बन्ध हो 
तो भी जातक को आता की सम्पत्ति मिलती है। 


ज्ञाति वर्ग अर्थात्‌ चचेरे भाई आदि द्वारा सुख-दुःख 


घा-१६७ पण्ठ स्थान ओर त्रत्र से चचर भाई का विचार होता है। अतः षष्ठ 
स्थान का स्वामी यदि नवमभाव में और नवम का स्वामी षप्ठ भाव में पड़ और उसके साथ 
जाति-कारक बध भी बंठा हो तो जातक को चचर भाई द्वारा धन प्राप्त होता है। 

(२) यदि लग्नश बली हो और षष्ठ स्थान में चन्द्रमा' अथवा अन्य कोई शुभग्रह 
हो और बृहस्पति केन्द्र वा जिकोण-गत हो तो जातक अपने चचर भाई के द्वारा जीविका 
निर्वाह करता है। 

(३) यदि लग्नश, वृहस्पति और शुक्र पप्ठेश के साथ हो और श., मं.तथा रा. से 
दपः हो तो जातक चच र भाइयों से अति क्लेशित होता है। 

(४) यदि छग्नेश पण्ठ स्थान में हो और पष्ठेश से दृष्ट हो तो जातक चच रे भाइयों 
के पड़यन्त्र से क्लेशित होता है। 

(५) इसी प्रकार यदि लग्नेश एवं पप्ठश साथ होकर लग्न में बठे हों तो वसा ही 
फल होता है। 


माता से धन एवं सुख 


घा-१६८ (१) चतुय स्थान एवं चन्द्रमा से माता का विचार होता है। अतः 
यदि द्वितीय स्थान को इनसे सम्बन्ध होता है तो मातृद्वारा धन की प्राप्ति होती हैं। 

(२) यदि द्वितीयश चतुर्थेश के साथ हो, अथवा चतुर्थेश की दृष्टि द्वितीयेश पर 
पड़ती हो, अथवा द्वितीयेश लग्नभाव में चतुर्थेश के साथ हो तो माता से धन प्राप्त होता है। 
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शत्र हारा धन एवं सुख 

बा-१६९ (१) षष्ठस्थान और मंगल से छात्र का विचार होता है। यदि षष्ठश 
अथवा मंगल, बली द्वितीयेश पर दृष्टि डालता हो और लग्नेश बलवान हो तो शत्रु से धन 
प्राप्त होता है। 

(२) यदि षष्ठश, नवमश का शत्र हो और नवमस्थ हो तौ भी शत्रु द्वारा धन की 
प्राप्ति होती है। 

(३) यदि षष्ठेश द्वितीयश के साथ होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण में बंठा हो और 
वह शुभदृष्ट हो तो शत्रु द्वारा धन मिलता है। 


आकस्मिक धन-प्राप्ति । 


धा.१७० (१) इस विषय में कुछ पूवं ही लिखा जा चुका है (देखो धा. १५८-१) 
आकस्मिक धन, जैसे पृथ्वी में गड़ी हुई, जुआ, लौट्री इत्यादि से धन मिल जाने का विचार 
पंचमस्थान से होता है। अतएव यदि पंचमस्थान में चन्द्रमा बैठा हो और उस पर शुक्र 
की दृष्टि हो, तो जातक को प्राय: लौट्री इत्यादि से अकस्मात्‌ धन मिल जाता है। 


(२) यदि द्वितीयंश और चतुर्थेश शुभग्रह के साथ नवम भाव में शुभ-राशिगत होकर 
बठ हों तो जातक को भूमि में गड़ी हुई सम्पति मिलती है। 

(३) इसी प्रकार यदि एकादशश और द्वितीयश चतुथंगत हों, चतुर्थेश शुभग्रह के 
साथ हो और शुभराशिगत हो तौ भी जातक को भूमि में गड़ी हुई सम्पत्ति मिलती है। 

(४) पुनः यदि एकादशेश चतुर्थस्थान में हो और शुभग्रह युत हो तो भी वेसा 
ही फल होता है। स्मरण रहे कि चतुथ स्थान को पाताल स्थान कहत ह अर्थात्‌ भूमि मं 
गड़ी हुई वस्तुओं का बोध कराता है। उपर्युक्त तीन योगों में चतुर्थंश को घनस्थान और 
माग्यस्थान अथवा आयस्थान से सम्बन्ध दिखलाया गया है। अतः यह रहस्य स्मरण 
रखने योग्य है। 

(५) यदि लग्नेश द्वितीयस्थ और द्वितीयेश एकादस्स्थ हो तथा एकादशश लग्नस्थ 
हो तो भूगर्भ की सम्पत्ति प्राप्त होती है। पाठकों का ध्यान इस योग पर आकर्षित किया 
जाता है कि लग्नेश, द्वितीयेश और एकादशेश को परस्पर कसा सुन्दर सम्बन्ध होता है। 
(यह योग ऊपर भी लिखा जा चुका है।) 

उदाहरण-कुंडलो मं पंचमेश नवमस्थ है और नवमंश तथा दशमेश एकादशस्थ हँ 
एवं एकादशश भी एकादशस्थ है। इस विचित्र योग का परिणाम अभी तक जातक के 
जीवन म फलीभूत नहीं हुआ है। 


३४३ 
वाणिज्य विचार । 


धा १७१ बुघ वाणिज्य कारक ग्रह है तथा सप्तमभाव से भी वाणिज्य का विचार 
होता है। अतएव सप्तमभाव और बुध, दोनों का बल विचार कर और द्वितीयेश का 
शुभत्व आदि देखकर वाणिज्य-कुशलता ओर उससे उन्नति इत्यादि का फल कहा जाता है । 
विशेषता यह है कि धनभाव से विक्रय-वाणिज्य का और सप्तमभाव से क्रय-वाणिज्य का 
विचार होता है। देखो कुंडडो २९ महाराजाधिराज दरभंगा की । बुघ सप्तमस्थ है 
और सप्तमंश बृहस्पति, बुध के गृह में रहता हुआ लग्न से सप्तम एवं बुध को पूर्णरूप से 
देखता है। द्वितीयेश चन्द्रमा पर भी बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। इन्हीं कारणों से उक्त 
महाराजा साहेब अनेक बेकादि से सम्बन्ध रखते थे । 


भाग्योदय सम्बन्धी देश और विदेश यात्रा अनुमान । 


धा.१७२ (१) शुक्र, चन्द्रमा और बुध शीघ्रगामी ग्रह हें इसलिये इनको चर 
ग्रह कहा है तथा अन्य ग्रह स्थिर कहलाते हें । राशियों की चर, स्थिर एव द्विस्वभाव 
संज्ञाओं को पाठक जान चुक हँ। यदि जातक का लग्न चरराशि हो और लग्नेश चरसशि- 
गत हो कर चर ग्रह से दृष्ट हो तो जातक प्रायः विदेश में भाग्यवान होता है। इसी 
प्रकार यदि लग्न और लग्नेश स्थिर राशिगत हों और उन पर स्थिर-ग्रह की दृष्टि भी 
पड़ती हो तो जातक अपने दंश में ही भाग्यवान होता है। देखने में आता है कि एकाद- 
शेश जिस राशि में हो अथवा एकादशस्थ राशि की जो दिशा हो, उसीदिशा में प्रायः जातक 
की भाग्योन्नति होती है। अभिप्राय यह है कि यदि किसी की कुंडली में केवल चर ग्रहों 
का ही योग पाया जाय, जेसा कि ऊपर लिखा गया है, तो यह अवश्य अनुमान करना होगा 
कि जातक की उन्नति विदेश ही में होगी । 

(२) द्वादशेश पापयुक्त होने से और व्ययस्थान में पापग्रह का योग वा दृष्टि रहने 
से जातक देशाटन करता है । व्ययस्थान के स्वामी तथा शनि द्वारा दूर भ्रमण का विचार 
किया जाता है। इस कारण द्वादश में चर ग्रह रहन से, द्वादश-राशि चर संज्ञक होने से, 
अथवा द्वादश स्थान में षष्ठश और अष्टमेश के रहने से और उसमें शनि का योग वा दृष्टि 
रहने से जातक अनेकानेक देशों म भ्रमण करता है । देखो कुंडली ९० कात्यायनी शंकर 
सिंह की । इस कुंडली में द्वादशेश मंगल, सू. एवं बु. पापग्रह के साथ है और द्वादशभाव 
भें सब पापग्रह बेठ भी हें। उस पर शनि पापग्रह की पूर्ण दृष्टि भी है। शनि-देर 
देश का भ्रमण बोध कराता है और द्वादश में एक चर ग्रह बुध भी है। परन्तु द्वादश- 
स्थराशि वृश्चिक चर संज्ञक नहीं है। द्वादश स्थान पर षष्ठश एवं अष्टमंश की दष्टि भी 
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नहीं है; परन्तु शनि की पूणदष्टि है । इन सब योगों से विश्वास होता है कि यह बालक 
भ्रमणशील होगा। वस्तुतः यह जातक बराबर अपने प्रान्त से बाहर ही रहा करता है। 

देखो कुंडी ५० राजाबहाद्र अमांवाँ की। द्वादशंश शनि पापग्रह सूर्य्यं के साथ 
वष्ठस्थ है और वहाँ से द्वादशस्थान को पूर्णरष्टि से देखता है। अर्थात्‌ द्वादशश पापयुक्त 
है और व्यवस्थान पर पापग्रह की पूर्णदृष्टि है। यह विदित है कि आप बराबर सफर ही 
में रहते हे। 

(३) स्मरण रहे कि विदेश यात्रा के सम्बन्ध में शास्त्रकारों ने तृतीय, सप्तम, नवम 
और द्वादश, इन चार स्थानों से भी विचार करना बतलाया है। उसमें विशेषता यह 
है कि तृतीयस्थान की यात्रा निकटवर्ती-देशों मं होती है। सप्तमस्थान से उससे कुछ दूर 
नवमस्थान से उससे भी अधिक दूर और द्वादश स्थान से अन्यत्त ही दूर -देश की यात्रा 
की सूचना मिलती है। सप्तमस्थान से वाणिज्य का भी विचार होता है । सप्तमस्थान 
की यात्रा प्रायः काय्यंवश ही होती है। नवम स्थान धर्म स्थान है; इस कारण इस यात्रा 
तीर्थादि से बहुतांश में सम्बन्ध रखता है। 


(४) लग्नेश जिस स्थान में हो उस स्थान से द्वादश स्थान का पति यदि लग्ने 
का शत्रु हो, नीच हो या दुर्बल हो तो जातक विदेश यात्रा करता है। देखो कुंडली ५० 
लग्नाधिपति बृ.मकर में है और मकर से द्वादश का स्वामी बृ. नीच है। इस कारण 
उक्त जातक विदेश यात्रा करने में कुशल है। पुनः देखो कुंडलो ९ श्री १०८ वल्लभा- 
चाय्यं जी की। नियम (२) के अनुसार द्वादशपति शुक्र पापग्रह राहु के साथ है और 
व्ययस्थान पापग्रह सूय्यं एवं मंगल से दुष्ट है। द्वादशस्थान चरराशि गत है और द्वादशेश 
शुक्र चरग्रह है। अतः अनेकानेक देशों म भ्रमण करना सिद्ध होता हैं । नियम (४) के 
अनुसार लग्नेश मंगल नवमस्थान अर्थात्‌ धमं स्थान में बेठा है । उस स्थान का द्ादशधि- 
पति अर्थात्‌ मिथुन का स्वामी वुध लग्नेश मंगल का परम शत्रु है और बुध नीच भी है। 
इससे भी धामिक विदेश यात्रा सिद्ध होती है। नियम (३) के अनुसार लग्नाधिपति 
चरराशिगत है और नवम स्थान भं है जिससे अत्यन्त दूर तीर्थयात्रा की सूचना होती है। 
ग्रहों को एसी स्थिति में श्री बल्लभाचाय्यं जो की भारतवर्ष की तीन परिक्रमा का अनुमान 
ज्योतिषशास्त्र द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। 


यदि उक्त योग में व्ययस्थान पर मित्रग्रह शुक्र की दृष्टि पड़ती हो तो जातक विदेश 
में निवास ही कर लेता है। 

(५) लग्नंश जिस स्थान में हो उस स्थान से द्वादश स्थान का स्वामी यदि लग्न से 
केन्द्र अथवा त्रिकोण म हो और अपन गृह में ,अथवा मित्रगृह में, अथवा उच्च हो ,अथवा 
शृभग्रहों से घिरा हुआ हो और शुभग्रह हो तो वह जातक किसी अति रमणीक स्थान में 
बास करने वाला होता है। 
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(६) लग्नेश जिस स्थान में हो उस स्थान से ढादश स्थान पर यदि बृ. अथवा च 
अथवा श. की दष्टि पड़ती हो तो भी जातक को किसी सुन्दर स्थान में जाकर रहन का 


का सौभाग्य होता है। 


भाग्योदय का समय 


घा. १७३. (१) भाग्याधिपति के केन्द्र मे रहने से प्रथम ही अवस्था में भाग्य की 
उन्नति होती है और त्रिकोणगत अथवा उच्चगत रहन से मध्य अवस्था में जातक भाग्यवान 
होता है। केन्द्र और त्रिकोण को छोड़कर अन्य स्थानों में स्वक्षेत्रगत अथवा मित्रगृही 
होने से शत वयस अर्थात्‌ वृद्धावस्था म भाग्योदय होता है। परन्तु स्मरण रहे कि यह एक 
साधारण विधि है। 

(२) इसी प्रकार एक स्थूल रीति से यौं भी विचार किया जाता है कि यदि द्वादश- 
राशि को तीन खण्डों मे बाँटाजाय तो चार २ राशियों का एकक खंड हुआ। लग्न, द्वितीय, 
तृतीय और चतुर्थ का प्रथम खंड; पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम का द्वितीय खंड तथा 
नवम, दशम, एकादश और द्वादश का तृतीय खंड हुआ। 

यह पूवं लिखा जा चुका है कि बृ. और शु. सत्रदा शुभग्रह हं और बु. भी शुभ है परन्तु 
पापयूक्त रहन से शुभ नहीं कहलाता । क्षीण चन्द्रमा के अतिरिक्त चन्द्रमा भी शुभ है। 
अब रखना यह होगा कि प्राप्त-कुडली के किस खंड में शुभग्रह की विशेपता है या सभी खंडों 
मे गुभग्रह बराबर हें। जिस खंड म शुभग्रह की विशेषता होगी वह जीवन-खंड उस जातक 
का विशेष सुखमय होगा और यदि तीनों खंडों में शुभग्रह बराबर है तो जातक आजन्म 
एक भाव से रहेगा। उदाहरण कुंडली मं प्रथमखंड धन से मीन पर्यन्त है । मीन में 
चन्द्रमा शुभग्रह है। द्वितीय खंड मष से कक पय्यन्त है। उसमें एक शुभग्रह है। तृतीय 
खंड सिह से वृश्चिक तक है। उसमे भी एक शुभग्रह शुक्र है। बुध भी उसी खंड में है 
परन्तु सूय्यं के साथ रहन से पाप हो गया है। परिणाम यह निकला कि इस जातक का 
जीवन साधारणतः जन्म से मृत्यु पर्यन्त एक प्रकार से सुखमय होगा। साधारणतः एसा 
ही देखा भी जाता है। 

(३) यदि लग्न शुभराशि काहो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि भी हो परन्तु 
लग्न में कोई पापग्रह न हो तो जातक वाल्यकाल ही से सुखी होता है। यदि लग्न में एक 
से अधिक पापग्रह हों तो जातक आजन्म दुःखी रहता है । 

(४) यदि लग्नश शुभरादिगत हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो, अथवा यदि 
लग्नेश नवम स्थान में हो, अथवा नवमेश पंचम स्थान में हो तो जातक सोलह वर्ष के बाद 
सुखी होता है। 
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(५) यदि लग्नेश का नवाँशश अर्थात्‌ लग्न का स्वामी जिस नवाँश में हो उस 
नवाश का पति यदि लग्न में अथवा त्रिकोण अथवा एकादशभाव में बली होकर हो 
अथवा उच्च हो तो जातक तीस वर्ष की अवस्था के उपरान्त भाग्य-शाली होता है। 

(६) यदि (क) हरूग्नेश द्वितीय स्थानगत हो, (ख) लग्नेश जिस नवाँश में हो 
उसका स्वामी द्वितीय स्थान में हो और (ग) यदि एकादशेश ढितीय स्थान में हो तो इन 
तीन योगों में से किसी के रहने से जातक बीस वर्ष की अवस्था के बाद सुखी होती है। 


(७) भाग्याधिपति अर्थात्‌ नवमेश जिस राशि में रहता है उस राशि के स्वामी को 
भाग्य-कर्ता' कहते हैँ। जैसे, उदाहरण-कुंडली में नवमेश सूर्य तुला राशि में है और तुलाका 
स्वामी शुक्र है। अतः इस जातक का भाग्य-कर्ता शुक्र हुआ। लिखा है कि यदि सूर्य 
भाग्य-कर्ता' ग्रह हो तो उस जातक की उन्नति २२ वर्ष के पूर्व विशेष रूप से नहीं होती । 
यदि चन्द्रमा 'भाग्य-कर्ता' हो तो २४ वर्ष, मंगल होने से २८ वर्ष, बुध से ३२ वर्ष, बहस्पति 
१६ वर्ष, शुक्र २५ वर्ष और शनि के भाग्य-कर्ता होने से ३६ वर्ष के पूर्व भाग्योन्नति नहीं 
होती है। अर्थात्‌ भाग्य-कर्ता ग्रह के नियमित समय के बाद से उन्नति होती है। यहाँ तक 
देखा गया है कि यदि इसके पूर्व दशा अन्तरदशा इत्यादि के अनुसार यदि शुभफल 
होता भी हो तो उत्कृष्ट फल उपर्युक्त समय के बाद ही होता है। उदाहरण कुंडलो का 
भाग्य-कर्ता शुक्र है। इस कारण उक्त जातक की भाग्योन्नति २५ वर्ष के बाद सूचित होती 
है। यथार्थं में इस जातक की उन्नति २८ वें वर्ष से हुई थी। 


भाग्य हीन-योग 


घा.१७४(१) अब थोड़ा विचार मनुष्यों की भाग्यहीनता पर भी होता आवश्यक 
है। यद्यपि कोई मनुष्य अपनी भाग्यहीनता का योग जानने के लिये उत्सुक नहीं रहता, 
परन्तु यह मानी हुई बात है कि पूर्व जन्म कर्मानुसार मनुष्य को ए से फलों को भी अवश्य 
ही भोगना पड़ता है। भाग्यशाली योगों में भाग्येश, द्वितीयेश, लग्नेश आदि का उच्चस्थ 
और शुभभावगत होना आवश्यक दिखलाया जा चुका है। उसी के प्रतिकूल यदि नवमेश 
नीचस्थ अथवा ६,८,१२ भावगत हो और पापयुक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक भाग्य 
हीन होता है। 

(२) यदि नवमभाव मं शनि हो और लग्नेश एवं चन्द्रमा नीच हो तो जातक भिक्षा- 
जीवी' होता है। 

(३) चन्द्रमा और रवि यदि नीच हो, अथया निचाभिमुखी हो तो भाग्य-योग 
को नष्ट करता है। 
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(४) यदि अष्टम में मंगल, त्रिकोण में सूय्यं और दशम में चन्द्रमा हो तो जातक 
भिक्षुक होता है। 

(५) यदि चतुर्थंश (१) नीच हो, (२) अस्त हो, (३) पापग्रहों से घिरा हो, (४) 
पापग्रह के साथ हो, (५) पापदुष्ट हो, (६) शत्रुगृही हो और (७) दुःस्थान गत हो तो 
इन योगों में किसी एक के भी रहने से जातक की भू-सम्पत्ति नादा होती है और यदि एक 
से अधिक हों तो अधिकाँश नाश होता है। 

(६) यदि चतुर्थंभाव पापग्रहों से घिरा हुआ हो अर्थात्‌ तृतीय और पंचम स्थान में 
पापग्रह हों, अथवा चतुर्थ स्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो, अथवा चतुर्थ भाव में 
पापग्रह हो, अथवा चतुर्थभाव पापराशिगत हो, अथवा चतुर्थभाव का नवाँश पाप राशि 
का हो तौ भी जातक की भू-सम्पत्ति नष्ट होती है। उदाहरण कुडलो में चतुर्थ स्थान पर 
पापग्रह मंगल की दृष्टि है। परन्तु स्मरण रहे कि मंगल को शुभत्व के भी कई लक्षण 
हँ। पुनः चतुर्थंश बृ. राहु के साथ शनि से दुष्ट है । इस कारण जातक की बाल-अवस्था 
में कुछ भू-सम्पत्ति बिक गयी थी। देखो कुंडली ६६ बाबू भुवनेश्वरी प्रसाद सिंह जी की । 
प्रथम चतुर्थंश पर ध्यान देना होगा। चतुर्थश मंगल पापग्रह राहु के साथ है और पाप 
शनि से दुष्ट है। पुनः यदि चतुथस्थान को देखा जाय तो मालूम होता है कि वह मंगल 
पापग्रह से दुष्ट है। (परन्तु स्मरण रहे कि मंगल की दृष्टि अपन क्षत्र पर पड़ती है। ) 
चतुर्थ भाव पापराशिगत भी है। इसी कारण इनकी लाखों रुपये की जमीनदारी नप्टभ्रष्ट 
हो गयी । 

(७) यदि चतुर्थ स्वगृही भी हो पर पापयुकत हो और ६,८,१२ भाव गत हो तो 
भू-सम्पत्ति नाश होती है। 

(८) यदि चतुर्थेश नीच होकर द्वितीयस्थ हो और उसके साथ पाप ग्रह बेठा हो 
तो भू-सम्पत्ति नाश होती है। 

(९) यह भी देखा जाता है कि यदि चतुथंश उच्च भी हो और उसके साथ पापग्रह 
बैठा हो तो जातक को किसी कारण वश भू-सम्पत्ति बेचने की आवश्यकता पड़ जाती है। 

ऊपर लिखी हुई बातों में ध्यान देने की बात यह है कि मू-सम्पत्ति की रक्षा के लिये 
चतुर्थ और चतुर्थ भाव का सुरक्षित रहना अत्यावश्यक है । पाप ग्रह अथवा पाप-भाव 
से सम्बन्ध होने से ही भू-सम्पत्ति में गड़बड़ी अवश्य पैदा होगी । व्यवहरिक प्रवाह म 
इस विषय को विस्तृत रूप से लिखा गया है । 


दुःखदायी योग 


घा. १७५ दास्त्रकारों ने अनेकानेक दुःखदायी योग बतलाया है और देखने में भी 
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आता है कि दरिद्रों की सख्या धनिकों से बहुत ही अधिक है। इस स्थान पर सभी योगों 
का लिखना असम्भव है। लिखने का अभिप्राय इतना ही है कि पाठक मुख्य मुरू ज्योतिष- 
शास्त्र के रहस्यों को मनन कर इसके सत्यासत्य पर विचार कर और इस प्राचीन शास्त्र 
की उन्नति मं हाथ बढ़ावं। ये बाते व्यवहारिक प्रवाह में सविस्त.र लिखी गयी हँ। यहाँ 
पर संक्षेप से साधारण किन्तु प्रकरणानुकूल लागू बातों को लिख कर यह विषय 
समाप्त किया जाता है। 


निम्नलिखित अवस्थाओं मे जातक प्रायः लक्ष्मी-बिहीन पाया जाता है। (१) यदि 
सूय्यं मप का भी हो पर नवमांश में तुला का हो, (२) यदि सूय्य परम नीच हो, (३) 
यदि सूय्यं और चन्द्रमा सप्तमस्थ हो और शनि से दुष्ट हो, (४) यदि शुक्र कन्याराशिगत 
हो कर कन्या ही के नवमांश काहो, (५) यदि चन्द्रमा और मंगल मष राशि में हो और 
सूय्यं से पूर्णदृप्ट हो, (६) यदि शनि केन्द्र में, चन्द्रमा लग्न म और बृहस्पति द्वादशस्थान 
हो और (७) यदि दशम स्थान में पापग्रह हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि न पड़ती हो । 
इत्यादि इत्यादि बहुत से ऐसे योग हं। 


व्यवसाय-विचार 


था. १७६ इस विषय का विचार अत्यन्त गम्भीर ही नहीं बल्कि जटिल भी है क्योंकि 
ग्रह केवल ९ हं और रोजगार अनेक। प्राचीन समय में जिस समय महर्षियों ने ज्योतिष- 
शास्त्र पर सविस्तर विचार किया था, संसार में व्यवसाय की प्रणाली कुछ और-ही थी 
परन्तु समय के हेर-फर से अब कुछ और ही नजर आती है। उस समय के न्यायालय और 
आजकल के न्यायालय में बहुत अन्तर है। उस समय न हाईकोर्ट था न जज थे । सदराला, 
मु शिफ, डिप्टी, एडवोकट, वकील, मुख्तार आदि का नाम भी न था। न्याय-विधि उच्च, 
पर रूपान्तर मं थी। इस कारण ज्योतिषशास्त्र में इन सब रोजगारों का और अनेकानेक 
अन्य रोजगारों का उल्लेख नहीं मिलता है। चाणक्य प्रगीत कौटिल्य शास्त्र' के अध्ययन 
से अब विद्वानों ने सिद्ध किया है कि वत्तमानकालीन शासन प्रणाली और व्यापार आदि 
के कुछ विभाग प्राचीन काल में भी थे। प्राचीन महपियों ने इन व्यवसायों का उल्लेख 
इस गम्भीरता के साथ संस्कृत भाषा में किया गया है कि जिससे सभी व्यवसायों का अनुमान 
किया जा सकता है। लेखक ने अपनी बुद्धि अनुसार और विद्वानों के कथन पर निर्भर 
करता हुआ इस स्थान पर कुछ लिखने का प्रयत्न किया है। परन्तु यदि भारतवर्ष के 
अनेकानेक विद्वान इस पर ध्यान देंगे तो आशा की जाती है कि ज्योतिष-शास्त्र को उचित 
सफलता प्राप्त हो सकती है। अन्य देशीय ज्योतिषशास्त्रवत्ता सच्चे प्रेम के साथ इस शास्त्र 
की उन्नति में कटिबद्ध प्रतीत होते हँ । परन्तु खेद की बात है कि भारतीय विद्वान, जहाँ 
इस शास्त्र का जन्मस्थान है, इसे भूल ही नहीं गये बलिक इसके पतन में सम्मिलित हो रहे है । 
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व्यवसाय-विश्ा र-विधि 


था. १७७ (१) दशमस्थान को कमं स्थान कहते हँ। कमं शब्द का अर्थ क्रिया, 
काय्यं, भाग्य, व्यापार इत्यादि इत्यादि है। मनुष्य अपने जीवन के काय्ये-क्षत्र में जब कभी 
उतरता है तो इसी दशम भाव से उसके कमं का विचार होता है। अर्थात्‌ जातक को किस 
कमं से अथवा किस क्रिया द्वारा अथवा किस व्यापार या उद्योग द्वारा सफलता प्राप्त 
होगी इन सब का विचार दशम भाव से ही होता है। 


(२) अब दूसरी बात देखने की यह है कि किस स्थान से दशमभाव लेना होगा। 
'जातकशिरोमणि? म लिखा है:-“विलग्नं शरीर मन: शीतरश्मिविवस्वानथात्मा त्रया- 
णामथक्ये”। अर्थात्‌ लग्न से जातक का शरीर, चन्द्रमा से मन और सूर्य से आत्मा प्रति- 
पादित होता है। रूग्नस्थान को मूतिस्थान भी कहा है। अर्थात्‌ रग्न स्थान से दशमस्थान 
मनुष्य के शारीरिक परिश्रम द्वारा काय्यं सम्पन्नता बोध कराता है। चन्द्रमा से दशम- 
स्थान द्वारा मनष्य की मानसिक वृत्ति अनुसार कार्यं-सम्पन्नता का बोध होता है। सूय्यं 
से आत्मा की प्रबलता का ज्ञान होता है। अतः सूर्य्यं से दशमस्थान आत्म-प्रबलता द्वारा 
कार्य्योन्तति का बोध कराता है। 


इन्हीं सब कारणों से महर्षि गग, वराहमिहिरादि ज्योतिषाचाय्यों का मत है कि लग्न 
और चन्द्रमा मे जो बली हो, उससे दशमभाव द्वारा कर्म और मनुष्य की वृत्ति का विचार 
किया जाता है। गर्गाचाय्यं का मत है कि केवल कमंस्थानस्थ ग्रह ही सफलता दता है। 
उन्होंने यह भी कह डाला है कि यदि दशम स्थान में कोई ग्रह न रहे अथवा उस पर किसी 
ग्रह्‌ की दृष्टि भी न रहे तो जातक अभाग्यता के भवर मं पड़ जाता है। 


ज्योतिष शास्त्र का यह एक गूढ़ रहस्य है कि यदि लग्न से ददाम स्थान में कोई ग्रह 
रहे तो जातक अपने कुल में अवश्य ही उन्नतिशील होता है। यह अवश्य है कि उन्नति 
का प्रमाण ग्रह की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि कोई ग्रह दशमस्थ उच्च हो तो 
जातक एकाएक एसी उन्नति करता है कि जो जातक को प्रायः स्वप्न में भी वैसी आशा 
न हुई होगी । यदि कोई दशमस्थ नीच ग्रह होता है तो वेसा जातक भी अपने कुरू की अवस्था 
से कुछ विशेष उन्नति अवश्य करता है। परन्तु वह उन्नति डवांडोल रीति की होती है। 
यदि दशमस्थ ग्रहों मं से कोई उच्च और कोई नीच भी हो तो वसे जातक के जीवन में 
विचित्रता यह होती है कि उन्नति होने पर भी कभी : भी मानहानि, द्रव्यहानि इत्यादि 
हो ही जाती है। देखो कंडली १५ महाराजा रामवर्मा ट्रावनकोर की। इनक राज्य का 
क्षेत्रफल सात हजार वर्गमील था और लगभग डेढ़ करोड़ रुपय की आमदनी थी। इनकी 
कुंडली में लग्न से दशमस्थ उच्च मंगल है और चन्द्रमा से दशमस्थ उच्च बृहस्पति है तथा 
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रवि से भी दशमस्थ उच्च मंगल ही है। इस जातक के केन्द्रगत तीन ग्रह अर्थात्‌ सू.,ब. 
और मं. (उच्च) हँ और शु. भी उच्च है। क्या इस कुंडली के देखने मात्र से ही विश्वास 
नहीं होता कि जातक कोई बडा पराक्रमी राजा था और क्या इस पर भी कोई यह कह सकता 
है कि ज्योतिष शास्त्र केवल पोपलीला है ? 


(३) यदि चन्द्रमा और लग्न इन दोनों में से दशम स्थान में कोई ग्रह न हो तो सूर्य 
से दशम स्थान स्थित ग्रह से रोजगार का विचार किया जाता है और यदि लग्न से 
चन्द्रमा से और सूर्य्य से, दशमस्थान में कोई ग्रह न हो तो एसे स्थान में दशमस्थान के 
स्वामी के नवांशपति से रोजगार का विचार होता है । 


तात्पर्य्यं यह है कि प्रथम यह देखना होगा कि लग्न और चन्द्रमा में कौन बली है। 
यदि लग्न बली है तो उससे दशमस्थ कौन ग्रह है और यदि चन्द्रलग्न बली है तो उससे 
दशमस्थान में कोई ग्रह न हो तो एसे स्थान म दूसरी क्रिया यह होगी कि सूय्यं से भी दशम 
स्थान म॑ कोई ग्रह है या नहीं देखना होगा। यदि सूय्यं से भी दशम स्थान में कोई ग्रह न 
हो तो ऐसी अवस्था में यह विचार करना होगा कि लग्न, चन्द्रलग्न (जिस स्थान में जन्म 
कालीन चन्द्रमा हो) और सूय्यं लग्न (जिस स्थान में जन्म कालीन सूय्य हो) इन तीनों 
में से कौन बली है। इ सके बाद दखना होगा कि उस बलवान भाव से दशम स्थान का 
स्वामी कौन है तथा वह दशमंश किस नवाँश में है और उस नवाँश का कौन स्वामी है। 
उसी स्वामी-ब्रह के अनुसार जातक का रोजगार होगा। 


(४) इस स्थान में एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि कभीर मनुष्य एक से 
अधिक व्यवसाय से जीविका निर्वाह करता है। इसी कारण अनेक ऋषियों का मत है 
कि उपर्युक्त तीनों स्थानों से विचार करना उत्तम होगा। उन तीन स्थानों मं से जो बली 
हो उसके दशम-स्थान-स्थित-ग्रह से अथवा उसके दशमेश के नवाँशपति के अनुसार 
जातक की मुख्य जीविका होती है । अन्य ग्रह द्वारा सहायक-जीविका का अनुमान करना 


उचित होगा। अब किस ग्रह से किस प्रकार की जीविका का बोध होता है, आगे लिखा 
जाता है। 


(५) स्मरण रहे कि पहले यह निश्चय करना होगा कि कौन ग्रह मुख्य जीविका का 
कारक है और यदि लग्न चन्द्रलग्न और सूर्य्यं लग्न से (जो इन में से बली हो) दशमस्थ 
कोई ग्रह हो तो उसका फल निम्नलिखित नियमान्‌ सार होता है।-- 


सूम्यं यदि दशमस्थ हो तो जातक को पंतृक-सम्पत्ति अथवा पित्रकुल के लोगों से धन 
मिलता है। यदि सुय्यं उच्च हो और उसपर शुभग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे स्थान में पैतृक 
सम्पत्ति इत्यादि बडी सुगमता से प्राप्त होती है। एसा जातक अपने पराक्रम से घन उपाजन 
करने वाला होता है। सूय्यं दशमस्थ प्राय: उसी का होता है जिसका जन्म दोपहर के समय 
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होता है। इसी कारण कहा जाता है कि यदि दिवाद्ध (वा निषाद्ध) के सामय ढाई दंड 
के बीच किसी बालक का जन्म हो तो वह प्रायः राजा अथवा धनी होता है। 


चन्द्रमा यदि दशमस्थ हो तो माता द्वारा धन प्राप्त होता है। 
मंगल यदि दशमस्थ हो तो शत्रू द्वारा अर्थात्‌ शत्रु पर विजयी होने से धन की प्राप्ति 


होती है। 
बुध यदि दशमस्थ हो तो मित्र द्वारा घन मिलता है। 
बृहस्पति यदि दशमस्थ हो तो अपने भाई अथवा चचेरे भाई से धन लाभ होता है। 


शुक्र यदि दशमस्थ हो तो किसी स्त्री द्वारा अर्थात्‌ किसी धनाढ़य स्त्री से अनुग्रहीत 
होने पर धन का आगमन होता है । 
शनि यदि दशमस्थ हो तो सेवकादि द्वारा धन प्राप्त होता है। 


(६) ऊपर लिखा जा चुका है कि यदि दशमस्थान में कोई ग्रह न हो तो दशमेश 
के नवांशेश से विचार होता है । ऐसे स्थान में व्यवसाय का अनुमान मह्षियों तथा 
आधुनिक विद्वानों ने निम्नलिखित राति से बतलाया है:-- 

सूर्य्यं यदि दशमेश का नवाँशंश हों अथवा दशमस्थ हो तो जातक नीच लिखे 
हुए व्यवसाय से धन उपार्जन करता है। जेसे, सुगन्धाद वस्तुओं का क्रय विक्रय 
करना, स्वर्णवाणिज्य अथवा स्वर्ण के खान में काम करना, ऊनी वस्त्रों का क्रय 
विक्रय करना, औषधि सम्बन्धी व्यवसाय अर्थात्‌ डाक्टरी हकीमी, व्क, कम्पाउण्डरी, 
प्रधि का बेचोवाला (Medical »707-7०८०८४), जहाज इत्यादि में काम 
करना, जौहरी का काम करना, राजा का मन्त्री होना, मेनेजरी करना, राज्य का 
शासन क ना, युद्ध विभाग का मुख्य अ.धकारी होना, मुसाहिबी, दिवान। अदालत की 
हाकिमी, राजा से अनुगृहीत काम करना, ठीकेदारी (Contractorship) 
इत्यादि २। एसा जातक प्रायः स्वतंत्र व्यवसाय करता है अथवा उसे गवनमेंट की 
नौकरी मिलती है । 


चन्द्रमा यदि दशमेश का नवांशंश हो अथवा दशमस्थ ह तो जातक का खेती से, 
जलज पदार्थों के क्रय-विक्रय से, जैसे मोती मूंगा इत्यादि, वस्त्रादि की दकानदारी से 
किसी प्रदर्शनी से, किसी धनी स्त्री के संसगं से तथा उससे अनुग्रहीत होने के कारण 
घन की प्राप्ति होती है। 


मंगल यदि दशमंश का नवाँशश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित 
व्यवसाय से धन उपाजन करता है । जसे, धातुओं का क्रय-विक्रय, अस्त्र-ास्त्र, कल- 
पुर्जे इत्यादि का बनाना, ऐसा व्यवसाय जिसमे अग्नि-क्रिया की आवश्यकता हो (आतश- 
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बाजी), इन्जीनियर, ओवरसियर आदि होना, युद्ध विभाग अर्थात्‌ मिलिटरी इत्यादि में 
नौकरी करना, पुलिस विभाग की नौकरी एसा व्यवसाय जिसमें साहस की आवश्यकता 
हो, सरकस आदि का तमाशा करना, फौजदारी अदालत की वेरष्ट्री, वकालत, मुख्तारी 
करना, पराय धन को सहसा लटना इत्यादि । साधारण मनुष्य के धन को सहसा लूटने- 
वाला डाक कहलाता है और राजा किसी अन्य राजधानी पर सहसा आक्रमण कर 
विजयी होता है तो उसे पराक्रमी राजा कहते हूं विचार करन की बात है कि एक अविहित 
और दूसरा विहित है। 

बुध यदि दशमेश का नवांशेश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित 
व्यवसाय से धन प्राए करता है। लेखक, कवि, गणितज्ञ, ज्योतिषी, वदशास्त्रानुसार 
पुरोहिती का व्यवसाय और धर्मादि विषय में व्याख्यान देना, चित्रकारी और 
शिल्पकारी इत्यादि । 


बृहस्पति यदि दशमेश का नत्रांशश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित 
व्यवसाय से धन उपाजँन करता है। जसे इतिहास और पुराणादि का पठन पाठन, धर्मो- 
पदेश, किसी घामिक संस्था का निरीक्षण अथवा सम्पादन, हाईकोट अथवा जज का काम 
करना अथवा सदराला मुंसिफ आदि का काम करना इत्यादि। 

शुक्र यदि दशमेश का नवाशेश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित व्यवसाय 
करता है। जसे जौहरी का काम, गो-महिषादि का रोजगार, दूध मक्खन इत्यादि का 
ऋय-विक्रय--डेयरी फाम इत्यादि, हाथी, घोड़ा वाहनादि का क्रय-विक्रय, भोजनादि 
का प्रबन्धकर्ता-होटल इत्यादि का काम, फल-पुष्प का क्रय-विक्रय तथा किसी धनी-स्त्री 
से संसग, इत्यादि । 


शनि यदि दशमेश का नवांशश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित 
रोजगार से धन लाभ करता है। जैसे काष्ठादि का क्रय-वित्रय, मजदूरी अथवा मजदूरों 
की सरदारी तथा सिपाही इत्यादि का काम अर्थात्‌ शारीरिक परिश्रम से सम्बन्ध रखने 
वाला काम ,फोजदारी अदालत की डिप्टीगीरी, वकालत, मोख्तारी का काम तथा मनुष्यों 
के बीच झगड़ा लगा कर वा झगड़ा द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करना और उत्तरदायित्व 
बाला काम इत्यादि । 


उपर्युक्त बातों से मनुष्य के रोजगार का पूरा अनुमान किया जा सकता है। परन्तु 
ग्रहों की स्थिति पर, उसके उच्च नीच आदि गुण-दोष पर तथा उन ग्रहों पर शुभाशुभ 
दृष्टि का अच्छी तरह विचार करना होगा। 

(७) सबसे पहिली बात यह देखनी होगी कि निदिष्ट कुण्डली में धनयोग कंसा 
है, क्योंकि उसी के अनुसार व्यवसाय का भी अनुमान करना होगा । जसे, यदि किसी 
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कुण्डली में दरिद्र-योग लगा हुआ है और उसमें दशमस्थ अथवा रोजगार कारक नवांशपति 
शनि है, तो ऐसे स्थान में अन्‌ मान करना होगा कि जातक शनि के अनुसार मजदूरी इत्यादि 
नीच कक्षा की वृत्ति करन वाला होगा। पुनः यदि निदिष्ट कुण्डल” में घनयोग उत्तम है 
और शनि रोजगार कारक है तो अन्‌ मान करना होगा कि जातक डिप्टी, बरिष्टर, बकीरू, 
मुख्तार आदि होगा। परन्तु इसमे भी बृद्धि से काम लेना होगा। यदि उस कुण्डली 
में एसा कोई योग पाया जाय जिससे यह अन्‌ मान हो कि जातक राजा की नौकरी करने 
वाखा होगा, तो कहना होगा कि जातक प्राय: डिप्टी मजिष्ट्रेट इत्यादि होगा। परन्तु 
यदि कोई ऐसा योग हो जिससे यह अनुमान होता हो कि जातक स्वतंत्र काय्यं करन 
वाला होगा, तो बॅरिष्टर, वकील, मोख्तार आदि होने का योग सम्भव होगा। 

विषय अत्यन्त गम्भीर है। अतः ध्यान पूर्वक बहुत सी कुण्डलियों का विचार करन 
पर आशा की जाती है कि बुद्धि का विकाश होगा। जेसे हाकिम, वादी और प्रतिवादी 
दोनों ओर के गवाहों का बयान सुन कर, खूब सावधानी से उसके इजहारों पर विचार कर, 
एक पक्ष को विजयी बनाता है और दूसरे को हरा देता है; और एसा भी दखा जाता है 
कि जब उसी मुकदमे की अपील की जाती है तो अपील वाला हाकिम उन्हीं गवाहों के इजहारों 
पर कभी २ एक भिन्न ही फंसला लिख देता है। इस तरह का फसले में उलट फर होना 
हाकिमों की बृद्धि विवेक पर निर्भर करता है। परन्तु दुःख की बात है कि जब कभी किसी 
ज्योतिषी से इस प्रकार की भूल हो गयी तो साधारण मनुष्य ज्योतिषशास्त्र पर ही 
मुंह आने लगत तथा इस शास्त्र को मिथ्या करन पर उद्यत हो जात हे। सुतर; जबतक 
पाठक बहुत सी जानी हुई कुण्डलियों को अभ्यासार्थं उन पर विवेचना न करलेंग तब तक 
फल कहन म प्री सफलता सम्भव न होगी। 


फुटकर बातें 


था १७८ अब इस स्थान पर थोड़ी सी फुटकर बाते लिखी जाती हं जिससे व्यवसाय 
के निश्चय करने में सहायता अवश्य मिलेगी । 


(१) पहले लिखा जा चुका है कि राशियाँ चर, स्थिर और द्विस्वभाव होती हं। 
अतः यह निश्चय कर लेना होगा कि कुंडली की चरराशिगत कितन ग्रह हैं, स्थिरराक्षिगत 
कितने हं और द्विस्वभाव राशिगत कितन ग्रह है । 

(क) यदि चर राशिगत ब्रहों की संख्या विशेष हो तो जातक किसी स्वतंत्र व्यवसाय 
का करने वाला होता है । वह एसा व्यवसाय होता है जिसमें बतुराई, युक्लि, निपुणता, 
मेलजोल करने का ढंग, व्यवहार इत्यादि का प्रयोग किया जाय । ऐसा जातक जिस किसी 
व्यवसाय मं हो अपने को सर्वदा उच्च शिखर पर पहुंचाने का यत्न करता है । 
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(ख) यदि स्थिर राशिगत ग्रहों की संख्या विशेष हो तो जातक की उन्नति वसे 
व्यवसाय में होगी जिसमें धेय्य, शान्ति, सहनशीलता तथा दृढता की आवश्यकता रहती 
है। एसे जातक को सरकारी नौकरी भी सफलता देने वाली होती है। वह प्राचीन सस्था 
में सफलीमूत होता है और प्रायः डाक्टरी इत्यादि द्वारा धन उपाजन करता है । 


(ग) यदि हिस्वमाबराझिगन ग्रहों की संख्या विशेष हो तो जातक अध्यापक, प्रोफेसर 
मास्टर आदि का काम करता है तथा किरानीगिरी, नौकरी, आँढृतिया, गुमास्ता आदि 
के कामों मं भी उसे सफलता मिलती है । कभी कभी किसी कम्पनी इत्यादि के कार्यं से 
बह धन प्राप्त करता है। 


(घ) यदि चर, स्थिर और द्विस्वभाव मं से दो में बराबर २ प्रह हों और तीसरे में 
कम तो उन दोनों के बलाबल पर निर्णय करना होगा अथवा दोनीं तरह के व्यवसायों की 
सम्भावना होगी। (राहु और केतु की गणना इस विषय में नहीं की जातीहै) । 

(२) राशियों और ग्रहों का तत्त्व विभाग प्रथम प्रवाह में किया जा चुका हैं । देवो 
चक्र ५ और ११ क) अत: निर्दिष्ट कुंडली का जो सबसे प्रबल ग्रह हो उसके विपय में देखना 
होगा कि वह ग्रह किस तत्त्व का है और किस तत्त्व की राशि में बेठा है । लग्न और लग्न 
से दशम का क्या तत्त्व है । अर्थात्‌ (१) बली ग्रह, (२) बली ग्रह की राशि (३) लग्न 
और (४) दशम राशि, इन चारों की स्थिति अनुसार विशेषता किस तत्त्व की है। यदि 
अग्नि तत्व की विशेयता हो तो एमे स्थान में जातक की उन्नति उस व्यवसाय से होगी 
जिसमें बुद्धि और मानसिक क्रियाओं का चमत्कार दिखलाना होता है । यदि पथ्बी तत्व 
की विशेयता हो तो शारीरिक परिश्रम के ध्यवसाय से सफलता होगी । यदि जल तत्व 
की विशेषता हो तो जातक अपने व्यवसाय में स्थिर नहीं होगा अर्यात्‌ अपना व्यवसाय 
सवंदा बदलता रहेगा। 


व्यवसाय के कुछ योग । 
( स्वतत्र-व्यच्चसाय ) 


घा.१७१ (१) यदि चन्द्रमा स केन्द्र में ब्‌., बृ. और शु. में से कोई अथवा सभी 
ग्रह हों, (२) यदि बु... और चं एक दूसरे से द्रितीयस्थ वा द्वादशस्थ हों, (३) यदि 
चं. से बू. और शु. तृतीवस्थ और एकादशस्थ हों तो इश योगों में जातक स्वतत्र-व्यवसाय 
वाला होता है। 


( राज सम्बन्धो-यवसाय ) 


(१) यदि लग्नेग अथवा मम्तमेश म ब्‌., थ्‌. अथवा च. पंचम भाव में बेठा हो तो 
जातक के लिये राज सम्बन्धी व्यवसाय हितकरं होता है । 
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(२) यदि लग्न से दशमस्थ सूण्यं हो और उस पर म. की पूर्ण दृष्टि हो अथवा मं. 
के साथ हो तो जातक राज सम्बन्धी काम करने वाला होता है । 


(३) यदि कुंडली में शूल योग हो अर्थात्‌ सभी ग्रह तीन ही घरों में हों तो जातक 
योद्धा, युद्ध में मार-काट करने वाला, मनुष्य का रुधिर बहाने वाला और संग्राम में चोट 
खाने वाला होता है । 

(४) यदि लग्नेश अथवा सप्तमंश से, तृतीय अथवा षष्ठभाव में पापग्रह हो तो 
सेनापतियोग होता है । 

(५) यदि (क) द्वितीयंश लग्न में, दशमश पंचमभाव में और कोई उच्च ग्रह चतुर्थ 
में हो, (ख) यदि लग्नेश, चतुर्थेश और नवमेश आपस में केन्द्रवर्ती हों अर्थात्‌ इन तीनों 
घरों के स्वामी परस्पर-स्थित राशि से केन्द्र मं हों और (ग) यदि दशम स्थान में उच्च 
ग्रह हो और उस पर लग्नेश अथवा नवमश की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे योगों में जातक बहुत 
बड़ी अश्वारोही सेना का अधिपति होता है। देखो कुंडली १५ महाराजाधिराज रामवर्मा, 
ट्रावनकोर की । लग्नेश मं., चतुर्थश चं. और नवम बृ. एक दूसरे के केन्द्र म है । दशम 
स्थान में मं. जो लग्नेश भी है, उच्च होकर बंठा है और उच्चस्थ नवमेश बु. से दुष्ट है । 
यह बड़े प्रतापी और बड़ी सेना वाले राजा थ। 


(६) यदि सभी ग्रह चतुर्थ, पंचम और षष्ठ स्थान म हो तो जातक कारागार का 
नौकर (जेलर, वाडंर) फाँसी देनवाला वा शस्त्र बनाने बाला होता है । इसी प्रकार 
यदि सभी ग्रह ४,५,६,७,८,९,१० स्थानों में लगातार हों तो जल का निरीक्षक इत्यादि 
होता है और प्रायः बहुत पलले दज का मिथ्यावादी होता है। 


(७) यदि सभी ग्रह लगातार सात घरों मं (नियम ६ के अतिरिक्त) हों तो जातक 
राज-मन्त्री अथवा राजा 'की कार्याध्यक्ष होता है। 


(८) यदि श. दशमस्थ हो अथवा दशमस्थान पर श. की पूण दृष्टि हो तो जातक 
बसा व्यवसाय करता है जिसमे उसे बहुतों पर अधिकार रहता है। अथवा जातक एसा 
काम करता है जिसमें उसपर दूसरे लोग विश्वास करत हों या जातक पर उत्तरदायित्व 
या जावाबदेही हो । श. यद्यपि पापग्रह है परन्तु दशमस्थ अथवा दशम भाव पर दृष्टि डालने 
से प्राय: ऊपर लिखा हुआ फल सत्य होता है। बहुतरे वैरिष्टर, वकील, मोख्तार आदि 
की कुण्डलियों मं एसा यीग पाया जाता है । देखो उटाहरण-कडली ९६, कं० ३७ सर गणेश 
दत्त सिह जी की । कुं० ४१ संय्यद हसन इमाम साहेब की, कू ४८ (क) बनर्जो साहेब 
की, कुं० ७९ (क) केदार वाब की और कं० ६४ बाबू हरवंश नारायण सिंह की । पाठक 
एसा न समझ लें कि केवल शनिकृत ऐसा योग होने से ही जातक वकील मोस्तार आदि हो 
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जायमा । परन्तु वह जातक किसी न किसी रूप से उत्तरदायित्व वाला होगा अथवा 
दूसरों पर अधिकार बाला होगा। 

(९) यदि च. किसी केन्द्र में हो और उस पर बृ. अथवा शा. की पूर्ण दृष्टि पड़ती 
हो तो एसी अवस्था मं मुद्राधिकार-योग होता है। एसा योग वाला जातक हाईकोर्ट का 
जज, जिला जज, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, मिनिष्टर और किसी बड़ राज्य का मेनेजर आदि 
होता है अर्थात्‌ ब॑से पद जिसमें गवमंट अथवा राज्य के प्रतिनिधि का काम करना होता है। 
देखो कं० ३७ सर गणेश दत्त सिंह जी की | चं. दशमस्थ है और उसपर बु. तथा शु.की 
पूर्ण दृष्टि है । देखो कुं०१० एवं२२ । योग लागू ह॒ परन्तु य दोनों धमं के मुद्राधिकारी हुए । 


(१०) यदि शनि वा रा. दशमस्थ हो और उस पर नवमेश की पूर्ण दृष्टि हो और 
लग्नेश के साथ पापग्रह हो तो जातक मुद्राधिकारी होता है । देखो कुं० ३७ सर गणंशदत्त 
सिंह जी की । रा. दशमस्थ है और नवमेश चं. उसके साथ है (दृष्टि नहीं) तथा लग्नेश 
मं. के साथ ब्‌. पापग्रह बंठा है । 


(११) यदि दशमस्थान में पाप ग्रह हो और उस पर शुभग्रह की दुष्ट हो तो जातक 
डाक्टर, हकीम, वेच आदि अथवा घर्मोपदशक (हाकिम? ) होता है। भाव यह है कि या 
तो चिकित्सा द्वारा शारीरिक अथवा धामिक उपदेश द्वारा मानसिक व्यथा (वा झगड़ा) 
का नाश करने वाला होता है। देखो क्‌ं० ९ श्री वल्लभाचाय्य की । दशम में के. बंठा 
है और उस पर शुभ की दृष्टि भी है। सभी जानत हें कि ये बहुत बड़े धर्मोपदेशक थ । 
कूं० ४४ के ददाम स्थान में पाप ग्रह है और ब्‌. से दुष्ट भी है। ये बहुत बड़े धर्मोपदेशक थ । 
कुं० ४६ में दशमस्थ र और ब्‌. पापग्रह है। वे शुभदृष्ट तो नहीं परन्तु शुभयुक्त हँ। ये 
अत्यन्त गम्भीर और चतुर डाक्टर थं । यह योग कुं० १५ में भी लागू है । इतिहास से पता 
सेपता चलता है कि इनका रचना किया हुआ संस्कृत म बहुत से ललित पद ह जो दक्षिण 
भारत के गवेय लोग अभी भी गाते हें । अनुमान होता है कि घर्म की ओर रुचि थी । 
उपदेशक थ वा नहीं, मालूम नहीं । देखो कुं० ४७ (क) र., बु.,म. दशमस्थ हे और ब्‌. 
से दृष्ट हे । न्यायाधीश (जज होकर धर्मोपदशक तो नहीं परन्तु धमंशास्त्रानुसार (अर्थात्‌ 
उचित कानून के आघार पर) फसला लिखते हँ। देखो कु० ४८ (क) दशम स्थान पर 
श. और म॑ की पूणं दृष्टि है और मं. के साथ शु. और झा. के साथ पूण च॑. (श.,चं.,शुभ) 
बैठ हे। ऐसे ऐसे योग में ध्यान देना होगा कि कुंडली मे किस व्यवसाय की सम्भावना है। 


( बाणिज्य इत्यादि ) 


(१२) यदि द्वितीयेश एकादशस्थ और एकादशंश द्वितीयस्थ हो तो जातक बहुत 
बड़ा बाणिज्य करन बाला होता है । 
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(१३) इसी प्रकार जब बुध को दशमभाव से सम्बन्ध होता है तो वह वाणिज्य की 
ओर रुचि दिलाता है। पर ध्यान देन की बात यह है कि यदि ददाम स्थान में पापग्रह हो 
तो आलसी रीति से वाणिज्य में प्रवृत्ति होती है और यदि पांप और शुभ दोनों हों तो मिश्रित 
फल होता है। 

(१४) यदि कुल ग्रह आपस मे त्रिकोणस्थ हों और लग्न में कोई ग्रह न हो तो जातक 
कृषि द्वारा जीविकोपाजन करता है। इसे हलयोग कहत हूं । स्मरण रहे कि इस योग में 
यह आवश्यकता नहीं कि नवम, पंचमस्थान ही में सब ग्रह हों । अभिप्राय यह है कि सातो 
ग्रह ऐसे तीन भाव में हों जिससे एक दूसरे से त्रिकोण में पड़ता हो। जैसे, कुछ तृतीय में, 
कुछ सप्तम में और कुछ एकादश स्थान में हों और इन्हीं तीन अथवा दो भावों में सातो 
ग्रहों की स्थिति हो। ततीय से सप्तम, सप्तम से एकादश और एकादश से तृतीय त्रिकोण 
होता है। 

(१५) यदि सातो ग्रह चार ही भावों में बंठ हों तो जातक सानन्द कृषि द्वारा जीविका 
निर्वाह करता है। इसको केदार-योग कहते हँ । एसा मनुष्य अपन पराये पर सहानुभूति 
रखता है। देखो कुंडलडो ५७ (क) बलदेव सहाय मोख्तार की । इनकी उन्नति कृषि से 
अच्छी हुई है और ये अपन लोगों पर सदा अनुग्रहीत रहते हे! इनक धर में कई आश्रित 
ञ्यक्ति रहत हं। देखो कुडलो ७९ । इनकी भी वहद रूप से खती होती है । 

(१६) यदि मं. और चतुथंश किसी एक केन्द्र म अथवा किसी एक त्रिकोण में हों, 
अथवा एकादशस्थ हों और दशमंश के साथ श्‌. तथा च. हों, अथवा शु. और च. की उन 
पर दृष्टि हो तो जातक कृषि से धन प्राप्त करता है और उसके पास गौ-महिषादि अधिक 
रहत हँ । 

(१७) लिखा है कि यदि श., बु. और शु. नवमस्थ हों तौ भी जातक कृषि द्वारा 
धनाढ़य्‌ होता है। चं.,बु. और बृ. के नवमस्थ रहन से जातक आचायं, प्रोफेसर अथवा 
मास्टर इत्यादि होता है। 

(१८) यदि सातो ग्रह लग्न और सप्तम में बठ हों तो जातक को शकट-योग होता 
है । अर्थात्‌ एसा जातक लौरी सर्विस, गाड़ीवानी इत्यादि से जीविका निर्वाह करता है 
और काष्ठ की बनी हुई चीजों का व्यवसाय करता है । 

(१९) यदि पापग्रह केन्द्र में हो और शुभग्रह की दृष्टि उस पर न हो तथा बृ. अष्टम- 
गत हो तो जातक माँस मछली इत्यादि के क्रय-विक्रय से जीविका निर्वाह करता है । 


लग्न से दशमस्थ एक से अधिक ग्रह का साधारण फल । 


था.१८० र.,चं. यदि लग्न से दशमस्थ हों तो जातक शत्रु को पराजय करन वाला, 
सेनापति, दयारहित परन्तु शरीर से सुन्दर और राजसी स्वभाव वाला होता है। 
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र”, मं. यदि दशमस्थ हों तो जातक नौकरी करने वाला राजा के यहाँ प्रधान अथवा 
सेचक का कम्य करने वाला परन्तु विकल और उद्विग्न चित्त होता है । 

र.,बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक पृथ्वी का मालिक, हाथी, घोडा वाला वा विख्यात 
पुरुष होता है। यदि इनमे से कोई ग्रह नीच हो तो फल में बड़ी कमी होती है। 

र.,बू. यदि दशमस्थ हो तो जातक साधारण कुल म॑ भी जन्म लेकर सु ख, सम्पत्ति, 
कीति एवं सम्मान का पात्र होता है। 

र.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक राजनीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ और वाहनादि से सम्पन्न 
होता है। 

र.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक परदेशगामी एवं नौकरी करन वाला होता है । 
उसका धन चोरी से नष्ट होता है। 

चं.,मं. यदि दशमस्थ हों तो जातक हाथी, घोड़ा और द्रव्य से युक्त होता है तथा 
बुद्धिमान और पराक्रमी भी होता है। (चन्द्र-मंगल योग) 

चं.,बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक माननीय, विख्यात और धनी अथवा राजा का 
मंत्री होता है। परन्तु जीवन के अन्तिम भाग म दु:खी और स्वजनों से हीन होता है । 

चं.,ब्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक सवंमाननीय, विद्वान, दानी, कीतिवान और धनी 
होता है। 

चं.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक क्षमायुक्त, राजातुल्य अथवा राज-मंत्री और 
घ न-विभव-सम्पन्न होता है । 

चं.,श्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक विख्यात, शत्रुओं को पराजय करन वाला, धनी 
और दो स्त्री वाला होता है। 

मं..बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक बुद्धिमान्‌, तेजस्वी, बीर, राजदरबार में सत्कार 
पाने वाला, सेनापति तथा कठोर-चित्त होता है। 

मं., बृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनाढू य और बहुत परिश्रमी, कीतिवान्‌ और 
काय्यं-सम्पन्न करन वाला होता है। 

मं.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक शस्त्रविद्या का ज्ञाता, विद्वान, बुद्धिमान्‌ और 
राजा का मंत्री, तथा कोमल शरीर वाला होता है । 

मं.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक राजदंड से पीडित और विभव हीन होता है। 
एसे जातक को राज-द्वार से धन प्राप्ति की सम्भावना नहीं रहती है । 

बु.,बृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनाढ्य ,मन्त्री, विनीत, विख्यात और माननीय 
होता है। वह पूत्र से पीड़ा पाता है। 
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बु.,शु. यदि दशमस्थ हो तो जातक धनाढय्‌ ,राजा से प्रयोजन रखने वाला, नीति- 
शास्त्रज्ञ एवं सब कार्य्य र साधन-सफलता पान वाला होता है । 

ब्‌.,श. पदि दशमस्थ हों तो जातक नौकरी करने वाला, असत्यभाषी, मलिनचित्त, 
और मुख परन्तु परोपकारी होता है । 

बु.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनवान्‌, मानी, बहुत नौकर वाला, सुन्दर तथा 
शील्युक्त होता है । 

शु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक उत्तम काय्यं करने वाला, विख्यात, सांसारिक 
झंझट से रहित और राजमत्री होता है । 

टिप्पणी--यदि दो से. अधिक ग्रह दशमस्थान म हों तो द्विग्रह-योग जो ऊपर लिखा 
गया हैं, उसी के अनुसार फल कहना हौगा । जैसे र.,बु.,म. हो तो र.,बु.र.,मं--बु., म॑. 
के फलानुसार फल का अनुमान करना होता है। 


(१) चन्द्रमा से दशमस्थ एक ग्रह का साधारण फल । 


धा.१८१ र. यदि चन्द्रमा से दशमस्थ हो तो जातक धनी और सात्विक गुणयुक्त 
होता है। एसा जातक जिस काम में हाथ डालता है, उसमें सफलता प्राप्त करता है। 


मं. यदि दशमस्थ हो तो जातक साहसी, क्र्र-बुद्धि वाला बुराआचरण वाला, म्लेक्ष 
देशवासी और क्रूर बुद्धि से धन उपजिन करने वाला होता है। 


बु. यदि दशमस्थ हो तो जातक विद्या-कला से धन उपार्जन करने वाला कारीगर, 
धनी, पंडित, विख्यात, धामिक और पुत्रवान होता है। 


वृ. यदि दशमस्थ हो तो जातक राजतुल्य अथवा राजमंत्री ,शुभाचरण वाला, धर्मात्मा 
ओर सु-सम्पत्तिवाला होता है । 


शु. यदि दशमस्थ हो तो जातक धनी, राजा से माननीय अपन कार्यं मं सफलता 
पान वाला तथा भोगी एवं सुखी होता है। 
श. यदि दशमस्थ हो तो जातक दुःखी, निर्धन और काय में उद्विग्न रहन वाला होता है। 


(२) चन्द्रमा से दशमस्थ दो ग्रहों का साधारण फल 


र..मं.,.यदि दशमस्थ हो तो जातक मद-मथुन-प्रिय, वस्त्रादि भूषण से युक्त, वाणिज्य 
करने वाला, बीर, और हिसक होता है। र.,बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक खगोलादि 
विद्या का जानने वाला अथवा प्रेमी होता है। वस्त्र, वाहन, भूषण इत्यादि से युक्त, 
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वाणिज्य करन वाला और जल के पदार्थों से जीविका करन वाला होता है। 


र.,न्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक सब काय में सफलता प्राप्त करने वाला, राजा 
से सत्कार पाने वाला, विख्यात और बीर होता है । 


र.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक राजद्वार में सम्मान पाता है और स्त्री के आश्रय 
में रहकर धन प्राप्त करने में समथ होता है । वह धनवान तथा राजप्रिय होता है । 


र.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक को धन कमान म अनकानक बाधाये होती है । 
वह नौकरी करने वाला परदेश वासी, कृपण तथा चोर भी होता है । उमे वन्धन (जेल) 
का भी भय रहता है। 


मं.,बृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक विज्ञान शास्त्र ( ५८160८८ ) द्वारा जीविका 
निर्वाह करने वाला और दीर्घायु परन्तु राजा से शत्रुता करने वाला होता है । 


मं.,ब. यदि दशमस्थ हों तो जातक साधारण लोगों का नायक होता है । यदि दोनों 
ग्रह बली हों तो जातक अपने मित्रों से अथवा उनके आधीन रह कर जीविकोपार्जन 
करता है। 

मं.,श्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक विदेश में वाणिक का काम करन वाला होता 
है और सोना मोती इत्यादि वस्तुओं से युक्त रहता है। वह क्षत्रियों के आश्रय में रह कर 
जीविका उपाजन करता है। 

मं.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक साहसिक क्रिया से धन प्राप्त करता है परन्तु 
मिथ्यावादी होता है। 

ब्‌., ब्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक बहुत ख्याति और राजद्वार म मर्यादा पाता है। 
वह धनी और शास्त्रज्ञ भी होता है। लिवन पढ़ने का काम भी करता है। 

ब्‌., शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्वान, मन्त्री अथवा भूम्याधिपति, धर्मिष्ठ 
तथा सुखी होता है। 

बु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक पुस्तक लिखने वाला, मिट्टी का वत्तन बनाने 
वाला, चित्रकार, विद्वान और विख्यात होता है । 


व्‌.,श्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्वान, राजद्वार म माननीय, राजा की नौकरी 
करने वाला और ब्राह्मणों की रक्षा करन वाला होता है। 


बृ.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक अपने मन्तव्य के पालन में बडा दृढ़ होता है। 
वह विख्यात परन्तु लोगों को दुःख देन में बडा चतुर होता है । 
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श.,श्‌. यदि चन्द्रमा से दशमस्थ हों तो जातक तल की तिजारत से लाभ उठाता है 
और गन्धादि द्रव्यो के बचने से, सोना चांदी के क्रय-विक्रय से, चित्रकारी से और नाचगानादि 


से जीविका निर्वाह करता है। 


(३) चन्द्रमा से दशमस्थ दो से अधिक ग्रहों का फल । 


र.,मं.,ब्‌. यदि चन्द्रमा से दशमस्थ हों तो जातक सवपूज्य धनवान्‌, राजा के लोगों 
से अनुग्रहीत और उत्तम पुरुष होता है। 

र.,मं.,ब्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक स्मृद्धिवान्‌, एश्वय्यवान्‌ और अपने शत्रुओं 
को पराजय करनवाला होता है। 

र.,मं.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक क्रूर, साहसी और परधन हरण करन वाला 
होता है। 

र..म.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक दुराचारी, क्र्रकर्मी और छिपकर पाप करने 
वाला होता है। 

र.,ब्‌., बृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्वान, रूपवान, एइवय्यवान और धामिक 
होता है। 

र..बु.शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक यशस्वी, धर्मात्मा, सौभाग्यवान्‌, समृद्धि- 
शाली और शत्रुओं पर सदा विजयी होता है । 


र..बु..श. यदि दशमस्थ हों तो जातक शीलहीन, क्रुर और चपल होता है । उसके 
शरीर मं अग्नि अथवा शस्त्र का चि्ग रहता है । 

र..ृ.गु. यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्या से धन प्राप्त करता है । वह एइवय्य- 
वान्‌ ,धामिक, सुन्दर और योगी होता है । 

र.,बृ.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक रोगी, अतिचपल एवं जनों से हीन होता है। 

म..बु..बृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक धर्मात्मा, धनी और परिवार वाला होता है। 

म.,बु..शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक स्वर्ण और पुप्पादि का व्यवसाय करने वाला 
अथवा कारीगरी से धन उपार्जान करन वाला होता है। 

म..बु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक धामिक, सरलस्वभाव, सत्यभापी और आलसी 
होता है। 


मं..ब्‌.,गृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनी, धामिक एवं नीतिज्ञ शास्त्र होता है । 
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र्म.,ब.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक असत्यभाषी, झगड़ाल, हिंसक तथा बन्धन 
में पड़ने वाला होता है । 

ब्‌.,ब्‌.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक इष्टमित्र वाला, धनी, सुखी, पर्मात्मा और 
सात्विक गुणयुक्त होता है। (स्मरण रहे कि इसमें गज-केसरी योग भी होता है)। 


बु..वृ.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनी, घामिक, दयाल तथा सत्यभाषी होता है। 


वृ.,शु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक सुन्दर शरीर वाल।, दानी और सत्काय्यं करने 
याला परन्तु क्र होता है। 

र.,मं.,बु. श्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक लिखने पढ़ने का काम करने वाला, चित्रकार 
और काय्यं कुशल होता है। 

र.,मं..बु.,,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक धामिक कार्य्यं करने वाला परन्तु नीच-रत 
रहता है। 

र.,मं ,ब्‌.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक कृषि का काम करन वाला, उद्यमी, 
धनधान्य सम्पन्न और धर्मात्मा होता है । 

र.,मं. बु ,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक दूसरे का धन हरण करने में प्रवीण और 
ऋरकर्मी होता है। 

र ,मं.,श.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक चतुर, आचारवान्‌, समर्थ और विख्यात 
होता है। 

र.ब,व्‌,शु.यदि दशमस्थ हों तो जातक खती करने वाला, पहलवान और मधुर- 
भाषी होता है। 


र.,ब्‌ ब... यदि दशमस्थ हों तो जातक पराय बचना मं आसक्त, चतुर और क्रूर- 
कर्मी होता है। 

र ,ब ,श्‌ ,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक खेती करन वाला, मधुरभाषी, चतुर और 
कठिन स्वभाव वाला होता है। 

र, शा. श. यदि दशमस्थ हों तो जातक परदहवासी और अनेक काम करने वाला 


होता है। 
सं.,ब..व.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक समग्रांम मं वीरता दिखाने वाला, पण्डित 
और चतुर होता है। 

मं,ब, बश. यदि दशमस्थ हों तो जातक संग्राम के लिय उत्सुक, शूर, बेरियों को 


पराजय करने वाला और कठिन स्वभाव वाला होता है। 
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मं, ,श. यदि दशमस्थ हों तो भातक विद्वान, बीर और विशाल शरीर वाला 
होता है। 

म.,.ब/श.,श, यदि दशमस्थ हों तो जातक बहु कुटम्बवाला, धनी और धीर होता है। 

ब ,ब.,श..व. यदि चन्द्रमा से दशमस्थ हों तो जातक बुद्धिमान, शान्तस्वभाव और 
लोक विख्यात होता है। 


दशमस्थान की राशि का फल। 


(दशम-लग्न साधन द्वारा जो राशि आवे) 


धा, १८२ मेष यदि लग्न से दशमस्थ हो तो जातक निन्दित कमं करन वाला होता है । 

बृष यदि लग्न से दशमस्थ हो तो जातक एसा काम करन वाला होता है जिसमें बहुत 
खर्च पड़ता है। 

मिथन यदि दशमस्थ हो तो जातक प्रधानतः कृषि का काम करता है। 

ककं यदि दशमस्थ हो तो जातक बगीचा, वृक्ष, तालाव, बावली, घाट, कुआं और 
नाव इत्यादि का काम करन वाला होता है। 


सिह यदि दशमस्थ हो तो जातक अधमं और पापयुक्त भयद्धूर काम करने वाला 
होता है। पुरुषार्थी मन्‌ष्यों का विनाश करने वाला और कारागार का काम करने वाला 
होता है। 

कन्या यदि दशमस्थ हो तो जातक किसी स्त्री के राज्य म काम करन वाला होता 
है। वह बलवान होकर मनुष्यों के विरुद्ध काम करता है। 

तुला यदि दशमस्थ हो तो जातक वाणिज्य, धमं और नीतियुक्त काम तथा अन्य 
मनुष्य की इच्छान्‌सार अथवा दूसरों की सम्मति अनुसार (हाकिमी, वकालत मोस्तारी 
इत्यादि) काम करन वाला होता है। 


वश्चिक यदि दशमस्थ हो तो जातक नीतिविरुद्ध, लोकनिन्दित, दुष्टता और दया- 
हीनता का काम करता है। 

धन यदि दशमस्थ हो तो जातक राज्य-सम्बन्धी काय्यं करन वाला, मनुष्यों की सेवा 
सम्बन्धी परोपकार करने वाला और भोजनादि सम्बन्धी काम करन वाला होता है। 


मकर यदि दशमस्थ हो तो जातक परिजनों को सन्ताप पहुँचात वाला और दया- 
रहित काम करन वाला होता है। 
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कम्भ यदि दशमस्थ हो तो जातक कुल में उचित काय्य करने वाला और कीतिवान 
होता है। 

मीन यदि लग्न से दशम राशि हो तो जातक पाखण्ड-धमं-युत और लोभी होकर 
जन विरुद्ध काम करता है। 


नवमस्थान से व्यवसाय का अनुमान । 


धा. १८३ (१) विद्वानों का कथन है कि यदि स्य उच्च, मूलत्रिकोणस्थ, मित्र- 
राशिस्थ अथवा अतिमित्रराशिस्थ होक” नवमस्थ हो अथवा उच्चवर्गादि का हो तो जातक 
निम्नलिखित व्यवसाय से लाभ उठाता है। जसे, श्रृङ्ग और राजचिन्ह के पदार्थ (चंवर 
इत्यादि) का क्रय-विक्रय, कृषि, नौकरी, दुर्जन-कम, लिखने पढ्न का काम, कोषाध्यक्षता, 
डाक्टरी वंद्यक, चिकित्सक इत्यादि, रुपया-पसा बाँटन का काम, जगहर घूम कर माल 
बचना विवाद, प्रेतकाय्यं, भाई २ का झगड़ा, लड़का, विवाह, इत्यादि से। 


(२) यदि चन्द्रमा उच्चादि राशि अथवा वग का हो तो निम्नलिखित व्यवसाय 
से जातक लाभ उठाता है। जैसे, शंख इत्यादि के क्रय-विक्रय से, मंथन से, किसी स्त्री के 
प्रेम से, किसी राजा की मित्रता द्वारा घनलाभ से, कृषि से, कपड़े की तिजारत से, ब्राह्मणों 
के विरोध से और स्वदश-द्रव्य हानि इत्यादि से । 


(३) यदि मंगल उच्चादिराशि अथवा वग का होकर नवमस्थ हो तो निम्नलिखित 
फलों का बोध होता है :-स्वण सिद्धि, जय, वस्त्रलाभ, मित्रसमागम, बन्ध्‌-विवाद, शत्र- 
कम, स्त्री पर बुरी दृष्टि, स्त्रीलाभ, दासलाभ, सर्वंइच्छा, बलक्षय, बल से धन प्राप्ति । 
यदि म. मूलत्रिकोण में हो तो कृषि अथवा राजा से धनलाभ, यदि मं. स्वगृही हो तो स्वण, 
वस्त्र इत्यादि का लाभ, यदिमं. मित्र गृही हो तो अन्न की प्राप्ति इत्यादि । यदि 
मं. अति शत्रु गृही हो तो जातक को अग्नि, कुष्ट, संग्रहणी, गुल्म इत्यादि रोगों से भय होता 
है और धन का नाश होता है। जातक क्र्रवत्ति का करने वाला होता है । 


(४) यदि बध उच्च होकर नवम स्थान मं हो तो विद्या पढ़ाने से अर्थात मास्टर, 
पंडित इत्यादि होन से धनोन्नति करता है। यदि बु. शत्रुगुही होकर बँठा हो तो किसी स्त्री 
से, बादविवाद से और मामला मोकहमा से धन मिलता है। यदि बृ. मित्र राशि गत 
होतो खेती, जमीन्दारी, इत्यादि से लाभ होता है। यदि बु. नीच राशिगत हो 
तो बन्धु विरोध, मामला मोक :मा इत्यादि से धननाश होता है। यदि ब्‌. उच्च हो 
तो बृद्धि, धन यश, स्वर्ण भूमि, राजा से लाभ होता है। यदि बु. स्वगृही हो तो लिखने 
पढ्ने के काम से, शिल्पकारी से, राजस्त्री के अनुग्रह से और वस्त्र, स्वर्णादि के क्रयविक्रय 
से धन प्राप्त होता है । यदि सप्तमभाव में बु. वंठा हो तो शारीरिक परिश्रम से धन मिलता 


३६५ 


है। यदि बु. अतिशत्र राशि में हो तो विद्याध्ययन में क्षति, व्यापार में हानि, कुष्टरोग 
इत्यादि, अइमरी अर्थात्‌ पथरी रोग (मृत्रस्थली का एक विशेष रोग) होता है । यदि बू. 
अपने षोड़शांश का हो तो बन्ध्‌ विवाद से, देशान्तर फिरन से क्षेत्रादि लाभ होता है। 
खेती से धन धान्यादि की वृद्धि होती है नौकरी सेवा में कुशलता होती है। विद्या पढ़ाने 
में जातक कुशल होता है। 

(५) यदि बृहस्पति नवमस्थ हो तो जातक धनी, गुणी, सुखी, प्रतापी सर्वसम्पत्ति 
सम्पन्न और किसी संस्था का प्रधान होता है। यदि बु. शत्रुराशिगत हो तो द्रव्य और 
भूमि इत्यादि का नाश होता है। झगड़े मं पराजय होता है और यदि मित्रराशिगत हो 
तो विद्या पढ़ाने वाला और नोकरी करने वाला होता है। यदि बु. अतिमित्र गृही हो 
तो स्त्री, पुत्र, मित्र आदि से धन एश्वय्यं की प्राप्ति होता है अथवा विवाहादि सम्बन्ध से 
धन मिलता है। 

(६) यदि शुक्र उच्चादि हो कर भाग्यस्थान मं बेठा हो तो जातक राज्य कायं 
करने वाला, सेनापति, मन्त्री, शिक्षाविभाग मे काम करन वाला, अध्यापक, यज्ञ का 
काम करने वाला, स्त्री, पुत्र, भाइयों से सुखी होता है। यदि शु. अतिशत्रु राशिगत हो 
तो जातक स्त्री के लिय लालायित, पातकी, बुद्धिहीन और दरिद्र होता है और यदि 
स्वक्षत्रगत हो तो नौकरी करने वाला, सेनाधिकारी, कृषक, विद्या से धन उपार्जन करने 
वाला और वापी, कूप, तालाब आदि से सम्पत्तिवान होता है। 

(७) शनि का फल मगल वत्‌ होता है। 


एकादशे से व्यवसाय-विशार 


धा-१८४ यदि एकादश स्थान का स्वामी सूर्य वा चन्द्रमा हो तो जातक राजा 
अथवा राजा-तुल्य पुरुष के यहाँ नौकरी कर लाभ उठाता है। यदि एकादशंश मंगल हो 
तो जातक राज-मत्री पद मे, भाई मे अथवा कृषि से लाभ उठाता है । यदि बघ एकादशेश 
हो तो विद्या से अथवा पुत्र, कुटुम्बादि से धन मिलता है। यदि बहस्पति एकादशेश हो 
तो धामिक काय द्वारा धन प्राप्त होता है। यदि शुक्र एकादशश हो तो स्त्री द्वारा अथवा 
रत्नादि से अथवा हाथी, घोडा आदि चदुप्पदो से और यदि ज्ञनि एकादशश हो तो 
कुवृत्ति से घन प्राप्त होता है। 


(क) व्यवसाय निश्चित करने को विधि 


था-१८५ उपर्युक्त बाते लिखने के वाद अब व्यवसाय निश्चित करने की सरल 
विधि नीचे लिखी जाती है । अतः इन नियमों के अनुसार यदि सावधानता 
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पूर्वक बुद्धि और विवेक से काम लियाजाय तो व्यवसाय का निश्वय करना सुलभ 
हो जायगा । 

(१) पहली बात यह देखनी होगी कि प्राप्त-कुंडली में घन योग है या नहीं। यदि 
है तो उत्तम, मध्यम वा निकृष्ट है? (इन बातों का विचार धा. १५७-१७५ के अनुसार 
करना होगा ) । 

(२) तत्पश्चात्‌ धा. १६३ के अनुसार देखना होगा कि भुजाजित धन का योग है 
वा नहीं एवं धा. १७१ के अनुसार वाणिज्य से विभव सूचित होता है या नहीं । क्योंकि 
व्यवसाय का उत्तम होना उपर लिखित बातों पर ही निर्भर करता है । 

(३) इसके बाद धा. १७७ के अनुसार यह निश्चय करना होगा कि जातक के 
व्यवसाय-कारक ग्रह कौन २ हँ और उसमें किस ग्रह की प्रधानता है और साथ २ यह भी 
देखना होगा कि उन ग्रहों से किस प्रकार का व्यवसाय सूचित होता है। 


(४) तदनन्तर दखना होगा कि धा. १७८ के अनुसार किस प्रकार के व्यवसाय 
की सूचना मिलती है। 


(५) इसी प्रकार धा. १७९ के अनुसार देखना होगा कि जातक को कोई विशेष 
प्रकार का व्यवसाय-योग लागू है वा नहीं । 


(६) पुनः यह देखना होगा कि धा. १८०, १८१, १८२ १८३ और १८४ से किस 
प्रकार के व्यवसाय की सूचना मिलती है। 


(७) अन्त में यह माळूम करना होमा कि धन-योगानुसार सबसे कौन व्यवसाय 
प्रबल रीति से लागू होता है। एसा भी देखा जाता है कि एकही व्यक्ति को एक से अधिक 
भी व्यवसाय होते हं । 


विषय गहन अवश्य है । परिश्रम एवंविवंचना शक्ति की आवश्यकता विशेष है । 
परन्तु विषय अत्यन्त उपयोगी और बहुमूल्य है। सभी जानते हं कि कोयले का मूल्य हीरे 
के मूल्य के सामने कछ नहीं है क्योंकि कोयले की प्राप्ति में उतना परिश्रम नहीं है जितना 
हीरा मं। अतएव ज्योतिष के विद्वानों से लेखक का नम्र निवेदन है कि यदि वे लोग इस 
विषय को प्राचीन ऋषि-प्रणोत वचनानुसार एवं तर्क द्वारा कुछ विशेष पल्लवित करें तो 
अवश्य ही सुगमतापूवक यह जटिल समस्या, कि किस व्यक्ति को कौन व्यवसाय विशेष 
रूप से फलदायी होया, सुलझायी जा सकती है और विश्वास किया जाता है कि यदि 
इस रूप से व्यवसाय निर्चित किया जाय तो मनुष्य डामाडोल के भेंवर से निकल सकता 
है और तभी इस शास्त्र की ओर सभी का चित्त आकर्षित होगा । इस शास्त्र को सर्वोपयोगी 
बनाने का यत्न सवश्चय है। 


३६७ 
(ख) वेतनांवि-अनुमान 


किसी आचायं का मत है कि मनुष्य की आमदनी अथवा वेतनादि का भी अनुमान 
मोटामोटी रूप से किया जा सकता है। उसकी विधि इस प्रकार है :-- 

(१) पहल देखना होगा कि दशमश, दशमस्थ, और दशम-लग्न के समीपवर्ती कौनर 
ग्रह हैं। इनमें से जो बली हो उसी ग्रह के अनुसार आयप्रमाण का अनुमान बतलाया है । 
स्मरण रहे कि दशम स्थान में पदि कोई ग्रह न रहे एवं दशम लग्न के निकटवर्ती भी कोई 
ग्रह न रहे तो ऐसे स्थान में केवल दशमेश से ही विचार करना होगा । 

(२) पिण्डायुर्दाय (जिसकी विधि इस पुस्तक में नहीं दी गई है) बनाने की विधि 
में लिखा है कि प्रत्येक ग्रह को परमोच्च रहने पर अमुक २ वषंप्रमाण में आयु दायित्व होता 
है। जैसे, यदि सूर्य परमोच्च स्थान में हो तो १९ वर्ष की आयु देता है। इसी प्रकार 
चन्द्रमा परमोच्च हो तो २५, मंगल १५, बुध २२, बृहस्पति १५, शुक्र २१ और शनि 
२० वर्ष की आयु देता है। यदि ये ग्रह परम-नीच-स्थान में हों तो आयु-दायित्व में आधा 
हो जाता है। अर्थात्‌ यदि सूय्यं परमनीच हो तो ९३ वर्ष की आयु देता है इत्यादि २ । 
हससे यह सिद्ध हुआ कि जब कोई ग्रह परमोच्च होता है तो अपने दायित्व का पूर्ण-वषं- 
माण दता है और परमोच्च से ज्यों २ आगे बढ़ता है अर्थात्‌ नीच की ओर जाता है तो क्रमशः 
आयु का दायित्व घटते २ परमनीच पर पहुँचने से आधा हो जाता है: इस कारण परमोच्च 
स्थान से १८० अंश चलने के उपरान्त यदि आधा हो जाता है तो अमुक अंश चलने के बाद 
आयु मं कितना ह्लास होगा, यह साधारण त्रेराशिक से निकाल लिया जा सकता है। 
इसी प्रकार यदि परमनीच से परमोच्च जाने पर अद्धंदायित्व पूणं हो जाता है तो परमनीच 
से अमुक अंश बढ्ने के उपरान्त आयु में कितनी वृद्धि होगी, सुगमता से जाना जा सकता है । 


(३) उपर्युक्त नियम के अनुसार दशमेश, दशमस्थ और दशमभाव निकटस्थ में 
से जो बली होगा, उसी ग्रह के स्फुट से देखना होगा कि वह नीचाभिलाषी है अथवा उच्चा- 
भिलाषी । अर्थात्‌ परमोच्च पर है, परमोच्च से नीच की ओर जा रहा है, अथवा परमनीच 
से परमोच्च की ओर जा रहा है। तत्पश्चात्‌ नियम (२) के अनुसार आयु प्रमाण 
निकालना होता है। 


(४) उपर्युक्त विधि के अनुसार जो आयृ-संख्या आवे उसको द्रव्य-संख्या मानना 
पड़ता है। जिस देश की प्रचलित जो सिक्का (C07) हो, वही, जैसे हिन्दुस्तान का 
का रुपया, इंगलेंड का पाउण्ड इत्यादि मानना होगा । अर्थात्‌ सूय्यं परमोच्च हो तो भारत- 
वर्ष के लिये १९ रुपया, इंगलैंड के लिये १९ पाउण्ड अनुमान करना होगा । इसी तरह 
चन्द्रमा से २५ रु. इत्यादि इत्यादि । 
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(५) इस द्रव्यसंख्या को १०,१००,१०००, इत्यादि से गुणा करने की विधि है। 
पर प्रश्न यह उठता है कि कब १० से कब १०० से और कब १००० इत्यादि से गुणा किया 
जाता है। इस स्थान पर अनुमान से काम लेना होता है परन्तु मनमाना अनुमान नहीं । 
पूर्व धाराओं के अनुसार एवं अन्य शुभाशुभ योगानुसार विवेचना करना होगा कि जातक 
की कुंडली से दरिद्रता प्रतीत होती है, अथवा धनयोग साधारण है या राज-योगादि रहने 
के कारण असाधारण । बस, इसी तारतम्यानुसार १०,१०० या १००० इत्यादि से गुणा 
करना बतलाया है। नीच एक उदाहरण दिया जाता है जिससे पाठकों को बात अच्छी 
तरह समझ में आ जायगी ।-- 


उदाहरण कृष्डलो ९६ का दशमा बु. है। दशम स्थान में कोई प्रह नहीं है । दशम- 
भाव का समीपवर्ती ग्रह भी बुध ही है। इन सब कारणों से बु. ही से विचार करना होगा । 
बु. कन्या के १५ अंश पर परमोच्च होता है और ब्‌. तुला के ७ अंशा पर है (६।७-५।१५ 
=०।२२) बु. २२ अंश परमोच्च से गिर चुका है। यदि १८० अंश में बुध, ६ वर्ष खोता 
है तो २२ अंश में ( सुटे ) ३३ वषं इस कारण (१२-३६) ११ वा. ११३ 
रुपया इस जातक की आमदनी ( मासिक ? ) होगी । अब देखना है कि इस जातक 
की कुण्डली कसी है। 

यदि अत्यन्त साधारण कुंडली हो तो उसके आमदनी का अनुमान उतना ही होगा, 
नहीं तो कुंडली के शुभत्व के अनुसार १०,१००, १००० इत्यादि से गुणा करना होगा | 
उदाहरण कुण्डली में धनयोग बहुत ही उत्तम रहने के कारण जातक की मासिक आमदनी 
लगभग हजार, ग्यारह सो का होता है और यह ठीक भी है। लेखक को इस योग का पूरा 
अनुभव नहीं है। पर विश्वास है कि यह एक लागू अनुमान-विधि हो सकती है । 


अध्याय २१ 
जोवन का सप्तमतरङ्ध । 
धामिक जीवन तथा प्रव्रज्या योग । 


अर्म के बिभाग । 


था.१८६ गत वव्ठतरङ्ग मं घनादि और उसके उपार्जन के विषय में लिखा गया है । 
परन्तु धन उपाजन अथवा उसकी प्राप्ति मनुष्य के जीवन का अन्तिम ध्येय नहीं हो सकता 
और न है । यद्यपि यह बात सत्य है कि धन से धर्मादि क्रिया भी हो सकती है परन्तु देखा 
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जाता है कि प्राय: धन, सांसारिक भोग विलास.और व्यसनादि ही में अधिकतर खर्च किया 
जाता है। इस कारण धन पारलौकिक सुख और दुख दोनों का कारण हो सकता है । यह 
ठीक कहा गया है कि धनानि भूमौ पझवइच गोष्ठ, भार्या गृहद्वार जना: शमशाने, देह- 
श्चितायाँ परलोक मार्ग धर्मानुगो गच्छति जीव एक: । लिखने का भाव यह है कि संसार 
के समस्त अजित धन इत्यादि मनुष्य की मृत्यु के समय यहीं पृथ्वी पर रह जाते है । यह 
शरीर भी चिता में जला वा गाड़ दिया जाता है परन्तु आत्मा के साथ परलोक तक 
केवल धर्म ही जाता है। सुतराँ, यदि मनुष्य धामिक जीवन सौभाग्यवश ज्यतीत कर 
सके तो जीवनयात्रा को सफल मानना चाहिये। घमं शब्द बहुत गूढ़ है । इस स्थान पर 
धमं को दो मुख्य विभागों मे बाँटना है। एक परहित अर्थात्‌ परोपकार और दूसरा ईश्वर 
प्रेम परहित के बहुत से अग प्रत्यंग हं । जेसे, उचित दानादि, दूसरों के लिये अपना त्याग । 
(देशभक्ति, समाज सेवा इत्यादि), घामिक सस्था अर्थात्‌ देव मन्दिर, विद्या-मन्दिर, 
धमंशाला, कूप, तड़ाग इत्यादि बनवाना । इस खंड में इन्हीं सब विषयों पर कुंडली 
द्वारा विचार करने की रीति बतलायी गयी है । अर्थात्‌ दखना यह होगा कि जातक का 


धामिक जीवन कंसा होगा। 
परोपकार सौभाग्य । 


घा.१८७ (१) इस विषय का विचार द्वितीय, चतुथ, नवम, दशम भाव और 
लग्त से किया जाता । 

(२) यदि लग्नाधिपति और द्वितीयाधिपति उच्च हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि 
पड़ती हो तो जातक परोपकारी और मनुष्यों की रक्षा करने वाला होता है। 

(३) यदि बृ. क्रितीयेश और द्वितीयस्थ हो अर्थात्‌ बृ. द्वितीय स्थान में स्वगृही हो, 
अथवा द्वितीय स्थान का स्वामी ब. वा शु. हो और उच्च, मित्रगृही अथवा चतुर्थ भाव में 
बेठा हो तो जातक जन के समह की रक्षा करने वाला और परोपकारी होता है । देखो 
क्‌.३९ माहात्मा गांधी जी की । द्वितीयंश शु. स्वगृही द्वितीयस्थ है। शु. नवांश में वृष का 
है अर्थात्‌ नत्रांश में भी स्वगृही है। (और उस पर ब्‌. की पूर्णदृष्टि है देखो आगामी 
नियम) । हस कारण इनका परोपकारी होना और जन समुदाय के लिये अपना सवसव 
त्याग करना ज्योतिप द्वारा सिद्ध होता है। 

(४) यदि ठितीयेश पर बृ. की दृष्टि पड़ती हो और द्वितीयेश तृतीय भाव गत हो 
और उच्च सूय्य चतुर्थस्य हो तो भी जातक जनसमुदाय का रक्षा करने वाला होता है। 


देखो क्‌ं. २४ सर प्रभु नारायण सिंह जी की। द्वितीयेश त तीयस्थ है और बर. से 
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पूर्ण दृष्ट है। रूग्नश स्‌. चतुर्थस्थ (१रन्तु उच्च नहीं) है । यह बात सबं विदित है कि 
ये कंसे दानी और परोपकारी थ। 

(५) यदि द्वितीयेश उच्च हो, अथवा ५,९ वा ११ स्थानगत हो और उसके साथ 
बली लग्नेश भी हो और द्वितीयेश जिस स्थान में बंठा हो उस स्थान का स्वामी केन्द्रवर्ती 
हो तो जातक बहुतों का सहायक होता है। 

(६) यदि द्वितीयेश उच्च हो और उसके साथ बृ. हो अथवा उस पर बृ. की पूर्ण- 


दृष्टि हो तो जातक परोपकारी होता है। देखो कुं. ३९ द्रितीयेश उच्च नहीं पर स्वगृही 
एवं शुभ वर्ग का है। 


(७) यदि द्वितीय स्थान में कोई उच्चादि ग्रह हो और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि 
हो अथवा बृ. उसके साथ हो तो एसा जातक हजारों हजार मनुध्यों का नेता और संरक्षक 
होता है। यह योग महात्मा गांधी जी की क्‌ं. ३९ में पाया जाता है। द्वितीये शु. 
स्वगृही एवं स्वगृहीनवांश का है। यद्यपि शु. उच्च नहीं है परन्तु स्मरण रहे कि यह गो- 
पुरांश का है। देखो कूं. ४९ प. जवाहिर लाल नहरू जी की । शनि द्वितीय स्थान म 
वर्गोत्तम नवांश का है और मकर अर्थात्‌ अपने द्वादशांश में है और उस पर बू. की पूणं 
दृष्टि है। देखो कुं. ४८ बाबू श्री कृष्ण सिह जी की । द्वितीय स्थान में बु. मिथुन के द्रप्काण 
अर्थात्‌ स्वगृही द्रेष्काण मं, मिथुन के नवांश अर्थात्‌ स्वगृही नवांश में और कन्या के द्रादशांदा 
अर्थात्‌ स्वगृही द्वादशांश में है और उसके साथ वृ. अपने नवाँश में बठा है । देखो क्‌ १७ 
रामकृष्ण परमहंस जी की । द्वितीय स्थान मं उच्च घु. स्वगृही ब. के साथ है। इस कुंडली 
में ग्रहों की स्थिति अति सुन्दर है। इसी प्रताप से मृत्यु के बाद भी इनके नाम से अनेक 
मंडलियां उपकारार्थ मौजूद हें। 


(८) शास्त्रकारों ने यह भी लिखा है कि यदि दछ्षमेश अर्थात्‌ कीति भाव का पति 
द्वितीयस्थ हो तो केवल इस योग से ही जातक परोपकारी कीतिवान होता है । देखो कू. 
४८ बाबू श्री कृष्ण सिह जी की। 


(९) यदि दशमेश द्वितीयस्थ होकर उच्च हो अथवा किसी उत्तम वर्ग का हो तो 
जातक बहुत ही विशेष कीर्तिवान होता है । महात्मा जी की क्‌. ३९ म दरामेदा 
द्वितीयस्थ है और अपने मित्र के नवांक्ष, द्रेष्काण और द्वादशांश में है और स्वगृही शुक्र के 
साथ है। देखो क्‌. ४८ विहार केशरी बाब्‌ श्री कृष्ण सिह जी की । दशमश बु. उत्तम 
वर्ग का ( जैसा पूर्व लिखा जा चुका है ) द्वतीय स्थान मं ब्‌. के साथ है। देखो कूं. २४ 
सर प्रभुमारायभ सिह जी की। दशमेश शक्र द्वितीयस्थ है। यद्यपि श. नीच है परन्तु इसे 
नौचन्मंगऱ्राज-्योग लगा हुआ है। इस कारण उवत महाराजा साहेब बड़े ही कीतिवान 
हुए । देशों आगामी धारा) । 


३७१ 


(१०) यह भी लिखा है कि यदि दशमेश बु. हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
पड़ती हो तो जातक वहु-माननीय होता है। महात्माजी की कुंडली ३९ में दशम बु. 
है और उस पर बृ. की पूणं दृष्टि है । देखो उदाहण-कुडली ९६ बु. दशमेश है और उस पर 
बृ. की पूणं दृष्टि है। यह जातक सचमुच अपन स्थान मं बहुत प्रतिष्ठित है। दखो कु 
४८ बाबू श्री कृष्ण सिंह जी की। दशमश ब्‌. है और बृ. के साथ द्वितीय स्थान में है। 
फलत: बिहार प्रान्त की जनता इनकी कीति पर मुग्ध है। 

(११) यदि द्वितीयेश उच्च, मित्रगृही अथवा स्वगृही हो और द्विंतीयेश जिस स्थान 
में बठा हो उस स्थान के स्वामी को पाँच वर्गो का बल हो और उस पर ब्‌. की पूर्ण दृष्टि 
हो तो ऐसा जातक बहुत से मनुष्यों का (पुस्तक में लिखा है तीन सौ मनुष्यों का परन्तु 
यह संख्या बहु-सूचक है) नायक होता है। यह योग भी महात्मा जी की कुण्डली सं लागू 
है। स्वगृही द्वितीयेश गोपुराँश में है ( पारावतांश में नहीं) और उस पर बू. की पूर्ण 
दृष्टि है। तात्पर्य यह है कि द्वितीयेश के बली होन से और शुभग्रह की दृष्टि से उत्तम फल 
होता है। ज्योतिष शास्त्रानसार महात्मा गान्धी जी की कीति एव अखिल नायकत्व 
पूर्णरूपण सिद्ध होती है। 

(१२) यदि नवमंश उच्चस्थ हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो और नवमस्थान 
मं शुभग्रह बैठा हो तो जातक दानशील और परोपकारी होता है। 

(१३) यदि नवमंश पूर्णषली हो और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि हो और लग्नेश पर 
भी बृ. की पूणदुष्टि हो तो जातक धर्मात्मा और उपकारी होता है। देखो कुंडली ३९। 
नवमेश बली होकर लग्नेश के साथ है तथा बृ. से दृष्ट भी है । ग्रहगण उच्चस्वर से महात्मा 
जी के इन गुणों का गान कर रहे हे। 

(१४) यदि लग्नेश पर अथवा लग्न पर नवमंश की पूर्ण दृष्टि हो और नवमश केन्द्र 
अथवा त्रिकोणगत हो तो भी जातक दानशील होता है दशबन्धु जी की कुंडली ४० में 
लग्नेश लग्नस्थित है और नवमंश उसके साथ है ( नवमेश की दृष्टि अर्थात्‌ तृतीय 
सम्बन्ध नहीं होकर इनकी कुंडली म चतुर्थ सम्बन्ध है) और नवमेश केन्द्रगत है। इनकी 
उदारता से सभी परिचित हुं । 


(१५) यदि नवमश सिहांश का हो उस पर लग्नेश अथवा दशमेश की दृष्टि हो 
तो जातक पूर्ण रूप से उदार एवं दानशील होता है । महात्मा गाँधी जी की कुण्डली में 
नवमेश शु. केवल स्वगृही ही नहीं बल्कि सप्तमांश में मीन (उच्च' नवांश में वृष ( स्वगृही ) 
और त्रिशांश में तुला (स्वगृही) का है, और यद्यपि लग्नेश बु. को शु. से दृष्टि-सम्बन्ध 
नहीं है पर योग-सम्बन्ध है और दशमश भी ब्‌. ही है। इस कारण योग पूणर्य से लागू 
है। अत: फल भी लागू ही है। देखो कुंडली ४० देश बन्धु जी की । नवमेश बु. 
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लम्भेश शु. के साथ है। अतः योग मध्यम रूप से लागू है। उदाहरण कुंडली में नवमेश 
र. पर लम्नेश बृ. की पूर्ण दृष्टि है और उस पर दशमश की दृष्टि तो नहीं पर दशमंश 
बु. उसके साथ है। यह जातक अत्यन्त ही उदार चित्त है। 

(१६) यदि (क) नवमेश चतुथस्थ हो और दशमश केन्द्रवर्ती हो और द्वादशेश 
बु. के साथ हो या (ख) बु. उच्च हो और नवमेश से पूणं दष्ट हो तथा एकादशेश केन्द्र 
गत हो तो जातक दानशील और उपकारी होता है। 

(१७) यदि नवमेश बृ. के साथ हो और षड्वर्गो में बली हो वा लग्नेशपर बृ. की 
पूर्णदृष्टि हो तो जातक महादानी होता है। देखो कुंडली ३९ और ४८ योग लागू है। 


(१८) ऊपर लिखी हुई बातों से यह सिद्ध होता है कि दानशील अर्थात्‌ परोपकारी 
होने के लिये द्वितीय, चतुथं, नवम, दशम, ब्‌.,ब.,और शु. का शुभ योग होना आवश्यक 
है। देखो कुं. ३७ सर गणेश दस सिंह जी की । द्वितीयेश चतुर्थस्थ है और बही ब्‌. पंचमंश 
अर्थात्‌ विद्यास्थान का स्वामी मी है और ब्‌. के साथ दानशीलता का कारक और शुभग्रह 
शु. भी बेठा है और उस पर नवमेश चन्द्रमा कीति स्थान (दशमस्थान) मं बठ कर बृ. 
और शु. पर पूर्ण दृष्टि डालता है। इसका प्रत्यक्ष फल देखने में यह आता है कि उक्त 
मिनिस्टर साहेब बहुत काल से विद्यार्थियों को विद्याध्ययन में सहायता दे रहे हे और उनकी 
दृढ़ प्रतिज्ञा है कि अपने चार हजार मासिक वतनमं से केवल आठ सौ ही अपन निजी 
कार्य के लिये व्यय करें और गवनंमंट टेक्स इत्यादि देन के बाद शष द्रव्य कुल उपकाराथं 
व्यय कर । इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को कार्य रूप में परिणत कर डेढ़ लाख रुपया टेकतीकल 
लाइन अर्थात्‌ किसी विशेष-विद्या-उपार्जी विद्यार्थियों के लिये पटना विश्वविद्यालय 
को दिया है और पटने म इन्होंने एक अनाथालय भी खोला है। इन्होंने लगभग तीनं लाख 
रुपये को उपकाराथं छोड रक्खा है। 


(१९) यदि (१) नवमंश बली होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण में बठा हो और लग्नेश 
की दृष्टि लग्न पर पड़ती हो, अथवा (२) यदि दशमश बृ. के नवांश, त्रिशांश अथवा 
द्रेष्काण काहो तो एसे जातक को घनागमन तो अवश्य होता है पर वह सांसारिक सुखों को 
त्याग कर तपस्वी के जैसा जीवन व्यतीत करता है। महात्मा गान्धी जी की कुंडली ३९ 
में दशमश बुघ तुला के १० अंश पर है। इस कारण धन के नवांश अर्थात्‌ ब. के नवांश 
में है और किसी गणित से तुलाके १०।६ कलापर है । यदि बही गणित ठीक माना जाय 
तो बृ. के त्रिशांश का होता है (देखो चक्र १६ ख) । बोध होता है कि इसी योग ने महात्मा 
जी को अद्धनग्न-फकीर (पalf- Naked 7४८17) की उपाधि दिलवायी । सच है 
तपस्वी हो तो एसा हो। इस धारणा से कि देश दरिद्र है, अपन भोजन के सुख को त्यागा। 
एसा देखकर कि वस्त्र के लिये विदेश के आधीन होना पडता है, लंगोटी धारण किया है । 
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यह सभी जानते हँ कि इनको धन की कमी नहीं। दशमेश ढरितीयस्थ है अर्थात्‌ घन-गृह 
में ही बेठा है; परन्तु दशमंश बुध ,ब्‌. के नवांश अथवा त्रिशांक्ष में पड़ कर महात्मा जी 
को साँसारिक भोगविलासादि त्याग कराकर एक अलौकिक एबं आदश मूति इस बिराश 
जगत मे खड़ा कर दिया है। देखो कुंडली ४९ पंडित जवाहिर लाल नेहरू जी की। दशमेश 
मंगल, मींन के नवांश में है (और बु. के द्वादशांश में मी है) इसी कारण प्रतीत होता है कि 
पंडित जो ने आनन्द भवन जसे प्रासाद, रत्नजटित आभूषणों, अत्यन्त वहुमूल्य वस्त्रों एवं 
उत्तमोत्तम भोजनों को त्याग, निःस्वार्थ एवं निष्कपट रूप से बन्दी-खाने को जवाहिर-भवन 
बना साधारण भोजन और मोटा वस्त्र अत्यन्त प्रिय खादी घारण कर जीवन व्यतीत करना 
अपना ध्येय बना रखा है। देखो कुंडली ४७ दंशपुज्य बाब्‌ राजेन्द्र प्रसाद जी की दशमेश 
बु. धन अर्थात ब्‌. के द्रेष्काण में है और उस पर ब्‌. की पूर्ण दृष्टि भी है। इसी कारण 
इन्होंने अपनी कई हजार की वकालत की मासिक आमदनी को तणवत्‌ त्याग अभी देश 
सेवा के लिये मानो भिक्षुक से बने हुए हे और स्वदेशोन्नति एवं भारत को गौरवान्वित 
करने के हेतु महान्‌ तपस्या कर रहे हैं। 

क्या इन उदाहरणों के बाद भी ज्योतिष शास्त्र पर कपोल कल्पित एव सार रहित 
होने की लांछना लग सकती है? यह भले ही संभव है कि में या अन्य बहुतरे, ज्योतिष 
के रहस्य को न जानत हों पर जो इस शास्त्र का ज्ञाता है वह अवश्य ही इस विद्या की सञ्चाई 
को अक्षराक्षर बतला सकता है। 


यज्ञादि-क्रिया-सौ भाग्य । 


घा.१८८ (१) यदि बृहस्पति, बु. अथवा मं. के साथ हो तो जातक को प्रायः मन्दिर 
घर्म शाला, विद्यालय इत्यादि बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 


(२) यदि दशमंश दशमस्थ हो, अथवा दशमश चार शुभ वर्गो का हो अर्थात्‌ 
गोपुरांश में हो, अथवा दशम केन्द्र वा त्रिकोण में हो, अथवा दशमझ बु. हो और बृ. 
बलवान हो, अथवा चन्द्रमा तृतीय भावगत हो तो जातक मन्दिर, तालाव, धमंशाला 
विद्यालय,कुआँ इत्यादि बनवाता है अथवा मरम्मत करवाता है और घामिक यज्ञोंका अनुष्ठान 
करने वाला होता है। देखो कुंडली २८ भारती जी की । दशमेश चतुर्थस्थ है और वृष 
अर्थात्‌ उच्च नवांश में है तथा चार शुभ वर्गों म भी है (चतुर्थश दशमस्थ है) । इस कारण 
इन्होंने चार लाख रुपया खर्च कर श्री शारदा एवं शकर की संस्थापना की थी जिसमें लगभग 
तीस हजार विद्वान ब्राह्मण उपस्थित थे। देखो कुंडली ३० मालबीय जी । दशमेश एबं 
विद्या-स्थानेश, मं. छ: शुभवर्गो मं है और केन्द्र (चतुर्थ, मकान इत्यादि का कारक) 
में भी बंठा है। इन छ:शभवर्गो म से तीन वग बुध का पड़ता है। बुध सवदा विद्या का कारक 


३७४ 


है । अतएव दशमेश चार शुभवर्गों से अधिक में होकर चतुर्थस्थ है। इसी योग ने मालवीय 
जी को काशी विश्वविद्यालय जेसे महान विद्या-केन्द्र का जन्मदाता एव कर्ता-धर्ता बनाया । 
उक्त विश्व-विद्ञालय इनक जीवन का एक मुख्य कमंक्षेत्र है। 


(३) यदि बृहस्पतिके साथ होकर बुध दशम स्थान में हो तो जातक मन्दिर अथवा 
धर्मशाला इत्यादि बनवाता है। यदि दशमेश के साथ बुध दशमस्थ हो तो जातक जीणं 
मन्दिरादि का पुनरुद्धार करता है। 


(४) यदि (क) दशमेश शुभग्रह होकर चन्द्रमा के साथ हो और राहु अथवा केतु 
से बिलग हो, अथवा (ख) बुध उच्चस्थ वा नवमस्थ हो, पर राहु, केतु से विलग हो और 
दशमेश नवमस्थ हो, अथवा (ग) दशमेश उच्चस्थहो और बुध के साथ हो, अथवा (घ) 
लग्नंश दशमस्थ हो और दशमेश हो और दशमंव नवमस्थहो पर पापग्रह न हो और 
पापग्रह की दृष्टि से वंचित और शुभग्रहकी दृष्टि से युक्त हो तो जातक यज्ञादि क्रिया करने 
वाला होता है। परन्तु यदि दशमंश षष्ठ, अष्टम वा द्वादशगत हो अथवा बुध से राहु 
दशमस्थ हो और दशमभावगत हो तो यज्ञादि योग को हानि पहुंचती है। 


(५) यदि दशमंश और लग्नंश एक साथ हो, अथवा यदि दशम और लग्न का एकही 
स्वामी हो (एसा योग कन्या एव मीन लग्न म होगा ) तो जातक स्वाजित घन से यज्ञादि 
करता है। यदि दशमंश शनि के साथ हो तो शाद्रों से धन लेकर, यदि दशमेश राहु अथवा 
केतु के साथ हो तो झिष्यों से द्रव्य लेकर, यदि दशमश बृहस्पति के साथ हो तो राजा से 
धन प्राप्त कर यज्ञादि क्रिया करता है। यदि दशमेश सूर्य, शुक्र, चन्द्रमा मंगल अथवा 
बुध के साथ हो तो इन ग्रहों की कारकर्तानसार मनुष्यों से सहायता लेकर यज्ञ करता 
है अर्थात्‌ सूय्य के साथ होने से पिता, चन्द्रमा से माता, मंगल से भ्राता और बध से चचरे 
भाई आदि की सहायता से यज्ञ करता है । 


ईइ्वर-प्रेस एवं प्रब्रज्या-योग सौ भाग्य । 


घा.१८९ (१) पंचमभाव से ईश्वरप्रेम और नवमभाव से धमे विषयक अनुष्टा- 
नादि का विचार होता है। जब नवम और पंचम दोनों शुभलक्षण युक्त होत हें तभी 
अनुष्ठानादि क्रिया भक्ति के साथ होती है क्योंकि पंचम स्थान से ही भक्ति की प्रगाढ़ता 
का विचार होता है। अत: जब नवमेश और पंचमंश इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध रहता 
है तो भक्ति और अनुष्ठान दोनों के एकत्रित होने से जातक उच्च श्रेणी का साधक बनता 
है और फल की उत्कृष्टता उन दो भावशों के बलाबल और शुभगुणादि के तारतम्या- 
नसार होती है। दशमस्थान को कर्मस्थान कहत हँ और दशमस्थान से हो प्रब्रज्या योग का 
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भी विचार होता है। इस कारण यदि पंचमश और नवमंश को दशम अथवा दशमेश से 
भी सम्बन्ध हो तो फल में विशेष उत्कृष्टता होती है। 


(२) यदि पंचम स्थान में पुरुप ग्रह बेठा हो अथवा पुरुष ग्रह की दृष्टि पड़ती हो 
तो जातक पुरुष देवता की उपासना करता है। यदि पंचमभाव समराशि हो और उसमे 
चं. वा शु. बेठा हो अथवा इन दोनों मे से किसी की दृष्टि पड़ ती हो तोजातक किसी स्त्री- 
देवता की उपासना करनेवाला होता है। यदि सूय्य पंचमस्थ हो अथवा पंचम पर सूयं 
की दृष्टि पड़ती हो तो जातक मुख्यतः सूर्य्यं देवता का उपासक होता है। यदि च॑. वा 
सू. पंचमस्थ हो अथवा पंचमभाव पर दिष्ट डालता हो तो जातक शंकर-अर्द्धांड्रिणी श्री- 
गौरी महारानी का भक्त होता है। इसी प्रकार मंगल का योग वा दृष्टि रहने से कुमार 
कातिकेय और नवमस्थ होने से श्री शंकरभगवान और बुध का योग वा दृष्टि रहन से 
श्री विष्णुभगवान एवं बृहस्पति का योग वा दृष्टि होन से भी श्री शंकरभगवान का भक्त 
होता है। यदि शनि अथवा राहु और केतु की दृष्टि वा सम्बन्ध पंचमस्थान से हो तो जातक 
अन्य देवता को इष्ट देव माननेवाला होता है। 


इस स्थान पर जानने की विशेष बात यह है कि शनि अवश्य ही कठोर पापग्रह है परन्तु 
यह मनुष्य को अपनी यन्त्रणा में पडकर-जसे आगमे जलने पर सोना शुद्ध होता है-उसके 
विचार को शुद्ध कर दता है। इसी कारण जब शनि प्रब्रज्या कारक होता है ओर शनि 
को पंचम और विशेपत: नवम से सम्बन्ध होता है तो जातक कठोर तपस्वी अथवा पाखण्ड- 
व्रत निरत अर्थात्‌ नास्तिक अथवा वेद पुराणादि के जातिबिभेद, स्पर्शदोषादि का नहीं 
माननवाला होता है। और प्रचलित धामिक सस्था में हेरफेर का विशवास करनेवाला 
होता है यह सर्वविदित है कि शनि म्लच्छ ग्रह कहा जाता है। अतः जब एसे ग्रह का 
धम भाव से सम्बन्ध हो तो जातक प्राय: (घूमशास्त्रोक्त) आचार-विचार का विरोधी 
होता है परन्तु शुभग्रह की दृष्टि अथवा योग होन से प्रत्यच्छ म्लेच्छवत्‌ नहीं होता। किसी 
आचाय ने तो लिखा है कि “नवमस्थान सौरो यदि स्थित.सर दशन विमुक्तः । नरनाथ 
योगजातो नृपोऽपि दीक्षान्वितो भवति” । अर्थात्‌ शनि के नवमस्थ होने से जातक सर्वे 
दशेन विमुबत होता है यदि और जातक को राज योग हो दो जातक राजा होन पर भी दीक्षा 
ग्रहण करता है। इसी कारण धम सम्बन्धी बातों के विचार मं जब कभी शनि को नवम 
पंचम अथवा नवमंश वा पंचम से सम्बन्ध होता है तो कुछ न कुछ धमं सम्बन्धी विलक्षणता 
अवश्य होती है। 


देखो उदाहरण कुंडली भवित स्थान का स्वामी (पंचमंश) मंगल नवम अर्थात्‌ धर्मा- 
न्‌ष्ठानभाव म बेठा है,और अनुष्ठान भाव का स्वामी अर्थात्‌ नवमेश कर्मभाव के स्वामी 
के साथ होकर शक्र के साथ एकादशस्थ है। इन तीनों की पूर्ण दृष्टि भबित अर्थात्‌ पंचम- 
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स्थान पर है। नवमंश और दशमेश पर शुभग्रह बहस्पति की पूण दृष्टि है और शनि को 
पंचमस्थान, नवमस्थान, पंचमेश वा नवमेश से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कारण जातक 
पृणरीति से धर्मिष्ठ और सनातन धर्मावलम्बी है। यह जातक बहुत दिनों से श्रीशंकर- 
भगवान का पूर्णअनुरागी है, पढज़रुद्री से संकरमगवान का नित्य स्नान कराता है 
देखो कुं. ३५ रायबहादुर सूम्यं प्रसाद ,वकील, भागलपुर की। ये वकालत छोड़ कर 
कारीबास कर रहे हे। इस कुंडली में पंचमेश, नवमेश और दशमेश तीनों एकत्रित 
होकर द्वादशा स्थान में बेठ हें, और स्वगृही बृहस्पति लम्नस्थ होकर पंचम और नवम पर 
पूर्ण दृष्टि डालता है। भक्ति स्थान और अनुष्ठान स्थान दोनों ही बहुत सुन्दर है । परन्तु 
. शनि एकादशस्थ होकर पंचमपर पूर्ण दृष्टि डालता है। इस कारण यद्यपि ये पक्के सनातन 
धर्मी हें परन्तु किसी किसी विषय में आधुनिक समाज के अनुसार कुछ ढीला पड़ जाते 
हें। लम्नस्थ बृहस्पति को पंचम एव नवम पर दृष्टि होने से बहुत रक्षा हुई। देखो कुंडली 
१७ स्व० रामकृष्ण परमहंश जी की । पंचमेश बुध झनिके क्षेत्र में लग्नगत और लम्नेश 
शनि बुध के क्षेत्र अर्थात्‌ कन्या में है। भाव यह है कि पंचमाधिपति को शनि से सम्दन्ध 
होता है और नवमाधिपति शु. उच्च होकर स्वगृही बृहस्पति के साथ द्वितीयस्थ है और शुक्र 
और शनि को परस्पर पूर्ण दृष्टि है। शनि की पूर्ण दृष्टि प्रव्रज्यायोग-कारक-स्थाने अर्थात्‌ 
क्शमस्थान पर है। शनि की पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान पर भी है। अर्थात्‌ शनि लग्नाधिपति 
होता हुआ पंचमेश' नवमेश, दशम और पंचम स्थान से सम्बन्ध रखता है । इन्हीं सब कारणों 
से झनि ने इन्हें कठोर तपस्वी बनाया । परन्तु नवमेश के उच्चस्थ होने और उसके साथ 
स्वगृही बृहस्पति रहने के कारण और ऐसे शु. और बू. शनि पर पूर्ण दृष्टि रहने के कारण 
अर्थात्‌ झुभग्रहों के सम्बन्ध द्वारा ये परमहंस रहने पर भी भवित -भाव में बडी उदारता 
दिखलाते थे और लोकाचार के भी कठोर बिरोधी नहीं थे। देखो कुंडली १८ देवघर 
निवासी स्व० पंचानन भट्टाचार्य जी की। पंचमेश बृहस्पति स्वक्षत्री हो कर पंचमस्थ 
है, नवमेश सम्नगत है और उस नवमेश पर बृ. की पूर्ण दृष्टि है अर्थात्‌ पंचम और नवमेश 
को तृतीय सम्बन्ध है। कमं स्थान का स्वामी शुक्र पंचमस्थ बृहस्पति के साथ है। पंचम, 
पंचमेश, नवम वा नबमेश किसी को भी शनि से सम्बन्ध नहीं है। परन्तु शनि दशमस्थ 
है, इस कारण ये उच्चाधिकारी हुए और धर्मभाव और भक्तिभाव सुन्दर रहने के कारण 
ज्ञान और भक्ति की भानो साक्षात्‌ मूर्ति थ। ये लोकाचार के विरोधी कुछ भी नहीं 
थे। देखो कुं. १० चेतम्वमहाप्रभु (गौरांगमहाप्रभु) की। पंचमंश बृ. पंचमस्थ है एव 
नवम स्थान को देखता है और नवमेश म. बुहस्पतिके साथ पंचमस्थहै। पंचम और नवम 
को शनि से सम्बन्ध नहीं है। अतः भक्ति का प्रबाह इनके चित्त में बहुत हुआ और 
ईस्वर-प्रेम में निम्ब रह कर बंगाल प्रान्त वरण सम्पू भारत में भक्तिभाव के बहुत ही 
उच्च शिखर पर छे जाकर इन्होंने ईश्वर प्रममें बहुतों को निमक्य कर दिया! इस कुंडली 


३७७ 


में और भी बहुत से शुभ लक्षण हें जिनका उल्लेख अन्य समुचित स्थान पर किया गया है । 
देखो कु. २८ जगद्मुरु श्री १०८ नरसिह भारती जी की । नवमेश (अनुष्ठानंश) बुध 
पंचमस्थान (ईएबरप्रेम) में बढा है और पंचमेश दशमस्थान में है। पुनः पंचमेदा शनि 
ईश्वर-प्रम कारक दशमस्थान 'प्रब्रज्या कारक च. (दशमेश) से अन्योन्य सम्बन्ध रखता है। 
चन्द्रमा और क्षनि एक दूसरे के गृह में हं और चन्द्रमा पर शनि की दृष्टि है। तात्पर्य यह 
निकला कि ईश्वर, अनुष्ठान क्रिया एवं प्रव्रज्या स्थान इन तीनों में विलक्षण सम्बन्ध है। 
अतः उक्त जगदगुरु जी एक बड़ उच्च कक्षा के भजनानन्द, तपस्वी, योगी एवं धार्मिक 
संस्था के संरक्षक हुए। देखो कुंडली २४ महाराजाधिराज सर प्रभु नारायण सिंह जी को । 
पंचमेश ब्‌. एवं नवमेश मं' को अन्योन्य दृष्टि-सम्बन्ध है। इस कारण इनका धार्मिक विचारे 
अत्यन्त ही सुन्दर था। शनि की दृष्टि पंचमस्थान एवं नवमंश पर भी है परन्तु नवमंश 
बु. से श. दृष्ट हैं। देखो कु. २६ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की । इनके पंचमेश 
और नबमंश को परस्पर कोई सम्बस्ध नहीं है। परन्तु नवमस्थान में स्वगृही बृहस्पति है 
और पंचमस्थान पर पृणंदृष्टि डालता है। इस कारण ये धामिक विचार के थे। परन्तु 
स्मरण रहे कि शनि की पूर्ण दृष्टि नबमस्थान पर है; अत: शनि और बृहस्पति ने इनसे 
इस बात को कहलाया-जो इनकी जीवनी में लिखा है कि “जो लोग समाज का सुधार 
करना चाहते हैं उन्हं सबसे पहले अपने चरित्र को सुधारना चाहिये ”। उनका विचार 
था कि “हमारे समाज मे प्राचीन और नवीन भावों का उचित समावश हो” । वे न तो 
प्राचीनता के अन्धविश्वासी थे और न नवीनता के उपासक । वृद्धावस्था में इन्होंने समुद्र 
यात्रा को शास्त्रानुकुल बतलाया था और उचित समझने पर प्रायश्चित्त करना भी स्वीकार 
किया था। इस स्थान पर शनि और बृहस्पति के फल को जरा गंभीरतापूर्वक देखेंगे । 
देखो छुंडली ६ मुसलमानों के पेगम्बर मोहम्मद साहेब की । पंचमश शुक्र उच्च है तथा 
नवमेश बुध (नीच) के साथ एकत्रित होकर तृतीय स्थान में बैठा है। शु. एवं बु. की पूर्ण 
दृष्टि नवम स्थान पर और श. एवं बृ. को पूण दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ती है। भक्ति 
स्थान सुन्दर होने के कारण ये ईश्वर प्रेमी बहुत हुए और इन्होंने अपने मति अनुकल धर्म की 
संस्थापना भी की । परन्तु शनि की पूर्ण दृष्टि पचमस्थान पर पढ़ने से और नवमंश बुध 
के नोचस्थ होने के कारण आचार के कट्टर विरोधी और मुसलमान धर्म के मुख्य संस्थापक 
हुए (बृ. शनि के साथ है) । इस कुंडली पर ध्यान देने से इस जातक के जीवन-रहस्य 
का बहुत कुछ परिचय मिल जायगा। विशेष लिखने की यहाँ आवश्यकता नहों। देखो 
कुंडलो ३९ महात्मा गांधी जी की । पंचमेश शनि है और यह तृतीय स्थानस्थ है तथा इसकी 
पूर्ण दृष्टि पंचम तथा नवम स्थान पर पड़ती है। नवमेश शुक्र स्वगृहो होकर द्वितीयस्थ है 
(और ऊपर लिखा जा चुका है कि शु. बहुत बली है) परन्तु छक्र को पंचम और पंचमेश 
से कोई सम्बन्ध न रहने के कारण धामिक विचार स्वच्छ रहने पर भी अनुष्ठानादि क्रिया 
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में ये विइवास नहीं रखते। बोम होता है कि शनि के पंचमेश होने, शनि की पूर्ण दृष्टि 
पंचम एवं नवम स्थान पर होने तथा शनि पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न होने के कारण 
ही महात्मा जी केवल छ्आछूत के कट्टर विरोधी ही नहीं हुए, किन्तु अछ्तोद्धार का डंका 
और स्पर्शादि दोष के विरोध की द॒दुंभी सारे भारत में बजवा रहे हें। परन्तु नवमंश 
शुभग्रह एवं बली होने और उस पर बृ. की पूण दृष्टि रहने के कारण ये नास्तिक न 
होकर ईश्वर प्रमी हुए। शनि ने प्रचलित घामिक विचार, लोकाचार और वर्णादि भद 
से इनको हठात्‌ विर्वाजत कर दिया । 


देखो कुंडली ३० पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। पंचमश अर्थात्‌ ईश्वर- 
प्रेम-कारक ग्रह मंगल चतुर्थस्थ है। धमंस्थान का स्वामी बृहस्पति तृतीयस्थ होता हुआ 
धमस्थान प॑र पूणं दृष्टि डालता है । पुनः पंचमेश जिस राशि में बेठा हें उस राशि के स्वामी 
शुक्र पर भी बृहस्पति की पूणं दृष्टि है। स्मरण रहे कि मंगल दशम स्थान का भी स्वामी 
है। इन कारणों से धमस्थान सुन्दर एवं सराहनीय है। अतः पंडित जी अंग्रेजी विद्या की 
उच्च शिक्षा पान पर भी पक्के सनातनधर्मी ह । परन्तु पचमश और नवमश में कोई सम्बन्ध 
न रहने के कारण ये अनुष्ठानिक नहीं हुए । विचारने की बात है कि जसे महात्मा जी की 
कुंडली में तृतीय स्थान म शनि बठा है उसी प्रकार इनकी कुंडली में भी शनि तृतीयस्थ है। 
दोनों मं अन्तर यह है कि महात्मा जी की कुंडली में शनि को किसी शुभ ग्रह से लेशमात्र 
भी सम्बन्ध नहीं है, परन्तु इनकी कुंडली में नवमेश बृहस्पति शनि के साथ है। पुनः लग्नेश 
चन्द्रमा (कृष्णपक्ष की अष्टमी को जन्म होन के कारण) शुभ होकर शनि के साथ है। 
अतः बृहस्पति एवं चन्द्रमा ने शनि को अछ्तोद्धार की ओर टूट पड़ने से रोक दिया । अर्थात्‌ 
लोकाचार इत्यादि का बन्धन रखते हुए मालवीय जी अछूतोद्धार करने पर तत्पर हुए। 
अछ्तोद्धार को ओर इनकी जसी विवेचना है सभी जानते हं। बुद्धि बतलाती है कि इन 
दोनों के दोष स्पर्शादि विचार में यदि कुछ अन्तर है तो इसका कारण, श. के साथ दो शुभ 
ग्रहों (बृ.च.) का रहना ही है। 


देखो कुंडलो २७ महाराजाधिराज श्री लक्ष्मशवर सिह जी की। पंचमश बुध उच्च, 
पंचम स्थान अर्थात्‌ ईश्वर-प्रम के स्थान में बैठा है । पुनः नवमश शनि बुध के नवमांश का 
होता हुआ तृतीय स्थान मं रहकर अपने स्थान मकर और पंचमंश बुध को देखता है 
अर्थात्‌ पंचमश एवं नवमंश को द्वितीय सम्बन्ध (एक प्रकार से) है। परन्तु पंचम एवं 
नवम पर शनि की पूण दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन में अवश्य ही कुछ पड़ा होगा । 

देखो कुडन २१ अयोध्यावासी श्री १०८ सीताराम भगवान दास रूपकला जी की | 


ये वत्तंमान कालीन महात्मा एक बहुत ही विख्यात धर्मानुरागी साधु थे। उक्त महात्मा 
जी अपन प्रारम्भिक जीवन में विहार शिक्षा-विभाग के डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स थे। 


३७९ 


थोडी ही अवस्था म भक्ति-प्रम म निमग्न हो इन्होने आजन्म श्री अयोध्या जी मं निवास किया 
और अपने ईश्वर-प्रम के प्रवाह में लाखों मनुष्यों को बहा दिया । इनकी कुंडली भें पंचमश 
बुध और नवमश गुक्र दोनों शुभग्रह साथ होकर सप्तम स्थान में बेठ ह और उन पर कर्म- 
स्थान-पति मंगल की पूर्ण दृष्टि है अर्थात्‌ शु. और बु. को मं. से अन्योन्य सम्बन्ध है । 
तृतीयस्थ शुभग्रह बृहस्पति की भी धमस्थान पर पूर्ण दृष्टि है। ग्रहों की इस सुन्दर स्थिति 
के ही कारण ये उच्च कक्षा के ईशवर-प्रमानुरागी हुए । 

देखो कुंडलो २९ स्व० महाराजाधिराज सर रामेश्‍वर सिंह जी की । पचम स्थान का 
स्वामी शुक्र नवम स्थान म और नवम स्थान का स्वामी तृतीय स्थान में है। श. और 
और शु. म अन्योन्य दृष्टि-सम्बन्ध रहने के कारण, इस धा. के नियम (१) के अनुसार 
ये उच्च श्रेणी के साधक हुए हँ । क्मस्थान का स्वामी बृहस्पति रग्नस्थित होकर पचम 
एवं नवम दोनों पर पूण दृष्टि डालता है और स्मरण रहे कि पंचम पर शनि की भी पूण 
दृष्टि है। शुभग्रह की दृष्टि होन के कारण एवं सुन्दर-साधक-योग के रहने से शनि ने इनको 
एक कठोर अनुष्ठानिक बनाया । जो इस विहार प्रान्त के सभी लोग जानते हँ। यहाँ पर 
एक बात विचारने योग्य है कि महात्मा गांधी जी की कुंडली मे शनि से तृतीयस्थ होकर उनसे 
अछ्तोद्धार का डंका बजवाया परन्तु महाराजाधिराज को कट्टर सनातनी बनाया । इसका 
कारण यह है कि महाराजाधिराज की कुंडली म श. और बृ. दोनों ही की दृष्टि नवम 
पंचम पर है; अतः य ईश्वर-प्रेमी एवं अनुष्ठानिक हुए । परन्तु महात्मा गांधी जी की 
कुंडली म शनि ने पंचमस्थ मकर राशि अर्थात्‌ ईश्वर-प्रेम को तो पुष्ट किया पर नवम पर 
दृष्टि डाल कर उन्हे प्रचलित-धम का प्रत्यक्ष विरोधी बनाया, क्योंकि न तो शनि पर और 
न नवम, पंचम पर ही किसी शृभग्रह की दृष्टि है । इसी प्रकार विद्यासागर जी की कुंडली 
१६ म श. यदापि तृतीयस्थान में बृहस्पति के साथ है पर श. मूलत्रिकोणस्थ होन के कारण 
बृहस्पति से बली है और पंचधा-मत्री अनुसार बृ. एव श. में शत्रुता है । सभी जानता है 
कि आपने सनातन-धर्म विरुद्ध विधवा विवाह का खूब प्रचार किया । उपर्युक्त जिन २ 
महानुभावो की कुडली में श. तृतीयस्थ है, उस श. के शुभदृष्ट वा युक्त होने इत्यादि बातों 
पर विचार करन से उन लोगों की धाम्मिक धारणाओं का पूरा पता चल जायगा । 

देखो कुंडली ३६ महारानी मसूर की। पंचमंश शुक्र और नवमेश बुध एक साथ 
होकर सप्तम स्थान में बेठ हँ और शुक्र दशमेश भी है। इस कारण ईवहर-प्रेम का अच्छा 
थोग है। परन्तु स्थरण रहे कि ब्‌. और शु. अपन परम शत्रु चं. के गृह में है और उन पर 
नीच बृ. की दृष्टि पड़ती है। अतः उक्त महारानी साहिबा एक विशेष ईश्वर-प्रमी तो 
न हुई पर रायल हारोस्कोप ( R०४4] प0£05C०९) नामक पुस्तक से पता चलता 
है कि ये अपनी शेष अवस्था में घामिक ग्रंथों का अवलोकन एव वेदान्त अध्ययन करती थीं । 

देखो कुंडली ३७ सर गणशदस्त सिह जी की। नवमश एवं पंचमेश की परस्पर 
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दृष्टि रहने के कारण इनका धामिक-विचार अत्यन्त ही सुन्दर है। इनकी कोठरी अनेकानेक 
देवमूतियों से सजी रहती है और ये नित्य एक घंटा के लगभग भगवान का गृणानुवाद एक 
गायक से सुनते हँ। परन्तु नवमेश पर शनि की दृष्टि रहने के कारण किसी किसी बात में 
स्वतन्त्र-विचार (1८72) ४1८७५) के भी हँ। ब. एवं शु. की दृष्टि नवमश चं. 
पर न होती तो यह जाति-भेदादि-विचार-शून्य हो जाते। 

देखो कुंडली ४३ अरविन्द जी की। नवमेश मंगल (परन्तु नीचगत) पंचम म और 
पंचमंश च. दशम में है। दशमेश, उच्च बृहस्पति पंचम में मंगल के साथ बठ। है परन्तु 
नवमंश और पंचमेश को कोई सम्बन्ध नहीं है। ईश्वर-प्रेम म॑ शनि न इनको योगधास्त्र 
का कठोर अनुयायी बनाया है। धा .१९२ म इनक योगी होने का योग बतलाया गया है। 


देखो कुंडली ९ श्री वल्लभाचाय्य जी की। पंचमेश और लग्नेश साथ होकर धमं- 
स्थान में बठा है। मंगल यद्यपि नीच है पर उसे नीच-भंग-राज-योग लागू है और बृहस्पति 
तो उच्च है ही। बृहस्पति की पूणं दृष्टि लग्न एवं पंचम पर भी है। पंचम स्थान बृहस्पति 
का क्षेत्र है। इन्हीं कारणों से ये उच्च कोटि के ईझवर-प्रमी एवं ज्ञान-भक्ति सम्पन्न, भक्तों 
के राजा ( नीच-भंग-राज-योग के कारण) हुए। पुनः देखने की बात है कि शनि की 
पूर्ण दृष्टि नवम स्थान पर है परन्तु तो भी ये घामिक संस्था के विरोधी न हुए। इसका 
कारण यह है कि बहुत ही उच्च बृहस्पति नवम स्थान में बेठा है और एक विशेषता यह 
है कि शनि ने ही इनको कणाद आदि के सदृश बनाया । देखो धा. १३४ (१०) | 


देखो कुंडली ८ श्रीरामान्‌जाचाय्यं जी की। ईइवर-प्रम-कारक पंचमंश मंगल कर्म 
(दशम) स्थान का भी स्वामी होता हुआ नवम स्थान (भाव-कुंडली मं दशम) में बंठा 
हुआ है और उच्चाभिलाषी नवमश बृहस्पति (भाव-कुंडली में लग्नस्थ) उसको पूर्ण 
दृष्टि से देखता है (अर्थात्‌ उससे सम्बन्ध रखता है) । इस धारा के प्रथम नियमानुसार 
इस कुंडली में प॒चमंश, नवमेश और दशमेश को किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध रहने 
के कारण यह एक अद्वितीय ईश्वर-प्रमानुरागी हुए और इन्होंने वैष्णव मत को समस्त भारत 
मं प्रतिपादित किया। इस कुंडली में सप्तमस्थ शनि की दशमेश और पंचमेश मंगल 
पर पूणं दृष्टि है। इस कारण यदि कोई नीच जाति का मनुष्य भी हरिभक्त होता था तो 
उससे य घृणा नहीं करत थे। इसी कारण इन्होंने अपनी स्त्री तजम्बा' को जो अछतों से 
घृणा करती थी, त्याग कर त्रिदण्ड ग्रहण किया और उस दिन से “यतिराज” कहलान लगे । 


देखो कुंडली ३२ स्वामी विवेकानन्द जी की । पंचमेश शुक्र लग्न मं शनि के स्थान 
और उच्च नवांश में है और नवमेश बुध शुक्र के साथ लग्नस्थ है और दशमश भी शुक्र ही 
है। अर्थात्‌ पचमंश, नवमंश एबं दशमंश एकत्रित होकर एक साथ लग्न म॒ हें। इसी कारण 
इनका धामिक विचार अत्यन्त ही उत्तम हुआ। परन्तु स्मरण रहेकि शनि नवमस्थ है 
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और पंचमश, नवमंश और दशमंश सभी शनि के गृह में हें। अतः ये कठोर तपस्वी भी 
हुए। देखने की बात है कि लग्न एवं नवम में कसा सुन्दर सम्बन्ध है अर्थात्‌ नवम का 
स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी नवम में है। इनक नवमस्थ शनि के विषय में 
देखो धा. १९० (ख) ७। 

देखो कुडलो ३४ सर आशुतोष जी की। पंचमश न किसी ग्रह से दृष्ट है न युक्त 
और नवमश से भी कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। नवमश एवं दशमेश शनि पंचम स्थान में 
है और किसी भी शुभग्रह से न दृष्ट है न युक्त । बल्कि मंगल से दृष्ट है। इसी शनि 
ने सर आशुतोष जी को अपनी कन्या के वधव्य-प्राप्ति पर विह्वल बना कर विधवा विवाह 
का पक्षपाती बनाया। 

देखो कुंडली ५३ श्री हरिहर प्रसाद सिह जी की। धमंस्थान का स्वामी बध (वक्री) 
केन्द्र में और कमंस्थान का स्वामी धमंस्थान में बंठा है। शनि को धमंस्थान एवं कमंस्थान 
वा उनक स्वामियों से कुछ सम्बन्ध नहीं है। परन्तु ईश्वर-प्रम (पंचम) का स्वामी शनि 
है। और वही शनि जिस स्थान में नवमेश बंठा है उसका भी स्वामी है। अतः इन्होंने 
मृत्यु के पूवं १८ वर्ष तक प्रतिदिन सवालाख शिवनाम का जप किया! (त्रिकोणेश केन्द्र में 
और केन्द्रश त्रिकोण म है) । 

देखो कुंडली ८८ श्री विश्वेश्वरानन्द जी की। आपका धर्म भाव उत्तम है। नवमेश 
एवं पंचमंश को अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध है। पंचमश लग्नस्थ हो पंचम एवं नवम स्थान 
एवं नवमंश चन्द्रमा को भी देखता है तथा लग्नेश मंगल पर भी इसकी दृष्टि है। 


प्रब्रज्या अर्थात्‌ सन्यास योग । 


[ क ] 
ग्रह-३ त-सन्यास-भेद 


धा.१९० यदि जन्म-समय चार, पांच, छ: या सातो ग्रह एकत्रित होकर किसी स्थान 
में बेठ हों तो एसा जातक प्रायः सन्यासी होता है। परन्तु केवल चार या चार से अधिक 
ग्रहों के एकत्रित हो जान से ही संन्यास योग नहीं होता है। उन ग्रहों मं यदि कोई ग्रह बली 
न हो तो योग लाग्‌ नहीं होता है। तात्पय्य यह है कि उनम से एक ग्रह का बली भी होना 
आवश्यक है । पुनः यदि वह बली ग्रह अस्त हो तो भी एसा जातक सन्यासी नहीं होता है। 
वह केवल किसी विरक्त या सन्यासो का अनुयायी होता है। इसी प्रकार यदि प्रब्रज्या- 
कारक बली ग्रह किसी ग्रह-यृद्ध म हारा हुआ हो या अन्य ग्रहों की उस पर दृष्टि हो तो एसा 
जातक प्रब्रज्या ग्रहण करन का उत्साही होता है परन्तु उसे दिक्षा नहीं मिलती। पुन: 
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यदि प्रव्रज्या देने वाला ग्रह ग्रह-युद्ध में हार गया हो परन्तु उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न 
पड़ती हो तो एसा जातक सन्यास ग्रहण करने पर उसे छोड देता है। और एसा भी लख 
मिलता है कि उन ग्रहों में से किसी एक का दशमाधिपति होन पर प्रब्रज्या योग होता है । 


अतएव निम्नलिखित बातों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। 


(१) चार या चार से अधिक ग्रहों का एकत्रित होना। 

(२) उनमें से किसी का बली होना। 

) बलो ग्रह, अस्त न हो। 

(४) बली ग्रह, ग्रह-युद्ध में पराजित न हुआ हो। 

(५) हारे हुए बली ग्रह पर अन्य ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो । 
(६) उन ग्रहों में से कोई दशमाधिपति हो। 


अब इस स्थान पर यह विचार करना है कि जातक को यदि प्रव्रज्या योग है तो वह 
किस प्रब्रज्या का अनुयायी होगा। 


यदि एक बलो ग्रह हो तो प्रब्रज्या योग होता है। जसे, यदि मंगल बली हो तो जातक 
लाल-वस्त्र-धारी संन्यासी होता है । पुनः यदि दो ग्रह बली हों तो उन ग्रहों के अनुसार 
उक्त दो प्रकार के संन्यासी होत हे। यदि तीन ग्रह बली हों तो तीनों ग्रह के अनुसार 
सन्यास योग होता है। लिखने का अभिप्राय यह है कि एक से अधिक ग्रहों के बली 
होने से उन ग्रहों का मिश्रित फल होता है | 


इसी स्थान पर ग्रहों के विषय मं भी कुछ लिखना आवश्यक है। लिखा है कि (क) 
सूय्यं के प्रत्रज्याकारक होन से जातक बन्याशन अर्थात्‌ वानप्रस्थ, अग्निसेवी, पर्वत या नदी 
तोर निवासी, सूर्य्य, गणश, वा शक्ति का उपासक और ब्रहाचारी होता है। किसी का यह 
भी मत है कि एसा संन्यासी साधारण जीवन व्यतीत करता हुआ परमात्मा के चिन्तन म 
लगा रहता है। (ख) चन्द्रमा के प्रब्रज्या कारक होन से गरु-संन्यासी, नग्न, कपालवारी 
शैवब्नतावलंबी होता है। ऐसे संन्यासी को वृद्ध कहा करते हें। (ग) मंगल के प्रब्रज्या 
कारक होने से शाक्य (बोद्धधर्मावलम्बी,) गेरुआ वस्त्र धारी, जिनेन्द्रीय, भिक्षा वृत्तिवाला 
संन्यासी होता है। (घ) ब॒ के प्रब्रज्या कारक होने से जीवक (संगरा-साँप का तमाशा 
दिखाने वाला) गप्पी, कपटो, तान्त्रिक संन्यासी होता है। किसी का मत है कि विप्णु- 
भक्त होता है; (ङ) बृहस्पति के प्रवज्या कारक होने से भिक्षुक, एका दण्डवारी 
तपस्वी, धमशास्त्रों के रहस्य को खोजने वाला और यज्ञादिसत्कर्मो का करन वाला, ब्रद्म चा री 
और सांख्य शास्त्र का अन्यायी होता है। (च) झक के प्रव्रज्या कारक होने से चरक 
(बहु देश भ्रमण करने वाला)वंण्णव घर्मपरायण और व्रतादि करने वाला संन्यासी होता 
है। शुक्र एक्वर्य्यादि का कारक है। अतः भक्ति स्थान में बटने से अर्थात्‌ पंचम, नवम वा 
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दशम से सम्बन्ध रखने से जातक भक्ति द्वारा विभूति का चाहने वाला होता है एवं लक्ष्मी 
और अथसाधना उसका ध्येय स्होता है। (छ) झनि के प्रव्रज्या कारक होने से जातक 
विवस्त्र (नग्न रहनेवाला फकीर, ) दिगम्बर आदि निग्रन्थ, कठोर तपस्वी और पाखण्डव्रत 
का धारण करने वाला होता है। 


[ ख ] 
दोक्षा-योग । 


तत्पश्चात्‌ विचारन की बात यह है कि यदि चार या चार से अधिक ग्रह एकत्रित न 

हों तो क्या सन्यास-योग होगा या नहीं। 

थान्तर के अवलोकन और अनभव से यह पता चलता है कि चार ग्रहों के एकत्रित 
नहीं रहने पर भी बहुत से सन्यासी होत ह । यह बात मालूम ह कि लग्न एव चन्द्रमा से 
मनुष्य के शरीर एवं मन का विचार होता है। अतएव जब शरीर या मन को शनि से 
(जिसके विषय मं धा. १८९ (२) म लिखा जा चुका है) कोई विशेष सम्बन्ध हो तो मनुष्य 
दीक्षा ग्रहण करता है। परन्तु वह दीक्षा लेगा या नहीं, इसकी विवेचना दीक्षा-योग देने 
वाल ग्रह की स्थिति पर निर्भर है। जसे, यदि दीक्षा देने वाला ग्रह सूय्यं से अस्त हो तो 
मनष्य दीक्षा ग्रहण न कर केवल धामिक मनुध्यों की ओर अर्थात्‌ साधु सन्तों म प्रीति करने 
वाला होता है। इसी प्रकार यदि दीक्षा देने वाला ग्रह, ग्रह-युद्ध में हारा हुआ हो तो ऐसा 
मनष्य दीक्षा ग्रहण करने की केवल अभिलाषा ही करता रह जाता है। अतः इस स्थान 
पर कतिपय दीक्षा ग्रहण के नियम दिय जात हं। 

(१) यदि लग्नाधिपति पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो परन्तु उसकी (लग्ना- 
धिपति) दृष्टि शनि पर हो तो सन्यास योग होता है। देखा कं. ४४ स्वामी रामतीथ 
जी की । यदि बृहस्पति कन्या राशि गत माना जाय (जो लेखक न माना है) तो योग 
पूणरूप से लाग है। 

(२) यदि शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो और शनि की दृष्टि लग्नाधिपति पर 
पइती हो तो सन्यास योग होता है। (इस नियम और (१) में क्या अन्तर है, मनन 
करन योग्य है) देखो उदाहरण कुंडली लग्नाधिपति बृहस्पति सप्तमस्थ है और लग्नस्थ 
शनि पर उसकी पूर्ण दृष्टि है। परन्तु बृ. और श. एक दूसरे से सप्तमस्थ होने के कारण 
दोनों म अन्योन्य-दप्टि-सम्बन्ध है। अर्थात्‌ लग्नश बृहस्पति की शनि पर और शनि की 
बृहस्पति पर दृष्टि है। परन्तु नियम है कि लग्नेश पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो। 
अत: योग लागू नहीं होता है। प्रथम नियमानुसार लरूग्नेध पर शनि की सप्तम दृष्टि होने 
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के कारण नियम भंग होता है। इस कारण कहना होगा कि इस योग में सनि की तृतीय 
और दशम दृष्टि का ही प्रयोग करना होगा । पुनः द्वितीय नियमानुसार भी उदाहरण- 
कुंडली में शनि की दृष्टि रूग्नाधिपति पर है। परन्तु शनि पर मी रूग्नाधिपति की दृष्टि 
है। इस जातक को बहुत दिनों से एसी इच्छा हो रही है कि मृह-काय्य से छटकारा पाकर 
तीथंवास करें। परन्तु बोघ होता है कि शु. और ब्‌. की अन्योन्य दृष्टि ही नियम (१) 
और (२) के लागू होन में बाघा दे रही है। 

देखो क्‌. ३५ राय बहादुर सूर्य्या प्रसाद जी वकील, भागलपुर की । लग्नंश बृहस्पति 
पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। बृहस्पति स्वगृही लग्न में और उच्चस्थ शनि एकादश स्थान 
भ है। शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है । हसी योग क प्रभाव से उक्त महाशय 
अपनी चलती हुई वकालत त्याग कर अभी काशी सेवन कर रहे हें। साधारण सन्यासियों 
के एसा इन्हो ने दीक्षा न ली है और न रूप बनाया है क्यों कि शनि के साथ शुक्र स्वगृही है । 

(३) यदि शनि की दृष्टि निबल लग्न पर पड़तो हो तो सन्यास-योग होता है। 

(४) जन्मकालीन चन्द्रमा जिस राशि मं हो उसका स्वामी अर्थात्‌ जन्म-राइयाधि- 
पति पर यदि किसी ग्रह की दृष्टि न हो परन्तु जन्म-राइयाधिपति की दृष्टि शनि पर पड़ती 
हो तो एसे जातक को शनि अथवा जन्माराशीश, उनमें से जो बली हो, उसकी दशान्तर- 
दशा में सन्यास योग होता है अर्थात्‌ उस समय वह दीक्षा ग्रहण करता है। 


देखो उदाहरण-कडली । जन्म-चन्द्रमा मीन राशि मं है और उस के स्वामी बृहस्पति 
की शनि पर पूणं दृष्टि है। पर इस नियमानुसार बृहस्पति अर्थात्‌ जन्माराशीश पर अन्य 
ग्रह की दृष्टि का अभाव होना चाहिय था। एसा नहीं होकर उस पर शनि की दृष्टि पड़ती 
है। अतः यह चतुर्थ नियम भी पूर्णतया लागू नहीं होता है। पूवं लिखा जा चुका है कि 
यद्यपि इस जातक की इच्छा होती है परन्तु अभी तक विध्न वाधायं पड़ती जा रही ह। 
(५) जन्म राझीश यदि निबल हो और उस पर (बली) शनि की दृष्टि हो तो 
सन्यास-योग होता है। देखो नियम (३) । किसी आचाय्य का मत है कि जन्मराशीश 
पर यदि शनि की दृष्टि हो और अन्य किसी ग्रह से दुष्ट न हो तो भी सन्यास-योग होता है। 
देखो कूं. ६९ स्वामी विन्देइवरानन्द जी की । जन्मराशीश शुक्र नीच और शनि से दुष्ट 
है और शुक्र अन्य किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है। देखो उदाहरण कुड़लो! यह योग इस 
कुंडली में लागू है। जन्मराशीश बृहस्पति, राहु (पापग्रह) के साथ है और अपन अति- 
शत्र बुध के गृह मं है। अतः बृहस्पति निबंल प्रतीत होता है । एसे बृहस्पति अर्थात्‌ राशीश 
पर शनि की पूणं दृष्टि है (देखो इस नियम का मतान्तर) । 


(६) यदि चन्द्रमा किसी राशि में हो कर मंगल या शनि के द्रेष्काण म हो और 
उस चन्द्रमा पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न होकर शनि की दृष्टि हो तो सन्यास-योम 
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होता है। जातकपारिजात' गृुणाकर', 'शारावली' और सर्वार्थंचिन्तामणि' नामक 
ग्रन्थों मं इसे दो खंडों मं बतलाया है। अर्थात्‌ (१) यदि चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण में हो 
और उस पर शनि की दृष्ठि हो तो सन्यास-योग होता है। (२) चं.,शनि अथवा भंगल 
के नवांश म हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो भी सन्यास-योग होता है। (इन दोनों 
योगों में यह नहीं कहा है कि च. पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो) और किसी का मत है 
कि चन्द्रमा शनि के द्रष्काण मं और मंगल अथवा शनि के नवाँश में भी हो और एसे चन्द्रमा 
पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो तो सन्यास- योग होता है। देखो कुंडलो ४४ स्वामी रामतीथं 
जी की। च. शनि के द्रेष्काण में है और उस पर शनि की पूणं दृष्टि है। इस कारण आप 
ने सन्यास ग्रहण किया था। 

(७) यदि शनि नवम स्थान में हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो तो एसा 
जातक यदि राजा भी हो तो भी सन्यासी हो जाता है। और कभीर सन्यासी होने पर 
भी राजा तुल्य हो जाता है। किसी आचाय्य का मत है कि जातक सर्वदशंन-विमुक्त 
हो जाता है। (नियम (७) और नियम (८) का उदाहरण ) देखो कुंइलो ३२ स्वामी 
विवेकानन्द जी की। नियम (७) के अनुसार नवमस्थान में शनि बठा है और उस पर 
किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है परन्तु चं. उसके साथ है। नियम (८) के अनुसार च॑. 
नवमस्थ हो और किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो प्रव्रज्या योग होता है। इस कुंडली में दोनों 
प्रकार से प्रव्रज्या योग लागू है और चं. के साथ श. का रहना और श. के साथ चं. के रहने 
का दोष भी निवारण होता है । इन दोनों योगों में शास्त्रकारों ने लिखा है कि नवमस्थ 
ग्रह किसी अन्य ग्रह से दुष्ट हो तो योग भंग होगा । इस कुंडली में श. एवं च. दोनों ही 
प्रब्रज्या योग कारक हेँ। इस कारण इस कुंडली म दोनों प्रकार से प्रब्रज्या योग हुआ । 
इसी स्थान परप डित रामावतार शर्मा जी की कु. ४५ पर ध्यान आकर्षित किया आता है । 
नवम स्थान में शनि शुक्र के साथ बंठा है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। परन्तु 
शक्र के साथ रहने से प्रब्रज्या योग भंग हुआ (दृष्टि से साथ रहने का फल अधिक) और वह 
केक्ल सर्वदशनविमुक्त ही होकर रह गये । आप पंचम वेद और सप्तम शास्त्र लिखने 
का अपने को अधिकारी समझते थ। 

(८) यदि चन्द्रमा नवम स्थान में हो और किसी भी ग्रह से दुष्ट न हो तो राज- 
योगादि रहत हुए भी सन्यासियों में राजा होता है। (देखो कु.३२ एवं नियम ७) । 

(९) यदि शनि अथवा लम्नेश की दृष्टि चन्द्रराशीश पर पड़ती हो तौ भी जातक 
सम्यासी होता है अर्थात्‌ दीक्षाग्रहण करता है । देखो कुं. ७ आदि गुरु शंकराचायं जी की । 
चन्द्रराशीश शुक्र पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। देखो कुं छी ८८ विश्वश्वरनन्द जी की । 
लग्ने मं. की पूर्ण दृष्टि चन्द्रराशीश शुक्र पर पडती है । देखो कुंडली ६९ विन्देश्वरानन्द जी 
की। अन्त्र-राशीश शुक्र वर शनि की पूर्ण दृष्टि है। 
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(६०) यदि चन्द्रमा उसी राशि में हो जिसमें मंगल बेठा हो अर्थात चन्द्रमा और मंगल 
एक साथ हो और चन्द्रमा, शनि के द्रेष्काण में हो और उस चन्द्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती 
हो तो जातक संन्यासी होता है। 

(११) यदि लग्न का स्वामी ब., मं. अथवा श. हो और उस लग्न के स्वामी पर 
शनि की दृष्टि हो और बृहस्पति नवमस्थ हो तो जातक तीथेनाम का संन्यासी होता 
है। देखो कू. ९। लग्न का स्वामी मंगल है और शनि से दृष्ट है तथा बृहस्पति 
नवमस्थ भी है। 

(१२) यदि लग्नेश पर कई ग्रहों की दृष्टि हो और दृष्टि डालनेवाले ग्रह किसी 
एक राशि में हो तो संन्यास योग होता है। 

(१३) यदि दशमंश अन्य चार ग्रहों के साथ होकर केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो जातक 
को जीवन-मुक्ति होती है। 

(१४) यदि नवमंश बली होकर नवम अथवा पंचम स्थान में हो और उस पर ब्‌. 
और शु. की दृष्टि पड़ती हो अथवा वृ. एवं शु. उसके साथ हों तो जातक उच्च कक्षा का 
योगी और भक्ति परायण होता है। कुंडली १० और ४३ देखन योग्य है । 

(१५) यदि दशम स्थान में तीन वली ग्रह हों और सब उच्च, स्वगृही अथवा शुभ- 
वर्ग के हों और दशमश भी बली हो तो जातक सन्यासी अथवा सन्यासी के जैसा होता है। 
परन्तु यदि दशमश बली न हो और सप्तम स्थान में हो तो जातक दुराचारी संन्यासी 
होता है। पुनः यदि द्वितीयेश और सप्तमेश सन्यास देने वाल तीन ग्रहों से घिरे हों तो 
कामी-सन्यासी होता है। 

(१६) यदि संन्यास योगद न वाल ग्रह के साथ सू.,श. और मं. हों तो जातक धनहीन, 
पुत्रहीन और जायाहीन होने के कारण सन्यासी होता है। 

(१७) यदि सूय्यं शुभग्रह के नवांश में होकर संन्यास योग दन वाले ग्रहों पर दृष्टि 
डालता हो और परमोच्च हो तो बाल्यकाल ही में जातक सन्यासी होता है। देखो कुंडली 
७ जगदगर की । इस कुंडली में नियम (९) के अनुसार सन्यास योग होता है और योग- 
कारी उच्च शनि पर चन्द्र नवांशस्थ उच्च रवि की पूर्ण दृष्टि रहने के कारण इस जातक 
ने आठ ही वर्ष (दो दिन कम ही) में दीक्षा ग्रहण की थी । 

(१८) यदि लग्नेश निबल हो और उस परश्‌. एवं च. की दृष्टि हो और 
यदि कोई उच्च अथवा उच्च नवांशस्थ ग्रह चन्द्रमा को देखता हो तो जातक दरिद्र 
संन्यासी होता है। 

(१९) यदि दुर्बल चन्द्रराशि का स्वामी केन्द्रस्थित बली शनि को देखता हो तो 
जातक अमागा सन्यासी होता है। 
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आध्यात्मिक एव घामिक जोवन । 


धा. १९१ (१) यदि दशम स्थान में मीन राशि गत ब्‌. अथवा मं. बेटा हो तो 
एसे जातक को मुक्ति होती है। देखो कुंडली ८ श्री रामानुजाचायं की । भाव-कुडली 
में मं. और बु. दोनों मीन राशिगत होता हुआ दशम में हें! इसी योग से ये मुक्ति के 
अधिकारी हुए । 

(२) यँदि दशमाधिपति नवम में हो और बलवान नवमाधिपति ब.और शु. से दुष्ट 
अथवा युत हो तो जातक जप ध्यानादि परायण होता है। 


(३) यदि नवमाधिपति बली शुभग्रह हो तथा उस पर ब्‌. अथवा शु. की दृष्टि हो 
अथवा बृ. वा शु. के साथ हो तो रसे जातक जप, ध्यान, समाधि परायण होता है । देखो 
कडली २१ रूपकला जी की । नवमश श॒ . (शुभग्रह) धर ब. की पुणं दृष्टि है (शुक्र बली 
है या नहीं पर वह स्वय श. है) और पंचमंश बुध साथ है। देखो उदाहरण कुंडली । 
नवमाधिपति सूय्यं यद्यपि तुला में है पर मेष के नवांश में है अर्थात्‌ उच्च नवांश मे है । 
और स्वगृही शुक्र सूय्य के साथ है तथा बृहस्पति से दृष्ट है। यदि नवमेश शुभग्रह होता तो 
योग पूणं रीति से लागू और फल उत्कृष्ट होता। यह जातक ईश्वर अनुरागी अवश्य है । 
देखो कुंडली ३९ महात्मा गांधी जी की । इनका नवमेश शुक्र स्वगृही और बली होकर 
द्वितीय स्थान म है और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि है। इसी कारण महात्मा.जी को भगवान 
मं अटल प्रम है। इनकी प्राथना तो जगद्विख्यात है। 

(४) यदि पूर्ण बली चन्द्रमा केन्द्र मं हो और उस पर बृ. अथवा शु. की दृष्टि पड़ती 
हो तो जातक की कीति उज्ज्वल होती है। एसे ही योग से मुद्राधिकार योग भी होता है। 
देखो कुंडली १० चतन्य महाप्रभु जी की। पूर्णिमा का चन्द्रमा केन्द्र में है और उस पर शु. 
एवं बृ. की पूणं दृष्टि है। सर गणेशदत्त जी की कुंडली ३७ म भी योग लागू है, यथार्थ 
में ये बड़े उज्ज्वल कीति के मनुष्य हैं । 

(५) यदि (क) दशमेश शुभग्रह हो, अथवा (ख) दशमेश दो शुभ ग्रहों से घिरा 
हो, अथवा (ग) दशमश शभग्रह के नवांश मं हो तो जातक की कीति उज्ज्वल होती है । 
दखो कुंडली ३९ महात्मा गांधी जी की। दशमेश शुभ ग्रह बुघ, स्वगृही शु. के साथ और 
धन के नवांश मं है। (बुघ के स्फुट में मतान्तर है) देखो कुंडलो ३० मालवीय जी की । 
दशमंश मंगल, बुघ (मित्र) के नवांश, द्रेष्काण एवं द्वादशांश में है। अतः इन दोनों की 
कीति भी उज्ज्वल है। यह योग कुंडली ४,६,८,१८,२२,२९,३२,४४,४७ ४८, और 
४९ में लागू है। अन्त के छ: कु डलियों में दशमश शुभग्रह के नवाँश में है। 

(६) यदि दशमंश शुभग्रह हो और उच्च स्वगृही अथवा मित्रगृही हो तो जातक 
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की निष्कलंक कीति होती है। अर्थात्‌ जातक उत्तम और उज्ज्वल कीतिवान होता है । 
देखो कुंडली ४४ स्वामी रामतीर्थ जी की । दशमंश बृ परम मित्र के गृह में और स्वगृही 
नवांश में है। अत: इनकी कीति दोष रहित हुई । 

(७) यदि दक्षमश पांच शुभ वर्गों का हो जिसे (सिहासनांश” कहते हें, अथवा सात 
उत्तम वर्गों का हो जिसे देवलोकांश” कहत हैं, और लग्नश बली हो तो जातक दोषरहित 
और उज्ज्वल कीतिवान होता है। 

(८) यदि लग्नेश दझ्षमस्थान में और दशमंश नवम स्थान में हो और दशमेश पर 
पापग्रह की दृष्टि न हो पर शुभग्रह की दृष्टि हो और दशमेश शुभग्रह के नवाँश में हो पर 
पापग्रह न हो तो जातक यज्ञादि क्रिया का करन वाला होता है। 


योगी महात्मा आदि । 


था.१९२ (१) यदि कुंडली में चं. और ब्‌. के अन्तगंत अन्य सभी ग्रहों की स्थिति 
हो तो जातक दीघं जीवि योगी होता है । देखो कुंडली ५७ रायबहादुर द्वारिका नाथजी की । 
सभी ग्रह बृ. और सं. के अन्तगंत हें। यह योगाम्यास के अत्यन्त प्रेमी हें । देखो कुंडली 
८८ विश्वेश्वरानन्द जी की। बृ. के बाद सभी ग्रह बेठ हें और अन्त में चं. और म॑. है । 
इन दोनों मं कला का अन्तर है। मंगल से चन्द्रमा तीन कला आम बढ़ चुका है । अर्थात्‌ 
सभी ग्रह बृ. और च॑. के अन्तगंत हें । (परन्तु स्मरण रहे कि कला की शुद्धि पर लेखक 
को विश्वास नहीं है) । देखो कुंडली ४९ पंडित जावहिर लाल नेहरू जी की। चन्द्रमा के 
बाद और बृहस्पति के अन्तरगत सभी ग्रह हें। अतः प्रतीत होता है कि भविष्य मं किसी 
समय आप इस योग को सच्चा कर दंगतो कोई आश्चर्य नहीं। यों तो इस समय भी 
योगो ही हं। आप का “'देशसेवा-ब्रत” ईश्वर का सबसे प्रिय मंत्र परोपकार' का ही 
साधन है । अर्थात्‌ आप कर्मयोगी ह । महात्मा गांधीजी की कुंडली ३६ म योग लागू 
है। यह भी कर्मयोगी हैं। 

(२) यदि सभी ग्रह शनि और मंगल के अन्तरगत हों तो जातक योगी होता है । 
देखो कुंडली ७ आदिनुर की। शनि और मंगल से सभी ग्रह सम्पुटित हँ । इनका दीक्षा- 
योग मी पूर्व लिखा जा चुका है। देखो. घा. १९०(ख) १७। 

पुन: देखी कुडलो २८ नरसिह भारती जी की। सभी ग्रह मंगल एवं शनि के अन्त- 
मंत हे। देखो कुंड को ३२ स्रामो विवेकानन्द जी को। शनि और मंगल के अन्तगंत सभी 
प्रह है। इसी कारण ये योगी हुए। उन्हं दीला-योग भी का। 

इलो कुंक्को ४३ अरविन्द घोष जी की। कुरू ब्रह मंगल और सनि के अन्तर्गत हें। 
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खं,.पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के प्रथम चरण में, शनि तृतीय चरण में, मंगल ककं के सातवें अंश में, 
और बृहस्पति कक के इक्कीसव अंश पर है। इस कारण म. के बाद ब्‌.,र. ,शु. और थं. 
पड़ जाते हें और अन्त में श. पड़ता है। अतः कुछ ग्रह मंगल और स. के अन्तर्गत हुए । 
उक्त महाशय आजकल योगामभ्यास कर रहे हें। देखो कुंडली ३८ भगवान दास जी, बनारस 
की। सभी ग्रह श. और मं. के अन्तरगत हें। आप बराबर एकान्त वास कर घामिक 
विचार में निमग्न रहते हें। देखो कुंडली १७ राम कृष्ण परमहस जी की। कुल ग्रह श. 
और म॑. के अन्तर्गत हे। देखो कुंडलो ५३ श्रीहरिहर प्रसाद जी की | म. मिथन के दो 
अंश पर है। उसके बाद चन्द्रमा है। अन्य सभी ग्रह उसके बाद हैं और अन्त में शनि पडता 
है। ये योगी (योगाभ्यासी) तो नहीं थे परन्तु १८ वर्ष तक ये नित्य एक माव से सवा 
लाख शिव नाम जप किया करते थ अर्थात्‌ भक्त-योगी थ । 


(३) यदि जन्म मकर राशि का हो और कुल ग्रह सू. और मं. के अन्तत हों तो 
जातक महात्मा होता है । 

उपर्युक्त इन तीनों योग म दो ग्रहों के अन्तर्गत अन्य सभी ग्रहों का रहना बतलाया 
है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रथम योग मं यदि चं. से आरम्भ किया जाय तो सभी 
ग्रह, चन्द्रमा जिस राशि और अंश मं हो उस राइयादि से आग की राइ्यादि में हों और 
बृहस्पति सबसे अन्त म हो। जेसे उवाहरण-कुंडलो म बृहस्पति मिथून राशि का है। 
उसके आग सिह में मंगल है, उसके आगे तुला में सू.,बु. और शु. है। तत्पश्चात घन में 
शनि और मीन में चन्द्रमा है। इस लिय उदाहरण कुंडली मं बृ. और च॑. के अन्तगंत सभी 
ग्रह हें। परन्तु योग (१) मं लिखा है कि चं. और ब॒. के अन्तर्गत सभी ग्रह हों । इन योगों 
के लेख से यह पता नहीं चलता कि केवल च॑. और ब.,श. और मं. तथा सू. और मं. के ही 
अन्तरगत सभी ग्रह होने से योग लागू होगा। अथवा बृ. और चं., मं. और श. तथा मं. 
और सू. के अन्तगंत होन से भी योग लागू होगा या नहीं, जैसे उदाहरण कुंडली में बृ. और 
च. के अन्तगत कुल ग्रहों की स्थिति है। 

टिप्पणी-यदि भाग्यवश किसी विद्वान के हाथ में यह पुस्तक पड़े तो लेखक का उनसे 
विनीत प्रार्थना है कि वे लेखक को इस बात की सूचना दें कि उपर्युक्त तीनों योगों में संपुट 
करने वाले ग्रह अपसव्य हों तो योग लागू होगा या नहीं ? परन्तु नरसिह भारती जी और 
और श्रीयुत अरविन्द जी की कुंडलियों को देखने से लेखक को प्रतीत होता है कि मंगल के 
बाद और शनि के पूवं सभी ग्रहों के रहन के कारण ही ये दोनों महानुभाव योग-निरत 
कये जाते हैं। [ 

(४) यदि शनि और बृहस्पति साथ होकर नवमस्थ अथवा दशमस्थ हों और एकही 
नवांश मं हों तो जातक खिराय्‌ होता हुआ बहुत बडा संत और मुनि होता है । 
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(५) यदि कर्कलग्न का जन्म हो और घन के नवांश में लग्न हो तथा बृहस्पति लग्न 
में हो और केन्द्र में तीन या चार ग्रह बेठ हों तो जातक ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। देखो 
कुंडली ७ । पंडित राजन्द्र नाथ घोष ने शंकर के लग्न निर्माण में लिखा है कि राहु लग्न को 
अष्टम स्थान में रहना आवश्यक जान कर कक के चौदह या पन्द्रह अंश पर जन्म-लग्न माना 
है। परन्तु लेखक का मत है कि यदि जन्म-लग्न कक के १६ अंश ४० कला के बाद अर्थात्‌ 
१७ अश पर माना जाय तो भी राहु अष्टम स्थान ही में रह जाता है। पुनः यदि ज्योतिषा- 
चाव पंडित श्री रामयत्न ओझा जी के अनुभव एवं कथन पर विश्‍वास किया जाय (जिनमें 
लेखक का पूर्ण विशवास है) तो अष्टम भाव का स्पष्ट १०।१७ होगा और राहुका स्पष्ट 
१०।२९ है। इस कारण पूर्वजों के नियमानुसार जिसका समर्थन श्री रामयत्न ओझा 
जी करत हूं, राहु अष्टम स्थान ही में पड़ जाता है। इस कारण श्री शंकराचायं जी का 
जन्म कक लग्न का है और लग्न ३।१७ होने से धन का नवांश पड़ता है । बृहस्पति लग्न 
में बेठा है और केन्द्र मं पाँच ग्रह हें जिनमें तीन उच्च हैं। अतः इनको ब्रह्मपद-प्राप्ति-योग 
पूर्णरूप से लागू है। | 

(६) यदि धनराशि में जन्म लग्न हो, बृहस्पति लग्न मं हो, लग्न मेष नवांश का 
हो, शुक्र सप्तम-स्थान में हो (अर्थात्‌ मिथुन में हो) और चन्द्रमा कन्याराशि गत हो तो 
जातक परम-पद प्राप्त करता है। 

(७) यदि कक से आरम्भ कर कर्क, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक और घन, इन छः 
राशियों में सातो ग्रह बंठ हों परन्तु इन में से कोई राशि ग्रह-शून्य न हो तो जातक दीर्घायु 
योगी होता है। 

(८) यदि कक लग्न हो और बृहस्पति उसमें बेठा हो, शनि सिह राशि गत हो, चं. 
बृषराशिगत हो, शुक्र मिथुन राशिगत हो और सू. एव बु. स्थिररारि गत हो तो जातक महान्‌ 
मुनि होता है। 

(९) यदि मेष के अन्तिम नवाँश का जन्म हो (अर्थात्‌ जन्म-लग्न मेष और जन्म- 
लग्न का नवांश धन हो) और लग्न में बृ. अथवा शु. हो, चन्द्रमा द्वितीय स्थान मं हो, मंगल 
सिहासनांश का अथवा धन राशि के पचम नवांश का हो तो एसा जातक कोई बड़ा महात्मा 
होता है। 

(१०) यदि चन्द्रमा देव लोकांश का, मंगल पारावतांश और सूय्यं सिहसनांश 
का हो तो जातक महृषि होता है। 


यहाँ पर पाठकों को पुनः स्मरण दिलाया जाता है कि इन थोगों में और इसी प्रकार 
अन्य योगों में ग्रहों के बलाबल तारतम्यानुसार एवं अन्य प्रकार से भी योगों को पुष्टि मिलने 
पर फल शुद्धरूप से अनुमान किया जा सकता है। इस धारा में एकही योग के कारण 
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कोई तो बहुत ही बडा योगी हुआ और कोई साधारण और कोई तो योग की विभूति ही में 
रह गया । लेखक का मत है कि योग' शब्द परिभाषिक अर्थ मं लेना सर्वदा उपयोगी न होगा । 
चित्त की वृत्तियों को रोकने के उपाय का नाम योग है। किसी का कथन है कि योग वह 
उपाय है जिसक द्वारा जीवात्मा, परमात्मा से जा मिलता है। कोई योग को तीन विभाग 
में बाँटते हे, यथा, कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग। इन्हीं सब कारणों से यदि किसी 
कुंडली में उपर्युक्त योगी होने का योग पाया जाय तो यह न समझ लेना चाहिये कि जातक 
पतन्जलि कथित ही योगाम्यासी हो जायगा । अर्थात्‌ कोई ज्ञान-योगी, कोई सक्तियोगी, 
कोई कर्म-योगी और कोई तुलसीदास कथित कलि-योगी “जाके नख शिख जटा विशाला 
सो योगी कलि काल कराला” हो सकता है । विचारने की बात है कि जिस मनुष्य ने 
सांसारिक सुखों को त्याग कर परोपकार, देशोन्नति आदि कामों मं अपन जीवन को 
उत्सग कर दिया है क्या वह योगी न कहा जायगा ? क्या देश सेवा के लिय सब कुछ त्याग 
कर नाना प्रकार के कठिनाइयों को सहते हुए जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य योगी न 
कहलायंगं जिसे पोलिटीकल सन्यासी ( P01/£1८4] $2751 ) कहते ह? अतएव 
लेखक का मत है कि इस धारा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम लागू होने से जातक 
देश-सेबक योगी भी हो सकता है। 


अध्यायं २२ 
मानव जोवन का अष्टम तरंग 
[ आयु ] 


धा-१९३ यह प्रकरण बहुत ही जटिल एवं दुर्गम है। अतः देवों ने अनेकानेक 
प्रकार से आय्‌-साधन-विघि बतलायी है। सचमुच आयु का निश्चय करना बहुत ही कठिन 
काम है । महि पराशर ने 'वृहत्‌ होरा शास्त्र' के द्वितीय खंड में आयु गणना बतलाने 
के पूवे लिखा है,-- आयुइखलोक यात्राइच, शास्त्रेऽस्मिस्तत्‌ प्रयोजनम्‌ । निश्चेतुं तन्न 
शक्नोति वसिष्ठो वा बृहस्पतिः। कि पुनर्मनुजास्तत्र विशेषात्तकलौयग | भाव यह है कि 
आयु गणना और जीवन संग्राम में घटने वाली घटनाओं को बृहस्पति देवाचार्य और 
वसिष्ठ जसे देवषि तक ठीक ठीक निश्‍चय नहीं कर सकते तो मनुष्यों की विशेषतः 
कलियुगी मनुष्यों को तो बात ही क्या ! 
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महर्षि पराशर के ऐसे कथन के पश्चात्‌ लेखक के इस विषय पर कुछ विचार प्रकट 
करना मानो छोट मुँह बडी बात होगी । 


आशा की जाती है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर यदि इस समय के विद्वान लोग अपना 
अपना विचार एवं अनुभव लेख द्वारा प्रगट करें तो इसका समुदाय फल आयु निश्चित 
करने में वेचारे अवश्य ही उपयोगी होगा। लिखा है:- 

ये धर्मकर्मनिरता द्विजदेवभक्ता, ये पथ्यभोजन रता विजितन्द्रयाइच । 

ये मानवा दधति सत्कुलशीलसीमास्तेपांमिदं कथितमायुरुदारधीमिः॥ ¬ ˆ 
ये पापलुब्धाइचौरा ये दवब्राह्मणनिन्दकाः । 
ब ह्वाशिनशच ये तषामकालमरणं नृणाम्‌ ॥ 


घम्‌ विकल्पबुद्धिनां दुःशीलानां च विद्विषाम्‌ । 
ब्राह्मणानां च देवानां परद्रव्यापहारिणाम्‌ ॥। 
भयंकराणां स्यां मूर्खाणां पिशुनस्य च। 
स्तववर्माचारहीनानां पापकर्मोप जीविनाम्‌ ॥ 


शास्त्रेष्यवनियतानां च मूढ़ानामुपमृत्यवः। 
अन्येषामुत्तमायुः स्यादिति शास्त्रविदो विदुः ।। 


पुनः भगवान मन्‌ ने भृगु जी के यह प्रश्‍न पूछने पर कि द्विजातियों को अपने समय 
से पहले ही मृत्यु क्यों ग्रस लेती है, निम्नलिखित श्लोक म यों उत्तर दिया । 
अनभ्यासेन वंदानामाचारस्य च वजनात्‌। 
आलस्यादश्नदोष्तच्च मृत्युविप्राञ्जि घांसति ॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि जो मन्‌प्य ईशवर-प्रमी होता है, धामिक कार्यो मे अर्थात 
परोपकार, सत्य, दया, क्षमा, न्याय इत्यादि म निरत रहता है, एवं ईर्प्या, परधनलिप्सा, 
इत्यादि कुकमों से वचा रहता है, अपनी इन्द्रियों को अपने वश में रखता है, भोजनादि 
का प्रबन्ध अच्छा रखता है अर्थात्‌ खाद्य अखाद्य वस्तु पर दृष्टि रखते हुए मिताहारी 
होता है और पौष्टिक पदार्थ का सेवन करता है, अपने देश और कुल की मर्य्यादा का पालन 
करता है, स्वधर्मानुयायी होता है तथा रुग्न होने पर उचित औषधि एवं स्वास्थ्यविधि का 
पालन करता है वह ग्रहद्वारा दी हुई निश्चित्‌ आयु का पूर्णरूप से भोग करता है तथा वह 
मनुप्य भी अपनी पूर्णायु तक सुखोपभोग करता है जो बदाम्यासी है और आळसी नहीं है। 
प्रिय पाठक गण ! आप एसा न समझ ल कि लेखक को रोदन करने की बिमारी 
हो गई है। क्या ये बात सत्य नहीं हूं कि भारतवर्ष के निवासी अयने प्राचीन गौरवान्वित 
एवं आदर्श जीवन-प्रणाली को छोड़ कर पाश्चात्य सभ्यता और उसके आडम्बर के चका- 
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चौंध में पड़ कर उसके पीछे वगटट दौड जा रहे हैं लिखन का अभिप्राय यह नहीं है कि 
पाश्चात्य सभी बाते बरी हँ। धारणा यह है कि उनके गुणों का ग्रहण करना और उनकी 
कुरीतियों का विषवत्‌ त्याग करना भारतवासियो का परम धम्म है। यद्यपि इस विषय 
पर निबन्ध नहों लिखा जाता है, तथापि स्वदेश का पतन देख कर इतना कहे बिना भी नहीं 
रहा जाता कि सत्ययुगादि युगों की बातों को यदि एक ओर अलग छोड़ दिया जाय और 
कलियुग के आरम्भ पर ही यदि दृष्टिपात की जाय तो विचारनेत्रों की भिति पर अनेका- 
नेक त्यागी परोपकारी, धैय्यबान्‌, एवं कला कौशल के ज्ञाताओं के अनेकानेक चित्र 
खिच जायेंगे । 

मेगास्थनीज मे जो इस्वी सन्‌ के ३०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ कलियुग के २८०० वषं बीतनं 
पर भारतवर्ष म आया था तदानीन्तनीयभारत की बहुत प्रशंसा की थी। उसन लिखा है 
कि उस समय तक भारतवासियों को परधन-लोलूपता ने ग्रसित नहीं किया था । परस्त्री- 
गामी तो पाये ही नहीं जाते थ। भारतवासियों में परस्पर प्रेम का प्रवाह भी बहुत देखा 
जाता था। अर्थात्‌ “मातृवत परदारष्‌, परद्रव्यप्‌ लोष्ट्रवत्‌” की लोकोक्ति (कहावत) 
बहुत उत्तम रीति से चरिताथ हो रही थी। 


यदि वर्तमान भारतवासियों का चरित्र लिखने का साहस किया जाय तो दुइचरित्रता 
की एक घृणित गाथा ही बन जायगी। यदि यह बात ठीक है तो क्या भारतवासियों की 
आयु निश्चय करना कठिन न होगा? अल्पायु होना जिसका प्रतिपादन मनुप्य गणना 
(अर्थात्‌ सेनसस रिपोट) भी करती है, मानों भारतवासियों की पंतृक सम्पत्ति हो गई है। 
लेखक की बुद्धि अनुसार आयु ठीक करन में मुख्य बाधा ऊपर लिखी हुई बाते ही हैं। 


आयु-विचार के सम्बन्ध में नाना प्रकार के मत प्रचलित हूँ। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार 
बत्तीस प्रकार से आयु विचार किया जा सकता है। इनम से (१) अंशायु (२) पिण्डाय 
(३) नसर्गआयु (४) जीवशर्माय्‌ और (५) अष्टवर्गायु प्राचीन एवं प्रचलित और प्रधान 
रीतियाँ हें । परन्तु इन सब रीतियों का विवरण इस छोटे से ग्रंथ में केवल कठिन ही नहीं 
बल्कि असम्भव है। विश्वास है कि इन पाँच में से प्रथम चाररीतियों से आयु-गणना 
ठीक और उपयोगी तभी होगी जब हमार भारतवर्ष के गणितज्ञ, राजा, महाराजा, सेठ, 
साहुकार एव अन्यान्य धनी लोगों की सहानुभूति से ज्योतिप के गणित विभाग का पुनरु- 
त्थान होगा । अयनांश का मतान्तर इतना वड़ा झझट है कि ग्रह-स्फुट की अनुयायिक 
शुद्धि असम्भव सी प्रतीत होती है जो आय्‌ निश्चय करने म लेखक के मतानुसार दूसरी 
बाधा है। 

इन सब बातों पर ध्यान देत हुए इस 'तरंग' में योगानुसार आयुप्रमाण; महपि जेमिनि 
और पराशर मतानुसार आय्‌-निर्णय; ग्रहस्थिति द्वारा अल्प, मध्य और दीर्घायु का निर्णय; 
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मारकेश इत्यादि का विचार; अरिष्टकारी दशान्तर दशाओं का वर्णन; गोचर द्वारा 
अरिष्ट-समय का ज्ञान, अरिष्ट-मास दिन एवं लग्न एवं मृत्यु-स्थान जानने की विधि लिखी 
गयी है। तत्पश्चात्‌, रोग का मृत्य से घनिष्ठ सम्बन्ध रहने के कारण, रोग के विषय में 
पहिली बात यह दिखलायी गयी है कि ग्रह, राशि एवं भावादि द्वारा मनुष्य के अंग प्रत्यंग 
में भिन्न-भिन्न धातु-विकारों से रोग का होना सम्भव होता है। तदनन्तर मृत्युदायी रोगों 
का योग, अष्ठम-स्थानस्थिति ग्रह द्वारा, अष्टम स्थान पर दृष्टि डालन वाल ग्रह द्वारा, 
लग्न-नवांश द्वारा एवं मान्दि अनुसार मृत्युकारी रोगों का योग लिखा गया है और अन्त 
में अष्टवर्गी आयु का उल्लेख किया गया है। 

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌, अभय नक्तमभय दिवान: 
सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु। (अथवंवद) 


ग्रह-स्थिति-कृत-अल्पायु योग । 


घा-१९४ वत्तीस वर्ष तक बहुमत से अल्पायु योग का प्रमाण कहा गया है जिनमें 
से १२ वष तक के बहुत से योगों का उल्लेख धा.११२ में किया जा चुका है। अब इस 
स्थान पर १३ से ३२ वष तक की आयु का योग अर्थात्‌ मध्यायु योग लिखा जाता है। 


१३ वर्ष 


(१) यदि शनि तुला के नवांश में हो और उस पर केवल बृहस्पति की दृष्ट हो तो 
एसा बालक पिता के अनुग्रह से वंचित होकर तरह वपं तक जीता है। (२) यदि शनि 
वक्री हो और राहु के साथ हो कर द्वादश स्थान मेंहो तो जातक की आयु तरह वर्ष की 


होती है। 


१४ वर्ष 


(१) यदि शनि कन्या के नवांदा में हो और बुध से दुष्ट हो तो यह चिड़चिड़ा स्वभाव 
का जातक १४ वषं तक जीता है। (२) यदि राहु, सूर्य्य, मंगल, बुध और शनि अष्टम 
स्थान मं हों तो जातक की आयु १४ वषं की होती है। 


१५ वर्ष 


(१) यदि शनि सिह के नबाँश में हो और राहु से दुष्ट हो तो एसे जातक को शस्त्र- 
पीड़ा होती है और वह १५ वर्ष तक जीता है। (२) यदि च. चतुर्थस्थसूय्यं षष्ठगत 
आर केन्द्र ग्रह-शून्य हो तो जातक की आयु १५ वपं की होती है। 


३९५ 


१६ वर्ष 


(१) यदि शनि कक के नवांश में हो और केतु से दुष्ट हो तो ऐसा जातक सर्प के 
काटने से १६वें वर्ष में मरता है। (२) यदि षष्ठ और अय्टम स्थान में पापग्रह 
हों और शुभग्रह की दृष्टि से बंचित हों और लग्नेश तृतीय, षष्ठनवम अथवा द्वादश 
स्थान मं हो तो भी १६ वर्ष की आय होती है। 


१७ वर्ष 


(१) यदि लग्न सिह, वृश्चिक अथवा कुम्मराशि का हो और उसमें पापदुष्ट राहु 
बठा हो तथा बृहस्पति से दृष्ट वा युक्त न हो, (२) यदि शनि मिथुन के नवांश में हो और उस 
पर लग्नेश को दृष्टि हो तो एसा जातक शूर और महाभोगी होता हुआ १७वें वर्ष की 
आयु में मरता है। (३) यदि सूय्यं वृश्चिक अथवा कुम्भ राशि में, शनि मेष राशि में 
और बृहस्पति मकर राशि में हो तो जातक विशूचिका (हुंजा) की बीमारी से १७वें वर्ष 
में मरता है। ऊपरी योगों में १७ वर्ष की आयु होती है। 


१८ वर्ष 


(१) यदि लग्नेश अष्टम में और अप्टमंश लग्न में हों तथा वे शुभग्रह न हों और 
मतान्तर से यदि लग्नेश अप्टम में और अप्टमश लग्नेश की राशि में हो और दोनों पापग्रह 
हों तो १८ वर्ष की आयु होती है। पुनः मतान्तर से एसा भी पाया जाता है कि लग्नंश 
अष्टमस्थ और अष्टमंश लग्नस्थ हो और उन सबों के साथ शुभग्रह न हों अथवा लग्नेश 
और अष्टमंश द्वादशस्थ वा पप्टस्थ हों और उसके साथ बहस्पति न हो तो भी १८ वर्ष 
की आयु होती है। (२) यदि लग्नेश और अप्टमंश साथ होकर छठ अथवा द्वादशस्थान 
में हों और उसके साथ वृ. न हो तो जातक की आय्‌ १८ वर्ष की होती है। (३) यदि लग्नेश 
और अष्टमेश शुभग्रह न हों और छठ अथवा द्वादश स्थान मं व्‌. न हो तो १८ वषं की 
आय होती है। (४) यदि छग्नश अप्टम म और अप्टमेश लग्न म हो और उनके साथ 
कोई अन्य ग्रह न हो, अथवा लग्नेश और षष्ठश पष्ठ वा द्वादश स्थान म हों पर वृ. से 
युक्त न हों तो १८ वष की आय होती है। 

१९ वर्ष 


(१) यदि पष्ठस्थान म सूर्य्यं और शनि एवं चन्द्रमा एकत्रित हों तो १९ वर्ष की 
आयु होती है। पाठान्तर से सूर्य्यं का अष्टम स्थान मं और च॑. और श. का किसी 
स्थान में एकत्रित रहना पाया जाता है। (२) यदि शु. बु. और श. अस्तगत हों और 
नीच मंगल उनक साथ हो और सूय्य मकर का हो तो जातक की आयु १९ वष की होती 


३९६ 


है। (३) यदि शनि, बृहस्पति के नवांश में हो और उस पर राहु की दृष्टि हो और 
लग्नेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो बालक शीघ्र ही मर जाता है। पर यदि लग्नेश 
उच्च हो तो १९ वर्ष की आय्‌ होती है। 
२० वर्ष 

(१) चन्द्रमा षष्ठ, (अष्टम) वा द्वादश स्थान में हो और चन्द्रमा की तथा शुभग्रहों 
की दृष्टि केन्द्रगत पापग्रहों पर न पड़ती हो (२) यदि शुभग्रह के साथ होकर लग्नेश 
लग्नस्थ हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तथा अष्टमश अष्टमगत, 
हो (३) यदि क्षीण चन्द्रमा करग्रह के साथ अष्टम स्थान में बंठा हो और अष्टमेश केन्द्र 
मं हो तथा लग्नश निर्बल हो, (४) यदि शुभग्रह आपोक्लिम में हों और शनि चन्द्रमा 
के साथ षष्ठ अथवा अष्टम स्थान म हो (मतान्तर से शनि तथा राहु अष्टमस्थान 
में हो ), (५) यदि रवि, और शनि केन्द्र मं और मंगल लग्न में हो। (६) यदि लग्नेश 
अथवा चन्द्रलग्न पर शुभग्रह की दृष्टि न हो और लग्नेश के साथ सूर्य्यं हो और केन्द्र में पाप 
हो, (७) यदि लग्न चरराशिगत हो और उसमें सूर्य और मंगल बेठ हों, ब॒हस्पति 
दशमस्थ हो तथा चन्द्रमा त्रिकोणस्थ हो, (८) यदि लग्नेश शुभग्रह के साथ लग्न में 
हो तथा किसी अन्य ग्रह से दुष्ट न हो एवं अष्टमंश अष्टम स्थान म हो, (९) यदि 
सभी शुभग्रह पापग्रह की राशि और नवांश में हों, (१०) यदि क्षीण चन्द्रमा और पाप- 
ग्रह अष्टम स्थान मं हों, अष्टमश केन्द्र मं हो तथा लग्नेश बलहीन हो, (११) यदि दो 
पापग्रह द्वितीय, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हों पर ये दोनों राहु और चन्द्रमा नहों 
(१२) यदि केन्द्र मं सू. और श. हों और लग्न में मं. हो तो इन योगों में २० वर्ष की आयु 
होती है। 

२२ वर्ष 


(१) यदि ब्‌. और सू. लग्न में वृश्चिक राशि का हो और अष्टमश केन्द्रगत हो । 
(२) यदि चं. राहु के साथ सप्तम अथवा अष्टम स्थान में हो और बृहस्पति लग्नगत हो । 
(३) यदि लग्नेश और अष्टमेश से चं. घिरा हो अर्थात्‌ चं. की एक ओर लग्नश और 
दूसरी ओर अष्टमंश हो तथा बृहस्पति द्वादशस्थ हो। (४)यदि पापग्रह के साथ बृहस्पति 
लग्न में हो और चन्द्रमा से दृष्ट हो तथा अष्टम स्थान ग्रहशून्य हो । (५) यदि जन्म- 
लग्न में बृहस्पति के साथ पापग्रह हो और बृहस्पति पर च. की दृष्टि हो तथा अष्टम स्थान 
में कोई भी ग्रह हो तो इन योगों मं २२ वषं की आय्‌ होती है । 


२४ वर्ष 


(१) यदि अष्टमेश, द्वितीयेश और नवमेश एक साथ हों, लग्नेश अष्टमगत हो और 


३९७ 


उसके (लग्नेश के) साथ कोई पापग्रह हो अथवा रूग्नेश पर पापग्रह की दृष्टि हो और 
शुभग्रह की दृष्टि न पड़ती हो। (२) यदि अष्टमेश नबमस्थान में और लग्नेश पापग्रह 
के साथ अष्टम स्थान में हो तो २४ वर्ष की आयु होती है। 


२५ वर्ष 
यदि शनि द्विस्वभाव राशिगत होकर लग्न में हो और द्वादशश तथा अष्टमेश निबल 
हो तो २५ वर्ष की आय होती है। 
२६ वर्ष 


यदि शनि शत्रृगृही होकर लग्न में हो और शुभग्रह आपोक्लिम में हो तो २६ वा 
२७ वर्ष की आय होती है। 


२७ वर्ष 


(१) यदि लग्नेश और अष्टमश अध्टमगत हों और उनके साथ पापग्रह भी हों 
पर शुभग्रह न हों (मतान्तर से शुभग्रह का न रहना नहीं पाया जाता है ) तो २७ वर्ष 
की आयु होती है। (२) यदि बृहस्पति स्वगृही हो और अपने द्रेष्काण में हो तो भी 
२७ वषं की आय्‌ होती है। यह जातकाभरण का मत है पर किसी का मत है कि ब. के 
स्वद्रष्काणस्थ होने से ही योग लागू होता है। (३) यदि अष्टमेश एवं चन्द्र लनेश 
(राशीश)से च॑. घिरा हुआ हो और बृ. द्वादशस्थ हो तो २७ वा २० वर्ष की आयु होती है । 


२८ वर्ष 

(१) यदि पापग्रह लग्न, द्वितीय एवं अष्टम में हो और शुभग्रह पणफर और आपो 
क्लिम में हो (२) यदि अष्टमंश पापग्रह हो और वह ब्‌. एवं किसी पापग्रह से दृष्ट हो 
और राशीश, लग्न से अष्टमगत हो (मतान्तर से लग्नश का अष्टमगत होना पाया जाता 
है (३) यदि अष्टमेश, लग्न वा च॑. से द्वादशस्थ हो वा केन्द्र में हो। कहीं एसा भी लेख 
मिलता है कि लग्न अथवा चन्द्र-लग्न से अष्टमंश के द्वादश भाव में रहने से योग लागू 
होता है। (४) यदि लग्न में निबंल सू., च. और राहु बंठा हो तो इन योगों में २८ वर्ष 
की आयु होती है। 


२९ वर्ष 
(१) यदि सू., चं. एवं श. अष्टम स्थान में हों तो २९ वर्ष की आय होती है । 
३० वर्ष 


(१) यदि अष्टमश केन्द्र में हो और लग्नेश बलहीन हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु 


३९८ 


होती है। देखो कुंडली ७ आदिगुरु की । अष्टमेश श. केन्द्र में है और लग्नेश च. यद्यपि 
उच्च है परन्तु अति क्षीण और एफादशस्थ होने के कारण उसको स्थान बल भी नहीं है। 
आदिगुरु शंकर की आयु ३२ वषं की थी। (२) यदि लग्नेश और अष्टमेश में से कोई 
एक अष्टमस्थ हो और दूसरा निबल हो तो ३० वा ३२ वषं की आयु होती है । (३) 
यदि श. अष्ठमभाव को नवांश राशि म बठा हो और कोई बली पापग्रह लग्न मं हो और 
शुभग्रह पणफर और आपोक्लिम में हो तो ३० वा ३२ वषं की आयु होती है । (४) यदि 
पापग्रह के साथ हो कर क्षीण वा निर्बल च. द्वादश स्थान में हो और लग्नेश पापग्रह के 
दृष्ट हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु होती है। (५) यदि पंचमस्थ च. निबल शुभग्रह 
से दुष्ट और अष्टमश केन्द्र मं हो तो ३० वशं की आयु होती है। (६) यदि चं. एवं 
लग्नेश आपोल्किम में हो और दुबल अष्टमंश पापदुष्ट हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु 
होती है। (७) यदि ब्‌. अत्यन्त बली होकर केन्द्रवतीं हो और अष्टमस्थान ग्रह-शून्य 
हो, (८) यदि बलहीन लग्ने श एवं अष्टमेश केन्द्रवर्ती हो (९) यदि केन्द्र में कोई शुभग्रह 
न हो और अष्टमस्थान मं शुभग्रह हो (१०) यदि द्वितीय एवं द्वादशस्थानों में पापग्रह 
बठ हों अर्थात्‌ लग्न पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो और सप्तम स्थान में राहु और वृ. हों (११) 
यदि बली शुभग्रह केन्द्र मं हो और अष्टमस्थान म कोई शुभग्रह न हो । देखो उपर्युक्त नियम 
(७) ; (१२) यदि केन्द्र मं कोई शुभग्रह न हो परन्तु अष्टम स्थान में कोई ग्रह हो तो 
इन योगों म ३० वर्ष की आयु होती है। 


३१ वषे 
कर ग्रहों से घिरा हुआ यदि सू. लग्नस्थ हो तो ३१ वष की आयु होती है। 


३२ वर्ष 


(१) यदि लग्नेश और अष्टमश केन्द्रवर्ती हो पर किसी केन्द्र मं कोई शुभग्रह न हो 
और अष्टमस्थान में कोई भी ग्रह हो (२) यदि निबल लग्नेश और अष्टमेश केन्द्रवर्ती 
हो (३) यदि सू. एवं चं. साथ होकर केन्द्र में हों और अष्टमेश भी किसी केन्द्र में हो पुन: 
अष्टमस्थान में पापग्रह और लग्न में कोई ग्रह नहो (४) यदि अष्टमेश लग्न म और 
लग्नेश निर्बल हो । (५) यदि चं. और लग्नेश पापग्रह से दुष्ट आपोक्लिम (३,६,९,१२) 
में हों और यदि य दोनों ग्रह निर्बल हों (६) यदि अष्टमश केन्द्रवर्ती हो अथवा अष्टम 
स्थान में पापग्रह हो और च॑. क्षीण एवं लग्न भी दुर्बल हो और लग्न म भी पापग्रह हो 
तो ३२ वषं की आयु होती है। देखो कुंडली ७ जगद्गुरु की । अप्टमश केन्द्रवर्ती है पुनः 
अष्टम स्थान मं पापग्रह भी बठा है, च. क्षीण है। लग्न मं पापम्रह नहीं है परन्तु पापग्रह 
दा. से दुष्ट है। और लग्नेश क्षीण है (लग्न दुर्बल भी हो सकता है।) इनकी आयु ३२ 


३९९ 


वर्षकी थी। देखो कुंडलो ४४ स्वामी रामतीथं जी की अप्टमंश केन्द्रकर्ती है, अष्टमस्थान 
में चार पापग्रह बैठ हैं, लग्न दुबल सा प्रतीत होता है, लग्न पर श. एवं मं. दो पापग्रहों 
की दृष्टि है और लग्नेश छठ स्थान मं है। प्रतीत होता है कि इसी योग के कारण ये 
अल्पाय हुए अर्थात्‌ ३२ वर्ष ११ महीना २५ दिन की इनकी आयु थी। 


सध्याय-योग । 
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३२ वर्षं से उद्धं ७० पर्य्यन्त मध्याय्‌ होता है। 


३३ वर्ष 


घा, १९५ (१) यदि लग्न मेष अथवा वृश्चिक हो और उसमें चं. बेठा हो परन्तु 
केन्द्र ग्रह-रहित हो (२) यदि पाप अप्टमंश, चं. के साथ केन्द्र वा त्रिकोण में हो और वह 
दषमस्थ-पापग्रह से दृष्ट हो तो ३३ वर्ष की आयु होती है। शंकर वो रामानुज पुस्तक में 
लिखा है कि यह योग कुंडली ७ में लागू है । परन्तु लेखक को एसा प्रतीत नहीं होता है 
(३) यदि लग्न में श. और चं. हों एवं मं. कुम्भ राशि, गत्‌ होतो ३२ वर्ष की आयु 
होती है । 


३६ बर्ष 
(१) यदि ब्‌. और श्‌. केन्द्रवर्ती हों ओर लग्नश किसी पापग्रह के साथ आपोक्लिम 
में हो पर जन्म सध्या समय का हो तो ३६ वर्ष की आय होती है। संध्या का जन्म मतान्तर 
से पाया जाता है। (सध्या, सूर्य्यास्त और सूर्य्योदय के ४८ मिनट पूत्र और पर तक 
को कहते हें। ) (२) यदि तिबल एवं शत्रुगुही सूर्य्यं लग्नस्थ हो और द्वितीय एवं 
द्वादश में पापग्रह हों और सूय्यं शुभदुष्ट नहो । (३) यदि च.,मं.एवं मान्दि छन्न म हों 
और केन्द्र एवं अष्टम में शुभग्रह न हों तो इन योगों म ३६:वपं की आयु होती है । 


३७ वर्षे 
(१) यदि र. लग्न म पाप ग्रहों से घिरा हो और बृ. मिथुन राशि गत अप्टमस्थान 
में हो तो ३७ वर्ष की आयू होती है। (वृश्चिक लग्न होन से योग लागू होगा) । 
४० वर्ष 


(१) यदि अष्टमेश, स्थिर राशि गत होता हुआ केन्द्रवर्ती हा और अष्टम स्थान 
पापदृष्ट हो (२) यदि पूर्ण बली ब्‌. केन्द्रवर्ती हो और अप्टम स्थान ग्रह-शुन्य हो परन्तु 
शुभ दृष्ट हो (देखो ३० वष नियम ७) । (३) यदि अप्टमस्थान का स्वामी लग्न- 
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बर्ती हो और अप्ठम स्थान में कोई शुभग्रह न हो। (४) यदि स्वक्षेत्र शुभग्रह की दृष्टि 
अष्टम स्थान पर पड़ती हो तो १० वष किम्बा ४० ब की आय होती है। (५) शुभ- 
ग्रह केन्द्र मं हो और अष्टम स्थान मं कोई शुभग्रह न हो एवं केन्द्रस्थ-प्रह-शुभदृष्ट हो तो 
इन योगों मं ४० वष की आय होती है। 


४२ वर्ष 
यदि अष्टमंश लग्न म मं. के साथ हो अथवा अप्टमश स्थिर राशिगत हो कर 
अष्टम अथवा द्वादश स्थान म हो और अप्टमंश लग्न में हो तो इन दो भिन्न योगों म ४२ 
वषं की आय होती है। 
४४ वर्ष 


(१) यदि लग्न द्विस्वभाव राशि हो और बृ. केन्द्र और श. दशम मं हो (२) यदि 
श. और सू. मकर राशि गत होकर तृतीय वा षष्ठ स्थान म हो और अप्टमश केन्द्र म 
हो तो ४४ वष की आय्‌ होती है। 

४५ वर्षे 

(१) यदि जन्म राशीश अष्टमस्थान में किसी पापग्रह के साथ हो और लग्नश किसी 

पापग्रह के साथ षष्ठ स्थान में हो ओर ये दोनों ग्रह सबल हो पर शाभग्नह से दुष्ट न हों 

(२) यदि लग्नंश षष्ठ वा अष्टम में पापग्रह के साथ हो और शुभग्रह से दुष्ट न हो तो इन 

दो योग में ४५ वर्ष की आयु होती है। (इन दो योगों की ग्रह-स्थिति ध्यान देन योग्य है।) 
४७ वर्षं 

यदि सभी पापग्रह केन्द्र में हों और च॑. किसी पापग्रह के साथ हो तो ४७ वषं आयु 


होती है। 
४८ वर्ष 
(१) यदि मकर लग्न हो और उसमें मं. हो और दशमस्थान में श. और बृ. तुला 
मं हो तो जातक धनी एवं विद्वान्‌ होता हुआ ४८ वें बर्ष में मृत्य्‌-ग्रस्त होता है। (२) 
यदि जन्म लग्न मेष हो और शुभ दुष्ट पूर्ण चं. उसमें बैठा हो तो एसे योग में जातक 
घनाय किम्बा राजा होता हुं । परन्तु यदि च. पाप दुष्ट हो तो ४८ पषं की आयु 
होती है । | 
५० वर्ष 
(१) बुद्ध, चतुर्थ वा दशम स्थान में हो और चं., लग्न, अष्टम वा द्वादश में हो 
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और वृ. और शु. एकत्रित हो (किसी स्थान में) । (२) शुभग्रह दशम वा चतुर्थ स्थान 
में,, चं. द्वादश वा अष्टम स्थान में और लग्न में शुक्र एवं ब.हो। (३) लग्नश श. के 
नवाँश में बंठा हो तो केवल इतना ही से इस योग में और ऊपरी योगों में ५० वषं की 
आयु होती है। 
५१ वर्ष 
यदि लग्न, द्वितीय एवं चतुर्थ, तीनों ही में शुभग्रह हों तो ५१ वर्ष की आयु होती है। 


५२ वर्ष 
(१) यदि श. अन्य ग्रहों के साथ लग्न में बंठा हो और चे. द्वादश अथवा अष्टम 
स्थान म हो तो जातक धर्मज्ञ एवं वेदान्ती होता है और उसकी आयु ५२ वर्ष की होती है। 
(२) यदि श. लग्न में, चं. अष्टम वा द्वादश में हो और अन्य ग्रह एकादश में हों तो ५२ 
वर्ष की आयु होती है । 
५५ वर्ष 
(१) यदि जन्म लग्न मीन हो एवं शु. और ब. उच्च हों। (२) यदि कर्क लग्न 
में सू., चं. दशम स्थान में पाप युक्त और ब्‌. केन्द्र में हों। (चं. के साथ पाप ग्रह का रहना 
मतान्तर से आवश्यक नहीं है।) (३) द्वादशश् वा अप्टमश यदि बलहीन हो तो एसे 
योगों म ५५ वषं की आयु होती है। 
५७ वर्ष 
यदि धन लग्न हो और उसमें ब. बैठा हो एवं राहु और मं. अप्टमस्थ हों तो ५७ वर्ष 
की आयु होती है। | 


५८ वर्ष 
(१) यदि अष्टमेश सप्तम स्थान में हो और चं. पापग्रह के साथ हो (२) यदि 
लग्नेश श. के नवांश मं और लग्नश के साथ चं. पट, अप्टम वा द्वादश भावगत हो तो 
इन योगों में ५८ वर्ष की आयू होती है। 
६० वर्ष 


(१) यदि तृतीयेश वृ. के साथ लग्न में हो और किसी एक केन्द्र म पापग्रह कुम्भ 
राशिगत हो तो जातक ब्रह्मज्ञानी अथवा योगी होता है और सानन्द ६० वषं तक जीता 
है, (२) यदि अष्टम स्थान में कोई पापग्रह हो, अष्टमेश लग्न म हो और लम्नंश द्वादश 
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में हो तो जातक नीच प्रकृति का अपने परिवार में अपयश का भाजन होता हुआ ६० बर्ष 
तक जीता है। (३) यदि लग्न में श. चतुर्थ में च., सप्तम में मं. और दशम में र. हो 
एवं शु. ,बृ. अथवा बु. इन केन्द्रों मं से किसी मं हो तो जातक राजा वा राजा तुल्य होता है। 
(४) यदि र. अपने शत्रु के साथ एवं मंगल के साथ होकर लग्न में हो। (५) यदि शु. 
लग्न में, बु., और श. केन्द्र में और शेषग्रह तृतीय एवं एकादश में हों तो जातक धनी होता 
है। (६) यदि चतुर्थं स्थान मं कोई ग्रह हो और बृ. एवं शुक्र किसी केन्द्र अथवा लग्न 
में हों तो जातक उत्तम प्रकृति का मनुष्य होता है। (७) यदि लग्नेश से ६,८,१२ में 
. पाप ग्रह हो और अष्टमस्थान में कोई शुभग्रह न हो। (८) यदि बलवान लग्नश केन्द्रवर्ती 
हो और शुभ दुष्ट हो । अथवा बु., ब्‌., शु. स्वगृही हो, चं, उच्च हो और बली रग्नश 
लग्नगत हो। (९) यदि चं. स्वगृही हो अथवा लग्नवर्ती हो और सातवें स्थान 
में शुभग्रह हो। (१०) यदि वृष राशि का चं. लग्न में हो और अन्य शुभग्रह स्वगृही हौं । 

(११) यदि लग्नेश पापग्रह के साथ ६,८,१२ में हो और अष्टम स्थान में कोई शुभग्रह 
नहो। (१२) यदि चन्द्र राशीश र. के साथ अष्टमस्थान में लग्नेश के साथ हो और बृ. 
केन्द्र मं न हो, (१३) यदि लग्न कुम्भ हो, बृ. अष्टमस्थ और पाप ग्रह केन्द्र में हो तो 
जातक विद्वान, दानी एवं शुद्ध आचरण का होता है। (१४)यदि दशमस्थ शु.,ब., 
बृ. और च॑. से दुष्ट हो । ग्रन्थान्तर मं ब्‌. का अष्टमस्थ होना भी लिखा पाया जाता है। 
(१५) यदि बली चं. लग्न में, मूलत्रिकोणस्थ अथवा शुभराशिगत हो। (१६) 
यदि बली लग्नेश लग्न में और चं. उच्च वा स्वक्षेत्री हो । (१७) यदि अध्टमस्थान 
शुभग्रह रहित हो ओर लग्नंश पाप ग्रह के साथ ६, अथवा १२ स्थान मं हो। (१८) 
यदि जन्म राशीश एवं लग्नश, र, के साथ हो और बु. अष्टम स्थान में हो और केन्द्र में 
नहो। (१९) यदि सभी ग्रह पंचमस्थ हों तो इन उपर्युक्त योगों मे से किसी योग के होने 
से ६० वर्ष की आय होती है। 

६४ वर्ष 
(१) शुभवग का चं. अष्टम स्थान गत हो तो ६४ वषं की आय होती है। (२) 

जन्मसमय दिन हो, च॑. से अष्टम पापग्रह हो और श.द्विस्वभाव राशिगत में लग्न हो तो६४ 


वषं की आय्‌ होती है। इस योग में मध्यायु होना कहा गया है। इस कारण ७० वर्ष 
की आयु भी हो सकती है। 


६५ वर्ष 
(१) यदि नीच श. केन्द्र वा त्रिकोण में हो और शुभग्रह केन्द्र में हो अथवा र... शुभ 
ग्रह के साथ केन्द्र में हों तो जातक बुद्धिमान होता है। (२) यदि जन्म राशीश, लग्नेश 
एवं अष्टमेश केन्द्र में हो और व्‌. रम्न वा केन्द्र में से किसी में हो। (३) यदि ककं 
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राशि का चं. लग्न में, श. अष्ठम में और सूय्यं सप्तम में हो तो इन योगों में ६५ बर्ष 
की आयु होती है । 


६६ बर्षे 


(१) यदि ब.,सू. और ब्‌. के साथ लग्न में, श. मीन राशि में और चं. दशम स्थान 
में हो तो एसा जातक शास्त्रज्ञ एवं घनी होता है। (२)यदि उच्च च. लग्नवर्ती हो, श. 
नीच और र. सप्तमस्थ हो। (३) यदि केन्द्र-राशीश एवं लग्नेश अष्टमस्थ हों और बली 
अष्टमश केन्द्र म हों तो एसा जातक धनी मानी एवं मनुष्यों का नायक होता हुआ ६६ वर्ष 
तक जीता है। 


६८ वषं 


लग्नेश सूर्य्यं के साथ दशमस्थ, श. लग्नस्थ और बृ. चतुर्यस्थ हो तो ६८ वर्ष की 
आयु होती है। 


७० वर्षे 


(१) यदि म. प॑चमस्थ, र. सप्तमस्थ और श. नीचस्थ हो (२) यदि र., मं., श., 
और षष्ठश केन्द्रवर्ती हों और बृ. एवं चन्द्रमा षष्ठस्थ वा द्वादशस्थ न हों तो एसा विद्वान्‌ 
ज्ञानी. चतुर और दानशील जातक ७० वष तक जीता है। (३) यदि कोई बली शुभग्रह 
केन्द्र मं लग्नेश से दृष्ट हो और अष्टम स्थान में कोई शुभग्रह न हो (४)यदि उच्च, स्वक्षत्री 
अथवा मित्रगृही शूत्र केन्द्रवर्ती हो। (५) वृ. लग्न में, अन्य कोई शुभग्रह केन्द्र मं हो और 
दशमस्थ पापग्रह की दष्टि अष्टम भाव पर न हो (किसी का कथन है कि चन्द्र लग्न से भी 
यह योग लागू होता है )। (६) यदि बु. बिना किसी करग्रह के लग्न में हो और च॑. 
पापयुक्त न हो एव केन्द्र में शुभग्रह और अष्टमस्थान ग्रह-रहित हो (७) चं. पंचम वा द्वादश 
स्थान में और बृ. बलहीन हो (८) यदि च॑., लग्नस्थ अथवा स्वनवांशस्थ अथवा मीन वा 
कर्क राशिगत हो और अष्टमस्थान पाप ग्रह रहित और बू. केन्द्रवर्ती हो (९) यदि नीच 
श. केन्द्र वा त्रिकोण में हो और किसी केद्र में केवल बु. अथवा सू. के साथ बेठा हो तो ऐसा 
जातक दानशील एवं विद्वान होता है। (१०) शुभग्रह केन्द्रवर्ती हो पर अष्टमस्थान 
उससे दुष्ट न हो और लग्नंश पाप दृष्ट हो (११) लग्न, नवम अथवा केन्द्र में बू. हो और 
अष्टम स्थान ग्रह रान्य हो, पुनः लग्न और च॑. पाप दुष्ट हो (१२) लग्न वा चं. से शुभग्रह 
केन्द्र मं हो और वृ. लग्न मं पापग्रह से दृष्ट वा युक्‍त न हो (१३) ब. बलहीन हो और 
चं. द्वादश किम्बा पंचम स्थान म हो ओर र. एवं मं. किसी शत्रु के साथ होकर लग्न में 
बठा हो (१४) लग्न में वृ., अष्टम स्थान ग्रह-शून्य, कुल शुभ ग्रह केन्द्रवर्ती हों और तीसरे 
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छठे एव ग्यारह स्थानों में पापग्रह बंठ हों और पापदृष्ट न हों तो इन उपर्युक्त योगों में 
७० वर्ष की आयु होती है। 


पृणीय-योग 


७३ वर्ष 
धा. १६६ यदि लग्नश पापदृष्ट हो और च. शुभग्रह के नवांश में, किसी स्थान म 
बैठा हो एवं शुभग्रह बलवान हो तो ७३ वर्ष की आयु होती है। 


८० वर्षे 
(१) यदि सभी शुभग्रह वलयुक्त-लग्न से षष्ठ पय्यन्त और सभी पापग्रह शेष स्थानों 
में हों तो जातक शुद्ध वृत्ति वाला सानन्द जीवन व्यतीत करता हुआ ८८ वर्ष तक जीता है। 
(२) यदि च॑. और बृ. केनद्रवर्ती हों और शुभ हों और चं. और ब्‌. के अतिरिक्त कोई ग्रह 
स्वक्षत्री न हो। (३) यदि शुभग्रह मूलत्रिकोण मे, लग्नेश बली और बृ. उच्च हो तो 
८० वर्ष की आयु होती है। परन्तु जातकाभरण में उच्च बु. का लग्न म होना लिखा 
है। (४) लग्नस्थ बृ. उच्च हो और शुभग्रह त्रिकोण म हो (५) यदि बृ. उच्च, लग्नश 
परम बली और शुभग्रह मूलत्रिकोण में हो। (६) यदि सभी ग्रह पाप-नवांश-गत होकर 
केन्द्रवर्ती हों तो इन योगों मं ८० वर्ष की आयु होती है। 
८५ वर्ष 
यदि सूय्यं, मं. और श.,ब्‌. के नवांश म रहत हुए केन्द्रवर्ती हों, बृ. लग्नस्थ' और 
अष्टमस्थान ग्रह शून्य हो और शष ग्रह-अन्यत्र बेठ हों तो ८५ वषं की आयु होती है। 
८६ वर्ष 
यदि शुभग्रह केन्द्र में, चं. पष्ठ मं और अप्टम स्थान पाप-रहित हो तो ८६ वर्प की आयु 
होती है। 
८७ वर्षे 
लग्न में बुध, किसी त्रिकोण में च. और नवम में श. हो तो ८७ वर्ष की आयु होती है । 
१०० वष 
(१) यदि पंचम, नवम केन्द्र अथवा अष्टम में तोन ग्रह हों; अथवा यदि केन्द्र म 
पाँच ग्रह हों तो जातक धनी एवं सुचरित्र होता हुआ १०० वपं जीता है । (२) लग्नेश 
बृ., केन्द्रवर्ती हो और केन्द्र एवं त्रिकोण पाप-ग्रह रहित हों तो जातक सुखमय जीवन 
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व्यतीत करता हुआ १०० वर्ष तक जीता है। (३) ब. केन्द्रवर्ती, सू. और मं. रग्न में 
अथवा अष्टम में हों तो जातक मनुष्यों पर अधिकार रखता हुआ १०० वर्ष तक जीता है। 
(४) यदि मीन का शुक्र लग्नस्थ हो और अष्टमस्थ चं. शुभदृष्ट हो और ब्‌. केन्द्र में हो । 
(५) लग्नेश अष्टम में, चं. दशम में और अन्य सब ग्रह नवम में हों एव बली हों (६) 
यदि पापग्रह चतुर्थ और नवमस्थान में पूर्ण चं. लग्न में शुभग्रह द्वितीय एव द्वादश स्थान 
में हों और शुभग्रह ब. के नवांश में अथवा समराशि के नवांश में हों तो सुखमयी १०० वर्ष 
की आयु होती है। (७) यदि मिथुन लग्न हो और मं., मिथुन राशि में १५ अंश के पूर्व 
हो एवं बु. और बु. मिथुन के १५ अंश के बाद हों पुन: शुक्र केन्द्रवर्ती हो तो जातक की 
सुखमयी आय्‌ १०० वर्ष की होती है (८) यदि लग्न मकर के १५ अंश के बाद हो और 
मं. मकर में १६ अंश के पूर्व किसी अंश म हो, चं. लगनस्थ हो एवं वृ. केन्द्रवर्ती हो तो १०० 
वर्ष से अधिक आय्‌ होती है। (९) यदि लग्न सिह हो और चार ग्रह त्रिकोण में बंठ हों 
(१०) उच्च बृ. लग्नस्थ और शुक्र केन्द्रवर्ती हो (११) लग्न एवं अष्टम ग्रह-शून्य हों और 
चं. तृतीयस्थ एवं बृ. स्वगृही हो और शष ग्रह (सू., ब्‌., शु., श. और मं.,) नवमस्थ हों (१२) 
केन्द्र त्रिकोण एवं अष्टम स्थान पापग्रह-शुन्य हो और लनेश एवं ब. केन्द्र म हों तो जातक 
स्वस्थ एवे सुखी होता है। (१३) यदि केन्द्र., त्रिकोण एवं अष्टम म कोई पापग्रह न हो 
और जन्म लग्न धन अथवा मीन हो, केन्द्र मं शु. अथवा वृ. हो और नवम एवं दशमस्थान 
शुभदृष्टहो (१४) अष्टम स्थान म शुभग्रह हो और शुभदुष्ट भी हो एवं चं. अनिष्ट स्थान 
में हो (१५) श., नवम अथवा लग्न म और च॑. द्वादश अथवा नवम में हो (१६) चं. वृष 
राशि में हो, पंचम, अष्टम, नवम और केन्द्र म पापग्रह हो, शुक्र और वृ., लग्न., केन्द्र और 
नवम में न हों पुनः नवम एवं अष्टम स्थान शुभदृष्ट हों (१७) लग्नेश अष्टमस्थ और 
चं. दशमस्थ हो (१८) नवमस्थान में सम्पूर्ण ग्रह बेठे हों और बृ. बली हो (१९) लग्न 
ककं हो, चं. और बृ. तृतीय, पष्ठ अथवा एकादश स्थान म हों और शुक्र और बुध केन्द्र- 
वर्ती हों (२०) यदि स्वगृही क्रूरग्रह चं. के साथ हो कर लग्न, छठे वा अष्टम में बैठा हो 
और दशमस्थान में दो बली ग्रह बेठ हों तो इन योगों मं १०० वषं को आयु होती है। 


१०६ वर्ष 
यदि लग्न वृष वा ककं हो और लग्न मं बृ. हो और तीन ग्रह उच्च हों तो जातक 
१०६ वष तक जीता है। 
१०८ वर्ष 


(१) यदि जन्म मीन राशि के अन्तिम नवांश म हो (अर्थात्‌ लग्न मीन हो और लग्न 
का नवांश भी मीन हो) और केन्द्र म चार ग्रह बठ हों ; अथवा लग्न सिह हो और पंचम 
एवं नवम स्थान में चार ग्रह बैठ हों तो इन दो योगों में से किसी में जन्म होने से १०८ वर्ष की. 
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आयु होती है। (२) यदि बृष लग्न हो, तीन ग्रह उच्च हों और वृष कक में हो, अथवा मं. 
मकर में हो और बृष कक में हो एवं अन्य सब ग्रह केन्द्र में हों तो १०८ वर्ष की आयु होती है । 


१२० वर्ष 


(१) यदि जन्म लग्न मीन के अन्तिम नवांश का हो, चं. वृष के पंचम त्रिशांश में. 
हों और अन्य सब ग्रह उच्च हों तो १२० वर्ष ५ दिन की आयु होती है। (२) यदि लग्न 
और च॑. से अष्टम स्थान में कोई ग्रह न हो और वृ. एवं शुक्र बलवान हो । (३) यदि घन 
लग्न के द्वितीय होरा में जन्म हो और बुध वष राशि के २४ अंश में हो और अन्य ग्रह उच्चस्थ 
हों तो १२० वर्ष की आयु होती है। 

'श्रीरणवीर ज्योतिष महा निबन्ध' नामक ग्रन्थ में १२० वर्ष की आयुयोग बहुत दिये 
हुए हैं। पुस्तकाकृति बढ़ने के भय से हवालाही देकर समाप्त किया जाता है । विद्वानों- 
का कथन है कि योग-जनित-आयु वसे ही मनुष्य के जीवन में ठीक घटित होता है जो धामिक 
एवं पवित्र आचार-विचार आहार आदि पर ध्यान देता हुआ जीवन व्यतीत करता है । 


अपरसिताय योग । 

धा. १९७ (१) यदि कुम्भ लग्न हो और उसमें सूर्य बेठा हो और बृ. द्वितीय वा 
दढ्वादश स्थान में हों तो एसा जातक उत्तम श्रेणी का योगी होता है और योगाम्यास अथवा 
रसायन विद्या के बल से १००० वषं तक जीता है। (२) यदि सिंह लग्न हो, बू. कर्क 
में, बुध कन्या मं और पापग्रह ३,४,५,६ और ११ स्थान म हों तो जातक १००० वर्ष 
तक जीता है। (३) यदि लग्न सिंह हो और उसमें बृ. बैठा हो और शुक्र ककं राहिगत 
हो अथवा अष्टमस्थान मं हो और बुध कन्या राशिगत हो अर्थात्‌ द्वितीय स्थान में 
हो और अन्य पापग्रह ३,६,११ में हो तो १००० वर्ष की आयु होती है। (४) यदि लग्न 
सिह हो और मंगल एवं रवि चतुर्थ स्थान में, राहु द्वादश में, और शेष ग्रह द्वितीय स्थान में 
हों तो ऐसा जातक १०००वर्ष तक जीता है । (इस योग में राहु का द्वादशस्थ होनालिखा गया 
है अतएव केतु द्वितीयस्थान में न रहेगा) “सर्वार्थचिन्तामणि' मे भी यही योग पाया जाता 
है। परन्तु सिह लग्न होना उस पुस्तक मं नही लिखा है। (५) यदि लग्न मेष 
हो और उसमें र. एक शुभग्रह के साथ बेठा हो, ब. दशमस्थ, मं. सप्तमस्थ और बली च. 
(पाठान्तर मं पूर्ण च॑ .पाया जाता है परन्तु सूय्य से द्वादशस्थ च क्षीण ही होगा ) द्वादशस्थ 
हो तो जातक रसायन विद्या के बल से २००० वर्ष तक जीता है। (६) यदि लग्न मेष 
हो, ककं मं सूयय, मकर में श तुला में मं., और मीन मं बली जं. हो तो २००० वषं 
को आयु होती है। (७) यदि लग्न कर्क हो और उसमें ब्‌. एवं चं. बेठ हों, शुक्र एवं बुघ 
कन्द्रवर्ती हों और अन्य ग्रह ३, ६,११ में हों लो ऐसे जातक को चिरायु कहते हैं। विद्वानों 
का कथन है कि एसे योग मं आयु गणना की आवश्यकता नहीं। (८) यदि शुक्ल पक्ष 


Yo 


के दिन के समय का जन्म हो और ककं लग्न में ब., सप्तम में मं. और चतुर्थ में श. हो तो 
१०००० वर्ष की आयु होती है। देखो कुंडली ३ श्री १०८ रामचन्द्र जी की। (९)यदि 
लग्न से आरम्भ करने पर कुंडली में पहला ग्रह शनि हो और अन्तिम ग्रह मं. हो तो जातक 
अमर होता है। देखो धारा १९२ (२) इन दोनों नियमों के अन्तर पर ध्यान आकर्षित किया 
जाता है। (१०) यदि मीन लग्न में शु. एवं ब्‌. हों, वृष के बिचल नवांरा मं (अर्थात्‌ वृष 
नवाँश में) चं. हो (वर्गत्तम ) अथवा मं., सिह नवाँझ में हो तो जातक अपरिमितायु होता है। 


महषियों ने दिव्य दृष्टि एवं विद्या-बल से बहुत सी ऐसी बाते बतलायी हैं जो 
हम लोग एसे साधारण बुद्धिवालों को असम्भव सा प्रतीत होता है । भारत की प्राचीन 
ग्रन्थों में अनेकानेक प्रमाण हजारो हजार वर्ष जीने का मिलता है । परन्तु बहुतर वत्तें- 
मानकालीन सज्जनों को यह केवल अत्युक्ति वा गल्प सा प्रतीत होता है। परन्तु यह धारणा 
ठीक नहीं । इस समय भी समाचार पत्र द्वारा एसे बहुतेरे लोगों का पता चलता है कि जो 
१०० वषं से उध्वं और ३०० वर्ष के लगभग जीवित रहे हें। 

१८वीं मई १९३२ के लीडर समाचार पत्र मं छपा है कि चीन देश के एक संगयुआँ 
ग्राममं ,जो वानसन से उत्तर दिशा में है, एक मनुष्य जिसका नाम लिचिङ्गयुङ्ग है उसकी 
अवस्था २५५ वर्ष की है। उसकी शारीरिक शक्ति एव नेत्रज्योति अच्छी है । यह 
७०५००० गज अर्थात्‌ ४० मील से कुछ उध्वं चल सकता है। इनके १४ विवाह हुए 
और उनसे १८० संतान हुए। उस प्रान्त के लोग इस वृद्ध से दीर्घायु होने का रहस्य पूछते 
हैं तो यह चार बातें बतलाया करते हे। (प्रथम) चित्त को शान्ति रखना (द्वितीय) 
कछुआ सा बेठना, जिससे उनका अभिप्राय शान्तिमय ईश्वर-ध्यान से है (तृतीय) कबूतर 
के ऐसा सीना तान कर चलना, (चतुर्थ) कुत्ते सा सोना। 


'जीवनी संग्रह नामक पुस्तक म तलङ्ग स्वामी की जीवनी भी लिखी गयी है । इनका 
चित्र (फोटो) बहुतरों न देखा होगा । इनको समाधि लिये लगभग ८० वषं हुए । उस 
पुस्तक म लिखा है कि मद्रास प्रांन्त के भिजियाना के आसपास होलिया ग्राम म तलङ्ग स्वामी 
का जन्म संबत्‌ १५२९ के पौप मास में हुआ था और पौष शुक्र एकादशी संवत्‌ १८०१ को 
संध्या समय में इन्होंने समाधि ली अर्थात्‌ लगभग २८० वर्ष तक जीते रहे । भारत-वषं 
के सभी लोग जानते हैं कि ये एक उच्च कक्षा के योगी थे। समाधि के एक मास पूर्व 
इन्होंने समाधि समय निर्वाचित किया था । जन्मतिथि नहीं मालूम रहने के कारण 
इनकी कुडली न बन सकी। 


मुंगेर में एक साधु खाकी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हें। वह अपना जन्म भादों अष्टमी 
शुक्रवार १२०७ फसली का बतलात हुं। खाकी बाबा अभी भी दो-चार मील पैदल चल 
सकते हें और, कभीकभी पैदल ही आकर लेखक को अनुगृहीत किया करते थ। 
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जमिनि एवं पराशर अनुसार आयु अनुमान । 

कक्षा निर्णय 
धा.१६८ महषि पराशर एवं जँमिनि आदि ग्रन्धकारो न आयु को तीन खंडों में विभा- 
किया है। ३२ वर्ष की पय्येन्त अल्पायु, ३२ से उध्वं ६४ वष (मतान्तर से ७०) मध्यायु 
और उसके बाद दीर्घायु माना है । प्रत्यक खंड को कक्षा कहते हैं। ग्रहों की स्थिति अनुसार 
कक्षा वृद्धि और कक्षा ह्वास भी होता है। जैमिनीय सूत्र अनुसार ३२,६४ एवं ९६ वर्ष 
की तीन कक्षा होती हें। ।सर्वाधेचिन्तामणि' के अनुसार ३२,७० एवं १०० की तीन कक्षा 

होती हें। परन्तु इस स्थान में जेमिनी मत ही ग्राह्य होगा। 
अल्प, मध्य, एवं दोर्घाय निश्चय करने को विधि। 

(१) लग्न और चन्द्रमा, (२) रग्नाधिपति और अप्टमाधिपति, (३) जन्मलग्न 

और होरा-लग्न द्वारा आयु का निर्णय होता है। 
प्रथम खंड मं लिखा जा चुका है कि मेष, कर्क, तुला एवं मकर चर राशि हें, वृष, सिह, 
वृश्चिक और कुम्भ स्थिर और शष राशियाँ द्विस्वभाव कहलाती हें। नीचे चक्र ४१ दिया 
जाता है जिसका यह भाव है कि यदि लग्न चर राशि हो और च. भी चर राशि मे हो 
तो जातक दीर्घायु होता है। पुनः यदि लग्न स्थिर राशि में हो और च. द्विस्वभाव में हो 
तौ भी दीर्घायु होता है। यदि लग्न द्विस्वभाव राशि मं हो और च. स्थिर में हो तौ भी 
दीर्घायु होता है। इसी प्रकार यदि लग्न चर हो और चं. स्थिर हो तो मध्यायु ; 
इत्यादि २ प्रकार की आयु का बोध चक्रानूसार होगा। लग्नेश एवं अष्टमेश, पुनः लग्न 
एवं होरा लग्न द्वारा भी अल्प, मध्य एवं दीर्घायु का विचार इमी चक्र से पूर्वलिखित 


नियमानुसार ही होता है। 
चक ४१ 


३ 
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इस चक्र में चर संख्या १, स्थिर २ का और द्विस्वभाव का ३, चरादि संख्या के अनुसार 
ही रक्खा गया है । 


बिना इस चक्र के आयु-कक्षा जानने की सुगम विधि यह है कि जिस राशि में लग्न 
हो, उस राशि का अंक अर्थात्‌ मेष का १, वृष का २, मिथुन का ३, कर्क का ४ इत्यादि २, 
पुनः जिस राशि में चं. हो उस राशि का अंक, इन दोनों को जोड़ कर तीन से भाग देने पर 
यदि १ शेष रहे तो अल्पाय, २ रहे तो दीर्घायु और यदि शून्य रहे तो मध्यायु होगा। इसी 
प्रकार लग्नेश के राशि-अंक और अष्टमंश के राशि-अंक के जोड़ को ३ से भाग देने पर यदि 
१ शेष रहे तो अल्पायु, २ रहे तो दीर्घायु और शून्य रहे तो मध्यायु होगा। इसी रीति 
से लग्न एवं होरा लग्न के राशि-अंकों को जोड़ कर तीन से भाग देकर शेष १ रहे तो अल्पायु 
२ रहे तो दीर्घायु और शून्य रहे तो मध्याय होगा । यह नियम अत्यन्त सुगम और एवं 
बिना चक्र के कक्षा निर्णय करन मं अत्यन्त ही सुगम होगा । 


उपर्युक्त नियमानुसार प्रथम यह देखना होगा कि लग्न एवं चं. किन-किन राशियों म है 
और उसके अनुसार आयु कक्षा क्या होती है । पुनः यह देखना होगा कि लग्नाधिपति और 
अष्टमाधिपति किन-किन राशियों मं है और उसके अनुसार आयु कक्षा क्या होती है । पुनः 
तीसरी बार यह देखना होगा कि लग्न एवं होरा लग्न के राशि अनुसार आयु कक्षा क्या 
होती है। इन तीन भिन्न-भिन्न प्रकारों से आयु कक्षा जानने के उपरान्त यदि तीनों ही 
से एक प्रकार की आयु आ जाय तो कोई झगड़ा ही नहीं । वही आयु लना होगा। परन्तु यदि 
दो प्रकार से एक आयु आती हो और तीसरे प्रकार से दूसरी आयु आती हो, जसे दो प्रकार 
से अल्पायु और एक प्रकार से मध्याय्‌ होता हो, तो दो प्रकार से आये हुए आयु का ग्रहण 
करना होगा। यदि तीनों प्रकार से तीन आयु आ जाय, जसे लग्न और चन्द्र लग्न से मध्याय, 
लग्नेश और अष्टमश से अल्पायु और लग्न और होरा लग्न से दीर्घायु, हो एसे स्थानों मं 
लग्न और होरा लग्न की आयु-कक्षा लेनी होगी । अर्थात्‌ ऊपरी दुष्टांत में दीर्घायु-कक्षा 
होगी । 'जेमिनीय सूत्र मं लिखा है कि जातक की कुंडली में यदि चन्द्रमा सप्तमस्थ या 
लग्नस्थ हो तो एसी अवस्था म, तीन प्रकार की भिन्न-भिन्न आयु-कक्षा मिलने पर, जन्म लग्न 
और चं. से जो आयू-कक्षा आवे उसी को ग्रहण करना होगा। ऊपर लिखा जा चुका है कि 
प्रथम खंड ३२ वषं का, द्वितीय ६४ वष और तृतीय ९६ वर्ष का होता है। यदि जातक 
ऊपर लिखे हुए नियमानुसार दीर्घायु हो तो उसका आशय यह हुआ कि मध्यायु तो अवश्य 
है परन्तु देखना यह होगा कि मध्यायु के बाद और दीर्घायु के अन्त तक ३२ वषं का 
जो खंड है उस म से उस जातक को कितनी आयु मिलती है। इसी प्रकार यदि कोई मध्यायु 
है तो अल्पायु का ३२ वषं तो जातक को अवश्य मिला, परन्तु देखना यह होगा कि ३२ वषं 
के उद्धे और ६४ वष पय्यन्त जो मध्यायु की कक्षा है उस कक्षा में से उस जातक को कितने 
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वर्ष की आयु मिलती है। एवं, किसी जातक की आयु, अल्पायु हो तो देखना यह होगा कि 
उस ३२ वर्ष में से कितनी आयु उस जातक की होगी। सुतरां, इन तीनों आयुबंलों के 
स्पष्ट करने की विधि वृद्धों ने यह बतलाया है कि अष्टमंश के स्फुट पर ध्यान देना होगा 
और उस स्फुट अनुसार ग्रह-दत्त-आयु होगी । तात्पय्य यह है कि यदि अष्टमेश ३० अंश 
चलते चलते ३२ वर्ष की आयु देता है तो जितने अंशादि पर वह ग्रह है उतने अंशादि पर 
कितनी आयु देगा । साधारण त्रैराशिक से गणित करना होगा । इसी प्रकार लग्नेश के 
स्फुट से भी गणित करना होगा। लग्न और अष्टमेश की दी हुई जितनी जितनी आयु 
आवे उनको जोड़ कर आधा कर देने पर जो परिणाम होगा वह आयु होगी । आधा करने 
का तात्पय्ये यह है कि लग्नेश और अष्टमेश दोनों मिलकर ३२ वर्ष की आयु देते हें । 
परन्तु गणित में प्रत्येक का ३२ वर्ष आयु मान कर गणित किया है। अतएव आधा करने 
से स्पष्ट आयू निकल जायगा। इस आयु में उसके पूर्व कक्षा की आयु जोड़ देने से आयु 
प्रमाण निकल आयगा। जसे जातक दीर्घायु ह तो ऊपर लिखे हुए नियम से जो आयु आयगी 
उसमें ६४ वर्ष जोड़ देने से, और यदि मध्यायु हो तो उसमें केवल ३२ वषं जोड़ने से भर 
यदि अल्पायु हो तो बिना किसी जोड़ के आयु होगी। इसी प्रकार लग्न तथा च॑. के स्पष्ट 
से और जन्म-लग्न और होरा-लग्न से भी स्पष्ट-आय्‌ बनाई जाती है। 


कक्षा वद्धि एवं द्रास के नियम। 


धा. १९९ (१) कई एक आचार्य्यो का मत है कि यदि श. आयु योग-कारक हो 
अर्थात्‌ यदि अष्टमंश वा लग्नेश श. हो तो कक्षा-ह्लास होता है। अतः यदि दीर्घायु योग 
हो तो मध्यायु मानना होगा और यदि मध्यायु हो तो अल्पायु और यदि अल्पायु हो तो आपु 
की एकदम ह्लास होती है , अर्थात्‌ वाल्यावस्था ही मं मृत्यु होती है । बहुत आचार्यों का 
मत है कि श. के आयु-योग -कारक होने से न ह्लास और न वृद्धि होती है। परन्तु महर्षि 
जैमिनि ने इसका निर्णय इस तरह से किया है कि यदि श. स्वगृही वा उच्च हो तो एसे 
स्थान में कक्षा ह्लास नहीं होता है। यह भी लिखा है कि यदि श. पापग्रह से दुष्ट और 
युक्त हो परन्तु श. किसी शुभग्रह से दुष्ट और युक्त न हो तो भी कक्षा ह्लास नहीं होता है। 
अभिप्राय यह है कि श. के शुभयुक्त अथवा शुभदृष्ट होने से कक्षा ह्लास होती है। 

(२) दूसरा नियम यह है कि यदि बृ., लग्न वा सप्तम भावगत हो अथवा बृ. किसी 
पापग्रह से दुष्ट वा युक्त न हो परन्तु बृ. शुभग्रह से दुष्ट और युक्त हो तो कक्षा वृद्धि होती है। 

(३) वृ. किसी राशि में हो, किन्तु यदि उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा शुभ 
ग्रह के साथ हो और पाप-युक्त वा पाप-दृष्ट न हो तो भी कक्षा वृद्धि होती है । अर्थात्‌ 
अल्पायु हो तो मध्यायु, मध्यायृ हो तो दीर्घायु और दीर्घायु हो तो ९६ वषं से भी ऊपर की 
को आयु होती है। 
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(४) अन्तिम नियम यह है कि अष्टमाधिपति के उच्च होने से ९ वर्ष की आयु- 
वृद्धि होती है पुनः यदि अध्टमाधिपति नीच हो तो आयु में ९ वर्ष की कमी हो जाती है। 
उसी प्रकार अष्टमाधिपति के किसी उच्चस्थ ग्रह के साथ होने से ९ वर्ष आयु-वृद्धि और 
किसी नीचस्थ ग्रह के साथ होने से ९ वर्ष की आयु में कमी होती है। 


आय साधन को दूसरी रीति। 


धा. २०० इस नियम के लिखने के पूर्व एक आवश्यक जानने की बात यह है कि 
जैमिनीय सूत्रानुसार जन्मकालीन ग्रहों की स्फुट अर्थात्‌ अंश-संख्या (अंशकलादि) जिस 
ग्रह की सब ग्रहों से अधिक हो वहउस जातक का आत्मकारक ग्रह होता है। परन्तु राहु 
के सम्बन्ध में विपरीत नियम है। विदित है कि राहु एवं केतु की सवंदा वक्र गति है। 
अभिप्राय यह है कि यदि किसी समय राहु किसी राशि के १४ अंश पर हो तो कुछ समय के 
बाद राहु पीछे हटता हटता, १४ अंश के बाद १३,१२ इत्यादि गति से १ अंश पर चला जाता 
है । इस कारण राहु जितना ही कम अंश पर होगा उतना ही शीघ्र अपने वत्तमान राशि को 
छोडेगा। उदाहरण रूप से यदि मान लिया जाय कि श. किसी कुण्डली में सब ग्रहों की 
अपेक्षा अधिक अंशादि पर, जेसे २७ अंश पर है परन्तु उस जातक का राहु २ अंश पर है 
तो एसी दशा में उस जातक का आत्म-कारक-ग्रह राहु होगा न कि शुक्र । कारण कि शुक्र 
२७ अंश पर रहने के वजह से उस राशि के तीन अंश और आगे चलने के बाद उस राशि 
को त्याग करेगा, परन्तु राहु २ अंश पर रहने के कारण एक ही अंश के बाद अपनी 
राशि को त्यागंगा। अतः राहु आत्म-कारक हुआ न कि शुक्र । 


नियम यह है कि आत्म-कारक ग्रह से अष्टम स्थान का स्वामी और आत्मकारक 
के सप्तम स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी, अर्थात्‌ आत्म-कारक से अष्टमेश और द्वितीयेश 
इन दोनों स्वामियो म जो बली हो, यदि वह बली ग्रह, केन्द्र (१,४,७,१० ) में बेठा हो तो 
जातक दीर्घायु होता है। यदि पणफर (पणपर) (२,५,८,११) में बैठा हो तो मध्यायु 
और यदि आपोक्लिम (३,६,९,१२) में बेटा हो तो अल्पायु होता है । यह आत्मकारक 
की स्थिति अनुसार आयु-कक्षा जानने की विधि हुई। इसमें विशेषता यह है कि आत्म- 
कारक यदि तृतीय में हो अथवा आत्म-कारक ही अष्टमंश वा द्वितीयेश हो अथवा आत्म- 
कारक अष्टमेश वा द्वितीयेश के साथ हो तो दीर्घायु योग होने से हीनायु, मध्यम आयु- 
योग होन से मध्यायू और हीन आयु होने से दीर्घाय होता है। 'पराशर' का मत यह 
भी है कि आत्म-कारक के लग्न में भी रहन से कक्षा ह्लास होती है। 


लग्न से भी इसी प्रकार आयुकक्षा जाननी चाहिये। अर्थात्‌ लग्न से अष्टम स्थान 
के स्वामी और लग्न के सप्तम स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी (अर्थात्‌ अष्टमश और 
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द्वितीयेश) इन दो में से जो बली हो उसके केन्द्रवर्ती होने से दीर्घायु, पणफर रहने से मध्यायु 
और आपोक्लिम में रहने से अल्पायु-योग होता है। इस स्थान पर एक बात स्मरण 
रखने की यह है कि यदि आत्मकारक वा लग्न विषम राशि मे हो तो द्वितीयेश और अष्टमश 
की गिनती साधारण नियमानुसार होगी । पर यदि सम राशि हो तो गिनती अपसव्य विधि 
से करनी होगी। मानले कि किसी का आत्म-कारक कर्क (सम) राशि में है तो उससे 
द्वितीय और अष्टम मिथुन और धन होगा (न कि सिंह और कुम्भ) और पणफर ३,१२, 
९ और ६ राशि एवं आपोक्लिम २,११, ८ और ५ राशि होगा। 

यदि दोनों ही (आत्म-कारक एवं लग्न) रीति से एकही प्रकार की आयु आ जाय 
तो प्रायः यह नियम असत्य नहीं होता। ग्रहों के बलाबल जेमिनीय मतानुसार ही देखना 
ठीक होगा। 


पर्वेनियमोपरान्त कक्षा हास 


धा-२०१ (१) यदि लग्न से अष्टमश अथवा द्वितीयंश वही ग्रह हो जो आत्म- 
कारक है, अथवा यदि अष्टमंश वा द्वितीयेश आत्म-कारक के साथ हो तो दीर्घायु मध्यायु 
हो जाता है। 

(२) यदि लग्न और सप्तम पापग्रहों के मध्यगत हों अर्थात्‌ लग्न के द्वादश एवं 
द्वितीय स्थान म पापग्रह हों और लग्न से सप्तम के दोनों ओर पापग्रह हों अर्थात्‌ अप्टम 
और षष्ठ दोनों ही मं पापग्रह हों तौ भी कक्षा-ह्लास होता है अर्थात्‌ दीघं का मध्य, मध्य का 
अल्प इत्यादि (३) वृ. और बृ. से सप्तम स्थान के पापमध्यगत होने से (४) आत्म- 
कारक और आत्म-कारक से सप्तम यदि पाप मध्यगत हों (५) ब॒. से त्रिकोण में पापग्रह 
रहने से भी (६) लग्न, सप्तम, नवम और पंचम इन सब स्थानों मे यदि पापग्रह बैठ हों 
(७) यदि आत्म-कारक, आत्म-कारक से सप्तम, नवम और पंचम में पापग्रह बैठ हों 
(८) यदि बृ. नीचस्थ हो तो कक्षाह्लास होता है (९) आत्म-कारक नीच हो और स्वयं 
पाप हो (१०) यदि आत्म-कारक पापग्रह हो पर उच्च और पापग्रह से युक्त हो तो इन 
सव में कक्षा-हास होता है। 


पूवं नियमोपरान्त कक्षा वद्धि । 


धा-२०२ (१) बृ. और बृ. से सप्तम स्थान शुभ-मघ्यगत होने से (२) ब. से 
त्रिकोण मं शुभग्रह रहने से (३) बृ. के उच्च वा शुभयुक्त होने से (४) आत्म-कारक और 
आत्म-कारक से सप्तम स्थान के शुभ-मध्य-गत होने से (५) आत्मकारक से त्रिकोण में 
शुभग्रह रहने से (६) आत्म-कारक के उच्च और शुभयुक्त होने से (७) लग्न, आत्म- 
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कारक अथवा बृ. इन तीन म से किसी के शभयक्त होने से एवं ऊपरी योग के रहने से 
कक्षा-वृद्धि होती है; 

शुभ योग में कक्षा-वृद्धि और पाप-योग में कक्षा-हास होता है, परन्तु शुभ एवं पाप 
मिश्रित रहने से न वृद्धि और न ह्लास होता है । परन्तु इस विशेषता के साथ कि यदि पूर्ण 
चं. वा शु. शुभ-योग कर्ता हो तो कक्षा वृद्धि नहीं होती केवल ९ वष की वृद्धि होती है। 
और इसी प्रकार श. के योग से कक्षा-ह्वास नहीं होता, केवल ९ वर्ष का ह्लास होता है। 


ग्रहस्थिति अनसार अल्पायु । 


घा-२०३ (१) यदि लग्नेश अष्टम में और अष्टमंश लग्न म हो और शुभदृष्ट 

न हो (२) लग्नेश एवं अप्टमेश के पष्ठस्थ वा द्वादशस्थ होन से एवं शुभ दृष्ट वा शुभयुक्त 
न होने से (३) लग्नेश वा अष्टमंश यदि सू. के साथ हो (४) यदि लग्नेश वा लग्न शुभ- 
दुष्ट न हो और लग्नेश वा लग्न से द्वितीय और द्वादश म पापग्रह बेठ हों । (५) लग्नेश 
से अष्टमेश के सप्तम स्थान में रहन से (६) यदि लग्नंश पापग्रह होता हुआ अष्टमस्थ 
हो और अधष्टमेश पाप दुष्ट हो। (७) यदि अप्टमेश एवं लग्नेश साथ होकर षष्ठस्थ हों 
(८) लग्नेश और ट्वादशेश एक साथ हों और तृतीय स्थान, अथवा तृतीयश,वा अष्टम स्थान 

अथवा अप्टमेश पाप दुष्ट हो। (९) अप्टमंश के केन्द्रवर्ती और लग्नेश के निर्बल होने 
से अल्पायु होता है, (१०) यदि बृ. द्वादशस्थ हो और च., लग्नेश एवं अष्टमेश से घिरा 
हुआ हो। (११) यदि च॑. ६,८,१२ स्थान म हो और द्वादश एव अध्टम में पापग्रह हो । 
(१२) क्षीण च॑. पाप-युक्त हो और लग्न भी पाप-युक्त वा पापदुष्ट हो । (१३) यदि 

लग्नेश एवं अष्टमेश दोनों ही स्थिर राशि मे हों किम्बा एक चर राशि मं और दूसरा द्वि- 
सभाव राशि म हो। (१४) यदि च. एवं और बृ. साथ होकर ६,८, वा१२ में हो तो 
अल्पायु होता है । देखो कंडलो७२ बाबू गोगीकृष्ण की । इनकी मृत्यु २७ वषं ४ मास की 
अवस्था मं हुई थी । (१५) यदि चनुथंश और पंचमश पापग्रह के साथ होकर दशम स्थान 
में हो (१६) यदि अप्टमंश नीच हो और शव. निबल हो और लग्न में पापग्रह हो एवं 
यदि अष्टम केतु के साथ हो कर लग्न में बठा हो (१७) यदि श. सप्तमस्थ हो और 
उसकी दृष्टि च. पर पइतो हो अथवा च.,श. के साथ सप्तमस्थ हो (१८) सूय्यं अष्टमस्थ 
हो और श. एवं च॑. साथ होकर किसी स्थान म हो (१९) यदि बु., ब्‌. और शु. षष्ठ, अष्टम 
और द्वादश मं हो (२०)यदि सू. एवं च॑. लग्न में हों और अष्टम वा द्वादश में पापग्रह हो 
(२१) यदि अष्टमेश और सप्तमंश साथ होकर पंचम स्थान में हों और राहु से दुष्ट हों 

(२२) अप्टमश नीच हो, लग्तेश निबल हो और अष्टम स्थान म पापग्रह हो । (२३) 

यदि अष्टमेश किसी पापग्रह के साथ होकर षष्ठ वा द्वादश स्थान में हो । (२४) शु. 
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एवं व्‌. रम्न में हों और सू. पापग्रह के साथ होकर पंचम में हो। (२५) लग्नेश सू. के 
साथ लग्न में हो और उन पर शुभ ग्रह एवं पापग्रह की दृष्टि हो अथवा वे शुभ एवं पापयुक्त 
हों तो इन सब योगों में से किसी के रहने से जातक अल्पायु होता है। 


ग्रह स्थिति अनुसार मध्यायु । 


धा-२०४ (१) यदि तृतीयंश एवं षष्ठेश केन्द्रवर्ती हों। (२) यदि ब., श्‌. 
अथवा लग्नश केन्द्र मं हों। (३) यदि चतुर्थ स्थान म शुभग्रह हो और लग्नेश शुभग्रह 
के साथ बू. से दृष्ट हो। (४) यदि चं. मेष में हो और बली लग्नेश शुभदुष्ट हो । यदि 
लग्नेश नवमस्थ हो और पंचमेश लग्नस्थ हो। (५) यदि लग्नेश वृ. के साथ हो अथवा 
केन्द्र वा त्रिकोण मं हो। (६) यदि केन्द्र एवं त्रिकोण में शुभग्रह हों,श. बली हो और 
षष्ठ एवं अष्टम में पापग्रह हों। (७) यदि बृ. किसी केन्द्र वा त्रिकोण में हो और निर्बल 
लग्नेश उसके साथ हो। देखो कुंडली २६ तिलक महराज की । च॑. नीच नवांश में है 
(८) अष्टमेश, लग्नेश और दशमेश इन तीन में से यदि कोई दो ग्रह बली हों। (९) 
यदि लग्नश चं. के साथ हो और शुभ दृष्ट हो । (१०) यदि बु., बृ. और शु., द्वितीय, तृतीय 
और एकादश स्थान में हों । (११) मेष में श., मकर म सू. और लग्न म चं. हो । (१२) 
चौथ में बू., दशम में सू. एवं चं. और लग्न में राहु हो। (१३) यदि अष्टमेश अष्टमस्थ 
और उससे केन्द्र में शुभग्रह हों। (१४) नवमेश एवं लग्नेश साथ हों अथवा नवमेश 
लग्नेश से दुष्ट हो और पापग्रह के दृष्टि वा योग से रहित हो । देखो कडली २६ तिलक 
महराज की।(रा.?) (१५) यदि नवम में बली वृ., पंचम में चं. और लग्न में केतु हो 
(१६) अष्टमेश केन्द्रवर्ती हो और च॑. पापग्रह से दुष्ट वा युक्त न हो। (१७) राहु 
मेष, वृष, ककं, कन्या अथवा मकर राशि में हो और वह शुभग्रह से दुष्ट वा युक्त हो । 
(१८) चतुथं अथवा लग्न मं बृ. और शु. हो, षष्ठ में चं. और दशम में श. हो । (१९) 
यदि अष्टमंश अष्टमस्थ और शुभग्रह केन्द्र में हो पुनः यदि राहु अष्टम स्थान में और बृ. 
केन्द्र मं हो (२०) यदि अष्टमेश उच्च, मूळत्रिकोण अथवा केन्द्रगत हो और वह बृ. एवं 
शु. से दृष्ट वा युक्त हो (२१) यदि चं. बृ. के साथ हो और लग्नेश से दुष्ट वा युवत है। 
देखो कंडली२६तिलक महराज की । ऊपर लिखे हुए योगों में से किसी योग के लागू होने 
से मध्याय्‌ होता है । और यह भी लिखा पाया जाता है कि पुनवंसु नक्षत्र में जन्म लने 
वाले मनुष्य को बालारिष्ट नहीं होता और वह अल्पायु वा दीर्घायु नहीं होता बल्कि 
प्रायः मध्याय्‌ होता है । 


ग्रहस्थिति-अनुसार दीर्घायु । 


बा. २०५ (१) यदि अष्टमश स्वगृही हो और अष्ठमेश के स्थान से केन्द्र वा त्रिकोण 
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में कोई शुभग्रह हो (२) अष्टमेश जिस स्थान में हो उस स्थान का स्वामी और लग्नेश 
यदि दोनों केन्द्रवर्ती हों। (३) यदि अष्टमंश अष्टम बा द्वादश स्थान में हो और 
अष्टमेश जिस स्थान में हो उसका स्वामी लग्न से अष्टमस्थ हो (४) यदि लग्नेश केन्द्र- 
वर्ती हो और वह बृ. अथवा शु. से दुष्ट वा युक्त हो। (५) यदि लग्नेश, अष्टमेश और 
“दशमेश लग्न से केन्द्र और त्रिकोण में हों और लग्न से छठ, आठवें अथवा ११वे स्थान में 
श. बेटा हो। यदि बली लम्नेश,. अष्टमश और दशमश, केन्द्र वा त्रिकोण म हो तो एसे 
योगों में दीर्घायु योग होता है। परन्तु श. को इन तीन ग्रहों में से किसी से सम्बन्ध 
नहीं होना चाहिय । पुनः यदि इन तीन म से एक निब हो तो मध्यायु, दो हो तो अल्पायु 
और यदि तीनों निर्बल हों तो जातक अल्पजीवी होता है। (६) यदि च॑. उच्च, मित्र- 
गृही अथवा मूल-त्रिकोणस्थ हो और बृ. अथवा शु. से दुष्ट हो । (७) यदि लग्न फुट 
राशि में हो और उसमे पूर्ण चं. बठा हो और सब अन्य ग्रह भी फुट राशि म हों । (८) 
यदि रग्न में बू., चतुर्थ मं श. और दशम मं श. एवं च. अन्य पाप ग्रहों से वजित होकर 
बेठ हों तो जातक असीम विद्वान्‌ होता है। (९) यदि श., लग्नेश वा अष्टमंश हो और 
उसके साथ एक वा अधिक शुभग्रह हों। यदि लग्न मकर हो और लग्नस्फुट १५ अंश के 
बाद हो और मं. मकर के १५ अंश के पूव हो और बृ. लग्न अथवा किसी केन्द्र मं हो । (१०) 
यदि धन लग्न १५ अंश के बाद हो और बृ. धनराशि के १५ अंश अथवा १५ अंश से पूर्व 
हो और च॑. एव शु., श. से केन्द्र मं हो। (११) यदि ब्‌.,बु. और शु. केन्द्र और त्रिकोण 
मं हों ( इस योग मं तीनों का साथ रहना आवश्यक नहीं किसी आचाय का कथन है कि 
य ग्रह पापदृष्ट वा युक्त न हों) (१२) यदि जन्मलग्न कन्या राशि के १५ अंश के बाद 
का हो और बु. कन्या के १५ अथवा १५ अंश के पूव हो और कुण्डली मं तीन वा चार ग्रह 
उच्च हों (१३) बुघ, ब., एवं शुक्र केन्द्र मे पापग्रह के योग वा दृष्टि से वर्जित हों (१४) 
यदि तीन ग्रह उच्च हों और उनमें किसी के साथ लग्नेश एवं अष्टमश हों और पापदृष्ट 
वा युक्त न हों। (१५) यदि श. अथवा अष्टमंश किसी उच्च ग्रह के साथ वा दष्ट हो । 
(१६) यदि बृ. वा शु. मं से कोई भी केन्द्रवर्ती हो और श. पंचम, षष्ठ अष्टम अथवा 
एकादश स्थान मं हो। (१७) यदि बृ. वा शुक्र दोनों केन्द्रवर्ती हों। (१८) यदि शा. 
अष्टमंश से युक्त वा दुष्ट हो और तीसरे छठ एवं एकादश में सभी पापग्रह हों और 
सभी शुभग्रह केन्द्र और त्रिकोण मं हों और लग्नेश बली हो । (१९) यदि पापग्रह ३,६, 
११ में, श. लग्न में, बृ. अथवा शु. केन्द्र में और बु. जन्म लग्न के अन्तिम अंश म हो । 
(२०) यदि शु.,मं.,श. और राहु ३,६,११ स्थानों म हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि 
हो। (२१) यदि लग्नेश केन्द्र में, पापग्रह ६,१२ में और अष्टम स्थान में पापग्रह हो 
अथवा दशमेश उच्च हो। (२२)' यदि लग्न डिस्वभाव राशि हो और छम्नश केन्द्र 
अथवा त्रिकोणवर्ती हो अथवा उच्च वा मूल त्रिकोणगत हो । (२३) यदि लग्न द्विस्व]- 
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भाव राशि हो और रूम्नेश जिस स्थान में हो उससे केन्द्र में दो पापग्रह हों। (२४) 
यदि बृ. एवं चं. ककं में हों, बुध एवं शुक्र केन्द्रवर्ती हों और अन्य ग्रह ३,६,११ में हों । 
(२५) यदि स्वगृही बृहस्पति लग्न में, शुक्र केन्द्रवर्ती हो एवं मिथून राशि में कोई ग्रह 
न हो तो जातक इन्द्रलोकाधिकारी और रसायन के प्रयोग से दीघंजीवी होता है। (२६) 
यदि पंचम एवं नवम स्थान में पापग्रह न हो और किसी केन्द्र में भी शुभग्रह न हो पुनः 
अष्टम स्थान में पापग्रह न हो तो जातक देव तुल्य होता है हुआ दीर्घजीवी होता है । 
(२७) यदि बु.,ब.,शु., प चम एवं नवम में हों, श. उच्च हो और पाप दुष्ट वा युक्त न 
हो। (२८) यदि पाँच ग्रह एकत्रित होकर पचम अथवा नवम स्थान में हों और उनमें 
से कोई ग्रह अव्टमेश न हो। (२९) यदि वृष का शु. लग्न में हो, ब. केन्द्र में एवं अन्य 
ग्रह ३,६,११ म हों तो जातक रसायन एवं मन्त्र प्रयोग से दीर्घजीवी होता है और इन्द्र- 
पद प्राप्त करता है। (३०) यदि कक लग्न हो, तुला में श., मकर में वृ., वृष में चं. हो 
तो रसायन एवं मन्त्र प्रयोग से दीघजीवी होता है । इस योग में ककलग्न का नवांश भी 
कर्क ही होना लिखा है । अर्थात्‌ कक के प्रथम नवांश में जन्म हो । (३१) ब. केन्द्र- 
वर्ती, मंगल सप्तमस्थ और शु. सिह के नवांश म हो तो जातक रसायन. विद्या के प्रभाव 
से अपरमितायु होता है। (३२) यदि कक लग्न हो और लग्न का नवांश धन हो, वृ. 
ककं अर्थात्‌ लग्न म हो और केन्द्र मं तीन वा चार ग्रह हों तो जातक दीघंजीवी होता है 
और ब्रह्मपद पाता है। देखो कुण्डली ७ आदि-गुरु की । लग्न कक है, लग्न-नवांश धन 
है और केन्द्र में पाँच ग्रह हैं ब्रह्मपदाधिकारी तो अवश्य ही थे परन्तु दीर्घजीवी न हुए 
क्या केन्द्र में चार से अधिक ग्रह रहने का एसा फल हुआ? (३३) यदि सू.,मं. और श. 
साथ होकर ३,६ अथवा ११ स्थान म हों और पापग्रह से दुष्ट वा युक्त हों (३४) 
यदि लग्न मेष हो, मकर में श. तुला में मंञ और कुंभ मं चं. हो । यदि 
अष्टमेश स्वगृही हो और द्वितीयेश चरराशि गत हो एवं चं.,र. से दुष्ट हो। (३६) 
प्रत्येक कुंडली के लग्न से चतुर्थ स्थान तक को प्रथम-मण्डल, पंचम से अष्टम पय्यंन्त तक 
को द्वितीय और नवम से द्वादश तक को तृतीय मण्डल कहते हँ । यदि प्रथम मंडल से किसी 
एक भाव में चार प्रह एकत्रित होकर बेठ हों तो जातक दीर्घाय्‌ होता है । इसी प्रकार द्वितीय 
मण्डल में चार ग्रहों के रहने से मध्यायु एवं तृतीय-मण्डल म रहने से अल्पायु होता है । 
(परन्तु यह गौण रीति है) (३७) यदि ककं लग्न म वृ. और च॑. हों., शु. और बु. केन्द्र- 
वर्तो, एवं ३,६,११ स्थानों में पापग्रह बेठ हों। (३८) यदि तुला लग्न में शुक्र बठा हो, 
बु. और मं. उच्च हों तथा जन्म अश्विनी नक्षत्र का हो । (३९) कक लग्न मं बृ. एवं 
चं. अथवा केन्द्र में शुक्र एवं बु. और दाष ग्रह ३,६,११ मं बेठ हों। (४०) यदि अष्टम 
स्थान ग्रह-शून्य हो, कर्क लग्न मं बु. और चं. और शुक्र केन्द्र म हों अथवा र.,बु..एवं वृ. 
मेष में और घन के नवाँश में हों। (४१) यदि ककं लग्न में च. हो और शेष ग्रह शुभ- 
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ग्रह के राशि में बैठ हों। (४२) ब्‌. लम्नवर्ती हो और च. शुक्र एवं मंगरू तीनों ही पर- 
मोच्च हों। (४३) धन लग्न के १५ अंश के बाद जन्म हो और सब ग्रह उच्च हों पर 
बुध वषराशि के २४ अंश में हों। (४४) यदि सभी ग्रह तीसरे और अष्टम स्थानों में 
. हो तो ऊपर लिखे हुए किसी योम के रहने से जातक दीर्घायु होता है। 


मारकेश-क्शा-विचार 


घा. २०६ (१) अभी तक इतना ही बत्तलाया गया है कि जातक को यदि बालारिष्ट 
नहीं है तो वह अल्पायु, मध्यायु वा दीर्घायु है वा क्या ? अब इस स्थान में यह दिखलाया 
जाता है कि नक्षत्र दक्षा के अनुसार मनुष्य की मृत्युका समय तथा मारकेश कंसे जाना 
जा सकता है। 

विशोत्तरी-दशा जानने की विधि प्रथम खंड म दिखरायी जा चुकी है। अब इस 
स्थान मं केवल यह दिखल्मया जाता है कि कोन ग्रह अथवा किस स्थान का स्वामी जातक 
के लिय मृत्यृकारी अथवा मारकेश होता है। 


अष्टम स्थान से आय्‌ का विचार किया जाता है और उस अष्टम स्थान से जो अष्टम 
स्थान हो अर्थात्‌ लग्न से तृतीयस्थान भी आय-स्थान होता है । अभिप्राय यह निकला कि 
प्रत्येक कुंडली में लग्न से अष्टम स्थान और लग्न से तृतीय स्थान यही दो आयु स्थान 
होत हें । व्यय स्थान का अभिप्राय है कि किसी पदाथ का खच का स्थान । इस कारण आयु 
स्थानों का व्यय स्थान, मृत्य-स्थान अथवा मारक स्थान कहा जायगा । सुतरां, अष्टम स्थान 
का व्यय-स्थान सप्तम स्थान हुआ और तृतीय स्थान का व्यय स्थान द्वितीय स्थान हुआ । 
अतएव फलस्वरूप द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान मारक स्थान हुए। अब विचारने 
की बात यह है कि द्वितीय एव सप्तम से मारक का विखार किस प्रकार किया जाता है। 

(२) विशोत्तरी दशा के विचार के लिये शुभग्रह अर्थात्‌ ब्‌.,शृ.,ब. (बिना पापयुक्त ) 
और पूर्ण चं. यदि केन्द्रधिपति हो तो पाप-प्रद हो जाता है। इसी प्रकार पापग्रह अर्थात्‌ 
र.,श.,मं.,पापयक्त बु. और क्षीण ख. केन्द्राधिपति होने से शुभप्रद होता है । परन्तु कोई 
ग्रह यदि त्रिकोणाधिपति हो तो वह सबदा शुभ ही होता है। द्वितीय, षष्ठ और एकादशा- 
घिपति पाप ही होता है। 

त्रिकोणश में से, पंचमाधियति नवमाधिपति से बलवान होता है। केन्द्रे में से, 
लग्नेश से चतुर्थ, चतुर्थश से सप्तमंश, और सप्तमंश से दशमंश उत्तरोत्तर बलवान 
होता है। इस प्रकार तृतीयेश षष्ठश से और षष्ठश से एकादशेश बलवान होता है। 
अष्टमाधिपति पाप होता है । परन्तु इस अपवाद के साथ कि सू. और चं को अष्टमेश 
दोष नहीं होता । कोई ग्रह अष्टमे होता हुआ लम्नश भी हो तो वह भी पापग्रह नहीं 
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होता है। (मेष और तुला लग्न होने से अष्टमश लम्नेश मी होता है) । भावाधिपति के 
सम्बन्ध में ये सब बातें देखी जाती हुं! ग्रहों के विषय में स्मरण रखने की बात यह है कि 
बु. बा शु. केन्द्राधिपति हो तो प्रबल मारक होता है। और श. को तो मारक से सम्बन्ध 
मात्र होने से ही मारकस्व में प्रवलता होती है। बृ. एवं शुक्र से बुध को कम, और चं. 
को उससे भी कम प्रबलता होती है। 

(३) प्रधानता के कर्मानुसार मारकेश कौन होगा उसका नियम यह है (१) 
द्वितीयेश के साथ वाल पापग्रह को मारकत्त्व की प्रबल-प्रधानता होती है (२) सप्तम 
के साथ वाल ग्रह को उससे कम। (३) द्वितीयस्थ पापग्रह को उससे भी कम। (४) 
सप्तमस्थ पापग्रह को उससे कम (५) द्वितीयश को उससे भी कम। (६) सप्तमंश को 
उसके बाद । (७) उसके बाद द्वादशश को (८) उसके बाद द्वादशेश के साथ वाले 
पापग्रह को (९) तत्पश्चात्‌ तृतीयेश, एवं अष्टमेश को (अपवाद' पर ध्यान देते हुए) । 
(१०) तदन्तर षष्ठश एवं एकादशश। (११) और अन्त में ग्रहों के पापत्व (श., 
बु., शु. इत्यादि नियम (२) के अनुसार) को देखते हुए मारकेश की प्रधानता स्थिर 
करनी होती है। उपर्युक्त नियमों से अनेक ग्रहों को मारकत्व होना सम्भव होता है। 
अतएव प्रश्‍न यह उठता है कि मृत्यु किस के दशा में होगी ? 

पहले यह देखना होगा कि बालारिष्ड है वा नहीं। अल्पाय्‌, मध्यायु वा दीर्घायु है। 
इतना निश्चय करने के बाद यह देखना होगा कि उस आयु-प्रमाण के समय विशोत्तरी 
दशानुसार, किस ग्रह की दशा अन्तरदशा पड़ती है। उस आयु के अनुकूल यदि ऊपर लिखे 
हुए मारकेशों मं से किसी की दशा अन्तरदशा आजायगी तो उसी में मृत्यु वा मृत्युवत्‌ क्लेश 
होगा। उदाहरण रूप से मान लिया जाय कि जातक मध्यायु है परन्तु जन्म के पाँच हीं 
वर्ष बाद द्वितीयेदा के साथ वाले पापग्रह की दशा आती है तो ऐसे स्थान में उस ग्रह की दशा 
मं उस जातक की मृत्यु नहीं होगी, केवल कुछ कष्ट होकर रह जायगा। इसी प्रकार 
यदि मान लिया जाय कि किसी बालक को बालरिष्ट योग नहीं है परन्तु जन्म समय ही में 
मारकेश की दशा है, तो एसे स्थान में वह मारकेश ग्रह अनिष्टकारी तो अवश्य होगा 
परन्तु मृत्यु नही होगी। इसी प्रकार यदि कोई जातक दीर्घायु है ओर ६४ वषं के पूव 
कई मारकेश की दशा अन्तरदशा की समय आ जाती है तो उन मारकश की दशा अन्तर- 
दशामे मृत्यु न होकर केवल कष्ट ही होगा। परन्तु ६४ (७०) वषं के बाद ऊपर 
लिख हुए मारकेश दशा अन्तरदशा मं मृत्यु की सम्मादना होगी । इस स्थान पर 
पर इतना देखना होगा कि उस मृत्यु-खण्ड अर्थात्‌ ६४ से ९६ वषं पय्येन्त जितने ग्रहों की 
महा दशा आती है उनमें से पूवं लिखित नियमानुसार सबसे बली मारकत्व किस ग्रह को 
है, उसी महादशा में मृत्यु होगो। पुनः अन्तरदशा का भी विचार उपर्युक्त नियमानुसार 
हो मारकत्व के बलाबल पर स्थिर करना होगा। परन्तु मृत्यु का ठीक-समय-श्चान बहुत 
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ही कटिन एवं दुस्तर है। लेखक आशा करता है कि बिद्दद्जन या तो कोई ऐसी पुस्तक 
प्रकाशित करें जिससे मृत्यु का ठीक समय अनुमान किया जा सके, अथवा कृपाकर लेखक 
को इस गहन विषय पर पत्र द्वारा सूचित करें तो उनके उस लेख को इस पुस्तक में उप- 
कारार्थ महानुभावो के नाम के साथ स्थान दिया जाय। 


कतिपय दरशान्वर जिनमें मत्यु अथवा 
मत्युवत्‌ कष्ट होता हे । 


धा. २०७ आयु स्थान और मारकेश कोन २ हे, किस समय किस ग्रह को मारकत्व 
होता है घा. २०६ में कहा गया है । इस धारा म, पूवं धारानुसार मारकत्व नहीं रहने पर 
भी किस ग्रह को अपनी २ दशा अन्तरदशा में मृत्युवत्‌ क्लेश वा मृत्यु-दायी शक्ति होती 
है, लिखा जाता है। 

(१) किसी एक मण्डल [ देखो धा. २०५ (३६) ] में चार ग्रहों में से यदि कोई 
दुबल पाप ग्रह हो तो उस ग्रह की दशा के अन्त में जातक को क्लेश वा मृत्यु का भय होताहै। 
जातक पारिजात ग्रन्थान्‌ सार उस पापग्रह के साथ कोई शुभग्रह न होना चाहिये। और 
एक मण्डल में चारों ग्रहों का एकत्रित वा अलग२ रहना बतलाया है और मण्डल का ब्योरा 
कुछ नहीं दिया है । 'जातका देश' ग्रन्थानुसार की जिसमें मण्डल का व्योरा भी दिया 
है। चारों ग्रहों का एकत्रित होना बतलाया है। अतएव ठीक यही है कि जातक 
पारिजात' का मत अनुकरणीय नहीं है। अन्य विद्वानों का भी यही मत है। 

(२) ककं ,वृश्चिक और मीन के अन्तिम भाग को ऋक्ष संन्धि कहते हें। यदि कोई 
ग्रह ऋक्ष-संधि में पड़ता हो तो उसकी दशा में जातक अवश्य रोगी होता है। परन्तु ऋक्ष 
संन्धि के अन्तिम अंश में अर्थात्‌ कक, वृश्चिक अथवा मीन के तीसवां अंश पर यदि वह ग्रह 
हो तो ऐसी हालत में उसकी दशा मृत्युकारी होती है। 

(३) यदि षष्ठश वा अष्टमेश पापग्रह हो और वह शत्रुग्रह-दृष्ट हो तो ऐसे स्थान 
में षष्ठेश वा अष्टमेश की अन्तरदशा जब किसी ग्रह-युद्ध में हारे हुए ग्रह की दशा में आती 
है तो मृत्यु होती है। उस कुण्डली में किसी पराजित ग्रह का रहना आवश्यक है। 

(४) यदि जन्म मघा, मूला अथवा अश्विनी नक्षत्र में हो अर्थात्‌ केतु की महादशा में 
जन्म हो तो ऐसे जातक के लिये मंगल की दशा अनिष्टकारी वा मृत्युकारी होती है। 

(५) यदि जन्म पूर्वाफाल्गुनी, पुर्वाषाढ, अथवा भरणी नक्षत्र में हो अर्थात्‌ शु. की 
महादशा में जन्म हो तो बृ. की महादशा अनिष्ट वा मत्युकारी होती है। 

(६) यदि मृगशिरा, चित्रा अथवा घनिष्टा में जन्म हो अर्थात्‌ मं. की महादशा 
मं जन्म हो तो श. की महादशा अनिष्ट अथवा मृत्युकारी होती है। 
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(७) यदि अझ्लेषा, ज्येष्ठा अथवा रेवती में अर्थात्‌ बु. की महादशा में जन्म हो तो 
राहु की महादशा अनिष्टकारी अथवा मृत्युकारी होती है। 


चक्र ४२ 
जन्म नक्षत्र जन्म महादशा नि 
मघा, मूरा, १ 
अध्विनी केतु सपल 
पुबफाल्गनी, 
भरणी, पूर्वाचाठ शुक बृहस्पति 
मगशिरा, चित्रा, छ शनि 


धनिष्ठा 


अझ्लेषा, ज्येष्ठा, 
रेवती बुध राहु 


(८) जिस महादशा म जन्म हो उस महादशा से तृतीय, पंचम अथवा सप्तम 
महादशा यदि नीच, शत्रु-राशिगत वा अस्तग्रह की महादशा हो तो उस महादशा में मृत्य 
होती है। यदि उस अरिष्टकारी महादशश के साथ कोई पापग्रह बैठा हो तो विशेष रूप 
से मृत्युभय होता है। पाठान्तर से शत्रु राशि मत के बदले षष्ठ स्थान-गत ग्रह भी पाया 
जाता है । देखो कुंडल! ७० र. ६ अंश पर है शु. ७ अंश पर। अतएव शु. अस्त है। 
जन्म शुक्र के महादशा का है। शु. से पंचम महादशा राहु की होती है। राहु, सुक्र के साथ 
रहने से शुक्रवत्‌ फल देने मं स्मर्थ हुआ । और शुक्र के साथ पापग्रह भी है इस कारण राहु 
की महादशा में जब शुक्र की अन्तरदशा आयी तो इनकी मृत्यु हुई। शुक्र द्वितीयश भी है। 

(९) द्वादशश की महादशा में जब द्वितीयंश की अन्तरदशा आती है अथवा द्वितीयेश 
की महादशा में जब द्वादशेश की अन्तरदशा आती है तो एसे समय में प्रायः कष्ट हुआ 
करता है और कभी २ मृत्यु भी होती है। 

(१०) अष्टमेश की महादशा में षष्ठेश अथवा पष्ठेश की महादशा में जब अष्टमंश 
की अन्तरदशा आती है तो उस समय भी प्राय: कष्ट हुआ करता है और कभी २ मृत्यु भी 
होती है। कुंडली ६५ बाब्‌ यमुना प्रसाद जी की । बृ. षष्ठश है और शुक्र अष्टमेश है 
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राहु कुछ में है, इस कारण शुक्रवत्‌ फल देता है। १९३१ में जब ब्‌. की महाबंसा में 
राहु को अन्तरा आयी तथ इनकी मृत्यु हुई। 

(११) क्षिह-अहसात (७)होत हें (१) जष्टमेश, (२) अष्ठमस्थ ग्रह (३) अच्टम- 
वर्शी-ग्रह, (४) रम्न द्रेण्काज से २२ वां द्रेष्काण, अर्थात्‌ अष्टम स्थाम का व्रेष्कश्ण जिसे 
'खर' भी कहते हैं उस द्रव्काण का स्वामी (५) अष्टमश के साथ वाला ग्रह (६) 
“खर' शी कहते ह. उच्च देप्माच कईस्लामी (५) अष्ठमेश के साथ वाला ग्रह (६) चन्द्र 
नवांश से ६४वथाँ नवांशपति, (७) अष्टमेश का अतिस्व्‌। इन सात में से सबसे बली ग्रह 
की महादृद्या कष्ट अथवा मृत्यु दायी होती है। देखो कंडलो २६ तिलक महराज की। 
इनके क्षिद्र-ग्रह (१) शनि, (२) (३) (४) बुघ, (५) बुष, (६) जनि, (७) 
मंगल । षडबरु अनुसार बुध सबसे बली, उसके बाद मं., और रा. सबसे कम बली 
अतएच बुध की दशा कष्टकर हुई। जन्म शनि दशा की है। उसके बाद लगभग १८ बर्ष 
तक बुध की महादशा रहीं । पूर्व लिखा जा सुका है कि ये कई प्रकार से मध्यायु थे। अतएव 
उस समय बुघ की कुछ न बनी, परन्तु जब मंगल की महादशा मं बुध की अन्दरदक्षा आयी 
तो इनकी मृत्यु हुई ।, 

(१२) यदि अष्टमंश षष्ठ, अष्टम वा द्वादश भाव में हों तो मृत्यु निम्नलिखित 
तीन समय में से किसी में हो सकती है (१) अष्टमेश की दशा अन्तरबशा मं, (२) शनि 
जिस राशि मं हो उस राशि के स्वामी की महादशा मं जब अष्टमेश की अन्तरदशा आती 
है, (३) अष्टमेश की महादशा मं जब उस दशंश के बादवाले ग्रह की अन्तरदशा आती है, 
जैसे अष्टमेश चं. है तो दशाक्रमानुसार चं. के बाद मं. की दशा होती है। अतएव जब चं. 
की महादशा में मं.का अन्तर हो तो अरिष्ट सूचित होता है । इन तीन दशंश में से जो सबसे 
बली ग्रह होता है वह विशेष अरिष्टकर होता है। देखो कुंडली ६५ बाब्‌ यमुनाप्रसाद 
जी की। अष्टमश षष्ठस्थ है। तीनों प्रकार से शुक्र अरिष्टकर होता है। इनका जन्म 
चं. के महादशा मं था । अतएव शुक्र की महादशा असम्भव सा मानना होगा। देखो 
इसी धारा का नियम (१०) । देखो कुंडली २६। नियम (१) के अनसार श., (२) 
के अनुसार श. मं बु. और (३) के अनुसार श. में बु. अरिष्टकर होता है। बु. सबसे बली 
है। जन्म श. दशा की थी, वह कुछ न कर सका मध्यायु में बु. की दशा मृत्युकर हुई । 


(१३) यदि लग्नेश षष्ठ, अष्टम वा द्वादश में हो और उसके साथ राहु वा केतु भी 
हो तो एसे जातक का अरिष्ट (१) लग्नेश के साथ वाले ग्रह की महादशा में, (२) अष्टमेश 
के साथवाले ग्रह की महादशा में, (३) यदि लग्नेश और अष्टमेश के साथ कोई ग्रह न हो 
तो लग्नेश की महादशा में (४) अष्टमेश की महादशा में जब राहु की अन्तरदशा आती 
है तो अरिष्ट वा मृत्यु होती है। (परन्तु जब दशा-क्रमानुसार राहु की दशा प्रथम आती 
हो) इस योग में लिखा है कि लग्नेश क साथ राहु अथवा केतु का रहना आवश्यक है, 


४२२ 


आमे चरूकर (३) (४) मं अष्ठमेश एवं रुम्नेश के साथ किसी ग्रह के नहीं रहने पर 
छग्नेश वा अष्टमेश के स्वामी की दशा में अरिष्ट बतलाया है । इसका अभिप्राय यह होता 
है कि राहु वा केतु के अतिरिक्त यदि और कोई ग्रह लग्नेश एवं अष्टमेश के साथ न हो 
तो तृतीय एवं चतुर्थ का अनुसरण करना होगा। यदि कोई ग्रह रा. वा. के अतिरिक्त 
साथ हो तो (१) वा (२) के अनुकूल फल होगा । 

(१४) दशमेश, अष्ठमेश, लग्नेश और श. इन चारों में से जो निबल हों और वह 
यदि राहु के साथ बेठा हो तो उस निर्बल ग्रह की दशा अन्तरदशा में अथवा उस निबंल ग्रह 


को देखनेवाले ग्रह की दशा अन्तरदशा मं अथवा उस निबल प्रह के साथवाले ग्रह की 
दशा अन्तरदशा में अरिष्ट होता है। 


(१५) यदि अष्टमेश अष्टम में हो तो अष्टमेश की दशा अन्तरदशा में जातक रुग्ण 
होता है। बदि लग्न में लग्नेश बैठा हो तो लग्नेश की दशा अन्तरदशा मं जातक रुग्ण 
होता है। परन्तु यदि अष्टमंश बली हो तो छग्नेश की दशा में मृत्य होती है। 

(१६) यदि जन्म-लग्न शीर्षोदय रारि (३,५,६,७,८,११) में हो और यदि लग्न 
चर राशि होतो द्वितीयेश की दशा अन्तरदशा मं और यदि लग्न स्थिर राशि हो तो 
लग्नेश की दशा अन्तरदशा में और यदि लग्न द्विस्वभाव राशि में हो तो राहु की दशा अन्तर- 
दशा में अरिष्ट होता है। यदि लग्न पृष्टोदय (१,२,४,९,१०) राशि हो और यदि लग्न 
चर हो तो लग्न-द्रेष्काणश की दशा अन्तरदशा में, यदि लग्न स्थिर हो तो लग्न-द्रेष्काणक्ष 
की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती हो उस ग्रह की दशा अन्तरदशा में और यदि लग्न द्विस्बभाव 
राशि हो तो लग्न-द्रेष्काणश के साथ जो ग्रह हो उसकी दशा अन्तरदशा में अरिष्ट होता है। 
देखो कुंडली २६ तिलक महराज की। लम्न-पृष्टोदय और चर-लग्न-द्रेष्काणश (लग्न 
३।१९।२१) मगल है। मंगल की महादशा में इनकी मृत्यु हुई थी । 


अरिष्ट-कर गोचर । 


घा.२०८ (१) लग्न स्फुट को ५ से गुणा कर उसमें मान्दिस्फुट जोड़कर जो फल 
हो उसको प्राणस्फुट कहते हैं। चन्द्र-स्फूट को ८ से गुणा कर उसमें मान्दि-स्फुट जोड़- 
कर जो फल होता है उसको देह-स्फूट कहते हें । मान्दिस्फुट को ७ से गुणा कर उसमें 
सूर्य्यस्फुट जोड़कर जो फल होता है उसको मृत्युस्फूट कहत हूँ । 

प्राण-स्फुट और देह-स्फुट का जोड़ यदि मत्यु-स्फूट से विशेष हो तो मनुष्य दीघजीवी 
होता है। प्राण-स्फुट, देह-स्फुट और मृत्यु-स्फुट को जोड़कर जो राश्यादि आव उस 
राश्यादि पर जब गोचर शनि जाता है तो घन का क्षय होता है। परन्तु उस राइपादि 
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यह विधि जातकपारिजात' पुस्तकानुसार है । इलोक के प्रथम चरण में 'मान्दि' 
शब्द और तृतीय चरण में गुलिक' शब्द है। इससे बोध होता है कि मान्दि और गुलिक में 
कोई अन्तर नहीं और अन्य कई विद्वानों का भी यही मत है। इस कारण लेखक का अनुरोध 
है कि इस योग के विचार में धारा ७६ के अनुसार गुलिक का गणित करना उचित होगा । 

(२) लग्न-स्फुट, सूर्य्य-स्फुट और गुलिक-स्फुट को जोड़कर जो राशि आवे उस 
राशि का स्वामी कुंडली के जिस राशि में हो उस राशि में अथवा उसके त्रिकोण राशि में 
जब गोचर का व्‌. आता है तो जातक को अरिष्ट होता है। 

(३) लग्न-स्फुट से यम-कण्टक (देखो धारा ७६ चक्र ३१ (क) स्फुट को घटा 
कर जो राइयादि आव उसके नवांश-राशि मं जब गोचर का वृ. जाता है तो अरिष्ट 
होता है। 

(४) गुलिकस्फुट से शनिस्फुट को घटाकर जो राश्यादि हो उसके नवांश वा 
त्रिकोण मं जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है। देखो कुंडली 
२६ भारत केशरी बाल गंगाधर तिलक जी की। गुलिकस्फुट ७।१।३१ है। उससे शनि 
स्फुट २।१७।१८ को घटाकर ४।१४।१३ बचता है जो सिंह राशि का सिंह नवांश होता है । 
जब १९२० इस्वी में शनि सिह राशि में था तब यह भारत का तिलक संसार से मिट गया। 

(५) धूम, अद्धंप्रहर, यमकण्टक, कोदण्ड और गुलिक, धूमादि ग्रह कहलाते हैं। 
(धारा ७६, चक्र ३१) (क) । 


चार राशि तरह अंश २० कला (४।१३।२०) सूर्य्यस्फुट में जोडने से धूम होता है। 
और धूम से ६ राशि घटाने से कोदण्ड-स्फुट होता है। 

ऊपर लिखे पाँचों धूमादि स्फुटों को जोड़कर जो राश्यादि आवे उसका द्रेष्काण 
(चक्र संख्या १३) निकालना होगा। जब गोचर का शनि उस द्रेष्काण राशि में जाता 
है तो अरिष्ट होता है। 

(६) गुलिक-स्फुट का नवांश, द्वादशांश एवं द्रेष्काण जानने के उपरान्त लग्न- 
स्फुट, चन्द्र-स्फुट और गुलिक-स्फुट इन तीनों को जोड़कर नवांश निकालना होता है। 

जब गोचर का शनि गुलिक के द्वादशांश में जाता है तो जातक को अरिष्ट सूचना होती 
है। यह सभी जानते हें कि शनि लगभग ढाई वषं एक राशि मं रहता है। इस कारण 
उसी ढाई वर्ष के अभ्यन्तर यदि गोचर का व्‌. गुलिक के नवांश में आ जाय तो अरिष्ट सूचना 
की पुष्टि होती है। अर्थात्‌ गोचर के शनि और बर जितने दिन तक समकालीन होकर 
बसी अवस्था में रहेंगे वह विशेष अरिष्टकर होगा। पुनः गोचर का सूर्य्य, जो एक राशि 
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में लथभग एक माख रहता है, यदि गुलिक के द्रेष्काण से शिकोण में उपर्युक्त समकालीन- 
अरिष्ठकर-समय के अभ्यन्तर ही में आजाय तो मृत्यु मास होगा। मृत्यु के सनव का 
लग्न वही होगा जो ऊग्न-स्फुट,चन्द्र-स्फुट और गुरिक-स्फुट के योग का जो नवांश होता है। 


एक ठद्ाहरण से बात विशेष स्पष्ट हो जायबी । स्वर्गीय तिळक महाराज की कुंडली 
२६ का गुखिकस्फुट ७।१।३१ है। इस कारण नवांश कक, ठ्वादशांख वृश्चिक एवं द्रेष्काण 
भी वृश्चिक होता है। अतएव गोचर का श. वृङ्चिक म, वृ. ककं में और सू. बृश्चिक, 
मीन अक कक में अरिष्टकर होतम है। उनकी मत्यु ३१ जुलाई १९२० ई. में हुई थी। 
उस समय वृ. कक मं ओर सूय्य भी कक ही म था परन्तु श. वृश्चिक में नहीं था श. सिंह में 
था जो नियम ४ के अन्‌ सार मृत्युकारी था । लग्न-स्फुट ३।१९।२१ चन्द्र-स्फुट ३।१८।१९ 
और मान्दि स्फुट ७।१।३१, इन सबों का योगफल २।९।११ होता है जिसका नवांश धन 
होता है। अतएव जातक की मृत्यु धन लग्न के उदय होने के समय होनी चाहिये । 
(मृत्युकाल ज्ञात नहीं) 


स्मरण रहे कि देवज्ञों का कदापि यह अभिप्राय नहीं है कि आयु निश्चय किये बिना 
ही केवल गोचर से मृत्यु निश्चय हो सकती है। 

(७) गुलिक-स्फुट और शनि-स्फुट के जोड़ को ९ से गुणा करने के उपरान्त 
गुणन-फल के नवांश-राशि मं जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है । 


(८) श. स्फुट, बृ. स्फुट और गुलिक स्फुट के योगफल को १८ से गुणा करन उपरान्त 
जो राशि एबं नवांश होगा उस राशि एवं नवांश अर्थात्‌ उस राशि के उस नवांश पर जब 
गोचर का बु. जाता है तब अरिष्ट होता है। 

(९) षष्ठंश, अष्टमेश और द्वादशश के स्फुटों को जोड़कर जो राशि आव उस राशि 
में अथवा उसकी त्रिकोणरारि म जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट 
होता है। 

(१०) अष्टमस्थान का द्रेष्काण-राशि जो लग्न द्रेष्काण से २२वाँ द्रेष्काण होता 
है उस राशि म जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है। 

(११) अष्टमस्थान के द्रेष्काण का स्वामी जन्म समय जिस राशि में हो उस राशि 
का स्वामी जिस नवांश म हो उस नवांश राशि में गोचर का शनि जाने से जातक को अरिष्ट 
होता है। 

(१२) शनि, मान्दि, राहु, गुलिक और अष्टमेश के नवांशपति जातक के लिये 
प्रायः मारक ग्रह होत ह। इस कारण इनमें से किसी की महादशा के समय म्रदि गोचर 
का झनि, अन्म-घन्द्रमा से अष्टम स्थान में जाता है तो अरिष्ट होता है। स्मरण रहे कि 
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इस योग मं ऊपर छिखे पाँच ग्रहों के मवांशेण की सहादका के समय ही सोचर का शनि 
जन्म-राशि से अष्टम में जाना आवश्यक है । 


(१३) यदि जातक का जन्म दिन का हो तो सूर्थ्य-स्कृट और धनि-स्कुट को जोड़ 
कर जो राइयादि आव उसको चक्र २ (क) के अनुसार अथवा अन्य सकारण गणित से 
देखना होगा कि वह राश्यादि किस नक्षत्र के कितवे दण्ड वलादि के बराबर होता है। 
तत्पश्चात्‌ यह देखना होगा कि उस नक्षत्र का महादक्षेस (चक्र ३५ के अनुसर) कोन होता 
है। उस नक्षत्र के गत दण्ड परादि के अनुसार यह निकारूना होभा कि उस महादशा 
का समय कितना बीत चुका है और कितना सष है । जब जहतक को उस महादेशा का 
समय आता है तो उस महादशा के उतन ही समय बीतन फर जातक को अरिष्ट होता है। 

इसम किचित उलझावा अवश्य है। सुगमविधि यह होमी कि सूय्य-स्फुट और शनि- 
स्फुठ को जोड़ कर जो राश्यादि आव उसको चन्द्रमा की रादयादि मान कर धारा ८५ (२) 
के अनुसार महादशा का गतान्द निकाल लिया जाय। जब जातक को उस महादशांश का 
उतना ही गताब्द समय आबगा तो वह अरिष्टकर होगा। तिलक महराज का जन्म 
दिन मं था। सूय्यं स्फुट ३।९।२०, शनिस्फुट २।१७।१८ को जोड़ ५।२६।३८ होता है। 
धारा ८५ (२) के अनुसार ऊपर लिखी राश्यादि अर्थात्‌ ५।२६।३८ मंगल की महादशा 
का १ वषं २ मास १५ दिन भुक्त होता है। जन्म समय में शनि की महादशा का १० मास 
९ दिन भोग्य था। इस कारण बुध १७, केतु ७, शु. २०, र. ६, चं. १० एवं मं. का १ वषं 
२ महीना १५ दिन का योगफल ६२ वर्ष ० मास २४ दिन होता है। इनका जन्म १८५६ 
ई. की २३वीं जुलाई का था। इस कारण उसमें ६२ वषं २४ दिन जोड़ने से १७ अगस्त 
१९१८ ई० होता है अर्थात्‌ १९१८ ई० के अगस्त महीने में उनको अरिष्ट था। उनकी 
जीवनी देखन से मालूम होता है कि वह १९१८ ई० के अगस्त में विलायत गये थे। और 
वहाँ उनका स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया था। ठीक समय मालूम नहीं । पाठकगण एसा 
न समझ ले कि सभी योग सभी को लागू होगा। लेखक का विचार यह है कि यदि कई 
प्रकार से किसी एक समय में अरिष्ट प्रतीत हो तो और आयुकक्षा से भी वही समय 
आता हो तो मृत्यु कहना होगा। अन्यथा केवल क्लेश होता है। 


(१४) यदि जन्म रात्रि का हो तो सुय्यं-स्फुट और शनि-स्फुट के बदले (जो नियम 
१३ में है ) चन्द्र-स्फुट और राहु-स्फुट को जोड़ना होता है और दूसरी सब विधि नियम 
१३ के अनुसार ही होता है । 


अरिष्ट मास । 
धा.२०९ (१) लग्न स्फुट और मान्दि-स्फुट को जोड कर जो राशि एवं लवाँश 
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हो उस राशि के उसी नवांश पर जब गोचर का सूर्य्यं जाता है तब जातक की मृत्यु होती 
है। अर्थात्‌ उसी सौर मास के उस समय में मृत्यु होती है । 

यदि मान लिया जाय कि लग्नस्फुट ८।१९ और मान्दि-स्फुट ७।० है तो उसका जोड़ 
१५११९ हुआ, अर्थात्‌ ३।१९। कक का १९वां अंश ६ठां नवांश हुआ। इस कारण 
जब सूय्यं कक के छठ नवाश में जायगा अर्थात्‌ सौर मास श्रावण के उस समय में जातक 
को झरिष्ट होगा। 


(२) मान्दि-स्फूट और सूर्य्यं-स्फुट के योगफल को १८ से गुणा कर , गुणनफल में 
शनि-स्फुट को ९ से गुणा कर जोड़ देने पर जो राश्यादि आवे उस राशि के उसी भवांश में 
जब गोचर का सूय्यं जाता है तो उस सौर मास के उस समय में जातक को अरिष्ट होता है। 

(३) पंचमेश के साथ जितने ग्रह बैठ हों उन ग्रहों की महादशा-वषं को जोड़ कर 
१२ से भाग देने पर जो शेष रहे उसी सौर मास में जातक को अरिष्ट होता है । 


(४) लग्नेश के साथ जितने ग्रह हों उन ग्रहों की महादशा वर्ष को जोड़ कर १२ 
से भाग द॑ कर जो शेष बचे उसी संख्या नुसार के सौर मास में अरिष्ट होता है । 


उदाहरण 


आयु गणना कितना कठिन है इसको तिलक महराज की कुंडली २६ द्वारा दिखलाया 
जाता है। 

(१) धारा १९८ के अनुसार लग्नचर और च. ढिस्वभाव राशि में है इस कारण 
अल्पायु । लग्नेश द्विस्वमाव और अष्टमेश भी द्विस्वभाव में है इस कारण मध्यायु । पुनः लग्न 
चर और होरा लग्न स्थिर में है इस कारण मध्यायु। अर्थात्‌ बहुमत से मध्यायु होता है। 

(२) बुघ आत्म-कारक है। बुध से अष्टमंश श. और द्वितीयेश चं. है। जेमिनि 
अनुसार च॑ बली है इस कारण च॑ के आपोक्लिम मं रहने से अल्पायु योग होता है। 
पुनः लग्न सम राशि है इस कारण लग्न से द्वितीयेश (अपसव्य) बुध और अष्टमेश बृ. 
होता है। बुध से बृ. बली है और अपसव्य विधि से बृ पंचम अर्थात्‌ पणफर में है इस 
कारण मध्यायु। बुध आत्म-कारक ग्रह है और द्वितीयेश भी है इस कारण कक्षा ह्लास 
होता है, पर मध्यायु में परिवर्तन नहीं होता है । 

(३) धारा २०४. (७), (१४) ,के अनुसार मध्यायु । 


(४) धारा २०६. के अतुसार मं. को किसी प्रकार से मारकत्व नहीं होता है। 
परन्तु म. की महादशा में जब बुध की अन्तरदशा आयी तब इनकी मृत्यु हुई थी । बुध 
को अन्य तीन प्रकार से मारकत्व होता है। 
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(५) धारा २०७. (११) (१२) (१६) के अनुसार मं. और बु. को मारकत्व 
होता है। 

(६) घारा २०८. (४), के अनुसार १९२० ई० मं सिह राशि गत गोचर का 
शनि मृत्यु बतलाता है । पुनः उसी धारा के नियम ६ के अनुसार मृत्यु का साल और 
मास का पता चलता है। नियम १३ भी देखने योग्य है । 

( ७ ) ऊपर लिखी हुई बातों पर ध्यान देने से यह ठीक होता है कि लोकमान्य 
तिलक कई प्रकार से मध्यायु थ । पुनः यह भी पता चलता है कि ६४ वां वर्ष बीतते-बीतते 
म॑, को महादशा, जिसको मारकत्व था, वह भी आगयी थी । और इसी प्रकार यह भी देखनें 
में आता है कि उसी ६४वें वर्ष का अन्त होते २ गोचर का शनि.,बृ. एवं सूय्यं अनिष्टकारी 
एवं मृत्युदायी हो गये थ। अतएवं यह झलक जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जी की 
मृत्यु ६४ वर्ष आठ दिन (लगभग) के उमर में क्यों हुई। परन्तु स्मरण रहे कि उनकी मृत्यु 
के समय का ज्ञान रहने के कारण मृत्युकारी योगों के खोजने में अत्यन्त ही सुविधा हुई । 
परन्तु जहाँ किसी जीवित मनुष्य का मृत्यु समथ बतलाना होगा वहाँ कठिनाइयाँ एवं झंझट 
असीम एवं दुष्कर होंगे। लेखक का विश्वास है कि यह विषय बहुत ही गहन एवं उलझावे 
का है और इसमें सफलता तभी हो सकती है जब अनेकानेक योगादि एवं विधियों पर बड़ी 
सावधानी और परिश्रम पूर्वक ध्यान दिया जाय । आशा की जाती है कि विद्वज्जन 
इस कठिन समस्या पूति का पूर्ण उद्योग करग, और इस प्राचीन विद्या की ललाठ को 
उज्ज्वलकर दिखलायेंगे। न कि मनुष्यों को भ्रम में डाल कर उसे कलद्धित करेंगे । 


अरिष्ट दिन । 


घा-२१० (१) मान्दिस्फुट और चन्द्रस्फुट को जोड़ कर १८ से गुणा करने 
के उपरान्त उसमें शनिस्फुट को ९ से गुणा कर जोड़ दं। जब गोचर का चं. उस राशि के 
उस नवांश में जाता है तो उसी दिन अरिष्ट होता है। 

(२) मान्दिस्फूट और चन्द्रस्फुट के योगफल का जो राशि हो उस राशि में जब गोचर 
का चं. जाता है उस दिन अरिष्ट होता है । 


म॒त्यु-समय के लग्न का ज्ञान । 


धा-२११ लग्न-स्फुट, मान्दि-स्फुट और चन्द्र-स्फुट को जोड़ देने से जो राशि आवे 
उसी राशि के उदय होने पर जातक की मृत्यु होती है। इतना लिखने पर प्रश्न यह 
उठता है कि दशाक्रमानुसार और गोचरानुसार जैसा कि घा. २०६, २०७ और २०८ में 
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छिख गया है , एक मनुष्य के जीवन में बहुत से अरिष्ट-समय का सम्भव होगा और इसी 
प्रकार का. २०९-२११ अरिष्ट मास, दिन ओर लम्ब तो अनेक बार पड़ता रहेया तो ऐसे 
स्थान म मृत्यु-समय का निश्चय करना प्राय: असम्भव-सा प्रतीत होगा यथार्थ में संका बहुत 
ही उचित है। परन्तु सच्ची बात तो यह है कि मृत्यु-समय का निश्चय करना सबसे कठिन 
समस्या है। डाक्टर, वेदा, हकीम. अदि रोगी की दाय्या के निकट रात्रिनदिवा बेठे रहते 
पर, रोची और रोग दोंनो के समक्ष रहने पर तथा उनके पास अनेकानेक रोगादि-परीक्षा- 
यनव रहने पर भी, रोगी मरेगा या जीवित रहेगा, इस विष्य को निश्चय नहीं कर सकत 
तो फिर अब ज्योतिषियों की बात क्या कही जाय। विचार करते समय न तो जातक को 
कोई रोग है न उसके शरीर पर मृत्यु का कोई चिह्न । केवल ग्रहों की स्थिति अनुसार 
समी बातों का अनुमान करना है। परन्तु ज्योतिष-शास्त्र के पंडितों ने ऐसी बिधि बतलाथी 
है कि यदि कोई विद्वान परिश्रम पूवक मृत्यु-समय का निर्माण करने को तत्पर हो तो 
अबश्य ही मनुष्य की बुद्धि को चकित कर दे सकता है। लेखक की धारणा है कि यदि 
कोई विद्वान शान्तचित्त हो परिश्रम पूर्वक महषियों के बतलाय नियमों का पालन करता 
हुआ विचार करेगा तो कुल शंकाओ का समाधान अवश्य ही हो जायया । 


मृत्य-काल-निर्णय विधि । 


धा-२१२ निम्नलिखित नियमों पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है । 

(१) प्रथम देखना होगा कि जातक को बालारिष्ट है या नहीं जैसा कि धा. ११० 
से ११४ में लिखा गया है। यदि है तो उसका भंग-योग (जसा कि धा. ११३ मं लिखा 
है) है या नहीं। 

(२) यदि बालारिषट योग नहीं है तो यह निश्चय करना होगा कि धा. १९४ से 
१९७ तक के अनुसार ग्रह योगों से जातक की आयु निश्चित होती है या नहीं। 


(३) यदि ग्रह योग से आयु निश्चित न हो तो देखना होगा कि जातक अल्पायु, 
मध्यायु अथवा दीर्घायु म से (धा. १९८ से २०५ पर्य्यंन्त के अनुसार) किस आयु का होता है 


(४) जब नियम (३) के अनुसार अल्प, मध्य, वा दीघे निश्‍चय हो जाय तो उसके 
पश्चात्‌ निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा । (क) जिस खंड के आयु होती है 
उसमें दशा-क्रमानुसार मारकश दशा (देखो धा. २०६) कब होती है। (ख) धा. २०७ 
के अनुसार उस खंड में कोई अरिष्ट दशा पड़ती है या नहीं। (ग) धा. २०८ के अनुसार 
उस खंड में कोई मोचर-अरिंष्ट कब पड़ता है। (घ) सबसे अन्त म बहु-प्रकार से जिस 
समय अरिष्ट होता हो उस समय के मास, दिन और लग्न इत्यादि का निश्चय (देखो धा. 
२०९,२१० और २११) करना होगा । 
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आशा की जाती है कि इन नियमों के पालन करने से ज्योतिषशास्त्र का रहस्य पाठको 
को पूर्णतया समझ में आ जायगा । 


मत्यु-स्थान का ज्ञान । 


घा-२१३ (१) साधारण नियम यह है कि यदि अष्टम भाव बर राशि हो तो 
जन्मस्थान से बिलग किसी अन्य देश मं मृत्यु होती है। यदि स्थिर राशि हो तो जातक 
की मृत्यु घर पर होती है। यदि द्विस्वभाव राशि हो तो पथ मं अथवा ऐसे स्थान मं 
जहाँ जातक का घर न हो ( स्थिर रूप से प्रदक्ष भी नहीं) मृत्यु होती है। 

(२) यदि अष्टमश पापग्रह हो और लम्न में बैठा हो और उस पर लग्नेक्ष की दृष्टि 
हो तो जातक की मृत्यु अकस्मात्‌ अपने घर में होती है। पुनः वदि अष्ठमेश पर पाषय्रह 
की इष्टि भी हो तो जातक की मृत्यु के समच उसके स्वजन लोग उस स्थान थर नहीं रहत । 

(३) यदि नवमेश बृहस्पति हो और अष्टम स्थान में बेठा हो तो जातक की मृत्यु 
झांन्तिपू्वक घर में होती है। 

(४) यदि अष्टमाधिपंति पायग्रह हो और-सप्तम स्थान में बंठा होतो जातक की 
मृत्यु रास्त मं होती है। 

(५) यदि मंगल नवम भाव म हो तौ भी मार्ग में मृत्यु होती है। 

(६) यदि नवमंश नवमस्थ हो तो तीर्थ मं या गंगा के समीप मरण होता है। 

(७) यदि नवम को दृष्टि नवम भाव पर हो और लम्नश की दृष्टि लग्न पर हो 
और अप्टमेश अष्टमस्थान को देखता हो तो शभतीर्थ म मृत्यु होती है। 

(८) यदि अष्टमंश शुभग्रह हे और अष्टम स्थाम पर शुभग्रहों की दृष्टि हो तो 
तीर्थ म मृत्यु होती है। 

(९) यदि अष्टमंश नवमस्थान म बठा हो और उस पर बु.,शु.,बु. अथवा चं. की 
दृष्टि पड़ती हो तो एसे जातक की मृत्यू द्वारिका तीर्थ में होती है। 

(१०) यदि लग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी अथवा अष्टम स्थान का स्वामी 
मंगल हो और नवमस्थान म बेठा हो तो परदश मे मृत्यु होती है। 

(११) यदि अप्टमेश अथवा लग्न से २२ द्रेष्काण का स्वामी बु. अथवा शु. हो 
और नवमस्थान में हो तो द्वारिका तीथ में मृत्यु होती है। 

(१२) लग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी अथवा अष्टम स्थान का स्वामी यदि 
बृहस्पति हो और नवम स्थान में बेठा हो तो प्रयाग तीर्थ में मृत्यु होती है। 

(१३) यदि लग्न से २२व द्रेष्काण का स्वामी या अष्टम स्थान का स्वामी च॑. हो" 
और वह नवम स्थान में बेठा हो तो काशीतीर्थ में मृत्यु होती है । 

(१४) यदि नवम स्थान का स्वामी च. अष्टम स्थान में बैठा हो तो किसी विष्णु- 
तीर्थं मं मृत्यु होती है। 
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(१५) यदि नवम स्थान का स्वामी शु. हो और वह अष्टमस्थान में बैठा हो तो 
उसकी मृत्यु काशी तीर्थ में होती । 

(१६) यदि नवम स्थान का स्वामी शुभग्रह हो और वह अष्टम स्थान में बेठा हो 
और वह शुमदृष्ट वा शुभयुक्त हो तो काशी तीथ में मृत्यु होती है । 

(१७) यदि तीन ग्रह एक राशि में बैठा हो परन्तु वह जन्म राशि न हो, अर्थात्‌ 
चं. उसके साथ न हो तो एसा जातंक सहर्त्रों पाप से मुक्त होकर गंगा के समीप शरीर 
त्यागता है। 

(१८) यदि अष्टम स्थान का स्वामी शुभग्रह होकर केन्द्र मं हो तो जातक किसी 
सुम्दर तीर्थ मं जाकर भगवान को यश गाते हुए शरीर त्यागताहै। देखो कुं.२१ रूपकला 
जी की। योग लागू है। इनकी मृत्यु श्री अवध में हुई थी। देखो कं. २४ स्वर्गीय 
काशी नरेश की । अष्टमंश बृहस्पति केन्द्र में है। मृत्यु के पूवं ही आप रामनगर किला 
छोड कर काशी धाम चले आये थे। देखो कं. ४४ स्वामी रामतीर्थ जी की । अष्टमेश 
शुक्र केन्द्र में है । योग लाग्‌ है । इनकी मृत्यु भृग-गङ्जा (तीथ) में हुई थी । परिशिष्ट 
मं इनकी मृत्यु समय का पूर्ण विवरण दिया गया है। 

(१९) यदि श. लग्न में, मं. द्वादश स्थान में तथा र., चं. और बु. सप्तम स्थान में 
हो तो जातक की मृत्यु विदेश में, मन्दिर अथवा बाग में होती है। 

(२०) यदि र. और मं. दोनों ही द्वादश स्थान मं हों और रा. और च. सप्तम में 
और बृ. किसी केन्द्र में हो तो एसे जातक की मृत्यु किसी अच्छे स्थान, देवमन्दिर अथवा 
बगीचे में होती है। 

(२१) यदि अष्टमश स्वक्षत्री हो तो तीर्थ में मृत्यु होती है। देखो कुंडली ७ आदि- 
ग्रु की। अष्टमेश उच्च है। इनकी मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। 

(२२) यदि लग्नेश, बृ. वा शु. के साथ हो तो तीथ में मृत्यु होती है। देखो कडली 
€ श्री वल्लभाचाय्यं जी की। लग्नश मं., बृहस्पति के साथ नवम स्थान में है। इनकी 
मृत्यु काशी में हुई थी। 


जातक के रोग क विषय में । 
घा.२१४ (१) राशि एव ग्रहों से रोग का अनुमान करना, ज्योतिषशास्त्र में फुटकर 
रीति से अनेकानेक स्थानों में पाये जाते हें। चक्र ५ में दिखलाया जा ज़ुका है कि सूर्य्य 
पित्तघात्‌ का कारक है एव चन्द्रमा वातश्लेष्मिक, मंगल पित्त, बुघ वात, पित्त, कफ अर्थात्‌ 
त्रिदोष, बृहस्पति कफ, शुक्र कफ एबं वायु, शनि वातश्लेष्मिक तथा राहु और केतु वाय्‌- 


प्रधान धातुओं के कारक हैं। यदि सूय्यं पीड़ा-कारक होता है तो जातक को पित्त से उत्पन्न 
हुई पीड़ा होती है। चन्द्रमा के पीड़ा-कारक होने से वातश्लेष्मिक पीड़ा होती है। इसी 


४२१ 


प्रकार मंगल से पित्तज पीडा, बुध से त्रिदोष जनित पीडा, बृहस्पति से कफ जनित पीडा, 
शुक्र से कफ एवं वायु जनित पीड़ा, शनि से वातइलेष्मिक पीड़ा एवं राहु और केतु से वायु- 
प्रधान विकार से उत्पन्न पीडा होती है। इसके अनन्तर जानने की दूसरी बात यह है कि 
प्रधान सातो ग्रह का किस किस अंगों पर विशेष अधिकार है। किस ग्रह में किस धातु 
की प्रधानता है एवं अस्थि, रुधिर इत्यादि इत्यादि शारीरिक पदार्थों पर किस ग्रह का 
आधिपत्य है। अन्तिम बात यह भी विचारन की है कि इन ग्रहों की शक्ति प्रधानता 
मनुष्य के शरीर में किस प्रकार की है। इन बातों की सुविधा के लिये नीच एक चक्र 
दिया जाता है। 


चक्र ४३ 
“ अवयव शारीरिक) शारीरिक 
सलग ग्रह [[श्रीर)| | सप्तधातु शक्ति धातु 


शिर | अग्नि | अस्थि | प्राणघार एवं | पित्त 
(हडडी ) | ममे स्थानीय शक्ति 
मुख जल | रूधिर पालन शक्ति | वातरलेष्मा 
(खन) पौष्टिकत्त्व 
कान | अग्नि | नसादि | सोथ एवं जलन 
पेट पृथ्वी | चमं शारीरिक नसों वायु 
की शक्ति (अर्थात्‌ त्रिदोष 
गुरदा | आकाश |माँस एवं | रक्ताधिक्य एवं | कफ 


नत्र जल | वीय्यं | पंछा एवं नसों के | एवं गयु वायु 
अन्तर्गतरस 
पर वायु | मज्जा प्रगाढ़ता वायु 


(२) अब इसके अनन्तर यह लिखा जाता है कि ग्रहों के अनुकल एवं प्रतिकल 
भदानुसार शरीर के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। (क) यदि सूम्य बली हो तो 
मनुष्य की हड्डी पुष्ट और मजबूत होती है अन्यथा सूय्यं की दुर्बलता अनुसार हड्डी भी 
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दुर्बल होती है! सूर्य्य के निवल होने से जातक के मस्तिष्क में भी दुर्बलता आती है। 
सूर्य्यं के पीडित रहने से राजकोप एवं ईश्वर-अकृपा से झिर-व्यथा पि्तज-ज्वर, मुगी, 
क्षयरोग, उदर एवं कलेज की विमारी, नेत्ररोग, चर्मरोग, अस्थिरोष और शलरोग से जातक 
पीडित होता है। (ख) खमामा के बली होन से शरीर में रुधिर का प्रवाह अच्छा होने 
के कारण मनुष्य स्वथ्य होता है। परन्तु यदि चन्द्रमा पाप हो तो मनुष्य मूत्र-कृच्छ रोग 
सासिका रोग, कफ-जनित अ्वर एवं कफादिक पीड़ा, पीनस रोग, पाण्ड रोग, स्त्री-प्रसग 
एवं व्यभिचार अमित रोग, अतिसार, मन्दाग्नि एवं रुधिर विकार जनित रोग से जातक 
पीड़ित होता है। (ग) मंगल के बली होने से मनृष्य की हडिडियाँ मजबूत होती हैं। 
परन्तु मंगल के दोषी रहने से अण्डकोष बृद्धि (आबनजूल), कफ, फोड़े फुसी, आदि रुधिर- 
प्रकोप जनित पीड़ायें, पित्तज-ज्वर, बायु जनित पीड़ा, कुष्ट एवं शस्त्रादि से भय होता है । 
ऐसे मनुष्य को प्राय: उद्धे भाण में पीडा होसी है। यह भी लिखा है कि दरिद्रता के कारण 
जिन रोगों की उत्पत्ति होती है, उण रोजी से ऐसा जाशक पीड़ित रहता है। (घ) बच 
के शुभ होने से मनष्य के शरीर का अमड़ा सुन्दर एवं रोग रहित होता है। परन्तु बुध 
के अनिष्टकारी होव से उदर शव गुह्य स्थास में बाथु प्रकोष से रोगों की उत्पत्ति होती है 
तथा त्रिदोष चिकार से श्वर, सम्डाम्नि, श्र ग्रहणी, कुष्ठ, चमंरोग, कमलाक्ष, पांडु रोग, 
गला एवं नासिका रोग होता है। (ङ) बृहस्पति यदि उच्च अथवा शुभदायी हो तो 
मस्तिष्क की शक्ति अच्छी होती है। परन्तु क्लेशित रहन से प्लीहा, ज्वर, कफ जनित 
रोग, मस्तिष्क विकार से रोग, बेहोशी, कर्णरोग एवं मानसिक दुःख का मनुष्य भाजन 
बनता है। (ख) शक्र यदि शुभ हो तो वीर्य्य की पुष्टि और काम-शक्ति म उत्तेजना 
होती है। यदि शुक्र पाप हो तो स्त्री-सहवास-जनित पीड़ा, मादक द्रव्य के सेवन से दुःख 
जनेन्द्रिय रोग, पांड-रोग, बहुभत्र रोग, कफ वायु जनित रोग, नेत्र रोग एव क्षयरोग 
होता है। (छ) श्ञनि यदि शुभ हो तो स्नायु-जनित अंग दृढ़ और मजबत होते हैं और 
शनि के अशुभ रहने से वायु एवं कफ प्रकोप से, गठिया इत्यादि रोग, उदर रोग, पक्षाघात, 
लकवा, अंगभंग इत्यादि क्लेझ एवं द्ररिद्रता से उत्पन्न हुए रोग होत हैं (ज) राहु के विपरीत 
होने से मृगी, चचक, कुष्ट, कृमिरोग, परो मं पीड़ा एवं सर्प से भय होता है और कभी 
कभी यह ग्रह अपने प्रभाव द्वारा आत्म-हत्या-संकल्प-बृद्धि को उत्तेजित करता है। (झ) 
कत के विकार से कण्डु, चचक आदि रोग होत हं! 

(३) शुभग्रहादि भी केन्द्राधिपति होने से अनिष्टकारी होते हैं और यदि पापग्रह 
केन्द्राधिपति हो तो इसके विपरीत अर्थात्‌ शुभदायी होता है। त्रिकोणाधिपति सव॑दा 
अच्छे होते हे । षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश सदा अशुभ फल देनवाल होत हूं । 
उच्चादि ग्रह शुभ और नीचादि अशुभ होते हं। इन बातों का उल्लेख पहिले 
भी हो सुका है। 
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(४) अब राशियों के विषय में कुछ लिखा जाता है। चक्र ११ में दिखलाया 
जा चुका है संब सिंह और धम अग्नितस्व हैं। इस स्थान पर विशेष लिखना यह है कि 
इन राशियों से मनुष्य की जीवन-शक्ति का विचार होता है। हसी प्रकार वृष, कन्या और 
मकर जो पृथ्वी तत्त्व हँ, इनसे मनुष्य की हड्डी एवं मांसादि का विचार किया जाता है। 
वायुतत्त्व राशि, मिथुन, तुला, और कुम्भ से मनुष्य के शवासादि क्रिया और जलतरव 
वाली राशि, कर्क, वृश्चिक, और मीन से रुधिर का विचार होता है । पुनः जिस प्रकार 
ग्रहों के घातु होते हँ उसी प्रकार राशियों के भी धातु माने गये हैं। जसे मेष का धातु पित्त, 
वृष का वायु, मिथुन का इलेव्मा, कर्क का पित्त, सिंह का वायु कन्या का इलेष्मा, तुला 
का पित्त, वृश्चिक का वायु, घन का इलेष्मा. मकर का पित्त, कुम्भ का वायु और मीन का 
इेष्मा है। पहिले यह लिखा जा चुका है कि काल-पुरुष के अंगों का बोध राइयादि से 
किस प्रकार होता है। यह भी लिखा जा चुका है कि लग्नाधिपति द्वादश भावों से मनुष्य 
के अवयव का किस प्रकार अनुमान होता है। इन बातों की सुविधा के लिये नीथे चक्र 


दिया गया है। 
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टिप्पणी-कौन राशि किस अंग का स्वामी है, इस विषय में एतदेशीय प्राचीन देवशों 
और पाश्चात्य दंवज्ञों के शरीर के ऊपरी भाग के सम्बन्ध में कुछ मतान्तर है। चक्र में 
बहुमत स्वीकृत बात दी गयी हें और कई स्थानों में पाइचात्य मत को ब्राईकेट में दे दिया 


गया है। 


(५) ऊपर लिखी गयी बातों पर ध्यान देने से पीड़ित अंग एवं उसमें पीड़ा के कारण 
का अनुपान किया जा सकता है। अब इस स्थान पर ज्योतिष-शास्त्रानुसार कतिपय 
विलक्षण नियम दिये जाते हुं। 


षष्ठ स्थान से रोगादि, अष्टम से मृत्यु और द्वादश से रूय (नाश) का विचार होता 
है। ऊपर लिखा जा चुका है कि षष्ठ स्थान पेट, यकृत (100८) आदि का कारक 
है और पुन: यह भी लिखा गया है कि षष्ठ स्थान से रोग का विचार होता है, और साधारण 
बुद्धि एवं चिकित्सा शास्त्र द्वारा यह सिद्ध है कि साधारण रूप से संसार के विशेष बल्कि 
समस्त रोगों की उत्पत्ति पट ही के बिगड़न से होती है इसी कारण चिकित्सा शास्त्र के जानने 
याले स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिये पहली बात यही बतलात हैँ कि भोजनादि के अच्छी 
तरह परिपक्व होन से ही रोग से छुटकारा मिलता है। यह बात सवंविदित है कि सूर्य 
जब कन्या राशि गत होता है अर्थात्‌ कालपुरुष के षष्ठ अर्थात रोगस्थान में जाता है तो 
सारे संसार में रोगादि का प्रकोप विशेषरूप से होता है। कन्या का संक्रान्त लगभग १६ 
या १७ सेप्टम्बर को होता है और वह प्राय: आश्विन मास रहता है। इस लिये उस समय 
अर्थात्‌ सूय्य के कन्यागत होने पर आश्विन महीने में संसार में मनुष्य प्रायः अस्वस्थ हो 
जाते हँ। तुला राशि मं जब सूय्यं जिसे प्राणाधार एवं ममस्थानीय ग्रह कहते हें, नीच 
हो जाता है-जो प्राय: कातिक मास में होता है, तो उस समय रोग की उत्पत्ति होती है, 
क्योंकि प्राणाधार ग्रह के नीचगत होने से रोग का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। ज्ञात 
होता है कि इन्हीं सब कारणों से आश्विन एवं कातिक मास के लिये चिकित्सा शास्त्र में 
भोजन सम्बन्धी बहुत से नियम बतलाये गये हें। बिहार प्रान्त में तो यह एक प्रसिद्ध 
कहावत है कि वेद प्रायः आश्विन और कातिक के भरोसे ऋण लेते हैं। सुतराँ यह सिद्ध 
होता है कि षष्ठ स्थान एवं षष्ठराशि (कन्या) को रोग से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस बात 
के जानने के लिये कि अमुक कुंडली में किस तत्त्व की अधिकता है, साधारण नियम यह है 
कि प्रथम यह देखना होगा कि अमुक कुंडली में भिर तत्त्वों में कितने कितने प्रह हैं। इन 
ग्रहों के अतिरिक्त यह भी देखना होगा कि लग्न किस तत्त्व की राशि में है। इतना जानने 
के बाद यह पता चल जायगा कि किस तत्त्व की राशि में ग्रहों की अधिकता है अर्थात्‌ 
अग्नि तत्त्व मं विशेष संख्यक ग्रह हैँ या अन्य किसी तत्त्व में जिस राशि तस्व में अधिक 
प्रहों का समावेश होता है उसी तत्त्व के प्रकोप से प्रायः जातक, रोगग्रस्त होता है। 
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पाठकों की सुविधा के लिये डदाहरण-कुंडलो द्वारा इस विषय को समझाने का यत्न 
किया जाता है। इस कुंडली में अग्नितत्त्वराशिस्थ शनि और मंगल हैं। पृथ्वीतत्त्व राशि 
में कोई ग्रह नहीं है। वायृतत्वराशि में बृहस्पति, सूय्यं, बुध एवं शुक्र चार ग्रह हैं। जल 
तस्व राशि में केवल चन्द्रमा है। और लग्न अग्नि तस्व-राशि में है। परिणाम यह निकला 
कि वायुतत्त्व-राशि मं चार, अग्नि में दो, जल मं एक और पृथ्वी में शून्य ग्रह हें। अतः 
यह निश्चय होता है कि यह जातक प्राय: वायु-प्रकोप से पीडित रहेगा और उष्णता से भी 
रुग्ण होना सम्भव होता है। यथाथ में यह जातक वायु-प्रकोप से सवंदा पीडित रहता है। 

(६) दोषी तत्त्वों को जानने की दूसरी विधि इस प्रकार भी है। (क) सूय्यं- 
स्थित राशि (ख) लग्नस्थित राशि (ग) षष्ठस्थान की राशि (घ) षष्ठस्थ ग्रह और 
(ङ) षष्ठ स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालने वाला ग्रह, इन पाँचों में विशेषता जिस तत्त्व की होगी 
उसी तस्व-विकार से रोगोत्पन्न की सम्भावना होगी। यदि इन दोनों विचारों से एक ही 
परिणाम हो तो फल भी निश्चय है । पर यदि परिणाम में विभिन्नता हो तो इस नियम 
(६) के अनुसार फल की प्रघ नता होगी । अतः इस निमय के अनुसार यदि उदाहरण” 
कुण्डली पर ध्यान दिया जाय तो (क) सूर्य्यं वायुराशिगत (ख) लग्न अग्निराशिगत 
(य) षष्ठ स्थान पृथ्वी तस्व की राशि (घ) षष्ठस्थान ग्रहशून्य और (ङ) षष्ठस्थान 
पर किसी ग्रह की पूणं दृष्टि नहीं है। परिणाम यह निकला कि वायु, अग्नि एवं पृथ्वीततत्व 
को समान बल है और प्रथम नियम से वायृतत्त्व की प्रधानता थी। अतएव वायुतत्त्व 
ही विशेष अनिष्टकारी सिद्ध होता है। 

(७) पीड़ा कारक ग्रह के पृथ्वी तथा जल राशि में रहने से इलेष्मा विकृत कारण 
रोग होता है ; और अग्नि तथा वायुराशि में पीड़ाकारक ग्रह के रहन से पित्त तथा वायु- 
जनित रोग होता है और कभीर किसी अवयव से रक्ताधिक्यता के कारण पीड़ा होती है। 


पीड़ित अंगों का अनुमान । 


था. २१५ (१) षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश का स्वामी जिस भाव में पड़ता हो 
उस निदिष्ट अंग में पीड़ा होती है। 

(२) जिस जिस भाव का स्वामी ६,८ वा १२ में पड़ता है उन उन निदिष्ट अंगों 
में पीड़ा होती है। अर्थात्‌ जैसे किसी कुंडली का चतुर्थश यदि अष्टमस्थान में हो तो 
शतुयंस्थानजनित अंग अर्थात्‌ वक्षस्थल में पीड़ा की सूचना मिलती है। इसी प्रकार यदि 
किसी का रुम्नेश ६,८वा १२ में बेठा हो तो लग्नजनित अंग अर्थात्‌ शिर की पीड़ा सूचित 
होती है। 


(३) ६,८ अथवा १२ का स्वामी जिस स्थान मं हो और उस भाव का स्वामी यदि 
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६,८, वा १२ में हो तो उस तिदिष्ट अंग में अवश्य ही पीड़ा होती है । असे, किसी का अध्टमेश 
चतुर्थंभाव में बैठा हो और चतुर्थेश ६,८ वा १२ भाव में हो तो चतुथस्थानजनित अंग अर्थात्‌ 
वक्षःस्थल, फेफड़ा आदि में अवश्य ही पीड़ा होती है। 

(४) षष्ठस्थ, अष्टमस्थ अथवा द्वादशस्थ ग्रह यदि स्वगृही हो अर्थात्‌ किसी स्थान 
का स्वामी यदि षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो और स्वगृही हो तो पीडा 
नहीं होगी । 

(५) यदि ६,८वा १२ का स्वामी ६,८ या १२ में न हो परन्तु स्वगृही हो तौ भी 
रोग की सूचना नहीं होती है। जेसे, किसी का अष्टमश बुध ६,८वा १२ में न होकर 
मिथुन में अर्थात्‌ स्वगृही हो तो कष्ठदायी नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि दुःस्थान 
के स्वामी स्वक्षत्रगत होने से ही दोष रहित हो जाते हूँ। 

(६) यदि ६,८वा १२ का स्वामी ६,८वा १२ में न पड़कर (जेसा कि नियम ४ में 
लिखा है) किसी अन्य राशि में हो और स्वक्षत्री भी न हो (जसा कि नियम ५ में लिखा है) 
परन्तु जिस स्थान में षष्ठ, अष्टम वा द्वादश का स्वामी बैठा हो, उस स्थान का स्वामी 
यदि स्वक्षत्रगत हो तौ भी स्थायी पीड़ा की सूचना नहीं होती है। परन्तु कभी कमी कुछ 
समय के लिये उस अग में कष्ट होता है। जसे, किसी का धन लग्न हो और उस छठ स्थान 
का स्वामी शुक्र ६,८वा १२ में न होकर मिथुनराशिगत हो । मिथुनराशिगत होने से शुक्र 
स्वगृही न होगा, जसा कि नियम (५) में था। परन्तु इस पर भी यदि मिथुन का स्वामी 
बुध मिथुन में अथवा कन्या मं हो, अर्थात्‌ स्वगृही हो तो सप्तमस्थाननिदिष्ट-अंग में, जिस 
स्थान में षष्ठश शुक्र बंठा है, पीड़ा सम्भव न होगी । केवल कुछ समय तक कमर में कुछ 
पीड़ा हो सकती है। 


(७) यदि ६,८ वा १२ का स्वामी ६,८ वा १२ में न होकर अन्य किसी 
राशि में बंठा हो और उस राशि का स्वामी स्वगृही भी न हो जैसा कि नियम 
(६) में था, परन्तु उस राशि का स्वामी ६, ८, वा १२ में न पड़कर अपनी राशि 
पर दृष्टि डालता हो तौ भी स्थायी पीड़ा न होती है। जैसे घन लग्न बाला वष्ठश 
शुक्र सप्तम स्थान अर्थात्‌ मिथन राहिगत हो और उस सप्तमेश का स्वामी बध मिथुन 
वा कन्या में न हो (जैसा नियम ६ में था) पर वह बुध लग्नस्थ हो (जिस स्थान में 
रहने से बुध की दृष्टि अपने क्षेत्र, मिथुन पर पूर्ण पड़ती है) तो एसे स्थान में भी 
स्थायी पीडा नहीं होती है। 

(८) उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त एक साधारण नियम यह भी है कि 
जिस राशि का स्वामी अस्त हो अथवा विशेष दुर्बल हो तो उस राहि के निदृष्ट-अंग 
मं भी पीड़ा होती है। देखो कुंडली १९ बंकिम बाबू की । प्रथम नियमानुसार षष्ठेश 
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षष्ठ में, अष्टमेश षष्ठ में और द्वादशेश के अष्टम में रहने के कारण षष्ठ एवं अष्टम 
में पीड़ा की सूचना मिलती है। द्वितीय नियमानुसार नवमेश और षष्ठेश के षष्ठ में, 
सप्तमेश के अष्टम में और दादशंश तथा तृतीयंश के अष्टम में रहने के कारण नवम, 
षव्ठ, सप्तम, द्वादश और तृतीयस्थान-जनित अंगों में पीड़ा की सूचना मिलती है। 
तृतीय नियमानुसार अष्टमेश षष्ठ में है और षष्ठेश षष्ठ मं है। इस कारण 
षष्ठस्थान जनित अंग में पीड़ा सूचित होती है। इन तीनों नियमों से ६, ८, ९, ७, 
१२ और ३ भावों म पीड़ा सूचित होती है। अब आगामी नियम के अनुसार जौ 
एक प्रकार से अपवाद (115०८७८४०7. मुशतसना) है, देखा जाता है कि ९ एवं ६ 
का स्वामी स्वगृही है। इस कारण नियम (४) के अनुसार ९ एवं ६ में रोग न 
होगा। १२ एवं ३ का स्वामी बृहस्पति, अष्टमस्थ है परन्तु द्वादशभाव को पूणं 
दृष्टि से देखता है। नियम (७) के अनुसार १२ में भी पीड़ा नहीं होगी (अनुमान 
होता है कि ३ की भी रक्षा इसी से होती है) । इस कारण क्लेश की सूचना केवल 
८ और ७ ही में रह जाती है और अष्टम को रोग की परवलता होती है। नियम 
(५) और (६) लागू नहीं है। सप्तमस्थान से कमर एवं गुरदा और अष्टमस्थान से 
जननेन्ट्रिय एवं जननेन्द्रिय के अन्तरीय भाग मं पीड़ा होना सम्भव है। सप्तमेश 
चं. जले एव रुधिर विकार से उत्पन्न मूत्रकृच्छरोग होना बतलाता है। बृहस्पति 
मांस एवं चर्बी बोघ कराता है। अर्थात्‌ बंकिम बाबू को कोई एसा रोग सम्भव 
होता है जो गुरदा एवं जननन्द्रिय स्थान में जल एवं रुधिर विकार से उत्पन्न हो। 
इनकी जीवनी में लिखा भी है कि मधुप्रमेह (मूत्रकृच्छ) रोग से बहुत दिनों तक ये 
पीड़ित रहे थ। मृत्यु के पूवं इस रोग का बहुत ही प्रकोप हुआ था और इनके 
जननेन्द्रिय के अन्सरीय भागमें दो एक फोड़ हुए थ। (देखो च. एवं बृ. पर मंगल 
एवं शनि की पूणं दृष्टि है) और हसी रोग से बंकिम बाबू की मृत्यु हुई। धा. ३०८ 
(११) के अनुसार मधुप्रमेह रोग का योग भी है। पुनः धारा २१७ (१०८) से 
खीर-फाड़ की सूचना होती है। देखो कं. १७ रामकृष्ण परमहंस जी की। प्रथम- 
नियमानुसार लग्न म॑ षष्ठश और अष्टमेश दोनों बठ हँ और द्रादशंश अष्टम मं 
है। इस कारण १ और १२ में पीडित हुआ । द्वितीय नियमानुसार लग्नं श शनि 
अष्टमगत है। अतः लग्न पीडित हुआ। तृतीय नियमानुसार षष्ठ एवं अष्टम का 
स्वामी लग्न म है और लग्न का स्वामी अष्टम में है। इस कारण १ का पीड़ा अनि- 
बाय्यं होता है और नियम (५), (६) वा (७) लागू नहीं है। इसी ग्रहस्थिति 
से सिर (मुख) प्रदेश मं रोग होना बोध होता है। देखो घा-२१६ का नियम १६ 
इससे ब्रण सम्भव होता है। धा-३०४ (८) से बोघ होता है कि ब्‌. जिह्वा का 
कारक है और इस कुण्डली म बुध जलराशि एव शत्रुराशि में अस्त है। चन्द्रमा से 
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बुध दृष्ट नहीं है परन्तु बुध के साथी है। प्रतीत होता है कि इन्हीं सब कारणों 
से उनकी जिह्वा में फोड़ा हुआ था। 

देखो कुंडली ६५ यमुना बाबू की । षष्ठ का स्वामी दशम में, अष्टम का 
स्वामी षष्ठ में और द्वादश का स्वामी चतुर्थ में है। इस कारण नियम (१) के 
अनुसार १०, ६, ४ में रोग की सूचना मिलती है। नियम (२) के अनुसार १ और 
८ का स्वामी षष्ठ में है और ५ का स्वामी अष्टम में। इस कारण १, ८, ४ और 
५ में भी रोग की सूचना मिलती है। नियम (३) के अनुसार ६ का स्वामी दशम 
में और १० का स्वामी द्वादश में है। अतः १० में भी रोग सूचित होता है। अर्थात्‌ 
इन तीन नियमों से बोध होता है कि ६, ४, १, ८, ५ और १० भाव जनित अंगों 
में रोग होगा। नियम (४) के अनुसार षष्ठ में १ और ८ का स्वामी उच्च है, अतः 
१ और ८ भाव जनित पीडा कट जा सकती है। इसी प्रकार षष्ठश भी उच्च है; 
इस कारण १० भाव जनित पीड़ा भी कट जा सकती है (स्मरण रहे कि नियम में 
स्वगृही होना लिखा है) । नियम (७) के अनुसार बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि षष्ठ पर 
पड़ती है। अतः षष्ठभाव जनित रोग भी चिरस्थायी न होगा । फलतः इनके जीवन 
में देखा गया कि कुछ काल तक ये उदर रोग (षष्ठस्थान) से पीड़ित रहे और कुछ 
दिन तक मधप्रमेह (अष्टम स्थान) से भी पीडित थे। पर अन्त में इनकी मृत्यु क्षयरोग 
(चतुर्थ एवं पंचम) से हुई। देखने की बात यह भी है कि दशमस्थान से ठहुना का 
बोध होता है और दशम राशि ककं है, जिससे काल पुरुष का फंफड़ा बोध होता है 
जो क्षय रोग का स्थान है । 


लग्नेश एवं षष्ठेश हारा रोग अनुमान । 


धा-२१६ लिखा जा चुका है कि लग्न से जातक के शरीर का और षष्ठ 
से रोग का विचार होता है। इस कारण यदि लग्नेश और षष्ठश जब कभी 
एकत्रित हो जाय तो रोगी होने की चेतावनी मिलती है लिखा है कि (१) यदि 
लग्नेश और षष्ठश साथ हो और उनके साथ सूय्यं भी हो तो जातक को ज्यर-रोग 
से भय होता है। (२) यदि लग्नेश और षष्ठश एकत्रित हो और उसके साथ चन्द्रमा 
भी हो तो जातक को केवल जल से ही भय नहीं होता परन्तु हैजा, जलन्धर (जलोदर), 
सर्दी इत्यादि रोगों से भी भय होता है। (३) यदि लग्नेश और षष्ठश एकत्रित 
हो और उसके साथ मंगल भी हो तो स्फोटक अर्थात्‌, चेचक, घाव, फोड़ा इत्यादि 
रोग से क्लेश होता है, अथवा जातक किसी युद्ध में शारीरिक क्लेश पाता है। (४) 
यदि लग्नेश और षष्ठश के साथ बुध हो तो पित्त जनित रोग, अरुचि, वमन, डकार 
वायुमयउदर और दुर्बलता से भय होता है। (५) यदि छग्नेश और षष्ठश के साथ 
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बृहस्पति हो तो (प्रायः) मनुष्य रोग रहित होता है। (६) यदि लग्नेश और षष्ठश, 
शुक्र के साथ हो तो जातक की स्त्री रोगिणी तथा दुर्बल रहती है। (७) यदि रूग्नेश 
और षष्ठश के साथ शनि हो तो जातक को वात रोग अर्थात्‌ वायु प्रकोप, पेट में 
शड़मडाहट, अनपच और दस्त साफ नहीं होने से पीड़ा होती है। (८) यदि लग्नेश 
और षष्ठेश, राहु अथवा केतु के साथ हो तो मनुष्य को सिर व्यथा और वायु-प्रकोप से 
पीड़ा होती है और चोर तथा अग्नि से भी भय होता है तथा केन्द्रगत होने से कारागार 
भोगना पड़ता है। (९) यदि षष्ठश बुध के साथ होकर लग्न में बंठा हो तो 
जननेन्द्रिय रोग होता है। (१०) यंदि षब्ठश शनि के साथ होकर लग्नस्थ हो तो 
अननेन्द्रिय में किसी कठिन व्याधिके कारण चीरफाइ होती है। कभी-कभी काट 
डाला जाना मी सम्भव होता है। (११) यदि षष्ठेश मंगल के साथ लग्न में हो तो फोड़ा 
फुसी और चेचक का भय होता है। (१२) यदि षष्ठस्थान को मंगल से कुछ सम्बन्ध 
हो तो जातक किसी आकस्मिक घटना या व्रर्णादि के चीर-फाड़ से पीड़ित होता है। 
(१३) यदि षण्ठस्थान को बृहस्पति के साथ कुछ सम्बन्ध हो तो रोगादि से जल्द 
मुक्त होता है। (१४) यदि षष्ठ स्थान को शुक्र से कोई सम्बन्ध हो तो आहार- 
ब्यवहार की अविवेकिता से रोग उत्पन्न होता है। (१५) यदि षष्ठस्थान को शनि 
से कुछ सम्बन्ध हो तो जातक पेट के ददं और अपच से पीडित रहता है। (१६) यदि 
षष्ठेश किसी पापग्रह के साथ लग्नस्थ हो तो जातक को व्रण से पीड़ा होती है और 
यदि पंचमस्थान में बंठा हो तो पुत्र को अथवा जातक को स्वयं ब्रण होता है। इसी 
प्रकार चतुर्थ में रहने से माता को; सप्तम में रहन से स्त्री को; नवम में रहन से 
मामा को; तृतीय में रहन से अनुज को, एकादश मं रहन से बड़े भाई को और अष्टम 
में रहने से (जातक को स्वयं) गुदा में व्रण होता है। देखो कुंडली १७ रामकृष्ण 
परमहंस जीको । षष्ठस्थान का स्वामी, पापग्रह रवि एवं बुध के साथ होकर लग्नस्थ 
है । इनका जोवन-चरित्र पढ़ने से ज्ञात होता है कि मृत्यु के समय इनकी जिह्वा मं 
घाव हो गया था। जिस कारण इनको सवदा के लिय समाधि लेनी पड़ी। देखो 
कुंडली ७ । षष्ठश बृहस्पति लग्न में शनि से दृष्ट है (युक्त नहीं) । इनकी मृत्यु 
भगम्दर रोग से हुई थी। (१७) यदि शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोणगत 
हो तो जातक बायु-पोडित रहता है। उदाहरण-ंडलो मं श. से नवम मं. और म॑. 
से पंचम श. है। इस कारण जातक को यायु-प्रकोप अधिक है। देखो कडली ५० 
यह भी बायु से पीड़ित रहते हैं। (१८) यदि शनि अतुर्थस्थ हो कर पापदुष्ट हो 
तो अग्निमय और आधात इत्यादि से अशुभ फल होता है। बखो कण्डलो ६३ प्रसिद्ध 
सिंह जी की। शनि चतुथंस्थ है और लग्नस्थ मंगल से दृष्ट है। जन्म के कई दिन 
बाद ही इनके एक पेर की चार अंगुलियाँ प्रसव-गृह की आग से जलकर एकदम 
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समाप्त हो गयीं। (१९) यदि शुक्र और सप्तमेश षष्ठस्थ हों तो जातक की स्त्री 
नपुंसक होती है। (२०) यदि लग्नेश, रवि के साथ होकर ६, ८ बा १२ भाव 
(दुःस्थान) मं हो तो तापगंड रोग होता है। (२१) यदि लग्नेश, चन्द्रमा के साथ 
होकर दुःस्थानगत हो तो जल विकार से गंड रोग होता है। (२२) यदि लग्नेश, 
मंगल के साथ होकर दुःस्थानगत हो तो गठिया, व्रण वा शस्त्र से पीडित होता है। 
इसी प्रगार बुध के साथ होने पर पित्त, बृहस्पति से युक्त रहने पर आँव, शुक्र से 
क्षय रोग और शनि, राहु वा केतु से मुक्त हो तो चोर चाण्डालादि से जातक पीडित 
होता है। 


ग्रह-योगानुसार मृत्य-कारण । 


घा-२१७ (१) थदि मं. चतुथस्थ, च॑ द्वितीयस्थ और सू. दंशमस्थ हो तो 
हाथी अथवा घोड़े की सवारी से जातक की मृत्यु होती है। 

(२) यदि कर्क अथवा सिंह राशिगत होकर चन्द्रमा सप्तम वा अष्टम स्थान में 
बेठा हो और राहु से युक्त हो तो किसी पशु द्वारा मृत्यु होती है। 

(३) यदि रवि दशमस्थान में हो, मं. चतुर्थस्थान में हो और मं. के साथ 
कोई शुभग्रह न हो तथा ब्‌. लग्न में हो तो जातक की मृत्यु किसी पशु से (सिंह से) 
अथवा बर्छा इत्यादि से होती है। 

(४) यदि दशमस्थान मं सूय्यं और चतुर्थस्थान में मंगल हो तो किसी सवारी 
पर से गिरने से मृत्यु होती है। (सवारी की किसम चतुर्थभाव के अनुसार होगा।) 

(५) यदि चं. राहु के साथ होकर सिह अथवा कक राशिगत होता हुआ, 
सप्तम अथवा अष्टम स्थान में बेठा हो तो जातक की मत्यु पशु द्वारा होती है। 

(६) दशमस्थान में सू. और चतुर्थ में मं. बेठा हो तो वाहन से टकरा कर 
मृत्यु होती है। 

(७) यदि वृष अथवा तुला राशि का सूर्य्यं नवमस्थ हो और उसके साथ 
चन्द्रमा भी हो अथवा उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो सपं से मृत्यु होती है। 

(८) यदि राहु अष्टमस्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो फोड़ा 
इत्यादि या सपं से मृत्यु होती है। 

(९) शभप्रह शत्रु राशिगत होता हुआ ६, ८ वा १२ स्थान मं बेठा हो और 
मंगल, शत्रुराशिगत होता हुआ शतुम्रह के साथ हो तो साँप के काटने से मृत्यु होती 
है। देखो कुंडली ६३, प्रसिद्ध सिह की । इस कुण्डली से यदि जातक की स्त्री कां 
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विचार किया जाय तो स्त्री का लग्न कर्क मानना होमा । शुभग्रह, शु. कक से छठ 
स्थान में शत्रु के गृह में बेठा है । इसी प्रकार बु., कर्क लग्न से द्वादशस्थान में अपने 
परम शत्रु के गृह में बठा है और म. परम शत्रु बुघ के साथ है और अपने शत्रु शनि के 
गृह में है (पञ्चधा, सस) इस जातक की स्त्री साँप के काटने से मरी है। 

(१०) यदि र. एवं चं. कन्या राशिका हो और पापग्रह से दुष्ट हो तो स्वजन 
द्वारा मृत्यू होती है। 

(११) यदि मील लग्न का जन्म हो, और उसम सू. और चं. किसी अन्य पापग्रह 
के साथ हों और अध्टमस्थान में भी पापग्रह हो तो किसी स्त्री के हाथ से मृत्यु 
होती है। 

(१२) यदि सप्तमस्थान में कन्याराशिगत चन्द्रमा हो तथा शुक्र, मेष मं और 
रवि लग्न में हो तो जातक की मृत्यु किसी स्त्री द्वारा होती है । 

(१३) यदि लग्नश केतु के साथ हो और उसके दोनों तरफ पापग्रह हों तथा 
अष्टम स्थान म भी पापग्रह हो तो माता के कोप से मृत्यु होती है। 

(१४) यदि पापग्रह के साथ चन्द्रमा सप्तमस्थान में हो, मीन राशि का सूय्यं 
लग्न में हो और शुक्र मेष राशि में हो तो स्त्री के कारण मन्दिर में मृत्यु होती है। 

(१५) लगम्नेश, अष्टमेश और सप्तमेश के एकत्र होने से जातक की मृत्यु स्त्री के 
साथ होती है। 

(१६) यदि च. पापग्रह के साथ होकर सप्तमस्थान मं हो और जन्म मीन लग्न 
मं हो तथा लग्न मं सू. और मेष में शु. बैठा हो तो स्त्री के निमित्त गृह में मृत्यु 
होती है। 

(१७) यदि दशम एवं बतुथस्थानो में पापग्रह हों और क्षीण चन्द्रमा षष्ठ वा 
अष्टम स्थान मे हो तो शत्रु के षड्यंत्र से तीर्थ मे मृत्यु होती है। 

(१८) यदि शनि शग्न मं, मंगल द्वादश में और र., चं. एवं बु. सप्तमस्थान 
में हों तो परदेश मं किसी मन्दिर के बामीचा में मृत्यु होती है। र. और म॑. के द्वादशस्थ, 
रा. एव च॑. के सप्तमस्थ और बृ. के केन्द्रस्थ होने से भी एसा ही फल होता है। 

(१९) यदि सूर्य लग्न मं हो, चन्द्रमा कन्या का हो और च॑. पर पापग्रह की दृष्टि 
पड़ती हो तो किसी शगड़ मं या जल में मृत्यु होती है। 

(२०) लग्न मसू. और चं. हों और अन्य सब ग्रह द्विस्वभाव राशिगत और 


पाप दृष्ट हों तो जलाशय के जन्तुओं से मृत्यु होती है 'होरा सार” में लिखा है कि यदि 
र. एवं ब. द्विस्वभाव लग्न में हों और दो पापग्रह से दृष्ठ हों तो जल में मृत्यु होती है । 
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(२१) यदि र. और चं. (कन्या अथवा) ढिस्वभाव राशिगत हों और उन 
पर पापग्रह की दृष्टि भी हो तो जल में डूबन से मृत्यु होती है। किसी .किसी का मत 
है कि पापग्रह की दृष्टि न रहने पर भी जल में डबन से मृत्यु होती है। 


(२२) यदि श. और चं. ६, ८ वा १२ भाव में अथवा चतुर्थ भाव में हों 
तथा अष्टमेश, अष्टम में दो पापग्रहों से घिरा हो तो जातक की मृत्यु नदी वा समुद्र 
में होती है। 

(२३) यदि अष्टमेश, कुम्भ, मीन, कर्क, मकर, वृश्चिक अथवा तुला राशि 
गत होकर चतुर्थ, षष्ठ अथवा द्वादशस्थान में हो तो जातक की मृत्यु सपं, सिह वा 
मृग से होती है अथवा कुएं में गिरने से वा घर में मृत्यु होती है। 

(२४) यदि शनि चतुर्थस्थ, चन्द्रमा सप्तमस्थ और मंगल दशमस्थ हो तो 
कुआँ में गिरने से मृत्यु होती है। 

(२५) यदि शनि कर्के और चन्द्रमा मकर राशिगत हो तो जल में अथवा जलोदर 
रोग से मृत्यु होती है। 

(२६) यदि कोई ग्रह नीच अथवा अस्त होकर चतुथंस्थ हो तो जातक कप 
अथवा किसी जलाशय में डूबकर मरता है। किसी का कथन है कि यदि चतुर्थस्थान 
में नीच अथवा ग्रह-युद्ध में हारा हुआ ग्रह हो और षष्ठ स्थान में जलराशि पड़ती हो 
तो जल में ड्बन से मृत्यु होती है। 

(२७) यदि चतुर्थश निर्बल हो और चतुथंस्थान में नीच रवि के साथ (चतुर्थेश ) 
बेठा हो, अथवा किसी पापग्रह के साथ होकर चतुर्थस्थ हो और चतुर्थश दुर्बल होकर 
किसी जलग्रह के साथ हो तो जातक जल में ड्बकर मरता है। 

(२८) यदि चतुर्थेश और लग्नेश साथ होकर चतुथस्थान में बैठा हो और दशमेश 
से दृष्ट हो तो जातक जल में डूबकर मरता है। 

(२९) चतुर्थंश जिस राशि मं हो, उस राशि के स्वामी पर वदि चतुर्थश की 
दृष्टि पड़ती हो अथवा वह चतुथश के साथ हो तो जातक की मृत्यु जल में डबने 
से होती है। 

देखो कुंडली १० चेतन्य महाप्रभु जी की। चतुर्थेश मं. धन राशिगत है, 
घन का स्वामी बृ. चतुर्थश मं. के साथ है। इसी कारण उनकी मृत्यु जल में डबने 
से हुई थी। 

देखो कुंडली ४४ परमहंस रामतीर्थं जी की । चतुथश बुध तुला में है, उसके 
स्वामी, शुक्र पर न तो चतुथश की दृष्टि है और न चतुर्थेश के साथ है। परन्तु एक 
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विशेषं योग यह है कि चतुर्थेश बुध एवं शुक्र में अन्योन्य मावगत सम्बन्ध है । वुध शुक्र 
के घर में और शुक्र बुध के घर में है। अर्थात्‌ स्थान-सम्बन्ध है जो सबसे बली सम्बन्ध 
होता है। इस कारण इनकी मृत्यु मृग्‌ गंगा में डबने से हुई। 


(३०) यदि क्षीण चं. अष्टम स्थान म हो तथा उसके साथ मं., रा. अथवा 
श. बैठा हो तो ऐसे स्थान में जल, अग्नि वा पिशाचादि दोष से मृत्य होती है। 


(३१) जातक का जन्म विषघटिका सं होने ही से उसकी मृत्यु विष, अग्नि 
अथवा क्रूरजीव से होती है। 


टिप्पणी :--प्रति नक्षत्र का भोग ६० दण्ड से अधिक अथवा कम हुआ 
करता है। यदि ६० ही दण्ड का भोग माना जाय तो अश्विनी नक्षत्र का ५१वाँ, 
५२बाँ, ५३वाँ और ५४वाँ दण्ड विषघटिका होती है। इसी प्रकार भरणी का २५वाँ 
से २८वाँ दण्ड विषघटिका कहलाती है। एवं सभी नक्षत्रों म भी इसी प्रकार चार चार 
विषघटिकाये होती हें । 


(१) अश्विनी ५१ से ५४ तक (२) भरणी २५ से २८ तक 
(३) कृत्तिका ३१ , ३४ ,, (४) रोहिणी ४१ ,, ४४ ,, 


(५) मृगशिरा १५ ,, १८ „ (६) आर्द्रा 2 
(७) पुनवंसु ३१ ,, ३४ , (८) पुष्य २१ ,, २४ ,, 
(९) अश्लेबा ३३ , ३६ , (१०) मधा ३१ ,, ३४ ,, 
(११) पूर्वफाल्गुनी २१ ,, २४ ,, (१२) उत्तरफाल्गुनी १९ ,, २२ ,, 
(१३) हस्ता २२ ,, २५ ,, (१४) चित्रा २१ ,, २४ ,, 
(१५) स्वाती १५ , १८ ,, (१६) विशाखा १५ ,, १८ ,, 
(१७) अन्राधा ११ , १४ ,, (१८) ज्यष्ठा १५, 55१८, 
(१९) मूला ५७ ,, ६० ,, (२०) पूर्वाषाढ २५ ,, २८ ५; 
(२१) उत्तराषाढ २१ ,, २४ ,, (२२) श्रवणा ११ ,, १४ ,, 
(२३) धनिष्ठा ११ , १४ , (२४) शतभिषा १९ , २२ ,, 
(२५) पूवंभाद्र १७ ,, २० , (२६) उत्तरभाद्र २५ ,, २८ ,, 
(२७) रेवती ३१ ,, ३४ ,, 


पहले निश्चित करना होगा कि जन्म-दिन का नक्षत्र-मान कितना है अर्थात्‌ 
सवक्षं क्या है। त्रेराशिक से यह निकालना होगा कि यदि ६० दण्ड मं विषघटिका का 


आरम्भ अदिवनी में ५० दण्ड के बाद होता है तो आये हुए अमुक सर्वेक्षं मं कितन दण्ड 
के बाद से आरम्भ होगा। जो फल आवेगा उसी स्थान से विषघटिका का आरम्भ 
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होगा। इसमें एक अपवाद यह है कि यदि बळी च॑. लग्न, केन्द्र वा त्रिकोण में हो अथवा 
लग्नेश शुभयुक्त केन्द्र में हो तो विषघटिका का दोष नहीं होता । 

(३२) यदि श. कक में और चन्द्रमा मकर में हो तो जल में डबन से मृत्यु 
होती है। यदि सू. और चन्द्रमा कत्या में हों और पापदृष्ट हों तो जल में डूबने से 
अथवा सम्बन्धी द्वारा मृत्यु होती है। 


(३३) यदि चं. मकर अथवा कुम्भ राशि का हो और पापग्रह के नवांश में हो 
तो अग्नि से शस्त्र से अथवा गिरन से मृत्यु होती है। 


देखो कुंडली ७१ राय बहादुर वाल्मीकि प्र. सिह जी की। च. मकर राशिगत 
है और कुम्भ के नवांश मं है। इस कारण इनके पर मं एक व्रण हुआ था। य मधुप्रमेह 
से भी पीड़ित थे। कलकत्ते के डाक्टरों ने बहुत निवारण करने पर भी, व्रण को बुरी 
तरह चीर-फाड किया और उनकी मृत्यु उसके कई दिन उपरान्त ही इसी चीर-फाड़ के 
दोष से होना कहा जाता है। 

(३४) यदि चं. पापग्रह की राशि में बंठा हुआ पापग्रहों से घिरा हुआ हो तो 
शस्त्र अथवा अग्नि से मरण होती है। 'जातकपारिजात' में चं. का मेष अथवा वृदिचिक 
में रहना कहा गया है। 

(३५) यदि च. मेष, वृश्चिक, मकर अथवा कुम्भ का हो और उस पर पापग्रह 
को दृष्टि हो तया दो पापग्रहों से घिरा हो तो जातक की मृत्यु अग्नि, शस्त्र अथवा 
बन्दूक से होती है। 

देखो कुंडली १३ टीपू सुलतान की । च. मेष का है, के. से दुष्ट है तथा च. 
के एक ओर मं. है और दूसरी ओर के. और वृ. है। यदि के., वृ. के पूर्व हो तो यह योग 
लागू होता है। य युद्ध में मारे गये थे। 

(३६) यदि क्षीण चं. दशम स्थान में हो, मं. नवमस्थान मं हो और श. रग्न 
मं हो तो धूएं से अकुला कर, अग्नि से, बंधन से अथवा चोट से मृत्यु होती है। 

(३७) यदि चन्द्रमा, मेष अथवा वृङ्चिक राशि में पापग्रह के साथ हो तो अग्नि 
वा शस्त्र द्वारा मृत्यु होती है। 

(३८) यदि चतुथं स्थान में मं., सप्तम स्थान में रवि और दशम स्थान मं शनि 
हो तो राजा के कोप से तथा शस्त्र की अग्नि से मरण होती है। 

(३९) यदि मंगल, सूय्यं के गृह में और सूय्य, मंगर के गृह मं हो और अष्टमेदा 
से सूय्यं एवं मंगल केन्द्रव्सी हों तो राजा के कोप से (फाँसी इत्यादि) ऐसे जातक की 
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मृत्यु होती है। परन्तु “होरासार” में “मौमाकंजौ यदि परस्पर भाग संस्थौ कत्रऽयवा 
निवन भेशंयूते च केन्द्रे” पाया जाता है। 


(४०) यदि मंगल के नवांश अथवा राशि मं शनि हो और शनि के नवांश 
अथवा राहि में मंगल हो और अष्टमेश केन्द्र में हो तो जातक की मृत्यु राजकोप 
(फाँसी इत्यादि) से होती है। 

(४१) यदि क्षीण चं. षष्ठ वा द्वादश स्थान मं मं., रा. अथवा श. के साथ बेठा 
हो अथवा चं. अष्टम स्थान मं मं., श. वा रा. के साथ बेठा हो तो भयानक अपस्मार 
रोग से मृत्यु होती है। देखो कुंडलो ७६ (ख) क्षीण चन्द्रमा षष्ठ स्थान में मं. से 
दृष्ट (युक्त नहीं) है और केतु से भी दृष्ट है। यह जातक भयानक अपस्मार रोग से 
कई वर्षों से पीड़ित है और आज कल महीने मं तीन-चार बार बेहोश हुआ करता है। 

(४२) यदि कन्या राशि का चन्द्रमा हो और पापग्रहों से घिरा हुआ हो तो रक्त- 
विकार वा धनुष्टंकार, (Tetanus or Shortage of 01000) से मृत्यु होती है। 

(४३) यदि लग्नेश और बृहस्पति साथ होकर षष्ठस्थानगत हो तो जातक की मृत्यु 
अजीणं रोग से होती है। 

(४४) यदि लग्नेश और चतुथंश बृहस्पति के साथ हो तौ भी अजीण रोग से मृत्यु 
होती है। 

(४५) यदि अष्टमेश, चतुर्थेश और द्वितीयेश एक साथ होकर अष्टमगत हों तौ 
भी जातक की मृत्यु अजोणं-रोग सं होती है। 

(४६) यदि लग्नंश, चतुर्थंश और द्वितीयेश एक साथ हों तो जातक की मृत्यु अजीर्ण 
रोग से होती है। देखो कुंडली ५५ बाबू त्रिवेणी प्रसाद जी की। लग्नेश और चतुर्थंश 
बृहस्पति है और उस पर द्वितीयंश शनि की पूर्ण दृष्टि है, अर्थात्‌ इन दोनों मं चतुर्थ सम्बन्ध 
नहीं रह कर तृतीय सम्बन्ध है। अतः इनकी मृत्यु अतिसार रोग से हुई थी। 

(४७) यदि सप्तमंश, द्वितीयेश और चतुर्थश एक साथ हों तो जातक की मृत्यु 
अजीगे-रोग से होती है। यह ' जातकपारिजातक' का मत है परन्तु “सर्वाथचिन्तामणि’ 
में 'दारश्‍वरे' के बदले दिहेइवरे' पाया जाता है। देखो ४६. 


(४८) यदि चन्द्रमा, मेष, वृश्चिक, मकर अथवा कन्या राशि का हो, दो पापग्रहों 
से घिरा हुआ हो और उसके साथ कोई शुभग्रह न हो तो जातक की मृत्यु सन्निपातज्वर 
अथवा अग्नि से होती है। देखो ४२ 

(४९) यदि अष्टम स्थान में निबल सुय्ये अथवा निबेल मंगल बेठा हो और द्वितीय 
स्थान में पापग्रह हो तो पित्त-विकार से मृत्यु होती है। 
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(५०) यदि बुध सिहराशिगत हो और पापदृष्ट हो तो जातक की मृत्यु त्रिदोष 
अथवा ज्वर से होती है। 

(५१) यदि अध्टम स्थान में राहु अथवा केतु हो तो जातक की मृत्यु चातुथिक 
ज्वर से होती है। 

(५२) यदि अष्टमेश केतु अथवा राहु के साथ हो और अष्टम स्थान क्रूर षष्ठांश 
का हो तो चातुथिक ज्वर से अवश्य ही मृत्यु होती है। 

(५३) यदि अष्टमस्थ राहु पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक की मृत्यु पित्त-प्रकोप 
अथवा चेचक से होती है। फलदीपिका' मं माङ्गल्य रन्ध्र मलिनाधि पराभवायुः' लिखा है । 


(५४) यदि दुर्बल चन्द्रमा मंगल के साथ हो और ६, ८ अथवा १२ स्थान में श. 
अथवा रा. हो तो एसे जातक की मृत्यु उन्माद अथवा विषूचिका इत्यादि से होती है । 

(५५) श. और चन्द्रमा, कक में हों और शुभदृष्ट न हों तो जातक लंगडा हो कर 
मरता हूं । 

(५६) यदि चं. कन्या में हो और पाप-मध्य-गत हो तो रक्तशोफ-रोग से मृत्यु 
होती है। देखो ४२ 

(५७) द्वितीय में शनि, चतुर्थ में चं. और दशम में मं. हो तो मुख में कृमि रोग 
होने से मृत्यु होती है। 

(५८) यदि चं. लग्न म, सूर्य्यं निर्बल होकर अष्टमस्थान में, बृ. द्वादशस्थान में और 
पापग्रह चतुर्थस्थान में हो तो जातक की मृत्यु रात्रि के समय किसी नीच जाति के शस्त्र 
से अथवा सोने के स्थान से गिरकर होती है। परन्तु होरासार' में द्वादश में भी पापग्रह 
का होना लिखा पाया जाता है। 

(५९) यदि लग्नेश और अष्टमेश किसी पापग्रह के साथ होकर षष्ठस्थान में हो तो 
जातक यद्ध में मारा जाता है। अथवा किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु होती है। 

(६०) यदि शुभग्रह दशम, चतुथ, अष्टम अथवा लग्न में हो और पापग्रह से दृष्ट 
हो तो जातक की मृत्यु बर्छी के मार से होती है। 

(६१) यदि चन्द्रमा वृष अथवा तुला राशि मं हो और शनि भी वृष अथवा तुला 
राशि में हो (परन्तु यह आवश्यक नहीं कि एक ही साथ हो) तो ऐसे जातक की मृत्यु 
अदठाइसवें वषं मं तलवार से होती है। 

(६२) यदि मंगल नवमस्थ और श., सू. एवं रा. एकत्र हों और शुमदृष्ट न हों 
तो जातक की मृत्यु बाण से होती है। 
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(६३) यदि चं., मकर अथवा कुम्भ में हो और पापग्रह के नवांश में हो तो शस्त्र 
अथवा अग्नि द्वारा मृत्य होती है। 

(६४) म. चतुर्थ में, र. सप्तम में और श. दशम में हो तो शस्त्र द्वारा अथवा राज- 
कोप से मृत्य होती है। 

(६५) यदि अष्टमश और रम्नश निबल हो और षष्ठश मं. के साथ हो तो जातक 
की मृत्यु युद्ध मं किसी हथियार से होती है। एसा 'जातकपारिजात' में पाया जाता है। 

(६६) यदि च. लग्न में, शनि चतुथं में और मंगल दशमस्थांन मं हो तो जातक की 
मृत्यु झगड़े में होती है। 

(६७) यदि कन्या का च॑. चतुथंस्थान में हो तथा उस पर पापग्रह की दृष्टि हो और 
अं. दोनों तरफ पापग्रहों से घिरा हो तो बन्दूक से मृत्यु होती है । 

(६८) यदि पापग्रह अष्टमस्थान में बंठा हो और जातक का जन्म विष-घटिका 
का हो तो जातक की मृत्यु विष अथवा बन्दूक इत्यादि से होती है। एसा बचन जातक- 
पारिजात” में पाया जाता है। 

(६९) यदि लग्ननवांश से दशमनवांश का स्वामी शनि के साथ हो अथवा वह ग्रह 
६,८,१२ में हो तो जातक की मृत्यु विष खाने से होती है। 

(७०) यदि द्वितीयेश और षष्ठश, शनि के साथ होकर ६,८ वा १२ भाव में हों 
तो जातक की मृत्यु विष खान से होती है। 

(७१) यदि लग्न में चन्द्रमा हो, निर्बल रवि अष्टमस्थान मं हो और द्वितीय एवं 
अतुर्थस्थान में पापप्रह हों तो ऐसा जातक हाथ और नेत्रों से हीन होकर मरता है अथवा 
बड़ कष्ट के साथ विष से मृत्य होती है । 

(७२) यदि मंगल चतुर्थस्थ अथवा र. सप्तमस्थ हो और श. एवं चन्द्रमा अष्टमस्थ 
हों तो जातक की मृत्यु किसी एक बिशष प्रकार के भोजन के खान से होती है। 


(७३) यदि षष्ठेश और अष्टमेश राहु के साथ षष्ठस्थान में बेठा हो और श. केतु 
के साथ हो तो जातक की मृत्यु चोर अथवा शस्त्र से होती है। 

(७४) यदि बुध और मगल साथ होकर छठ वा आठवस्थान में हों तो जातक का 
हाथ और पर चोर द्वारा नष्ट किया जाता है। 


(७५) यदि चतुथं अथवा दशमस्थान मं मं. के साथ क्षीण च. बठा हो और श. 
की उस पर दृष्टि हो तो लाठी इत्यादि की मार से मृत्यु होती है। 

(७६) यदि क्षीण च. अष्टमस्थान में, श. रूग्न में, र. चतुथं में, मं. दशम में हो 
तो लाठी की मार से मृत्यु होती है। 
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(७७) भटटोत्पर के अनुसार लग्न में झनि, पंचम में रवि, मवम में मंगल और 
दशम में क्षीण चन्द्रमा होने से ऊपर लिखा हुआ फल होता है । परन्तु इस ग्रह-क्रम को 
मानने से चन्द्रमा क्षीण नहीं होता । अत्तएव यही ठीक है कि यदि उक्त ग्रह उन स्थानों 
से (किसी क्रम से) सम्बन्ध रखते हों तो योग छागू होगा। सारावली का भी यही मत 
है। (देखो २२) । 

(७८) यदि षष्ठेश शुक्र के साथ हो और शनि वा सूय्य राहु के साथ तथा पाप 
नवांश में हों तो जातक का शिर काटा जाता है। 

(७९) यदि श नवमस्थ और बृ. तृतीयस्थ हो अथवा ये दोनों अष्टमस्थ वा द्वादशस्थ 
हों तो जातक का हाथ काटा जाता है। 

(८०) यदि राहु, शनि और बुध दशमस्थ हों तो जातक के हाथ में लम्बा सा चीर 
फाड़ होता है। 

(८१) यदि शनि लग्न मं हो और क्षीण चन्द्रमा राहु के साथ सप्तमस्थ हो और 
पुनः शुक्र कन्याराशि मं हो तो जातक क हाथ और पेर दोनों काट जात हं। 

(८२) यदि षष्टश शु. के साथ हो और श. अथवा सू. राहु के साथ होकर पाप 
राशि में हों तो जातक का सिर काटा जाता है। यदि सू., अष्टमेश होता हुआ शु. से दृष्ट 
हो, अथवा श. क्र षष्ठांश का होता हुआ राहु के साथ हो तो जातक का सिर काटा जाता 
है। परन्तु 'र्वार्थचिन्तामणि' मं “शुक्रज्यदृष्ट दिवसाधिनाथं सारे शनौ वा फणि- 
नाथ युक्‍त” पाया जाता है । देखो कुंडली १३ टीप्सुल्तान की। षष्ठेश स्वयं शुक्र 
है, शनि और सू. वृश्चिक राशि मं पड़ता हुआ राहु के साथ है और द्वादश 
स्थान म बेठा है । बोध होता है कि एसी ग्रहस्थिति के कारण टीपू सुल्तान की 
मृत्यु युद्ध म हुई। इतिहास से ठीक पता नहीं चलता कि वह तलवार या बन्दूक 
से मारा गया। 

(८३) यदि राहु, कक मं हो और च. सिह में हो अथवा अष्टमस्थान में चं. और 
राहु हों तो जातक का सिर काटा जाता है। 

(८४) यदि पापग्रह नवम एवं पंचमस्थान मं हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
न हो तो बन्धन (जल) से मृत्यु होती है। 

(८५) यदि राहु व केतु के साथ होकर रवि सप्तमस्थ हो और शु. अष्टमस्थान में 
बठा हो और लग्न में पापग्रह हो तो जातक की मृत्यु बन्धन से होती है। 

(८६) यदि चं. से अथवा लग्न से नवम, पचम में पापग्रह हो और मं. अष्टमस्थ 
हो तो जातक की मृत्यु उद्वेग अथवा बन्धनादि से होती है । 
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(८७) यदि अष्टममाव का द्रेष्काण सप, पाश वा निगड़ द्रेष्काण हो तो जातक 
की मृत्यु जेलखाने में होती है । 

(८८) यदि (सारावाली मतानसार) पापग्रह लग्न एवं त्रिकोण में हो (जातक 
पारिजात अनुसार) र.,श. एवं मं. (पाप) लग्न एवं त्रिकोण में हों और उनमेंसे किसीके साथ 
क्षीण चन्द्रमा भी हो तो जातक की मृत्य सूली से होती है । प्राचीन काल में सूली एक मृत्यु- 
कारक यंत्र था। अभिप्राय यह है कि बवसी में शरीर पर आधात होने से मृत्य होती है। 
शुभ्रमन्यशास्त्री का कथन है कि इसका अथं आकस्मिक घटना द्वारा ( Byaccident ) 
मृत्यु भी है। देखो कुडली ८४ (क) । इसम सूयं के साथ क्षीण चन्द्रमा लग्न में है और 
उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। पुनः पंचमस्थान पर श. और मं. की पूणं दृष्टि है और 
नवम स्थान पर भी मंगल की पूणं दृष्टि है। अर्थात्‌ लग्न और दोनों त्रिकोण श., र. 
एवं मं. से पीडित है। (यद्यपि युक्त नहीं) और क्षीण चं., र. के साथ है और र. इन्हीं 
तीन पापप्रहों मं से एक है। प्रतीत होता है कि इसी योग से गत १५ जनवरी १९३४ के 
प्रलयकारी भूकम्प के समय मकान के अन्दर ईट इत्यादि के आघात से बंबसी में इनकी 
मृत्यु हुई। 

(८९) यदि चतुर्थ मं मंगल सप्तम मं रवि और दशम में शनि हो तो हथियार, 
अ!” वा राजकोप से मृत्यु होती है। 


(९०) यदि सू. चतुथं मं हो और दशमस्थ मं. शनि से दुष्ट हो और बृ. क्षीण 
न्द्रमा से युक्त वा दुष्ट हो तो जातक की मृत्य काठ से टकरा कर होती है। 

(९१) यदि रवि चतुर्थस्थ और मंगल दशमस्थ हो और क्षीण चन्द्रमा की उस 
पर दृष्टि हो तो जल में फाँसी होती है। 

(९२) यदि चतुर्थस्थान मं मंगल और दशमस्थान में रवि (अथवा मतान्तर से 
शनि) हो तो सूली अथवा पहाड़ से गिरन पर मृत्यु होती है। 'सारावली' का मत है कि 
र. और मं. एक साथ वा विलग बिळग चतुर्थ वा दशम में रहने से योग लागू होता है। 


(९३) यदि क्षीण चन्द्रमा पापग्रह के साथ नवम, पंचम वा एकादशस्थान में 
बैठा हो तो सूली से मृत्यु होती है :। 

(९४) यदि चतुर्थस्थान में मंगल अथवा सूर्य बेठा हो और क्षीण चन्द्रमा के 
साथ शनि बेठा हो, त्रिकोण और लग्न में पापग्रह हो तो सूली से मृत्यु होती है । 

(९५) चन्द्र-लग्त से नवम अथवा पंचम राशि पापयुक्त वा दुष्ट हो, और लग्न 
से २२वाँ द्रेष्काण, सपं, नियड़ अथवा पाश द्रेष्काण हो तो जातक फाँसी लगाकर 
आत्महत्या करता है (देखो द्रेष्काण चक्र १३) 
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(९६) यदि पापग्रह चतुर्थ और दशमस्थानों में अथवा पंचम और नवम स्थानों 
में हों और अष्टमेश मंगल के साथ लग्न में बेठा हो तो जातक फाँसी लगाकर आत्म- 
हत्या करता है । 

(९७) यदि द्वितीयेश एबं अष्टमंश, राहु अथवा केतु के साथ होकर ६,८ वा 
१२ स्थान में हो तो जातक फाँसी लगाकर आत्महत्या करता है । 

(९८) यदि चन्द्रमा, शनि और मान्दि, राहु के साथ होकर षष्ठ, अष्टम वा द्वादश- 
स्थान में हों और उन पर लग्नेश की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु बड़ बुरे प्रकार से 
(दुमंणंम्‌) होती है। 

(९९) चतुर्थस्थान में मंगल और दशम में शनि हो तो सूली द्वारा मृत्यु होती है। 

(१००) क्षीण च॑. पापग्रह के साथ होकर नवम, पंचम अथवा एकादंशस्थान मं 
बठा हो तो सूली से मृत्यु होती है। 

(१०१) चतुथस्थान में मं. अथवा शनि बंठा हो और दशमस्थान में श. क्षीण 
चं. के साथ हो और त्रिकोण में पापग्रह बैठा हो तो सूली से मृत्यु होती है । 

(१०२) मेष, वृष, और मिथून राशि मं (सव?) ग्रह हों तो-जातक सूली से 
मरता है । 

(१०३) यदि चन्द्रमा, नवम अथवा पंचम स्थान में हो और शुभदष्ट नहीं हो तो 

बन्धन से मृत्यु होती है। 

(१०४) यदि अष्टमस्थान के द्रेष्काण का स्वामी पापग्रह हो और खं. से अष्टमस्थान 
में बंठा हो तो बन्धन से मृत्यु होती है। 

(१०५) यदि लग्न नवांश से ददाम का स्वामी राहु वा केतु के साथ हो तो जातक 
की मृत्यु होती है। 

(१०६) यदि द्वितीयश और षष्ठश राहु अथवा केतु के साथ होकर ६,८,१२ भाव 
में पड़ तौ भी जातक की मृत्यु फाँसी से होती है। 

| (१०७) यदि शनि द्वितीयस्थान में, चन्द्रमा चतुर्थस्थान में और मंगल दशमस्थान 
म हो तो कोड़ाकृतघाव, चीर-फाड़ इत्यादि से शरीर का नाश होता है। 

(१०८) यदि क्षीण चन्द्रमा अष्टमस्थान मं हो और उस पर बली शनि की दृष्टि 
हो तो चीर-फाड से अथवा नेत्र-रोग या भगन्दर से मृत्यु होती है। देखो कुंडली १९। 
क्षीण चन्द्रमा अष्टमस्थ है और शनि से दुष्ट भी है। इनके जनने्रीय में फोड़ा हुआ था 
और पता चलता है कि वह चीर-फाड़ मी किया गया था। यदि सप्तम म मंगल; और लग्न 
में र., चं. और शा. हो तो किसी करूपुर्जे के समीप बा चीर-फाड़ से मृत्यु होती है। `. 


४५२ 


(१०९) यदि क्षीण चन्द्रमा, बली मंगल से दुष्ट हो और शनि अच्टमस्थ हो तो 
बवासीर, भगन्दर, आँतरोग, कृमिरोग, शस्त्र वा किसी दाहज पदाथ (तजाब (2151) 
इत्यादि से मृत्यु होती है। 

(११०) यदि लग्नेश अथवा लग्न नबांशश, मंगल हो और लग्न में सूय्यं बठा हो 
और क्षीण चन्द्रमा राहु के साथ हो तथा बुध मिह राशि का हो तो जातक की मृत्यु पट 
फट जाने से होती है। 

(१११) यदि शनि लग्न में हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि न हो और क्षीण 
चन्द्रमा राहु और सूर्य के साथ हो तो एसे जातक की नाभी से ऊपरी भाग म शस्त्र की 
आधात से मृत्यु होती है। 

(११२) यदि शनि अष्टम में, निबल चन्द्रमा दशम में और सुय्य चतुर्थस्थान 
में हो तो जातक की मृत्यु अकस्मात्‌ किसी काष्ठ के गिरन से होती है। 

(११३) यदि क्षीण चन्द्रमा अष्टम वा चतुथस्थान म हो, शनि सप्तमस्थान में 
हो और मंगल द्वितीयस्थान में हो तो जातक की मृत्यु काष्ठ-प्रहार से होती है। 

(११४) यदि रवि बतुर्थस्थान में, मंगल दशमस्थान में हो और उस पर शनि 
की दृष्टि पड़ती हो तो जातक की मृत्यु किसी काठ इत्यादि में टकराने से होती है। 

(११५) चतुथस्थान में सू. हो दशमस्थान में मं. ,क्षीण च. के साथ हो और 
श. से दुष्ट हो तो गिरने से अथवा काष्ठप्रहार से मृत्यु होती है। 

(११६) यदि शनि द्वितीय में, च॑. चतुर्थ में और मंगल दशमस्थान में हो तो 
जातक की मृत्यु घाव से होती है । 

(११७) यदि क्षीण चन्द्रमा पर बली मंगल फी दृष्टि हो तो कृमि, घाव, गुदारोग, 
बवासीर, भगन्दर रोग शस्त्र अथवा अग्नि से जातक की मृत्यु होती है । किसी पुस्तक 
में भौमदृष्ट के बदल सूयंदृष्ट मिलता है । पर यह भूल है क्योंकि सूर्य की पूणं दृष्टि रहने 
से चन्द्रमा क्षीण नहीं हो सकता है। 

(११८) यदि सू., मं.,श. और चं. सभी अष्टमस्थान में हों, अथवा लग्न से 
त्रिकोण मं हों तो वञ्चपात, से, दीवार के गिरने से अथवा पहाडी तूफान से जातक की 
मृत्यु होती है । 

(११९) यदि सूय्यं लग्नस्थ, शनि पंचमस्थ, चन्द्रमा अष्टमस्थ और मंगल नव- 
मस्थ हो तो जातक की मत्यु वज्भपात से अथवा वृक्षादि के गिरने से होती है। 

(१२०) यदि रवि रम्न में मंगल पंचम में, झनि अष्टम में और चन्द्रमा नवम 
में हो तो जातक की मृत्यु बजपात से अथवा दीवार के गिरने से होती है (यह 'सारावली' 
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का मत है) । अन्यत्र, रम्न में रबि, पंचम में शनि, अष्टम में मंगल और नवम में चन्द्रमा 
का होना पाया जाता है । 

(१२१) दशम और चतुथस्थान में र. और मं. बैठा हो तो पर्वत से गिर कर 
मृत्यु होती है। 

(१२२) यदि सू. लग्न में, दा. पंचम में, मं. अष्टम में और च. नबम में हो तो 
वज्धपात से अथवा पवंतादि से ठोकर खाकर मृत्यु होती है। 

(१२३) यदि लग्न में सु. और श.,पंचम वा अष्टम में मं. और नबम में चन्द्रमा 
हो तो जातक की मृत्यु वञ्च, वृक्ष के पतन, पवत के शिखर से गिरने अथवा हरू की फार 
की चोट लगने से होती है। 

(१२४) यदि शुक्र अष्टमस्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो 
एसे जातक की मृत्यु प्रमेह, वात अथवा क्षयरोग से होती है। 

(१२५) यदि बृहस्पति अथवा चन्द्रबा जलराशिगत होकर अष्टमस्थान में 
हो और उस पर पापग्रह की दष्टि भी पड़ती हो तो जातक की मत्यु क्षयरोग से होती है। 
देखो कूं. ७२ गोपीकृष्ण बाबू की। ब्‌. और चं. गुलिक से दृष्ट है। 

(१२६) यदि राहु अथवा केतु अध्टमस्थान मं और मान्दि केन्द्र मं हो और 
लग्नेश अष्टमगत हो तो क्षयरोग होता है। 

(१२७) यदि मंगल और शनि षष्ठस्थान मं हो और उस पर सूर्य्यं और 
राहु की दृष्टि हो तो जातक को क्षयरोग होता है। 

(१२८) यदि राहु और बृहस्पति सप्तमस्थ अथवा अष्टमस्थ हो और साथ 
सूय्य भी हो तो क्षयरोग होता है। 

(१२९) यदि बु. और मं. साथ होकर षष्ठनत हो और उन पर शु. और चं. 
की दृष्टि हो तो क्षयरोग होता है। 

इस योग में शु. की पूर्ण दृष्टि बुध पर असम्भब है क्योंकि बु. और शु. वर्तमान 
प्रहस्थिति के अनुसार एक दूसरे से सप्तमस्थ हो ही नहीं सकता। अतः केवल पाद-दृष्ट 
सम्भव है। 

(१३०) यदि केतु षष्ठश के साथ हो अथबा उस पर दृष्टि डालता हो या यदि 
केतु सप्तमेश के साथ हो अबवा सप्तमेश पर दृष्टि डालता तौ भी क्षयरोग होता है। 
देखो कूं. ४२ पण्डित रमावल्लभ जी की । षष्ठश शु. पर केतु की पूर्ण दृष्टि है। इनकी 
मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। 
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(१३१) यदि वष्ठ अथवा अष्टम स्थान जलराशि हो और क्षीण च. किसी 
पापग्रह के साथ उस स्थान में हो तो क्षयरोग होता है । 

(१३२) यदि रवि और चन्द्रमा परस्पर एक दूसरे के गृह में हो अर्थात्‌ कर्क 
में रवि और सिह में चन्द्रमा हो तो क्षयरोग होता है। 

(१३३) यदि चन्द्रमा, सूम्यं के नवांश में हो और सूयय, चन्द्रमा के नवांश में 
हो तौ भी क्षयरोग होता है। 

(१३४) यदि रबि और चन्द्रमा दोनों ही सिह राशि अथवा कर्क राशि में 
हों तो जातक दुर्बल शरीर वाला होता है और कभी कमी क्षयरोग से पीडित होता है। 

(१३५) यदि चं. ककं मं और सूय्यं में हो तो रक्तपित्त का प्रकोप होता है। 

(१३६) यदि अष्टमस्थान में कोई पापग्रह हो और अष्टमेश, द्वादशस्थ अथवा 
केन्द्र मं हो और रूग्तेश निबंल हो तो जातक की मृत्यु उसके क्‌मार्गी होने के कारण होती है। 

(१३७) यदि दशमस्थान मं मकर वा कुम्भ राशिगत होता हुआ क्षीण चन्द्रमा 
बठा हो और सूय्यं, मेष अथवा बृश्चिक राशिगत हो तो जातक की मृत्यु विष्ठा के मध्य 
मं होती है। 

(१३८) यदि क्षीण चन्द्रमा दशमस्थान में, सूय्यं सप्तम में और मंगल चतुर्थ 
में हो जातक की मृत्यु मल-मुत्रादि मं होती है । 'सारावली' में “गलितेन्द्रकंभू 
पुत्रेगतेव्योमाष्टबन्धुषु” लिखा है। 

(१३९) यदि मंगल तुला में, सूय्यं वृष मं और चन्द्रमा मकर वा कम्भ में हो 
तो जातक की मृत्यु विष्ठा इत्यादि मं होती है। परन्तु 'सारावली” में “कृजक्षेभास्करे 
स्थिते” लिखा है। 

(१४०) यदि मंगल तुला मं, शनि मेष में और चन्द्रमा मकर वा कम्भ में हो 
तो जातक की मृत्यु विष्ठा म होती है। 


(१४१) यदि लग्नेश और अष्टमेश साथ हों और उनके साथ अन्यग्रह भी 
हो तो जातक की मृत्यु बहुत आदमियों के साथ होती है। 'होरासार' आदि का मत है कि 
यदि अष्टमेश बहुत ग्रहों के साथ हो अथवा अष्टमस्थान में बहुत ग्रह हों तो बहुत से 
लोगों के साथ जातक की मृत्यु होती है। अर्थात्‌ रेल, जहाज, खान इत्यादि स्थानों में जब 
किसी घटना के कारण बहुत से लोयों की मृत्यु होती है। 

(१४२) शनि और राहु यदि रम्न में हों और शत्रु ग्रह से दृष्टि हों तो पाप- 
कर्म से मृत्यु होती है। 

(१४३) क्षीण चं. दशमस्थान में, दा. लग्न म॑, सूय्यं पंचमस्थान में और मं. 


४५५ 


नवमस्थान में हो तो मृत्यु धूमाम्नि से होती है। (सू. के पंचमस्थ और चं. कै दक्षमस्थ 
होने से ब. क्षीण नहीं होगा। प्रत्यक्ष मूल मालूम होती है।) 


(१४४) सप्तम किम्बा दशमस्थान में मं. हो, और सप्तम किम्बा चतुथस्थान 
में बुघ हो तो किसी यन्त्र द्वारा पीडित हो कर मरता है। 


(१४५) यदि रवि और मंगल सप्तमस्थ हों, शनि अष्टमस्थ हो और क्षीण 
चन्द्रमा चतुर्थस्थ हो तो पक्षी से मृत्यु होती है। 


(१४६) यदि शुक्रस्थित-राशि से चौथ तथा आठवें स्थान में र., मं. और श. 
बठ हों तो उसकी स्त्री अग्नि मं जल कर मरती है। 


(१४७) यदि श॒. दो पाप-ग्रह के मध्यगत हो तो जातक की स्त्री ऊँचे से गिर 
कर मरती है । यदि बसे शु. पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो उसकी स्त्री स्वयं 
फाँसी लगा कर मरती है। 


अष्टसस्थ-प्रहों से मृत्य॒कारी रोगों का अनुमान । 


धा-२१८ (१) साधारण नियम यह है कि यदि अष्टमस्थान में कोई 
शुभग्रह बठा हो तो जातक की मृत्यु बलेश कर नही होकर सुखमयी होती है । पुनः 
यदि अष्टमस्थान म पापग्रह बठा हो तो मृत्यु पीडा के साथ होती है । जो ग्रह अष्टम- 
स्थान में बठा रहता है उसी के धातु प्रकोपादि से अथवा उन ग्रहों की जाति-अनुसार- 
मनुष्य के आघात से मृत्यु होती है। 


(२) दूसरा साधारण नियम यह है कि यदि अष्टमस्थान में र. बंठा हो तो 
अग्नि एवं ज्वरादिसे, यदि च. बठा हो तो जरू, दस्त की बीमारी एवं रुधिर विकार रोग 
से, यदि मं. बठा हो तो अकस्मात मृत्यु, हुजा, प्लेगादि से, यदि बु. बैठा हो तो ज्वर, 
खेचकादि से, और यदि वृ. बठा हो तो एसे रोग से जिसका निदान कठिन हो, और दा. 
बैठा हो तो प्यास और श. बंठा हो तो क्षुधा एवं अधिक भोजन द्वारा मृत्यु होती है। 
परन्तु ज्योतिषशास्त्र मं यवनाचाय्य ने विस्तार पूवंक इसका विवरण दिया है कि यदि 
सूर्य्यादि ग्रह उच्च, नीच, उच्च नवांश, मित्रगृही, शत्रु नवाँश, मित्र नवांश, स्वगृही, बगाँसम 
शुमघड़वर्ग, क्रषड़वर्ग में हो किन किन रोगों से मृत्यु सम्भव होगी । ये सब बातें आगामी 
चक्र में दी जाती हैं। 
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मारिळ भट्ट एवं आयं समाज के एक बड़े योग्यविद्व। 


स्वामीजी अरि 


होता हे कि 


शास 
होगा इसी कारण गुजरांवाढे 


मे 


१४१७ 
अध्टसस्थात को देखने वाले प्रहों के अनुसार 
मत्यकारी रोग-अनुमान 


था-२१६ सबसे बली ग्रह जिस की दृष्टि अष्टमस्थान पर पड़ती है, उसी ग्रह 
के धातु के प्रकोप से मृत्यु का अनुमान करना चाहिये और उसका फल लगभग अष्टमस्था- 
नस्थितग्रह के अनुसार ही होता हैं। जेसे यदि अष्टम स्थान पर सूर्य की दृष्टि पड़ती हो 
तो अग्नि से तथा पित्त प्रकोप से, और चं. की दृष्टि पडती हो तो जल तथा कफ से, यदि मं, 
को दृष्टि हो तो हथियार से अथवा गर्मी से, यदि बुध की दष्टि हो तो ज्वर से वा त्रिदोष 
से, यदि वृ. को दृष्टि पड़ती हो तो अज्ञात रोग से जिसका निदान कठिन हो वा कफ 
से, और यदि शु. को दृष्टि पड़ती हो तो प्यास, कफ वा वायु से, और यदि श. की दृष्टि 
पड़ती हो तो भूख वा वायु से मृत्यु जानना चाहिय । अष्टमस्थानस्थि राशि से काल 
पुरुष का जिस अङ्ग-विभाग का ज्ञान हो उसी अङ्ग पर रोग का आक्रमण होता है। 
जैसे यदि अष्टमस्थान में ककं राशिहो और उस पर चं. की दृष्टि पड़ती हो तो एसे 
स्थान मं विचारना होगा कि कक से काल पुरुष का हृदय बोघ होता है, और चं. की दृष्टि 
जल तथा कफ धातु का प्रकोप बतलाता है। इस कारण अनुमान करना होगा कि 
हृदय और उसके आस पास के स्थानों में सर्दी और कफ-जनित रोगों से जातक को 
क्लेश होगा । इसी रीति से अन्य स्थानों मं भी अनुमान करना होता है। 


बुद्धि पर बल देने से और अनुमान के सहारे तथा व्यक शास्त्र का कुछ 
अनुभव रखने से रोग प्रायः ठीक अनुमान हो सकता है। 


लग्न से २२वें द्रेष्काण के अनुसार मत्युकारी-रोग 


धा-२२० यदि धारा २१७ लागू न हो तब धारा २१८ के अनुसार मृत्यु- 
हेतु ढूँइना होगा। यदि धा. २१८ भी लागू नहो तो धा. २१९ के अनुसार देखना होगा, 
पर यदि बह भी लाग्‌ न हो तो इस धारा का अवलम्ब लेना होगा। लग्न से २२ व द्रेष्काण 
से दैवज्ञो न मृत्युकारी-रोग का विचार बतलाया है। देखना यह होगा कि लग्न से 
२२वाँ द्रेष्काण कौन राशि मं पड़ता है। और उस २२वें द्रेष्काण का स्वामी तथा अष्टमेश 
कौन ग्रह है। इन ग्रहों में से जो बली होगा उसी ग्रह के धातु-अनित-विकार आदि 
के प्रकोप से उस जातक की मृत्यु होती है। मान लिया जाय कि किसी जातक का जन्म 
धन लग्न के द्वितीय द्रेष्काण में है। तो उस धन के द्वितीय द्रेष्काण से २२वाँ द्रेष्काण 
मीन-द्रेष्टकाण अर्थात्‌ कर्क का तृतीय द्रेष्काण मीन होगा । इस कारण कक (जो अष्टमस्थ 
राशि है) का स्वामी चं. और ककं के तृतीय द्रेष्काण अर्थात्‌ लग्न से २२वां द्रेष्काण 
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का स्वामी वृ., इन दो ग्रहों में जो बली होगा उसी ग्रह के थातुप्रकोप आदि दोषों से 
उस जातक को मृत्यु-दायी-रोग उत्पन्न होगा । 

बादरायण ऋषि का कथन है कि लग्न से २२वाँ द्रेष्काण मेषादि राशियों के 
प्रथम, द्वितीय और तृतीय द्रेष्काण के होने से भिन्न भिन्न मृत्यु का कारण होता है, 
जिसको सरलता पूर्वक ज्ञानार्थ निम्न चक्र में दिखलाया जाता है। इस चक्र का अभि- 
प्राय यह है कि यदि लम्न से २२वाँ द्रेष्काण मेषराशि का प्रथम द्रेष्काण हो और यदि 
उस पर अर्थात्‌ अष्टमभाव पर पापग्रह की दृष्टि हो और शुभग्रह की दृष्टि न हो तो 
अमुक-अमुक रीति से मृत्यु होती है। 


लग्नसे ररवाँ २२ 
द्रेष्काण 


मेष 


वष 


सिह 


कन्या 


चक्र ४६ 


यदि पापग्रह से दष्ट हो और शुभग्रह से दुष्ट न हो तो उसका फल 


बिच्छू सर्पादि और द्विपद जीव अथवा पित्त जनित रोग से। 

जल से तथा जल जन्तुओं से । 

बावली, तालाब आदि में डबन से । 

घोड़ा, ऊट, गदहा आदि जन्तुओं से । 

पित्त जनित रोग, अग्नि, चोर तथा बकरी, भेंड आदि पशुओं से। 
सवारी आदि से गिरने से अथवा लड़ाई में । 


बुरी बीमारी से , अथवा स्वाँस खाँसी से । 
बेल, मैंसा, आदि जानवरों से अथवा गिरने से । 
बनमें चौपाय से, अथवा गिरने से । 


कण्ठ के रोग से अथवा मन्दाग्नि से अथवा अस्त्र-शस्त्र के आघात से । 
लाठी आदि के चोट से, अथवा मुक्का आदि अर्थात्‌ मुष्टिप्रहार से । 
अजीर्णरोग, अतिसाररोग, प्लीहा, वात, गुल्म, प्रमेह, मूर्छा आदि से। 


विष, जल अथवा अनेक रोगों से अथवा बहुत खानेवाले पशुओं से । 
अल जीव, हृदय रोग से। 

मुदा रोम, विष अथवा शस्त्र से । 

बोर, अग्नि, पक्षी अथवा सिर के रोग से । 

प्यास, सपं, डंसनेवाले जीवों से अथवा घोड़ों से । 

ऊट, गदहा आदि पशुओं से, जल, शस्त्र अथवा किसी स्त्री के हाथ 
का अञ्न खाने से । 
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स्त्री द्वारा, चौपाया अथवा गिरन से । 
पेट के रोग से । 
तुम्बी आदि के ऊपर गिरने से । 


शस्त्र, विष अथवा किसी स्त्री के हाथ के भोजन से । 
कता आदि पशुओं से। 

हाथी , ॐट, हरिण इत्यादि पशुओं की चोट से । 

वात प्रकोप से । 


विष वा अग्नि से अथवा मल-मूत्रादि से। 

पेट के रोग-जल जीवों से । 

सूअर आदि अथवा राजा से । 

जल जीवों अथवा कोड़ा इत्यादि के चोट से । 
चोर के मारने अथवा शस्त्र से अथवा गिरने से । 
जलचर जीवों से, स्त्री से अथवा विष से । 

गुदा रोग अथवा कामान्ध होन से । 

चौपाये अथवा मुंह की बीमारी से । 

संग्रहणी रोग से। 

प्रमेह रोग अथवा गुल्म रोग से । 

जल बवासीर रोग मूत्रकृच्छरोग से अथवा केहुनी, घुटना आदि 
अङ्गो के रोग से मृत्यु होती है। 
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अष्टम भाव को राहि ओर अध्टम भाव के नवांश 


से मृत्युकारी रोग का ज्ञान। 


घा-२२१ यदि अष्टम राशि अथवा उसका नवांश (१) मेष हो तो ज्वर 
अथवा विष अथवा पेट के अग्नि से अथवा पित्त प्रकोप से (२) बुष होतो 
त्रिदोष अथवा दाह (जलन अथवा शोक) से। (३) मिथुन होतो इवांसकास 
अथबा शूलादि रोगों से। (४) कक हो तो मन्दाग्नि अथवा अरुचि से। (५) लिह हो 
तो फोड़ा फुन्सी अथवा शस्त्र अथवा ज्वरादि से । (६) कन्या हो तो जठराग्नि अथवा 
गुह्यस्थान के रोग से अथवा झगड़े अथवा गिरने से (७) तुला हो तो मूखंता से, ज्वर 
अथवा सस्तिपात से। (८) बश्चिक हो तो पाण्ड रोग अथवा संग्रहणी से। (९) थन हो 
तो वृक्ष से, जल से, शस्त्र से अथवा काष्ठ से। (१०) मकर हो तो अरुचि से, बुद्धिम्रान्ति 
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से और यदि उसमें पापग्रह बैठा हो तो सपं, व्याघ इत्यादि जन्तुओं से। (११) कम्भ 
हो तो सपं, व्याध इत्यादि जन्तुओं से, अस्त्र-शस्त्र अथवा ज्वर, श्वास वा क्षय से। 
(१२) मोन हो तो रास्ते मं सपं के काटने से अथवा जल जीवों से अथवा मेघ के प्रकोप 


से मृत्यु होती है। 
लग्नेश के नवांज से मत्यु-रोग-अनमान । 


धा-२२२ ज्योतिवशास्त्र के प्राचीन विद्वानों का कथन है कि रूग्नंश जिस 
नजांश का हो उस नबांशजनित धातु प्रकोप से मृत्युकारी रोगों का अनुमान निम्नलिखित 
विधि से किया जाता है। अर्थात यदि लग्नेश का नवांश (१) मंब नवांश हो तो ज्वर 
ताप से अथवा अन्य इसी प्रकार के रोग से वा जठराग्नि एवं पित्त दोष से। (२) 
ब नवांश हो तो दम्मा अथवा शूल एवं रेयाह से, और किसी मत से त्रिदोषादि से । 
(३) मिथन नवांश हो तो सिर की वेदना से वा कासश्वाँस से। (४) कक नवांश हो 
तो वात रोग अथवा उन्माद से। (५) सिहर नवांश हो तो विष्फोटकादि घाव से वा विष, 
शस्त्र, ज्वर से। (६) कन्या नवांश हो तो गुह्य रोग से अथवा जठराग्नि विकार से 
(७) दुला नवांश हो तो शोक, बुद्धि दोष, चतुष्पद से अथवा ज्वर से। (८) बश्चिक 
नवांश हो तो पत्थर अथवा शस्त्र आदि के चोट से वा पाण्डु, ग्रहणी रोग से। (९) 
धन नवांश हो तो दुःखदायी गठिया रोग से वा विष, झस्त्रादि से। (१०) मकर नवांश 
हो तो व्याघ्र इत्यादि पशुओं अथवा शूल (00110) अरुचि आदि से। (११) कुम्भ 
नवांश हो तो किसी स्त्री से अथवा श्वास, ज्वर से। (१२) मीम नवांश हो तो जल से 
अथवा संग्रहणी रोग से मृत्यु होती है। 


गुलिक से मृत्युकारी-रोग-अनुमान । 


धा-२२३ गुलिक-नवांश से सप्तम यदि कोई बली शुभग्रह हो तो वसे 
जातक को मृत्यु सुख पूर्वक होती है। गुलिक-स्फूट से नवांश का बोध करना होगा। 
मान लिया जाय कि किसी के गुलिक का स्फुट ७।०।१२ है तो इसका नवांश ककं हुआ 
और कक से सप्तम मकर राशि होती है। ऐसे स्थान में यदि मकर में कोई शुभग्रह 
हो तो जातक की मृत्यु सुख पूर्वक होती है। इसी प्रकार यदि उस नवांश से सप्तम स्थान 
में मं. हो तो जातक की मृत्यु लड़ाई में होती है। यदि उक्त स्थान में श. हो तो 
जातक को मृत्यु चोर, दानव, सर्पादि से होती है। यदि सू उक्त स्थान मं हो तो राजा 
के कोप से अथवा जलचर जीवों से मृत्यु होती है। 
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अध्याय २२ 


® 


अष्टकबग 


अष्टकवग क्या है ? उदाहरण के साथ अष्टकवग की शुभ रेखायं । 


धा-२२४ (१) भारतवर्ष एवं अन्य देशों में भी फल कहने की तीन 

विधियाँ हें। जन्म लग्न से ग्रहों की स्थिति अनुसार फल कहने की पहली विधि है। 
जन्म-कालीन चन्द्रमा जिसको चाल्न भी कहते हं, उस स्थान से ग्रहों की स्थिति 
अनुसार फल कहते की दूसरी विधि है। एवं मबांश कुंडली के अनुसार फल कहन की 
तीसरी यवधि है। लग्न से शरीर का विचार होता है और चन्द्रमा से मन का। समस्त 
काय्यं मन ही पर निर्भर करता है। मन ही से सुख एवं दुःख का अनुभव होता है। 
मन की ही शान्ति अथवा अशान्ति के कारण मनुष्य सुकमं एवं कुकर्म का भाजन होता है । 
मन ही की सबलता एवं निर्बलता के अनुसारपारलौकिक एवं सांसारिक यात्रा में 
सफलता अथवा निष्फलता होती है। इन सब कारणों से ही महषियों ने चन्द्र-लग्न 
से अनेक प्रकार का विचार बतलाया है। 

जन्म समय जिस राशि में चन्द्रमा रहता है वह राशि प्रत्यक मनुष्य के जीवन का 
एक प्रबलस्थान होता है। अर्थात्‌ उस स्थान से जातक के जीवन की अनेकानेक बातों 
का विचार हो सकता है। इस कारण भारतवषं के विद्वानों का मत है कि प्रत्यक मनुष्य 
के जन्म के बाद जन्मकालीन चन्द्रमा के स्थान से जिन-जिन राशि म ग्रह-गण भ्रमण 
करते हुए जाते हँ, वेसावंसा फल उस उस समय में जातक के जीवन मं होता है। इसी 
को गोचर फल कहते हें। गोचर अनुसार फल एक गौण-फल-विषि है। गोचर उल्लेख 
पूर्ण रीति से व्यवहारिक प्रवाह मं किया जायगा । इसको गौण-फल” इस कारण 
कहा जाता है कि संसार भर के मनुष्य मात्र के चन्द्रमा इन्हीं द्वादश राशियों मं से किसी 
मं रहता है। अतएव साधारण गोचरफल अनुसार केवल बारह ही प्रकार के फल होंगे, 
परन्तु एसा होता नहीं और होना भी नहीं चाहिये। इस कारण महषिगण इस बात में 
सहमत हँ कि जन्म कालीन ग्रहस्थिति से अर्थात्‌ जन्म समय म जिस-जिस राशि में 
सात ग्रह स्थित हो और लग्न जिस राशि मं स्थित हो, इन आठ स्थानों से (अर्थात्‌ 
सात ग्रह और एक लग्न) गोचर का फल यदि विचार किया जाय तो वह विचार 
विश्वसनीय होगा। इसी विचार-विधि को अष्टक-वर्ग विधि कहते ह। 

कहा गया है कि स्वयं श्रीशंकर भगवान ने प्रथमतः यामल में अष्टक-वर्ग के 
विषय में बतलाया था। तत्पश्चात्‌ पराशर, मणित्थ, वादरायण, यवनेश्‍वर आदि ने 
उनका ही अनुकरण किया । 
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(२) प्रत्येक ग्रह जन्म समय की स्थिति-राशि पर अपना अपना शुभाशभ 
प्रभाव डालता है और इसी प्रकार जन्म-लग्न का भी अपना शुभाशभ फल होता है। 
अर्थात्‌ प्रत्येक जन्मकुण्डली में सातग्रह और एक लग्न अर्थात्‌ इन आठ स्थानों में कुछ 
विशेषता हो जाती है। और इस विशेषता के ज्ञानार्थ यह विधि बतलायी गयी है कि 
आठ स्थानों में से सातोग्रह एवं लग्न किसी न किसी स्थान में शुभ फल देनवाले होते हं । 
ग्रन्थकारों ने इसका विवरण वृहदरूष से बतलाया है कि प्रत्यक ग्रह एवं लग्न को, सूय्ये- 
कुंडलो (जिसको सूय्यं अष्टक-वर्ग कहते हे) में अपने अपने स्थान से किसी-किसी 
स्थान में बल होता है और चन्द्र-कुंडडी (जिसको चन्द्र अष्टकवर्ग कहते हैँ) मङ्गल- 
कुण्डली (जिसको मङ्गल अष्टक-वर्ग कहते हें) बुध-कण्डली (जिसको बुध अष्ठक-वर्गं 
कहते हें) बृहस्पति-कण्डली (जिसको बृहस्पति अष्टक-वर्ग कहते हें) शुक्र-कुण्डली 
(जिसको शुक्र अष्टक-वर्ग कहते हैं) शनि-कृण्डली (जिसको शनि अष्टकवर्ग कहते हे) 
एवं लग्तकूण्डली (जिसको लग्न अष्टक वर्ग कहते हे) म प्रत्येक ग्रह अपने अपने स्थान से 
जिन जिन स्थानों में बल प्रदान करता है इस शुभ-फल-दायित्त्व को रेखा बा बिन्दु 
द्वारा दिखलाने का संकेत है। किसी ग्रन्थकार ने बिन्दु द्वारा शुभ फल माना और 
'किसी ने रेखा द्वारा । बिन्दु और रेखा में कोई विशेषता नहीं। इस कारण पाठक यदि 
किसी एक पुस्तक में शुभ-फल का चिन्ह विन्दु देखें और किसी दूसरे पुस्तक में शुभ फल 
का चिन्ह रेखा देखें तो इससे विस्मित न हो जायं । जिन जिन स्थानों म शुभ फल होते 
हें उन-उन स्थानों मं एक रेखा (बा विन्दु) देने की विधि चली आती है। जेसे सूय्ये 
अव्टक-वगं में जन्म-कालीन-सूय्यं जिस स्थान म बेठा रहता है उस स्थान म और उस स्थान 
से, द्वितीय, चतुथं, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, तथा एकादश स्थानों मं शुभ फल होता 
है। इस शुभ फल के बोध के लिय अर्थात्‌ जिस स्थान म सूय्यं बंठा है उस स्थान मं 
और उस स्थान से द्वितीय, चतुथ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एवं एकादश स्थानों मं 
एक रेखा देने की विधि प्रचलित है। परन्तु कई कारणों से इस ग्रन्थ म रेखा वा विन्दु 
का प्रयोग न करके उसके बदले उसो ग्रह को उस स्थान मं लिख देना अच्छा समझा गया 
जिसका बोध, पूर्ण रूप से आगामी उदाहरणों से हो जायगा । 


इस स्थान पर पहले अष्टकवर्गों के चक्र दिय जाते हूँ। प्रति अष्टकवर्ग में 
प्रति ग्रह एवं लग्न के सामने वह ग्रह जिन-जिन स्थानों में बल प्रदान करता है उस 
स्थान की संख्या दी गई है। जसे सूर्य्याष्टक वर्ग में शुक्र जिस स्थान में बैठा हो उस 
स्थान से षष्ठ-स्थान एवं सप्तम और द्वादश में शुभ फल देता है इस कारण चक्र में शु. 
के सामने ६, ७, १२ लिखा है। इसी प्रकार चन्द्र अष्टक-वर्ग में वही शुक्र अपने स्थान 
से ३, ४, ५, ७. ९, १० एबं ११ स्थान मं शुभ फल देता है इत्यादि इत्यादि । इसी 
शुभ-फलन्दायित्व को आचार्यो ने रेखा वा विन्दु चिन्ह से बतलाया है । 
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(३) पूर्व के चक्र मं दिखैलाया गया है कि किस अष्टक-वर्ग में कौन ग्रह किन 
किन स्थानों में रेखा (शुभ) देता है। अब उदाहरणार्थ उदाहरण-कण्डलो का अष्टक- 
वर्ग नीचे (चक्र ४८) दिया जाता है, कि जिससे रेखा देने की विधि स्पष्ट रूप से समझ 
में आ जाय। रेखा न देकर रेखा देने वाले ग्रह को ही लिखा है। जन्म-कालीन ग्रहों 
को ऊपरी कोष्ट में दिया है। प्रथम सूय्यं-अष्टक वर्ग है। चक्र ४७ के देखन से मालूम 
होता है कि सूर्य्यं जिस राशि मं बेठा रहता है उस राशि में रेखा देता है। उदाहरण- 
कुण्डलो में सूय्यं, तुला में है। इस कारण तुला राशि में र. (रवि) अंकित किया। 
पुनः सूय्यं अपने स्थान से द्वितीय स्थान में भी रेखा देता है । इस कारण तुला से द्वितीय, 
वृश्चिक में र. अद्धित किया। पुनः चतुर्थस्थान मे रेखा देता है इस कारण तुला से चतुर्थ 
मकर में र. अङ्कित किया। पुनः सप्तमस्थान में रेखा देता है इस कारण तुला से सप्तम 
मेष में र. अङ्कित किया। पुन: अष्टम में रेखा देता है, इस कारण तुला से अष्टम. वृष 
में र. अद्धित किया। नवम में भी रेखा देता है, इस कारण तुला से नवम, मिथुन मं 
र. अङ्कित किया। दशम में भी रेखा देता है, इस कारण तुला से दशम, कक मं र. अद्धित 
किया। अन्तिम रेखा एकादशस्थान में देता है, इस कारण तुला से एकादश, सिह मं 
र. अङ्कित किया। यह सूय्यं अष्टक बग में सूर्य की दी हुई रेखाम्न हुईं । तदन्तर चन्द्रमा 
का रेखा (इसी सूय्यं, अष्टक-वगं मे) देना होगा। सूर्य्याष्टक वर्ग में, चन्द्रमा अपन स्थान 
से तृतीयस्थान मं, रेखा देता है, इस कारण जिस स्थान मं चन्द्रमा बठा है अर्थात्‌ मीन 
से तृतीयस्थान में चन्द्रमा अङ्कित किया । पुनः छठ स्थान मं रेखा देता है, इस कारण 
मीन से छठे स्थान में च. अटित किया । पुनः दशमस्थान में रेखा देता है, इस कारण 
भीन से दशमस्थान, धन में चं. अक्त किया । अन्तिम रेखा एकादशस्थान मं देता 
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है, इस कारण मीन से एकादशास्थान में चं. अङ्कित किया । रेखा भरने की यही रीति 
है। स्मरण रखने की बात है कि जिस ग्रह का अष्टक वर्ग का रेखा चक्र हो उसी चक्र 
से उस ग्रह का रेखा लेना होगा और जिस ग्रह का रेखा अद्धित करना हो उसका आरम्भ 
उसी ग्रह से किया जाता है। रेखा न देकर ग्रहों को ही अक्त करने का एक मुख्य 
कारण यह है कि जाँच करने में शुद्धाशुद्ध का विचार शीष हो जायगा और रेखा देने 
से यह पता नहीं चलता कि किस राशि में किस ग्रह का दिया हुआ रेखा है और आगे 
चलकर इसकी उपयोगिता प्रतीत होगी। आठो चक्रो में रेखा भरने में बहुत समय 
लगता है। किसी किसी को लगभग २ घण्ट का समय लग जाता है। और उस पर अशुद्ध 
होने का भय लगा रहता है। लेखक ने एक यन्त्र एसा बनाया है कि जिसके द्वारा किसी 
कुण्डली का पूरा अष्टक-वर्ग रेखाओं का शुद्ध-शुद्धबोध अधिक से अधिक १० वा १५ 
मिनट में होगा, यह यन्त्र अत्यन्त उपयोगी और सुलभ होगा। यन्त्र तयार हो जाने 


पर सूचना दी जायगी। 
चक्र ४८ 


उदाहरण कुण्डली (९६) का अष्टवर्ग चक्र । 
(१) सूर्यं ४८ रेखा । 
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(२) चन्द्रमा ४९ रेखा। 
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(३) संगरः ३९ रेखा । 
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(४) बुध ५४ रेखा । 
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(६) शुक्र ५२ रेखा। 
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(७) शनि ३९ रेखा । 
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(८) लग्न, ४९ रेखा । 


अष्टक वर्ग को उपयोगिता एवं आयु साधम सं मताम्तर । 


धा-२२५ अष्टकवगं-विधि अनुसार चार (४) प्रकार से ज्योतिष-शास्त्र में फल 
वर्णन की विधि बतलायी गयी है। 


(१) पहली विधि मनुष्य के आयु साधन की है। (२) दूसरी, भिन्न-भिन्न अष्टक- 
वर्गों में रेखाओं द्वारा अनेक प्रकार के फल बतलाने की विधि है। (३) तीसरी, त्रिकोण 
एवं एकाधिपत्य शोधनादि के पश्चात्‌ फलाफल जानने की विधि है (४) चौथी, अष्टक-वगे 
की रेखाओं द्वारा गोचर-फल कहने की विधि है। 


इस स्थान में प्रकर्णानुसार अष्टकवगे द्वारा आयु निश्चित करने की विधि लिखी जाती 
है और अन्य तीन प्रकारों का उल्लेख व्यवहारिक-प्रवाह में किया गया है। 

अष्टक-वर्ग के प्रतिवगं द्वारा जो आयु निश्‍चय किया जाता है उसे भिन्नाष्टक-वर्ग- 
आयु कहत हूँ। पुनः भिन्न-भिन्न अष्टकवर्ग जनित रेखाओं को एकत्रित करते के पश्चात्‌ 
जो आयु निर्णय किया जाता है, उसे समुदाय-अष्टकवरग-आयु कहते हैं। परन्तु यहाँ एक 
प्रश्‍न उपस्थित होता है कि आयु गणना केवल सात ग्रहों के अष्टकवग से की जायगी 
अथवा सात ग्रहों के अतिरिक्त लग्न अष्टक-वग द्वारा भी आयु गणना विहित है वा 
नहीं ? खेद से लिखना पड़ता है कि इस विषय में भी मतान्तर है । 


४७० 


दक्षिण भारत के प्राय: सभी बिढ़ानों की सम्मति यह प्रतीत होती है कि केवल ७ 
ग्रहों ही के अष्टक-वर्ग द्वारा आयु निश्चित करना ठीक है । परन्तु उत्तर-भारतीय विद्वानों 
का मत एवं पराशर आदि प्राचीन देवज्ञों का मत इससे विपरीत है-अर्थात्‌ ७ ग्रह एवं लग्न 
अष्टकवग के द्वारा आयु निश्चय करने का विधान है :-जातक पारिजात नामक ग्रन्थ 
में लिखा है कि :- 

“रविमुख्यनमोगदत्तसंख्याः, परमायुः शरदस्तु मानवानाम्‌ | 

सविलग्नसमाइच केचिदाहुर्गुरुमूलात्‌ समपेतितुल्यमायुः” ॥ 


अर्थात्‌ ज्योतिष-शास्त्रज्ञ प्राचीन महषियो का मत है कि शुद्धाय गणना तभी हो सकती 
है जब ७ ग्रहों द्वारा आयु-प्राप्ति में लग्न-अष्टकवगं द्वारा आयु को जोड़ दिया जाय, इन सब 
कारणों से दोनों प्रकारसे आयु गणना विधि इस पुस्तक मं बतलान का यत्न किया जाता है। 


आयु-गणना-विधि की आरम्शिक बातें । 


धा-२२६ अष्टक-वरग चक्र ४८ द्वारा पहली बात यह देखनी होगी कि प्रत्येक अष्टक- 
वर्ग के प्रत्येक राशि में कितनी कितनी रेखाये पड़ती हं । जेसे उदाहरण कुण्डली के सूर्य्याष्टक- 
वर्ग द्वारा, मेष में ४ रेखायं, वृष में ४, मिथुन में ४, ककं में ३, सिंह में ५, कन्या में ५, तुला 
में ४, युङ्चिक में ४, धन में ३, मकर में ३, कुम्भ में ४ एवं मीन में ५ रेखायें पड़ती हँ । 
इसी प्रकार अन्य अष्टक-वर्ग अर्थात्‌ चन्द्रमा, मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र, शनि एवं लग्न की 
रेखाओं की गणना करनी होती है जो चक्र ४९ मं दिखलाय गय हें। इस चक्र के अन्तर्गत 
र..चं., इत्यादि के अलग-अलग चक्र हें । ऊपरी कोष्ट में उदाहरण कुण्डली के ग्रह हें, 
उसके नीचे वाली कोष्ट मं बारहो राशियों के अखु, उसके नीचे प्रत्येक राशि की योग रेखा 
उसके नीचे क्रमशः त्रिकोण-शोधनोपरान्त-फल, एकाधिपत्य-शोधनोपरान्त फल, राहि- 
बुणाकर-फल और ग्रहगुणाकर-फल है । 


चक्र ४६ 
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श्रिकोण-शोधन-विधि । 


घा--२२७ प्रत्येक अष्टक-वर्ग की रेखाओं को दो प्रकार से शोधन करने की विधि 
है। पहली विधि को त्रिकोण शोधन और दूसरी विधि को एकाधिपत्य शोधन कहते हँ। 
राशि मण्डल चार त्रिकोण मं विभाजित किया जाता है। मेष, सिह और धन का 
एक त्रिकोण । वृष, कन्या और मकर का दूसरा त्रिकोण एवं मिथून, तुला और कुम्भ का 
तीसरा त्रिकोण तथा कक, वृश्चिक एवं मीन का चौथा त्रिकोण, यही चार त्रिकोण-खण्ड 
होत हृं। 
प्रत्येक त्रिकोण के रखोओं को शोधन करने की विधि है। महषि पराशर ने लिखा 
है कि :- 
त्रिकोणेषु च यन्न्यून, तत्तुल्य त्रिषशोधयत्‌। 
एकस्मिन्‌ भवने शून्ये, तत्रिकोणं न शोधयेत्‌ ॥ 
समत्वं सबंगहेषु, सवं संशोधयत्तदा । 
अर्थात्‌ (१) त्रिकोण की तीन राशियों में यदि किसी रादि की रेखायं कम हों तो, 
उस कम रेखा वाली संख्या को तीनों स्थानों की संख्याओं से घटा दें। (२) यदि त्रिकोण 
के किसी एक राशि मं शून्य रेखा हो तो, ज्यों का त्यों छोड़ दें। (३) एवं यदि त्रिकोण 
की तीनों राशियों म बराबर रखाय हों तो तीनों स्थानों में शून्य फल होगा । इसका अभिप्राय 
यही है कि सब से कम रेखा को तीनों राशि की रेखाओं से घटाना होता है। अर्थात्‌ जब 
तीनों स्थानों मं से एक में कम हो, तो जिस स्थान मं कम रेखा है, उस स्थान में उसी संख्या 
से घटाने पर शून्य आवेगा, और शष दो स्थानों में घटाने से जो शेष अखु बचेगा उसी को उन 
उन स्थानों में स्थापन करना होगा। यह प्रथम नियम है। पुनः यदि तीन स्थानों में से 
किसी में शून्य है तो वही शून्य स्थान सबसे कम हुआ। और शून्य के घटाने से फल में 
कोई परिवतंन न होगा । इस कारण द्वितीय नियम में कहा गया है कि यदि किसी 
स्थान में शून्य हो तो त्रिकोण शोधन नहीं किया जाता, इसी प्रकार यदि तीनों स्थानों मे 
बराबर रेखायं हों तो उस अखु को यदि तीनों स्थानों मं घटाया जाय तो तीनों ही स्थानों में 
शुन्य आयगा । इस कारण तृतीय नियम में लिखा गया है कि बराबर-बराबर रेशाएं रहने पर 
तीनों स्थानों में शून्य ही फल होगा । पराशर का वजन:-जिकोणेषु च यन्म्यून. त्लल्य- 
त्रिवृशोधयेत्‌ का अनुवाद सरल भाषा में यही होता है कि यदि त्रिकोण की राशियों मे 
से किसो एक राशि में सबसे कम रेखाय हों तो उस संख्या को अलग-अलग तीनों संख्याओं 
से घटा दो। परन्तु होरा रत्न के लेखक वलमद्र एवं जातक-पारिजात के लेखक का मत 
है-'त्रिकोणमावेदु, यदल्प बिन्दु कस्तदीय बिन्दु भवतस्तु ताबुभौ अन्य दो स्थानों की 
जिनमें अधिक रेखायें हों, उन दोनों को भी कम रेखा के बराबर कर दो। अर्थात्‌ छोट 
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के समान तीनों को कर दो। परन्तु अनेक विद्वानों के लेखानुसार यह प्रतीत होता है कि 
दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत के सभी विद्वानों ने वलभद्र' के मत को अस्वीकार ही किया 
है। इस कारण पाठको से मेरा अनुरोध है कि पराशर के नियम ही को ग्राह्य समझें । 

चक्र ४९ के सूय्यं-अष्टक-वर्ग चक्र में उदाहरण कुण्डली के मेष में ४ सिंह में ५, और 
धन में ३ रेखायें है। सबसे कम तीन हुआ। अतः पराशर नियम अनुसार मेष की चार 
में से तीन घटाने पर मेष राशि में एक स्थापना करनी होगी। सिंह की ५ रेखाओं में से 
३ घटान पर सिंह राशि में २ स्थापना करनी होगी। इसी प्रकार धन की तीन में से ३ 
घटाने पर धन राशि में शून्य रहेगा। अर्थात्‌ त्रिकोण शोधन के बाद मेष में १, सिंह में २, 
एवं घन में शून्य फल आया। चक्र ४९ (१) में ऐसा ही त्रिकोण शोधन कोष्ट के सामने 
लिखा भी गया है। इसी प्रकार चक्र ४९ (२) के कक में रे वृश्चिक में ० और मीन में ३ 
रेखाय हं। तो द्वितीय नियमानुसार कोई शोधन न करक फल ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थात्‌ 
कक मे ३, वृश्चिक में ० और मीन में ३ रहेगा। यह द्वितीय नियम का उदाहरण है। चक्र 
४९ (१) के मिथुन, तुला एवं मकर में चार चार अर्थात्‌ तोनों स्थानों में बराबर बराबर 
रखायें हैं तो, तीनों स्थानों में फल शून्य ही होगा । यह तृतीय नियम का उदाहरण हुआ। 

इन्हीं नियमों के अनुसार प्रत्यक अष्टक-बग अर्थात्‌ सूर्य्यादि सातग्रह एवं लग्न के 
अष्टक वर्ग का त्रिकोण शोधन करना होता है, उदाहरण कुंडली के आठों अष्टकवर्मों का 
त्रिकोण शोधन फल चक्र ४९ म लिख दिया गया है। यदि पाठक स्वयं त्रिकोण शोधन उक्त 
कुण्डलो का कर और फलको इस चक्र से मिलावं तो शीघ्र त्रिकोण शोधन विधि का 
अभ्यास हो जायेगा । 


एकाधि पत्य-शोध न-विधि 


-२२८ त्रिकोण शोधन विधि के बाद जो फल आवे, उस फल में एकाधिपत्य 
शोषन करना होता है। 

(१) सुस्यं एवं चन्द्रमा को छोड़कर अन्य ५ ग्रह दो-दो स्थानों के स्वामी होत हें, 
अर्थात्‌ मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल, वृष और तुला के स्वामी शुक्र, मिथुन और 
कन्या के स्वामी युध, घन और मीन के स्वामी बृहस्पति, एवं मकर ओर कुम्भ के स्वामी 
शनि होते है। चन्द्रमा एक राशि अर्थात कर्क का स्वामी होता है एवं सूय्यं एक ही 
सिह का स्वामी होता है। इस कारण इन दोनों राशियों के फल में शोधन नहीं होता। 
फल ज्यों का त्यों रह आता है। परन्तु अन्य दस राशियों अर्थात्‌ मंष वृश्चिक, वृष तुला, 
मिथुन कन्या, धन मीन एवं मकर कुम्भ इन पाँच जोड़े राशियों का एकाधिपत्य शोधन 
अशव अरग किया जाता है। 
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(२) खेद से लिखना पड़ता है कि इस विधि में दक्षिण-मारतीय विद्वानों के कतिपय 
नियमों में, उत्तर भारतीय एवं पराशरीय नियमों से भिन्न मत है। इस कारण दोनों 
मतों के अनुसार इस पुस्तक में एकाधिपत्य-शोधन-विधि बतलाने की चेष्टा की जाती है। 
आशा है कि ज्योतिषशास्त्र की विद्वान मण्डलो इस उभयमत को अध्ययन करक नी र-क्षी र- 
विवेक-बद्धि द्वारा तथ्य को ग्रहण करेगी और इस विषय में कोई एक स्ेसम्मत-विचार 
उपस्थित करेगी तथा यह आशा की जाती है कि लेखक को इस सम्बन्ध में विद्वान लोग 
सूचना देंगे जिससे वह उस विचार को ग्रन्थ के द्वितीयावृत्ति के सौभाग्य प्राप्त होने पर 


समावेश कर सके। 


भिन्न मतों का विवरण 


वृहत्‌पाराशर होरा शास्त्र । 


शंभू होरा प्रकाश' में पाराशर होरा 
शास्त्र के श्लोक पाये जात हंं। 


के अनुसार 


(१) क्षीणेन सह चान्यस्मिन्‌, शोध- 
यत्‌ ग्रह वजितम्‌। 

अर्थात्‌ यदि दोनों स्थानों (राशियों) 
में से किसी में कोई ग्रह न हो और एक 
राशि में दूसरे राशि से अधिक सख्या हो 
(त्रिकोग शोधन के बाद) तो अधिक 
अङ्क से कम अङ्क को घटा कर शेष 
को उस राशि म फलस्वरूप लिखें और 
कम अंक को अपन स्थान मं ज्यों का 
त्यों छोड़ दे। उदाहरण-रूप से यदि मेष 
मं, त्रिकोणशोधन के बाद ३ अंक आता 


जातकपारिजात। 

'हंडबृक औफ एस्ट्रोलोजी' ( hand 
Book of Astrology By C.Ven- 
catasubbaramiah B. A, B.L. 
High Court Vakil. 

हिन्दू एस्ट्रोलोजिकल कंलकुलेशन 
( Hindu Astrological Calcu- 
lations- Modernised) ‘जातकपारि- 
जात का अनुमोदन करते हैं। 

के अनुसार 


(१) विखेट राशिद्वय बिन्दवो ये 
न्यूनाधिका न्यूनसमाविधयाः। 

अर्थात्‌ यदि दो राशियों मं से किसी 
में ग्रह हो और (त्रिकोण शोधन उपरान्त) 
यदि किसी एक राशि मं दूसरे से छोटा 
अङ्क हो तो एसे स्थान मं छोट अंक 
को दोनों स्थानों में फलस्वरूप मानना 
होगा। उदाट्रणरूप से त्रिकोण शोधन 
के बाद यदि मेष में ३ अंक आता हो भौर 
वृहिचिक मं २ तो एसे स्थान म छोट अंक 
२ को दोनों स्थानों म॑ फलस्वरूप मानवा 
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हो और बृश्चिक में दो, तो तीन से दो होगा अर्थात्‌ मेष में २, वृश्चिक में भी २। 


घटाने पर शेष १ को मेष का फल मानना 
होगा और वृश्चिक में दो का दो ही रहेगा। 
(२) ग्रहयुक्त फले हीने, भ्रहा- 
भाव फलाधिके । 
अनेन सह चान्यस्मिञ्छोषयेद्ग्रह 
वजिते ॥। 


अर्थात्‌ त्रिकोण शोधन के उपरान्त 
यदि एक राशि म ग्रह हो और दूसरी 
ग्रह रहित हो और जिस राशि में ग्रह हो, 
उसम ग्रह रहित राशि से छोटी संख्या 
हो तो एसे स्थान में छोटी संख्या ज्यों- 
की-त्यों रह जाती है और बड़ी संख्या 
के स्थान मं छोटी संख्या को बड़ी संख्या 
से घटाने के बाद जो दोष बचगा उसी 
की स्थापना करनी होगी । उदाहरण- 
रूप से यदि मेष ग्रहयुक्त हो और वृश्चिक 
ग्रह रहित हो, और त्रिकोण-शोधन के 
पश्चात्‌ यदि मष में ३ अखु आता हो और 
वृश्चिक म॑ ३ से अधिक जैसे ४ अखू आता 
हो तो मेष म॑ २ ही रखना होगा, और 
वृश्चिक मं ४ से ३ घटाने के बाद जो शेष 
एक सख्या रहेगी उसी की स्थापना 
करनी होगी। | 
(३) फलाधिके प्रहैर्यक्ते, चान्य- 
स्मिन्सवं मुत्सृजेत। 


अर्थात्‌ ग्रहपुक्तराशि में त्रिकोण 
शोषनोपरान्त जो फलरूप से संख्या आयी 
हो, वह ग्रहरहित राशि की संख्या से अधिक 
हो तो एसे स्थान म ग्रह रहित राहि 
संशया को एकदम त्याग देनी होती है। 


(२) खटोपयात लघृविन्दु राशौ तत्त- 
स्यमायान्ति तदन्यसंख्या । 


अर्थात्‌ जिस राशि मं ग्रह हो, उस 
राशि में त्रिकोण शोधन के उपरान्त 
कम संख्या आती हो, और जो राशि 
ग्रह-रहित है उसम बड़ी संख्या हो 
तो एसे स्थान में दोनों राशियों मं छोटी 
संख्या की स्थापना करनी होगी । अर्थात्‌ 
उदाहरणरूप से यदि मेष में ग्रह हो और 
उसकी संख्या त्रिकोण शोधन के पश्चात्‌ 
३ आती हो, और ग्रह रहित वृश्चिक 
में त्रिकोण शोधन के बाद ४ आती हो, 
(तीन से अधिक हो) तो दोनों ही स्थानों 
में छोटी संख्या अर्थात्‌ ही रखनी होगी । 
मेष मं ३ और वृश्चिक में भी, ३। 


(३) फलाधिके खटयुत परं त्य- 
जत्‌। 
पाराशर के नियम तीन में और इसमें 
कोई अन्तर नहीं है। 
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उदाहरणरूप से यदि मष ग्रहयुक्त राशि 
में ३ अखु हो और वृश्चिक ग्रह रहित 
राशि में ३ से कम, जेसे र अरू हो तो 
मेष में ३ ही रहेगा, और वृश्चिक में शून्य 
होगा । 
(४) उभयोग्रंहसंयुक्ते न संशोध्यः 
कदाचन । 
अर्थात्‌ यदि दोनों ही राशि ग्रहयुक्त 
हों तो त्रिकोण शोधन के उपरान्त जो फल 
आप्त हुआ हो उसको ज्यो-का-त्यों छोड़ 
देना होगा उदाहरणरूप सें यदि मंष और 
यृद्चिक दोनों ही राशियां ग्रह युक्त हों और 
यदि मेष में ३ अख आता हो और वृष में 
३ से कम, ३ से विशेष अथवा ३ ही 
अखु आता हो तो दोनों स्थानों म॑ ज्यों- 
का-त्यों छोड़ देना होगा । 
(५) उभयोग्रंह हीनाभ्यां समत्वे 
सकल त्यजत 
अर्थात्‌ दोनों राशियाँ यदि ग्रह वजित 
हों, और त्रिकोण शोधनोपरान्त दोनों 
राशियों के फल में भी समता हो तो 
दोनों स्थानो में शून्य फल होगा। उदा- 
ह्रणरूप से यदि मेष और वृश्चिक दोनों 
ही ग्रह रहित हों और त्रिकोण शोधनोपरान्त 
दोनों ही एक-एक अथवा दो-दो अर्थात्‌ 
सम फल हों तो दोनों ही स्थानों मं एका- 
धिपत्य-शोधन-फल शून्य होगा। 
(६) सग्रहाग्रह तुल्यत्वात्सर्व, संशो- 
ध्यमग्रहात्‌ । 
अर्थात्‌ यदि एक राशि ग्रह रहित 
हो और दूसरी ग्रहयुक्त हो, एवं दोनों 


(४) राशिद्यं सच्चचरं न शोषयत्‌। 
इसमें भी मतभेद नहीं है। 


(५) फलाचिके.. ........ ) तुल्या 
नभोगद्वितयं परित्यजत्‌ । 
इस नियम में भी कोई अन्तर नहीं है। 


(६) सखचरा खचर बिन्दु साम्य, 
विशोधयेद ग्रह विन्दु संख्याम्‌ । 


इस नियम में भी कोई अन्तर नहीं है। 
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म त्रिकोण शोधनोपरान्त समता हो तो 
ऐसे स्थान में, ,ग्रह वजित राशि फल 
को शून्य कर देना होगा। उदाहरण- 
रूप से यदि मष ग्रहयुक्त हो और वृश्चिक 
ग्रहरहित हो एवं दोनों में त्रिकोण शोधनो- 
परान्त-फल में समता हो जसे कि दोनों 
में ही, दो ही हो तो ग्रह रहित राशि में 
शुन्य रखना होगा, और ग्रहयुक्त राशि 
में दो का दो ही. रहेगा। 


(७) एकत्रनास्ति चत्‌ स्वहानि- 
रन्यत्रकीतिता । 

अर्थात्‌ दो राशियों में से दोनों ग्रह- 
युक्त हों, अथवा दोनों ग्रह रहित हों, 
या एक ग्रहयुक्त और दूसरा ग्रह रहित 
हो, परन्तु त्रिकोण शोधनोपरान्त किसी 
एक में शून्य फल हो तो दोनों ही म एका- 
धिपत्य-फल शून्य होगा। उदाहरणरूप 
से यदि मेप में त्रिकोण शोधनोपरान्त 


(७) एक द्वयोः शून्यभमप्य शोधयेत्‌ 


अर्थात्‌ दो राशियों म से किसी में 
ग्रह हो वा न हो परन्तु यदि त्रिकोण 
शोधनोपरान्त एक में शून्य फल हो तो 
एसे स्थान म एकाधिपत्य-शोधन-फल 
ज्यों-का-त्यों रहेगा । उदाहरणरूप से 
यदि मेष में त्रिकोण-शोधनोपरान्त-फल 
तीन है, और वृश्चिक म शून्य है तो एका- 


धिपत्य शोधन न करना होगा। अर्थात 
मेष में ३ और वृश्चिक में ०। 


फल ३ हो और वृश्चिक मे शून्य हो तो 
एकाधिपत्य शोधन फल मेप में भी शून्य, 


वृश्चिक में भी शून्य ही होगा। ५ 
त्रिकोणशोधन एवं एकाधिपत्य शोधन के भिन्न नियमों के उल्लेख के पदचात्‌ उन 


नियमों के अनुसार उदाहरण कुंडली का त्रिकोण-शोधन एवं एकाधिपत्य-गोधन उपरान्त 
फल चक्र ४९ में दिखला दिया गया है। इस स्थान में कई एक उदाहरण दे देना उपयोगी 
होगा। उदाहरण कुंडली के सूर्य्याप्टक बर्ग म मेप, सिंह और धन (जो आपस में त्रिकोण 
है ) देखना होगा कि इन मवम कितनी-कितनी रेखाये ह । सूर्य्याप्टक वर्ग के मेप में चार, 
सिह में ५, और धन में ३ रेखाय ह। । सबसे कम तीन है इस कारण तीन सबसे घटात जायें 
तो मेप के नीचे १ रेखा मिह के नीचे २ रेखा और धन के नीचे ० । इमी प्रकार दूसरा 
त्रिकोण, बृप, कन्या और मकर का है। बृप में ४, कन्या म ५, और मकर म ३ रेखाये 
हैं। सवमे कम ३ है। इस कारण बृप के नीचे १, कन्या के नीचे और मकर के नीचे 
०। इमी रीति से अन्य त्रिकाणों का भी शोधन किया जाता है जसा कि त्रिकोण शोधन 
के कोष्ट में लिखा गया है। 
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त्रिकोण-शोषवन के उपरान्त त्रिकोण-शोधित-फल का एकाधिपत्य शोधन किया 


जाता है। 

एकाधिपत्य शोधन की दो विधि है। इस कारण प्रथम नियम अनुसार ऊपर वाले 
कोष्ट में फल लिखा गया है और द्वितीय नियमानुसार फल 'मतान्तर' कोष्ट में लिखा 
गया है। 

एकाधिपत्य शोधन में किचित सावधानी की आवश्यकता है। इस कारण यदि 
निम्नलिखित नियम का प्रयोग किया जाय तो कुछ सुविधा अवश्य होगी। 

मेष और वृश्चिक के एक स्वामी, वृष और तुला के एक स्वामी, मिथुन और कन्या 

के एक स्वामी, धन और मीन के एक स्वामी और मकर एवं कुम्भ के एक स्वामी होते 
हैं। इस कारण नीचे के चक्र ५० में मेष के नीचे वृश्चिक, वृष के नीचे तुला इत्यादि क्रम 
से लिख लें, और जिस जिस राशि में ग्रह हो उस-उस राशि पर तारे ( “* ) का चिन्ह 
देते जायें ताकि नियम लागू देखने के समय पुनः पुनः कुंडली न देखना हो और इसके 
उपरान्त मेष के सामने त्रिकोण शोधन उपरान्त जो फल आया हो उसको लिखें, वृश्चिक 
के सामने जो फल आया हो उसको लिखें। इसी प्रकार सब राशियों के सामने त्रिकोण- 
शोषन-उपरान्त फल को लिखें। इसी रीति से आठों अष्टक वर्ग को लिख डाले। इसके 
उपरान्त प्रथम नियम अनुसार और द्वितीय नियमानुसार फल लिखने में कुछ सुविधा 
अवश्य होगी और भूल होने का भय कम रहेगा । 


४८६ 
चक्र ५० 
एकाधिपत्य-शोधन-विधि 


( इस चक्र में विस्तार-भय से केवल दो ही अष्टक वर्गों की एकाधिपत्य शोधन की 
गई है। इसी फल को पूर्व चक्र ४९ के जिस राशि मं जो फल आव लिखा जाता है। ) 
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राशि-गुणक । 

धा-२२९ (१) ऊपर लिखा जा चुका है कि त्रिकोण शोधन-उपरान्त जो फल आव 
उसी का एकाधिपत्य शोधन करना होता है। एकाधिपत्य शोधन के उपरान्त जो फल आवे 
उसमें दो क्रियायें और की जाती हैं। ऋषियों ने यह लिख रक्खा है कि प्रत्यक राशि को 
भिन्न भिन्न बल प्राप्त है जिसको राशिगुणक नाम से लिखा है। लिखा है कि मंष को 
७, वृष को १०, मिथुन को ८, कक को ४, सिह को १०, कन्याको ५, तुला को ७, 
वृश्चिक को ८ धन को ९, मकर को ५, कुम्भ को ११, और मीन को १२ राशि गुणक 
हैं। अभिप्राय इसका यह है कि मेष में एकाधिपत्य शोधन उपरान्त जितना अंक आवे 
उसको मेष के राशि गुणक ७ से गुणा करक मेष के राशि-गुणाकार-कोष्ठ मेष के सामने 
लिखना होगा। इसी प्रकार बृष में एकाधिपत्य शोधनोपरान्त जो अंक्र आव उसको दस 
से गुणा करना होगा, मिथुन के फल को ८ से, कक के फल को ४ से गुणा करना होगा, 
इत्यादि-इत्यादि । 

चक्र ४९ मं सूर्य्याष्टक वर्ग के एकाधिपत्य झोधन करने के उपरान्त ,पराक्षर मतानुसार 
मेष में शून्य आया है। इस कारण ७ से गुणा करने पर शून्य आया। वृष में भी शून्य आया 
है। इस कारण शून्य को दस से गुणा करने पर शून्य ही रहा, परन्तु मतान्तर से बृष में 
एकाधिपत्य शोधन उपरान्त १ आया है। इस कारण १ को १० से गुणा किया तो फल 
दश आया जिसको चक्र ४९ (१) 'मतान्तर' राशि-गुणाकार कोष्ठ में, वृष के नीच अद्भित 
किया । पुनः उसी अष्टकवर्ग म दोनों मति अनुसार एकाधिपत्य शोधन-उपरान्त, सिह 
में दो-दो आता है। इस कारण २ को सिंह गुणक से अर्थात्‌ १० से गुणा करने पर २० आया 
और यह्‌ अङ्कु दोनों मति के राशि-गुणाकार के सामने सिंह के नीचे अङ्कित किया गया। 
इसी प्रकार सभी राशियों के राशि-गुणाकार-फल को लिखना होता है और अन्त में 
सभी राशिगुणाकार के फल को जोड़कर अन्तिम कोष्ठ में लिखने की विधि है। इसको 
राशि-पिण्ड कहत हँ। जैसे पराशर मतानुसार-कोष्ठ में २० + २४८: ४४ राशि-पिण्ड 
अन्तिम कोष्ठ में लिखा गया । पुन: मतान्तर से १०+ २०+ १० +- २४ ६४राशिपिण्ड 
उस राशि-गुणाकार के अन्तिम कोष्ठ में लिखा गया है। 


ग्रह गुणक । 

ऋषियों ने यह भी निश्चय कर रक्खा है कि प्रत्यक ग्रह को भी विलग-विलय बल है 
जिसका नाम ग्रह-गुणक हैं, अर्थात्‌ सूय्यं को ५, चं. को ५, मङ्गल को ८, बुघ को ५, बृहस्पति 
को १०, शुक्र को ७ एवं शनि को ५ गुणक हें। इसका अभिप्राय यह है कि जिस राशि 
मं ग्रह बेठा हो उस राशि के एकाधिपत्य-शोधन-फल को प्रह-गुणक से गुणक करके जो फल 
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आवे वह अंक गुणाकार कोठ के सामने उस राशि के नीचे लिखा जाता है। यदि किसी 
राशि में एक से अधिक ग्रह हों तो उस राशि के एकाधिपत्य-उपरान्त-फल को प्रत्येक 
ग्रह के ग्रह-गृणक से गुणा कर जो उन सब का योग-फलहोगा उसी को ग्रह-गुणाकार 
कोष्ठ के सामने उस राशि के नीवे लिखना होगा । जसे चक्र ४९ (२) में, चन्द्र-अष्टक- 
वर्ग की तुला राशि में एकाधिपत्य शोधन उपरान्त एक फल आया है और तुला राशि 
में र. बु. शु. तीन ग्रह बैठ हें तो तीनों ग्रहों के ग्रह-गुणक को १ से गुणा करना होगा । 
अर्थात्‌ सूर्य्यं गुणक ५ से १ को गुणा किया तो ५ आया, बुध का गुणक भी ५ ही है, 
इस कारण १ को ५ से गुणा किया तो ५ आया, शुक्र का गुणक ७ है; इस कारण १ को 
७ से गुणा किया तो ७ आया। अब ५+ ५+ ७= १७ ग्रहपिण्ड चन्द्राष्टक-वर्ग में ग्रह- 
गुणाकार कोष्ठ के सामने तुला के नीचे अंकित किया। इसी प्रकार सभी अष्टक-वर्ग में 
इसी विधि से राशिगृणाकार एवं ग्रहगुणाकार का फल लाना पड़ता है और ग्रह-गुणाकार 
कोष्ठ में जितना फल आवे उसको जोड़कर अन्तिम कोष्ठ में लिखने की विधि है और 
इसको ग्रह-पिण्ड कहते हं। जसे सूर्य्याष्टक-वगं मे ग्रहगुणाकार १६+ १० = २६ ग्रह-पिण्ड 
होता है। इसी प्रकार सभी अष्टक-वग को राहिपिण्ड और ग्रहपिण्ड बनाना होता 
है। चक्र ४९ में अष्टक-वग को राशि-पिण्ड एवं ग्रहपिण्ड दिये गये हैं। इन सब 
क्रियाओं के उपरान्त आय्‌ बनायी जाती है। 


आयु-गणना के प्रकार । 


घा-२३० आयु बनाने के दो मुख्य भेद हें। एक भिन्नाष्टक-वगे आयु दूसरा 
समुदायाष्टक-वगं आयु। भिन्नाष्टक-वर्ग आय्‌ उसे कहते हूँ जो भिन्न-भिन्न अष्टक- 
वर्ग द्वारा भिन्न-भिन्न ग्रहों एवं लग्न द्वारा आयु साधन करके उसका जोड़ होता है। 
वही जातक की परमागु होती है। भिन्न-भिन्न अष्टक-वर्ग के मेष, वृष, मिथुन इत्यादि में 
जितनी रेखायं हं अर्थात्‌ बारहों राशि में भिन्न-भिन्न अष्टक-वर्ग द्वारा जो रेखाये आती 
हें उनके प्रत्येक राशि की रेखाओं के जोड़ का त्रिकोण-शोघन, एकाधिपत्य-शोधन, 
राशिगुणक, ग्रह-ग णक क्रियाओं के उपरान्त जो आय्‌ साधन किया जाता है उसी को 
सम्‌ दायाष्टक-वर्गज आयु कहते ह। 


भिञ्षाष्टक ओर समुदायाष्टकवर्ग-आयु लागू होने क नियम । 


था-२३१ पूर्व इसके कि दोनों प्रकारों से आय्‌ शोधन विधि बतलाई जाय, 
इस स्‍थान पर यह लिखना आवश्यक है कि जन्म-कुण्डली के ग्रहों की कंसी स्थिति 
पर किस प्रकार की आय-शोधन-विधि लागू होगी । लिखा है कि ग्रहों की स्थिति यदि 
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निम्न लिखित प्रकारों में से कोई भी पायी जाय तो बैसे स्थान में भिन्नाष्टक-वर्ग आयु 
गणना लागू होगी । 
(१) यदि कोई ग्रह शत्र-नवमांश में हो (२) यदि बुध बली होकर लग्न में 
हो। (३) यदि कोई शत्र -गृही-प्रह लग्न में हो। (४) यदि कोई ग्रह षष्ठस्थानगत हो । 
(५) यदि कण्डली में मं. बली हो। (६) यदि कुण्डली में वापी, पाश, शर, पद्म, अथवा 
सम्‌द्र योग पाये जाते हों और व्‌. बली हो। (७) यदि किसी कुण्डली में केदार योग 
लागू हो और व्‌. बली हो (८) यदि बली चन्द्रमा केन्द्र में हो। (अर्थात्‌ केन्द्र से बाहर 
हो) और अन्य केन्द्रस्थित-प्रह बलवान्‌ हो। (९) यदि चन्द्रमा किसी ग्रह के साथ 
होकर केन्द्र के बाहर बैठा हो। (१०) यदि दशम स्थान म शुभग्रह और पापग्रह 
दोनों बंठ हों, तो भिन्नाष्टक-वर्ग आयु लाग्‌ होती है । 
यदि निम्नलिखित योगों में से कोई भी योग पाया जाय तो वेसे स्थान में सम्‌- 
दायाष्टक-वर्ग आयू-गणना लागू होगी । 
(१) यदि कोई ग्रह नीच नवाश मं हो। (२) यदि बली मङ्गल लग्न में हो। 
(३) यदि कोई अति-शत्रृगृही ग्रह लग्न में हो। (४) यदि कोई ग्रह अष्टमस्थान में हो। 
(५) यदि शनि बलवान हो । (६) यदि कुण्डली में शूल योग पाया जाता हो और 
शुक्र बली हो। (७) यदि कुण्डली में शर योग पाया जाता हो। (८) यदि कृण्डली में 
भिन्नाष्टकवर्ग के अन्तिम तीन नियमों में से (अर्थात्‌ नियम ८, ९, १०) कोई भी न 
पाये जाते हों। 


भिन्नाष्टक-वर्ग -आयु-विधि । 


धा-२३२ दक्षिण भारत के कछ विद्वानों का मत है कि केवल सात ही 
अष्टकवग से आयु बनाना ठीक है। परन्तु पाराशरहोराशास्त्र, फलदीपिका, शम्भूहोरा- 
प्रकाश, होरारलन, जातकपारिजात आदि ग्रन्थों में लग्न अष्टक-वर्ग-दत्त आय्‌ को भी 
जोड़ने में सहमत हं। 
प्रत्येक अष्टक-वर्ग, अर्थात्‌ आठौं अष्टक-वर्ग के राशि-पिण्ड और ग्रहपिण्ड 
को अलग-अलग जोड़कर जो योगपिण्ड आबे अर्थात्‌ सूय्यं अष्टक-वर्ग के राशि-पिण्ड 
एवं ग्रह-पिण्ड को जोड़कर जो योग-पिण्ड आवे, इसी प्रकार चन्द्राष्टक वर्ग के राशि- 
पिण्ड को जोड़कर जो योगपिण्ड आवे इस प्रत्येक अष्टक-वर्ग के योग-पिण्ड को ७ से 
गुणा ओर २७ से भाग देकर जो फल आवे वही उस ग्रह का वर्षादि होगा। परन्तु 
बृहद्पाराशरहोराशास्त्र में तो इतना ही लिखा पाया जाता है कि योग पिण्ड को ३० से 
भाग देने से ही आयु निकल आती है। उदाहरण-कुण्डली के सूर्य्याष्टक-वर्ग के राशि- 
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विष्ड ४४ को ग्रहपिण्ड २६ में जोड़कर, ७० योग पिण्ड होता है। ७० को ७ से गुणा 
कर २७ से भाग देने के उपरान्त लब्धि १८ वर्ष और शेष ४ रहा । ४ को १२ से 
गृणा कर २७ से भाग देने पर १ महीना हुआ और २१ शेष रहा। २१ को ३० से गुणा 
कर २७ से भाग देने के उपरान्त २३ दिन हुआ शष ९ रहा, ९ को ६० से गुणा कर और 
२७ से भाग देने पर २० दण्ड हुआ। इसी प्रकार परा इत्यादि भी बनाया जाता है। 
फल यह हुआ कि सूय्यं अष्टक-वर्ग का आयु-मान १८ वर्ष १ महीना २७ दिन २० दण्ड 
हुआ। इसी प्रकार सूय्यं, चन्द्रमा, मङ्गल, बु. ब्‌. शु. श. और लग्न का आयु वर्ष निका- 
लूना होता है। 


(२) मण्डल हास 


इस आयू-वर्ष मं, मण्डल-ह्वास होता है। खेद के साथ लिखना पड़ता है कि 
पद-पद में मतान्तर है। 'फलदीपिका' एवं 'होरारत्न' का मत है कि यदि कोई ग्रह- 
दत्त-आय्‌ २७ से ऊध्वं हो तो उससे २७ जितनी बार घट सके उतनी बार घटाकर जो 
शेष बचेगा वही ग्रहदत्त-आयु होगी । परन्तु शम्भूहोराप्रकाश का मत है कि यदि २७ से 
कम हो तो वही ग्रह-दस-आय्‌ होगी । यदि २७ से ऊध्वं ५४ तक हो तो ५४ से उस आयु 
को घटा देना होगा । यदि ५४ से ऊध्वं ८१ प्यंन्त हो तो ग्रहदत्त-आय से ५४ घटा देना 
होगा। यदि ८१ से ऊष्व १०८ पय्यन्त हो तो १०८ से ग्रह-दत्त-आयु घटाकर जो शेष 
बचेगा वही आयु लेनी होगी। लेखक, शम्भुहोराप्रकाश के मत को ग्रहण करन का 
इच्छुक है। 

उदाहरण-कुण्डली की सूय्यं-दत्त-आयु १८ वर्ष कई मासकी होती है, इस कारण 
दोनों मतानुसार उसमें मण्डल-ह्वास न होगा अर्थात यही रहेगा। पुनः म. का आयु- 
मान ५१ वर्ष कई महीना होता है। प्रथम मतानसार ५१ वर्ष १० महीना ६ दिन ४० 
दण्ड से २७ घटाकर २४ वर्ष १० महीना ६ दिन ४० दण्ड आयु होगी । परन्तु शम्भु- 
होरा के मत से ६४ में ५१ वर्षादि को घटाकर शेष २-१-२३-२० दण्ड यही मंगल-दत्त- 
आयु लेनी होगी । इसी प्रकार समी ग्रह-दत्त-आयु में मण्डल शोधन करना होता है। 


हरण-विषि । 


धा-२३३ जो इलोक 'फलदीपिका”' एवं 'होरारत्न' में है वही श्लोक इस 
विषय पर 'झम्भुहोराप्रकाश' में भी पाया जाता है। केवल एक स्थान मं कुछ पाठान्तर 
है। टीकाकारों ने तो अवश्य ही कुछ टाना-टानी कर दिया है। परन्तु स्व॑-स्वीकृत 
हरण-विधि लिखी जाती है। 
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(१) यदि एक ग्रह के साथ एक या एक से अधिक ब्रह और भी हों तो प्रत्यक 
ग्रह की आयु में आधा हरण होता है। (२) यदि कोई ग्रह नीच अथवा अस्त हो तो 
उस ग्रह-दत्त-आय का भी आधा हो जाता है। (३) यदि कोई प्रह शत्रुगृही अथवा 
हृद्य-चक्रार्ध में हो तो उस ग्रह-दस-आयु में एक तिहाई (३) का ह्लास होता है। 
सप्तम भाव के अंश से अष्टम, नवम, दशम, एकादश द्वादश और लग्न के अंश पर्यन्त का 
दृश्य-चक्राद्ध होता है। (४) यदि जन्म कालीन सूयं ग्रहण के समय का हो तो उस 
ग्रह की आयु में एक तिहाई (३) हास होता है। (५) यदि कोई ग्रह ग्रह-युद्ध में 
हारा हुआ हो तो उस ग्रह-दत्त-आय्‌ में एक तिहाई (३) हास होता है। (यह नियम 
पाठान्तर में पाया जाता है और बुद्धि के अनुकूल भी होता है। ऊपर लिखे हुए 
लगभग सभी नियमों में दोषित ग्रहों की ही आय्‌ ह्लास होती है) (६) यदि एक प्रह 
का कई प्रकार से आयू-हास-योग पड़ता हो तो केवल एक ही प्रकार से ह्लास किया जायगा । 
परन्तु उसी ह्वास का प्रयोग करना होगा जिससे विशेष आय्‌ ह्लास होता हो । जैसे 
उदाहरण-कृण्डली में दश्य चक्राद्धं म सूय्यं, बुध और शुक्र तुला राहिगत एकादशस्थान 
में हैं। एक स्थान में तीन ग्रह के रहन सेप्रत्यकग्रह-दत्त-आय्‌ का आधा हो जायगा और 
पुनः सूर्य्यं के नचे होने के कारण सूर्य्यं की आय्‌ आधी हो जायगी। और पुनः दृश्य 
चक्राद्धं होने के कारण सूरय्य-दत्त-आय्‌ म एक तिहाई का ह्लास होगा । इस स्थान में 
सुय्य की आय्‌ की हरण-विधि तोन प्रकार से आती है। दो प्रकार से आधी आधी हरण 
और एक प्रकार से तिहाई (5) एक तिहाई से आधा विशष होता है। इस कारण 
सूय्य-दत्त-आय्‌ की पुनः पुनः हरण न करके केवल एक ही बार आधी हरण कर 
देनी होगी । 

इसी प्रकार सभी ग्रहों का यथोचित हरण करने के उपरान्त जो आयु शेष 
रहे उन्हीं सबको जोड़कर जो वष, मास आदि आवेगा वह चान्द्र वष होगा। उसको 
सौ वर्ष बनाने की विधि यह है कि उस वषं मासादि को ३२४ से गुणा करके (इस कारण 
कि चान्द्र, वर्ष लगभग ३२४ दिन का होता है) ३६५ से भाग दे, (क्योंकि सौर वषं 
लगभग ३६५ दिन का होता है) । ३६५ से भाग देकर जो वषं, मासादि आवे वही 
जातक की आयु होगी । पुस्तकों मं यही विधि है । परन्तु ३२४ से क्यों गुणा 
किया यह ठीक समझ म नहीं आता । चान्द्र मास ३५४ दिन से कुछ ऊपर ही का 
होता है। नक्षत्र २७, मास १२, इस कारण (२७% १२) ३२४ अत्यन्त गौण विधि 
प्रतीत होती है । 

इस आयु की दशा-क्रम निकाळन की भी विधि है । परन्तु पुस्तक का आकार 
बहुत बढ़ा जा रहा है और यह इतना आवश्यक भी नहीं समझा जाता है। इस कारश 
इसके लिखनं का साहस नहीं किया गया। 


४९२ 
सिक्तावक-बसं-आयु साधन का द्वितीय प्रकार । 


घा-२३४ जातकपारिजात' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि सातो ग्रह एवं लग्न 
को रेशाओं का त्रिकोग शोषन, एकाधिपत्य शोधन राशि-गुणक, ग्रह-गुणक इत्यादि क्रिया 
के उपरान्त जो प्रत्येक अष्टक-वर्ग का योग-पिण्ड हो (स्मरण रहे कि इस स्थान में जो 
फल सतान्तर अनुसार चक्र संख्या ४९ में दिया हुआ है) उसी योग पिण्ड को प्रयोग 
में लाना उत्तम होगा इस कारण कि उसमें एकाधिपत्य शोधन 'जातकपारिजात' के 
मतानुपतार है। जिसके मतानुसार शोधन किया गया उसीके अनू सार आयु लाना भी 
उपयोगो एवं बुद्धि अन्‌ कूल होगा । उस योग-पिण्ड को ३० से भाग देन से वर्षादि फल होगा 
और यदि आयुवर्ष १२ से अधिक आता हो तो उसको १२से भाग देने के उपरान्त 
जो शेष रहेगा उतनी ही आयु उस अष्टक-वर्ग की लेती होगी। उदाहरण-कण्डली के 
सूर्य्याष्टक-वगं के देखने से मतान्तर कोष्ठके राशिपिण्ड ६४ को ग्रहपिण्ड २६ में जोड़ने 
से योग-पिण्ड ९० होता है। ९० को ३० से भाग दिया तो केवल तीन वर्ष आया। यह 
बारह से कम है। इस कारण तीन ही वर्ष रहा। इसी प्रकार से सब ग्रहों की ग्रह-दत्त- 
आयु निकालनी होगी। 


विशेष-क्रिया । 


घा-२३५ जातकपारिजात' का मत है कि ( १) यदि ग्रह उच्च हो तो उस 
ग्रह के आयूफल को दुगणा कर दो (२) यदि ग्रह नीच अथवा अस्त हो तो उस ग्रह-दत्त- 
आयु को आधा कर दो। (३) यदि मङ्गल वक्री हो तो मङ्गल की आयु को दुगुणा कर 
दो । (४) यदि कोई ग्रह मूलत्रिकोणस्थ स्वक्षत्री, मित्र गृहो, उच्चवर्ग का, शुभदृष्ट 
अथवा शूभयुक्‍त हो तो उस ग्रह के आयु को दुगुणा कर दो। (५) यदि कोई ग्रह पाप- 
वर्ग अथवा शत्रुव्गं का हो तो उस ग्रह की आयु को आधी कर दो। (६) यदि कोई 
ग्रह न उच्च हो न नीच हो परन्तु उसके अन्तर्गत हो तो उसकी आयु अनुपात द्वारा ठीक 
करनी होगी। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह-दत्त-आयु को शोधन करके जो फल आवेगा उसी 
का योगफल जातक की आयु होगी । 


जक 


स्मरण रहे कि जातकपारिजात' में यह नहीं लिखा है कि इस प्रकार का आयु 
फल चान्द्र वर्ष होगा अथवा सौर । परन्तु अनुमान से प्रतीत होता है कि इस 
विधि में ३० से भाग दिया जाता है इस कारण यह सौर वर्ष हुआ। इसी लिये 
'जातकपारिजात' में इस विषय पर कुछ नहीं लिखा है। पराशर ने भी तो केवल तीस 
ही से माग देना बतलाया है और १२ से भाग देने की विधि नहीं लिखी है। 


४९३ 
सामदायाष्टकवर्ग-आयु-गणना-जिधि । 


घा-२३६ (१) सूय्यं, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि एवं 
लग्न, अष्टकबर्ग की मेष राशि में जितनी रेखाय हों इन खबको जोड़ना होता है। 
इसी तरह सब अष्टकवर्ग के वृष, मिथुन इत्यादि की रेखाओं को अलग-अलग जोड़ना 
होता है। इस प्रकार जोडने के उपरान्त सभी राशियों में कुछ न कुछ रेखायें आवेंगी । 
इन राशिगत-रेखाओं की पूववत्‌ त्रिकोण एवं एकाधिपत्य शोधन क्रियाओं के उपरान्त 
किसी राशि मं १२ हो अथवा १२ से कम हो तो उसको वसे ही रहने देना होगा। यदि 
बारह से अधिक हो तो बारह से भाग देकर जो शष रहे उसी शष को उस राशि के लिय 
ग्रहण करना होता है। इस प्रकार से सब राशियों की रेखाओं को शोधन क्ररने के 
उपरान्त उसमें राशि-गुणक एवं ग्रह-गुणक क्रिया के, उपरान्त (पूर्ववत) जो योग- 
पिण्ड आवे उसको ७ से गृणा कर २७ से भाग कर वर्षादि फल आता है। और यदि 
भागफल सौ वपं से अधिक आवे तो, उसमें से १०० घटा कर जो शष वर्ष रहेगा उसी 
को ग्रहण करना होगा । 

(२) 'होरारत्न. और 'जातकपारिजात' का यही मत है । परन्तु 'शम्भु- 
होराप्रकाश' म 'होरारत्न' का शलोक का पद उलट-पलट किया हुआ पाया जाता है। 
'ह्दोरारत्न' का बचन है कि:- 


अष्टकवग समुद्धत्य ग्रहाणां राशि मण्डले । 
प्राम्वत्रिकोणं संशोध्य पश्चादेकाधिपत्यताम्‌ ॥ १॥। 
एकस्मिन्‌ मण्डलाघिक्य, ज्ञोधयच्चक्क मण्डलम्‌ । 
द्वादशेव तु गृह्णीयादेवं सर्वेषु राशिषु ॥ २॥ 
दम्भुहोराप्रकाश म ऊपरवाले प्रथम श्लोक का प्रथम चरण के बाद द्वितीय 
श्लोक का प्रथम चरण लिख दिया है, और द्वितीय इलोक के द्वितीय चरण को प्रथम 
इलोक के द्वितीय चरण को लिखा है, जिस कारण अर्थ म अन्तर पड़ जता है। 'जातक- 
पारिजात” होरारत्न' का अनुकरण करता हुआ लिखता है--एकाधिपत्य सहकोण- 
भावः संशोध्य सन्त्यज्य दिनेशमानः। यद्यकंसंख्या न हरेदशेषं मेषादि सर्वाष्टकशोधित स्यात्‌। 
('पाराशरहोराशास्त्र' का तो कथन ही विलक्षण प्रतीत होता है । उस 
पुस्तक में तो केवल इतना ही लिखा है कि त्रिकोणादि शोधन एवं राशि गुणादि क्रिया के 
उपरान्त योग-पिण्ड को २७ से भाग देने पर वर्षादि आता है ।) 


ऊपर लिखी हुई किया द्वारा नक्षत्राय वषं होता है।. उस कारण आयु पिण्ड 
को ३२४ से गुणा करके ३६५ से भाग देकर सौर वष बनाया जाता है। 
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(३) 'जातकपारिजात' के लेखक का कहना है कि इस प्रकार से जो आय 
बतलायी जाती है, वह अन्य प्रकार को लायी हुई आयू से प्रायः मेल खाती है। परन्तु 
यदि रूम्नपर शुभग्रह की दृष्टि हो तो २७ अथवा २७ गुणाकार ५४, ८१ इत्यादि वषं 
जोड़ना होता है। अम्बया २७ अथवा २७ के गुणाकार वषं का ह्लास होता है। 

अष्टक-वर्गानुसार आयु गणनाविधि को शास्त्रों में इसी प्रकार लिखा है। 
इस प्रकरण को समाप्त करने के पूर्व यह लिखना आवश्यक है कि पराशर आदि महान्‌ 
विद्वानों का कथन है कि अष्टक-वर्ग द्वारा आयु गणना एवं फल का विचार जो किया 
जाता है वह सब विधियों में से उत्तमोत्तम विधि है। परन्तु बड़ खद की बात है और 
बड़े दुःख के साथ लिखना पडता है कि अष्टक-वगं गणना में कोई एसी क्रिया नहीं कि 
जिसमें मतान्तर अथवा मतभेद न हो और हमारे देशीय विद्वान्‌, जिन लोगों ने इस 
ज्योतिषशास्त्र के महान्शाता होने के कारण भारतवषं में उज्ज्वल कीत्ति एवं इस विद्या 
को पूर्ण रूप से अर्थकरी सिद्ध कर दी है, उनकी दृष्टि इन मतान्तरों की ओर तो अवह 
गई होगी और विश्वास है कि उन लोगों ने अपनी अगाघ विद्या एवं अनुभव द्वा 
इसम कुछ निश्चय भी कर लिया होगा। परन्तु जहाँ तक लेखक को मालूम है कि 
लोगोंने इस अपने स्वच्छ विचार को न तो किसी पुस्तक द्वारा और न किसी अन्य प्रकार 
से ही प्रकट किया है। मन्त्र शास्त्र को भले ही भारतवषं के प्राचीन ऋषियों ने गुप्त रखने 
को आज्ञा दो हो परन्तु यह आज्ञा ज्योतिष शास्त्र के लिये कदापि लागू नहीं हो सकती । 
विद्वानों से लेखक की सविनय प्रार्थना है कि ज्योतिषी इस विषय में तथा अन्य मतान्तरों 
पर यदि कोई अलग पुस्तक लिखने की कृपा न करें तो कम से कम इस विनीत को यदि 
पत्र ही द्वारा अपने उच्च विचार से कृतार्थ कर, तो इस बात को प्रतिज्ञा को जाद 
है कि यदि लेखक को इस पुस्तक की द्वितीय आवृत्ति छपवान का सौभाग्य प्राप्त हु 
तो उन विद्वानों के लेख को इस पुस्तक मं उचित स्थान दिया जायगा । 

३ झान्तिः ! दान्तिः !! श्ाम्तिः ! !1 


श्री गणेशाय नम; । 


ज्यातिष 
ज्योतिष-रत्नाकर 
आक्कष्णेन रजसावत्त मानो निवेशयञ्च सृतम्मत्यञ्च । 
हिरण्ययेन सवितारथेना देवोयाति मुवनानि पश्यन्‌ ॥ 
जड़ता पछुला कल किकला कुटिलयरत्थं यनास्ति मयि देव । 
जस्ति यदि राजमोले ! भवदा मरणस्य नास्मि कि पारम ॥ 


तृतीय प्रवाह । 
अथोत व्यावहारिक प्रवाह। 


ज्च्याय २३ 


प्रिय पाठकगण ! श्री शंकर की कृपा से और सूर्यादि जवप्रहों 
की सहायता से प्रथम गणितादि प्रवाह एवं द्वितीय ज्योतिष रहस्य प्रबाह कोक के 
उपकारार्थ लिखने का साइस किया जा शुका हे । पुनः इस तृतीय व्याथहारिक 
प्रथाइ में कलिफ्य ऱ्याबहारिक एवं उपयोगी बाते खिखी आती हैं । 
इतना अचश्य लिखने का साहस किया जा सकता दे कि ये सब बातें भी 
रहसूप-शून्य नहीं हैं। आशा करता हुं कि ज्योतिष प्रेमी गण इससे काम 
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डदादेंगे और ज्योतिष के विहान कोग इन सब विषयों पर शान्तिपूर्वक 
आकोलना करके इस हचतो हुई व्योतिष कपी नोका को अविश्यास रूपी मेयर 
से बयाने का प्रयत्न करेंगे । 


ज्योतिष शास्त्र के अब्नुसार अब मनुष्य अपने शुभ एवं अद्युम फर्कोको 
आम केता है अथया किसो दिहान हारा उन लेता है तो स्थभाजतः हर 
मशुष्य को इस बात के आनने को उत्कण्डा पेदा होती है कि वे सब झुभा- 
झुम फक डस मनुष्य के जीवन में कब ओर किस बर्ष में होने को हैं, ऐसी 
कातो के आनने के किये ओर बहुत से अन्य प्रकार के झुमाशुम फर्को को 
बतकाने के किये भारतवर्ष के. महणियां ने अनेक प्रकार से दशा-क्रम आदि 
निकाकने की विधियां बतकायी हें। इस व्यावहारिक तरङ्क में बहुतेरी उपयोगी 
बाते किसी आयंगी जिसमें कोई साधारण मनुष्य भी कुब्डछी का मोटामोटी 
कक आणने में समर्थ हो सकेगा । 


अष्टक वगानुसार फळ । 


छान 3 3 धारा २२८ के आदि में लिखा गया है कि अष्कवर्गा द्वारा 
धार प्रकार सेफछ कहने की विजियां हैं। पहली विधि आयु गणना की है ओ 
द्वितोब प्रवाह के "कम (धारा २२६-२३६ ) किख्या जआशुका है । : 
इस प्रबाइ में शेष अन्य तीम प्रकार की विधियां बतलायी जाती हैं। अर्थात 
सिम्ज-अश्टक-बरों में रेखाओं हारा कक, त्रिकोण एवं एकाधिपय-झोघधन के 
कदचात्‌ फक एथं रेखाओं द्वारा गोखरफछ । 


भिन्न भिन्न अष्टक-वर्गों की रेखा के अनुसार फल । 


१--ह्ादशराशि-गसख भाणो के विषय में यह कहा जाता है कि अश्क- 
वर्णीय थक में बढि मेथादि राशियों में एक से तीन रेखायें पड़ती हों तो 
डस राशिगत साथ का फल झुम नहीं होता, ओर यदि चार रेखायें हों तो 
मिख्रिख फछ होता है। यदि ५ से ७ रेखायें तक हों लो अति डतम फक 
होता है, यदि ८ रेखायें होंतो उत्तमोत्तम पुष्टि एच बल बृद्धिकारी होली 
हे ओर जिस स्थान में कोई मी रेखा न हो तो रोग, अपवाद एवं आक- 
दाबी होता है । 
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२--इसी प्रकार प्रत्येक अश्क-वर्ग चक्र में जिस राशि में एक रेखा पड़ती है 
तो वह ग्रह उस राशि में नाना प्रकार के रोग, दुःख, भय एबं परिश्वसण अर्थात्‌ 
देशाटन कराता है। यदि दो रेखायें पड़तो हों तो मनमें ताप, राजा द्वारा पीड़ा एवं 
चोरादि द्वारा वस्तुओं का नाश कराता हे। यदि तीन रेखायें पड़ती हों तो 
मानसिक बिकछता ओर देशाटन से शारीरिक कष्ट प्रदान करता है । यदि चार रेखायें 
पड़ती हों तो एख-दुःख, घन का लाम ओर व्यय होता हे। यदि पांच रेखायें 
पढ़ती हों तो वस्त्रादि की प्रासि, सन्तान के छाड़ दुळार का छल, सज्जनों 
से प्रेम, घनागम एवं विद्या होती है। छः रेखायों के रहने से उशीख्ता, 
कान्ति, यहा, घन, वाइन, बल एच युद्ध में विजय मिलती है। यदि सात 
रेखायें पड़ती हों तो सवारी तथा घोड़ों के रखने का सोभाग्य एवं धन 
ओर उपाधि आदि का लाभ होता हे । यदि आठ रेखायें पड़ती हों 
( जिस से अधिक हो नहीं सकती) तो राज्य-सामग्रोकी शोमा मिलती है । 


उपर्युक्त फछ गोचर द्वारा ही होता है। उदाइरण रूप से यदि मान छिया 
जाय कि किसी की कुण्डलो में सूय्य-अक वर्ग के वृश्चिक राशि में केबल 
एक अथवा तीन रेखायें पड़ी हों तो ऐसी अवस्था में अब गोचर का सूय्य 
बृश्चिक राशि में जायगा, जातक को खृश्चिक राशिगत भाव का फछ 
अच्छा नहीं होगा । यदि वह ग्रह गोचर के ग्ुसार उस राशि में जता है 
जिसमें ५, ६ अथवा ७ रेखायें हों तो उत्तमं एवे पदायी फळ होता है । 
इसी प्रकार ८ रेखाओं वाली राशि में सूर्व्य के जाने से उत्तमोत्तम फक 
होता है। शून्य रेखा, जिस राशि में होतो गोचर का सूस्य जब उस राशि 
में जाता है, रोग, भय ओर अपवादादि शोते हैं । इसी प्रकार चन्ठ्र-अष्टक-श्ग 
द्वारा चन्द्रमा के गोचर रूल का अनुमान होता है । पं संगछ-अष्टक- 
खगो द्वारा मंगळ के गोचर फल का अनुमान होता है । इत्यादि इत्यादि । 


यह भी छिखा ह कि यदि ग्रह, गोवर के समय में उच्च स्थानगत 
क्यों न हो, सित्रणही क्यों न हो, केन्द्र अथवा त्रिकोण गत क्यों न हो, पर्नु 
यदि डस राशि में उचित संख्या में रेखायें न हों ( उचित संख्या का अनु-. 
सान ऊपर किला जा सुका है ) तो कछ अच्छा नरही होता । पुनः यदि कोई 
प्रह गोचर में नील राकषिरात क्यों न हो आय, झळ राशिगत क्यों न हो आय, 


Yoo 


दुम्स्थानगत क्यों न हो आय, परन्तु यदि उस राशि में रेखायं ४ से 
अधिक हों अर्थात्‌ उचित संख्यामें हों तो उत्तम ही फछ देती हैं। इसी 
प्रकार यदि गोचर का रानि उस राशि में जाता है जो रेखा रहित हो तो रोग 
एवं शक्रु-भय होता ऐ । 


क“ दै ८ सूथ्य -अष्टक-वर्ग से पिता का विचार होता है। 
जिस राशि में सूर्य्य बेठा हो उस राशि को पितृ-गृह कहते हैं । 

(१) यदिजन्म समय में सूय्यं छग्न-गत हो, यह लग्न-गत सूर्यं नीच हो, 
अथवा दाञ्नुगृह्दों हो, उस स्थान में केवल दो या तीन ही रेखायें सूर्य्य 
अष्टक वर्ग में पढ़ती हों तो जातक रोगी होताहै। परन्तु यदि छग्नस्थ 
सूस्थ उक्ष अथवा स्वगुढी ह ओर उस राशि में यदि ५ अथवा पाँच से 
अधिक रेखायें पड़ती हाँ तो जातक राजा, राजा-छुल्य ओर दीर्घायु होता है । 

(२) यदि सूर्य्य केन्द्र अथवा त्रिकोण-गत हो ओर उस सूख्य-स्थित 
राशि पर ५ रेखाये पढ़ती हां तो जातक अथवा उसके पिता की सत्यु 
देतीसर्ष वर्ष में होती है । यदि सूय्य-स्थित राशि में ६ रेखायें 
पड़ती हो, आतक अथवा जातक के पिता की शत्यु २२ वें वर्ष में होती है । 
यदि उपयृक्त सूय्य-स्थित राशि में ७ रेखायं पड़ती हों तो जातक अथवा 
जातक के पिता की मत्यु ३०थ॑ वर्ष में होती है। यदि उपयुक्त सूर्य्य-स्थित 
राशि में ८ रेखाथं पड़ती हों तो जातक अथवा जातक की पिता को मत्यु ३६ वें 
बर्ष में होती है । ऐसे योगों में शत्यु, अग्नि, जळ, पर्वत अथवा 
मशान द्वारा होतो है । 

(३) किसी घिद्वानू का मत हे कि यदि सूय्यं पञ्चमल्थ अथवा नवमस्थ 
शो, सूय्य-अष्टक-वग द्वारा. उस सूर्य्य-स्थित राशि में जितनी रेखायें पढ़ती 
हों तो उसी संख्या की अवस्था में जातक के पिता की शत्यु होती है। 
अर्थात्‌ उदाइरण रूप से यदि मान्छे कि किसी जातक की कुण्डली में 
सूच्यं पंचमस्थ है ओर उस जातक के सूय्यं-अष्टक वर्ग में पम्चम स्थान 
पर केल एक रेखा पड़ती होतो कहना होगा कि जातक की एक वर्ष 
की आयु के आभ्यन्तर हो जातक के पिता की श्टव्यु की सूचना शोती है। 
इसी प्रकार दो रेखा पड़ने से दो वर्ष को अवस्था के आभ्यन्तर, सीन 
रेखाओं के पड़ने से तीन वर्ष के आभ्यन्तर इत्यादि । 
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(४) यदि सूर्य केम््र-गत होकर मिन्न-एुद्दी हो ओर यदि सूय्यं 
अश्क वग में सूय्म-स्थित राशि पर केवल तीन, चार, अथवा पांच रेखाबं पढ़ती 
हों तो जातक के सत्रदर्य वर्ष में जातक के पिता को अत्यन्त क्लेश होता 
है तथा कभो कभी सत्यु मो होजाया करती हे । 


(९) यदि सूर्य्यं पञ्चस-स्थान में हो ओर अशक वर्ग में सय्य-स्थित 
राशि पर ८ रेखायें पड़ती हों, पुनः यदि छगन से राहु मवमस्थ होतो 
जातक के पिता की शत्यु जातक के ५ वर्षे की अवस्था होते ही हो जातो है। 


(६) यदि सम्य, छगन स तृतीय स्थान में हो ओर सय्यंस्थ राशिपर 
सूस्य-अश्क वर्ग हारा तीन भथा थार रेखायें पड़ती हों, पुनः यदि छरन से 
नवम स्थान में कोई पापग्रह बेठा शोतो जातक के २० थें बघ के पूर्व ही 
उस के पिता की शत्यु होती है । 


(७) यदि सूर्य्यं केन्त्रस्थ हो अथवा सूर्यं धन था मीम राशि में 
बेठा हो ओर बृहस्पति सूर्य्यं के साथ हो परन्तु यदि सरय्यं जिस राशि में 
बेठा हो उस राशि के मध्य द्रेष्काण में हो ओर उस सूय्यं-स्थित राशि पर 
सुय्य-अष्टक-वर्ग के अनुसार ३, ४, ५, ६ अथवा ७ रेखायें पड़ती हों तो ऐसा 
जातक १०० योजन पृथ्वी का अधिपति होता है । 


(८) यदि र. केन्द्र में बेठा हो ओर श., बु. ओर थं. एक साथ 
हों ओर सूय्याष्टक वर्ग में र, के स्थान में ५ रेखायें पढ़ती हों तो जातक के 
पिता को जातक के १० वर्ष आयु के बाद राज्य, छक्मो प्राप्त दोती हे 
अथवा बड़ा जमीन्दार वा राजा होता है । 

(९) रावि अष्टक वर्ग में, जो राशि रेखा-झून्य हो उस राशि में जब स्यं 
जाता है अर्थात्‌ उस सोर मास में जातक को कोई छुम कार्य का आरम्म एषं 
विवाहादि मंगछ कार्य्यं यजित मानना खाहिए। 


चन्द्रा्टक-वगानुसार फळ । 


3 3 ९ चन्द्रमा के चतुथंस्थान से माता, मकान, प्रामादि 
का विचार होता है । 
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(१) यदि अन्म काक का अम्प्रमा कान में हो ओर चम्दाह्रक-बर्गा- 
सुखार अन्-स्थित राशि में यदि १, २, अथवा ३ रेखाचे पढ़ती हों तो 
आतक रोगी पथं निर्थछ होता है। कोई कोई क्षय रोग से भी पोड़ित 
होता है । 


(२) चन्द्रमा छर्म में हो ओर चन्द्रमा के साथ यदि दो अथवा 
तीन प्रह भी बेडे हों तथा उस खन्द्रस्थित राशि पर दो अथवा तीन रेलायं 
चन्द्राशक-बग द्वारा पड़ती हों तो जातक को सत्यु ३७ वं वर्ष में होती है। 


(३) यदि अन्म काकिक चन्द्र्सा केन्द्र, त्रिकोण अभा ट्छ पणाचा 
गत भोय हो अथवा शत्रगृढी एवं क्षीण भी हो और चन्द्राष्टक-बर्ग 
द्वारा दो या तीन रेखायें पड़ती हों तो चन्द्रस्थित आव का विनाशा होता है। 
अर्थात्‌ यदि पञ्चम स्थान में चन्द्रमा हो तो पुत्र के किये हानिकारक होगा 
यदि एकादश स्थान में चन्द्रमा हो तो आय स्थान खराब होगा इत्यादि 
इत्यादि । पुनः यदि ऊपर खाले योग में चन्द्रमा क्षोण न हो ओर ४ अथवा ४ से 
अधिक रेखायें पढ़ती हो तो चन्द्रस्थित आव का फल उत्तम होता है । 


(2) बदि क्षोण चन्द्रमा छगन में बेडा हो ओर बस्द्राष्टकः वर्ग द्वारा 
अन्द्रस्थत राशि में तीन अथवा तीन से कम रेखायें पड़ती हाँ तो जातक को 
दुमा को बोमारी होती है । 

(५) यदि चन्द्रमा केन्ठ्रस्थित हो ओर उस पर चम्द्राष्टक वर्ग द्वारा ८ 
रेखायें पड़तो हों तो जातक को ख्याति शोती दै। बढ विद्वान्‌ , घनी, माननीय, 
बळी एवं शृप-तुल्ण होता है । 


(६) जन्म कालिक चन्द्रमा यदि ससम, अष्टम अथवा द्वादशस्थान 
में शो, भोर यन्ट्राश्‍क-वरा द्वारा चन्ट्रस्थित राशि पर तीन अथवा तोन से 
कम रेखायें पड़तो हों तो जातक की बाल्यावस्था में ही माता की सत्यु 
होती रै अथवा डसकी माता आजन्म रोगिणी होती है । 


(०) वदि जन्म-कालिक चस्मा केल्द्रस्थित हो, अथवा द्वादशस्थ हा 
ओर चस्प्शाहक थग द्वारा चन्छ-स्थित राशिपर ३ अथवा ३ से कम रेखायें पड़ती 
हों तो जातक को माता की शत्यु जातक के छठे बर्षे में होती है । 
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(८) जातक के चम्फ्राश्क-बर्ग के अकुसार जिस किसी राशि में सब 
से अधिक रेखायं पड़तो हों यदि किलो अन्य पुरुष का डसी राशि में अण्स 
का चन्द्रमा हो तो उस आन्य पुरुष से आतक की मित्रता एवं किसी प्रकार 
का सम्बन्ध करने से अत्यन्त झुमदायी होता है एणं जातक यदि 
ऐसे पुरुष के साथ होकर व्यवसाय आदि करे तो दिशेषछाम उठाता है । 


मंगळाष्टक-वगानुसार फल । 


चा”२९° कक जिस स्यान में हो उस से तीसरा स्थान आतु 
स्थान होता है। 

(१) यदि मंगक आपने अश्टकथर्ग में, जिस राशि में बेठा हो डल 
राहि में ८ रेखायें पड़ती हों, तो जातक जमीम्दार होता है। यदि मंगक, 
छरन, द्वितीय अथवा दषामस्थान में हो ओर उस स्थान में आठ रेखायें 
पड़ती हों तो जातक राजा होता है । यदि जातक का जम्म किसी राजबंश में 
हो तो अवश्य ही राजा होता है। इसी प्रकार यदि मंगर उच्च अथथा स्थगुही 
होकर रग्न, चतुर्थ, नवम, अथया दशम स्थान में हो ओर डस राशि पर 
८ खायें पढ़ती हों तो आतक यदि लक्षाधीश न भी हो तो बहुत ही घनाडय 
पयं राजा होता है। 

(२) यदिमं. केन्द्र में बेठा हो, ओर धन, मेष, सिंह, मकर अथवा 
बृश्चिक राशि का हो तथा सं. पर ४ रेखाओं से अधिक रेखायें पढ़ती हों 
तो जातक अति घनी होता है । 

(३) यदि सं. दाम अथवा छरन में बेठा हो और म॑. पर ८ रेखायें 
पड़ती हों तो जातक घमो होता है। यदि जातक राजाकुक का हो सो अथश्य 
राजा होता है। पुनः यदि सं. उच्च था स्वशषेत्र होतो महाराज होता है। 


(४) यदि अन्मलान कक, सिंह, धन अथवा मकर हो, बदि 
मंगक, छन में वेठा हो तथा उस मंगर पर चार रेखायें पड़ती हों तो आवक 
राजा तुल्य होता है । 


(९) बदि अंगर द्वितीयेश होकर यह स्थान में हो ओर मंग खिस 
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राशि में बेठा हो, उस राशि में ६ रेखायें पड़ती हों तो जातक को शश्र 
लणिक संख्या में होते हैं तथा ऐसा जातक अपनी कस अबस्था से ही व्यसिचार 
में कीन रहता है । 


(६) यदि मंगल वष्ट, क्ष्रम अथवा दादश स्थान में नीच या अस्यगत 
हो ओर उस के साथ थन्द्रमा भी वेठा हो तथा मंगल जिस राशि में बेठा हो 
एवं उसमें छः रेखायें पड़ती हों तो जातक को भाई महीं होता । 


(७) इसी प्रकार नील राशिगत मंगल अथवा अस्तंगत मंगछ, 
वह, अष्टम अथवा ह्वाक्शा स्थानगत हो ओर मंगर पर ६ रेखायें पड़ती हों, 
पुनः चन्द्रमा जन्म छन्न से केन्द्र में हो तथा चन्द्रमा पर भी मंगछाष्टक 
बर्गीय में ६ रेखायें पड़ती हाँ तो भी जातक को भाई नहीं होता है । 


(८) मंगल यदि छग्म से केन्द्र में हो अथवा पञ्चम स्थान में हो 
और मंगल जिस राशि में हो उस राशि में थार रेखायें पड़ती हों तो जातक 
को भाई नहीं होता । 


(९) यदि मंगळ छगन से तृतीय स्थान में हो ओर जिस राशि में 
मंग बेठा हो, उस राशि में थार अथवा चार से अधिक रेखायें पडतो हों, 
और मंगल पर शुभग्रह की दृष्टि भी पढ़ती हो सो जातक को कई भाई बहने 


होती हैं। 
(१०) यदि मंगछ के साथ रानि भी बेठा हो ओर मंगछ्गत राशि पर 


तीम अथवा तीन से कम रेखायें पड़ती हों तो जातक के भाइयों की शत्यु होती है । 


(११) यदि मंगळ पर अथवा मंगळ स्थित राशि से पञ्चम ओर नवम 
पर शुभग्रह की दृष्टि पढ़तो हो ओर मंगळ स्थित रारि अथवा ब्रिकोणस्थ 
राशि ( मवम, प्स) पर जितनी रेखार्थे पढ्छ हों तो उतनी ही संख्यापं 
जातक के आई अथवा बहन की होती है । देखो उदाहरण कुण्डली, 
इस कुण्डळो में सिंह राशि में मंगल बेठा है और सिंह से पम्चम राशि धन 
ओर नवस राशि मेव हुआ, सिंह पर किसी जुम ग्रह को पूणे दृष्टि नहों है परन्तु 
अन पर जुहस्पति की पूर्ण इष्टि है तथा मेष पर शुक्र की पूणं हशि हे। मंगर- 
अत्हक-बर्ण में घन पर ४ रेखायें हैं ओर मेष राशि पर एक रेखा है, अर्थात 
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कुक ५ रेखायें हैं। अतः इस जातक को सुख में ४ भाई थे और एक 
बहन भी थी । (अन्य भाई बहनों की बाल्यावस्था हो में शत्यु हुई थी) । 


(२२) मंगल, बढि नीच खा झञ्रगुडी न हो पर मेष, घन अथवा 
मकर राशि गत हो और मंगळ पर ४ अथवा ४ से अधिक रेखायें पढ़ती हों 
तो जातक राज-छल भोग करता है । 


(१३) इसी प्रकार संगछ, यदि शनि से ह अथचा युत हो ओर 
संगर स्थित-राशि पर चारया चार स अधिक रेखार्ये पढ्तो हों तो जातक को 
ग्रामों का अधिपति पं दण्ड देने का अधिकारी होता है । 


(१४) यदि मंगल, बुध के साथ होकर अथवा चन्द्र से दृष्ट होकर 
छगम से किसी आव में बेठा हो ओर यदि जिस राशि में मंगळ बेठा हो उस 
राशि में ३ अथया ३ से कम रेखायें पड़ती हों तो जातक आजन्म अनहीनल 
रहता है । 


(१५) यदि मंगल चन्द्रमा से हृष्ट अथवा युत होकर किसी आव में 
बेठा हो सथा मंगळ जिस राशि में हो, उस राशि पर ४ अथवा ४ से अधिक 
रेखायें पड़ती हों तो जातक बहुत से ग्रामों का मालिक होता है । 


(१६) यदि मंगल स्वगृही होकर दरास स्थान गत हो अथवा मंगळ बतुर्थश हो 
ओर मंगल पर ४ अथवा ४ से अधिक रेखायें पड़ती हों तो ऐसा जातक राज्यः 
किछा एषं दुर्ग पर अधिकार रखता हुआ सेनाधिपति होता है तथा बह एख- 
मय जीवन व्यतीत करता है । 


रिप्पणीः--उपर्यक फछ-विषरण में यह नही किला गया है कि रेखाये 
किस अष्टक-बर्ग को होंगी जिस प्रकार सूर्य्य-अष्टक-बर्ग ओर चस्ज्र-अहक बर्ग प 
सभी थोगों में किखा गया है कि रेखायें सूय्य -अहक-वर्ग द्वारा अथवा चम्फू- 
अशक-वर्गा द्वारा होगी चाहिये क्योंकि पाठक गण इस बात को समझ गये होंगे 
कि जिस ग्रह द्वारा फळ कडा जाता दई उसी ग्रह की अक वर्ग रेखा से 
विखार करमा होगा । अतएज मंगढ प्रह के अनुसार फक कहने में मंगक के अशक- 
वर्ग की रेखाओं को समझना होगा। इसी प्रकार कुष आदि ग्रहों में भी 
समझना होगा । 


५०६ 
खुघाष्टक-वगे फल । 


चा-२९७ १ बुयाएक-चर्ग में, बुध के चोथे आव से घन, पुत्रादि, 
कुटुम्ब, मामा ( मासु ) इत्यादि का विचार होता है ओर इस प्रकार बुध अष्टक- 
वर्ग में, बुध से पन्चस आव से मंत्र, विद्या, लेखन शक्ति, एवं बुद्धि आदि का 
विचार होता है । 
(१) यदि बुध, छग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो ओर उसपर 
८ रेखाये पढ़ती हाँ तो जातक अपने जातीय व्यवसाय 'में ख्याति पाठा है 
ओर भाग्यशाली होता है। 


(२) यदि बुध उच्च हो अथवा स्वगृही हो, परन्तु उस आव में एक, दो 
मथवा तीन ही रेखायें पड़ती इो तो बुध-स्थित भाव के फळ को बृद्धि डोतो 
दै। 

(३) बुध-अष्टक-वगं में जिस राशि में सब से अधिक रेखायें पड़ती हों, 
उस राशि के सोर मास में विद्या आरम्भ करने से, विद्या में पूर्ण सफलता 
प्राक्त शोल है, अर्थात्‌ उस मास में विद्या सम्बन्धी कायो के आरम्भ करने से 


उसमें सफछता होतो है । 


(४) वुघ-अएक-्वर्ग में जिस राशि में कोई रेखा नहीं पड़ती हो तो 
उस राशि में जब गोचर का शनि जाता है तब जातक के किसो बन्धु अथवा 
ज्ञाति की ब्टल्यु होती है ओर किसी प्रकार का छख जो उस समय सक जातक 
भोग करता हो उसका नाश होता है । 


(५) बुध जिस स्थान में बठा हो उस स्थान से द्वितीय स्थान में यदि 
कोई रेखा न पड़ती हो तो जातक गूंगा होता है। पुनः यदि उक्त द्वितीय स्थान 
में ३ अथवा ३ से कम रेखायें पड़तो हाँ तो जातक सारहोन वक्ता होता है। 
यदि बुध से द्वितीय स्थान में ४ रेखायें पड़ती हों तो जातक साधारण 
चरा होता है। यदि ५ अथवा ६ रेलायें पढ़सो हों तो जातक उत्तम वक्ता 
होता है ओर अपने विषय का पूर्ण रीति से समर्थन कर सकता है तथा यति 
७ रेखायें हों तो जातक बातचीत करने में कुसल ओर प्रिय, एवं उसम कोटि 
का बर्ता होता रे । 
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(६) यदि बुध से द्वितीय स्थान में पापग्रह को रेखा पड़ती हो 
तो जातक कठोर एवं व्यंग वचन बोळने वाका होता है । यदि बुध से द्वितीय में 
सूय्यं की रेखा पड़ती हो तो बुदिमामो की बातें एवं विचार पूर्वक बातों का 
बोलने बाळा होता है। यदि उक्त स्थान में शनि की रेखा पड़ती हो तो जातक 
की बातें उद्विग्न करने वाको होतो हैं ओर जातक मिथ्याभाषो होता है । यदि 
मंगल को रेखा पड़ती हो तो जातक को बातें झगड़ा पदा करने वाळी होती हैं। 
यदि बुध से द्वितीय स्थान में बृ. की रेखा पड़ती हो तो जातक ताकिक 
एवं युक्ति-यु्त तथा बहस करने में कुशल होता हे। यदि बुध से द्वितय स्थान 
में शुक्र को रेखा पढ़तो हो तो जातक मनोहर भाषी होता है, ओर अपने 
भाषण में प्रमाणों एवं कहावतों की झड़ी लगा देने वाछा होता है । इसी 
प्रकार यदि जातक की कुण्डली में जन्म समय का चन्रमा नील हो, अथवा 
शश्षगृही शो ओर ऐसा चन्द्रमा बुघ-अष्टक वर्ग में, यदि बुध से हितीय स्थान 
में कोई रेखा देता हो सो जातक बाल करने में छजजा मानने वाछा होता है 
तथा बोलने में व्यवस्था-रहित होता है। यदि छग्न से द्वितीय स्थान में बुध 
को रेखा पड़ती हो ओर झुभ राशि हो तो जातक प्रायः आनन्द देने थालो 
बातों का बोलने वाळा होता हे । 

(७) यदि बुध, षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बेठा हो ओर 
उसपर तीन या तीन से कम रेखार्ये पड़ती हों एवं बुध पर किसी छुभप्रह 
को दृष्टि न हो तो जातक आछसी एवं जुआड़ी होता है । 


(८) यदि बुध, झुक के साथ होकर वछ, अश्म अथवा दादश आज में 
हो ओर यदि दुध पर तोन या तीन से कम रेखायें पड़तो हों तो जातक बिद्या 
रहित होता हे । 


बुहस्पति-अ्क-वगे फल । 


1 ५ ब्‌ बृहस्पति के अष्टक-वग से संतान का विचार होता है, 
और बृहस्पति के पञ्चम स्थान से शान, घम्म, घन, एवं पुत्र का विचार होता है । 


(१) वृहस्पति के अष्टक वग की जिस राशि में सब से विशेष रेखायें 
पड़ती हों, उस राशि गत करन में गर्माधान होने से पुत्र की उत्पत्ति होती 
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हे । तथा जिस दिशा का सूचक वह राशि हो उस दिशा में खजाना, गोशाला, 
अस्तवक, इथसार, मोटर रखने का स्थान ( गेरेज ), भण्डार इत्यादि बनाने 
से उस स्थान में सब प्रकार की शुद्धि होती है । असे उदाहरण कुण्डली 
के बृढ्स्पति के अश्क वर्ग की मिथुन में ६ रेखायें, सिंह में ६ रेखा, 
और बुद्चिक में भी ६ रेखाथ पड़ती हैं । मिथुन से पश्चिम, सिंह 
से पूर्व ओर बृश्चिक से उत्तर अर्थात्‌ उदाइरण कुण्डली वाले के किये उपयुक्त 
तीन दिशायें शुम होंगी। इसका कारण यह है इन तीनों राशियों में सब 
से विशेष रेखायें हैं ओर बरावर बराबर हैं। 


(२) वृहस्पति के अष्टक-वर्ग के जिस स्थान में सब से कम रेखायें पढ़ती 
हों तो उस राशि में जब गोचर का र, जाता है तो उस मास में डस जातक को 


काप्यो में निष्फकता होती है । 


(३) यदि वृहस्पति, छगन से वष्ट, अश्म अथवा हादश भाव गत हो 
ओर बृहस्पति जिस राशि में हो उस में ५ अथवा ५ से अधिक रेखाम पड़ती हों 
तो आतक दीर्घायु, घनी, एवं शत्रुओं पर विजयी होता है । 


(४) वृहस्पति कक, घन, मीन-राहि-गत, केन्द्र-गत, नवसस्थ 
अथवा किसी राशि में हो परन्तु नीच न हो, अथवा शत्रुगुही न झो ओर 
अस्त गई हो तो डपर्यंक ६ योगों में से किली एक के रहने से ढृहस्पति जिस 
राशि सं बेटा हो उस पर यदि ८ रेखाये पड़ती हों तो जातक अपने स्वकीय यश 
से पृथ्वी का स्थासी, अनी, अथवा राजा-तुल्य होता है। तथा उसकी बुद्धि- 
मानी एवं अन्य शुभ गुणों को बहुत ही ख्याति होती है। पुनः उप्यक्त 
योग में बृहस्पति के साथ य॑. भी हो ओर केषर ७ ही रेस्थायें पड़ती हों तो जातक 
को धन, स्त्री, एवं वहु सन्तान का छख होता है। यदि ६ ही रेखाथे पढ़ती 
हो तो जातक, घनी, चाइणादि का छल ओगने बाले, ओर संतान वाखा होता 
है केवल ५ रेखा पढ़ती हों तो जातक जयशीक एं शीकथान होखा है 

. (५) जी रणबोर ज्योतिष महा निवन्ध नामक प्रस्थ का सत है कि 
(क) पर यदि ७या ८ रेखायं पढ़ती हों तो आतक स्त्री एवं घन से चिरकाक 
उझी रहता हे, ६ रेखाओं के पड़ने से उसे भन एच बाइनादि का उख होता 
दे । तथा ५ रेखाओं के रहने से आतक ओह स्वभाव का होता है । 
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(६) यदि यं. बृहस्पति से वष्ठ अथवा अश्मस्थान में हो और बृहस्पति 
के अष्टक बर्ग में यम्द्र-स्थित राशि पर तीन या तीन से कस रेखलायें पढ़ती 


हों तो जातक को राज-योग रहने पर भी सबंदा ऋण-प्रस्त रहने का दुआग्य 
होता है। 


(७) स्थक्षेत्री ढृहस्पति त्रिकोणस्थ हो ओर उसपर तीन अथया तोन से 
कम रेखायें पड़तो हों तो जातक के सम्ताणों की शत्यु होती है। 


(८) बृहस्पति जिस राशि में बेठा हो डस राशि का स्वामो यदि उष 
हो, ओर बइस्पति के अष्टक-चर्ग में उस उच्च ग्रह पर ५ रेखार्ये पड़ती हों तो 
जातक राजा वा महाराजा होता है । 


(९) यदि छगन से बृहस्पति ष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो ओर छग्नेश 
बृहस्पति के साथ हो तथा ब्रृहस्पति पर तीन अथवा तीन से कम रेखाये 
पढ़ती हों तो जातक आजन्म भाग्य-हीन होता है । 


(१०) यदि बृहस्पति षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश-भाष-गत हो तो बृहस्पति 
से तृतीय एवं पम्चम स्थान में बृहस्पति के अष्टक-थर्ग द्वारा जितनी रेस्वाय 
पड़ती हों, उतनी ही संतान-संख्या होती है । 


(११) यदि लगन से पञ्चसस्थान का स्वामी बृहस्पति के साथ हो 
अथवा बृहस्पति से दृष्ट हो ओर यदि पम्चमेश पर ४ अथवा ४ से अधिक 
रेखायं पड़ती हों तो जातक का कोई एक सन्तान जातक के कुछ की बृदि 
एवं ख्याति करनेवाला होता है । 

(१२) छगन से पम्चमस्थान का स्वामी जिस राशि में बेठा हा उस 
राशिका स्वामी यदि शृहस्पति के साथ हो अथवा बृहस्पति से इष्ट हो परन्तु उस 
ग्रह पर (अर्थात्‌ पन्चमेश जिस राशि में बेठा हो उस स्थान का स्वामी) 
तीन या तीन से कम रेखाये पड़ती हों तो इस जातक का कोई एक सन्तान आवक 
के प्रति दुब्यघहार करने वाला होता है । 


(१३) करण से ओर बृहस्पति के स्थान से पश्चम स्थानों में तीन 
अथथा तीन से कम रेखाय पढ्तो हों तो आतक को बहुत कम सम्साय 
होती है । 
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(१४) बृहस्पति से पञ्चसराशि में जितनो रेशाय पढ़ती हों 
उतनी ही संतान-संख्या होती हे। परन्तु यदि उस पश्चम स्थान में नीच 
था सत्रगृह्ी ग्रह हों तो फक ठोक नहीं होता। 


(१५) बृहस्पति ओर छगन से नवमेश, उच्च अथवा स्वगृही हों 
तथा बह केन्त्रवर्ती हों एवं उन पर ४ से अधिक रेखाय पड़ती हां तो जातक 
को दण्ड देने का अधिकार होता है । 


(१६) कृहस्पति-अश्क-वर्ग में जब गोयर का हानि उस राशि में 
जाता है, जिस रासि में सब से कम रेस्याय पड़ती हों तो उस समय में जातक 
को शत्यु-भय होता है । 


शुक्रा्टक-वग-फल । 


छ॥-२५ ॥ शुक्र के अष्टक वर्ग से स्त्री का विचार होता है । 
(१) झुक्राष्टक वर्ग के जिस स्थान में सब से कम रेखार्यपड्ती हों यदि 
उस राशि की दिशा में जातक अपनो स्त्री का शयनगइ बनावे तो वह स्त्री 
जातक के वशीभूत रहती है । 


क पुस्तक के मत से शुक्राछक वग की जिस राशि में सब से 
अधिक रेस्याय पड़ती हों उसी राशि की दिशा में गृह-निर्माण कहा है । 


(२) केन्द्र अथवा श्रिकोण-गत शुक्र पर यदि आठ रेखायें पढ़ती हो 
सो जातक सेनाधिपति ओरं वाइनाधिपति होता है। यदि सात रेखायें 
पड़ती हाँ तो जातक धनाढ्य, रत्नादि-सर्पन्न एवं आजन्म छखी होता हे । 
यदि ५ अथवा ६ रेखाय पड़ती हों तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन छख- 
सय होता है । यदि छुक्र नीच हो अथवा ससम, अष्टम या द्वादश-गत हो ओर 
जातक को यदि कोई राजयोग भी हो तो वह राजयोग नष्ट हो जाता रै । 


(३) यदि झुक, मेष अथवा बृश्चिक. राशि-गत हो ओर श्मप्रइ से 
शुत यादरश्हो तथा ४ से अधिक रेखाये पढ़ती हों तो जातक अत्यन्त घनी 
होता है ओर उसे बहुत बाइनादि होते हैं। 
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(४) यदि झुक, केम्त्र अथया जिकोजगत हो ओर मंगछ से दरृष्ट हो 
तथा शुक्र पर ४ से अधिक रेखाय पढ़ती हों तो जातक का चिजाह कम अवस्था 
में होता है ओर यदि मंगल से इृष्ट हो तो आसक के विवाह में वित्त दाधाव 
होती हैं । 


(५) यदि झुक सकर अथवा कुम्भ राशिगत हो और मंगल से दृष्ट 
हो तथा तोनया तोन से कम रेखाय पढ़ती हाँ तो जातक को स्त्रो कुलटा 
होती है। 


शन्यष्टक-वगे-फल । 


कर थ्‌ खु थु शनि क अष्टक-वर्ग से आयु का विदार होता है। 
शनि जिस स्थान में हो उस से अश्ट्सस्थान शत्यु स्थान कइलाता है । 


(१) छग्न से शनि पर्यम्त की जिसमी रेखायें शनि के अष्टक-वर्ग में 
हों उतने वष में जातक को रोग अथवा झगड़ा होता है । अर्थात्‌ छन्न में जितनी 
रेखायें हों उसको ओर उसके बाद के राशियों की रेखायें ओर श. के राशि 
में जितनी रेखाय हों सभो को जोड़ कर जितना आवे उतनो वर्ष संख्या में 
रोगादि होते हैं। इसी प्रकार शनि से लग्न पर्यन्त जितनी रेखाये हों उतने 
बर्ष में रोग, शत्यु, घनक्षय अथवा प्रदेश गमन होता है। छग्न से शनि 
पर्यन्त, ओर शनि से खान पर्यन्त की रेखाओं को जोड़कर जो फक आवे 
उतने बर्ष में शत्यु भय होता है । शनि अष्टक-वर्ग में कुक ३९ 
रेखायें होती हैं उसमें शनिस्थित राशि एवं ळगनस्थित राशि रेखाओं के 
जोड़ने से ठीक फर आजायगा । इसी प्रकार रग्न से शनि पर्यन्त अर्थात्‌ छगन से 
शमिस्तितराशि प्यन्त जितनी रेस्वायं हों, उनको ७ से गुणाकर के ओर 
२७ से भाग देकर ओ शेष रहे उस संख्यक नक्षत्र में जब गोचर का क्षणि आता 
हेतो छल एवं घन को हानि होतो हे। उदाहरण कुण्डळी में शनि छाभस्थ 
है, इस कारण छगन में जितनी रेखायें हों अर्थात्‌ २ उस को ७ से गुआ 
कर के १४ हुआ, २७ से भार नहीं पड़ेगा इस कारण थोदइवां अक्चत्र 
अर्थात्‌ चित्रा नक्षत्र में जब गोचर का शनि जायगा तो उदाहरण कुण्डळो 
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बाले आसक को उख एवं धन की हानि का समय होना चाढ्यि। उस जातक 
के जीबन में चित्रा नक्षत्र में शनि दो बार आशुका, विजेष रूप से तो नहीं 
परन्तु किश्चिरा मात्र फल अनिष्ट ही हुआ। 


(२) शनि के अष्टक वर्ग में जिस राशि में कोई रेखा नहीं पढ़ती हो, 
उप राशि में कोई गोधर का शनि आने से जातक की सत्यु होती है अथवा धन 
की द्वानि होती हे । 


(३) यदि जन्म समय में शनि केन्द्रवत्ती हो, किसी केन्द्र-स्थान 
में तुला राशि पड़ती हो, परन्तु शनि, तुळा राशि में न हो, तथा ऐसे शनि पर ४ 
अथवा ४ से कम रेख्छयें पड़ती हों तो जातक अल्पायु होता हे । देखो 
उदाहरण कुण्डली । इसमें झनि केन्त्रवर्ती है, परन्तु केन्द्र में तुला राशि नहीं 
पड़ती है । यद्यपि शनि पर दो ही रेखायें पड़ती हैं तो भी अश्पाद्यु योग महीं हुआ । 


(४) यदि बली शनि छगन में हो ओर उसपर ५ या ६ रेखायें पड़ती 
हों तो जातक जम्म समय ही से दुःख भोगता है एवं उसके धन की हानि होती 
दै । 


(५) यदि शनि छगन में हो ओर रेखा से रहित हो तो जातक 
अश्पायु होता है । 


(६) यदि चं. झुम वर्ग ओर शनि नोय अथवा शत्र-गृी हो, ऐसे 
समि पर ५ अथवा ६ रेस्थायें पड़ती हों तो जातक दोर्घायु होता है । 


(७) शनि नीचु,अथवा शत्रु गृह में हो ओर शुम ग्रह से दृष्ट हो तथा 
शनि पर ४ रेखायें से अधिक पड़ती हों तो जातक दोर्घायु होता है । 


(८) शनि यदि लग्न अथवा पञ्चमस्थान में हो, अस्त हो, नीच हो, 
अथवा झन्नु के गुड में हो ओर शनि पर ४ अथवा ५ रेखायें पड़ती हों तो आतक 
को दालियां बहुत होती हैं, वह उँटाँ का मालिक ओर घनी होता है 

(९) यदि श. छगन जा पांचवे स्थान में ओर शनि पर ७ रेखायें 
पढ़ती हों तो जातक बहुत हो धनी होता है । पुनः यदि < रेखायें पड़ती हों तो 
आतक प्राम, सहर इत्यादि का अधिपति होता हे। यह भी ढिखा है कि यदि ऐसे 
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शनि पर ७ अथवा ८ रेखायें पढ़ती हों तो जातक ब्यापार में प्रदत्त होने से छक्षा- 
शीस हो सकता है 


(१०) यदि श., सं. एक साथ हों ओर श. पर ४ वा ५ रेस्वायें पड़लो 
हों तो जातक पुर, ग्रामादि का स्बासो होता है तथा तंत्र-मंत्र का जानने वाखा 


होता है । 


(११) शनि, यदि नवमेश ओर दशमेश हो, तृतीय, ष, अथवा एकादश 
स्थान में हो ओर शनि पर तोन रेखायें पढ़ती हों तो जातक राजा के 
सहश होता हे । 

(१२) शनि चन्द्रमा के साथ होकर यदि लन में बेठा हो ओर शनि 
पर ४ से अधिक रेखायें पड़ती हाँ तो जातक ऋरणग्रस्त होता है। परम्तु यदि 
शनि ओर चन्द्रमा साथ होकर ४,७,१० स्थान में हों ओर ४ रेखायें पढ़ती हों तो 
यह एक राज-योग होता है । 

(१३) शानि किसी स्थान में बेठा हो ओर उस पर सीन या तीम 
से कम रेखायें पड़ती हाँ तो जातक को त्यु परदेश में दोती है । 


(१४) शनि द्वितीयल्थ हो ओर चतुर्थेश के साथ हो अथवा चतुर्थेषा से 
हृष्ट हो तथा शानि पर दो या तीन रेखाये पड़ती हाँ तो जातक तीर्थाटन 
करता है । 

(१५) शनि यदि दशमस्थ हो, दशमेश भी उसके साथ हो ओर 
उस पर तीन देखायं पड़ती हाँ तो जातक अपने जीवन के विशेष अंदा में परदेश- 
वासी रहता दे । 


(१६) शनि के अष्टक वर्ग में जो स्थान रेखा-श्ून्य हो उस राशि में जब दा. 
गोचर का जाता है उस समय उस राशि में र. ओर थं. भी गोचर का 
जब जाय, तब वह समय जातक के छिये बहुत ही अनिष्टकारो होता हे । 
यदि उस समय खराब दशा हो तो एस्यु भी हो सकती है । 

(१०) पराशर ने यह मी छिखाहे कि शनि के अश्क-वर्ग में जो जो 
राशि रेखा-झूल्प हो, उस उस स्थान में सूय्यं या शनि अथवा दोनों जब 
जाते हैं तो जातक को रोग-पीडा इत्यादि होतो है । 


सर्वाष्टक-ब्गे फल। 


०२५५ (१) सात ग्रहों के एथक्‌ एथक्‌ अष्टक वर्ग रेस्थाओं 
का विवरण पुर्व चक्र लिसा. जा चुका दे। उन्हीं सातों अष्टक वर्गा चकों में, 
मेष राशि में जितनी रेखायें पढ़ी हों एवं बृषराशि में जितनी रेखायें पढी हों, 
इत्यादि इत्यादि, उन्ही सब रेखाओं को प्रत्येक राशि में जोड़ कर बारहों राशियों की 
रेखाओं को अछग अछग अङ्कित करके ओर जन्म कुण्डली के अनुसार जिसको 
अन्स कुण्डली का अध्कथर्ग बनाया गया हो, ग्रहाँ को स्थापित करके जो 
चक्र होगा उसो को सर्वाष्टक-वर्ग-चक्र कहते हैं । 

उदाहरण कुण्डली का अष्टकवर्ग चक्र संख्या ४८ एवं ४९ में लिखा 
गया है। इस स्थान में एक यक्र सर्वाष्टक वर्ग का (जो चक्र ५१ है ) नीचे 
लिखा जाता है । 


उदाहरण कुण्डली का सवाष्टक-वर्ग चक्र (५१) । 
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इस चक्र में ऊपर वाले कोष ( १) में राक्षियों का स्थान है । उस 
से नीचे वाले कोष्ठ (२) में उदाहरण कुण्डली के जस्सकालीन ग्रहों को 
स्थिति जिन जिन राशियों में है, लिखा गया है | जम्म-छरन घन रासि है इस 
कारण घन राशि में लग्न बोध होने के किसे 'क” लिखा गया है। तदमन्तर 
कोष (३) में रवि-अएक वर के अनुसार जिस राशि में जितनी रेखायें हैं 
अर्थात मेष में ४, शुच में ४, मिथुन में ४, कक में ३, सिंह में ५, कन्या में ५, 
तुका में ५, वृश्चिक में ४, घन में ३, सकर में ३, कुम्भ में ४, ओर मीन में ५ 
रेखायें लिखी गयी हैं। इसी प्रकार चोथे कोछ में चन्त्राश्क-वर्ग के अनुसार 
मेषादि राशियों में जितनी रेखाय पड़ी हें, छिखी गयी हैं। एयंको्५ में 
संगछाष्टक वर्ग, ६ में बृधाष्टक-चर्ग, ७ में शृहस्पत्यशक बर्ग, ८ में झुकाश्‍क 
बरां, ९ में शन्यष्टक वर्ग के अनुसार मेवादि राशियों को रेखायें लिखी गयी 
हैं। स्मरण रहे कि सर्वा्क बर्ग में छग्न-अष्टक यगा की रेखाओं की किखने 
की विधि दक्षिण मारत में महीं है । अन्तिम कोष्ठ में मेष राशि में भिन्न सिल आशक 
वर्ग के अनुसार जितनी रेखायें पड़ती हैं उनका जोड़ है। इसी प्रकार अन्य 
राशियोँ का भी जोड़ अन्तिमको्ठ में है । अतः अन्तिसकोष्ठ से यद परिणाम आया 
कि उदाइरण-कुण्डली के जातक को लग्न में अर्थात्‌ घन राशि में दक्षिण मतानुसार 
२७ देखाये पड़ती हैं। द्वितीय भाव अर्थात्‌ घन भाव में ( मकर राधि) २७ 
रेखायें पढ़ती हैं। तृतीय आव में (कुम्भ राशि ) २८ रेखायं हैं। चतुर्थ में 
( मीन राशि में ) ३२, पञ्चम में ( मेष) २७, वष्ट में (बृष) ३४, ससम 
में ( मिथुन ) २७, अशम में( कक) २४, नवम में ( सिह) ३६, दशम 
में कन्या) २७, एकादश (तुझछा ) में २९ ओर ह्वादशा ( बुदिचक ) में 
१९ रेस्वाये पड़ती हैं। यदि इन्डी सब रेखाओं को कुण्डलो के चक्र में 
सि दो आय, जिसमें केन्द्रादि का बोध छगमता से हो तो निम्नलिखित 
अक्ानुसार होगा । इस थक में सभी बातें कुण्डलो किखने की प्रणाकी 
के अनुसार हैं । फेजक रेखा संख्या थाइकेट से घेर दी गई हैं। 
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सबोाष्टक वग चक्र (५२) । 


इस उपर्यक चक्र को यथार्थ में सर्वाष्टक-चक्र कहेंगे । इस चक्र के 
अनुसार फळ कहने को विधि ठिखी जाती है । 


(२) महर्षि पराशर एवं अन्य उत्तर भारतीय वि्ठानों का मत है 
कि सर्बाषक-वर्ग में लग्नाष्टक-वर्ग की रेखाओं को भी सम्मिलित करना 
आवश्यक है । किन्तु अ्योतिर्महानिंबन्ध में सातही को माना हे, अतप 
सर्थाटक विधि क्र ९१ में दशम कोष्टके बाद लग्नाष्टक वर्ग की रेखाओं 
को फिखा हे और उसके नीचे सभी रेखाओं का जोड़ छिस दिया गया है । अर्थात 
मेष में अठ्ठाइस रेस्थाये, कृष में चालीस, मिथुन में तीस, कक में २७ इत्यादि । 


स्मरण रहे कि दो मत होने के कारण उन फर्छो को जो दक्षिण भारतीय 
विदानो के मतासुसार है अर्थात्‌ जिन लोगों ने केवळ सात ही ग्रहों की रेखा 
के अनुसार फल कहा है, उन्हें पथक करने के किये उन उन फलों के आरम्म में 
एक तारा (०5६६7) का चिन्ह अङ्कित किया गयो इ जिससे पाठकों को बोध हो 
आय कि वे सब फळ दक्षिण विद्वानों के मतानुसार हैं । 


इस स्थान में उत्तर आरतोय मतानुसार सर्वाष्टक चक ९२ (क) लिखा 
दे । 


(३) सर्वाष्टक वर्ग में २४ अथथा २४ से कम रेखाये, जिस भाथ में 
पड़ती हाँ, उस भाव के फल में कुछ भी तीत्रता नहीं रहतो हे अर्थात्‌ साधारण 
से कम फछ होता हे । 


२५ से ३० पर्यन्त रेखाय जिस भाथ में पढ़ती हाँ उस आयका कक 
साधारण होता है । तीस से अधिक रेखायं जिस आव में पड़तो हों डस 
के भाव जमित फलों में उग्रता होती है अर्थात कीति, आनन्द एवं घन भादि की 
प्राति बिशेष रूप से होती हे । इस में दोनों सहमत हैं । 


(४)* जन्‍म कुण्डली के ग्रहगण उब हों, स्वगृही हों, मित्रगुही हों, 
बळी अर्थात्‌ उत्तम वर्ग के भी हों परन्तु उस भाव में ऐसे ग्रहों के रहने पर 
भी यदि प्रमाणित रेखायो न हों (असा कि ऊपर लिखा गया हे ) तो फक शसम 
नहीं होते, अपितु अनिष्ट ही होते हैं । 


(९)» ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निम्नकिखित तीन बातें मानी हुई हैं । 
१--थह, अध्म, द्वादश अथणा सप्तमस्थानस्थित ग्रहें प्रायः अगिष्ट-कारी होती हैं । 


२--नोचे नवमांशादि-गत प्रह, शत्र नदमांसदि-गत प्रह, अथवा षश्र-राशति-गत-प्रह 
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अनिष्ट फछदायक होते हैं । ३--मान्दि-गत-राशि का स्वामी जिस ग्रह के साथ 
हो वह भी अनिष्टकर साला आता है। परन्तु ऐसे ग्रहों की स्थिति-राशि 
में यदि सर्वा्क-वर्ग रेखाय अधिक हों तो अद्युम फलों का निवारण होता 
है ओर छुमफछ प्रदान करता है । 


(६) » सर्वाधिक वर्ग में, एकादशस्थान की रेखायें यदि दशम स्थान 
की रेखाओं से विशेष हों, परन्तु द्वादश भाव की रेस्वार्य एकादश को रेखाओं 
से कम हों ओर पुनः छरण-स्थित रेखायें द्वादश भाव की रेखाओं से विशेष 
हों तो जातक बली, अनी, विख्यात एवं सुखी होता है । देखो उदाहरण कुण्डली 
का सर्थाष्टक वर्ग चक्र ६२ । इस कुण्डली में एकाददा स्थान में २९ रेखायें हैं जो 
दुशसस्थान की २७ रेस्थायें से अधिक हैं, ओर द्वादश स्थान में १९ रेखायें हैं, 
ओ एकादश स्थान को २९ रेखा से कम हैं। पुनः छग्म की २७ रेस्वायें 
द्रादश के १९ रेखाओं से अधिक हैं। इस कारण उपर्युक योग पूर्ण रीति 
से छागुहे । फल भी ऐसाही है, जिस का अनेक स्थानों में उल्लेख हो शुका 
है। 


(७) » सर्थाष्टक-वगे में एक 'खण्डत्रय' विधि है । अर्थात्‌ किसी कुण्डलीको 
बारह राशियों को सीन खण्डों में विभाजित करमा पड़ता है। इस विधि में कुछ 
मतान्तर है । किसी का कथन है कि कुण्डली से द्वादश स्थान से आरम्भ करके, 
हावश, करम, द्वितीयस्थान एवं तृतीयस्थान का प्रथरुखण्ड होता है। इसी 
प्रकार कुण्डको का चतुर्थ, पंचम, वठ एवं सतम स्थानों का तृतीय खण्ड होता 
है। उसी प्रकार अष्टम, नवम, दशाम एवं एकादश स्थाम का द्वितीय खण्ड 
होता ऐ । [ 


दूसरे मतानुसार मोन राशि से आरम्भ करके अर्थात्‌ मील, मेष, शूष 
ओर मिथुन राशियो का प्रथम खण्ड, कक, सिंह, कस्या और तुळा राशियो का 
द्वितीय खण्ड एवं बृश्चिक, घन, सकर ओर कुम्भ राशियों का तृतीय 
खण्ड आणा है। इस दिधि को उत्तर एवं दक्षिण भारत के विद्वानों ने सहमत 
दोकर स्वीकृत कर किया है। ऊपर ओ द्वादशस्थान से आरम्भ करके खण्ड 
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निर्माण करने की विधि लिखी गई हे, बह केषछ दक्षिण भारतीय देखो की 
पुस्तकों में पायी जातो है । 


लिखा है कि सर्वाश्क वर्ग के प्रथम खण्ड में जितनी रेखायें पड़ती हों, द्वितीय 
खण्ड में जितनी रेखाये पड़तो हों तथा तृतीय खण्डमें जितनी रेखायें पड़ती हों इन 
सीन खण्डों की रेखाओं को अलग २ जोड़ के तारतम्यानुसार जातक के 
जीवन के प्रथम खण्ड अर्थात्‌ बाल्यावस्था, द्वितीय खण्ड अर्थात्‌ युवास्था ओर 
तृतीय खण्ड अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था के छल-दुःस्ख का अनुमान बोध होता है 
अर्थात्‌ यदि तोनों खण्ड में बराबर रेसायें पढ़ती हाँ तो मानना होता है 
कि जासक का जीवन एक रीति से सर्वदा रहेगा और यदि किसी खण्ड में 
कम रेखायें हों तो जातक का वह जीवन-खण्ड अन्य खण्डों से न्यून उखदायी 
होता है । यदि किसी खण्ड में बहुत ही कम रेस्वायें पड़ती हों तो जीवन के उस 
खण्ड में रोग, सन्ताप इत्यादि से जातक को पीड़ा होती है। जिस खण्ड में 
बहुत ही अधिक रेखायें पड़ती हों, जीवन का वह खण्ड बहुत उन्नतिकारी एवं 
छखदायी होता है। उदाहरण रूप से यदि उदाहरण कुण्डली की रेस्थाओं को 
द्वादस स्थान से आरम्भ करने वाली रीति के अनुसार गणना की जाय तो 
द्वादश स्थान की १९ रखायँ, रन को २७, द्वितीय की २७, तृतीय की २८, 
कुछ जोड़ १०१ रेखाय होती हैं। द्वितीय खण्ड में चतुर्थ स्थान की ३२, पश्चम की 
२७, वह की ३४, ओर ससम की २७ रेखायें कुछ जोड़ १२० रेस्वाय 
होतो हैं । इसी प्रकार तृतीय खण्ड में अष्टम की २४, मवम की ३६, दृशम की २७ 
ओर एकादश की २९ रेखाओं का जोड़ ११६ रेखायें होती हें। अर्थात्‌ 
प्रथम खण्ड में १०१, द्वितीय खण्ड में १२० ओर तृतीय खण्ड में ११६ रेलाये 
होती हैं इससे अनुमान यह करना होगा कि जातक के जीवन के प्रथम 
खण्ड की अपेक्षा द्वितीय और तृतीय खण्ड कुछ अच्छा ही है। अन्सिस दो 
खण्ड छगमग एक प्रकार के होंगे। मीन से आरम्भ करने की ओ गणमा-बिचि 
है, उस में सी इसी रीति से गणना करना होता हे । अर्थात डदाइरण कुण्डकी 
में इस विधि अनुसार प्रथम खण्ड में १२० रेखाय , द्वितीय खण्ड में ११६ रेखायें 
ओर तृतीय खण्ड में १०१ रेखाय होती हैं । इसी प्रकार चक्र ९२ (क) के अनुसार 
मीन राशि से आरम्भ करके प्रथम खण्ड में १३४, द्वितीय खण्ड में १३३ और 
तृतीय में ११९ रेखायें होती हैं । 
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इन खण्डो में थह भी देखना होगा कि जिस खण्ड में पाप ग्रह और 
छुमग्रह दोनों ही पढ़ते हों तो फक मिशित होगा। यदि किसी खण्ड में 
केवळ झुमग्रह ही पड़ते हाँ तो जोवन का यह खण्ड सुखमय होगा । यदि 
किसी खण्ड में केवल पापग्रह ही बेठा हो तो वह खण्ड दुःखमय होता है। 


बहुत से देवशो का यह झो कथन हे कि “खण्डत्रय” गणना में सर्वाष्टक 
वरग चक्र के अश्टमस्थान एवं ट्वादशस्थान की रेखाओं को मण्डल संख्या 


से निकाळ देगा चाहिये । जेसे उदाइरणकुण्डलो में प्रथम रीति के अनुसार 
हादशमाथ गत १९ रेखाओं को छोड कर लग्न की २७ रेखार्य द्वितीय को 


२७, और तृतीय को २८ अर्थात्‌ प्रथमखण्ड में केवर ८२ रेखायें होंगी, 
द्वितीयस्वण्ड पूर्ववत्‌ रहेगी ओर तृतीय खण्ड में अष्टमस्थान की २४ रेखाये 
को गर्दी जोड़ने के कारण (११६--२४) ९२ रेखायं होंगी परन्तु लेखक के मता- 
नुसार अशम ओर द्वादश के रेखाओं का त्याग, प्रथम रोति में छागू होना 
मंगत सा प्रतीत होता है। क्योंकि प्रथम रीति में प्रथम-खण्ड द्वादश से 
माररूम होता है ओर तृतीयखण्ड अष्टम हो से आरम्भ होता है । अतएव 
प्रथमखण्ड और तृतीयखण्ड में साधारणतः सभी कुण्डछियों में रेखाओं 
का हास होगा। लेखक का सत है कि अश्म ओर द्वादश हास विधि द्वितीय 
रीति में छागु हो सकती है । 


(८) यदि किसी कुण्डली के अन्याम्य योग से जातक की उन्नति 
प्रतीत होतो सर्वाष्टकथर्ग के छर्म में जितनी रेखाये पड़ती हों, उस 
संक्या की अवस्था के बाद आग्योस्नति शोतो है, जेसे उदाहरणकुण्डली में 
सर्वाष्टक चक्र ५२ के अनुसार २७ रेखाय ओर चक ५२ (क) अनुसार ३२ 
रेखाये पड़ती हैं। इससे यह अनुमान करमा दोगा कि जातक की उम्मति 
का समय २७ अथवा ३२ बर्षे के उद्ध से हुम होगा! इस जातक ने २८ खर्च 
की अवस्था में व्यवसाय आरम्भ किया था ओर तीन-यार वर्ष में इसने विशेष 
उल्लतसि कर लिया था । 


(९) + यदि एकादशस्थान एवं खगन में बराबर रेखायें पड़ती हों 
तो रेस्वा-्तुल्य बर्थ बीतने के अन्तर जातक को राजा से मान, घन और 
क्था की प्राप्ति होती है | आर्थात जेसे छर्न में २७ रेखायें हों और 
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एकादश में मी २७ ही रेखायें हों, तो जातक २७ वर्ष की उम्र के 
बाद भणादि की प्रासि कर सकेगा। (यह उोतिमंहामियण्ध का कथन है) 


(१०) * यदि छरण सकर अथया कस्म राशिगत हो, ह्वादशेश ऊग्म- 
गत हो, छरनेश ओर अष्टमेदा लिबंल हो तो ऐसे योग के रहने से उस जातक को 
आयु उतने ही बर्षे की होगी, जितनी रेखायें सर्वाश्कवर्ग के अनुसार करन में 
पढ़ती हों । 

(११) यदि चअतुर्थश सृ ल में, छग्नेशा चतुर्थस्‍्थान में,कबन में ३३ 
रेखायें ओर चतुर्थ में ३३ रेखायें हों तो जातक राजा एवं मनुष्यों पर अधिकार 
रखने वाला होता है । 


(१२) * यदि उपर्युक्त योग में छगन एवं अतुर्थ में ३०,३० रेखाचे हों तो 
जातक घनी एबं जमीन्दार होता है । 


(१३) + यदि करण, चतुर्थ एवं एकादश स्थानों में तीस तीस रेखाओं 
से अधिक रेस्वायें पड़ती हों तो जातक ४० वर्ष के बाद बहुउन्मति एवं 
अनेक अधिकार प्राप्त करता है । 


(१४) * यदि चतुर्थस्थान एवं मवमस्थान में २५ से ऊद, ३० 
रेखायें तक हों तो जातक को उन्नति २८वें में अथवा २८ दें वर्ष के बाद 
होती है ओर उस उन्नति के समय में घन का आगमन पूर्ण छप से होता है। 


(१५) » इस थोग में प्रम्थकारों ने २० से २५ रेखा तक का जो 
प्रमाण दिया है उसका क्या रहस्य है, यह ठीक पता नहीं चकता, क्योकि 
३० से उ रेखाओं के रहने से क्‍या यह योग कागु नही शोगा ? उदाइरणकुण्डलो 
में चतुर्थस्थान में ३२ रेखायें हैं ओर नषमस्थाम में ३६ रेखायें हैं । फळ 
ऐसा हुआ कि यह आतक अपने २८ वं वर्ष में, उस व्यवसाय में जिससे 
उसको आथिक उन्नति खूब हुई है, छग गया था। 


(१६) * यदि छग्म मेष राशिगत हो, उस में सब्य बेठा हो, 
सतुर्थस्थाग में उच्च बृहस्पति हो अथात्‌ ककं राशि में हो भोर कक राशि 
सा ४० रेखायें पढ़ती हों सो आतक बड़ा राजा होता है तथा अनेकानेक थोड़ों 
का स्वामी शोता दै । 
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(१०) * यदि बुस्यति घन-राशिगत हो, ` शुक्त मीन-राशिगत हो, 
मंगल सकर-राशिगल हो ओर कानि कुम्भ-राषिगत हो तथा छग्म में ४० 
रेखायें पढ़ती हों तो जातक अहाराआ एध नामा एख-सम्पन्न होता है। 


(१८) बह बतछाया जा चुका है कि मेष, सिंह ओर अन पूष के, 
शुच, कम्या एवं मकर दक्षिण के, मिथुन, सुखा ओर कुम्भ पश्चिम के पुर्ण कक, 
शृष्चिक ओर सीन उत्तर के स्वामी हैं। सर्वाष्टकवर्ग-चक्र में इन चारों दिशाओं 
को राशियों की रेखा की गणना करने के अनन्तर जिस दिशा में रेखा- 
संख्या विशेष भावे उसो दिशा में जातक की उन्नति एवं विभव होता है। 
उदाहरण कुण्डली में पूर्व के स्वामी मेष-सिंह एवं धन में ९० रेख्ायें होती हैं । 
इसी प्रकार पश्चिम के स्वामी मिथुन, तुला ओर कुम्भ में ८४ रेखायें होती हैं । 
उत्तर के स्वामी कर्क, बृश्चिक ओर मीन में ७५ रेखायें होती हैं । दक्षिण के 
ल्थामी बृष, कल्या ओर मकर में ८८ रेखाये होती हैं। इन सब रेखाओं के 
देखने से यह बोध होता हे कि पूर्व की ९० रेस्याये अधिक ओर उसके बाद 
दक्षिण को ८८ रेखायें पढ्तो हें । उसके बाद परियम की तरफ ८४ रेस्वायें पड़ती 
हैं ओर सबसे कम उत्तर सरफ ७५ रेखायें पडली हैं। यथार्थ में इस जातक के 
जीषन में अपने ग्राम से पूर्व दिशा में ही उन्नति हुई, ओर बर्तमान 
समय यह जातक अपने ग्राम से दक्षिण पदिचस दिशा सं घन की प्रालि 
कर रहा है, जो उपयुक्त गणना से ठीक होता है। सर्याष्क-चक्र ८२ (क) 
के अनुसार पूर्व में १००, दक्षिण में १०३, पश्चिम में ९८ और उत्तर सें 
८५ रेखाये होती हैं । 


(१९) सर्थाशकवग में छग्न से शनि पर्यन्त जितनी रेखायें हों 
अर्थात्‌ छरन में जितनी रेखायें हों उस स्थान की रेखाओं को शनि पर्य्यन्त 
अर्थात्‌ जिस राशि में शनि बेठा हो, उस राशि तक की रेरशओं को जोड़कर 
मिलनी रेश्वानें हों, इन समस्त रेखाओं को ७ से गुणा करके ओर २७ से भाग 
देकर ओ झेय अचे उस संख्या वाले नक्षत्र में जब गोचर का सर्य्य एव अन्य फपत्रह 
आहे हैं; अथवा उस नक्षत्र के त्रिकोण में जब सथ्य एवं अन्य पापप्रह आते हैं, खो 
आतक रोगादि पीड़ा से बहुप्रकार दुःखो होता है ' बात कुछ टेढ़ी-मेढ़ो 
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होने के कारण एक उदाहरण द्वारा स्पट करने का यस्थ किया जाता दे । मान 
छिया आय कि किसी कुण्डली में खग्न से शनि तृसीबस्थ है, ओर करन में २७ 
रेखायें हैं, द्वितीय स्थान में ३० ओर तृतोय स्थान में जहां शनि बेडा है २४ 
रेखायें है तो कुछ जोड़ ८१ रेखायें हुई । ८१ को ७ से गुणा करने पर 
५६७ हुआ । २७ से भाग देने पर शेष कुछ महीं रहा । इस कारण ऐसे स्थान 
में शेष २७ मानना होगा। २७वां नधञ्र रेवतो है । रेजती से त्रिकोण नक्षत्र 
अश्लेषा ओर ज्येष्ठा होती है (नक्षेत्र २७ होते हैं और उसका तीन खण्ड करने 
से ९ नक्षत्र का एक खण्ड होता हे। इस कारण किसी नक्षत्र से दशर्षा 
नक्षत्र पढि त्रिकोण होगा ओर उससे दसवां दूसरा त्रिकोण होगा) । 
तो जब गोचर का सूर्य अम्य किसी पापग्रह के साथ होकर रेवती, 
अइलेया अथवा अ्येष्ठा में जायगा तो जातक को रोगादि का भय होगा। 
उदाहरण कुण्डली में शनि लग्न ही में है । ऐसे स्थान में किस रोति से विचार 
किया जाबगा इसका कुछ लेख नहीं मिलता । परन्तु बुद्धि यही कहती है 
कि केबल छग्नगत रेखा संख्या ही को ७ स गुणा करके २७ से भाग 
देशा होगा, अथात उदाहरण कुण्डली में लगन में २७ रेखायें हें उनको ७से गुणा 
करने से १८९ होगा ओर २७ से भाग देने से शेष २७ रहता हे।२०्थां 
नक्षत्र रेवती होता हे । उससे श्रिकोण, अइलेया पुथ उ्येडा हे । इस कारण 
इन तोननक्ष्श्रों में से किसी में जब गोचर का सय्यं अन्य पापप्रह के 
सांथ जायगा तो जातक के लिये रोग हारा अनिष्ट सम्भव दोगा । उदाइरण 
कुण्डली बाले जातक का रोग विवरण ज्ञास नहीं रहने के कारण विशेष 
कुछ नहीं लिखा जा सका । छग्न से शनि पय्यम्स की रेखाओं को जोड़ कर 
७ से गुणा देकर ओर २७ से भाग करके शेष स भी उप्यक्त फछ का विचार 
होता है। इसी प्रकार छग्न से मंगर पर्थ्यन्त को रेखाओं द्वारा पुषं मंगर 
से लग्न पर्स्मन्त की रेखाओं द्वारा मी विचार होता है । 


(२०) बदि क्रम नवस, दशम एवं एकादश स्थानों में तीस रेखाओं 
से अधिक हों तो जातक सुखी एवं आग्यवान्‌ होता हे । बदि कान में 
३० से कम रेखानें हों ओर तृतीय स्थान में ३० से अधिक रेलायें हों 
तो आतक बढ़ा उद्याणिकारी होता हे । 
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त्रिकोणादि शोधनानन्तर फल विधि। 


छ।“२ % ६ धारा २२७ में त्रिकोण झोधन विधि, २२८ में एकाधि- 
पत्य शोधन विधि, २२९ में राहिगुणाकार एवं २३० में म्रहगुणाकार-बिधि 
बतकायो जा चुकी है । राशि गुणाकार फक को ओर इसी प्रकार प्रत्येक अष्टक खरा 
के ग्रह गुणाकार फक को जोड़कर ओ फक होता है उसे पिण्ड कइते हैं । 
जैसे उदाहरण कुण्डलो के चन्द्राष्टक वर्ग में रारिगुणाकार फळ का पिण्ड 
९३ होता है, एवं ग्रहगुणाकार फल का जोड़ ४२ पिण्ड होता है। इन 
राशि-पिण्ड ओर म्रइ-पिण्ड को जोड़ने से जो फक आता है उसे योग-पिण्ड 
कहते हें। जेसे चन्त्राष्टक वर्ग में राशि-पिण्ड ९३ को प्रह-पिण्ड ४२ के साथ 
जोड़ने से १३५ योग-पिण्ड हुआ । इसो प्रकार आठौं ही अष्टकवगो के 
योगपिण्ड को अछग भळग स्थापन करना होता हे। प्रत्येक अष्टकथर्ग के 
मिल्न स्थानों की रेखाओं से अपने अपने योगपिण्ड से गुणा करने के बाद 
२७ से भाग देकर जो शेष रहता है, उस संख्या के अनुसार नक्षत्र 
एवं उस नक्षत्र से त्रिकोणस्थ नक्षत्रों में जब गोचर का शनि जाता है 
उस समय में मनुष्य को गाना प्रकार का फळ भोगना होता है । उक्त विधि 
के अनुसार प्रत्येक अष्टक बर्ग का फछ नीचे लिखा जाता हे । 


सूर्य्याष्टक वर्ग । 
(क) 


(२) ऊपर छिल्या जाचुका है कि सूय्यस्थित राशि की मवम राशि से 
पिता का विचार होता है । इस कारण सूथ्माष्टक वर्ग के योग-पिण्ड को सूर्य्य 
से नवमसल्थ राशि को रेखाओं से गुणा करके ओर उस गुणन फल को २७ से 
भाश देकर ओ शेष अङ्क रह जाथ, उस अङ्क अनित नक्षत्र अथवा उस नक्षत्र के 
त्रिकोण नक्षत्रों में जब गोचर का शानि जाता है तो आतक के पिता को कष्ट 
होता दै। असे उदाइरण कुण्डको में राशि गुणाकार अङू ४४ को ग्रह गुणाकार 
अङ्क २६ में जोड कर ७० योगपिण्ड हुआ । डदाइरण कुण्डकी में सूर्यं, तुका राधि 
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में है। उससे नवमस्थान मिथुन हुआ । सूय्यो ष्टक वग की मिथुन राशि में ४ रेखायें 
पड़ी हैं । योग-पिण्ड ७० को ४ से गुणा करने पर २८० छुआ । इस २८० को २७ से 
भाग देने पर शेष १० रहा । दशायां नक्षत्र मघा हुआ (देखो चक्र २ ) मघा 
से त्रिकोणस्थ नक्षत्र मूळा ( १९वां > एवं अश्विनी (पहला) हुआ । 
असएथ जब पानि गोचर का मघा, मूला एषं अश्घिनी नक्षत्र में जायगा तो 
जातक के पिता को कष्टकर होगा । 


(२) दूसरी विधि यह है कि सूय्याष्टक वग में जो उपयंक्त रीति के 
अनुसार पिता का स्थान हो उस स्थान से अष्टम स्थान को रेखाओं से 
सूय्या्क वर्ग के योग-पिण्ड को गुणाकर ओर उसके गुणन फळ को १२ 
से भाग देकर जो शेष हो उस अङ्ग के अनुसार राशि अथवा उसके त्रिकोण 
में जब गोचर का शनि जाता है तो पिता को कष्ट होता है ओर यदि पिता जीवित 
न हो तो पिता तुल्य अन्य किसी सम्बन्धी को कष्ट होता है। जेसे उदाहरण 
कुण्डली में सूय्यं से नवम राशि मिथुन हे जिससे पिता का विचार करमा 
लिखा है। उस मिथुन राशि से अष्टमस्थान मकर राशि, पिता का छृत्यु- 
स्थान हुआ । उस मकर राशि(सूस्या्क वर्ग)म तीन रेखायें हैं। इस कारण सूय्योष्टक 
वगा के योग पिण्ड ७० को ३ से गुणा करने पर २१० हुआ, इस २१० को १२ से 
भाग देने के उपरान्त शेष ६ रहा । ६ से कन्या राशि बोध होता है । कम्या से 
त्रिकोण राशि मकर एवं खूष होता हे। इस कारण गोचर का शनि कृष, कन्या 
अजयचा मकर में जब जायगा तो पिता को कष्ट होगा अथवा पिता के समान 
किसी कुटुम्ब फो कष्ट होगा । 


(३) सूर्प्याश्कवग में छग्न से अइमस्थान की रेखाओ को सूस्या- 
एक योग पिण्ड से गुणा कर ओर गुणन फल को १२ से भाग देकर ओ शेष 
रहे उस मास में अथवा उससे त्रिकोण मास में जातक की सत्यु, गतायु होने 
पर, होती है । जेसे उदाहरण कुण्डली में लग्न से अश्मस्थान कक 
राशि में सूर्य्याश्कवर्गानुसार उसमें तोन रेखायें हैं। ३ को ७० से गुणा कर 
ओर १२ से भाग देकर शेष ६ रहता है अर्थात्‌ जब सोर मास कस्या, शुष 
एवं घन का होगा तो इन्डो मासों में शत्यु सम्भव होगा । 
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चन्द्रा.्क वर्ग । 


(ख) 

(१) सन्द्रमास्थित राशि की चतुर्थस्थराशि से माता का विचार 
होता है। माता के कष्ट का विचार इस प्रकार होता है कि मातुस्थान में 
चन्द्राष्टकवग द्वारा जितनी रेखायें हों उसको चन्त्रा्कवरग के योगपिण्ड 
से गुणा कर गुणनफर को २७ से भाग देकर जो शेष हो उस अङ्कू-जनित नक्षत्र 
अथवा उसके व्रिकोण बाले नक्षत्रों में जब गोचर का शनि जाता हे तो माता 
को क्लेश होता है । उदाहरण कुण्डली में चन्द्रमा मीन राशि में है । चन्द्रमा 
से चतुर्थ मिथुन राशि हुई । इस मिथुन से माता का विचार होगा । मिथुन 
राशि में चन्द्राष्टक थर द्वारा तीन खायें होतो हें। चन्द्राष्टक योग पिण्ड 
(९३+ ४२) १३९ होता है। इसको ३से गुणा करने पर ४०५ होता है । और 
२७ से भाग देने पर २७ शेष रहता है । सत्ताइसवां नक्षत्र रेवती है उससे त्रिकोण 
नक्षत्र अइलेषा एवं ज्येष्ठा होता हे । इन नक्षत्रों में गोचर का शनि जाने से सात- 
कष्ट की सूचना मिलतो है । 


(२) इसी प्रकार योगपिण्ड को मातृ-स्थान से अष्टमस्थानगत 
रेखाओं से गुणा कर ओर १२ से भाग देकर जो शेष बचे उस राशि अथवा 
उस राख्यो के त्रिकोजनत राशियों में जब गोचर का शनि जाताहे तो माता 
को कष्ट होता है। उदाहरण कुण्डली में चन्द्रमा से चतुर्थ मिथुन राशि ओर 
मिथुन से अशम सकर राशि होती है। मकर में ५ रेखायें हैं । १३५ को ५ 
से गुणा करने पर ओर १२ से भाग देने पर ३ शेष रहता है, जिससे 
मिथुन राशि बोध होता है । मिधुम से त्रिकोण राशि तुला ओर कुम्भ होता 
है। इस कारण गोचर का शनि मिथुन, तुझा एवं कुम्भ में जाने से माता 
के कश को सथमा होती है । यदि उसी समय के अभ्यन्तर चन्जसा- 
स्थित राशिसे अथवा छगन से शतुर्थस्थान में मंगल अथथा शनि गोचर 
का पढ़ता हो अथवा मंगळ था झनि की चन्द्रमा या छरन से चतुर्थ स्थान 
पर हृषि पढ़ती हो तो माता की एत्यु होती हे । यदि जातक की माला न 
क्यलो हो तो ऐसे स्थान में स्वयं जातक को सत्यु अय होता है, अथवा देसा- 
स्तर में गमन करने पर यहां सत्यु होती हे । 
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मंगल अष्टक बर्ग 
(ग) 


(१) मंगल के अक वर्ग से भाई, पराक्रम ओर धेय्य का विचार 


होता है । मंगल जिस राशि में बेठा हो उस राशि के तीसरेस्थान से 
भाई का विचार होता है। 


इस तीसरे स्थान से एबं इस तीसरे स्थान के अष्टम स्थान से भाई 
के कष्ट का बिचार, पूवं विधि के अनुसार किया जाता हे , अर्थात्‌ मंगला- 
छकवर्ग के योगपिण्ड को मंगल से तृतीय स्थान की रेखाओं से गुणा करके, 
२७ से भाग देने के बाद जो शेष रहे उस संख्यक-नक्षत्र एवं उसके त्रिकोण 
नक्षत्रों में जब गोचर का शनि जाता हेतो भाई को कष्ट होता ईइ। इसी 
प्रकार उस आतृस्थान से अष्टमस्थान को रेखाओं को योगपिण्ड से गुणा करने 
के बाद १२ से भाग देने पर जो शेष बये उस राशि अथवा उस के ब्रिकोण 
में शनि जाने से भ्राता को कष्ट होताहे। 


(२) श्रिकोण शोधन के अनन्तर जिस स्थान में विशेष रेखाये हो 
उस स्थान से एथ्वो, मकान, स्त्री एवं परिवार को बृद्धि होतीहे। 


बुधाष्टक वर्ग । 


(घ) 


(१) बुथ के चोथेस्थान से पुत्र, कटुम्ब, धन ओर मामा (मामू) 
का विचार होता है। बुध के पंचम स्थान से विद्या, बुद्धि, लिखने की शक्ति 
ओर मंश्र-विद्या का विवार होता हे । बुघाश्कवर्ग योगपिण्ड को बुध की 
शतुर्थस्थानगत रेस्वाओं से गुणा करके ओर २७ से भाग देकर जो शेष रहे 
उस संख्यक नक्षत्र अथवा उसके त्रिकोण नक्षत्रों में अब गोचर का शनि जाता 
हेतो बन्धु, मित्र आदि को क्लेश होता है। इसी प्रकार रन्ध की रेखाओं 
से मी बिचार होता है। अर्थात्‌ सभी ग्रहों के आष्कथर्ग में एक हो 
रीति से बिचार किया जाता है। केबल सिन्नता इतनी ही है कि प्रति 
ग्रह के अश्क वर्ग में देखना यह होग कि किन किन बातों का विचार, किन किस 
ग्रहों के किन किन स्थानों से होता है । 
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(२) बुध क पम स्थान से विद्यादि का विचार होता है। इस 
कारण बुध के योगपिण्ड को बुध से पञ्चमस्थ रेखाओं से गुणा करके ओर 
२७ से माग देने पर जो शब रहे उसी संख्यक नक्षत्र एवं उसके त्रिकोण में 
जब गोचर का शनि जाता हे सो वुद्धि आदि सम्बन्धी विषयों से कष्ट होता 
है। 


बृहस्पत्यष्टक वर्ग । 
(ङ) 


बृहस्पति के पञ्चसस्थान को रेखाओं से एवं पञ्चम से अधश्मस्थान को 
रेखओं से पुत्र, घन इत्यादि का पूर्ण रोति के अनुसार विचार होता है । पुनः पुनः 
एक ही विषय का लिखना आवश्यक नहीं । अतएव इतना ही किस कर छोड़ 
दिया जाता हे । 


शक्राष्टक बगे । 
(ल) 
शुक्रस्थत-राशि से सप्तमस्थान द्वारा स्त्री का विचार होता है 
इसी सप्तमस्थान एबं सप्तम से अध्मस्थान के रेखाओं द्वारा स्त्रो 
के कष्ट का विचार पूर्व लिखित नियमानुसार होता है । 
झान्यष्टक वग । 
(छ) 


शनि जिस स्थान में बेठा हो उस के अष्टम स्थान से शत्यु का विचार 
होता है । 


'झनि जिस राशि में बेठा हो उसके अशम स्थान की फल संख्या को 
शानि योग-पिण्ड से ग॒णा करके २७ से भाग देने के बाद आ शेष रहे उस 
संख्या के नक्षत्र एवं उस के विकोणगत नक्षत्रों में जब गोचर का झालि 
आता है, सब आतंक को उख एवं घन की हानि होतो है। (विधि पूर्व- 
बस है ।) 
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लग्नाष्टक वगे। 


कह २१७ (२) स्मनाएक-कुण्डछी से समी भाजों के फछ कइने 
को विधि इस प्रकार है कि जिस भाव का फळ विचार करना हो उस भाव- 
गत छग्नाष्टक वग रेखा को छरनाष्टक वर्ग-योग-पिण्ड से गुणा करके और २७ से 
भाग देकर शेष-संख्यक नक्षत्र एवं उस त्रिकोण के नक्षत्रों पर जब गोचर 
का शनि जाता है तो निम्मळिस्वित विवरण के अनुसार फल होता है। 
अर्थात्‌ (१) यदि निर्दिष्ट भाव में कोई ग्रह म हो तो उस भाव का फळ साधारण 
मात्र क्लेशित होता हे। (२) यदि उस निर्दिष्ट भाव में कोई दुमग्रह हो 
तो उस आव के फल में कोई अनिष्ट सम्भव नहीं होता हे (३) यदि उस 
निर्दिष्ट भाव में कोई पापग्रह बेठा हो तो उस भाव के फल को क्लेशित करता 
हे! (४) यदि उस निर्दिष्ट भाष में पापग्रह ओर झुभग्रह दोनों ही बेठेहों 
तो उस भाष का फल मिश्रित होता है । 

उदाहरण रूप से उदाहरण कुण्डली के छग्नाशकवरा द्वारा पाठकों के 
मनोरंजनाथं उस का फळ छिखा आता है । 

(१) तनभावः--छरनाष्टकवगं के छप्न में ५ रेखायें हैं ओर छगनाष्टकवर्ग का 
योगपिण्ड २१५ है। ५ को २१५ से गुणा करने पर १०७५ दुआ, उसको 
२७ से भाग देने से २२ शेष रहता हे। २२ थां नक्षत्र वणा ओर त्रिकोण 
रोहिणी एवं इस्ता होता है। छगन में शानि ओर केतु दोनों पापग्रह है इस 
कारण गोचर का शनि जब जब श्रवणा, रोहिणी एवं इस्ता में जायगा तो 
जातक को शारोरिक कष्ट की सना देगा । 


(२) घन भावः - रग्नाशकवर्ग के द्वितीय भाव में पांच रेखायें हैं । छगम 
में भी ५ दी थीं। इस कारण नक्षत्र एक ही होगा अर्थात्‌ , श्रवणा, रोहिणी ओर 
इस्ता अर्थात्‌ उन नक्षत्रों में जब शनि जायगा तो धन सम्बन्धी बातों में किञ्चित 
मात्र चिन्सा होगी । क्योंकि धन स्थान में कोई ग्रह नहीं बेटा है । 


(३) भ्रातृ भावः--ठृतीय स्थान में भी ५ ही रेस्वायं हें। इस कारण 
उक्त नियमानुसार २२ ही शेष रहेगा। तृतीय स्थान में भी कोई ग्रह के 
महीं रहने के कारण गोचर का शनि अब श्रचणा, रोहिणी एवं इस्ता में आयगा तो 
ऋता आदिको के किये केवक लेश मात्र ही अनिष्ट होगा। । 
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(४) खख एवं मातृल्थानः--चतुर्थल्थान में ४ रेखायें हैं इसको 
२१५ से गुणा करने पर ८६० हुआ इसको २७ से भाग देने पर २३ केष रहा । 
२३ चाँ नक्षत्र घनिष्ठा होता है और एगशिरा एवं चित्रा त्रिकोण के नक्षत्र हैं । 
सतुर्थस्थाल में चन्द्रमा शुभग्रह बेठा है, इस कारण गोचर का शनि जब जब 
धनिष्ठा, छगशिरा एवं चित्रा में जायगा तो सुख, भू-सम्पत्ति एवं माता 
इत्यादि विषयक कोई अनिष्ट की सूचना न होगी । 


(९) पुत्र स्थानः--पञ्जमं स्थान में १ रेखा है। २१५को १ से 
गुणा करने पर २१५ हुआ इसको २७ से आग दने से २६ शेष रहा। २६ वां 
नक्षत्र उत्तरमाद होता है और उसका ब्रिकोण पुष्य ओर अनुराधा हे । पंचम 
स्थान में कोई पापग्रह नहीं रहने के कारण जब जब शनि उन नक्षत्रों में 
जायगा, सन्तान भावकी विशेष हानि सम्भव नहीं है । 


(६) रिपु स्थानः-छठे स्थान में ६ रेखायें हैं। २१५ को ६ से गुणा 
करने पर १२९० हुआ ओर २७ से भाग देने पर २१ शेष रहा। २१ घां 
नक्षत्र उत्तराषाढ है । उससे त्रिकोण नक्षत्र कृत्तिका ओर उत्तरफाश्गुनी 
होता है । षछस्थान में कोई ग्रह नहीं रहने के कारण गोचर का शनि जब 
जब उत्तराषाद, कृतिका एवं उत्तरफाल्गुमी में जायगा, रोग एषं इत्र द्वारा 
लेषा मात्र ही कष्ट होगा । 


(७) जाया स्थानः--सप्तमस्थान में ३ रेखायं हे । इसको 
२१९ से गुणा करके २७ से भाग देने पर शेष २४ रहता हैं। २४वां नक्षत्र 
रातमिषा है ओर उसका त्रिकोण आर्ज एवं स्वाती होता है । सप्तमस्थान 
में श्ुमप्रह ओर पापग्रह दोनों हैं इस कारण जब जब गोचर का शनि 
शतभिषा आळ एवं स्वाती में आयगा तब तब स्त्री एवं व्यापार आदि में मिश्रित 
फर होगा । 


(८) शत्युस्थाणः- अष्टसस्थान में तीन रेस्यायं हें। इस कारण उक्त 
क्रिया के अनन्तर २४ शेष रहने के कारण ( ससमस्थान में भी तीन ही 
रेखायें थी) और अश्म स्थान में कोई ग्रह अही रहने के कारण जब २ गोचर 
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का शनि शतभिषा, आंधी एवं स्वाती में आयगा तब तब कोई विशेष अनिष्ट 
नहीं होगा । 


(९) घमेस्थान एबं भाग्यस्थानः--नवमस्थान में ४रेखाय हैं (चतुथं 
स्थान में ४ ही रेखायें थीं अतः उक्त क्रिया भी पुनः करने की जरूरत नहीं , शेष २३ 
होता है अर्थात्‌ धनिष्ठा, एगशिरा एवं चित्रा में अथ अब गोचर का शनि ज़ामगा 
सो भाग्य एवं घम्म के विषय में अनिष्ट होगा, क्योकि घम्म-ल्यान में पापग्रह 
मंगर बेडा है । 


(१०) व्यवसाय एवं कम्संस्थानः--दशमस्थान में भी ४ रेखाये हैं 
ओर दशमस्थान में कोई पापग्रह या शुमग्रह महीं हे । इस कारण धनिष्ठा , 
मघा एवं चित्रा में जब जब गोचर का शनि जायगा, व्यवसाय आदि में कोई 
विशेष विध्न बाधाओं को सूचना मरही होगी । 


(११) आयस्थानः--एकादशल्थान में ६ रेखायें हैं । छठे स्थान में भी 
६ रेखायें थीं। इस कारण यहां मी २१ शेष रहा | आयस्थान में शुभग्रह 
ओर पापग्रह के रहने के कारण जब जब शनि उत्तराचाठू, कतिका एवं उत्तर 
फाल्गुनी में आयगा तब तब जातक की आय के विषय में मिश्रित फल होगा । 


(१२) व्ययभावः--द्वादशस्थान में तीन रेखायें हैं। सप्तम और भष्म 
स्थानों में भो तीन तीन ही थी । इस कारणशेष २४ ही रहेगा, ह्वादश स्थान 
में कोई ग्रह नहीं रहने के कारण गोचर का शनि शतभिषा, आड एवं स्वाती 
में जाने के बांद जातक को खर्च का विशेष रूप से झंझट नहीं रहेगा । 


इस रीति से बारहों भावों के फलों को यदि निम्न चक्रानुसार छिखा 
जाय तो यह छविधा से पता चल जायगा कि किन किन नक्षत्रों में गोचर- 
शानि क जाने से किन किन भाव जनित फलों में क्या क्या होना सम्भव 


होगा । 
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शारोरिक कष्ट, जन सम्बन्धी बातों र किब्निस 
कर्म, द्वितीय, | रोहिणी | चिन्ता और भाइयों को केकर लेखमा हो 
तृतीय हस. आरि । 
अजिष्डा, | उख, भ-सम्पत्ति एवं मात्‌ छख, बरण्लु भार्य 
चतुर्थ, नयस, दशम | एगसिरा, | एवं धम्मं के लिये अनिष्ट । आसद्भी और 
चित्रा व्यबसाय में विशेष विधन बाधायें । 


ड. भाग 
क्म दुष्य, पुत्रादि को कोई अभिष्ट नही । 
अनुराधा 
उ. अषाढ | 
° | रोग शश्र द्वारा लेशमात्र कष्ट तथा 
बच्ठ, एकादश कृत्तिका, रोग पुर्व शशु ६ 
ड. फा, | आमदनी में कुछ अच्छा-बुरा फल । 


शतभिषा, | स्त्री को कुछ सुख-दुख, शत्यु आदि दुःख से 
सप्तम, अश्‍्म,द्वादश, आदरा, | रहित तथा किसी प्रकार के विशेष स्च 


स्वाती. | डा मी भय नहीं । 


(२) शास्त्रकारों ने यह भी बतलाया हे कि अष्ट-वर्गीय योगपिण्ड 
को जिस आव का फछ बिचारणा हो, उस भाबगत रेखाओं से गुणा कर 
बारह से भाग देकर खो शेष रहे उस संख्यक राशि अथवा उसके त्रिकोण 
राशियों में जब गोचर का शनि जाता है तब तब पूर्वलिखित नियमानुसार 
अर्थात्‌ , उस भाष में कोई प्रह नहीं रहने पर लेहा मात्र अनिष्ट, शुभग्रह के 
रहने पर अनिष्ट रहित, पापग्रह के रहने पर पूर्ण अनिष्ट एवं झुभ ओर पाए 
के रहने पर सिञ्चित फल होता हे। तात्पर्य्यं यह हे कि सब विधि, पूर्ववत 
है, केवळ भेद इतना ही हे कि पूर्व नियम के अनुसार २७ से भाग देना 
पढ़ता है ओर फछ नक्षत्र आता है। इस नियम में विशेषता यह हे कि १२ 
से माग दिया जाता है ओर फछ राशि आती है। इस कारण बिस्तार 
पूर्षक नहीं लिखा जाता है। 
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(३) अश्मस्थान का स्थानी जिस राशि में वेडा हो डसराक्षि के 
त्रिकोण शोधित फक को अछलस्थान को रेखाओं से गणा करके ओर डख- 
को १२ से भाग देकर जो शेक रे उस राखि में भयथा उसके त्रिकोण 
में जब गोचर का सूख्य जाता है तो डन खोर मासों में आराक को अरिष्ट होता हे । 
डदाइरण कुण्डली में अष्टमेश खम्त्रमा मीन राशियत हे ओर मीन राशि में 
जिकोण शोधन के बाद कक १ आता है, अष्टमस्थान में अर्था 
कक में ३ रेखायें हैं। ३ को १से गुणा करने पर ३ ही रहा। १२ से 
३ का भाग नहीं होगा इस कारण तोसरी, सातर्वी एवं ग्यारहर्थो राशि 
अर्थात्‌ मिथुन, तुळा ओर कुम्भ में गोचर का सूच्यं आने से वे सब सोर मास 
जातक के लिये अनिष्टकारी हैं। 


(४) शनि के स्थान से आरम्भ करके अश्टमेश जिस स्थान में हो 
वहां तक की रखाओं को जोड़ कर अष्टमल्थान के रेखाडु से गणा करने 
के बाद बारह से भार दकर जो दोष आवे उस राशि में अथवा उसकी 
त्रिकोण गत राशियों में जब गोचर का सूर्य्य जाता है तो डन सोर मासोंमें जातक को 
अरिष्ट होता हे । उदाइरण कुण्डछी में अष्टमेश चन्द्रमा सीन राशि में है ओर शनि, 
लान में | झमि से आरम्भ करके अष्टमेश (मीन राशि) तक की रेखा-संख्या 
१९ होती है। अर्थात्‌ घन राशि की ५ (जहां शनि ढेठा है) मकर की ५, 
कुम्भ की ५, ओर मीन की ४, कुछ जोड़ १९ रेखाएं होती हैं। (मीन 
गत रेखा को जिसमें अष्टमेझ बेडा है, त्याग देने की औ अनुमति पाई जाती है । 
इस १९ को अष्टम-स्थान गत ३ रेखा से गुणा करने पर ५७ हुआ ओर उसे 
१२ से आग देने पर कोष ९ क्या । अर्थात्‌ घन, मेष ओर सिंह के सोर मास 
जातक के छिये अरिष्टकर होंगे । 


अष्टकवर्गानुसार गोचर फल का अनुमान । 


०२७, Cc अनेक पुस्तकों में एवं कछगमग समी पञ्चाङ्गो में 
साधारण गोवर-फर लिखा पाया जाता ऐ। इस पुस्तक के अध्याय ३१ में 
मी साधारण गोचर फळ लिखा गया है परन्तु महान विद्वानों का कथन है कि 
बह फळ केवळ गोण रूप से कहा गया है । उन छोगों का विशार है कि जब 
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गोचर का शनि अम्सस्थित चम्त्रमा से तृतीय, वष्ठ एवं एकादश में जाता है 
तो झुम फछ देता है । परन्तु उसके न्यूनाधिक झुमफल को कई प्रकार से 
अनुमान करने की विधि बतलाबी गई है । स्मरण रहे कि गोचर-फल 
चल्ह राशि से अन्य किसी राहि में जाने के अनुसार होता है, न कि भावके 


अनुसार । 


अब इस स्थान में इस बात के दिखलाने का प्रयत्न किया जायगा 
कि गोधर फर न्यूनाधिक का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है। 


(१) पहले लिखा जा चुका है कि सात ग्रह एवं लग्न द्वारा रेस्वाये 
अथवा विन्दु देने की प्रणाली है। इस कारण किसी राशि में ८ से अधिक 
रेखा अथवा विन्दु हो ही नहीं सकता अर्थात्‌ यदि किसी राशि में ८ रेखायें 
(झुम) पढ़ती हों तो उस का अभिप्राय यह शोगा कि विन्दु (अझुम) झून्ब हे 
और इसी प्रकार यदि किसी राशि में सात रेखायें पड़ती हों तो उसका 
तात्फय्यं यह हुआ कि उस राशि में (१) दानय पड़ता है अर्थात एक 
अझुभ एक झुम को नाश करता है । इस कारण झुम का प्रमाण ६ रेखाओं 
से प्रतीत होता हे। पूणंबल ८ है परन्तु उस राशि में केवल ६ ही मिलता 
ह । अर्थात्‌ उस राशिका बछ ६-४३ हुआ (°-१=६=३) इससे यह फल 
निका कि यदि किसी राशि में ७ रेखायें पड़ती हों तो उस राशि में जब वह 
ग्रह जिसका अश्कवर्ग है, गोचर के साथ जायगा तो उस के फलमें (१) एक 
चौथाई हास होता है। इसी प्रकार यदि किखी राशि में ६ रेखायें पड़ती हों 
तो दो बिन्दु अवश्य होंगे । ६ से दो छटा दिया, शेव ४ रहा | पूर्णफर ८ 
हे इस कारण £ अर्थात्‌ ९ यामो आधा फल होगा । इसी प्रकार यदि किसी 
राशि में ५ रेखायें पड़ती हों तो "२२ -! अर्थात्‌ एक चोथाई फल की 
प्रासि होगी । इसी प्रकार यदि केबळ बार हीरेखायं हों तो “न” ० अर्थात्‌ 
झूल्य फरु होगा । इसो प्रकार अदि किसी राशि में केवल तीन हो रेखायें 
हों तो १८३5 -- ३ अर्थात्‌ शुभ फछ का माश करके ! अञ्जुम फल को 
प्रबरुता होगी । 

(२) दूसरी विधि यह है कि यदि अन्म काळोन छान अथथा चन्द्रमा 
से, घोचर का ग्रह उफ्यय स्थान में (तीसरा, छटा, दृशां अथवा ग्यारहवां 
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स्थान में) हों अथवा मित्र-प्रह में हों, अथवा आपने उक्थ राशि में हों अथवा 
स्वगृही हो, और उस राशि में ञ्ुभ रेखाबें ४ से अधिक हों तो झुमफर में 
और भो अधिकता होती है! यदि उस राशि में झुम रेखाओं की अधिकता भी 
हो परन्तु गोचर का जन्म कालीन छगन अथवा चन्द्रमा से उपचय स्थान में 
हो (३,६, १०, ११ स्थान को छोड़ कर बाकी स्थान को उपचय कहते हैं) 
अथवा अपने नीच-राशि- गत हो अथवा दात्र-राशि-गत हो तो झुमफल की अधिक 
न्यूनता होती हे । पुनः यदि झुम रेखाओं की कमी हो तब तो अनिष्ट फळ 
की प्रबलता अधिक हो जासी है । स्मरण रहे कि निर्दिष्ट गोचर ग्रह का उपचय 
अथवा उपचय जन्म कालीन लग्न अथवा चन्द्रमा से हो देखना होगा न कि 
गोचर कालीन ग्रहों की स्थिति से । परन्तु गोचर का चन्द्रमा यदि उपचय 
आदि में हो ओर झुभ रेखाओं की अधिकता भी हो, परन्तु यदि निबर हो, तो 
अझुम डी फल देता है । 

(४) उक्त तोनों नियमों के अनुसार गोचर के बलाबल का अनुमान 
करने के बाद एक विधि यह बतलाई जाती है कि प्रत्येक ग्रह अपनी गति के 
अनुसार एक एक राशि में अमण करता है। प्रत्यक राशि तीस अंशा की होती है 
इस स्थान में यइ बतलाया जाता हे कि गोखर का कोई ग्रह तीस अंश 
भ्रमण करने के समय किस किस अंश में अथवा कितने कितने अंश में झुमफल 
देता हे ओर कितने अंश में भ्रमण करते समय अशुभ फल देता है । जातक पारि- 
जात नामक पुस्तक में एक प्रस्ताराष्रक वर्ग चक्र बनाने की विधि 
बसराई गई हे अर्थात एक चक्र ९६ कोष्ट का बनाना होता है ( १२ कोष्ट 
बार्ये से दहिने ओर ८ कोष्ट उपरसे नीच ) इस प्रकार का एक कोष्ट नीचे 
दिया जाता हे। इस कोष्ट के यार्यी ओर ग्रहों के लिखने की यह प्रणाळी 
हे कि सब से प्रथम शनि तत्पश्चात्‌ दृहस्पति, मंगल, सूय्यं, शुक्र, बुघ, सम्प्रसा 
ओर आठवें में लग्न। ( कोष्ट लिखते समय ग्रहों का कम यही रहना 
चाहिये ) यह कम ग्रां के कक्षानुसार हे । (देखो घारा ५ ) 
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प्रस्ताराच्टक वग खक ५३ । 


FE नुस 


श्नि छ| श 


उदाइरण्सथ उदाहरण कुण्डली की झनि अक वर्ग को रेखायें (झुम) 
अर दो गई हें। अथार्थ सें यह सम्यश्क वर्ग चक्र हे । चक्र ८४ (७) 
को देखने से मालूम होता हे कि मेव मे सीन रेखाय हें, एक शा. की, दूसरी 
बू, की और तीसरी र. को। इसी कारण इस चक ५३ में मेष के सामने 
श., बु. ओर र. हे। इली प्रकार कद में सभो प्रह सिवा झु. के रेखा प्रदाम 
करते हैं। उसी तरह इस चक्र में भी रेखायों के बदले ग्रह हे। स्मरण रहे कि 
प्रथम कोश में ग्रह कक्षा के अजुसार, अर्थात्‌ स. के बाद बु. उस के बाद मं.उस के 
अनन्तर र. इत्यादि स्स्थंदा लिखमा होमा । 


यह बात लिखी जायुकी हे कि प्रत्येक ग्रह के मोचर का बिचार 
उस रह के अष्टक थर्म के रेखानुसार होता हे अर्थात्‌ उपर लिशते हुए चक 
से उदाइरणकण्डळी थाले जातक के भोचर झाणि का विजार होगा । 

अतंमाब साळ अर्थात्‌ १९८९ खम्बत में झमि मकर का है । आथ 
यह देखा जाय फि मकर का उचि कितने कितये बंश पर झुम ओर कितने किसने 
अंश एर अशुभ हे । उसकी चिणि बो हे । ऊपर वाले चक के अनुसार 
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मकर में केकर तोम ही रेखायें आसी हे । (१) मंगळ कत, (२) सूख्य-कुत 
ओर (३) चन्ट्रमा कत । राशि में तीस भकष शोते हैं । ओर ८ प्रकार से 
रेखायें आती हैं। इस कारण प्रतिक्रह का ससग * अयात्‌ ३३ अंस हुआ । 
ऊबर के चक में शनि ने मकर में कोई रेखर नही दो इस कारण ३२ अंश तक शचि के 
कम्भ में प्रवेश के अबन्तर फल अञ्जुम होगा । पुणः द्वितीय कोष्ट कृहस्वति ने सी कोई 
रेखा भ दी उस कारण (३३+ ३३) + ७१ अंश पार्यन्स धानि का कक अछुभ ही 
रहा । पुनः तृतीय कोष्ट में मंगल झुमकर देता हे इस कारण (७: +३१ 
=) ११; अं तक झुभकफ हुआ । उसी प्रकार चतुर्थ कोष्ट में मी ख्यं 
शुभ रेखा देता हे । इस कारण (११४ + ३२ = )१५ अंक्तक शनि झुम फल देता हे । 
अर्थत्‌ ७१ अंश से १५ अंश पय्वन्सत शनि झुम कल देगा। सत्यएखास्‌ पम्चम 
एवं छठे कोष्ट में अर्थात्‌ १५ अंश के बाद २२! अंश कथ्यन्त अज्म खक 
हुआ । पुनः सप्तम कोष्ट में झुम रेखा हे इस कारण २२२ अंश से २६६. 
अंश पर्स्यम्त शझुमफछ देगा ओर २६३६ से ३० अंश तक अहय 
कोए में कोई रेखा नहीं रहने के कारणा अश्म फल देगा | हसी प्रकार कर्भ, 
मीन, मेष और कृष इत्मदि में जाने का गोवर झनि का झुभाझुम फर 
विचारा जाता हें। उसी प्रकार अन्य ग्रहों का प्रस्ताराष्टक के वर्ग चक्र बना 
कर उन उन ग्रहों का भी गोचर फळ वियारा जाता हे। ओर ग्रहों की अंशादि 
गति के अनुसार समय का अर्थात्‌ तारीख का निश्चय पंचाड्रादि द्वारा 
किया जा सकता हे। लेखक जो अष्टक बर्ग यन्त्र बना रहा हे उस के 
द्वारा प्रास्ताराष्रक वर्ग सी छगमता से बन जा सकेगा । 


(३) गोचर के फक में न्यूनाधिक देखने का तीसरा प्रकार यह हे 
कि जिस समय के गोचर फल का विचार करना होता हे उस समय को ग्रह स्थिति के 
अनुसार बह देखना होता हे कि जिस प्रह का गोयरफळ देखना हें थह प्रइ-किसी प्रह 
से वेघतो नहो होता है । इस कारण इस बात का जानना कि वेध किते कहते 
हे, अति आवश्यक हे। सभी उत्तम पथ्चांगों में वेज संख्या दी रहती हे । 
मूईत्तं चिन्तामणि में भी वेध के विषय में बहुत कछ दिया हे। परन्तु 
काछ-प्रकाशिका में कछ ओर भी विशेष हे । अथात्‌ किसी किसी स्थान में कछ 
मत मेद पाया आता हे। नीचे एक चक्र काछ-प्रकाशिक! के आधार पर दिया 


आता हे । 
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| अन्‍्मकाडीन च॑. से गोचर के ऽह का स्थान । | सं. से गोचर के प्रह का स्थान । | 
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प्रति ग्रह के सामने वाले अड्डों से उस ग्रह का बधस्थान का बोध होगा । 

* बहु स्वोकृत मत का चिन्ह हे । 
चक्र देखने की विधि यह हे कि यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से गोचर 
का सय्य चन्द्रमा के साथ दो अर्थात ऊपर वाले कोष्ट के पुक में हो ओर यदि 
स्यं के साथ ओर कोई ग्रह होतो सय्यं का वेध होगा। इसो प्रकार यदि 
जन्सकाछीन चन्द्रमा से स॒य्य, द्वितीयस्थान में हो तथा ओर कोई प्रह जम्म 
काकीनचन्द्रमा द्वितीयस्थान में हो अर्थात्‌ उसके साथ हो तो भी सय्यं का वेध 
होता हे । यदि जन्सकालीन चन्द्रमा से सूर्य तृतीयस्थान में हो 
ओर यदि कोई ग्रह अन्मकालोन चन्द्रमा से नवमस्थान में हो तो सूर्य्य का 
वेध होता हे । यदि जन्मकाकीन चम्त्र्मा से सूर्य, जतुर्थस्थान सें हो 
ओर यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से तृतीयस्थान में कोई ग्रह हो तो सूर्य का 
बेथ होता हे, इत्यादि । इसी प्रकार यदि गोचरकाछोन बुध का वेध 
देखणा हो तो इस प्रकार देखना होगा कि यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से बुघ 
प्रचमस्थान में हो अर्थात्‌ चम्त्रमा के साथ हो ओर ददि जन्मकालोन 
' से द्वितीयल्यान में कोई प्रह हो तो बुध का वेथ होता हे । यदि जन्स- 
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कालीन चन्द्रमा से बुध द्वितोयल्थान में हो ओर कोई जन्मकाकीन ग्रह चन्द्रमा से 
पन्चस स्थान में हों तो वुध का वेश होता हे । यदि जस्मकालीन चन्द्रमा से कुज 
तृतीयस्थान में हो ओर यदि कोई ग्रह जन्म कालीन चन्द्रमा से अतुर्थस्थान में 
हो तो बुध का वेध होता हे, इत्यादि इस्या दि । इसी प्रकार सब ग्रहों का वेध डक्त 
थक्रानुसार देखा जाता हे। जिस अङ्क के शिरे पर तारे (+) का चिन्ह दिया हे 
वह बहुमत से स्वीकृत वेर हे । स्मरण रहे कि पिता पुत्र में वेध नहीं होता अर्थात्‌ 
चन्त्रमा से बुध ओर बुध से चन्द्रमा को, इसो प्रकार सूस्ये ओर झनि को 
आपस में वेघ नहीं होता दे । 

वेध से अभिप्राय यह हे कि यदि किसो गोचर-ग्रह का फरल शुम 
हो परन्तु उस ग्रह का किसी ग्रह सेवेध म होता हो तो बह ग्रह, झळ देने 
में पूर्ण रूप से समर्थ होता हे। परन्शु वेघ शोने से डस के फळ में केवल 
हास ही नहीं होता वरन्‌ बळी होने से प्रतिकूल फल भी होता हे । 


उ्चध्याय २५ 
द्वादश लग्न में जन्म का फल । 


कह ९ इस अध्याय में बारहो राशियों के लग्नगत होने 
पर जातक के गुण-दोषादि का उल्लेख करने का विचार है। अर्थात्‌ यह 
लिखा जायगा कि यदि जातक का जन्म मेषादि छग्नका हो तो साधारणतः 
क्या क्या फल होगा । 


यह बात मानी दुई हे कि केवळ लग्म द्वी से ठोक ठीक फर नही 
मिक सकता। यदि ग्रन्यान्तरों के सहारे पर यह लिखा आय कि 
मेषादि राशियों में जन्म होने से अमुक असुक फळ होंगे, तो प्रन्यान्तर्रो के 
सहारे जो फल इस पुस्तक में दिखने का सांइस किया गया हे वह बहुधा ठीक 
मिलेगा । परग्तु स्मरण रहे कि छग्नेश की स्थिति के अनुसार, छरनेश पर 
ग्रहों को इषि के अनुसार, लगनेश के उक मीचादि होने के अनुसार 
और भी अनेकानेक कारणों से फळ में कुछ अबश्य परिवर्तन होगा । 
यदि छगन बछी हो अर्थात्‌ करण में झुमग्रह को स्थिति हो, इहि हो, खग्नेश 
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फामट्य हो, अथवा छम्नेश पर झुमप्रदह की इटि हो तो निरमकिखित कक चिशेय 
रूप से जातक के गज दोष से मिकता हुआ काया जायमा। करम्लु बढि 
इसके बिपरीत, क्रम सं पाफ्त्रह की स्थिश हो, इछि हो, कानेश तुम्स्योय 
गत हो, पाप-त्रह के साथ हो अथवा पाप-त्रद से शश हो तो ऐसे स्थान में 
फक साधारण रूप से ठोक पाया जा जगा, परन्तु पूष अंश सं ठीक बही मिलेगा । 
बाठकमण रेसा नम समझ छें कि वह कर अक्षराद्र ठोक ही होता । पाश्चात्य 
अयोतव, इदूखेण्ड, अमेरिका आदि के ज्योतिवियो के अनुसार मेजादि कान में 
जन्स का फल पुस्तक के शेष में लिखा आयगा । विश्वास होता हे कि लग्न के 
कक कहने में पाश्‍चात्य बिद्वार्नो ने बहुत ही परिश्रम किया है । 
परम्तु उसमें एक कठिनाई यह हे कि अयनांस भेद से उनका छग्न-स्फुट 
ओर एतद हीन छगन-स्कुट में आन्तर पड़ जाता हे क्‍योंकि थे छोग सायन- 
कान मानते हैं। तथापि डन कोगों का फकाजुमाग बहुत अंझों में ठोक 


पाया जाता हे । 
(2) 


मेष-लरूग्न | 


जिसका जन्म मेष-छगन में होता हे बह प्रायः ढुर्खछ होता हे । उस- 
की गर्दन छम्बी होती हे। उसके बाळ प्रायः घंघरीले ओर कड़े होते हैं । 
आँखें गोल ओर उठेहुने दुर्बल होते हैं स्वभाव का कड़ा, झगढ़ाल , कुछ अंश में 
दम्भी, स्पष्ट वक्ता, साइसी, श्रोर, उद्यमी ओर सतत किसी न किसी काय्य 
में संलग्न रहने बाला होता हे । यह मेधावी भी होता हे। कभी कभी 
डद्धत चित्त का होता हे। उसे बाल्यकाछ म अनेक हानियो का सामना 
करना पढ़ता हे । स्थतम्श्रता-प्रिय ओर उदार प्रकृति का होता हे ओर 
ऐसा विरथास हो जाने पर कि किसी ममुष्य को सहायता की आथए्यकता 
सचमुच में है तो उसको सहायता देने में प्राणफ्म से खग जाता है। यह काय्यं 

| करने में निर्भय एवं निःसंकोच होता हे । उक्-पदाभिछाची तथा सहगण 
विशिश्दोता हे। उसको सम्पति स्थिर नहीं रहती । गात्रा-प्रिय होता है और 
प्रायः अक्पहारी होता है । उसके सरोर के किसी स्थान में त्रणादि के 
चिन्ह भी होतेहे । 


५४१ 


यहि किसी कस्मा का अन्म मेष लग्न का हो तो निम्मळिस्कित विशेष 
कछ कहा मथा दे। आरत्‌ सच बोरूने थाली साफ छथरा रहना पसन्द 
कश्मेजाकी, कठोरचित्त, बदल्या लेने में तत्पर, कमो कमो कठोर शब्दों का प्रयोग 
करने बाकी, बात को आरा में कोण करने वाली, कक प्रकृति ओर अघने 
स्थसूणों से प्रीति रखने बालो होली ६ । 


मेच-खाज में जिसका जस्स होता हे उसके लिय्रे सम्ब खबसे उखदायी 
प्रह है । हु. मो छखदायो है, परन्तु सूय्यं से कम । साधारण निबमानुस्मर नवमेश 
क्‌. और दशमेश शनि को आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध ( देखो 
थारा १५९ ) होने से राज-बोग होता है । परन्तु मेष लग्न थाले क लिये क्‌. 
ओर श. का सम्यम्ज रहने पर भो राज-बोम नहीं होता है । क्योंकि 
व्राझर का मत है कि बदि दशमेश ओर एकादशेश एकही ग्रह हो तो राज- 
योग का भद्ध होता है। अतएव मेव लगन बाले के लिये डू. ओर श. का एक 
स्थान में रहना किम्चिक अभिशष्कर हो मामा गया है। शु. का दशमस्थ 
होना भी इस छगन चाले के लिये अञ्ुभ ही है । कारण, बृ. दशम स्थान में 
नीच होता है। परन्तु यदि मीच-भरू-राज-योग हो (देखो धारा १५९ (९) ) 
सो छस्बदायी हो सकता है। श., बु. ओर छु. मेष छगन वाले क छिये पाप 
होते हैं। श. ओर बुध प्रावः आरके होते हैं। झु. यथपि द्वितीयेश एवं सप्तमेश 
होता है, इस कारण सारकेश कहा जा सकता है, परन्तु प्रायः शत्युदायक 
नहीं होता । खं. और बूृ., मंगछ और र., तथा र. ओर छु. को, बदि 
सम्बन्ध हो ओर उसके साथ दूसरे किसी ग्रह का सम्बन्ध न होतो 
राज-पोग होता हे । मेष लग्न वाले कं छिपे मंगल अष्टतेशा द्वोने पर भी 
अन्ष्टकारी नहीं होता । लिखा है कि मेष छग्न यदि प्रथम नयांश 
में हो तो अपने प्राकृतिक स्वभाब को विशेष रूप से प्रकट करता 
हे 

चेतावनी । 

ऐसे आसक को रुचि के अनुसार सोने में कमी महीं करना चाहिये । अर्थात्‌ 
शारीरिक और मानसिक विश्वास पर पूर्ण ध्यान देना अनिवास्ब है । ऐसे जतक 
को अस्तिष्क को रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिये । साधारण व्यायाम 
और स्वच्छ वायु का सेजन ऐसे जातक के छिये आयक्यक है । 


१४२ 
(२) 
वृष-लग्न । 


जातक का मुंड गोरू, गर्दन छोटी परन्तु मोटी ओर जहा पुष्ट होती 
दै । वह प्रायः दुबळा हुआ करता हे। उसके कन्ये बलिष्ठ तथा उन्नत 
ओर उनके बाहु छोटे तथा गढीले होते हैं। उसके चेढ़रे से प्रतिष्ठा तथा सद्गोश के 
छइूइण प्रकट होते हैं। वह सङ्गीत, आमरण, मनोहर बस्तु ओर भ्रमण का प्रेमी 
होता है । उसके व्यवहार तथा अभ्यास निश्चित प्रकार के होते हैं । 
खह अधिकार-प्रिय, चिड़ुचिड़े स्वभाव का, शान्ति-प्रिय, घोर, सहिष्णु, 
दुःख में घधेय्ये घारण करने वाला, धूर्तं ओर कुटुम्बियाँ से डाइ 
करने याका होता है । ऐसा जातक प्रत्येक बात को अपने विधारा- 
नुसार करता है । यह दूसरे के परामर्श पर चरूना दी नहीं चाहता । 
वह दयाल, सदाशय, विद्या-विवाद्‌ में चतुर, भाग्यवान्‌ ओर कामी होता है। 
थह सर्वदा आनन्द तथा छख के अन्वेषण में रहता है । यह चित्त का बड़ा गम्भीर, 
गाढ़ा ओर दूसरे को अपना विचार ज्ञात नहीं होने देता है। वह वियार- 
शोछ ओर शान्त प्रकृति का होता है । उताबलेपन से किसी काम को नहीं 
करता । उसका जीवन शान्तिमय होता हे। उसके बहुत से मित्र होते हैं। 
यह धनी, मिष्ट-भाषो, प्रिय तथा दयालु होता है। मध्य-जोवन और अन्त 
जीवन विशेष उखमय होता है भाग्योदय प्रायः एकाएक होता है, व्रच्य 
सम्पत्ति अथवा पृथ्वी सम्पत्ति को प्राप्ति डोती है। वह बहुत से चोपाये, 
गो इत्यादि का मालिक होता है ओर गुरुजनों का आदर करने में तत्पर 
रहता हे। वृष लग्न वाले के लिये एक विरक्षगता यह है कि आरमिमक 
जीवन में चह अनेक यम्त्रगाओं से पीड़ित रहता है । परन्तु जीवन के शोषभाग 
में विजयो होकर सुस्व-सम्पत्ति से आनन्दित हो जाता है । 


कन्या होने से कुछ विशेष गुण-दोषः वह बुद्धिमती, विदुषी, 
सुशीला, विश्वसनीय और काकोल को जानने वालो तथा अपने पुरुष 
को आज्ञाकारिणो होकर पुरुष पर अपना अधिकार जमाने वालो होतो है। 


बुच कान बाले जातक के किये सनि बहुत उत्तम होता है । शनि नचमेझ॥ 
पथं दशमेश होने से स्वयं राज-योग देने याका होता हे। इसी प्रकार 
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रखि भी झुमफल देने वाला होता है । शु., लं. ओर डू. ऐसे आतक के छिये 
अच्छे नही होते | यदि रजि को बुध अथबा शनिको वुध से सम्बन्ध हो तो 
उखढायी योग होता है। ऐसे जातक के लिये बृ. प्रायः मारकेश होता है । 
थं. ओर झु. का मारकेश निर्बल होता है । १३ ३ से १६ ३ अंश अर्थात पञ्चम 
नर्वाश में छग्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव विद्येष रूप से प्रकट होता है । 


चेतावनो । 


ऐसे जातक को छाती और कण्ठ अनिल रोगों का प्रायः भय होता है । 
गमं तथा रोगनदार भोजन हानिकारक होता है। भोजन के परिमाण पर 
विशेष ध्यान देना उचित है । उत्तेजना देने वाले तथा जल्दीवाजी के 
कामों से सवदा सचेत रहना होगा । ऐसे जातक के लिये समयानुसार 
अपने कार्य्यं को निर्भयता रूप से करना सर्वदा उपयोगी होता है ओर व्यायाम 
उसके लिये अनिषाय्यं है । 


(३) 
मिथुन लग्न । 


जातक के हाथ-पेर छम्मे ओर दुबले, नेत्र उम्द्र और भाक र्वड़े होते 
हें। चेहरे से तीवणतां ओर प्रसन्नता टपकती हे। वह कुशाग्रबुद्धि, उभ 
यक्ता, अत्यन्त उद्यमी, वार्तालाप में कुदाल, बात का छानबीन करने 
बाला, सुगमता से समझने वाला, बातों का तस्व जानने वाला, कका- 
कोशाछ का प्रेमी इन्द्रियों के वशीभत रहने वाला, बहस करने में प्रभाबो- 
स्पादक और तकं-पूर्ण होता है । वह सदा परिवर्तनशील अर्थात्‌ किल्ली 
कार्य्यं में विदोष समय तक ददू तथा थिर-स्थि नहीं रहता है ४ 
किसी विवय का वर्णन विशद रूप से ओर प्रभाव-पूर्ण कर सकता है। कठिन 
विषयों की व्याख्या छगमता पूर्वक ओर रूफ्ट रूप से कर सकता है । उसमें 
किसी विषयको साङ़ोपाङ सोचने की दूर-दर्शिता होती है । उसका लेख 
तथा वाद-विवाद, प्रभावशाली तथा योग्यतापूणे होता हे। वह वुद्धिमान, 
तीकण-वुद्धि, दक्ष दियेचक, यतुर काय्यं काक, परन्तु कोधी ओर अपने अरिध 
तथा जेजाबछ ले प्रमाय तथा डन्जति प्रात करते चाळा होता है। काका तका 
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बिज्ञान के प्रति विदोष रुचि रहती हे। असंयमी तथा अजधीर हने के कारण 
अस्वस्थ रहता है। उसके सम्बन्धी उसके सहायक होते है। ढसे मानसिक 
शक्ति गर्दी रहती है । 

कन्या होने से कछ विशेष गण-दोषः --कठोर बात करने थाली, 
स्वभाव को कड़ी, अतिज्ययी अर्थात्‌ खर्चीली स्वभाव वाली और बाबु तथा 
कफ प्रकृति की होती है। 

मिथुन छग्न वाले के लिये झु. सबसे उत्तम ग्रह होता है । 
चं., र. और मंगल अनिष्ट-कारी होते हैं । छु. ओर बुध के योग 
से भाग्य की उन्नति होती है। श. ओर बू का सम्बन्ध शुभदायी न होकर 
प्रायः अनिष्ट-कारी होता है। मं.,र. ओर थं. प्रायः मारकेश होते हैं। 
केतु के द्वितोय, सप्तम अथवा द्वादश में चं. के साथ रहने से केतु की दशान्सर 
दक्शा में मारकेश होता है। यदि रा., खू. के साथ होकर द्वितीय स्थान में 
होतो राहु को महादशा में जब खू का अन्तर आत्ता है तो अनिष्ट होता है । 
र. ओर बुध यदि तृतीयस्थान में बेडा होतो बुध की दशान्तरद्शा में झुम 
फर होता है। ऐसे योग में जालक कार्य्य-निपुण होता है । यदि खं. द्वितीय 
स्थान में हो तो झु. की दशा में भाग्योन्नति होती है । राहु की दशा में रोग और 
बन्धनादि का भय होताहे। परन्तु राहु एत्युकारक नहीं होता है । नवम 
जयांद अर्थात्‌ २६४ से ३० अंश तक ल्न के होने से प्राकृतिक ल्वमाव को 
पूर्णरूप से प्रकट करता है। 

चेतावनी । 

ऐसे जातक को फेफड़े और सन्सु-जनित (\ ८7४००४ ४७+९१३) रोग 
प्रायः हुआ करते हैं । इस कारण स्वच्छ वायु और उत्तेजना देनेवाली 
क्रियाओंसे बचे रहना अति आवश्यक है। वीर्यरक्षा ओर गम वस्त्रों का प्रयोग 
तथा मिताहारी होना झी आवश्यक है । 

(०, 


कर्क स्न । 


कक काजोत्पण्म जातक, न लम्बा अ लाटा अर्थात्‌ मझोछा कद (ऊंचाई) 
को होता है । उसको गर्दन मोटी, मुख शोख ओर शरीर स्थळ अर्थत्‌ मोटा 
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होता दे। बह स्वभाव का सिमसार, आनम्द ओर बिकास -प्रिय, एस्तर 
बस्तु का चाइने थाळा, साफ उधरा रहने याला, खत्थ-प्रिय, उत्तम भोजन का 
खाइने थाळा, भूषणादि में प्रेम रखनेवाका, मजुर स्वर का, ऋमण-दोल, प्रायः 
प्रभाव शाही, तथा यशल्वी, होता है। उसका रहन सहन आडम्बर युक्त अर्थात 
ठाट-बाट का होता है । वह कशंठय परायण, श्रेष्ठ जन अर्थात गुरु तथा घामिक 
पुरुषों के प्रति भक्तिमान्‌ होता है। घार्िक होते हुए भी कपटी होने की रुचि रखता है 
ओर सिद्धान्त रहित पुरुष होता है । स्त्री सहवास में समर्थ तथा 
मिशान्न-परिय होता है । उसको अपने सगे सम्बन्धियों के प्रति सद्धाय 
होता है । परन्तु ऐसे जातक का प्रेम ओर विरोध की धारणा उद्धत प्रकार की 
होती है । ऐसा जातक जिसको चाहता है, उसी की बात को स्थीकर करता है और 
मानता है। जिसको बात उसको नईी भाती है उसकी बात का अनुसरण 
नहीं करता है ओर उसके परामर्श को घणा की दृष्टि से देखता है, उसपर 
अविश्वास करता है| केवल हसन।|ही नहीं किन्तु उसकी संगति का भी परित्याग 
करता है। ऐसा जातक इर विषय की उपयोगिता ओर मोल का अनुमान 
उचित रोति से कर सकता है ओर उसको सफलता पूर्वक व्यवहार करने का 
प्रायः ढङ्क भी जानता है। ऐसा जातक प्रायः प्रबासी रहता है, परन्तु गृह में 
रहने का इच्छुक होता हे । 


कन्या होने से कुछ विशेष गण दोषः- छन्दरी, शोख्वती, विश्वसनोब, 
शान्तिमयी, प्रभावशाकिनी, अपने स्वजनों से प्रेम करने वाछी और छलमयी 
तथा बहु सन्तान वाली होती हे । 


ऐसे जातक के लिये मंगळ सत्र से उत्तम फळ देने वाखा प्रह होता है । 
मंगछ, दशमेश ओर पञ्जमेश होने के कारण यदि पञ्चमस्थ भवच दशमस्य 
हो तो बहुत हो उत्तम फल देने वाळा तथा राज-योग कारक होता दै। मंगक 
के बाद कू. उस्म फल देने वाळा होता है। खु. का कग्गस्य अथवा नवसस्थ 
दोना बढुस ही छखदायो है। ख. ओर मंगढ में सम्बन्ध होने से उत्तम राज- 
योग देसा है 4 छ्ु., श. ओर बुध ऐसे जातक के किये अगिष्कारी होले हैं। 
र, आरक स्थान का स्वामी होता हुआ भी प्रायः सत्युकारी नही होता दे । 
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बुध, शुक्र ओर क्षणि के सारकत्व प्राप्त होने पर मारकेश का बळ होता है । 
खं. करनेस होने के कारण प्रायः झुम होता है। गु. ओर चं. का छाल में रहना 
झुम-प्रद है। प्रथम नथांश लर्थात्‌ एक अंश स ३३ भ'श तक का करन 


होने से प्राकृतिक स्वसआायको पूर्मरूप से दिखाता है। 
चेतावनी । 


ऐसे जातक को ओषधि का सेवन बहुत कम ओर सोच विचार कर 
करणा चाहिये। ठंढक आर सदी से अपने को सर्वदा बयाना चाहिये । भोजन 
दद ओर खूब सिद्ध अन्न खाना चाहिए । ऐसे जातक को पेट का रोग अर्थात्‌ 
पाकस्थळी के बिगड़ने से प्रायः रोग-मब होता हे। इस कारण गुर पदाथा 
के ओजन से सर्वदा बचना चाहिये । चित्त की शान्ति रखने से भी 
पाथन-शक्ति को रक्षा होती हे। रोगी होने पर स्थान का परिवर्तन ओर 
समुव-निकटवर्ती स्थान झुभ-दायो होता हे। ऐसा जातक किश्चित्‌ मात्र रोगी 
होने पर अथवा बिमा रोगही के प्रायः अपने को रोग-प्रस्त समझता है । 


(४) 
सिंह लन । 


यदि जातक का जन्म सिंद में हो तो उसके मुख की आकृति चौड़ी 
ओर इड्डी पुष्ट होती है । उसकी आंखें उन्‍्दर और आवप्रगट करने 
बाकी होती हैं। ऐसा जातक आनन्द से जीवन व्यतीत करता है। रिपुं 
ओर विरोधियों पर विजयी रहता है। स्पष्टवादी होता हुआ ऐसा जातक 
निष्कपर ओर मनसा, वाचा पवित्रता पाछन करने वाळा होता है। नीच कस 
से एणा करता हे । घेय्यंबान्‌ ओर उदार होता है । जिस कार्य्य को करता है 
डसको ईमालदारी तथा निपुणता के साथ करता है। घड अपने गुणों तथा 
साइस'से विष्म बाधाओं का शीघ्र निपटारा कर सकता है । मोच कम सेछाम की 
सम्भाजणा होने पर भी वह उससे घृणा करता हे। अपनी सय्यादा के पाळन में 
स्था तत्पर रहता हे। उसके रहन सहन से बड़प्पन प्रतीत होता है । मित्रता में 
अटक तथा बिश्वास पात्र होता दै । ऐसा जातक कवळ दयालुही अही होता, यल्कि 
सत्पात की रशार्मे मी रत्पर रहता है । दुःख के समय में अपनो सझ बूस- को काम में छाकर 
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दुःख के निवारण में समर्थ होता है। शत्रुओं से झगड़ा नहीं करक घेय्य से 
काम लेता है। शान्ति पूर्वक व्यवहार करता हे। उसकी रुचि, आरसी 
मनुच्यों के प्रति, तथा ऐसे छोग जो उद्यम हारा अपनी अबस्था की उन्नति 
महो करते हैं, अच्छी नहीं होती हे। ऐसे जातक को अपने उच्चयम ओर 
परिश्रम का फल पूर्ण रूप से नहीं ड्ोता है । छोगों पर ऐसे जातक के गुणों का 
प्रभाव विशेष रूप से पड़ता हे। वयह अपनी आज्ञा तथा रुचि के अनुसार 
अन्य मनुष्यों को चलाने में कुशळ होता हे। जीवन के शेष भाग में प्रायः 
विशेष दुखी ओर धनी होता ई । ऐसा जातक कभो कमो प्रवासी होता हे 
ओर उसे कम सन्तान होते हैं । 


कन्या होने से कुछ विशेष गण दोषः--दुबछी, पतछो, कफ प्रकृति की, 
रोमिणी ओर चिड्चिडाही तथा झगड़ाल होती हे । परन्तु दानशीका होती हे । 


सिंह छग्न थाले के लिये मंगछ उत्तम फल-दायक होता हे । मंगछ और 
क्ष, का परस्पर सम्बन्ध होने से राजयोग होता है । अ. और कुक के योग 
से उतमा उत्तम फर नहीं होता हे। झनि, शुक्र ओर बुध ऐसे जातक को 
निकृष्ट कछ देने वाले होते हैं। सं. का साधारण फक होता हे । शनि उतना 
बळी मारकेश नइों होता हे । परन्तु बुध मारकेश में बी होता हे । सब्य 
ओर बुध के एकत्रित रहने से ऐसा जातक काय्य-कुदाछ होता हे। परर्लु 
उसकी सम्पत्ति थोड़ो ओर आय साधारण होती हं। मंगक ओर शा. के 
दाद्कस्थ होने से शनि की दक्षान्तरदशा में जातक क बिभव की सम्मति होती 
हे। राहु ओर कतु के मारकस्थान में रहने से शस्थु-दायी होता हे। बृ. 
ओर छु. एकत्रित होने से राज-योग नहीं होता हे। पांचथें नवांश में कहा के 
रहने से प्राकृतिक त्वभाष का पर्ण विकास इोता हं । 


चेतावनो । 
ऐसे आतक को गर पदार्थ तथा मादक वस्तुओं का सेबन निषिद्ध हे । 
उत्तेजना ओर अल्दीबाजी के कामों से बचना उचित हे । शरीर के दणिर 
को रक्षा सर्वदा डपबोगो हे । ज्यर होने पर उसकी उचित ओषधि झीअता पूर्वक 
होनी थाढिमे । 
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($) 
कन्या लग्न । 

जिसका कन्या लग्न होता है, उसके सुख की कान्ति से स्त्रीवर्गीय स्व- 
भाव का झलक टपकता हे । उसके बाहु ओर कन्धे छोटे-छोटे होते हैं । किस कार्य्य 
को कब करना चाहिये, उसको, ऐसा जातक विशेष रूप से जानता है । जातक 
सत्यदादी तथा न्यायप्रिय, दयाल, धेयंबान और स्नेही होता है । उसकी 
बुद्धि छुन्दुर होती है । परन्तु व्यवहार में किसी दूसरे के सुख दुःख को उपेक्षा नहीं 
करता है । दूसरे से काम लेने में जरा भी हिचकियाहट नहीं रखता । काय्य करने में 
बड़ा सावधान ओर योकस होता है। जिना विथारे कुछ भी नहीं करता । 
उसको दूसरे के कामां में छिक्रान्वेषण करने की बड़ी रूचि रहती है। बातों को 
गु रखने थाळा ओर अपने भाव को दूसरों पर प्रकट नहीं करने थाला तथा 
वाणिज्य व्यवसाय में बड़ा निपुण होता है । कार्य्य करने में विचारवान्‌ ओर तरीका 
बाला होता है। यह मितव्ययी, सहनशील ओर बड़ा ही दयालु होता है । वह 
काम करने में दक्ष, धीर और साहसी होता है | ऐसे जातक पर उससे अच्छे लोगों 
की सहायता ओर संरक्षता होती है। ऐसा जातक अन्य लोगों के पदार्थ ओर 
अन का ओगने बाला होता है। परन्तु ऐसा जातक कमी कमो स्त्री-विलास- 
रसिक ओर इन्ट्रिय-लोलुप ओर बिह्वान्‌ छोगां से प्रेम करने बाला होता है। 

कल्या होने से कुछ बिशेष गुण दोषः--दुद्धिमती, उशीला, मिलनसार, 
उदार, धामिक ओर दानशोळा होती है। 

कन्या छग्न बाले के लिये छु. ओर बु. झुभदायी होते हैं | शुभदायित्थ में 
बु. से छु. दी उत्तम होता हे । बु. ओर झु. में सम्बन्ध रहने से उत्तम राज-योग 
होतः है । शणि थोड़े अंश में झुम-फर देता हे । थं. केतु के साथ होकर छग्नगत 
होने से उत्तम फळ देता है । परन्तु मारकेश होता 7 । सूर्य्य को स्वयं मारकट्य नहीं 
होता है । परन्तु रू., चं., मंगल उत्तम फल नहो देते । मंगल, चं. ओर बृ. सहायक 
(कारक) होते हैं, छु. भी कभी कभी मोरकेश हो जाता है । नवमे नर्वाश 
में रग्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण बिकास होता है । 


चेतावनी । 
ऐसे जातक को अपनी मानसिक अथस्थाओं पर पूण ध्यान रखना 


डचित है। पेट जनित रोग प्रायः दुःखदायी होते हे। अतएव भोजनादि 
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का प्रबन्ध उत्तम होना चाहिये, सांसारिक बातों में उपद्र होने से ऐसे जातक 
के स्वास्थ्य पर प्रायः बुरा परिणाम होता है । 


(७) 
तुला छग्न । 


तुला लगन वाळा जातक, आकृति का लम्बा, मुख सुन्दर ओर छम्बाई 
छिये हुए, छलित नेत्र क! होता है ओर उसके दाँत विरळ होते हैं तथा घह 
प्रायः दुबळा हुआ करता है। परन्तु झुक्र के लग्न में रइने से शरोर से 
स्थूल भी होता है। विचार में जातक अग्यवस्थित-चिस तथा अनिश्चित विचार 
का होता हे। उसका चरित्र अव्यवस्थित होता है। वह अपरिमितव्ययी अर्थात्‌ 
खर्चीले स्वभाव का, उदार प्रकृति, स्वच्छ-अन्सष्करण-वाला, मिलनसार सदा 
दूसरे की सझायता करने में सल्पर, मित्र बनाने में कुशल, सङ्गति प्रिय, चतुर, 
यामिक, ओर मेधादी होता है। सफाई स रहना ओर घर-द्वार को साफ 
रखना ऐसे जातक का स्वाभाविक गण होता है। न्याय प्रिय, सत्यवादी, 
शान्त ओर प्रफुल्लित वित्त का होता है। यइ प्रत्येक काम न्याय तथा 
दया के विचार से करता है। यद्यपि उसकी क्रोधागिन जल्द प्रज्ज्यकित होती 
है परन्तु उसो शोप्रता सेशान्त भो हो जाती है । उसके मित्र ओह 
संरक्षक बहुत उक्वकक्षा के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। राज-पूज्य, विद्वान्‌ परन्तु 
भोरु अर्थात्‌ डरपोक होता हे । कभी वाणिज्य प्रिय ओर कमी कमी स्यथायकर्सा 
सथा पंचायती इत्यादि का करने बाला होता है ओर ऐसे जातक के कमी 
कभी दो नाम हुआ करते हैं । 


कन्या होने से कुछ विशेष गण दोवः--अइङ्ारी, कोधी, काळची, बदनाम 
ओर कृपण होती हे । 

ऐसे जातक के किये शानि ओर बुथ उत्तम कक देने बाळे 
होसे हैं। शनि सभी ग्रहों की अपेक्षा तुळा ठग्न बारे के किये केचक 
उत्तम ही फल नहीं देता किन्तु राज-योग देता हे । यदि च. ओर बुघ तथा क्ष, ओर 
बुध को आपस में सम्बन्ध हो तो राज-योग होता है। मंगछ र. ओर कृ. 
झुमकर नही देते मंगछ ओर शनि तथा मंगल ओर बुध का योगा दिसण-सूचक 
होता हे। सूर्म्यं मंगक और कु. को मारकत्थ होता हे । परन्तु अंगक 


४४० 


मारकेश के लिये बळी नहीं होता हे। पहला नवांदा में छग्म के रहने से 
प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकास होता हे । 


चेतावनी । 


कमर, गार्दा, मूत्रल्थछी ऐसे जातकों का प्रायः रोगाक्राम्त हुआ 
करता है । इन सब स्थानों को शीत से बचाना बहुत ही उचित होगा । झुद्ध 
जल का व्यथड़ार ओर स्वच्छ बायु ऐसे जातक के लिये विशेष रूप से उपयोगी है । 


(८) 
ब्रङ्चिक् । 


वृश्चिक छगन वाळा जातक रूप का सुन्दर ओर उसकी जहुम तथा पेर 
गोल आकृति के होते हैं। जातक सतक तथा झगड़ाल होता हे। विषाद में 
धह पक्ष,-विपक्ष को बात तथा अपनी हानि का भी जिचार नहीं कर हदता 
तथा संलग्नता पूर्वक झगड़े में लग जाता हे। ऐसा जातक बकिबड़े-दिल 
स्वभाव का ओर बहुत ही झोप्न उसे क्रोध दो जाता हे । झगड़ा में उसको 
तत्परसा रहती है। काने को काना कह कर पुकारने में भी उसको तनिक 
हियकिचाइट नहीं होती । कारण, वह सख्जी बाल को स्पच्टरूप से 
कहने थाळा होता हे। ऐसे जातक को बदला खुकाये बिना रहना कठिन 
होता हे । अपने उचित अथवा अनुखित ध्येय के लिये अथक परिश्रम करता हे । 
अपने कुटुम्ब तथा मित्रों से बिना विशेष कारण के शशढ़ जाता है और 
गुरुश्रनों से भो हठ कर बेठता हे । कुर्कम तथा बुरे आचारो से अपने 
स्थास्थ्य को खो डालता हे। कभो उच्च पढ पर क्युर्क होने से अथवा 
अश्य किसी कारणों से जातक प्रायः उच्च कक्षा को व्यक्ति होरा हे ओर 
ऐसे जातक का बर्ताय तथा व्ययद्वार भ्याजद होता रे पेसे जाशक के विरुदू 
अदि कोई अपना विखार प्रकट करता हो तो यह उस का सत्र कन आता हे। 
कह जातक बढ़ा रूखा, उद्धत ओर ओशीरा होता हे । उसके कतिक्य परिचित 
दो शत्र होते हैं। ऐसे जातक का सस्तान विद्वान होर हे। देस आसक 

ल्शी-प्रिय होता हे । 
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कम्या होने से कुछ विशेष गण दोषः--छन्द्र, आशाकारिणो, भाग्यवतो, 
एुक्षीला, सच्ची, आजन्दप्रिया ओर अच्छे खाल चलन को होतो ह। 


ऐसे जातक के किये र. ओर थं. छम फरल देने बाल होते हैं । उन 
दोनों का सम्बन्ध होने से उसम राज-योग होता हे । झू. ओर बुध के एकत्रित 
रहने से अथथा अन्योन्य-द्ृष्टि से घन का आगमन विश्वेषरूप से होता हे। बृ. 
भी झुमफलछ दने बाळा शोता है । बुध, छुक्र ओर शनि अच्छे फल नहीं देते 
हें। छू. को स्वयं मारकत्य महीं होता, रा. ओर बुध को मारकत्व से सम्बन्ध 
होने से शत्युकारो-योम होता हे। पांचवे नबांदा में लग्न के रहने से प्राकृतिक 
स्थभाव का पूर्ण विकाश होता है । 


चेतावनी । 


ऐसे जातक को कण्ठ ओर कलेजो को छरक्षित रखना उचित है । मळ- 
मूत्रादि को सफाई पर पूण ध्यान रहना चाहिये । छूत छात को बोमांरी से बयनेका 
पूरा अबन्‍्ध रखना चाहिये ओर मशीले पदाथो का प्रयोग भूछ कर भी होना 
उचित नहीं । 
CS 
घन खन । 
चन छरन में जन्म होने से जातक का गळा छम्बा, नाक खड़ी ओर कान 
बड़े-बड़े होते हें। सुख की आकृति किञ्चित चोड़ो होती है। आतक सादा 
ओर स्पष्ट बिचार का होताहे। न्याय ओर सत्य के लिये खूब परिश्रम कशया 
हे। उसका आशय महान होता है । वह निष्काम कमं करता हे। किसो 
विषय को बहुत आसानी से ओर बहुत जएद समझ सकता है। दुद्धिमान्‌ तथा 
कई भाषाओं का जानने बाळा होता है। अपनी मेधा तथा गुण द्वारा ऐसा 
जतक शीघ्र ही उन्नति करता है । जातक उदार प्रकृति का होतां है। उसकी 
शहि में सम्पत्ति ओर आर्थिक उन्नति असत्य प्रसोत होती दै । धार्मिक तथा 
शान के विषयों में उसको बढ़ी अभिरूचि रइती है । बिना किसी 
प्रकार के आडम्बर तथा दिखलावटो बातों के बह राम्तिमय आवन 
व्यतीत करता है। मनुष्य आति की सेबा में यह अपना जीवन समर्पित 
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किये रहता है, यहां तक कि दूसरे के लिये वह अपने सुख को भो तिलाखलि 
देने को उद्यत रहता है । अपने नोकरों तथा आश्रितो पर ऐसे जातक 
की बढी दया रहती है। वह वुद्धिमानों का बड़ा पक्षपातो होता है । बात करने 
में ददिललगीवाजी ओर चुभती हुई बातों के कहने की उसकी अभिरुचि होती है 
तथा व्यडः बचन बोलने वाला होता है। ऐसा जातक वुद्धिमान्‌, योग्य ओर 
अपने कुछ बंश तथा जाति में ख्याति प्राप्त करता है ओर अपने कुछादि का आदहां 
पुरुष होता है। ऐसे जातक को बड़े-बड़े अधिकारो एवं उच कक्षा के रोगों से 
मित्रता और सम्पर्क रहता है। उसके अनेक मुल्य तथा आश्रित होते हैं। 

कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः दयालुता में असिरूखि तथा करुणामय 
चित्त बाली होती है । 


धन छरन बाले को सूर्य्यं ओर मंगल बहुत ही झुमफल देने वाले होते हैं । 
मंगल से र. का फछ उत्तम होता है। सूय्ये ओर बुध का परस्पर सम्बन्ध होने 
से राज-योग होता है । ऐसे जातक के छिये छुक्र अनिष्टकारी होता 
है । बृ. साधारण फल देता है ओर कभी-कभी बुरा भी होता है। 
परन्तु मारकेश नहीं होता हे । शा. को स्वयं मारकत्व नहीं होता 
है। श. के एक्रावशस्थ होने से उत्तम फल होता है। थं. अश्टमेश होने पर भी 
अच्छा ही फल देता है। कारण, कि थं. को अष्टमेश-दोष नहीं छगता और 
छग्नेश कू. का चं. मित्र है। 


जवम नवांश में छगन के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकास 
होता हे । 


चेतनः । 


ऐसे जातक को बहुत परिश्रम से बचना उचित है। परिमित व्यायाम 
से सबंदा छाम उठाता हे । ब्यायाम, घूमने फिरने से स्वास्थ्य के लिये बहुत ही 
हितकर होता है। ऐसे जातक को दुर्घटना ( .1००।००।5 ), शरीर में किसी 
प्रकार से चोट आदि के छगने से ओर विशेष कर घोड़ों से बचने का ध्यान 
रखनी थाहिये। रुघिर चिकार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिये । 
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(f°) 
मकर छगन । 


मकर छग्न वाले जातक के शरीर का मियलळा अदू भाग दुबला, पतला 
तथा निर्बछ होता है। छम्बा और इारोर का गठन कठिन रूप का होता है, 
कफ-वाल प्रकृति से पीड़ित होता है। जातक बड़ा उत्साही तथा परिश्रमी 
होता है। जो कोई उसका बिगाइताहे उससे बदला लेने में ऐसा जातक सर्वदा 
तत्पर रहता है। यह खुले-सोर से अपना विचार प्रकट करता है, चाहे उससे 
किसी के दिल पर चोट क्‍यों न पहुंचे । ऐसा जातक मिजाज का शक्को, प्रकृति का 
नीच ओर करेजे का डरपोक तथा अहंकारी होता हे। वह प्रत्येक काम साव- 
धानी से तथा वियारपूर्वक करता हे। पुण्य कर्म में तत्पर ओर धार्मिक तथा 
ईश्वर का डर रखता हे । थह अपने आश्रितों से काम छेने में निपुण होता है । 
वह अपने काम का यार होता है। दूसरों को ठगने में उसकी रुचि रहती है । 
उसको सतत ऐसी इच्छा रहती है, कि वह अपनी मित्र मण्डली में प्रमुख ओर 
सम्मानित हो तथा अपनी ख्याति के लिये सदा प्रयस्न-शील रहता है। स्त्री 
पक्ष से ऐसा जातक सर्वदा दुःखो रहता है ओर प्रायः दुःख भोगता है। 
किसी-किसी अवसर में दामशील भी होता है । 


कन्या होने से विशेष गुण दोषः--घामिक, सत्यप्रिया, विचारशीछा भौर 
मिसब्ययी होती है। शाधु-रहिता, छविख्यात ओर बहु-पुत्र वाळो होती है । 

ऐसे जातक के छिये शुक्र ओर बुध उत्तम फळ देने बाले ग्रह होते हैं। इन दो 
में से शुक्र सबसे उत्तम फल देने वाळा होता हे। पञ्जमेश एवं दशमेश होने के 
कारण शुक्र स्वयं राज-योग देता है। झुक्र ओर बुध के योग से भी राज-पोग 
होता है। मंगल बृ. और थं. शुभ-फळ महीं देते। इन सबों को मारकस्व भी 
होता है। हानि को भी मारकत्व होता हे। परन्तु बह स्वयं मारकेश नही 
होता है। सूर्य को भी मारकत्व नहों होता हे। सूर्य को अश्मेश होने 
का मो दोष नहीं करने के कारज, साधारण फरल देता दै । यदि मकर शक्ति में 
मंगक बेठा हो ओर कक में च. वेठा हो अर्थात्‌ छग्न में मंगछ ओर सप्तम में खं. 
बेडा होतो मकर करण थारे के किये राज-योग होता है। परन्तु यदि कु 
अएमस्थान में हो बू. कान में शो, ओर उस पर झु. की दृष्टि हो तो आतक का 
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स्वास्थ्य भच्छा होता हे परन्तु वह दरिद्र होता है। पहिले गर्वाश में छग्न के 
रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकास होता है । 


चेतावनी । 


ऐसे जासक को चमरोग प्रायः दुःखी करता है । इस कारण, कोष्ट-बद्धृता 
से सर्वदा बचने का प्रयत्ल करना उत्तम होता है। ठंढक ओर सर्दी से शरीर 
को बचाये रहना मुख्य कर्तव्य होगा । कभी-कमो ठेहुने को मो बीमारी आ सताती 
है। उसे चिक्त-विक्षिप्र-रोग ( मिलेनकोलिया ) ()४०1७7००००॥०७ ) से का 
सवदा प्रयत्न रखना उवित है । 


Go 


कुम्भ छगन । 


जिस जातक का जन्म कुम्भ रग्न में होता हे। उसका शरीर तथा हृदय 
इन्द्र होता है । जातक दयालु प्रकृति ओर परोपकार-परामण होता है । घड 
दूसरों को भावना, बिचार ओर मन की बातों को जानने का सर्वदा यत्न करता 
है। दूधरे के दुःख को देख कर ऐसे जातक को रहा नहीं जाता हे। ऐसा 
जातक छल ओर आनन्द से जीवन व्यतीत करता है। ईश्वर, धम, तथा ज्ञान 
में ऐसे जातक को प्रदृत्ति शोती हे। पाप ओर दुराचार से ऐसा जातक दूर 
रहना चाहता हे। बशस्वो, धनो, मिलनसार, महान्‌, छगमता पूर्वक काम्यं 
करने में निपुण, सर्व-अन-प्रिय, मित्नों से प्रीति रखने बाळा, ओर सबका सम्मान 
करने बाळा परन्तु इमी होता है अत्यन्त कामी ओर कमी-कमी पर-स्न्री गमन 
का इच्छुक होता है। बड़े-बड़े लोगों से डले मित्रता होती है। छोगों में ऐसे 
जातक की मान मर्यादा विशेष होतीहे । वाताधिक प्रकृति बाळा ओर प्रायः उसे 
सिर द्द, पेट दर्द, अपच, कोए बडधता तथा पेटकी अन्य बीमारियां होती हैं। यह 
जक के सेवन में उत्साह रखने वाळा होता हे । सत्याचास्यका कथन हे 
कि कुम्लकरम हुभ नहीं होता है ओर बहुत से विज्ञानों का कथन है कि ऐसे 
आतक को आयु के अन्तिम भाग में किसी न किसी रूप का अपयश तथा काम्छना 
दो दी आतो है, अथया कोई एक बड़ो हानि हो आती है। 
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क्या होने पर कुछ बिशेष गुण दोषः--ऐसी जातिका अपने पुन्नों की 
अपेक्षा कब्याओं पर अधिक प्रेम करनेबाळो होती हे । भागन्दमय जवन तथा 
शुभ सङ्गीत में जीवन व्यतीत करमा ऐसी जातिका का स्वाभाविक गुण होता है । 
बिचार की अच्छो, घामिका, जनों से प्रेम करनेबाळी ओर कृता होती है। 
रुधिर सम्बन्धो रोगों से पीड़ित होती है। 

शुक्र सबसे डक्तम फर देनेवाला होता है। ओर उसके बाद मझ भी 
होता है । मंगळ ओर झुक में सम्बन्ध होने से सोना में छगन्थ होता है। बुध 
ओर शानि साधारण फल देते हैं। श. मंगर ओर खं. मारक प्रह होते हैं। 
वृ. स्वयं मारकेश नहीं होला । र. ओर बुध के पमस्थान में रहने से जातक 
के लिये उन्नति कारक योग होता है । यदि र. ओर झु. छग्न में हो, राहु ददासल्थ 
हो तो ऐसे स्थान में क्र. ओर रा. की दशा में उत्तम कछ होता है। पांचयें 
नवांश में करन के रढ्ने से प्राकृतिक स्थभाव का पूर्ण विकास होता है । 


चेतावनी । 


ऐसे आतक का रोग कुछ देर तक रहता हे, अथवा आजस्स रोगी रहला 
ह । ऐसे जातक को रुणिर पर पूरा ध्यान रखना उचित है। ज्योंदी किसी 
रुभिर सम्बन्धी रोग को सम्भावना हो तुरत सावधानता पूर्वक ओVओषणि प्रयोग 
करमा उचित है। स्वच्छ थायु का सेवन और खुले स्थान का व्यायाम सदा 
उपयोगो होता हे । मानसिक व्यथा से खंदा बचना उत्तम है । भोजन सादा, 
एथरा, रुणिर को स्वच्छ रखनेयास्म होना चाहिये । आँखो पर पूरा ध्यान होगा 
बाहिये । कारण, ऐसे जातक को नेत्र रोग बहुघा हुआ करता है । 


( 2°) 
मीन लग्न । 


मीन करन थाले आसक का सरीर उम्दर और उडढोर शोता है। ऐसा 
आसक पिसाजिक होता है ओर उसको जक से अधिक प्रेम शता है तथा कमी- 
कली अधिक जळ पीता भी है । यह बड़ा जिखासी होता ऐ । उख, शाण्तिमच ओर 
मोग-चिकास सब जीवन व्यतीत करमा ही उसके जीयत का सिद्धान्त रहता दै । इश 
कारण, बह आँख मूं दकर पानी की सरश दप्या शचं करता है । बह कुलाक-कणि ओर 
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लेखक होता है सथा इसमें इसको आनन्द प्रासि होती है । बद कभी भी समय नष्ट 
नहीं करता ओर ऐसा जातक सदा किसी भ किसी काम में छगा हुआ तथा 
व्यस्त प्रतीत होता है । यथपि सखमुच में काय्य-व्यस्त न भी हो ( ऐसे जातक के 
छिये अंग्रेजी में एक कट्टाथल 0५४1४ 101० बहुत समुचित होता है) । वह बहुत 
सी बातों का जानने थाला होता है ओर सभी बालों का खबर रखता है। ऐसा 
जातक बहुत सी बातों में अन्घ-विशवाखो होता हे । कीति-सस्पन्न, दक्ष, अल्पाहारी, 
वपर, घूर्त ओर धन सझद्धि चाला होता है। ऐसे जातक को बचपन एवं युवा- 
वस्था के प्रारम्भ में अनेक दुर्घटभायें उपस्थित होती हैं पर उन से वढ बच जाता 
हे । इसके धमकी हानि, दश्नद्वारा ओर पारस्परिक राग-हं ष से होली है। ऐसा 
जातक समथ समय पर साइस से कास लेता है ओर कभी-कभी भोरु भी हो 
जाता है। अनिश्चित विचार ओर अहद़ू संकल्प अथवा संकल्प-विकल्प में पढ 
कर बहुत सा अच्छा समय जातक के हाथ से मिकछ जाता है। डसे नाटक, 
सङ्गीत, चित्र, नाच तथा अन्य छललित कछाओं में अभिरुचि ओर प्रेम होता 
है । ऐसा जातक मेधावी, बहुत ही उत्तम स्मरण-शाक्ति वाळा ओर बहुत खी कन्या 
थाला तथा स्त्र से प्रेम रखने थाला होता है। उसके मित्र प्रसिद्ध तथा कीति- 
शारी व्यक्ति होते हैं । 


कस्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः- ऐसी जातिका रूपवती होती है । 
उसके भेत्र ओर बाल खुन्दर होसे हैं। आज्ञाकारिणो, पति से प्रेम रखने वाली, 
करुणा रखनेवाछी ओर पूजा-पाठ में प्रेम रखने थाली होतो है तथा धुश्न-पौन्नादि 
थारी होती है । 


खू. ओर मंगल के योग से राज-योग होता है। मंगल और चं. के योग 
से उत्तम फछ होता है । बृ. साधारण फल देता है। श. सबसे प्रवछ 
सारक होता है । उसके बाद झुक को सारकत्व होता है। 
मंगछ स्वयं सारक नहीं होता। चं. ओर सं. उत्तम फल देने थाडे होते हैं । 
दा., छु., र. ओर बुध अच्छे फळ महीं देते हैं। श. के द्वादशस्थ होने से कक अच्छा 
होता है। चं. के द्वादशस्थ होने से जातक को बहुत सी कम्याएं होती हैं ओर 
कभी-कभी एक पुत्र भी होता हे। गर्थे नर्वाशा में करण के रहने से प्राकृतिक 
स्थसाथ का पूर्ण बिकास होता है । 
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ऐसे जातक को प्रायः स्वास्थ्य फो ओर से असावधानी रहती है। छुत 
छात को बीमारी से ऐसे जासक को बचना अति आवश्यक है। जिस किसी 
प्रान्त में ऐसी बीमारी फेली हो वह स उसको संसर्ग रखना उचित नहीं। प्रायः 
ऐसे जातक के पेर में ठंढ लगने से भी रोग की उस्पत्ति होती है । मादक सथा 
नशीली पदाथो से सदा बचे रहना उपयोगी होता है। मात्रा से अधिक जल 
पीना भी हानिकारक है। चिन्ता ओर व्यस्त के झंझटों से अपने को बचाये 
रखना उसका कत्तव्य होगा । 


ग्रहो की भावस्थिति के अनुसार फल । 
सूर्य्यं | 


चः ५ ° ( १) यदि लग्न में हो तो जातक प्रायः रूप में 
विचित्र, आंखों से रोगी; छाछ अथवा गुलाबी नेत्र वाला, कण्ठ था गुदा 
में रण अथवा तिछथुक्त श्र-चीर, क्षमा--शीछ, घृणा-रहित, कुशाग्रबुद्धि, डदार- 
प्रकृति, साहसी, आत्मसम्मानी, परन्तु निर्दयी, क्रोधी ओर सनकी होता 
हे । घात-पित प्रकोप से पोडित, आकार में लम्बा, कर्फस, गर्म शरीर बाळा 
सथा थोड़े केश बाला होता है। ऐसे जातक को अपनी बाश्यावस्था में अनेक 
पीड़ायें भोगनी पड़ती है ओर शिर में चोट छगने की सम्भावना रहती है। १५ 
थर्ष की अवस्था में अंग में पीड़ा ओर तीसरे वर्ष में उच्चर अवश्य होता है । 
यदि र. के साथ पापग्रह हो, र. नीच हो अथवा शत्रणही हो तो ये अनिश्‍-फळ 
होते हैं। छुभग्रह की इषि से ढुश्फर नही शोते । 


मेष राशि में र. के रहने से जातक नेत्र-रोगी परन्तु धनवान्‌ ओर कीति- 
थान्‌ होता है। परन्तु ऐसा र. यदि बळ्धानप्रह से ह्हो तो जातक विद्वान 
होता है। तुला में र. के रहने से नेश्र में फूली अथवा तिळ ओर वढ निर्धन तथा 
मान रहित होता है। परन्तु झुम रहने से अनिष्ट फक गर्दी होता । मकर 
अथवा रि.€ में रहने से रतोंधी एवं हृदय रोग से पोड़ित होता दै। सिंह अथया 
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सिह के सर्थाझ में रहन से जातक किसी स्थान का मालिक होता है ओर झुभहष्ट 
अथवा थत रहने से निरोग होता दै । कक राशि में रहने से नेत्र में फूळी तथा 
शरीर में रोग परन्तु शञामी शोता है। 


(२ ) द्वितीय माच में रहने से जातक बुद्धि रहित, मित्र विरोधो, वाहन 
रहित, जिषय में अछली और पुत्रवान्‌ होता हे, उसे राजतण्ड जनित कष्ट, मुख 
में रोग, नेत्र में विकार ओर शरीर में रोग होता है । डसकी शिक्षा में रुकावट 
होतो है तथा चह हटी एवं यिद्डे स्वभाव का होता है। 


यदि र., शनि से दृष म होतो जातक प्रायः धनथान्‌ होता हे। 
शनि से दृ रहने पर, यदि ओर किसी प्रह से दृष्ट नहो तो यह निर्धन होला 
है। साधारण रूप से ऐसे जातक का शन थोर ओर राज-कोप से नष्ट होता 
है। १७ बच ओर २५ बं वर्ष में घमहानी सम्भब होती हे तथा जातक प्रचासी 


होता है। 


(३) कृषीय भाष में रहने से कुदाप-दुसि, पराक्रली, बरी, ग्रिय-भावी, 
ल्यरुछ-सिस, बाहन ओर भोकरों से उल्योलित, अनुचर-जिशिष्ट, तेजस्वी एवं 
नेखिक-साइस-शुक होता है। उसके भाई की संख्या कस होती है । तृतीयस्थान 
में र. के रहने से अग्रज का माल, शहोदर आई की भश्पता ओर चचेरे भाई 
बहु संक्यक होते हें । बदि र. अपळी रसिका महो शो आई, कुदुम्य से अल्प 
छल लोर बदि सूध्ण पाफ््रइ से इष्ट हो तो विव, अग्नि, चश रोग, इडो के टूटने 
का सय रहला ऐ । यदि सूच्यं पापफ्रद के खाथ हो अका कापप्रह से रृश्ट हो तो 
जातक के किसी साई अथशा बहन हो कत्यु अथवा उसका भाई पुशरदित 
आधया अहन विदला होशी ऐै। कमी कसी जातक के किलो भाई की चिथ 
अथ्या शस्त्र से सत्यु होती हे ओर उस के जाई शया बहन खज्शान के किये 
दुःखी होते हैं।._ 

ऐला जातक अनदान और द्रब्य विशिष्ट होतः है। उसे ५ बै कद में 
दु से भय ओर २० वें वर्ष अर्थ की प्रासि होशी है । 


(४) चतुर्मालशल रहने से जातक दुबका, . पिकृत-अजलल दुं 
अकूद्दीण होता हे । सानसिक-चिन्सा-सु्क, अकारण वचि७जाद-त्रिद, आत्मीय 
प्‌ 
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जनों से घृणा करने वाला, घमण्डी, कपटी, संग्राम में निश्यछ, बहुस्त्री खाका, 
प्रतिष्ठित, विख्यात, तथा सुख, घन, यान आदि रहित, पिसा के भन 
को खर्च करने वाळा, अथवा पितृ धनापहारी तथा भ्रमणशील होता है । उस 
के बन्धु बन्धव ओर वाइनादि के नाश का भी भय होता हे। १४बबब में 
विरोध और २२ वें वर्ष में बिशेष उन्नति होती है। ३२ बर्ष में जातक सर्थ- 
कार्य योग्य होता है । 


थतुथंस्थान के स्वासी, बलो ग्रहों से युक्त अथवा केन्द्र वा त्रिकोण- 
गत हो अथवा सूथ्य रुषगृही ( सिंह रासि का ) होतो जातक को वाइनादि 
का सुख होता है । यदि खतुर्थस्थान में पापग्रह की दृष्टि हो, तो नीच प्रकार 
के याइन की प्राप्ति शोती है। 


(९) पञ्चमभावगत्त रहने से जातक सल्क्र्या-शीछ, उदञ्राम्त-चिस, 
बुद्धिमान्‌ अल्पसन्सान्वाळा, शरीर का मोटा, शिव, शक्ति और हुर्गा 
आदि देवी-देखताओं का पूजन करने थाला, श्रेष्ठ काम से विमुख तथा सुत्त एव 
घन से रहित होता है। उसे वातस्थछ में पीड़ा ओर पिता से भय होता है । 


सथ्य यदि स्थिर राश्षिगत हो सो पहिले सम्तान की सत्यु होती है । 
यदि चरराक्षिगत हो तो खन्साम का नकष मही होरा । द्विस्थभाव राशि-गज होने 
से सूण्यं सन्तान का नाश करता है। ओर स्वक्षेत्र गत होने से भी कका 
पुत्र नश होता दे। ऐसे जातक की स्त्रो का कमी कभी ग्मपात भी 
होता है । 


पक्ष्मस्थान का स्वामी, बयान ग्रहों के साथ हो तो पुत्र का छल होता 
है। बहि पापग्रद के साथ अथया पाप-प्रह-ह॒श हो तो कन्या सन्शान की बुद्धि 
शोती है। पश्ममस्य सब्य पर बदि झुभग्रह की दृष्टि हो अथवा झुमप्रह से 
थुल हो तो पुन्न-छल होता हे। ऐसे आलक को ससम थर्ष में दिता को 
भय भोर नजम वर्षे में पिता को शारीरिक कष्ट होता है । 


(६) कहलाव-गत रहने से आतक विकथात, गुजबाम्‌, बकृथाम, बाज- 
बिजनी, सतोगुजी, राजा के समान अथया राजा का अंज्री, दण्ड देने का 
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अधिकार रखने बाला, उन्दर वाहनों से युक्त, छख विशिष्ट, तेजस्वी, बुद्धिमान्‌ , 
निष्पाप ओर दाज्नओं को भय दने दाछा होता है। जातक के धन-धान्य की 
बुद्धि होती है। परन्सु उसे शत्र भो रहते हैं ओर उसकी भूख अच्छी होती है । 


सूच्यं पर शुभगह की दृष्टि हो अथवा शुभप्रह से युत हो तो नेत्र का 
रोग नहों होता है। अन्यथा २० वर्ष में नेत्र में फूली इत्यादि रोग से पीड़ा 
होती है । 


यदि छठे स्थानका स्वामी शुभग्रह के साथ हो तो नीरोग होता है । 
यदि छट्ठेल्थान का स्वामी बलढीन हो तो शत्र का नाश ओर पिता 
निर्बल होता है । 

छहं स्थान में सूर्यं के रहने से जातक के पिता को सातवें वर्ष में 


भय होता है । 


(७) सप्तम भावगत रहने से, जातक शरीर का दुबळा, मझोले कद्‌ 
का, भूरेरंग के केश ओर नेत्र से युक्त, शील रहित, चञ्चल, पापी, भय-युत, स्त्री 
सहबास तथा सुख भोगने में आसक्त, स्त्रियों से विरोध करने चाळा तथा 
स्श्रियों से अनादर पाने वाला, परस्त्री प्रेमी एवं परणुइ भोजी होता है। 
ऐसे जातक को प्रायः दो स्त्रियां होती है । विवाह में विलम्ब होता है । जातक 
अनहीम, राज कोप से दुःसी तथा कदरून भोजी होता है। चोदहयें अथवा 
खोतीसवे वष में स्त्रीका नाश ओर २५ थें वर्षे में परदेश यात्रा होती हे । 


यदि सिंह राशि गत सूय्यं बळी हो तो एक स्त्रो होती है। यदि सूर्य्य 
पर हात्रुग्रह को इष्टि हो अथवा सूर्य झम्र्रह के साथ अथवा पापग्रह से युत 
हो तो जातक को बहुत सी स्त्रियां होती है । 

(८) अश्टमभावगत रइने से जातक शरीर से दुबळा, क्लुद अर्थात्‌ 
छोटे छोटे नेत्री का ओर रूग्ण होता है। निदि, क्रोधो, का्म्य-समय 
बुद्धि-विदेचनाहोम, अल्प सन्तान वाखा, नेत्र-रोग परन्तु डदार प्रकृति 
का ओर दी्घओवि होता है । उस थन को कमो रहंतो है और उसे गो-मेंस 
आदि पहछु का नाश हो जाता है। उसे शत्र बहुत होते हैं। दशमवर्ष में शिर में 
आळादि होते हैं ओर चोदइले अथवा ३४ बे वर्ष में स्त्री का नाझ होता हे । 
स्यं के सांथ यदि छुमग्रह दो तो शिर में त्रण महीं शोता दे । 
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यदि अश्मस्थान का स्थामो बकीप्रह के साथ हो तो इच्छा के अनुसार 
उसे खेती को प्राप्ति होती है। यदि सूप्यं उच्च अथवा स्वगृही हो तो दीघ 
जीवि होता है । 


(९) नबमभावगत रहने से जातक घम-कम में निरत, श्र ष्ट-बुडि, 
मातृकुछ का विरोघो, पुत्रवान्‌ , सुखी, ओर पुत्र तथा मित्र से सखी होता 
है । सूय्यं ओर शिव आदि देवताओं का पूजन करने बारा तथा पिता से 
विरोध करने बाळा होता है। उत्कृष्ट-विषय ओर सय्यं मण्डल की अदभुत घटना- 
वळी से प्रेम, उदार, साधारण सम्पत्ति, अच्छी सझ-समझ, पेत्क सम्पत्ति 
का त्याग, निज उपाजित वित्त, कछही, गिएटी की बीमारी ओर कृषि-बिद्या में 
कुशलता को प्राप्ति होती है। 


पहले ओर दसवें वष में तीर्थ यात्रा का सोभाग्य होता है । सिंह राशि- 
गत सूय्यं होने से जातक का भाई नदी जीता है। यदि एक कोर बच 
भी जाय तो वह बड़ा भाग्यवान्‌ होता है। मित्र क्षेत्रगत होने से जातक 
सास्थिक, अनुष्ठान शीछ और घामिक होता है । 


सव्यं उश्च अथवा स्वगुही होने से जातक का पिता दीर्घायु होता है । जातक 
धनवान्‌ ओर ईश्वर का भजन करने बाला, गुरु तथा देवता में प्रेम रखने 
वाळा होता है। नीच राशि गत सूर्य्यं के होने से आग्य एवं धर्मानुष्ठान 
दोनों के लिये अलिष्टकर होता है मोर चिन्ता तथा थिरक्ति प्रदान करता है। 
यदि सूच्यं पाप के साथ था पाप से दृष हो अथवा पाप राशि में हो अथवा 
शत्रूही हो तो पिता के छिये भनि होता है। परन्तु यदि सूर्य्य शुभप्रह से 
इष्ट अथवा युक्त हो तो पिता दीर्घायु होता है । 


( १०) दशमभावगत रहने से जातक स्वस्थ, दूर-वीर, कार्यार्टर ओ छ- 
बुद्धिवाला, राजानुणूहीत, साधुजनों से प्रीति रखने वाका, प्रसिद्ध, 
बुद्धिमान्‌, घन उपार्जन करने में चतुर, अति साइसी, संगीतप्रिय ओर नयाशहर 
का स्थापक होता है। ऐसा जातक पुत्रवान्‌, भूषण ओर बाइन युक्त तथा मणि 
एवं भूषण प्रन्हृति से उरव्यवान्‌ होता है। १८ दें वर्ष में विद्या के प्रताप से 
प्रसिद्ध ओर १९ यें बर्ष में आतक को किसो से चियोग होता दै । 
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यदि सूच्यं पर तीन प्रह को दृष्टि पढ़ती हो तो जातक राजा का प्रिय, 
अच्छा काम करने में कुस, पराक्रमो ओर प्रसिद्ध होता ह। सूख्य पदि उ 
अथवा स्वगृदी हो तो जातक बछो, बशस्वी और प्रसिद्ध होता है । बावी, मकान मोर 
देवता की प्रतिष्ठा कराने के कारण प्रसिद्ध होता है। परन्तु यदि सूय्ये पापग्रह 
युक्त अथवा दष्ट हो तो उसे कार्य्य में चिध्न-धाधा होती है। जातक, नीच 
पुं भ्रष्ट आचरण वाळा, पापी ओर दुष्ट काय्यं करने बाला होता है । 


( ११) पकादरामाबगत रहने से जातक रूपवान्‌ , निरोगी, ज्ञानी, 
दिनीत, गान-चिद्या में अभिरुचि रखने वाला, कीत्तिमान्‌ यशस्वी सत्कर्मी, 
राजाजुग्रहीत, स्थिर, प्रसिद्ध, वाइन युत, ओर बहु शत्र बाळा होता है । ऐसा 
जातक धन-धान्य से युत, राजद्वार से नित्य प्रति घन प्राप्त करने बाला, एवं सेवक 
जनों पर प्रेम रखने बाळा होता है। ऐसे जातक को २० अथवा २४ बबं में 
पुत्र प्रास का छख होता है ओर २५ वें वर्ष में सवारी की प्रासि झोती है । 


बदि सूर्यं स्वगु अथवा उच्च दो तो राजा, चोर, कछइ ओर चशुष्यद से 
बहु वित्तवान्‌ तथा सदुपाय से धन प्राप्त करने बाळा शोता है। बह अत्यन्त बळ 
बान होता है, यदि सुर्यं के साथ चतुथे बेठा हो सो अनेक पदाथ एवं धनों पर 
उसका अधिकार होता है। परन्तु अल्प-भाग्य वाला होता हे। 


( १२) ड्वादश भाव गत रहने से जातक प्रछस्ब-अंग-विश्ष्ट, बहु व्ययी, 
( खराच ) पिता से विरोध करने बाला अर्थात्‌ पिता से मनोमाकिन्य रखने बाठा, 
बिख्ढ-डुद्धि, पापी, पतित एवं चोर होता है। घनकी झालि करने वाला, प्रदेश 
में रने बाका, पर स्त्री गामी, नेत्र-सोगी, एवं दरित्र ओर छोक विरोधी होता 
ह क लकि ३८ बं वर्ष में अर्थ की हानि 


यदि ह्वादशस्थान का स्थामी बळ्यान्‌ ग्रह से युक्त हो तो देवताओं की 
सिद्धि प्रात करने बाळा ओर पलंग आदि का उसे उख होता है । बदि 
सूब्य के साथ पाफाइ बेठा हो तो दुशल्थान में खच करने बाळा होता 
है। उसे शष्या अच्छी नहीं होती है । यदि सूख्य के साथ वषहस्थान का 
स्कमी येडा हो तो कुश्रोग का सब होता है। परन्तु सूय्यं झुम से द 
अयथा बुर हो तो कुह भय नहीं होता है । 
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चन्द्रमा । 


कह-२५१ (१) छगन में चन्द्रमा के रहने से शरीर कोमळ 
एन्द्र और स्वभाब यञ्छ होता है । साधारण रूप से छग्य स्थित चन्द्रमा गोर- 
बर्ण प्रदान करता है। आतक वात-रोगी, शिरोज्यथा, स्थासकास से तथा 
गुप्तेन्द्रिय रोग से पोड़ित, सनकी, जिद्दी, एवं बासी भोजन पाकन करने बाका 
होता है। ऐसे जातक को प्रायः घोड़ा से गिरने का ओर जक का भय होता 
है। १५ थें वर्षे में बहुत यात्रा करता है ओर २७ चं वर्षे में रोग होता दै । यदि 
चन्द्रमा, मेष, बृष ओर कक इन में से किसी राशि में हो तो कषास्त्रों का आनने 
बाछा, रूपवान्‌, घनी, दयावान्‌, भोगी, गुणवान्‌, तेजस्बी ओर बहु सन्तान बाका 
होता है। यदि चन्द्रमा पूण दो तो जातक इन्द्र, आकर्षक, उदार, सहासु- 
भूतिपूर्ण, विद्वान्‌ तथा स्वस्थ होता है । अन्यथा दरिद्र, व्याधि, गूंगा, मेत्र रोगो, 
नीचता, बघिरता ओर उन्माद अर्थात्‌ बाबळापन प्रदान करता है । 


यदि चन्द्रमा पर शुभग्रह को दृष्टि हो तो जातक बळी, शारीर से नीरोग 
पर्व घनी होता हे । परन्तु उसकी बातें कपट आरो होती हैं। यदि लग्नेश बक 
रहित हो तो जातक रोगी होता है। परन्तु छग्नेश के झुमष्षट होने से निरोग 
होता है । 

(२ ) द्वितीयभाव-गत रहने से जातक विनीत, तेजस्वी, शासक हारा 
सम्मानित, इटी, घनी, सोना, चाँदी इत्यादि धन से पूर्ण, बहु कुटुम्य थाका ओर उदार 
होता है। परन्तु सन्तोष की मात्रा उसमें कम होती है। ऐसे आतक की बहन 
तथा कस्या का धन नाश होता है । 


यदि पूर्ण चन्द्रमा हो तो जातक सर्वदा छख्त्री, पुत्रवानू, धनी भोर अनेक 
विद्याओं का जानने वाखा होता है। यदि क्षोण चं. हो तो इक-रुक कर बोकमे 
वाका (तुतळाइा), घनहीन, अल्प बुद्धिवाछा ओर रूखो बातों का व्यबहार करने 
चाका होता है। शास्त्रकारों ने लिखा हे कि चस्त्रमा की पूर्णता और श्ोणता 
के तारतस्यानुसार उपयंक्त झुम एवं अघुम फर्कों की कमो वेशी का अनुमान 
करना होता है । 
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दिलीय में चन्द्रा के रहने से आतक अठारदयें चष में गाजड्वार में सेना 
विभाग अथवा आम्य उसी प्रकार के किसी अधिकार को प्राप्त करता है ओर २७ वें 
बर्षे में व्र्व्य प्राप्ति दोतो है । 


लन्फसा बढि मंगर के साथ हो तो चमंरोग ओर दरिद्रता होती है। 
( चम्ठ्रमा के साथ मंगछ रहने से चम्द्रमाङ्गस्य योगहोता है जिसको विद्वानों ने 
सर्थदा अच्छा ही कहा ह। इस कारण लेखक इस बात से सहमत नहीं है कि 
खन्डमा के साथ मंगक रहने से दरिद्रता होती हे । यष्ट भी शास्टोक्त है 
कि ह्वितीयल्यान में मं. निष्फळ होता हे। चन्द्रमा मन का कारक हे, मंगळ 
चिककता प्रदान करता है इस कारण ऐसा अनुभव अवश्य है कि चन्रमा ओर 
मंगक के साथ रहने से मानसिक व्यथा अवश्य होली हे ) अम्य किसो अश्चुमग्रह 
के रहने से आतक प्रतिइत, शिक्षित, सङ्घ श, छन्द्र, मिशमादो एणं तिरछो नजर 
बाका होता हे! पुनः यदि क्षीण चन्द्रमा पर बुध को दृष्टि पड़ती हो तो पूर्वा- 
जित घन का नाश होता है ओर अब्य प्रकार के घन का सी अभाव होता है । 
बदि चन्द्रमा के साथ झुमग्रह बेठा हो तो विद्वान्‌ ओर धनाड्य होता है। 


( ३) तृतीयमाबगत रहने से जातक दुबछा-पतछा, विद्वान्‌ , साइसी, 
विरोग, अक्य-दुदधि थाळा हिसा करने बाळा, कपण, भाइयों के अधीन रहने 
बाळा, एथं बन्चुगर्णो का आश्रय दाता होता है। 


ऐसे आतक के भाई छली तथा मीरोगो होते हें । कमी-कमी 
डसे दो भाई ओर बहने होतो हैं। ऐसे जातक को माता के दुग्ध पाव करने का 
अवसर कम मिकता है और बायु एवं बबासीर से पीड़ित होता है। तीसरे या 
पांचवे बर्षे में घनळाभ होता है। ओर थोबीसवे वर्ष में किसी अपराध बश 
राजदण्ड से घन नाश होता है। ऐसे जातक को गो, महिषादि पशुओं से 
ओर भाईयों के न्ट हो जाने के कारण कम छल होता दे । यदि चन्द्रमा के साथ 
केतु हो तो जातक कदमीजान्‌ होता हे । 


( ४ ) खतुर्थआव-गत रहने से आतक विद्वान्‌ , मिछनसार, स्त्री, बोकर 
भौर सबारी से सम्पन्न होता है। आतक को सम्पदा ओर मन्दिर इत्यादि मी 


शोते हैं। आझण एवं देख्ता में अक्ति, अनेक छोगों को पाकने की क्षमता 
होती है । घोड़ा, उगस्थित दरथ्य, बस्त्र ओर घन-धास्य आदि से युक्त, दुग्धादि से 
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एरी, स्वभाव का नग्न, जकअ बल्तुओं को प्राति एवं कूचि से सुखी, मिषा ल्ल 
से पूर्ण, बाल्यावस्था में अन्य स्तरिय का दूध पीने बाका होता है । बाइसलें वर्ष 
में सन्तान होतो हे। यदि कक का चन्रमा कोण भ हो सो उसकी माता 
दीर्षायु होती है। पुनः यदि सम्ट्रमा क्षीण एबं पापग्रह से युक्त हो तो 
माता दीघंजीविनी नहीं होती, बाहन से छल भी नहीं होता है। यदि चन्रमा 
बलूषान्‌ ग्रहों से युक्त हो तो सवारी का सुख होता है। इसो प्रकार यदि 
चतुर्शश उच्च हो तो अनेक घोड़ों की सवारी प्राप्त होती है । 


(९) पण्चम भाव गत रहने से आतक जितेन्त्रिय, सत्यथादी शीकवान्‌, 
प्रसम्म चित्त, चम्चक, घसं, ताम्रिक, आडम्बर वाका, प्रतिहतशिक्षा थाका, 
परिश्रमी, स्त्री ओर देवताओं को बझ में रखने थाला, चतुष्पद जीर्थो से सखी, प्रेमी 
प्रसन्न सक्ति ओर अनेक वस्तु का संग्रह करने थाका होता हे । ऐसे आतक 
को स्त्री उम्द्रो शोती है । कमी कमी दो स्त्रियां होती है । किसी किसी 
की स्त्री क्रोधवती ओर स्त्रो के स्तन पर चिन्ह होता है। ऐसे जातक को 

विशेष होती दै । 


पूणे चन्द्रमा पञ्चमस्थान में रहने से जातक बकदान्‌ होता दे ओर 
अञ्नादिदाण करने में कुशक् होता है । अनेक बिद्वार्नो के अशीर्वाद से ऐक्यस्यं- 
युक्त, उकर्मी, भाग्यवान्‌, शानी तथा राज योग बाका होता है। यदि चन्पुमा 
क्षीण हो तो जातक की कम्यायें चब्बळा होती हैं । यदि चन्द्रमा शुभपग्रह से 
युत अथवा इहो तो अत्यन्त दयायान्‌ होता है। परन्तु यदि पाफम्रह से 
दश्वा युक्त हो तो दुष्ट स्वभाथ का होता हे। पञ्चम स्थान में चन्द्रमा रहने 
से जातक को छठ वर्ष में अग्नि-मय होता है । 


(६) बह्भाथ गत रहने से जातक का शरीर कोमक और दुका होता 
है। वह मन्दाग्नि आदि से पीडित होताहै। ऐसा जातक भाकसो कर, 
निदुर, दुष्ट-स्वभावी, कोधी, उप्र स्वभाव, अकारण छोक में घृणित, कामारिन 
से पीड़ित, शीक्र सेधुन करने बाळा, आकस तथा क्रोधाग्नि के कारण शत्र 
विशिष्ट, चचेरे आई तथा शत्र से सम्ततचित, परन्तु बुद्धिमान होता है। 
छह अथवा राइसणें वर्ष में जातक को सरिष्ट सम्भव होता है। छत्तीसवें 
बर्ष में आतक विघवेच्छुक होता है ( ऐसे समय में डसे सावधान रहना चाहिये )। 
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अन्प्रमा के साथ थदि पापप्रह बेठा हो तो आतक मोच अथथा पापकम 
का करने थाका होता है। चन्द्रमा के साथ यदि राहु अयवा केतु हो तो 
आतक भन रहित मोर डसे भयंकर क्त्र से झगड़ा होता है। उसे भाई नहीं 
होते भोर बह मस्दाग्नि ओर अक-गण्ड रोग से पीड़ित होता है । यह बाबरी 
ओर कुमा आदि का स्वामी होता है ओर झ्युमग्रद से दृष्ट रहने से जातक 
निरोग एं बकबान शोता है । 


(७) सप्तमसाथ-गत रहने से आतक का शारीर सुन्दर परन्तु कश, 
बाणी मधुर होती हे । ऐसे जातक की स्त्री एन्द्रो और चम्बळ होती है तथा जातक 
स्त्रो-प्रिय होता है। जातक को स्त्री के कारण शस्त्र से भय होता है। वढ 
कामातुर, अभिमालो, घमं ओर नस्ता से विहीन तथा राजा को प्रसन्नता से 
काम करने बाळा पथं सङ्ग ब वाफा होता है । 


चन्रमा यदि क्षीण अथबा पापहष्ट हो तो जातक सुख-विहीन ओर उस- 
की स्त्र रोगिणी होती है । यदि चन्द्रमा पूर्ण अथवा बलीग्रद के साथ अथला 
शव राशिगत होतो जातक को एक स्त्री होतो है । यदि सप्तमस्थान 
का स्थामी बळ्यान्‌ ग्रहों से युक्त हो तो जातक को दो स्त्रियां होती हैं। 
चन्त्रसा सम राशि ( बृष, कक, कल्या इत्यादि इत्यादि ) गत हो तो जातक की 
स्त्री का स्वभाव स्त्रीवत्‌ होता हे। परन्तु चन्प्रमाके विषम राशि (मेष, 
मिथुन ओर सिंह इत्यादि इत्यादि) गत होने से जातक को स्त्री का स्वभाव 
युक्वथत्‌ होता है । 


ससमस्थान में चन्द्रमा के रहने से जातक के कमर में दर्द, पन्द्रइचे 
दं थरं में अत्यन्त दुःख ओर ३२ थें य में स्त्री से छख होता है। 


(८) आहमभावगत रहने से आतक रोगी होने के कारण दुबछा, 
पित प्रकृति पूर्व नेत्र रोगी और मून्नाशय अमित रोग से पीड़ित 
ओर डसे ताछाब तथा कूआं इत्यादि में डूबने का भय रहता है। यह स्त्री के 
कारण अपने बन्चुजर्नो को त्यागने बाका होता हे। ऐसा आतक निर्धन 
ओर चोर, शश्र एलं राजा से सन्त, चित्त के रद्ंग से व्याकुक, अश्य अपत्य- 
थाम्‌ तथा ऋातुकुछ से पुखित होता हे । 


४६७ 


यदि चल्हमा झुमग्रह से धुत भथया कक था बन शासि का हो तो 
जातक दीर्घजीवि होता हे ओर यदि पापग्रह से बुत हो तो कम ड्र में ही 
अकाक एत्यु का भय होता है । यदि चन्रमा क्षीण हो सो कोई कोई अध्याथु 
होता हे ओर किसी स्थान में बाध्यारिष्ट होता दे। ऐसे आतक को 
त्रिदोषज्यर का भय रहता हे । बदि जछ राशि गत थं. बृहस्पती के साथ 
ओर पापदश्हो तो क्षयरोग का मय होता है। अहमस्थान में चन्द्रमा के 
रहने से छह अथवा आठवें बर्षे में भरिष्ट होता हे । 


(९) नवम आव गत रहने से जातक भाग्यथान घनो, स्त्रीबान्‌ उसंतति 
विशिष्ट, अन्यथा त्रष्य विशिष्ट, उवी, अ ष्ठ किमा करने बाका, पुराणादि आवण 
करने थाला, तीर्थाटन करने थाका, सत्कमं शीक, उलिद्षित, बुद्धिमान भोर 
कूम, ताकाब, किला एवं विकास स्थान का निर्माण करने बाका, आाहाज, पुरो- 
हितादि द्वारा आदरणीय एवं योद्धा होता हे। 

पूर्ण चन्द्रमा होने से सामान्य भाग्यथान साधारण विचार का और 
यादि किया का करने बाळा होता हे । यदि पूर्ण चन्द्रमा बकी ग्रहों से युक्त हो 
तो बढ़ा भाग्यशाली तथा डसका पिता दीर्घायु होता हे । 


यदि चन्द्रमा अद्युमभ्रह से युक्त हो तो अकाक शृत्यु का भय भोर 
आग्यहीन होता दे तथा माता पिता के लिये अनिष्ट होता दे । बदि शुभग्रह से 
शुत हो तो झुभमफक ओर दीर्णाबु होता है । 

क्षीण चन्द्रमा के होने से भाग्य हीन होता हे। नवम स्थान में चन्त्मा 
के रहने से थोदइलें अथया २० थे बर्ष में पिता को अरि होता है । 

(१०) दशम आंच गत रहने सेदूर बीर, पराक्रमी, की सिमान, शीळबाण्‌ 
बुद्धिमान, सम्मानो, उप्रप्रेमी, छदमीथाम, महर्याकांशी, सज्जनों का 
माशाकारी, चतुर, पबित्र कार्य्य में तत्पर ओर राजा से बहुधन प्राति 
करने थाका होता दे । 


ऐसा जातक सम्सोषी, यसस्थी दीर्णजीथि, सोम्ब्मूसि और ताकाव 
तथा मन्द्र आदिका स्वामी होता हे। 
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बदि जन्द्रमा के साथ पापग्रह बेटा हो तो पाप-कम -भिरत ओर 
सस्राइसजं थव में किसी विधवा स्त्री के साथ व्यसिचार करने के कारण 
समाज का बेरी हो आता हे। यदि दशसस्थान का स्वामी बकी ग्रहों से 
युक्त हो तो बहुत से पचित्र कमो का करने बाळा होता हे । 


दृदामस्थान में अन्द्रमा के रहने से २७थ अथवा ४३ वर्ष में अथं 
काम होता हे। 


(११) प्कादशाभाव गत रहने से जातक गोरवर्ण, माननीय, यरास्वी, 
गुणवान्‌, जिक्थात, सतकीत्तिमान्‌, सशिक्षित, दाणी, भोगी, सन्तति बाछा, 
पृथ्वी भादि का स्वामी, अच्छे गणों का प्राइक, सदा प्रसन्न चित्त, मनुष्यों 
वर प्रेम करने बाछा ओर सदुपाय से घन का उपाजन करने वाका होता हे। 
ऐसा जातक प्रायः पड़ा हुआ धन पाता हे । ऐसा जातक शास्त्र पुराणादि के 
छनने में प्रेम करता हे । 


एकादशल्यान में चन्द्रमा के रहने से २०बे, २४ वें अथवा ४५ दें वर्ष 
में बगीचा आदि का छख ओर प्रायः ५० वर्ष के उन्न में पुत्र उत्पन्न 


होता हे। 


यदि चन्द्रमा स्वगृही हो तो जलाशप्र, हाथी, घोड़ा ओर स्त्री की बदि 
होती हे । परन्तु क्षीण होने से विपरीत फळ होता हे! एकादशस्थान का स्वामी 
यदि निर्बेछ हो तो जातक अत्यन्त खर्खाले स्वभाब का होता हे | चन्द्रमा यदि 
बरी प्रहों से युक्त हो तो बहुधन की प्रासि होती हे। जन्द्रमा के साथ 
झुक बेठा हो तो पाळकी इत्यादि सवारी की प्राति होती हे एवं नाना प्रकार 
की विद्याओं का अध्ययन करता हे । यह बहुत से मनुष्यों को रक्षा करने चाळा 
आर भाग्यशाको होता है । 


(१२) हादशमाव गत रहने से जातक नीच स्वभाव, कपण परन्तु बुरे कामों 
में ख करने बाजा, क्रोध के कारण झगड़ा करने थाळा, अविश्वास पात्र, 
दु्यंसनो, अन्नहीन, सित्रहीन, नेत्ररोगी, सहन्ध रहित ओर दन्न बिशिष्ट होता 
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ई। पेसे आतक की स्त्री रोगिणी होती हे। उसके भनेक चचेरे भाई होते हें 
जिनमें से कोई अङ्ग रहित अथवा कोई अङ्ग से चिकत होते हें। 


यदि चन्द्रमा के साथ शुभग्रह हो तो जातक बिह्वान्‌ , पण्डित ओर 
दयालु होता हे यदि पापग्रह अथवा शजन्नग्रह के साथ होतो गरकगामी होता 
हे । शुभग्रद्द एवं मित्रप्रह के साथ रहने से जातक स्थर्गाधिकारी होता है । 


मंगल । 


Ci २ ७ २ ( १) छरन गत मंगल रहने से जातक साइसी उप्र, 
सफर करणे बाला, मतिश्रम, घोर प्रकृतिवाला, रक्त वर्ण ओर बड़ी नामि बाछा 
शोता हे। ऐसा जातक तेजस्वी, बली, क्रोघी, मूर्ख, च्ल ओर धनवान्‌ होता 
हे। जातक के पिता की र॒त्यु असामयिक होती है भोर डसे 
राजा से रत्यु को आशङ्का होती है। ऐसे जातक के शरीर में ब्रणादि 
रोग, विशेष कर शिर, कण्ठ, गुदा आदि में होते हैं तथा शिर में 
त्रणादि के चिन्इ हो जाते हैं। उसे कण्डू, खुजली ओर गुदा आदि के रोग होते 
हैं। शरीर में छोहा और पर्थर इत्यादि से चोट लगती हे । बचपन में रक्त-पीड़ा 
तथा थातरक्तते पीड़ित होता हे । 


ऐसे जातक को ९ वें वर्ष में अरिष्ट होता है। यदि मंगल मकर, मेष अथबा 
बृश्चिक का हो तो जातक निरोग, शरीर से पुष्ट, राजा से सम्मानित, यशस्त्री ओर 
दीर्घायु होता है। यदि मंगळ के साथ पाप अथवा शत्रुग्रह बेठा हो तो अश्पाथु 
होता है ओर उसे कम सन्तान होतो है । यह दुर्मुख एवं बात-झुलछादि से पीड़ित 
होता है। मकर राशि रत मंगल होने से आतक विद्वान्‌ होता है । थदि 
मंगल के साथ पापग्रह हो अथवा संगछ पापग्रह से दृष्ट हो तो नेन्न-रोगी 
होता है । 


( २) द्वितीयमाव-गत रहने से जातक दयाहीन, निर्धन, कुद्धिहीम, 
सबसे विरोध करने वाळा, कटुभाषी, अपठ्ययी, व्यभिचारी, कधी और अर्द- 
शिक्षित होता ह । परन्तु उसे धनका काम होता हे |” ऐसा जातक, सल्ली और 
बन्धु जनों से करइ करने थाळा, खेती तथा वाणिज्य करने बाळा, परदेश में 
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बास करने चारा, निस्दित पदाथों का भोजन करने वाळा एबं जुआड़ी होता हे । 
ऐसे आतङ को शारिरिक एवं नेत्र पोडा का भय होता हे । 


मंगळ द्वितीय स्थान में निष्फछ कहा गया हे। इस कारण द्वितीयस्थ 
मंगल यदि राज योग कारक भी हो तो भी विशेष घनशाली नहीं होता हे । 
इस कारण ऐसे जातक को घन का विशेष एख नहों होता परन्तु ऐसे जातक को 
पेवृक घन तया आभूषण का बाहुल्य होता है । 


बरवें वर्ष में तव्य नाश होता हे। यदि मंगल के साथ छठे स्थान का 
स्वामी हो तो नेत्र में फूली आदि रोग होते हैं हसी प्रकार यदि मंगछ के साथ पाप- 


ग्रह बेटा हो अथवा मंगल पापग्रह से इष्ट हो अथवा पापग्रह के घर में हो तो भी 
नेत्ररोग होता है। 


यदि मंगछ को शुमम्रह देखता हो तो नेत्ररोग नहीं होता हे। यदि 
मंगळ मकर, मेष अथबा बुञ्जिक राशि-गत हो तो जातक विद्वान्‌ होता हे और 
उसके नेत्र अच्छे होते हैं । 


( ३) तृतीयभावगत रहने से जातक, राजानुग्रहीत, उस्वी, डंदार, परा- 


कमी भोर बुद्धिमान्‌ होता ह। ऐसे जातक को अआतछख कम होता हे । 
पाप होने से उसके अग्रन ओर एज दोनों की मृत्यु दाती है । 


यदि मंगल शुभग्रह से दृष्ट न हो तो उसकी स्त्री कुल्टा होती है। 
रूगल पर क्ुइस्पति अथवा चन्द्रमा की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को एक भाई 
ओर दो बहने उस्बो होती हैं । 


यदि मंगछ पापप्रइ से इष्ट अथवा युत हो तो जातक के आई, बहनों 
की शत्यु होती हे ओर उसे बिष, अग्नि, चर्मरोग तथा हडूडो टूटने का अय 
रहता हे । यदि मंगल मिन्न के घर में हो तो जातक धेय्यबान्‌ होता हे । 

यदि मंगल मकर, मेष था बृश्चिक राशिगात हो अथवा श्ञुमप्रह से युत हो 
तो डसका आई दीर्घायु गम्भीर एवं प्रतापी होता हे। यदि संगक राहु के साथ 
हो तो बेश्यागामी होता हे। 

शृलोयस्थ म्रगछ होने से १५ थें अथया १३ थें बर्ष में भाई (बहन) 
का उक होता हे । 
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( ४) क्तुथमावगत रहने से जातक परदेश थासो, शारीर से निवळ, 
रोगी, बन्धुहीन, छख रहित, पोड़ित ओर वाइन से कष्ट पाने बाळा होता हे। 
जातरु के पिता को भय ओर माता रूण होती हे। वड पृथ्वी से जीविका 
निर्वाह करने वाला ओर उसके घर में कल होता हे । यदि मंगळ छझ्ुमग्रह से युत 
हो तो आतक रोग रहित, दूसरे घर में रहने वाळा ओर पुराने घर में बास करने 
दाका होता हे। भाई तथा कुटुम्बियों से उसे वर होता हे ओर स्वदेशा का 
त्याग करता हे। उसे स्त्रीहन्ता योग होता हे। 


थतुर्थल्थ मंगल रहने से आठवें वर्ष में पिता को अरि, माता को रोग 
और भाई को हानि होती हे । 


( ९) पञ्चम भावगत रहने से जातक च्ल, उप्र बुद्धि, बदमाश, कपटी, 
स्त्री, पुत्र ओर मित्र आदि से छुखडीन, राआ से क्लेशित एणं धन-रहित होता 
हे । कफ ओर थायुसे पीड़ित रहता है तथा उसकी स्त्री का 
कभी-कभी गर्भपात भी होता ऐ। मंगल यदि मकर, मेष अथवा बृश्चिक रोहि- 
गत हो तो उसे पुश्रछ॒ल होता है भोर बह चतुर, राज्य में अधिकार रख्नेबाका 
एवं अल्ल दान करने वाखा होता हे । 


यदि मंग के साथ पापग्रह बेठा हो अथवा मझ पापग्रह के घर में हो 
तो पुत्र का नाश होता हे ओर बुद्धि भ्रष्ट होने से रोगी शोता है । 


यदि अश्मस्थान का स्वामी मद्गळ के साथ हो तो जोतक पापी परन्तु 
बीर होता हे ओर जातक को पोष्यपुत्र योग होता हे । 


मङ्गछ के पञ्चमस्थ रहने से ५ वें बर्ष में बन्धु की हानि ओर छह वर्ष में 
शस्त्र भय होता हे । 

(६) बहमावगत रहने से जातक क्रोजी, कामातुर, झाम्र बिजयी, काय्यं 
तत्पर, बळी मनुष्यों में प्रधान, बन्घुवान्धवों पर विजयी, भूस#पत्ति-विशिष्ट, 
बडु-स्त्री युक्त ओर चचेरे भाई तथा झन्रओं से झंझट करने वाळा होता हे! उसकी 
अटराग्नि तेज होती हे । 


मंगल यदि पापग्रह की राशि में, पापग्रह से दृष्ट वा युत हो तो पूज रीति से 
अपना फल देता हे । बह जातक बात झूरादि रोग से पीड़ित होता हें। 
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यदि मंगल मिथुन अथवा कन्या राशि में हो ओर उस पर शुभ ग्रइ की 
इृष्टि न पड़ती हो तो जातक को कुष्ट रोग का भय होता है। २१ थे अथवा ३७ 
वें वर्ष में कलइ अथवा शत्र भय होता है उसके २७ वें वर्ष मै कन्या का जन्म 
और घोडा आदि सवारी का योग होता है। 


( ७) सप्तम आव गत रहने से जातक दुबळा सह शवान्‌ निर्धन, रोगी, 
व्यर्थ चिन्तित, स्त्री पक्ष से चिन्तित, शत्रु से पीड़ित ओर सत्री से अलादुर पाने 
बाछा होता हे । 


यदि मंगल पापग्रह की राशि में हो तो जातक की स्त्री का नाश होता 
है। यदि संगल शुभग्रह के साथ हो तो जातक के जीवित रहते ही स्त्री की मत्यु 
होती दे । यदि मंगल के साथ शनि बेठा हो तो जातक निन्दित कर्म करने वाला 
ओर यदि केतु बेंठा हो सो रजस्वला स्त्री से भोग करने बाला होता हे । यदि 
मंगर के साथ कोई शत्रग्रद बेठा हो तो जातक की कई स्त्रियां मर जातो हे । परम्तु 
यदि छुभप्रह से दृष्ट हो तो ऐसा फरु नहीं होता । मंगल यदि उक्ष अथवा 
स्वगृढी हो तो उसकी स्त्री चपला अथवा सुन्दरी अथवा दुष्ट वित्ता ओर जातक को 
एक स्त्री दोतो है । यदि पापग्रह से युक्त हो तो दो (स्त्रयां ओर जातक के कमर 
में दद होता है । मझूछ के सप्तमस्थ होने से ३७ वें वर्ष में स्त्रो का नाश होता है । 


(८) अष्टमभावषगत रहने से जातक, नेन्न रोगी, रक्त पीडित, दुं, पित्त 
प्रकति, मूत्राशय और बात शृकादि रोग रू पीड़ित रहता है, एवं शस्त्र और 
अग्नि से उसे भय होता है । 


ऐसा जातक नीच कमं करने वाला, व्याकुछ चित्त का, निन्द्क, दुर्बद्धि, 
सऊजनों की निन्दा करने वाला, कुछ से घृजित होता है ओर अल्प सन्तान 
बाला! होता है। यदि मङ्गल शुभग्रर से युत हो तो रोगरहित और दीर्घजीवि 
होता है। यदि पापग्रह से युत हो तो वात, क्षय और मल्मृत्रादिरोगों से 
अधिक पीड़ित हाता हे। अष्टमस्थान का स्वामी झुभग्रहों से युक्त हातो 
आयु अच्छी होती दे । अश्टमस्थान में महुल के रहने से २८वें वर्ष में डृत्यु का 
भय होता है । 
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(९) नवमभावगत रहने से जातक ऑिंसा-प्रबृत्ति, राजा से उक 
अधिकार पाने वाळा, सुशिक्षित, बुद्धिमान्‌ ओर कूओं तालाब, किला तथा 
विछास स्थान का मिर्माणित करने वाला, भाग्यहीन, घलहीन, सन्तति विशिष्ट, 
पुषं आहाण आदि द्वारा आदरणीय होता हे । पर किसी मत से वह अन्न तथा 
द्रब्य बिशिष्ट होता हे। ओर ऐसा जातक दोष-प्रतावरूम्बी अर्थात्‌ महादे 


का भक्त होता हे। 


यदि मङ्गछ किसो दुर्बह अथवा अश्जुभग्रदद के साय हो तो जातक दीघ- 
जीवि होता हे, ओर इसी प्रकार यदि मङ्गल उच्च हो तो जातक गुरु-पत्नो से 
व्यभिचार करने वाळा होता हे (१) मंगल के नवमस्थ होने से १९वें वर्ष 
अथवा २९वें दषं में पिता को अरिष्ट होता हे । 


(१०) ददाम मावगत रइने से जातक, प्रतापी, उद्योगी, झूरबीर परा- 
क्रमी, सन्तोषो, साहसी, परोपकारी, उप्र प्रेमी दृढ़-संकछएप, महारुबा,काध्ती 
धार्मिक, सम्दिर ओर तालाब आदि का स्वामी एवं सञ्जो को आशा मानने 
बाला होताहे। ऐसा जातक शत्रु से अपराजित, राजातुल्य एखो, धन 
सञ्चय करने वाळा, भूषणादि से युक्त धनवान्‌ तथा पुत्रवान्‌ होता है। 


दशमस्थान का स्वामी यदि बलीग्रहों के साथ हो तो जातक का भाई 
दीर्घायु ओर जातक भाग्य शाछी, परमात्मा में ध्यान करने वाला एवं 
गुरु की सेवा करने वाला होता हे। यदि रंगल शुभग्रह से युत अथवा 
झुसग्रह की राशि में हो तो जातक को कार्य्य में सफलता होती हे । यह 
कीसिमान्‌ और प्रतिष्ठित होता है । उस के १८वें वर्ष में घन संग्रह करने का 
सोभाग्य होता हे ओर वह शरोर से पुष्ट होता है । 


मंगल यदि पापग्रह से युत अथवा पापग्रइ की राहि में होतो जातक के 
कायं में विध्न-बाघायें उपस्थित होती हैं । 


मंगल के साथ यदि बृहस्पति बेठा हो तो जातक बड़ा आग्यशाकी और 
उसको सबारी में हाथी होता ह । मडल के दशमस्थ होने से ५४बे वर्ष में 
बस्तर से अधबा शश्र से उसे भय होता इ । 
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(११) एकादशभावगत होने से जातक सत्यवक्ता, इढ़ प्रतिज्ञा, पराक्रमी, 
श्र, यशस्वी, प्रिय भाषी, सशिक्षित, धनी मानी, रांजानुग्रहीत, गान विद्याका 
प्रेमी, सोगा ओर मूंगा इत्यादि पदार्थों से छशोमित तथा अश्वादि वाइनोंसे 
छखी होता इ । ऐसे जातक को सन्तति सुख, विस्तृत कृषि काय्यं एवं 
डक्तम भूमि भादि का सुख होता इ । ऐसे जातक के घन की हानि चोर ओर 
अग्नि द्वारा होती है । 


मङ्गल यदि एकादशस्थान में एकादशेश के साथ हो तो राज-योग होता है 
यदि मंगछ के साथ दो छुमग्रह बेटे हों तो महाराज का योग होता इ 
ओर जातक का आई धनवान्‌ होता हे । मंगल के एकादशस्थ होने से जातक को 
४५९ब वष में घन, सन्तान ओर उससे अतुल सुख होता इ । 


(१२) द्वादश आवगत होने से जातक शरीर का विसरू, क्रोधी, कामी, 
अझहोन, बन्धु बगो से बेर करने बाला, धर्म-दूवित क्रियाओं का करने वाका, 
पतित, मित्र द्रोही ओर स्र्थीला स्वभाव बाळा होता ह । ऐसे जातक को 
वायु जनित चिकार से पोड़ो होतो दे. । वह नेत्र रोगी हाता इ और उसे 


बन्धन से अय हाता ह । 


यदि मंगछ के साथ पापग्रह बेठा हो तो पाषण्डी होता ६ । यदि 
केतु के साथहा ता जातक का घर अग्नि से जल जाता इ ओर स्त्री की भी 
शृत्यु होती है। पर यदि झुभग्रह से थुत हो तो स्त्रो बच जाती रै । 

यदि मंगल ड्वादशस्थ हो तो ४५ वर्ष में जातक को स्त्रो को पीड़ा 
होतो है । 


बुध । 


चार्ज 3 एर नगात बुध रहने से आतक के झरोर में मस्सा, 
तिल ओर शारीर पीड़ा अर्थात्‌ फोड़ा फुल्सी आदि से ढुःख तथा गुल्मरोग 
होला हे। थह भएप भोगी, विनीत, उदार, शाम्त प्रकृति, विज्ञान, जीर, 
शह आचरण में तत्पर, सदाचार परायण, ओर बहु अपत्यवान्‌ होता है । बह 
प्रेल-बाधा-निथारण में कुशल, ज्योतिषशास्त्र का प्रेमो, अनेक शास्त्रों का 
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आनने वाखा, काव्य ओर गणित का पण्डित, मधुर-भाषी, प्रतिष्ठित तथा राजा 
से सम्मानित होता दे । ऐसे जातक का विवाइ मध्य जीवन में होना सम्तव 


होता है । 


यदि बुध पापरहित हो तो जातक चतुर, शान्त, मेजावो, प्रिय-भाषी, दयालु 
ओर विद्वान होता है । बुध के साथ यदि पापप्रर वेठा दो अथवा बुघ पापराक्षिगत 
हो तो जातक पित्त एवं पाण्डु रोग से पीड़ित ओर क्षुद्र देवता का उपासक 
होता है । उसे पलंग आदि का सुख मरही होता है। परन्तु यदि शुभपह 
से युक्त अथवा झुभग्रह की राशि में हो तो जातक नीरोग ओर उस के शरीर 
की कान्ति स्वर्णवस्‌ होती है। वह ज्योतिष-शास्त्र का प्रेमी धम-धाव्य से 
सम्पन्न, धामिक ओर गणित सथा सक शास्त्र का जानने यारा होता है, 
परन्तु अङ्ग-हीन, नेत्र रोगी एवं कपटी होता है। बुभ उच्च अथवा स्वगृही 
हो तो उसे म्रातृ-छुख होता है। यदि बुध के साथ शनि बेटा हो तो बायें 
नेत्र में हानि होती है । पर, यदि बुध के साथ बृहस्पति अथवा षष्ठे होतो 
ऐसा फर नहीं होता है । 

छग्मस्थ बुध के होने से दएहाम वर्ष में कान्ति-बृद्धि, सत्रहवे वर्ष में 
आइयो के आपस में लड़ाई झगड़ा एवं २७वें वर्ष में तीर्थ-यात्रा , छाम और 
बिद्याध्ययन का सोभाग्य होता है । 

(२) हितीयस्थान गस रहने से जातक विद्वान्‌ , वेदश, विशान-कुदाळ, 
दढ़-संकल्प, मिष्टझाषी, वक्ता, उत्तम शीछ-स्त्रभाव का सखी, पुत्रवान्‌, गुरु-बत्पछ 
ओर राजासे सत्कार पाने वाळा होता है' ऐसे आतक को बहुत प्रकार से 
धन मिळता है। धन नष्ट होने पर पुनः घन की प्राप्ति सी होती है। उसे 
स्थाजित घन होता हे। विद्या द्वारा धन के उपार्जन में कुक, डम्मति-शीक् 
ओर डल-पदाधिकारी होता है । 


बुध पर यदि चम्दमा को दृष्टि पड़ती हो तो आतक का घन मच्ट हो 
जाता हे ओर बढ चर्म-रोग से पीड़ित रहता है। बदि बुध पापग्रह की राशि में 
हो, सब्र राक्षि गत हो पापग्रह से युक्त हो अथवा नीच हो तो बिद्या- रहित, दुष्ट 
स्थभाज ओर बायु-प्रकोप से रोगी होताहै। यदि बुध झुम-प्रह से इश था 
शुक्त हो तो विद्वान्‌ एवं अनी होता है। बुध यदि बृहस्पति के साथ था इष्ट 
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हो तो आतक गणितज्ञ होता हे। द्वितीयस्थ बुध होने से पन्द्रह वर्षको 
डख्र में अनेक विद्याओं की प्राप्ति होती है ओर २९वें वर्ष में विशेषरूप से व्र्च्य 
सवर्स हो जाता है। 


(३) वृवीयस्थान गत रइने से जातक हटठी, चित्त-शद्धि-रहित, छख 
बिहीन, साहसी, मनमाना कार्य्य करने बारा, अपने इच्छानुसार छुभ-कार्यो 
का करने वाला, प्रकृति का उग्र तथा बाळ अवस्था मं रोगी होता है। ऐसे 
जातक फो भाइयों का सुस्व होता हे । 


यदि बुध पर पापप्रइ की दृष्टि हो तो किसी भाई अथवा बहन को मत्यु शोती 
ह । यदि बुध पर मंगल की दृष्टि हो अथवा मंगल, बुध के साथ हो तो जातक की 
लीन बहन विधवा होती हैं । यदि नृतीयस्थान का स्वामी बलवान ग्रहों 
से थुत हो तो जातक गम्भीर और दीर्घायु होता है । यदि वृतीयस्थाम 
का स्वामी निर्बल हो तो जातक डरपोक होता है ओर उसके भाइयों को पीड़ा 
होतो हे। यदि बुघ बलीग्रहों से युक्त हो तो उस का भाई दीर्घायु होता है। 
तृतीयस्थ बुध होने से १०वें वर्ष में धन ओर एथ्वो की प्राप्ति तथा पुत्र छल 
होता है। वह गण प्राप्त करता है, एवं २७वें वषं में पुन्न से उसे दुःख होता है । 


(३) चतुथं भावगत रहने से जातक विशाखछाक्ष, माता-पिता के छख से युक्त, 
घन-घान्य ओर वाइनादि से एखी, गान तथा नृत्य का प्रेमी, उत्कृष्ट विद्या- 
विभूषित एवं उत्तम ग्रह ओर भूषणादि का स्वामी होता है। ऐसे जातक को 
जादुगिरी ओर कृषि-विद्या से विशेष प्रेम होता है। चतुर्थ स्थान में बुध निष्फल 
कहा जाताहे। चतुर्थ स्थान को पेत्रिक धम से सम्बन्ध है। इस कारण 
बुध के थतुर्थस्थान में रहने से पेतृक घन की प्रासि में नाना प्रकार की बाधायें 
सम्भव होती हैं । किसी किलोको तो पेत्रिक सम्पत्तिका अमाव हो हो 
जाता है । 

यदि बुध के साथ कोई पापम्रह म हो तो जातक के अनेक मिन्न होते हैं । 
बह विकास-प्रिय ओर धनी होता है । यदि बुध के साथ बृहस्पति, झुक ओर 
शनि बेटे इ तो उसे वाइन ओर यामादि विशेष होते हैं। बदि यतुर्थ 
स्थाम का स्वामी बलो अयवा बली प्रइों से युक्त हो तो पाछकी को सबारी 
मिळली है । पुनः अदि शुध के साथ राहु अथवा केतु ओर झनि बेठे हों तो 
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छल भोर वाइनादि से हीन एवं अपने करके छोगों से हषी एवं स्वभाव का 
कफटी होता है । 


चतुर्थ स्थान में चुघ के रहने से १६च॑ वर्ष में किसी के घन का हरण 
करने से अधिक छाम होता है। और २२ वषं में पुत्र एवं धन की प्रासि 
होती है । 


(५) पन्चम भाव गत रहने से जातक के मामा (सातृ-आता) को गण्ड 
रोग होता है । माता से छखी, पुत्रवान्‌, मित्रवान्‌, बुद्धिमान्‌, मधुरमाषी, उशीर, 
कार्य्य में प्रवीण, विद्वान, सुबुद्धि ओर आडस्बर युक्त परन्तु झगढाछ स्वभाव का होता 
है। ऐसा जातक मन्त्र विद्या में प्रेम रखता है, यदि बुध अस्त अथवा शश्र 
ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को पुत्रशोक होता है। पम्वम स्थान का स्वामी 
निर्बेछ अथवा पापग्रहों से युत हो तो पुत्र-शोक होने के कारण पोच्य-पुत्र का 
अवलम्बन लेला पड़ता है ओर जातक पाप-कमं-निरत, तथा मम्त्र-चिचि आमने 
थाळा होता है । पम्चमस्थ बुध रहने से २९थें वर्ष में माता को पोड़ा होतो है । 


(६) वष्ठल्थाम-गत रहने से जातक धत्त, कलह करने में प्रवीण, चिस 
का निटुर, आळसी, अर्घ-शिक्षित, कटुमाषी ओर व्याधि से पीड़ित होता दै । डसे 
हाथ पेर में बीमारी होती है । उसे अनेक शत्र शोते हैं, परन्तु जातक राज- 
हार में सम्मानित ओर पत्र आदि किखने में चतुर होता है । 


यदि बुध वक्रो अथवा शुम हो तो पीड़ा-कर होता है । बुध यदि मंगळ 
की राशिमेंहो तो नील-कृष्ट रोग होता है। बुध के साथ शनि भोर राहु 
अथवा केतु होतो शद से लड़ने-झगड़ने में तत्पर तथा वात-सकादि रोग से 
पीड़ित होता है। यदि षष्ठेश बलो ग्रहों से युक्त हो तो अपनी क्षातियों में 
होता है । 


यदि बुध नीच राशिगत अथवा शत्रराशिगत हो तो शातियों का माझ 
होता दै । बच्ठ्स्थ बुध होने से २१यें अथवा ३७वें बर्षमें कह ओर शत्र से पीड़ा 
होती है । 
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(७) सक्षमस्थानगत रहने से जातक उन्दर-स्वभाय, सस्थवादी 
ऐश्चय्येवान्‌ू , माता-पिता से छली, धम्मंश, शीलवान्‌, म्यायकारी, स्वस्थ, 
ल्त्री-पुत्र ओर घनादि से सखी, विभव-युक्त, तथा चम्चछ परन्तु निमंछ-बुद्ि, 
राजा से पूज्य ओर कीर्तिमान होता है । ऐसा जातक स्त्री के अनुकूछ 
बुद्धि बाळा होता है ओर नहीं अक्षण करने योग्य वस्तुओं का खाने वाळा होता, 
है। परन्तु ऐसे जातकको पर-स्त्रोगमन में रुचि रहती है, जिससे जातक को सचेत 
रहना डखित है । 


बुध के साथ यदि छुमग्रह हो तो २४ वर्ष में पालको की सवारो प्राप्त 
होती दै । सप्तमस्थान का स्वामी बलीग्रह से युक्त दो तो एक स्त्रो होती है । 
यदि सप्तमस्याभ का स्वामी निर्बेछ, पापग्रह से युत अथवा पापग्रह को 
राशि में हो तो स्त्री का नाशहोताहे। यदिस्त्री की कुण्डछी में ऐसा 
योग हो तो पति का माझ, कुष्ट रोग का भय एबं यह कुरूपा होतो है । 


(८) भद्मल्थान-गत रहने से जातक प्रसिद्ध, गुणी, अइङ्कारी, दीर्घजीवी, 
बहुतों का बिरोधी, घनी, यशस्वी, ओर पर-घना पढारी होता है । ऐसे जातक को 
सन्तान कम होते हैं ओर बह जहू। तथा पेट के रोग से पीड़ित रहता है । अहम 
स्थान का स्वामी यदि बरी ग्रहां से युक्त अथवा बुघ, उच्च अथवा स्वगृही 
हो अथवा शुभप्रह से युत हो तो पूर्णायु होता है । पुनः यदि अष्टमे, 
नीच, झात्र गृही अथवा पाप युक्त हो तो आतक अश्पायु होता है । 


अश्सस्थ बुध होने से जातक को २८वें बर्षे में मामा प्रकार की प्रतिष्ठा 
होतो रै ओर थह यशसे जिख्यात होता हे तथा चोददयें बर्षे में उसके व्रव्य 
की दानि होती है । 


(९) नवमस्थान गत रहने से जातक, उपकारी, सम्तान ओर अृत्योदि- 
उकू-बिजशिष्ट, चिटबान्‌, दानशीछ, यशल्बी, सत्कर्म निष्ठ संगीत प्रेमी, वृत्या गान- 
प्रिय,पुर्ण घनादि प्राप्त करने का इच्छुक होता है। ऐसे जातक घम्म, सास्र, 
ओर समा में सत्कार पाने बाछा होता है तथा उसका पिता दीर्घायु होता दै । 
बह मुक्ति का इच्छुक ओर अगवत्प्रेमी होता है। परन्तु यदि बुध पापयुक्त हो 
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तो जातक मन्द्‌-भाग्य ओर बोद-मत का प्रेमी होता है। यदि छुम-शुक्त हो 
तो आग्यबान्‌ और घर्मात्मा हाता हे। दुध के मजमस्थ होने से छन्बीसे 
बर्ष में माता को अरिष्ट देता हे । 


(१०) ददाम भावगत रहने से आतक शानवान्‌, अ च्ठकस्संगिरस, बुद्धि 
मान्‌, सात्विक-विचारशीक, धार्मिक, इृढ्संकल्प, बाख्ने ओर व्रध्योपाअंन में 
चतुर, घन एवं आभूषण से युक्त, बरी, ससो एवं राजा (से माननीय होता 
हे ओर नाना प्रकार के बाग-विकासादि में निरत रहता हे । परन्तु वह 
नेत्ररोगी रहता हे। 


बुघ यदि उच्च अथवा स्वगृही हे! अथवा कदस्पति-युक्त हा तो अग्निष्टोम 
इत्यादि क्रिपा का करने वाला हाता हे। बध यदि झत्रु-गुही अथवा पापप्रह 
के साथ हो तो जातक सूर्ख, मोच कम्मं करने बाळा एवं आचरण का अ 
होता हे। दशमल्थ बण रहने से सतत्रइवें वच में व्र्थ्य-काम और २८३ बर्ष में 
नेत्ररोग होता हे । 


(११) एकादशभायव गत रहने से जासक मन्न, चनी, आनन्दित, 
ऋ ष्ठ-स्वभाव, मंगल-काय्यं में निरत, अतिगुणो, ब॒द्धिमान्‌, विनीत, प्रसस्ण- 
चित्त, शीळछवान्‌ , छशीळ, स्त्री, प्रिय, भूसम्पति-बिशिष्ट । मित्रों से प्रेम करने 
थाळा, अनेक विद्यार्ओं में अभ्यास करने वाळा एवं विद्वान होता ह । पर ऐसे 
खातक को जठराग्नि मन्द होती है । 


बघ यदि पापग्रद को राशि में अथवा पापग्रह से युत हो तो नीच कर्म 
द्वारा भन का नाश होता है । यदि उच्च अथवा स्वगृहो हा ता शुम कार्यं हारा 
घन की प्राप्ति होती हे । एकांद्शस्थ बुध होने से बारहयें अथया १६बे 
वर्ष में अर्थ को प्राप्ति होती है ओर १९वें वर्ष के बाद पुत्र, घन पृं पृथ्बी को 
प्राप्ति होती दै । 

(१२) द्वादश-साव-गत रहने से जातक काय्यं में दक्ष, आपने पछ में 
विजय प्राप्त करने बाळा, स्वकाय्य-निपुण, अन्यु अर्नो से विरोधी, आत्यीब 
ओर स्वजन द्वारा परित्यक्त, घतत, कर एबं मक्िन-चित्त होता है।. 
परन्तु उसकी वेदान्त की ओर रुचि रहतो है ओर बह राज कोप से पीड़ित रहता है । 
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बच बदि सय्य के साथ हो तो जात्तक सहायक, दयावान्‌ ओर जोशीका 
परन्तु सनको होता है। ऐसे जातक को कम सम्तान होतो है। बदि बध के 
साथ पापग्रह हा ता चित्त का चम्वर ओर राजा तथा मनुष्यों से धेर करने 
थाळा होता हे । यदि बध के साथ झुमप्रह बेठे हों तो धमं-कारय्ये में घन का 
व्यय होता हे । द्वादशस्थ बध के होने से ४८वें वर्ष में स्त्रीको पोड़ा 
दाती दै । 


बृहस्पति | 


छ-२५५ (१) छगन गत हाने से जातक विद्वान्‌ ,चतुर, कृतश, 
डदार, दानी, देवभक्त रत, प्रास, राजा से आदरणीय, राजा के प्रसन्न रखने 
दाका, कथिता, कला ओर व्याकरण जानने वारा तथा सुख से सम्पन्न हाता है । 
आतक का शरोर समद्र, प्रायः गोरवणं ओर. बात तथा कफ-जनित राग 
से दुःखी हाता ई । 


यदि बृहस्पति कूर प्रइ से दृष्ट हा ता किम्चित्‌ शारीरिक व्यथा हाती 
है। परन्तु ऐसे जातक को कछ विघ्न बाधायें शीम्र दूर हा जाती हैं। 
यदि बृहस्पति शत्र गृहो, पापगृहो, अथवा नोच हा ता नीच कम करने वाका, 
पुत्र के लिये काळायित, कटुम्बियो से बिछुड़ने थाळा, बहुतों से चेर करने वाळा, 
दम्भी, दुःखी ओर मध्यायु हाता हे । यदि स्वगृही हा तो जातक विद्वान, व्याकरण 
आनने बाछा, बहुपुत्रशालो, छली. सम्मानित ओर दीर्घजीवि हाता है। 
बृहस्पति यदि उश्च हा ते! सभी उत्तम फर्छोका पूणे रोति से विकास हाता 
हे ओर सेलइयें वथ में उसे महाराज-याग हाता हे । कानस्थित 
बृ. रहने से ८थें बर्ष में उबद्धि का उदय हाता हे। 


(२) द्वितोबस्थानगत रहने से जातक विद्वान गुण ओर यश से 
सम्पन्न, धमी, बद्धिमान्‌ , सबसे आदरणीय, उत्साहो, कोतिमान्‌ सर्वप्रिय 
गम्भीर, छशीक, बेभब-स्यागी, यसस्वी शत्र -दान्य, स्पश-वक्ता परन्तु 
सधुर साथी, कपथान अपने सम्बस्थियों में प्रमुख तथा संग्रहीत घन का पाने 
थाका देता हे । 
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यदि ढृइल्पति पर बुध को दृष्टि हो तो आतक निर्धन होता है । 
यदि बृहस्पति उच्च अथवा स्थुही हो तो महाधनी होता है। यदि बृहस्पति 
पापग्रह युक्त हो तो उसके विद्याध्ययन में विध्न होता हे। बह मिथ्या- 
वादी, क्र-भाषी ओर ठगने वाळा होता है। यदि बृहस्पति नीच राशित 
ओर पाप युक्त हो तो सद्यपान करने बाळा, भ्रष्ट, पर स्त्रो गामी, पुत्र रहित एबं 
कुटुम्शों का नाशक होता है । 


द्ितीयस्थान में यदि बृहस्पति हो तो सोकहयें वर्ष में घन-घाख्य ओर 
प्रताप की बृद्धि होती दै तथा तीसवं वर्ष में लाम होता है । 

(३) तृतीय भावगत रहने से जातक कृपण, कृतडन, स्त्री, पुत्र से प्रेम 
रहित, छोभी कंजूस ओर अनेक छोगों को आश्रय देने बाछा ओर मन्दाग्नि से 
पीड़ित, ऐसे जातक को भाई-बहनों का सुख होता है ओर बे उशम प्रकृति के 
होते हैं। अनेक छोटे भाई होते हैं। प्रायः ऐसा जातक कृषक होता है । 


यदि डृइस्पति पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक के किसी भाई को मुत्यु 
भी होती है। ओर वह असन्तोषो एवं घनहोन होता है । यदि पाप और छुम- 
ग्रह दोनों से दृष्ट हो तो आसुछल में कमी होती है । यदि ततीयस्थान का 
स्वामी बलीग्रहों से युत हो तो भाई दीर्घायु होता है । 


तृतीयस्थ बृहस्पति होने से २० वें वर्ष में राजा से छख प्राप्त होता है । 


(४) बृहस्पति के चतुर्थं आव गत रहने से जातक सम्मानी, घनी, राजानु- 
गृहीत, वाइमादि-सम्पम्न, बुद्धिमान्‌, परिवारपोषक, गृहाणिपति, बाछको से 
प्रेम रखने थाळा, उत्तम उत्तम वस्त्रों से अलंकृत, मित्रभाच का बच ने वाका होता 
दे । तथा उसे दूध को प्रचुरता डोती है। 


खतुरथस्थान का स्वामी यदि बलवान ग्रहों से युक्त वा झुक, चन्द्रमा से युक्त 
हो अथवा शभग्रह के वर्ग में हो तो उसे वाइनादि (अर्थात्‌ पाळकी, घोड़ा 
इत्यादि) का सुख होता हैं ओर उसका मकान बड़ा होता हे । यदि चतु्थंस्थान 
का स्वासो पापग्रह के साथ होतो जातक पापी होता हे। यदि वतुर्थेश 
पापदृष्ट हो तो घर ओर वाइन से रदित, तथा अन्य थर में बास करने थाका 
शोता है । बह साइयों से कपट करता हे ओर आता के दिये आनिश्‍कारी होता ह । 

शतुर्यत्थ बुस्यति के रहने से वारहयें अथवा २० बर्च में बन्यु छख होता हे। 
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(९) पन्यम ल्थानगत रहने से आतक चतुर, तेजस्वी, बुद्धिमान्‌, ब्यचहार- 
कुशछ, अपने पिता से भी उच्चतरस्थान पाने बाळा, दानी, आगी, गुणो, 
मिशमाची, बात करने में चतुर, गाना प्रकार के घन ओर थाइनों से बुत, सदय- 
दिमान्‌, कुटुम्ब प्रिय होता दे । पम्चमख्थान का डृहल्पति निष्फळ कहा जाता हे । 
यढ थिऐेष कर सन्तान आव को खराब करता हे । ऐसे जातक को भएप संख्यक 
पुत्रका सुख होता हे ओर उसको आँखें बड़ी बड़ी होती हैं । 


यदि पम्चमस्थान का स्वामी पापग्रह को राशि में हो था शक्रयुही अथवा 
नीचराशिगत हो तो पुर का नाश होता है ओर उसे केवळ एक हो पुत्र होता 
हे, परन्तु धनी होता हे। राजसम्बन्धी कारणों से उसका घन व्यय होता हे। 


पम्चमेश राहु अथवा केतु के साथ रइने से पुत्रशोक होता है । परन्त 
यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो पुत्र एख होता हे। वकी अथथा सनु क्षेत्रगत 
बृहस्पति होने से वह पीड़ादायक होता हे । 


पञ्चमस्थ बृहस्पति होने से सातवें वर्ष में माता को पीड़ा होती हे । 


(६) षष्ठगत रहने से जातक आछसो, दुर्बल, कोत्ति का इच्छुक, शान्रओं 
पर विजय करने थाळा फलतः शत्र रहित हास्यप्रिय, (मसस्वरा) पोच अन्म का 
छख देखने चाला, अनेक चेरे भाइयों से युक्त, अजीर्ण रोग से पोड़ित 
ओर प्रारब्ध पर भरोसा करने बाळा होता हे । उस के शारीदू में क्रण के चिन्ह 
होते हैं। परन्तु यदि बृहस्पति के साथ कोई झुभग्रइ हो तो रोग नहीं होता हे। 
यदि बृहस्पति पापग्रह से युक्त अथवा पापग्रह को राशि में हो लो बात ओर 
शीत रोग से पीड़ित होता हं । यदि बृहस्पति शनि के स्थान में हो ( मकर-कुर्भ) 
ओर उसमें राहु भो बेठा हो तो जातक किसी भयंकर रोग से पीड़ित होता हे । 


छठेस्थान में ढृइस्पति के रहने से ४०वें वष में झत्र से भय होता हे । 

(७) ससममावगत रहने से जातक विद्वान, शास्त्र-शाता, झास्त्रानु- 
शीलक, काठ्य करने बाळा, गोरवपूर्ण, उच्च बंशो, अत रूपो बचन बोलने थाळा, 
विनयी, सन्त्रणाकुसछ, राजातुल्य सुख ओगने वाळा, राजा का संत्री, 
विख्यात, विषय में अत्यन्त सुखी, मय्यादा इत्यदि में पिता से अधिक, ब्यापार 
में उन्मतिसोळ, घनी ओर तीर्थाटन करने बाळा होता हे। उसको स्री पति- 
अता ओर भामिक होतो हे । परन्तु ऐसे जातक को बहुत चिन्ता रहतो हे। 
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यदि सप्तमस्धान का स्वामी निर्षछ हो था राहु अथथा केतु, शनि ओर 
मंगल के साथ बेठे हों ओर पापग्रह की दृष्टि हो तो अस्थ स्त्री से भोग करने 
वाळा शोता हे। यदि सपमस्थान के स्वामी के साथ झुभग्रह हो अथवा 
सहमेश डल शो अथवा स्वगृही हो तो जातक को एक ही स्त्री होता हे । उसे 
स्त्री द्वारा बहुत घन को प्राप्ति होती हे ओर वह स्त्री से की होता दै । 


बारले या बाईसकें वष में उसका विवाइ सम्भव होता हे एबं चती लचे 
वर्ष में प्रतिष्ठा प्राप्त होतो हे । 

(८) अश्मस्थानगत रहने से जातक कृश शरीर, नीच ओर दूत कर्म 
करने थाळा, मलिन, दीन, विवेकहीन, उद्धत स्वभाव, नीच, पतित एवं 
अप्रतिष्ठित होता हे । ऐसा जातक वायुशूल से पीड़ित, विधवा से सम्बन्ध 
रखने वाळा ओर सअत्याँ का स्वामी होता हे। 


बृहस्पति के साथ यदि पापग्रह हो तो जातक कष्ट होता हे। सदि अशम- 
स्थान का स्वामी बलहीन हो तो जातक अल्पायु होता हे। यदि अष्टमेशा के साथ पाप- 
ग्रह हो तो सत्रे घ्य के बाद विधवा से सङ्घ होता हे । यदि ढृहल्पति उ 
अथवा त्वगुही हो तो जातक मिदछ रहते हुए भी मिरोग, दीर्घायु, उद्योगी, 
एवं विद्वान ओर वेदशास्त्र का आनने वाळा होता ई । ऐसे जातक की मृत्यु 
ज्ञान पूर्वक अच्छे स्थान में होतो इ । अन्य राशिगत होने पर कठिनाई से मृत्यु 
होती हे। अधमस्य बृहस्पति होने से एकतीसवें वघ में रोग होता है । 


(९) नवसभावगत रहने से जातक. घर्मात्मा, यज्ञ करन थाका, 
शास्त्रों का प्रेमी, व्रतावळम्बी; तपस्वी, घनी, गुणो, परमार्थी कीत्तिमान, ईएवर 
प्रेमी, ब्रहाशान-परायण, सत्कर्मशीछ, सनातनी, उदार, प्रतिष्ठित और जनता 
तथा मन्दिर का रक्षक होता है। उसका पिता दीघंऔीवो होता है । 


मवमस्थ बृहस्पति से पन्द्रहथं वषं में पिता को अरिष्ट होता है और 
पेंसीसवें बर्ष में यज्ञादि क्रिया का करमा सम्भव होता है। 


(१०) दशम भावगत रहने से जातक, मित्र, पुत्र ओर घन से छली, 
अ्मात्मा, झुम काय्यं करने वाळा, यशस्वी, कीच्तिमान्‌ , सत्यवादी, संपत्ति, 
साकी, चतुर, काम्यं में सफछता प्रास करने वाका, राज्याधिकारी, संग्रहीत धन 
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का प्राप्त करने बाका, राज चिन्होंसे शोमित, उसमोत्तम बाइनादि 
से शोभित ओर दृढ्संकल्प होता है । 


दुझसश्थान का स्वामी यदि बलवान्‌ ग्रहों से युक्त हो तो यज करने 
चाला ओर यदि पापग्रह के साथ दो तो कार्य्य में विध्न करने वाला तथा 


दुश्कर्म्मी होता है । 


दशमस्थ ढृइस्पति होने से नोचे, बारहयें अथवा १९ ैं बर्ष में ठ्र्ख्य 
छाम होता हे । 


(११) पकौदशस्थानगत रहने से जातक विद्वान्‌ , अनेक शास्त्रों 
का जानने बाला, प्रतिष्ठित, धनलाभ करने में समर्थ, हाथी ओर घोड़ा आदि 
वाहनों से युक्त, हृद़-पराक्रमी, क्षमाशील, रोग रहित, राजानुगृहदीत एवं 
प्रतिष्ठित होता है । ऐसे जातक को किसी एकत्रित सम्पत्ति के लाभ की सम्भावना 
होती है ओर थह अपने ज्येष्ठ भाई का सहायक होता है । 

यदि बृहस्पति के साथ झुभग्रह ओर पापग्रह दोनों बेठे हों तो जातक 
हाथी का रखने वाळा होता है। यदि बुह्स्पति के साथ थब्द्रमा हो तो 
जालक भाग्यशाली होता है ओर कोई पड़ा हुआ घन उसे मिल जाता है । 
एकाददास्थ बृहस्पति के रहने से जातक को चोथे वर्ष में घन की प्राप्ति होती है। 

(२२) हादशस्थान गत रहने से आलसी, डह्विरनचि, क्रोधी, 
निर्छञ्ज, बुद्धिहीन, मामहीन, पापो, निर्धन, अश्पसंतान वाछा, दरिद्र और 
गिल्टी तथा ब्रणादि से पीड़ित होता है। परन्तु ऐसा जातक झुम काय्यं में 
द्रब्य व्यय करने वाळा, उत्तम दाय्या भोर सुख सामग्री से सम्पन्न, पढ़ा- 
छिखा एवं गणितशास्त्र का जानने वाला होता है। यदि बृहस्पति शुभग्रह 
युत हो अथवा उच्च वा स्वगुही हो तो जातक स्वर्गगामी और यदि पापयुक्त- 
हो तो दुव्यंसनी एवं नरकगामी होता है । 


हादशस्थ बृहस्पति होमे से पाँचयें वर्षे में हानि सम्भव होता है 
शुक्र । 


चक्‌ (१) करणस्थ छुक रहने से आतक गोरबर्ण और 
छन्थर झरोर का होता है। उसको कसर, कांख, पेट, ओर गुडा आङ्गो में बज 
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अथवा तिरि होता है। तथां बह थात-पिस से दुःखी होता है। ऐसा जातक 
अनेक करा का जानने थाळा, विद्वान , काथ्य-शास्त्र प्रेमी, थासा में कुछछ, 
गणितज्ञ चिनय-सम्पम्न, धर्मात्मा, धनी ओर आपनो स्त्री से प्रेम करने बाका 
तथा राजा से अनुगृहीत शोता है । डसे मधुर छगल्थित व्रब्य अर्थात्‌ पुष्पादि 
से प्रेम होता है । 


शुक्र के साथ झुमग्रह हो तो स्वर्ण तुल्य उन्द्र हरीर भोर अनेक वस्त्रा- 
भुषण से अळक्कृत होता है। यदि छुक्र पापग्रह से दृष्ट हो, पापग्रह के साथ हो 
अथवा शुक्र अस्त हो तो जातक वातइ्लेषमा आदि के विकार से पीड़ित रहता 
है। यदि छग्न का स्वासो राहु के साथ हो तो जातक आबनजूर (अण्डबुद्धि) 
से पीडित होता है । चतुर्थल्थान में यदि झुभग्रह हो तो जातक अत्यन्त प्रतापी 
ओर हाथी का रखने बाळा होता है । यदि शुक्र स्वगृही हो तो राज-योग होता है। 
शुक्र यदि षष्ठ अष्टम अथवा द्वादहास्थान का स्वामी अथवा बल्हीन हो तो 
जातक को दो स्त्री का योग होता है । उस के भाग्य में घटती बढ़ती होती रहती 
है ओर उस की बुद्धि उत्तम नहीं होतो है। लग्नल्थ शुक्र होने से जातक को 
सत्रहर्खे वर्ष में पर-सत्री गमन का संयोग होता है ! 


दवितीयल्थाम गत रहने से जातक विद्वान्‌ विचित्र विधाओं का आनने जाळा, 
मनोइरभावी, सभा में चतुर, धनो और विद्या धन प्राप्त करने वाळा होता है 
तथा उसे स्त्री द्वारा भी घन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक को छस्वातु 
ओर उत्तमोत्तम भोजन मिलते हैं तथा बह उत्तम प्रकार के वस्त्र एवं भूषणादि 
से अकृत होता है । उसकी परिवार शहत होती है। उसे वाइनादि का सुख 
होता है ओर उस को स्त्री अच्छी परन्तु स्त्री के प्रति प्रेम का अमाव होता है 
तथा आँख उम्दर एवं विशाल होती हैं। 


द्वितीयस्थान का स्वामी यदि बलहीन ओर दुश्स्थान गत हो तो जातक 
के मेघ में फूछा अथवा अन्य किसी प्रकार का रोग होता है । 


झुक के साथ यदि चं. हो तो जातक रात्रि में अन्धा अथ्या नेत्ररोगी, 
कुटुम्य रहित और घन को नष्ट करने वाळा होता है। झुक यदि चन्रमा से दृश 
हो तो घन की प्रासि नहीं होती है। किन्तु झुक झुभग्रद के येत्र में और 
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झुभ-दृश हो तो घन की प्रालि होती है, पुनः यदि शुक्र शुम ग्रह से दृष्ट वा युक्त दो 
लो राजा अथवा चोर दारा थनहानि होतो है। ऐसे आतक को मार्ग में प्रायः 
सर्थदा आपत्ति झेलनी पड़ती हे । द्वितीयस्थ झुक होने से छट बर्ष में छाम 
का योग होता है, और बशीसचें वर्ष में एन्द्र स्त्र की प्राति होती है । 


(३) सृतीयस्थानगत रहने से जातक दुष्ट, उत्तम जनों से विरोध 
करने बाला, खोटा, दुरात्मा, कृपण, निर्धन ओर काम सन्तत होता है। 
ऐसे जातक को बढुत से भाई होते हैं परन्तु अन्त में कई भाइयों की मृत्यु हो जाती 
हें। उसके भाइ स्वस्थ ओर सज्जन होतेहे । बहन की संख्या भी अधिक 
होती है। परन्तु यदि शक्र पापग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त हो तो जातक 
को सोतेले भाई होते हैं, जिनमें से कुछ की मत्यु हो जाती है ओर कुछ जीवित रह 
जाते हैं । 


यदि ततीयस्थान का स्वामी बलवान ग्रहों से इट वा युक्त हो अथवा 
छुक्र उच्च वा स्वगृही हो तो भाइयों को संख्या विशेष दोसो है । परन्तु ह्वितीयेश 
के पापग्रह युक्त ओर दुष्टल्थानगत होने से भाइयों का नाश होता है । ततीयस्थ 
शुक्र रहने से दम बर्ष में जातक को सीर्थयात्रा का सौभाग्य होता है। 


(४) षतुथस्थान गत रहने से जातक रूपवान्‌ , बुद्धिमान्‌ , पराक्रमी, 
तेजस्थी, बिद्वान्‌, छली ओर क्षेत्र ग्राम, एवं बाइनादि से सम्पन्न होता है । 
ऐसे जातक को दूध को प्रचुरता रहती है, ओर भोजनादि अच्छे अच्छे मिलते हैं। 
बह अपने कुटुम्बजनों का प्रिय ओर मित्रों से युक्त होता है। उसे अच्छी स्त्री, 
ओग-शक्ति ओर घन की अच्छी प्रासि होती है । ऐसा जातक देवभक्त , ईशवरारा- 
अन में प्रेम रखने बाला ओर राजा से पूज्य होता है । 


यदि चतुर्थश बढी ग्रहों से थुक्त हो तो रथादि वाइन का छख होता है । 
यदि छु. के साथ पापप्रह हो, शुक्र पाप-प्रह् के घर में हो, नीच हो, शुत्र गढी हो 
तो झत्र पर विजयी होता है। वहल्थ शुक्र प्रायः निष्फल कहा जाता है। वष्ट 
स्थान में शुक्र के रहने से मामा के लिये दुःख है, कमी कभी मातु कुछ का विनाश 
और २० चें अथथा ४१ यें बर्ष में स्वयं भय होता है । 
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(०) समस्थान गत रहने से आतक छम्दर शरीर, कामातुर, स्त्रियों 
से अधिक प्रेम करने वाळा रति-पण्डित, पर स्त्रो प्रेमी ओर वश्या मित्र होता 
है। उसे जननेन्द्रियोंकी घूमने की बुरी आदत होतो है । उस को स्री कुछीन 
ओर वह घन-पुश्रादि से छुखी, जल क्रीडा में निपुण तथा भाई कुटुम्बादि से बुक्क 
होता हे। यदि शुक्र, शनि युत होतो उसको स्त्रो व्यभिचारिभी और स्त्री 
का नाश (अर्थात्‌ दो विवाह) होता है। यदि शुक्र के साथ एक से 
अधिक ग्रह हों तो अधिक विवाइ होता है, ओर जातक पुत्रहीन होता है। 
यदि झुक स्वगृही अथवा उच्च हो तो स्त्री के देश से धन को प्राप्ति होती 
है, तथा सत्री के प्रताप से वह अत्यन्त तेजस्वी होता है । तथा स्त्रियों से, 
घिरा रहता है। सप्तमस्थ शुक्र रहने से चोदइवें वर्ष में स्त्री-उल होताहै। 


(८) अष्टमस्थानगत रहने से जातक प्रसन्न मुत्ति, निःशङ्क बोलने वाळा 
नीच कर्म करने घाला, अइङ्कारी, दाठ पापाचारी, परन्तु आइम्बरी, घासिक 
होता है। ऐसे जातक की माता को चोथे वष में गण्डमाला रोग होता है ओर 
अपनी सखी माता को भय देने वाला होता है । उसकी स्त्री डितेचिणी होती है । 
परन्तु जातक कदायित्‌ स्त्रो ओर पुत्र से उद्विग्न (स्त्री-पुत्र की 
चिन्ता में सर्वदा निमग्न)रहता है । वह राजा से सम्मानित ओर उसका पिता ऋण 
रहित होता है। सथा जातक की मत्यु तीर्थस्थान में होतो रै। शु. के साथ 
पापग्रह रहने से जासक अल्पायु होता हे । अष्टमस्थ शुक्र होने से दशाम वर्ष में 
जातक को दुःख के बाद सुख की प्राप्ति होती है । 


(९) नवमस्थान गत रहने से सोम्यमूत्ति, उत्साही. गुणी, क्रोध रहित, 
भाग्यवान्‌ , स्वार्थो ओर स्त्री, पुत्र, घन तथा वाइनादि से छली, देवता, गुरु 
आदि की पूजा में निरत, तपस्वी, यज्ञ-परायण, तीर्थ एवं घामिक काथा 
में व्यय करने वाळा, अपनी मुजाओ से धनोपार्जन करने वाळा ओर पेदल सेना 
(पक्षति) का सेनापति होता है । यदि झुक्र कृत्तिका, स्वाती अथवा पुष्य नक्षत्र का 
हो तो ऐसा शुक्र विशेष भाग्य-प्रद होता है । यदि छुक्र के साथ पापग्रह बेठा 
हो तो पिता के लिये अनिष्टकर होता है। यदि शुक्र पापग्रह से युत हो, 
पापराशि में हो, सत्रराशिगत हो अथवा कन्या राशिगत हो तो ऐसे जातक 
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शनि यदि बुध हारा इष्ट हो तो जातक असत्य कर्म द्वारा महाधनी, 
व्यसनी अन्त में बन्धु-बान्धवो द्वारा परित्यक्त, निकृष्ट-विला में रत ओर मानसिक 
दुःख से पोड्ति होता है। द्वितीयस्थ शनि के होने से १२ व वर्ष में द्रष्य का नाश 
होता है । 


(३) ततीयभावगत रहने से जातक पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ , ग्रामाधिपति 
बहुत मनुष्यों का पालने वाला, अनेक दास दासियों का शासन करने वाला, 
विक्रमी अर्थात्‌ साहसी, कृषक ओर राजा से सम्मानित होता हे । तृतीयस्थ 
शनि रहने से पृष्ट का नाश ओर अत छुखमें कमी होता हे । परन्तु यदि 
शनि उच्च अथवा स्वग॒ी हो तो भाइयों की बृद्धि होती हे । 


शानि के साथ पापग्रह रहने से भाइयों में झगड़ा होला हे। यदि शनि 
पर राहु की दृष्टि हो तो जातक के दाहिने हाथ में चोट छगती हे। 
तृतीयस्थ शनि यदि शुभ-हृष्ट न हो सो जातक सनातन घम से प्रतिकूछ रहता हे । 
तसीयस्थ शनि रहने से बारइव अथवा तेरह वर्ष में भाई का छख सम्भव 
होता हे । 


( ४) शतुर्थभावगत रहने से जातक स्वभाव का स्वोटा, आलली, 
करूही, मलिन प्रकृति, कंजूस, शासक द्वारा पीड़ित ओर पूर्वाजित जमीन्दारी की 
हानि करने वाळा होता है। ऐसे जातक की माता को विपत्ति की आशङ्का 
होती है ओर कभी-कभी दो मातायें होती हैं। यदि शनि उच्च अथवा स्वगृही 
होतो उपर्यक्त दोष नहीं होता अर्थात जातक धनी, सुखी ओर वाइनादि से 
युक्त होता है। इसी प्रकार यदि शनि छग्नेशा होकर चतुर्थस्थ हो तो उसकी 
माता दीर्घायु होती है ओर जातक इसी होता है। यदि अष्टमेश शनि के साथ 
हो तो माता को अरिष्ट ओर जातक को शारीरिक कष्ट होता है । चतुथंस्थ शनि 
रहने से जातक वात-पित्त प्रकोप से दुबळ रहता है। उसे काले अन्न (तिल 
इत्यादि ) से बड़ा प्रेम ओर आठवें वर्ष में उसके आई को हानि का योग होताहे । 


(५) पण्चमभालगत रहने से जातक मोज बुत्ति-अनुशीळक, कुटिछ, 
काम चेष्टा से रहित, निधन, पुत्र रहित अथवा पुत्र शोक से पीडित ओर रोग के 
कारण शारीर से क्षीण होता हे । यदि शनि झत्ररा शिगत हो तो पुत्रों का नाश होता 
हे। यदि उच्च होतो एक पुर होता है। यदि पण्चम गृह एकाधिक गृह 
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सम्बन्ध सूचक हो तो आतक किसी का दसक पुत्र होता दै अथवा वह किसी को 
दसक पुत्र बनाता है । 


हानि यदि स्चगृषदी अथवा बलवान ग्रह युक्त हो तो एक स्त्रो होती है ओर 
सनि को यदि बृहस्पति देखता हो सो उसे दो स्त्रियां होती हैं। पहली सन्तान 
रहित ओर दूसरी पुत्रवती होसो है । 


पन्चसस्थ शनि होने से ५ वें वष में बन्धु की हानि होती है । 


( ६) षष्ठस्थानगस रहने से जातक इठी, गुणग्राही, बहु मनुष्यों का 
पाळन करने बाला, श्रेष्ठ कमो का जानने वाला, झूर-वीर, शरीर से पुष्ट, अच्छी 
जठराग्नि वाळा, धन-धान्य से सम्पन्न, पुत्र को बातों को मानने बाळा ओर 
शन्नओं पर विजय करने वाला होता है । तथा उसे कई घधेरे भाई होते हैं। 


शनि के मीचस्थ नहीं रहने से शत्र अनायास पराजित होता है ओर 
यदि नीचस्थ हो तो निकृष्ट जाति के छोगों से शत्रता होती है। यदि शनि ड्य 
हो तो मनस्कामना परिपूर्ण होती है। यदि अन्यराशि गत होतो जातक 
शत्र नाशक होता है। यदि शनि मंगल के साथ हो तो देशान्तर में घूमने वाछा 
होता है और उसे किम्चित राज योग भी होता है। यदि शनि अष्टमस्थान का 
स्वामी हो तो वातश्च ओर ब्रणादि रोगों से क्लेशा होता हे। षहल्थ शनि 
होने से इक्कीसर्व ओर सेंदीसबें वष में शत्रुभय होता हे । 


(७) सपसमभावगत रहने से जातक कपरी, अंगहीम अथवा रोग से 
दुब॑छ, नोच काय्यं में जो लगाने वाळा, ठग ओर कर्ण रोगो होता है । ऐसे जातक 
को मनुष्यों से कम मिलाप रहता है ओर वह स्त्रियों से आदर नहीं पाता है । 
स्त्री एवं घर के झष्झट से चिन्तित रहता है। कभी कमी वेशया-गामी भी होता 
है। इसको स्त्री को शत्यु होती हे और दो विवाइ का योग होता है। यदि 
शनि, शुक्र के साथ हो तो स्त्री व्यभिचारिणी होती है। शनि स्वगृही अथवा 
उच्च हो तो स्त्री से मोग करने वाला होता है। यदि मंगल के साथ हो तो 
पुरुष-जननेन्द्रिय का चुम्बन करने वाळा दोता है। यदि शनि शुक्र के साथ हो 
तो स्त्री-अननेन्क्रिय का चुम्बन करने बाळी होती है ओर पुरुष परस्त्रीगामी 
होता है । | 
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सप्तमस्थ शनि होने से ३७ वें वर्ष में । 


(८ ) अष्टमभावगत रहने से जातक नीच-व॒स्ति ( नोकरी ) असन्तुष्ट, 
आलसी, दुबळ, रुधिर विकारी अतः चम रोग से पोड़ित, घनहीन, थोड़ी सन्सान 
बाला ओर झूदा गामी होता है तथा उसे हृदय रोग, खांसी एवं हैजा आदि का 
भय रहला है। ऐसे जातक की मत्यु प्रायः विदेश में होती है। यदि शनि के 
साथ शुक्र हो सो जातक व्यभिचारी ओर म्रमणशीछ होता है। यदि शनि के 
साथ मंगल हो तो रोगी सम्भव तथा गुप्त रोग से पीड़ित होता है। यदि राहु के 
साथ शनि हो सो अस्त्र, अग्नि, विष, लकड़ी ओर पत्थर आदि से भय होता है । 
यदि शनि के साथ राहु ओर सूर्य्यं हो तो सतत निराश चित्त, अपत्त्यवान, प्रेम 
विहीन, पितृ-पीडक, श्रातृ-हीन, पत्नी और उसके सम्बन्धी की मानहानि करने 
वार, असदुपाय से धनोपार्जन करने वाला, कुपुत्रवान , कंजूस तथा बवासीर, 
क्षय अथवा दमा आदि रोग सं पीड़ित होता है। यदि शानि उच्च अथवा स्वगृही 
हो तो जातक दीर्घायु होता है ओर प्रायः ७५ वष की आयु होती है। (यह 
सवदा ठोक ही नहीं मानना होगा) । अध्मस्थान का स्वामी यदि नीच अथवा 
शन्न राशिगत हो तो अछ्पायु होता है । अष्टसस्थ शनि होने से २५ बें वर्ष में अरिष्ट 


होता है । 


(९) नवमभावगत रहने से जातक कपटी, भाग्यहीन, कंजूस, 
जीणेबस्त्र पहरने वाला, स्मारक अथवा किसी संग्रहालय आदि का बनाने बारा, 
देवता-पितर आदि से प्रेम रदित, एवं आत्मीय द्वारा दुःखित होता है। परन्तु 
धनवान्‌ ओर सुखी इोसा हे ओर मनमानो कार्य्यं करनेवाला होता है। यदि 
उच्च शो तो ऐसा जातक बेकुण्ठ से आया हो अथवा बेकुण्ड जाने वाळा हो । और 
प्रादोन अम का खण्डन करने वाला होता हे। स्वक्षेत्र गत होने से महाशिव यजञ- 
कारी एवं राज-चिन्ड युक्त होता है ओर उसका पिता दीर्घायु होता है। परन्सु 
दानि पापग्रह युक्त हो अथवा बछहोन हो तो पिता को अरिष्ट होता है । मवमस्थ 
शानि रहने से १९वेंया २९ बे वर्ष में पिता को अरिष्ट होता है ओर २९ वें वर्ष में 
घाट, गोशाळा आदि का निर्माण करता है । 


( १०) दृशमभाव गत रहने से आतक नीतिश, नस, चतुर, घनो. 
विद्वान्‌, शूरवीर, प्रिय वक्ता, विनीत, चतुर, कंजूस, कृषक एवं परदेश थासो होता 
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है। ऐसा जातक ग्रामादि का नायक, राज मन्त्री, एबं दण्डाचिकारो अथवा 
न्यायाधीश होता है। परन्तु संग्राम से अनभिज्ञ होता है । 


यदि नोचस्थ हो अथवा शत्र गृही हो तो जातक कर, कृपण, पक्षियों का 
मारने वाछा, सेवा से घन एकत्रित करने वाला होता है ओर उसकी जहू में कुछ 
रोग होता है । मोन राशिगत शनि होने से सन्यास योग होता है । शनि पाप 
प्र युक्त होने से उसके काय्यो में विघ्न-बाधाये होती हैं ओर झुभ- 
ग्रह युक्त होने से कार्य्य में सफलता होती है। दृशमस्थ शनि होने से चोअनखें 
बर्ष में दान्न पथं शस्त्र से भय होता है। ओर २८वें वर्ष में उसे गडा 
स्नान का सोभागथ होता है । 


(११) पकाद्शस्थानगत रहने से जातक स्थिर चित्त का ओर स्थिर 
चित्त का होता है | पृथ्वी आदि से धन की प्राप्ति शोती है। ओर अमीन्दार 
एवं सुखी होता है । ऐसे जातक को काले पदार्था की प्राति, काला 
घोडा, हाथो, उनी वस्त्र, नीछ रत्न आदि की प्राप्ति होती है , ओर राज द्वार 
से सम्मानित होता है । यदि शनि उच्च हो अथवा स्वणुही हो तो जातक विद्वान्‌, 
भाग्यवान्‌ एवं अत्यन्त घनवान्‌ होता है , ओर उसे वाइनादि के सुख होते है । 


(१२) द्वादशभावगत रहने से जातक दयाहीन, घनहीन, आलसी, 
कुसङ्गी, नीय कम्मं निरत ओर खर्चीला स्वभाव का होता है, ओर अमित 
व्ययी एवं नीच अनुचर विशिष्ट और प्रवास प्रिय होता है । कभी कमी 
अद्भदीन भी होता है । शनि यदि शुभग्रह युत हो तो जातक किसी आकस्मिक 
घटना से अथवा राजकोप से नेत्र हीन होता है । व्यापार से हानि उठाता है 
और नाना प्रकार के का्यो में निरत रहता है। और यदि शुमग्रह के साथ 
शनि हो तो नेत्र अच्छा होता है । परन्तु दुष्ट काय्यो में व्यय अधिक 
ओर धन हीन होता है । द्वादश शनि होने से पेंताळीसचं वर्ष में स्त्री को 
पीड़ा होती है । 


राहु । 


छ-२००८७ (१) छग्न गत राहु से जातक साहसी, चतुर, रोगी, 
अधर्मी, मिश्र विरोधी, विवाद में विजयी, स्वजबवम्धक और सन्तान हीन 
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होता है । इसकी स्त्री का यर्भपात भी होता है तथा उसके सिर में वेदना 
होती है। यदि राहु, मेष; बृष, मिथुन, कक, सिंह, कन्या अथवा मकरराशिगत 
हो तो नोकरी से विभववान्‌, भोगी, विलासी ओर सहानुभूतिपू्ण होता है । मेष, 
सिंह ओर कक राशि गत होने से जातक को स्वर्ण लाभ विशेष होता है । यदि 
राहु शुभरृष्ट हो तो जातक के मुख में कुछ चिन्ह होता है । छग्लस्थ राहु के 
होने से पम्चम वर्ष में दुःख होता है । 


(२) ड्रितीयआाब में रहन से जातक-निन्दित बवन बोलने वाल्य, भ्रमण 
शील, पुत्र चिम्ता-निमरन, घनद्दोन, कठोर ओर मछऊो, मांस, चम तथा 
नख आदि के क्रय-विक्रय द्वारा जीविका निर्वाह करने घाला होता है। 
थोरी द्वारा भी उसे धन प्राप्त होता है। यदि राहु के साथ पापग्रह हो तो ओष्ठ 
के नोचे कुछ चिन्ह होता है । द्वितीय में रा. होने से बारहवें वर्ष में द्रव्य का 
नाश होता है । 


(३) वृत्रीय भावगत रहने से जातक यहास्वी, पराक्रमी, ऐइदय्य- 
वान्‌ छख-विलासादि-सम्पन्न, साहसो, शत्र -विजयो, परन्तु बहु शत्र विशिष्ट और 
रूण तथा कणं रोगी होता है। जातक के भाई एवं पशुओं की शत्यु होती 
है। प्रायः भातृ छख से वह वन्चित रइता है ओर उसे अल्प संतान होते हैं 
ऐसे जातक को तिङ, मूंग ओर कोद्रव, (कोदो) इत्यदि अन्नों की प्राप्ति होती 
हे । झ्भग्रह के साथ रहने से कण्ठ में कोई चिन्ह होता है । तथा तृतीयस्थ राहु 
रहने से द्वाद अथवा त्रयोदश वर्ष में भातृ-छख होता है । 


(४) चतुर्थ भावगत रहने से जातक भ्रमण शीळ, मित्र, पुत्र एवं स्वजनादि 
सुख बिहीन (अर्थात्‌ आत्मीय पुरुषों से रहित) होता हे । कभी कभी उसे दो स्त्री 
ओर माताये होती हैं और उसे आभूषण तथा अत्यादि भी रहते हैं। यदि राहु 
मेष, बृष अथवा ककंगत हो तो यन्धुआं का सुख होता है। अन्यथा बन्धु 
पीड़ित होती है। यदि राहु के साथ पापम्रह हो तो माता को अवश्य दुःख 
होता है । परन्तु यदि झुस-युक्त अथवा शुभ-हृष्ट हो तो वेसा फल नहीं होता 
है। चतुर्थस्य राहु होने से चवे वर्ष में आई की हानि होती है । 


(९) पण्चमभावगत रहने से जातक कुमागी, क्रोधी, प्रायः निःसन्सा न, 
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मित्र रहित, कुटिछ और श्रान्तचिस होता है। ऐसा जातक बायु रोग से एचं उद्र 
हर से पीड़ित होता है तथा शासक की अप्रसस्मता एवं अत्याचार का साजन 
बनता है । उसे नागदेव अथवा विष्णु-पूजा द्वारा पुत्र-प्राप्सति सम्लध होता 
हे । यदि राहु, कक राशिगत हो तो सन्तान उख सम्भव होता है। अन्यथा 
दीन और मलिन पुत्रों का उत्पादक होता है। सिंह राशिगत होने से पुत्र- 
सुख कभी-कभी होता है। पभ्चमत्थ राहु रहने से पांच वर्ष में बन्चु-हानि 
दोती है । 


(६) षष्ठभावगत रहने से जातक गम्भीर, सुस्थो, ऐश्वय्यवाल्‌, विद्वान 
बली, म्लेच्छ के समागम से प्रभुता-शाली, राजा के समान प्रतिष्ठित, शन्नओं पर 
अनायास विजय पाने वाला, धनप्राप्त करने में समर्थ ओर स्त्रीहीन होता है । 
जातक के पशुओं का भय होता है । उसके कमर में पीड़ा होती है। 
एवं उसे बहुत से चचेरे अथवा फुफेरे भाई होते हैं। यदि राहु के साथ 
चन्द्रमा बेठा हो तो राजा की स्त्री से भोग करने वाला, थोर ओर घनहीन 
होता है। कष्ठल्थ राहु होने से इक्कीसवें या ३७वें वष में कलह अथवा 
शत्रुमय होता है । 


(७) सप्तमभावगत रहने से जातक को जननेन्द्रिय रोग अथा 
प्रमेह आदि रोग होता है, भोर उसे विधवा से सम्बन्ध होना सम्भव होता 
है। ऐसे जातक को दो विवाह होता है। पहली स्त्री रक्त जनित रोग (अर्थात्‌ 
जिसमें रक्त आता हो) से पीड़ित होती है ओर दूसरी स्त्री को यकृत रोग होता 
है अर्थात्‌ रुण होती है। ऐसे जातक की स्त्री कळहप्रिया, कोप-युक्ता, 
विवाद-शीळा, प्रचण्ड-रूपा और खर्चीली स्वभाव की होती है। उसे कमी 
कमी स्त्री से मत-भेद भी हो जाया करता हे । यदि राहु के साथ पापप्इ हो तो 
स्त्री कुटिका, पापिनी, दुःशीला ओर गण्डमाला रोग-युक्ता होती है। परन्तु 
शुभग्रह युक्त रहने से उपयंक्त दोष का निवारण होता है। और दो स्त्री का 
योग भी कम सम्भव शोता है। जातकके सेंतीसरवे बर्ष में उसकी स्त्री को 
कष्ट होता है । 


(८) अश्मभावगत रहने से जातक झगड़ाळ, पापी ओर गुदा, प्रमेह, 
अण्डशुख्धि अथवा, बवासीर आदि रोग से पीड़ित होता है । ऐसे आतक के 
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बसीसदें वर्षमे जीवन को आशङ्का होती है ओर झुभग्रह-चुल रहने से २५ 
में बच में भाझङ्का होती दै । यदि अध्मेझ बलवान ग्रहों से युत हो तो ६०वें 
बर्ष में शत्यु भय होता है। 


(९) नवमभावगत रइने से जातक नीच-ध्मानुरागी, शोचादि क्रिया 
से हीन अर्थात्‌ घम्म-कम्मं-विहीन, मन्द-बुद्धि, अल्प-छख-भोगी, अ्रमण-शील 
एवं दरिद्र और बन्धु जनों से हीन होता है । ऐसे जालक की स्त्री निस्सन्तान 
एवं अधार्मिका ओर अनुदार दोती है । नवमस्थ राहु रहने से उन्नीसरवें अथवा 
२९ वर्ष में पिता को अरिष्ट होता है । 


(१०) दशमभावगत रहने से जातक विद्वान्‌ , श्र , धनवान, रोगी, 
बात व्याधि से पीड़ित, शत्रुओं का नाश करने वाला, मन्त्रो अथवा दुण्डाथि- 
कारी, पुर ओर ग्राम इत्यादि जन समूहों का नायक, काव्य, नाटक तथा छन्द 
शास्त्र का ज्ञाता, अत्यन्त भूमजशीछ, पिता के सुख से रहित, एवं वस्त्रादि 
बनाने वाला होता है। मीन राशिगत होने से उसे गृहादि का सुख होता है। 
यदि शुभग्रह के साथ हो तो छन्द्र ग्राम में निवास करने थाला ओर काब्य 
शास्त्र का ज्ञाता होता है। दशमल्थ राहु रहने से चोझनव वर्ष में शत्र और 
शस्त्र का भय होता है । 


(११) एकाद्शमाव गत रहने से जातक घन-धान्य-छख-सस्पन्न, राजद्वार 
से घन एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाखा, वस्त्र, स्वर्ण ओर अन्नादि का स्वामी, चतुष्पद्‌ 
ओर वाइनादि से युक्त, छड़ाई में विजय पाने वाला, सन्तानवान्‌ तथा मुसलमान 
दासक द्वारा सम्मानित होता है । एकादशस्थ राहु के रहने से ४५ये वर्षे में जातक 
को पुत्र ओर धनका अतुल छख होता हे । 

(१२) द्वाइशभाव गत रहने से जातक नोव-कम्मं-निरत, प्रपंची, 
कपरी, कुलघ्न, दम्भो, कंजूस, नेत्र रोगी, चर्मरोगी ओर प्रवासी होता है। ऐसे 
जातक के पेर में चोट छगने से पीड़ा होती है भोर जातक की स्त्री-चिन्ता 
तथा थोड़ी सन्तान होतो हे। द्वादसस्थ राहु रहने से ४५ दवष में स्त्री को पीड़ा 
होती दै । 


केत । 


छ॥-२०५८ (१) छग्नगत रहने से जातक शरीर से दुबला. 
कमर की बीमारी (वात व्याधि) से पीड़ित, उट्दिगन चित्त, स्त्री चिन्ता निमग्न, 
मिथ्याभाषी, चञ्चरू और शत्र्युक्त होता है। ऐसे जातक की हाथों से पसीना 
आता है। यदि केतु पर छुभग्रह अथवा पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक के मुंह 
में कुछ चिन्द्र होता है। छरनस्थ केतु रहने से पञ्चम वर्ष में दुःख होता है । 


(२) द्वितीयभाव गत रहने से जातक दुष्टात्मा, कुटुम्बविरोधी, मुख- 
रोग से पीड़ित, नीचों की सङ्गति करने घाछा, आत्मीयों का विरोधी भौर स्पष्ट- 
वक्ता होता है । तथा सभी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं । ऐसे आतक की घन-धाम्यादि 
की क्षति राजा द्वारा होती है। यदि राहु स्वगृही अथवा शुभग्रह की राशि में 
हो तो जातक दुखी होता हे । द्वितीयस्थ केतु रहने से बारहयें वर्ष में ठ्थ्य का 
नाश होता हे । 


(३) तृतीयभावगत रहने से जातक तेजस्वी, मोगी, ऐश्वय्यंवान्‌, बल- 
चान्‌ और सर्वप्रिय परन्तु मानसिक-चिन्ता से युक्त होता है। ऐसे जातक को 
भात्‌ सुख का प्रायः अभाव होता है। ओर उसके बाहों में पीड़ा ह्टोती है । 
उच्च अथवा स्वगृदी होने से छख होता है। परन्तु संस्था किञ्चित्‌ उदासीनता 
प्रदान करता है। यदि शुभग्रह युक्त हो तो कण्ठ में कोई चिन्ह होता है । 
तृतीयस्थ केतु रहने से थारहवं अथवा १३ थें वष में भाई का छख होता है। 


(४) चतुर्थभावगत रहने से जातक मात छ्विष्टीन, सित्र-विद्यीन 
अथवा मित्र से दुःखी, पिता को क्लेशकर, भातृ रहित, झगड़ाल. ओर विष से 
पीड़ित होता है । उसका भूता रूण तथा दुबळ होता है । परन्तु यदि केतु बृश्चिक 
अथवा सिंह-राशि-गत हो तो उसे माता-पिता ओर मिश्र आदि से-छल होता 
है, परन्तु चिरकाल तक नहीं। धन-राशिगत केतु रहने से मिश्रित कछ होता है । 
यदि केतु के साथ पापग्रह हो सो साता को दुःख होता है। परन्तु शुभ-युक्त 
बा इष्ट रहने से ऐसा फळ नहीं होता है। चतुर्थल्य केतु रहने से ८ थें वर्ष में 
भाई को हानि होतो है। 
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(५) पञ्चसभावगत रहने से जातक विदेश-गामी, सखी, बरी, बन्धु- 
जनों से प्रीति करने वाळा ओर वीर होता हुआ भी दास होता है। उसे सन्तान 
कम होते हैं ओर सन्तानो में सबते बड़ी कन्या होती है। ऐसा जातक विद्या 
ओर ज्ञान से रहित होताहै। गिरने अथवा किसी पदार्थ के आघात से पेट में 
पीड़ा होती है । यदि केतु के साथ पापप्रह हो तो माता को निश्चय दुःख होता है । 
परन्तु झ्ुभदृष्ट वा युक्त होने से ऐसा फल नहीं होता है। पदत्चमस्थ केतु के रहने 
से पश्चम वर्ष में बन्धु की हानि होती हे । 


(६) षष्ठभावगत रहने से जातक स्वस्थ अर्थात्‌ व्याधि-रहित होता है । 
चतुष्पदादि से छुखी, धनवान्‌, जाति में मुखिया, वाचाल, स्त्री-प्रिय ओर शब्रुओं का 
जाश करने वाळा होतां है। ऐसे जातक का सातृपक्ष ( नानिहाल ) से अप- 
मान होता हे। यदि केतु के साथ चन्द्रमा हो तो राजा की स्त्री से सम्भोग 
करने थारा, धन-होन ओर थोर कृत्ति होता है । वहस्थ केतु के रहने से 
इक्कोसवें था ३७ थें वर्ष में कलह अथवा शत्र -भय होता है । 

(७) सक्षमभाव गत रहने से शत्रु से घधन-नाश, स्त्रो को पीड़ा 
ओर नीच, विधवा अथवा क्रोधी स्त्री से सम्बन्ध, जलमय, गुप्सरुप से पाप 
करने बाला तथा भ्रमणर्‍ाली होता है | खर्चिक राशिगत होने से लाअ होता है । 
परम्तु स्त्रो- चिन्ता ओर चित्त व्यग्र रहती है। ऐसे जातक को दो स्तरिय 
होतो है । पहली स्त्री को शत्यु के बाद दृसरी स्त्री को गुल्म रोग का भय होता है। 
पापप्रह युक्त हो तो गन्डमाला रोग का भय होता है । छुमम्रह युक्त होने पर ये दोष 
नही होते है, भोर प्रायः एक ही स्त्री होती है । सप्तमस्थ केतु के रहने से ३७ 
थें थच में स्त्री को अरिष्ट होता है। 

(८) अष्टमभाषगत रहने से जातक गुदा ओर नेत्ररोग से पीड़ित होता 
है। बाइन-भय ओर अर्थनाश होता है । लोग भकारण उससे कणा करते ओर उसकी 
स्त्री तथा सन्तान रोगी होता है । यढि शुश्चिक, कन्या, मिथुन, मेष अथवा 
बुच राशि-गत केतु हा तो जातक द्रव्य प्रात करता है। यदि केतु के साथ 
झुभप्रह हो तो २५्था वर्ष अनिष्टकारी होता है । बदि अश्‍्मस्थाम का स्वामी उष्य 
अथवा बढी ग्रहों से युक्त हो तो ६० व की आयु होती है । 

(९) नवमभाजगत रहने से बाल्यावस्था में पिता को कट्प्रद, समाज 
से उपहास ओर दानादि झुम क्रिया से हीन, धम्मेभ्रष्ट पुत्र-श्रात्‌-चिस्ता-बुक्त 
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ओर बाहु रोग से पीड़ित पर क्लेश रहित और अच्छे मस्तिष्क बाला होता दे । 
तथा उसके भाग्य की बृद्धि म्लेच्छ द्वारा होती ह। नवसस्थ केतु रहने से 
उन्‍नीसव अथवा उन्तीसर्थ वर्ष में पिता को अरिष्ट होता है । 


(१०) दशम-भावगत रहने से जातक परस्त्री गामी, स्लेक्ष-कम-युक्त, इष्ट, 
एख रहित, कफ- प्रकृति, वायुविक/र से पीडित, वाहनों से अछली, ओर झन्नपर 
विजयी होता है। उसके गुदा में रोग ओर उसके पिता को छखका अभाव होता 
है। यदि कन्यागस केतु हो तो कष्ट अधिक होता है। पर किसी मत से सुख- 
दुःख दोनों होती है। पिता के दुःख एवं दुर्भाग्य कारक होता है। यदि केतु, 
मेष, ढृष अथवा वृश्चिक राशि गत हो तो जातक के शत्रुओं का नाश, उसकी 
आशाये पूर्ण होती है । वह छल्ली ओर ईश्वर-परायण होता है । यदि केतु के 
साथ झुभ-ग्रह हो तो उसका निवास किसी सुन्दर गाँव में ओर काव्य में रुचि 
होती है । दशमस्थ केतु रहने से चोभनवें वर्ष में शस्त्र वा शत्र से भय होताहै। 


(११) एकादशभावगत रहने से जातक मधुर भाषी, बिहान, दर्शनीय 
अर्थात्‌ रूपवान्‌, भोगी, तेजस्वी, उसमवस्त्रों का धारण करने बाळा ओर घन-धान्य 
सम्पन्न होता है। परन्तु पुश्रछख रहित, बुरे कुटुम्ब वाळा ओर गुदा रोग 
से पीड़ित होता हे। एकाद्शस्थ केतु के रहने से ४५बे वर्ष में उसे पुत्र और 
घन का अतुळ सुख होता हे । 


(१२) द्वादशभाषगात रहने से जातक अति सर्चीले स्वभाव का, चिन्ता 
युक्त, सनकी, परदेशवासी, शश्र॒ओं पर विजय करने वाला, पेर, नेत्र, बस्ती तथा 
गुदा रोग से पीड़ित होता है। एवं मोक्षाधिकारी होता है। द्वादशस्थ केतु 
रहने से ४५चे वर्ष में स्त्री को पोड़ा होती है । 


स्मरण रहे कि उपर लिखे हुए द्वादशभावगत प्रों का फ, ग्रहों पर 
हष्टि ओर भावाधिपति के तारतम्यानुसार देखना होगा । स्थूछरूपसे ये सब 
फल प्रायः ठीक होंगे। परन्तु किसी किसी कुण्डली में थोड़ा हेर फेर भी 
अवश्य देखने में प्रसोत होगा । 


६०० 
भिन्न-भिन्न राशिगत ग्रहों का फल । 
सूय्य | 


क्^२ ५ ९ (१) मेषराशि गत सूय्य रहने से जातक खाइसो, 
प्रसिद्ध, चतुर, बुद्धिमान्‌, भ्रमणशील, भल्पघनी, अस्न्न-शस्त्रधारण करने वला, 
पृथ्वी का मालिक ( जमीन्दार अथवा अच्छा गुहरूय) ओर रुघिर एवं पित्त 
विकार जनित रोग से पीड़ित होता है! यदि सूर्य्य परम उक हो तो जातक 
बहुघनी ओर उसे उत्तरोत्तर फक होता है । 


(२) वृषराशि गत होने से जातक वस्त्र ओर उत्तम छगन्ध (पुष्पादि) 
का धारण करने वाला, अच्छी शय्या से सुखी, चतुष्पद जीवों से छुख पाने 
बाला, योग्य काय्यं का करने वाला ऐसे जातक को जल भय होता है। वस्त्र 
ओर छगन्धित व्रव्यादि बिकने वाळी बीजों के क्रय-विक्रय से जीविका करने वारा 
तथा गानविद्या का प्रेमी होता है। ओर उसे स्त्रियों से शन्र॒ला रहती है । 


(३) मिथुन राशिगत रहने से जातक विद्वान्‌, गणितज्ञ, घनो, विख्यात, 
कोत्ति, नीति-युक्त, विनयी, शीलवषान्‌ , अदभुत वाणी बोळनेवाळा ओर घन एवं 
विद्या के उपार्जन में निमग्न रहता हे । 


(४) कर्कराशिगत रहने से जातक क्र, तीक्ष्ण स्वभाव, दरिद्र, पराये 
का काय्यं करने वाला, खेद युक्त, मोसाफिर ओर पिता की आज्ञा का उल्लहुन 
करने वाला होता है। | 


(५ सिंह राशिगत रहने से जातक थतुर, कला-कुशल, पराक्रमी, 
स्थिर बुद्धि, परोपकारी, समर्थ होने के कारण बड़ी कीति प्राप्त करने बाळा ओर 
बन पुं पर्वतादि से प्रेम रखने वाळा होता है । 


(६) कम्याराक्षिगत रहने से जातक चिग्रकारी, काठ्प, गणित और 
लिखने-पढ़ने में कुराल, शदुभाषी, गान प्रिय, राजा से धन प्राप्त करने बाळा तथा 
घन के उपार्जन में निमगम रहने वाळा होता ऐै। इसकी आकृति किसी मात्रा 
में स्त्री के सदृश होती है । 


६०१ 


(७) तुल्ाराशिगव रहने से जआासक साइसी, परन्तु राजा से पीड़ित, 
चिरोधो, पाप कर्म निशत, कलह प्रनीज, पराये का काब्य करने थाळा, जन हीन, 
कमी-कमी सथ पोने बारा, मद बनाने थाका अथया स्वणेकार ओर आगे 
चलने वाळा होता है। परन्तु उब नवांद में रहने से फछ विपरीत होता है । 

(८) वृश्चिकराशिगत रहने से जातक आदरणीय परन्तु करइ प्रिय, 
कृष्ण, कोधो, माता ओर पिता का विरोधो, साइसो, कर, घनोपाजंन करने बाळा 
और अरुत्र-शास्त्र के तस्व को जानने बाळा होता दे । उसे विष, शस्त्र अयथा 
अग्नि से अय ओर विष आदि के क्रय-विक्रय द्वारा घन प्राप्त होती है । 


(९) घनराशिगत रहने से जातक अति बुद्धिमान्‌, धनवान्‌ , सन्तोषो, 
तीष्ष्ण-स्वभाव, मित्रों का हित करने वाळा, सज्जनों से पूजित, शिल्पी ओर 
साधारण बणिक्‌ होता है । 


(१०) मकरराशिगत रहने से जातक किया कुशछ, आमणशीक, उत्सव- 
रहित, नोच-कम्मं-रत, निन्दित, अलपघनी, कुटुम्बियों से विरोध करने वाळा भौर 
बनिये का व्यवसाय करने वाळा होता है। उसका भाग्य दूखरे के अधीन 
रहता है । 


(११) ङुम्भ-राशिगत रइने से जातक पुत्र-पोत्रादि के लिये छाछायित, 
दया रहित, नोच कर्म्म निरत, पाठ ओर मलिनवेषो होता है । 


(१२) मीनराशिगत रहने से जातक कृषि ओर व्यापार से घनोपार्जन 
ओर उन्नति करने बाळा होता है | वह स्वजनों से दुःख पाता है ओर पुत्र, भाग्य 
तथा धन से रहित होता है। ऐसे जातक को जळ से उत्पन्न हुए वस्तुओं के 
क्र्य-विक्रय से कमो घन की प्राति होतो है । 


जन्मकाळीन चन्द्रमा के भिन्न भिन्न राशिगत-फल । 


क~ ६ © ज्योविष शास्त्रानुसार छर्न पूर्ण जन्स-राशि (जन्म 
काकिक थं. जिस राखि में रहता हे उस को जन्म-राध्ति कहते हैं) हारा आरतवर्ष 
हीमें नहीं करण अम्य देशों में भी विशेष कछ को विवेधना की आतो है । 
स्मरण रखने की बात है कि अब चग्दू-रासि का स्वामी भोर चन्द्रमा बकी 
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होते हैं, सो मोचे रिले हुए अन्म-र(शि-फछ मो ठीक ठोक मिकता है। बछ- 
हीच होने पर पूर्ण कछ नहीं सिकते । इस कारण चम्ट्रमा के बढ के तारम्पानुसार 
कहें न्युनाथिक होगा, परन्तु साधारण रूप से बहुत से फळ रीक पाये जायेंगे । 


मेष । 


(१) मेद राशि-गत चन्द्रमा होने से धनवान, पुत्रवान्‌ , तेजस्वी, परो- 
पकारो, ड्म कार्य्यासरू, छशीक, राज प्रिय, गुग-घान्‌ , देब-गुरु मक्त, गमं ओजन 
का चाहने बांका, अएपहारो, खत्म प्रिय, मीर, चपर, कार्य्यारम्भ-प्रखापी, 
विदेश थासो, कश शरीर, शोप्रगामो, सामी, कठोर चित, शुभ काय्यं में व्यय 
करने थाका, जल से सय करने वाळा, काय्य से घबड़ाने बाछा, चंचल-धन युक्त 
अर्थात्‌ कभी धनी कमी निर्धन, स्वोपाजित कीतिमान ओर कमी कभो चिड़ 
चिड़े स्थमाव का होता है। ऐसे जातक को कुस्सितनल ओर शिर में त्रण होता 
घ । उसका जक से शत्यु तथा उच्यस्थान से पतन, अच्छा स्वास्थ्य एवं 
मे साख बर्ण होता है बह वात को अधिक्यता से पीड़ित होता है । ऐसे जातक 
को दो स्त्रियां रहती हैं ओर उन्हं अजीर्ण एवं उदर रोग से भय होता है । 
जातक स्त्रो के वशीभूत ओर पुत्रादि-छखसम्पन्न होता है। उसको माता 
उखरहित अथवा पुत्र पर निर्दयो होती है। वढ किसो काय्यं निबटाव में प्रधान, 
युद्ध बिमाग अथवा कोई स्वतन्त्र व्यवसाय में उन्नति करने वाला और अनेक 
मनुष्यों पर अधिकार रखने बाला व्यवसायियों में उत्तम होताहे। तात्पर्य 
बह है कि उसकी उम्नति प्रायः व्यवसाय द्वारा होती दै। उसे कक, सिद, 
बुदचिक, घन ओर मीन राशि वाले मनुष्यों के साथ व्यवसाय करने से झुभदायी 
होता है । 


प्रतिपदा, दही, ओर एकादशी तिथियां जातक के लिये अनिश्षदायी होती हैं। 
तीसरा, छठां, आठवां, बारहवां, चोदहर्वा ओर पन्द्रहबां वर्ष, महीना अथवा दिन 
जातक के जोबन में अनिष्टकारी होता है। प्रथम, सप्तम, अशम एवं श्रयोदश 
बं में जबर पोड़ा, सोकइयें ओर सतरदर्थ बच में विषविका, तीसरे और बारहवें 
जय में अकस्य, २५ थें बर्ष में सम्तामोस्पसि एवं रतोंजी तथा ३२ बसीसर्थ वर्ष 
में सस्क-्मय होता हे। ऐसे आतक के किये किसी मो कार्य्पारम्् में सङ्ग- 
कथार अच्छा होता है। दुथबार सर्यता अनिष्टकारी होता है। द्वितोया के 
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थम्तर दशन के अनन्तर किसी छाल वस्तु को देखने से ब मास डसके दिये सलदायी 
होता है । 

यदि चन्द्रमा, झुम दृष्ट हो तो जातक ९० वषं तक जी सकता है । कातिक 
मास, कृष्णपक्ष, नवमी तिथि, बुधवार ओर आखूरात्रि ऐसे जातक के किये 
अरिष्टकारी होता है । 

व 

(२) वृष राशिगत चन्द्रमा रहने से जातक अल्प तेजस्बो, आको, श्रेष्ठ कम्स 
स्यागो, सत्यवादी, घनो, आयुष्मान्‌, परोपकारी, माता-पिता ओर गुरु का अक्त, 
राज प्रिय, सभाचतुर, सम्तोषो, शास्तचिस, बोर, सहनशील, बुद्धिमान्‌ , छशीक, 
उत्तम बस्त्र ओर भोजन सम्पन्न, अपने कार्य्य में ढ़, परन्तु समय समय पर 
कास्यं में उहिग्नचित्त, प्राचीन संस्थाओं का अनुशीलक, मिन्र-सम्पस्भ, उद्दार, 
ल्वजनों से दूर रहने वाळा, कुशल, देखने में एन्द्र, क्लेशा सहने थाका, दृढ़ सरीर, 
नेत्र रोमी, शीत एबं अजीणं आदि रोग से दुःखी, म्यायाछय में दोषो ठरावा 
जाने वाला, पछुओं से डरने वाळा, अधिक कफ प्रकृति, स्त्री-आज्ञाकारो पूर्ण 
कासी होता है । कभी कभी ऐसे जासक की दो था तीन स्त्रियों से सम्बन्ध 
होता है ओर बहुधा उसे कन्याऔ की संख्या अधिक होती है। डल के किये 
चित्रकारी ओर संगीत छाभकारों होता है। उसे अकस्मात धन प्रालि 
का योग होता है। ओर जासक सुखमय पथं अधिकार एण जीवन व्यतीत करता 
है। वह घन, गृह ओर भूमि आदि को प्राप्ति में समथ, बाश्यावस्था में दुःखी 
तथा मध्य, बृद्धावस्था में छसो होता है । 

पदका, सोलछइवां ओर पथपनवां वष, मास अथवा दिन डस के छिये 
अशुभ होता है। प्रथम वर्ष में पीड़ा, तीसरे वर्ष में अग्नि-भय, सातसयें वर्ष में 
विसूचिका, मदे वर्ष में व्यथा, दशम वष में रुणिर प्रकोप, बारहणें बर्षमें 
वृद्ध अथवा उच्च स्थान से पतन, सोलदवें वर्ष में सर्प मय, डब्जीसवें बर्ष में 
पीड़ा, २५ वें वर्ष में अछभय ओर तीसचं अथवा ३३्बे बर्ष में कक प्रकोप 
एवं पीड़ा होती दै । 

यदि चन्द्रमा झुभदृश् हो तो किसी. मत से ७८ ओर किसी मत से ९६ 
ववं को आयु हो सकतो हे । ऐसे आतक के किये शुष, मिथुन, कस्या, मकर अथवा 
कुम्मराक्षि वाले मनुष्य व्यवहार एवं मित्रता के दिये अच्छे होते हें। ककं पुं | 
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सिं राक्षिबारे मनुष्य से शत्रुता सम्भव होती है । माघ मास, शुक्लपक्ष, नवमो 
तियि, शुक्रबार, रोहिणी नक्षत्र अनिष्टकारी होते हैं । 
मिथुन । 

(३) मिथुनरादि गत चन्द्रमा हो तो जतक ग्रामीण स्त्रियों के लिये 
चतुर, विद्वान्‌ , दृढ-मित्र, मि्टान्नप्रेमी, छशीळ, अल्प बोलने वाळा, कुटुमब - 
पालक, कोतुकप्रेमी, रतिप्रिय, गुणी, मोगी दानी, सतघर्म-पारायण, विषया- 
सरक, शृस्य, गालादि प्रेमी, चतुर, शास्त्र जानने वाला, मसिष्मावी, शान्तचित्त 
परन्तु मिश्रित स्वभाव बुद्धिमान, चतुर, कुशाग्रबुद्धि, पुल्तकप्रेमो, मानसिक एचं 
शारिरिक काय्य में तत्पर, विचक्षण, याव्रा-प्रिय अर्थात्‌ अमणझोक, कभी 
कमी दृढ़ प्रतिक्ष, सर्व प्रिय सवं प्रेमी, गोरव यु्क, दूत कमं करने वाला, हास्य 
ओर जूआ का जानने बाला, अधिक मोजन करने वाला, इृठकाय, रूपयान्‌ 
ऑर हास्बशीळ होता हे, डस के नाक खड़े ओर बाऊ घुंधरूके, आंखें गुलाबी रंगको 
ओर कारीरमें तिछ अथवा छहसन आदि के चिन्ह होते हैं। बड़ काम शास्त्र में 
निपुण असपुथ स्त्री-ए॒खो, स्त्रीका इच्छुक होता है। उसकी कभी कभी 
दो विदाहं छोतो हैं। ओर उसे कम सन्तान होते हैं। पेसा जातक भाग्यवान्‌ 
होता है ओर कदापि ही धमहीन होता है। उसे अकस्मात्‌ किसी अपरिखित 
स्थान से घन मिलना सममव होता है ओर ऐसे जातक को एक से अधिक 
व्यवसाय होते है अथवा व्यवसाय में परिवसंन होता रहता है । 

आठवें, 'दशवें, अठ्ठाइस, बावनर्वे एवं चोअनचें वर्ष, मास अथवा दिन 
उसके छिये अछुभ शोते हैं । पांचवें वर्ष में ढृक्ष, सोळइवे वर्ष में श्र, अठार€- 
दें बच में कर्ण पीड़ा, २०बें वर्षे में अस्यन्त पीड़ा ओर अड़तीसवं वर्ष में शत्युवत्‌ 
कष्ट से सय होता है। ऐसा जातक बाल्यावस्था में अति सखी, मध्यावस्था में 
अल्प सुखी और बृद्धाबल्थ। में अति दुःखो होता दै। चन्द्रमा को झुमदृ्टि 
रहने से अस्सी वर्ष तक जी सकता है । 

प्रतिपदा, ससमी और दादी तिथी ऐसे आतक के छिये अनिष्टकर होते 
हें। खूब, सिंह, कल्या एवं तुळा रासि थाको से जातक का उपकार 
होता है। कर्क राहि चाले से शद्रता होती है, ऐसे जातक के किये रत्नो में 
पन्ना झुम-दायो होता है। वेशास्व मास, झुकक पक्ष, द्ादक्की तिथो, बुध बार, 
इस्त नक्षत्र एवं मध्याह्त समय अरिष्टकारी होता ऐ । 


कके | 


(४) कक राशि गत चन्द्रमा हो तो जातक परोपकारो, वस्तुओं के 
संग्रह में कुशछ, गुणी, मातापिता ओर साधुओं का भक्त, शास्त्र-कुझल, 
उगन्धादि व्र्ञ्य विशिष्ट, जल क्रीडा प्रेमी, शीघ्रगामी, कुटिल, छमित्रवान्‌ , प्रीति- 
वशीभूत, मित्रों का प्यारा, वाटिका प्रेमी, दयाल, कुटुम्ब तथा मित्र से परित्यक्त, 
मिलनसार, प्रेमी, एवं अधिकारी होता है । ऐसे जातक के आयें अड में अग्नि 
भय ओर मस्तक पीड़ा से व्यथा होती है। उंचे स्थान र उस का गिरना 
सम्भव होता है एबं उसे अग्नि, जल और किसी न्यायालय स दोषी जिएलय 
किया जानेका सव रहता है । वह कद्‌ का संझोछा ओर उसके गाळ पुष्ट होते 
हैं। बह सन्द्र तथा कफ प्रकृति ओर स्त्री से वशीमूत होता है । उसकी स्त्री पति- 
बता होती है ओर अपने पति से बहुत प्रेम करती है। कभी कभी स्त्री 
एवं बान्धवो की संख्या जातक को विशेष होते हैं। उसे कई सन्तान होते 
हैं परन्तु उन में से कोई एक ही योग्य होता है । ऐसा जातक अपनी इच्छा 
के विरुद्ध किसी अन्य पुरुष की स्त्री से सम्भोग करता है। ओर ऐसी क्रिया 
से उसे भय की संभावना होती है । ऐसा जासक अपने पुरुषार्थ द्वारा स्वयंध की मानो- 
न्नति करने में समर्थ होता है। किसी व्यवसाय हारा उसकी उन्नति होती है । 
पेसे जातक को सर्व सम्मति से काय्यं करना छाअप्रद होता हे । जातक का घन 
चन्द्रकछा के समान कमी घटता ओर कभी बढ़ता रहता ऐ । जर्मीदारी ओर 
शुहादि से सम्पन्न, चित्रकारी, कविता एवं गानादि का प्रिय होता है । वह जला- 
शय के समीप का निवासी अथवा जक यात्रा प्रमो, तरछ पदार्थ का व्यापारी 
और गणित एवं ज्योतिष का प्रेमी होता है । 


बारहवा, इकोसर्वा, एकतीसवां, एकतालीसथां, एकावनवां और एक- 
सठबां वर्ष, मास अथवा दिन अनिष्टकारो होता है । प्रथम वर्ष में रोगी, तीसरे 
वर्ष में रिंगर्थाल में पीड़ा, ३१वें थष में सप मय तथा ३२ब वषं में रोग का 
आय अधिक होता है। झुभ-योगा रहने से पचासी, मताम्तर से अठासी 
अथवा छीआनने ब तक यह जी सकता है । 


द्वितोय, सप्तमी एवं द्वादशो तिथि आतक के किये अशुभ होता है। सिंह, 
मिथुन ओर कन्या राशि का मनुष्य उत्तम तथा मेष, बृष, तुळा, बृश्चिक, घन! 
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मङर, कुम एवं सोन राशि के मनुष्य साधारण मित्र होते हँ । माघ मास, 
शुझ् पञ्च, नोमो तियो, रोहिजो नक्षत्र एवं शुक्रवार अनिष्टकर होता है । 


सिंह | 


(९) सिह राशिगत चन्द्रमा हो तो जातक घन-घान्य से युक्त, छद्मी- 
थाम्‌, विद्वान्‌, सवं करा विशिष्ट, अहंकारी, निढुर, छुशोछ, कपण, सत्यवादी, 
विदेक्-यात्रा-प्रिय, संग्राम-ग्रिय, शत्र -विजयो, वन-पर्वंतादि में श्रमण-प्रेमी, 
तीक्षण-स्वमाव, दाता, पराक्रमी, स्थिरबुद्धि, अभिमानो, वेमतळब बहुत समय तक 
क्रोज करने वाळा, वाग्मी, उदार, मानो, सांसप्रिय, मानसिक दुख से पीडित, 
बुद्धिमान्‌ , निष्कपट, मात्‌-प्रेमो, वस्त्र, छगंधादि में आभिद्चि रखने वाला, 
कछा-प्रेमी, गान ओर चित्र आदि करूाओं में प्रेम रखने यारा तथा सर्वदा 
उक्ष पद-प्रा्ति के लिये यत्नवान्‌ होता है। अपनी बाल्यावस्था में यह दो 
स्त्रियों के स्तन से दुग्धपान करता है। 

शरीर से पुष्ट, रुपवान्‌, विशाल ओर पोले नेत्र वाळा मोटी ढोंदी और इंस- 
मुख, पोठ पर तिल अथवा मास आदि के चिन्इ से युक्त पेट के वाम भाग 
में वातरोग, शिर, दन्त, गला एवं उद्र-रोग से पीड़ित और भूख-प्यास तथा 
मानसिक व्यथा से चिन्तित होता है। उसे स्त्रियों से शत्रा अथवा अनवन रतो 
हे । ओर जातक को सन्तान कम होते हैं। थोर हारा दो वार उसकी हानि 
होने की सम्भावना रहतो हे। ओर उसे अग्नि भय भी होता है। 

पांचवें, बीसर्व ओर तोसर्व वष, मास अथवा दिन जातक के छिये 
अझुम होता है। प्रथम वर्ष में प्रेत-पिशाचादि-वाधा, पांचवें वर्ष में अग्नि 
भय, सातव वष में उवर-पीड़ा एवं चिसूचिका रोग, २०वें वर्ष में सर्प भय, 
२१ दें वष में पीड़ा, २८ में अपवाद ओर ३२वें वर्ष में पोड़ा होती है । यदि अन्य 
प्रकार का दोष न हो तो जातक ७८ वर्ष तक जी सकता है ओर उसकी श्टस्यु 
किसी अच्छे स्थान में होती है । ओर मतान्तर से १०० वर्ष भो जो सकता है। 

शृतोया. अष्टमी ओर त्रयोदशो तिथी जातक के छिये अञझुम होता हे । 
रविवार को कार्य्यारस्म करने से झुभ होता है । मेष, कक, बृश्चिक, घन, सिधुन, 
कन्या एवं मोम रारि के मनुष्य, जातक के किए अच्छे होते हैं । बृश्चिक, तुरा, 
सकर ओर कृम्म राशि बाठे अत्र होते हें। फाल्गुन मात, कृष्ण पक्ष, पमो 
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तिथि, मंगछवार और मघ्याह समथ जातक के छिये अरिष्ट कर है । ऐसे आतङ 
को अछ से सी सत्यु अब होता हे । 
कन्या | 


(६) कम्पा राशिगत चन्द्रमा हो तो जातक कुटुम्ब ओर मिश्र को आनम्य्‌ 
देने वाला, बहु सेवक-विशिष्ट, प्रदेश-बसो, धनी, अनेक कछा- कुशळ, गुरु-जन- 
भक्त, प्रियभाषी, देव-आह्ाण अरू, घमं-कर्मं परायण शीलवान्‌, छज्जावान्‌ , सहप- 
वादी, शास्त्रक्ष, बुद्धिमान्‌ , मेधावि, विद्याध्ययन में कुशल, अनेकक्षत्र युक्त, उन्नत 
शरीर, कुछ गोरषणे, गला, बाहु, पीठ अथवा ढिंङ्ग स्थान में तिल आदि के 
चिन्ड से युक्त, कफ प्रकृति ओर उदर रोगी होता है। बढ़ कामो होने के कारण 
स्त्रो के सङ्ग में केलि विलास निरत रहता है। पर उसको स्त्रो, अच्छे स्वभाव 
को नहीं होतो। ऐसे जातक को पुत्र से कन्याओं को संख्या अधिक होती है । उसे मिश्र 
बहुत ह्वोते है ओर दस्यो से बह आनन्द पाता है। ऐसे जातक को ओषधि एषं 
भोजन के पदार्थ का व्यवसाय लाभ-प्रद होता हे । शिक्षक एवं प्रोफेशर आदि 
होना भी सम्भव होता है। वड पराई सम्पत्ति का भोगने वाला एवं अपने अघोन 
मनुष्यों से भाग्यशाली होता हे । 


दूसरा, बारहवां, बाइसवां ओर बयालीसवां वर्ष, मास अथवा दिन अनिष्ट- 
कारी होता दै । तोसरे वर्ष में अग्नि भय, पांचवें वर्ष में नेत्र पीड़ा, नवमं अथवा तेरहृबे 
वर्ष में किसी पदार्थ एवं दरवाजा आदि के गिरने से भय, पन्द्रइलं वर्ष में सप 
भय, इक्कीसयें वर्ष में बुदा अथवा दीवार आदि से पतन ओर तीसबें वष में बाण 
अथवा शास्त्र से भय होता है। पर चन्द्रमा को झुमप्रह यदि देखता हो 
और ऊपर छिखो हुई घटनाओं से जातक जीवित रह जाय तो उनासी अथबा अस्सी 
वर्ष तक बह जी सकता है । 


ऐसे जातक के लिये चतुर्थी, नवमो एव द्वादशो तिथि ( कृष्ण पक्ष की 
तृतीय ) अशुभ होता है । बुधवार झुम ओर मङ्छवार अञ्ुम होता है। चेत्र 
मास, कृष्ण पक्ष, श्रयोदशी तिथि ओर रविवार अनिष्टकारी होते हैं । 
तुला । 
(०) तुकाराशिगत चन्द्रमा हो तो जातक सर्थसाननीय, भोगी, धार्मिक, 
चतुर, वुद्धिमान्‌ , कका-कुशक, राज-प्रिय, मिष्टाल्न-प्रेमी, पितृ सेबी, देवता एण 
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गुदशन को पजा करने थाला, वस्तुओं का संग्रह करने थाळा चिद्रान्‌ , घनी, 
अत्यन्त बोलने बाला, मित्र युक्त, सङ्गीत, कविता ओर युद्ध का प्रेमी, कृपा 
परन्तु कार्य्यं प्रवन्ध में बड़ा कड़ा, सभा-सोसाहटी ओर कंपनी इत्यादि में 
रूचि रखने वाळा, अपने जीवन के प्रत्येक कार्य्य में अन्य किसी पर भरोसा 
रखने बाला, एवं अन्य-प्रभावाञ्रित होता हे। ऐसा जातक लम्बा, कृश- 
शरोर, परन्तु बलवान्‌, उन्नत नासिका वाळा, अद्भहोन ओर वायु प्रकृति होता है । 
ऐसे जासक के शिर ओर उदर एवं चर्म में रोग सम्भव होता है ओर इसे जरू- 
भय भो होता है। ऐसा जातक स्त्री के अधोन, अहु स्त्री-मोगी अर्थात्‌ दो विवाह 
करने वाळा होता है। ऐसे जातक को अल्प संतान होते हैं ओर वह बन्धुओं 
से त्यक्त होता है । वह कृषि करने में चतुर, क्रय-विक्रय द्वारा लाभवान्‌ ओर 
अन्य मनुष्यों से साझ के काम द्वारा विशेष सफलता प्राप्त करने बारा 
होता है । 

छठा, सोलहवां, २६वां, ३६वाँ, ४६वां, ५६वां वर्ष, मास एवं दिन जातक 
के स्वास्थ्य के लिये अशुभ होता हे । प्रथम वर्ष में ज्वर, तृतीय वर्ष में अग्नि 
भय, लें वर्षे में ज्वर पीड़ा, १५वें वर्ष में समान्य पीड़ा ओर २५वें वर्ष में 
अधिक पीड़ा होती हे । चन्द्रमा को यदि शुभप्रद देखता हो ओर अन्म दोषों 
से वित हो तथा उपर्यक्त कष्टकर समय को काटले तो ८५ वर्ष तक जातक 
जी सकता है । मतान्तर से ६५ वर्ष ११ महीना जी सकता है ओर ऐसे जातक 
को ख्याति गस्यु के बाद विशेष रूप से दोती है । 

खतुर्थी, नवमी एवं थतुदंशी तिथि जातक के लिये अनिष्टकर होता है । 
मिथुन, कन्या, सकर ओर कुम्भ राशि वाले मनुष्य जातक के द्वितकर होते हैं । 
कर एषं सिह वाले मनुष्य शत्रता करते है। मेष, कृश्चिक, घन और मीन 
राशिवाले समभाव के शोते है। द्वितीय चन्द्रमा के दर्शन के बाद ऐसे जातक 
के छिये इवेत वस्त्र का अवछोकन अग्ुभ फछ निवारक है। रत्नों में हीरा ऐसे 
आतक के छिये झुभदायी होता है । वेशास मास, छुक्छ पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, 
आइलेषा नक्षत्र ओर दिन का प्रथम पहर जातक के छिये अनिष्टकारी होता है । 

वरिचक । 

(८) बृश्खिक राशिगत चन्रमा हो तो जातक क्रोधी, चेर निरत, 

कळी विश्वासघाती मित्र रोही, पति डो, सन्तोष हीन, दूसरों के काय्य 
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में विध्नकर्ता, पापी, कूर, पराक्रमी, चतुर शत्रुओं को दक्ठित करने बाका, 
बहु अत्यों से सेवित, पिता ओर गुरुत्रम से रहित, शाजानुगुहोत, श्वेत 
वस्त्र का अभिलाषी, मादक पदाथ में रुजि रखने बोका, स्वाजकम्बी एवं परिश्रमी 
शोता है। ऐसे जातक को छाती ओर नेत्र बड़े शोते हैं, अह्ला एच फिलियां 
गोरू होती हैं। उसके मुख पर तिछादि के कोई चिन्ह होते हैं । उसकी 
श्त्यु किसी दीर्घकालीन रोग से होतो है । ऐसे जातक की स्त्री पतिब्रता ओर 
जातक कामाशक्त होता है। वह एक पुत्र ओर एक कन्या से छखी होता है । 
कतिपय जातकों को दो स्थियाँ एवं यार भाई भी होते हैं। व्यापार ऐसे जातक 
के छिये लाअदायी होता है । 


दूसरा, बारहवां, बाइसवां, बतस्तीसवां ओर बावनयां वर्ष कश्दाथी 
होता है । प्रथम वर्ष में ज्वर, तृतीय वर्षे में अग्नि भय, पाचवं वष में उक्र भय, 
पन्द्रह वर्ष मैं सोमाम्य पीड़ां ओर २<वें वर्ष में अधिक पीड़ा होतो है। यंदि 
यन्द्रमा झुमदृ् हो, अन्य किसी प्रकार का दोष न हो ओर यदि ऊपर किसे 
हुए कष्टकर समथ को जातक काट ले तो नब्बे वर्ष तथा मताम्तर से ८७ बर्ष की 
आयु होतो हे । 

प्रतिपदा, षष्ठी एवं एकादशी तिथि ऐसे जातक के छिये अझ्युम है । दूअ 
चन्द्रमा के दर्शन के अनन्तर पुत्र मुखावछोकन एवं छाल पदाथा के देखने से 
मास का फछ शुभ होता है। मेष, कक, सिंह, धन ओर मीन राशि बाले 
मनुष्य, जातक के लिये अच्छे होते हैं । इसी प्रकार, मिथुन और कन्या राशि 
बाले श्रता करने वाले होते हैं। ज्येष्ठ मास, झुक्छ पक्ष, दशमी तिथि, बुध- 
यार, इस्त नक्षत्र एवं अरद्धरात्रि जातक के लिये अरि्टकर होता है । 


(९) घन राक्षिगल वम्द्रमा हो तो जातक विद्वान्‌, धार्मिक, शाअसम्ध्रा- 
नित, जनप्रिय, देव भक्त, समा में व्याख्यान देने वाळा, अठ, पवित्र, कार्य 
कुशल, ढीठ, कुछ दीपक, दानी, भाग्यवान्‌ , सञ्चा मित्र, साइसो, निष्कपट, 
विनीत, दयावान्‌, स्फ्टवक्ता, क्लेशा सहन करने वाला, शान्त स्थमाब, तपस्ची, 
अल्प भोजी, बळी, यिमंळ बुढि, कोमळ भाषो, मितव्ययी, घो, काय्यं तत्पर, 
प्रीति से वशीमत होने बाळा, फुर्वीका ओर अविष्य-वक्ता होता है । बढ 
बळ प्रयोग से किसी के बरा में नहीं आसकता है। ऐसे जातक के पीवा, सुख 
ओर कान बड़े ओष्ट ओटे, माक मोटी पथं दाते बढो होती हें । किसी अझ में 
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तिकादि के चिन्ह होते हैं ओर इसके पेर के तक छोटे होते हैं । ऐसे 
आतक के तीन बिदाइ सम्भव होते हैं ओर सम्सान कम होते हैं । वह अनेक कारो- 
गरी और कछाओं में प्रथोण तथा कई प्रकार के व्यवसायो में हाथ डालने वाला 
होता है। नोकरी से जातक उन्नति नहीं कर सकता है । बृहस्पतिवार में ऋथ- 
चिक्य करने से अधिक लाज संभव होता है। बाल्यावस्था में अधिक धनवान होता है। 
आदठवां, अठारहर्था, अह्ाइसवां ओर अड़तालीसवां वष, मास अथवा दिन जातक के 
किये अनिष्टकारी होता है । प्रथम वर्ष में शरीर पीड़ा ओर तेरइलं बर्ष में महा- 
दुःख होता है। यदि चन्ठ्रमा को समो शुभप्रह देखते हों ओर पूर्व लिखित 
अनिकारी समय टल गये हों तो जातक सो वर्ष तक जी सकता है। अन्यथा 
अड़सठ अथवा पचहत्तर वर्ष ओर मताम्तर से ८६ वर्ष जी सकता है। 


तृतीया, अष्टमी ओर त्रयोदशी तिथि जातक के लिये अनिष्टकर होता 
ह । सोमवार बड़ा हो अनिष्टकर होता है। दूज के चन्द्रमा का दर्शन आतक 
के किये छुभ है । मेष, कक, सिइ ओर बृश्चिक राशि वाले मनुष्य जातक के लिये 
अच्छे होते हैं । परन्तु, बूब, मिथुन, कन्या एष” तुळाराषि थाके मनुष्य शत्रुता 
करने वाले होते हैं। आषाढ्‌ मास, कृष्ण पक्ष, पञ्चमो तिथि, गुरुवार, हत्त नक्षत्र 
एव रात्रि का समय अरिष्टकर होता हे । 


(१०) मकर-राहिगत चन्द्रमा हो तो जातक धीर, विद्वान्‌, राजा का प्रिय, तयावान , 
सत्यथका, दामी, आरसी, गाम विद्यानिपुण, क्रोधी, दंभी, एक ही यार कहने 
से समी बातों को याद रखने बारा अर्थात अतिधर, भाग्यवान्‌, काव्यकुशछ, कोभी, 
आख्सी, दयालु, इढ़ प्रतिज्ञ, दूसरों के मानसिक भाव पर निःस्णुहा करने बाला, 
प्रभाव शाखी ओर निश्चय. ख्यातिमान्‌ परन्तु, कोई सबिख्यात और कोई 
कुबिख्यात होता हे । यदि कुण्डलो में ओर कोई अच्छे योग हों तो मकर राशि 
खारे जातक की बड़ी ख्याति होती है अथवा कोई उक पदाधिकारी होता है। 
ऐसा जातक अपने व्यबहार द्वारा शकर उत्पस्न करता है जिससे जातक की बडो 
दानि की सम्भावना हो सकती है । उसका सन्दर रूप, मोटा झरीर, कमर 
भाग फ्तका, उसकी आंखें उन्द्र ओर केशा काले होते हैं। गदेन में तिलादि के 
चिन्ह होते हें ओर जातक को जरू-भय होता है । जातक की स्त्रो रूपथती और 
झुकली होतो है। बह अपनी स्त्री पथं कड़कों को प्योर कश्ता है । परन्तु 
ऐसे आतक की स्त्री दीवणर्ग की ओर उमर की बड़ी शोती दे अथवा आतक 
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ऐसे स्त्रियों के साथ सम्भोग करने थाका तथा अपने कुछ में डत्तमचूसि का करने 
बाला होता है । 


तीसरे, तेरहथ और २३वे वर्ष, मास अथथा दिन जातक के किए 
अनिष्ट होता है । ५ वष में पीड़ा, ७ वर्ष में जरू-भय, १० वर्षे में दक्ष अथवा ऊंचे 
स्थान से पतल, बारहथ वर्ष में शस्त्रभय, २० वर्षे में ज्वर से बाधा, २५ वर्ष 
में हाथ ओर पेरों में पीड़ा तथा ३५ वर्षे में बायें अङ्ग में अग्नि से मथ 
होता है । 

यदि चन्द्रमा शुभदहृुए. हो और अन्य किसी प्रकार की बाधा नहो 
तथा ऊपर लिखे अनिष्टकर समय को जातक काट ले तो ९० वर्ष और 
मतान्सर से ९३ वष जी सकता है । चतुर्थी, नवमी एवं पूर्णमासी तिथि जातक के 
लिये अनिष्ट होता है । शनिवार सदा झुमफल-दायक होता है। शव, मिशुण, 
कन्या, तुळा ओर कुम्भ राशि बाले मनुष्य मित्रता करते हैं। मेष, कर्क, सिंह 
तथा बृश्चिक राशि बाले मनुष्य शत्रुता करते हैं। 


(११) कुम्भ राशि-गत चन्द्रमा हो तो जातक दयालु, दानी, मिषन्न मोजी, 
घर्मेकाय्य में जल्दी करने बाला, प्रियमाची, आरतो, प्रसन्नयित, वियक्षण बुद्धि, 
मित्रप्रिय, शत्र -विजयी, परस्त्री, पर-घन ओर पाप निरत्‌ , मार्ग चलने में समर्थ, 
याश्रा प्रिय, छगन्ध प्रिय, अत्यन्त कामी एवं सभा-सोसाइटी में प्रेम रखने वाळा तथा 
निर्धन होता है । ऐसा जातक दुबंछ ओर उसका गला लम्बा पेर तथा पेर के जोड़, 
पीठ एषं फिल्ली लम्बे और मोटे, पेट भारो,सुख चौड़ा, शरीर में नस भरे हुए तथा बाळ 


रूखे होते हैं । ऐसे जातक का किसी ऊंचे स्थान से पसन एवं जरू से भय होता है । 
काख, पेर ओर मुख में तिछ के चिन्ह तथा कफादि रोग से पीड़ा सम्भव होती 
हे । अपनी स्त्री के सडू उसका अच्छा व्यवहार नहीं होता है । आतकको दो 
स्त्रियों का योग होता है किसी अम्य स्त्री सेभो वह प्रेमाशक्त हो आ सकता है । 
इसे संतान अल्प होते हैं ओर दूसरे के पुत्रों पर प्रीति करने थाका होता है । डसे 
विद्या विभाग, कछा और राजनीतिक कामों में प्रेम रहता है और किसी गु 
मण्डछी का सदस्य होता है । 

पांचवां, १५बाँ, २५ था, ३५ याँ, ४५वां वष, मास अथवा दिन आतक के 
जीवन में अनिष्ट होता है । प्रथम वर्ष में पीड़ा, ५ यें वर्ष में अग्मिमय, हादश बर्ष 
में सप॑ आथवा जक भय ओर भठाइसचे वर्ष में चोर द्वारा अन हानि होती 
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है । यदि चन्रमा झुम-दृ दो, अन्य कोई हानि कारक योग न हो, उपयक अनिष्ट 
वचो को आतक काट जाय तो जातक ९० और मताम्तर से ९० क्य तक जो 
सकता है । ऐसे जातक को बृद्धि ३० वषं की आयु के बाद होती है ओर इसके 
जीवन में कभी हानि तथा कमो बुद्धि होती है । 


तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि जातक के छिये अनिष्ट होता है । शनि- 
बार झुभदायी होता है । बूच, मिथुन, कन्या, तुळा ओर मकर राशि वाले मित्रता 
तथा मेष, कक, सिंह ओर वृश्चिक राशि वाले शत्रुता करते हें। आशिन मास, 
कृष्ण पक्ष, द्वितोबा तिथि, गुरुवार, सल्घ्या समय एवं कृत्तिका नक्षत्र अनिष्ट 
होते हैं । 

(१२) सीन राशियत चन्द्रमा हो तो जातक घनी, मान्य, नम्र स्वभाव, मोगी, 
प्रसन्मचिस, मातृ-पित-देदार्थन्‌-भक्तिनिरत, उदार, उगन्धि दव्य का व्यवहार 
करने शाळा, जितेम्म्रिय, गुणी, चतुर, निसंळ बुद्धि, शस्त्रविद्या-कुशछ, शत्र -चिजय, 
खरा (ईमानदार), अत्यन्त भिष्कपट, ( भोळा ) घर्मानुरागी, बिद्वाल , उत्तम 
याथा-शक्ति बाळा, लेस्वक ओर पथ्य एवं सङ्गीत प्रिय होता है । यह सहज 
ही में निरुत्साइ एवं उदास हो जाता है । कभी कभो मादक व्रव्य एचं 
दुशाचार की भोर उसका झुकाव हो जाता है। ऐसा आतक निर्षछ, उत्तम 
रूपवान्‌ और छन्दर दृष्टि युक्त परन्तु देखने में अत्यन्त छन्द्र नहीं होता । किसी 
ऊंचे स्थान से गिरने का भय होता है तथा वह कफ से पीड़ित होता है । 
उसके चार विषाइ सम्भव होते हैं । जातक स्त्रो का वशीमूत और 
सन्नी से प्रीतियुक्त होता है । उसके सभी पुत्र अच्छे होते है । ऐसा जातक जरू से 
डत्पन्न पदार्थ, पराये घन ओर गाड़े हुए घन का भोग करने वाला होता हैं। 


५ बाँ, १०वयां, १९ बां, २७बां, ५३थां बर्ष, आस ओर दिन अनिष्ट- 
कर होता ऐ। ५ दं वर्षे में अकमय, ८ वें वष में उच्चर पीड़ा, २२ थे बर्ष में 
सहली पीड़ा ओर २४ थें वर्षे में पूर्थ दिशा की यादा होती हे । 

यदि चन्द्रमा झुमदृष्ट ओर कुण्डली अन्य दोषों ते रहित हो एथ 
डप्युं्क अनिश वर्षो को जातक काट ले तो वह ९० वर्षे तक जी सकता है । 
| पमी, दशमी एलं पूणिमा तिथि अनिष्टकारी होते हैं। मेस, करक, सिह 
एवं धन राक्षि बाले मनुष्य मित्र होते हैं । दुष, मिथुन, कन्या एवं तुका राशि 
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बाले मनुष्य झान्रसा करते हैं। बुधबार अनिशकारी भोर श्वुइस्पतियार छुमदायी 
होता दे । किसी बाऋा के समथ आतक को दृष्टि किसी बृद्ध मनुष्य पर पढ़ना 
अझ्कुभ होस है। आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितोया तिथि, इृहस्पतिथार, 
कृत्तिका मक्षत्र एवं सायंकाळ जातक के लिए अरि्कर होता है । 


रिप्फ्णी !--प्रति राशि के करू के अन्त में ओ मास, पक्ष, तिथि, वार, 
नक्षत्र एवं समय घातक किले शये हैं थे सब यबनाचाय्य मतानुसार हैं । संस्कृत 
इछोकों के अर्थ से बझ प्रतीत होता हे कि यदनायारय्य का अमिप्राय यह दे कि 
जब अमुक पक्ष, अमुक तिथि, असुक बार, अमुक नक्षत्र एथ असुक समय ये सब 
ठीक ठीक किसी समय में उपस्थित हो जाय तो अझुक राशि बाले की शत्यु होती 
है , परन्तु ऐसा योग कमी कमी मिळता है। घन राशि की शत्यु के समय में जो 
योग पाया जाता है यह लेखक मतानुखार असम्भव प्रतीत होता है । आधादू मास 
के कृष्ण पक्ष में पञ्चमी को इस्ता नक्षत्र का होना असम्भव सा प्रतीत होता है। 
ज्येष्ठ के पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का होना आवश्यक है । इस कारण आवाद 
कृष्ण पछमी की अनिदा, था भनिष्ठा के पूय था पर नशसत्रों ही का होगा संथा सम्भय 
हे । आवाद के कृष्ण पक्ष मात्रम ही इस्त का होना असम्भव है। अतपच एक आय 
यही निकछता है कि ऊपर छिखे हुए मास ओर दिन इत्यादि जब सबके सथ 
उपस्थित हों तो वह समय अनिष्कर होगा अथवा भिन्न २ मास, पक्ष ओर 
तिथि इत्यादि मिम्न सिन्न राशि बार्छो के किये अभिष्कर होगा । आभा है 
विद्वदगण इसपर विवेचना करंगे। 


मंगल । 


छ॥-२९१ (१) तेष राक्षित रहने से जातक मधुर-माषी, 
साइसी, घनान्‌, राजा से पूजित और भूमिप्राप्त करने वाका, सेनापति भथथा 
बनियाँ का काम करने थाका तथा कृषि एवं आमण से जन की प्राति करले बारा 
होता है । 


` (२) बुजराशि-गत रहने से जातक कामी, स्त्रियों के आणीन, परत्त्री- 
गामी, पर-गुह-निवासी, मिर्धो से कुटिक, कपटी ,ककश-स्यमाद, छम्दर वेच धारण 
करने थाका, अपने घर ओर धन से थोड़ा उख पाने थाका पूर्व पुत्र एक से कष्ड 
पाने बाळा होता है । 
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(३) मिथुन राशि-गस रहने से जातक कृपन, दीनता भरी हुई बचनों से 
पाँचला करने लारा, तेजस्वी, पुञ्रवान्‌ , मित्र-रहित, कुटुस्बजनो से कछइ करने, 
थाका, दूर का सफर करने बाळा, लड़ाई में निपुण ओर बहुत कछाओं का जानने 
थाका होता है। 


(४) कर्क राशि-गत रहने से जातक बुद्धिमान्‌ , बहुत दान्नओं के उपत्रय 

से शाब्ति, पराये घर में निवास करने वाला अत्यम्स दोन, मलि-होल एवं 

प्रथक स्त्री से कलह करने वाला होता है। ऐसा जातक दुर्जन परन्तु बुद्धिमान , 
घनान्‌ ओर मोका आदि द्वारा धन को प्रासि करने वाळा होता है । 


(५) सिंह राशिगत रहने से स्त्री-पुब्रादि से सुखी, साहसी, क्लेशा सहने 
थाळा, शत्रुओं पर विजय करने वाला, उद्यमी, निर्धन, अनीतियुक्त ओर बनमें 
अमण करने बाळा होता है । उसे सन्तान कम होते हैं । 


(६) कल्या राशिगत रहने से जातक सिश्रों का सत्कार करने वाका, 
बहुत अनुच्यों का साथी पूजा आदि करने ओर कराने में तत्पर, तेजस्बी, पुन्रवान्‌ , 
तथा याना एवं कडाई में निपुण होता हे । पर जातक का बचन दीनता से 
सरा होता है । 


(७) तुला राशिगत रहने से बहुत खर्चीले स्वभाव का, अन्महीन मित्रों 
के साथ कुटिल, स्त्रो के आधीन, स्त्री पक्ष से दुःखो कामी ओर बड़े जनों से प्रेम 
रहित होता दै । 

(८) वृश्चिक राशिगत रहने से जातक को विष अग्नि एषं शस्त्र से 
अब, राजा की सेवा करने थाला, सेनापति ओर राजा अथवा श्रसण से घन 
प्राति करने चाळा तथा सेनापति अथवा बाणिज्य करने बाला होतो दै । 


(९) धन राशिगत रहने से जातक छस्वमय-जीबम-युक्त, शत्र -विजयी, 
कीत्तिवान्‌ , राजसन्त्री, ओष्ठ, स्व्रियों के सङ्ग आमण करने वाला ओर रथ तथा 
बाइनादि से युक्त परन्तु अज रोग से दुःखी होता हे । 

(१०) मकर राशिगत रहने से जातक राजा अथवा राजा तुल्य, संग्राम 
में फ्राक्रमो, स्त्री-पु् से सुखी, स्थजनों के प्रतिकूल होने से पीड़ित एवं जनविसज- 

' होता है । 
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(११) कुम्भ राशिगत रहने से आतक दुर्ज॑नों से सेथित, विनय रहित, 
स्वभाव का तीदल, अपने स्थजनों से प्रतिकूक, सिथ्या-भावी एवं बहु सम्तान होने 
के कारण दुःखो होता है । 


(१२) मीन राशिगत रहने से जातक शज्मओं पर विजयी, सखी, राजा 
का मन्त्री एवं कोत्तिमान्‌ होता है । परन्तु जातक अ्यसम-युक्त, दुष्ट, दया 
रहित, नश बुद्धि ओर दूर की यात्रा करने बाळा होता है । 


बुध | 


कः ६ ब्द (१) मेष रारिगत रहने से जातक दुष्ट, 
करडी, निर्दयी, जूआड़ी, अणी, नास्तिक, दम्भो, बहुत भोजन करने बाळा 
और मिथ्यावादी होता है । ऐसा जातक अन्म के समय निर्धन होता है। 


(२) वृष रासिगत रहने से जातक विद्वान्‌ , दानी, गुणी, कका-कुसक 
घनोपार्जन करने वाळा, गुरुभक्त, उपदेदाक ओर ञाता एवं पुत्रादि से छल पाने 
थाळा होता हे । 


(३) मिथुन राशिगत रहने से जातक, एसी, प्रिय-भाषी परन्तु मिथ्या 
वादी ओर शास्त्र गीतनृत्य, छेखन तथा चित्र आदि कायो में निपुण पर्थ भोजन 
ओर निवास स्थान का छल मोगने बाला होता है । उसे कमी कमी दो माताये 
होती हैं । 


(४) कक राशिगत रहने से आतक जकज वस्तुओं से घन कमाने बाका, 
अपने वन्धुओं का देरी, चरित्र का कुत्सित, राजसेवी, प्रदेश-बासी, गाना इत्यादि 
में प्रेम रखने वाका और कामी होता है । ऐसा जातक दुःखों से निवृति पाता है । 


(९) सिह राशिगत रहने से जातक स्तिकी आजा में रहने थाका, 
उससे प्रीति रखने वाका, परम्तु सन्नी का अप्रिय, निर्धन, छल रहित, सन्तान रहित, 
सदा घूमने चाका, बन्छु जनों से चेर रखने वाका, मिथ्या आदी ओर शन्रओं से 
पीड़ित होता है । 


(६) कल्या राशिगत रहने से आतक मधुर आयी, अहुर, किसने 
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में ्रबीज, उम्मवि-क्षीछ, दाता, भनेक उचोगों का आणने बाळा, निर्भध, सदगुण 
से मूषित ओर छन्दर स्त्री वाळा होता हे । 

(७) तुशा राशि गत रहने जातक विद्वान्‌ , वर्ता, असत्यवादी, उपदेशक, 
स्त्री-पु्र से सुखी, दान-शीछ, कारीगरी में प्रवीण ओर बहुत खर्चीका स्वभाव का 
होता है । 

(८) शृर्चिक राशि गत रहने से जातक, जूआड़ी, ऋगी, आलसी 
पूजित, नास्तिक, मिथ्यावादी, जन्म के समय निर्धन, परिश्रमी ओर गुइ-ममि 
वाळा होता है । 

(९) घन राशि गत रहने से जातक कुछ का पाळन करने वाला राजा से 
पूजित, विद्वान्‌, उचित वाक्य बोलने वाला, दानो, कारीगरी प्रवीण एबं विभव 
युक्त होता है । 

(१०) मकर राशि गत रहने से जातक शिल्पी, पराधीन, कामदेव-रहित, 
बुढि-हीन, शत्र से पीड़ित, ऋणी ओर आजञाकारो होता है । 


(११) कुम्भ राशि गत रहने से जातक शिक्ष्पी, पराधीन, घरमे कल्ड 
करने बारा, धन ओर धर्म से रहित एवं शन्नुओं से दुःखी होता है। 


(१२) मीन राशिगत रहने से जातक सेवक, पराये, घन को रक्षा करने 
थाळा, चित्रकारी इत्यादि का जानने वाका, देवताओं में प्रेम रखने बाळा और 
उत्तम स्त्रो बाला होता है। 

बृहस्पति । 
क~ ६ 3 (१) मेष राशिगत रहने से जातक उदार, विभव-युर्त, 
बुद्धिमान्‌ , स्त्री एवं पुत्र से सखी, तेजरूवी, क्षमावान्‌ और प्रसिद्ध, सेनापति 
अधिकारी ओर बडु शत्र बाला होता है । 


(२) बृष राशिगत रहने से जातक घन, वाहन ओर गोरव से सम्पन्न, 
हाज्ुओं पर पराक्रम दिखकाने याला, गुरुम ओर ईश्वर का प्रेमी तथा भित्र, वाहन 
पुर्ण सन्तान से उखी होता है । 

(३) मिथुन राशिगत रहने से जातक मिष्ट भाषी, झीछबान्‌ , हितेषी, 
सम्तान ओर मित्रों से युक्त, काव्य में रुचि रखलेबाका, मणियों का व्यवसाय 
अवया कृषि से काम उठाने याका होता है । 
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(४) कक राशिगत रहने से आतक पुत्र, स्त्री, घन ओर ऐद्व्य्य से 
युक्त, सुखो, बुद्धिमान्‌ , शास्त्र एवं करा में निपुण, हाथो ओर थोकर से 
विभषित, घनो तथा मिष्ट-भाची दोता है । 


(९) सिड राशिगत रहने से जातक पर्वत, कोट एदं वन का स्थामी, 
पराक्रमो, शरीर से पुष्ट, दानी, मधुर-माषी, जमससूह पर अधिकार रखने 
बाला, शत्रुओं का घन इरने वाळा, स्त्रो, पुत्र ओर ऐएवर्य्यं अदि से युक्त 
एवं विख्यात होता है । 


(६) कन्या राशिगत रहने से जातक बहुसित्र बाळा, बस्त्र पथं 
सुगन्धादि से सुखी, थनी, दानी, पुत्रवान्‌ ओर शत्र विजयो डोता है । 


(७) तुळा राशिगत रहने से जातक देवता ओर गुरुत्रनों की सेबा 
करने वाला, घामिक क्रियाओं में तत्पर, दानी, चतुर तथा घन, सुख, मित्र एवं 
सन्तान से युक्त, दाता ओर साइसी होता है। 


(८) बृश्चिक राक्षितत रहने से जातक स्त्री-पुत्रादि युक्त, महा धनवान्‌ , 
तेजस्त्री, उदार और प्रसिद्ध, परन्तु मिथ्यावादी तथा सचंत्र से दुःखी 
होता है । 

(९) धन राशिगत रहने से जातक राजा अथवा राजा तुल्य, जर्मीदार, 
राज अन्त्री, सेनापति, बहु-विभव-यु्त, धन वाइनादि का सञ्चय करने थाका, 
दानी ओर बुद्धिमान्‌ होता है । 


(१०) मकर राशिगत रहने से जातक नीच कर्म निरत, बुद्धिहोन, मन से 
दुःखित, भ्रमणशीछ, अपने मनोरथ साधन में कुझछ ओर अन्य मनुष्यों के 
ममोरथ का नाश करने वाखा होता है । 

(११) कुम्भ राशि गत रहने से जातक दाँत ओर उदर रोग से पीडित, 
सुख सोगने बाळा, घन, पुत्र तथा स्त्रो आदि से सखी, मताम्तर से घन-हीन, 
रोगी, कृपन एवं पापी होता है ओर उसे कुमोजन प्राप्त होता हैं । 


(१२) मीन राशिगत रहने से जातक अर्मीदार, राज मन्त्री, सेना 
विभाग का प्रधान, घनबान्‌ , राजा तुल्य ओर दानी परण्तु कामो होता है । 
ऐसा जातक प्रायः उत्तम स्थान में निवास करता है । 


६१८ 
शुक्र । 


छ“२ ६ $ (१) मेष राशिगत रहने से जातक पर-स्त्री प्रेम में घन 
व्यय करने वाला, कुछ में करडू छगाने वाळा भ्रमण शीळ, शशरर हित, 
गुह ओर ग्रामादि का स्वामी, कविता-प्रेमी तथा शत्र रहित शोता है। 


(२) दृष रासिगत रहने से जातक अपनी बुढि से धन प्राप्त करने बाळा, 
राजाओं से पूज्य, अपने बन्धुओं में प्रधान, प्रसिद्ध ओर निर्भय होता है । खेती 
में उसकी रुचि होती है । स्त्री, खगमन्धिद्रच्य ओर मिन्नादि से वह छस्वी 
होता है । 

(३) मिथुन राशिगत होने से विद्वान्‌ , कला-निपुण, राजा का काम 
करने वाला, गान इत्यादि कछाओं का जानने याला, सिष्ट-आषी, सिष्टान्न-प्रिय 
धनवान ओर बुद्धिमान्‌ होता है । 

(४) कक राशिगत रहने से जातक डरपोक गुणी, मिष्टमावी, उत्तम 
काय्य में चित्त छगाने बाला ओर प्रायः दो स्त्री वाळा होता है । 


(५) सिंह राशिगत रहने से जातक स्त्री के धन से धन, मान और 
सुख पाने वाला होता है । उसे थोड़े सन्तान होते हैं । स्वजन ओर थेरियों से सुख 
तथा सन्तोष प्राप्त करने वाळा होता है । 

(६) कन्या राशिगत रहने से आतक नीच, अविहित आधार करने वाला. 
थोड़ा बोलने बाला परन्तु तीर्थाटन करने वाळा ओर धनी होता है। 

(७) तुछा राशिगत रहने से जातक राजा का प्रिय, बन्धुओ में प्रधान , 
प्रसिद्ध, कवि, निभंय ओर विचित्र बस्त्र, धन एच पुष्पादि से युक्त 
होता है । 

(८) वृश्चिक राशिगत रहने से जातक दुष्टा स्त्री एवं पर-स्त्रो में निरत, 
उसके लिये व्यय करने वाला, कुरू-कलंकी, व्यसन युक्त. कछ३-कारो, जील हिंसक, 
अछप धनो ओर जन्स का रोगी होता है । 


(९) धन राशिगत रहने से जातक गुणी, धनी, स्थ्री-पुश्र से प्रसन्न, 
राज-मंत्री डत्तम शीर स्थभाज बाठा, काण्य-प्रिय ओर बिरक्त होता है। 
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(१०) मकर राशिगत रहने से जातक सर्वप्रिय, स्त्री के अधीन रहने 
थाला, भोगो, पर स्त्री ओर बृद्धा स्त्री से भोग करने थाला, अपन्यथी, 
एकान्त निवासी एवं चिन्ता से दुर्बेछ-शरीर होता है। 


(११) कुम्म राशिगत रहने से जातक स्त्री के अधीन रहने वाला, 
निन्दित स्त्री अथवा कुमारी कम्या से प्रीति करने वाळा, अच्छे कामों 
से विमुख ओर घन का नाश करने बाळा होता है । 


(१२) मोन राशिगत रहने से जातक विद्वान्‌, धनवान्‌ , राजा से सम्मा- 
नित, घन प्राप्त करने वाला, सर्व-प्रिय, शोलबान्‌ , शत्रुओं से घन प्राप्त करने 


बाला, ओर दान-शीळ होता है । 
शनि | 


च, २ ६ ५ (१) मेष राशिगत रइने से जातक मूर्ख, कपटी, 
मित्र रहित, आऋमण-शीलळ सबसे विरोध करने बाला, झाम्ति-रहित ओर निर्धन 
दोने के कारण दुर्बळ-शारीर होता हे । 


(२) बृष राशिगत रइने से आतक किञ्जित्‌ घनी, अगम्य, स्त्रियों का प्रिय, 
स्त्री-्रख से रहित, बुद्धिहीन ओर पुत्र उस से रहित होता है । 


(३) मिथुन रासिगत रहने से जातक घम, पुत्र, बुद्धि, उख, ओर कर्जा 
से विहीन एवं हास्य-विलास-प्रिय होता है। ऐसा जातक, सर्वदा चलता फिरता 
रहता है ओर चिदेश-वास करता है । 


(२) ककं राशिगत रहने से जातक माता ओर पुत्र के एख से वश्चित, 
निर्धन, मूर्ख, घन के विकास में व्यय करने वाला, शत्रओ का विजय करने 
चाळा तथा दुबंछ-शरीर होता है। 


(९) सइ राशिगत रहने से जातक अपकोति का भाजन, किखने में 
बढ़ा प्रथीण, ककही, शीळ-रहित, नीति रहित, एख हीन ओर स्त्री -पुत्रादिको 
से दुःख पाने वाळा होता है । 

(६) कन्था राक्षिगत रहने से आतक लज्जा, छक, घन ओर पु इन 
सबोसे विहोन अर्थात्‌ अल्पछली, मित्रों से विरोध करने थाका तथा शरीर का 
निर्बल होता है । 
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(७) तुका राशिगत रहने से जातक जाति, ग्राम ओर झइर इत्यादि का 
नायक, धनी, कीसिमान , अपने कुछ में श्रेष्ट, दानी परन्तु कामी एषं राजा 
से अपमानित होता है । 

(८) दृश्चिक राशिगत रहने से जातक कडोरचिस बन्धन ओर ताड़न 
युक्त, चम्चक, विष, अग्नि ओर शास्त्र से भय पाने वाला शत्र एवं रोग से 
दुःखपाने चाळा, घन विनाश करने चाळा तथा पुत्र छख से रहित होता है । 

(९) घन राशिगत रहने से पुत्र, कलछन्न एवं विश से सखी, राजाओं 
का बिश्वास पात्र, नगर ओर ग्राम इत्यादिकों में प्रधान, छन्द्र पुत्र, स्त्री एवं 
अन से युक्त, विख्यात-कीति, छन्दर चाछ-वछन एवं सन्तोष युक्त होता है। 
अस्तिम अवस्था में जातक सुखादि की प्रासि करता है । 

(१०) मकर राशिगत रहने से जातक राजा का प्रिय, राजा के सहषा 
गौरवास्थित, नगर, सेमा ओर ग्रामों में प्रधान, चिर कार तक घन, ऐरवर्य्य तथा 
भोग-धुक्त होता है । वह कस्तूरी इत्यादि उगन्धित द्रथ्यों से विभूषित रहता है 
और उस के नेत्र की ज्योति कुछ कम होती है । 

(११) कुम्भ राशिगत रहने से जातक धनवान्‌ , भोगी, उत्तम मित्र युक्त, 
व्यसनी, श्रेष्ठ काय्यौ से विसुख, शशुओं से पीडित और ग्रामदि में प्रधान 
होता है। परधन पर उसका अधिकार होता है। 


(१२) मोन राशिगत रइने से जातक राजा के ऐसा गुणी, राजा का 
विश्वास-पाश्र, नगर ओर ग्राम आदि का प्रधान, स्जजनों का उपकारी, उपवार 
में प्रयीण, शीलवान्‌ , गुणी, गुण-्राही, तेजस्थो, अन्त अवस्था में छली तथा 
छम्दर स्त्री एवं पुत्र आदि से सम्पन्न होता है । 

ऊपर लिखे हुए फलों को विचारने के समय इस विषय पर ध्यान देना 
होगा कि यदि निर्दिष्ट राशि का स्वामी, बछो होकर, बल युक्त राशि में बेठा 
हो तो ऐसे स्थान में उपर लिखे हुए फल सम्पूर्ण प्रकार से ठीक पाये जायेंगे । 
इसी प्रकार मिद राशि के स्वामी का उषा, नीच एथं अस्त आदि गुण- 
दोषानुसार फळ का तारतम्य कल्पना करना होगा। यह सो स्मरण रहे 
कि राशिस्थ फर ( उपयंक्त कछ ) में प्रहों के नानां भावों में रहने के कारण, 
अस्वन्श ही परिवर्तन हो जाता है! नवमास में यदि ग्रह उद्यादि हो तो बुरे 
कर्णो का बहुत अंश में अभाव होता है । 
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प्रत्येक भाव के स्वामी का अन्य-भाव-गल 


रहने के कारण फल । 
लग्नाधिपति यदिः--- 


छ।.२ ६ ६ (१) छग्नगत हो तो जातक रोगडीन, बलबाल्‌ , 
दृढ काय, रूपवान्‌ , अति प्रतिष्ठा युक्त, चम्चछ, राजकुल मन्त्री, एस्यो, विलासी, 
घन-युक्त, सत्कम-परायण, कीत्तिमान्‌ , विख्यात ओर कभी कभो दो आयां वाळा 
होता है । 


(२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक घनी, धार्मिक, स्थळ-शरीर, 
ल्थानाथिपति, समर्थ, सत्कमं परायण, दीर्घायु, स्थछ-शरीर, कुडुम्बों से युक्त 
और बड़ा छशीळ होता है । उस की स्त्रियों गुणवती होती हैं । 

(३) वृतोय स्थानगत शो सो जातक बहु बोन्धों में श्रे, मित्रों से 
युक्त, धर्मात्मा, दानी, पराक्रमी, बलवान्‌, सब प्रकार को सम्पत्ति से युक्त ओर कभी 
कमी दो आर्या वाळा होता हे । यदि छग्नेश बछ्डीन हो तो भपवित्रता प्रदान 
करता हे । यदि शुभग्रह की इषि हो तो मधुर-भाषो होता है । 


(४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक राजा का प्रिय, दीर्घजीवी, गुणी 
बहु मित्रों से युक्त, मात्‌ पितृ भक्त, सुखी, विलासी, हाथी घोड़े ओर भोजन से 
उस्बो तथा उस का पिसा वित्तवान्‌ होता है । 

(५) पण्चम स्थानगत हो तो जातक पुत्रवान्‌ , दामी, समर्थ, विख्यात, 
सुशील, सुकर्म -तस्पर, त्यागी, मावान्‌ , विनीत, सस्करमं-परायण ओर दीर्घजीवी 
होता हे । उसके पहले सन्तान को मत्यु होती है । ऐसे जातक का स्वर अच्छा 
और गान-कछा निरत रहता हे । 

(६) षष्ठ स्थान गत होतो जातक नीरोग, भू-सम्पत्ति-विशिष्ट, सबल, 
कृपण, शश्रहस्ता, जनी, भूमि का प्राप्त करने वाला, पुत्र, सांता, मामा एवं पश्न 
से छखी और पराक्रमी होता है । अपने शरीर, मन एवं वाचा द्वारा झत्र को 
उतपस्न करता है । 


(७) सप्तम भाच गत रहने से जातक तेजस्ची, शीलवान्‌ , सक्रि, 
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बिनयी ओर रूपयाग होता दे । डखकी स्त्री शीछयती, रूपवती छलं तेजस्न्विनो 
होती है । तथा पति के जीते हो उस स्त्री को शत्यु होती है । 


(८) अष्टमगत हो तो जातक कपण. घनसञ्चयी ओर दीर्घायु होता है। 
यदि झुम दृष्ट हो तो बुद्धिमान्‌ , मान ओर बड़ाई पाने वाला तथा सौस्य- 
ल्थमाल होता है । 


(९) नवमगत हो तो जातक वाग्मो, तेजस्वी, सुखी, शीलवान्‌ , पुण्यात्मा, 
यशस्थी, राजा से पूज्य, मनुष्यों में प्रतिष्ठित, घामिक ओर माई तथा मित्रों से युक्त 
होता है । 


(१०) दशम गत हो तो जातक विद्वान्‌, शीलवान्‌ , राजा का मिन्न, गरु- 
जन अर्थात्‌ माता आदि का आदर करने बाली ओर डनसे सखी, राज्य-सरद्धि, 
विख्यात मोगी ओर सत्कर्म क्सा होता है। उसे भाई भी होते हैं। 


(११) एकाददा गत हो तो जातक सित्र-विशिष्ट, पुत्रवान्‌ , अर्थशास्त्रनिपुण, 
विख्यात, तेजस्वी, बळबाम्‌ , दीर्घ जीवी, वाइनादि-छस्थसरूपम्न, विवेकी एवं विचार- 
थान्‌ होता हे । परन्तु यदि लग नेश बलही हो तो ऐसा फल नहीं होता हे । 


(१२) द्वादश गत हो तो जातक कुटुआषी, विरोधी और विदेश वासी 
होता दे । सगोत्रियो से उसे अनबन रहा करता हे ओर ऐसा जातक को जेसा 
छाअ होता हे वेसा हो खर्च भी होता हे । अर्थात्‌ आवश्यक कायो में घन का 
अभाव नहीं होता हे । 


द्वितीयधिपति यदिः-- 
घर ४७ (१) छग्न गत हो तो जातक कृपण, व्यवसायी, घनी 


एथं अनियों में विख्यात, उद्योगी, घनब्यय-विसुख, भोगी, उखी, राजा से 
माननीय और एकर्मी होता हे । उसकी स्त्री के नेत्र छम्दर होते हैं । 


(२) द्वितीय स्थान गत हो तो जातक घनबान्‌ , घामिक, वडुळामशीक, 
कोसी, दानी, कुटुस्बबान्‌ ओर जितेम्ब्रिय शोता हे। 

(३) तृतीय स्थान गत हो तो आतक व्यवसायो, कहो और विनय हीन 
होता है । बदि टितीयेश सुख्य हो तो भाइयों से बेर करने बाळा, बदि मंगक हो तो 


६२३ 


खोर की वृत्ति का करने बाला ओर यदि शनि शोतो बन्धु हीन तथा इसो प्रकार 
यह भी कहा गया हे कि यदि द्वितीयाधिपति पापग्रह होता हुआ तृतीय स्थान में 
हो तो आतक उद्योगो, विक्रमो, जयो ओर घनप्रति से गचित होता हे। यदि 
शुम ग्रह हो तो उद्योगी कलह प्रिय, चोर एवं चम्चर होता हे । 


(४) चतुर्थ ल्थानगत रहने से जातक पितृ-व्रष्य का प्राप्ति करने बाळा, 
अन्य पुरुषों के साथ उद्योग करने बाळा, सत्यवादी, दयालु, तेजस्बी ओर दीर्घायु 
होता ई । यदि पाप ग्रह हो तो दशा अन्सरदशा काल में माता को पीड़ा होती हे । 
ध्यान रहे कि यदि झुम ग्रह से दृष्ट हो तो उपयुक्त फल होता हे ओर पाप दृष्ट होतो 
दरिद्र तथा रोगी होता है। 


(९) पन्चम स्थान गत रहने से जातक सत्‌ पुत्रवान्‌ , कृपण, दुःखी, श्रेष्ठ 
कार्य्य करने से ख्याति, लाभ करने वाळा, विलासी और सुखी इोता हे शुम प्रई 
से युत वा हृष्ट हो तो उदार होता हे। क्र्रग्रह से हए अथवा युक्त शो तो कृपण 
होता हे । उस के सन्तान ढुः्खी ओर दुष्ट होते हैं। 


(६) षष्ठ स्थान गत रहने से जातक धन संग्रह करने में निपुण, पृथ्वी 
का स्वामी, पर शत्र द्वारा उस के धन को हानि होती हे । रिपुहुस्ता और 
कृतघ्न होता हे। पाप ग्रह से इष्ट था युक्त हो अथव» द्वितीयेश पाप ग्रह हो तो 
जातक धन-हीन, शत्रुओं से पीड़ित ओर खछ परन्तु शश्रुओं पर विजय करने 
वाला ओर विक्रमी होता है । वह कष्ट से जीवन निर्वाह करता है। 


(७) सप्तम स्थान गत हो तो जातक की स्त्रो घन संग्रह करनेवाली, 
श्रेष्ठ विछास-भोगवती ओर आनन्द दायिनी होती है । यदि द्वितीये पाप 
ग्रह हो तो स्त्री ऋन्घ्या होती है । द्वितीयेश के सप्तमस्थ होने से जातक रूपवान्‌ , 
धनी परन्तु चिन्ता-यु्त ओर संग्रहणी रोग से पीडित शोता है |, 


(८) अष्टम स्थान गत हो तो जातक कलही, आत्मघाती, विलासी, 
रूपवान्‌ ओर धनवान्‌ होता है । ऐसे जातक को सार्य्या-छख की अल्पता, 
मित्र से सम्पत्ति छाम ओर बड़े भाई का सोमाग्य गर्दी होता है परन्तु भूमि प्राप्त 
करता हे । 


(९) नवम स्थान-गत हो तो जातक दाता, पुण्यकाय्य-निरत, 
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प्रसिद्ध, भाग्यवान्‌ ओर बकी होता है। ये सब फळ शुम प्रइ से युर होने से 
होते हैं। पप ग्रह से युक्त होने से दरी मोर कृपण होता है । यबि द्ितीयेश 
दुभ ग्रह शो तो जातक एख प्रिय ओर प्रसिद्ध धनी होता है । यदि पाप प्रह हो 
तो मिक्षुकादि कृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करता है । द्विसीयेशा के नवम गत होने से 


जातक बाल रोगी होता है । 


(१०) दशम स्थान गत हो तो जातक राजाका मान्य, अ्राठ-पिंठ 
पाछक, यरास्वी, उरूपवान्‌, पण्डित, मानी, कामी, बहु-स्त्री युक्त ओर राजा के 
दिये हुए धनसे धनी होता है। यदि द्वितीयेश झुभ-ग्रह हो तो माता-पिता का 
पालन करने वाळा ओर पाप प्रह हो तो मातृ-पितृ-द्रोही होता है । 


(१२) एकादश स्थान गत होतो जातक उद्यम-शील, व्यवहार में 
निपुण, लक्ष्मी वान्‌, विख्यात, राज-मन्त्रो, यशसवी, भोगी, सुखी और आश्रित- 
प्रतिपालक होता है । 

(१२) द्वादश स्थान गत हो तो जातक परदेश में घन प्रात करने वारा, 
पापो, कपालो, म्लेच्छों को सङ्गति करने बाला, कूर ओर बली होता है । यदि 
दितीमेश झुम ग्रह हो तो छुम फल होता है ओर जातक संग्रामिक होता हैं । 


तृत्तीयाधिषति यदिः--- 


कहने ६ < (१) लग्न गत हो ओर पाप ग्रह होतो जातक 
छम्पर, बाग्भी, स्वजन-भेदी, सेवा-परायण, कुमित्रों से युक्त, मित्रों से कटुभाषी 
ओर कूर परन्तु पण्डित शोता है। झुम इष्ट रहने से फर में अन्तर होता है 
ओर बह अपनी भुजा से घनोपाजेना करता है । 


(२) द्वितीय स्थान गत हो तो जातक अिक्कुक, निर्धन, अल्पायु भोर 
अस्धु-चिरोधी, परन्तु यदि झुम ग्रह हो तो जातक बढी एवं शक्ति शारी होता है । 

(३) तृतीब स्थान गत हो तो जातक समान्य रूप से बकी, सर्वप्रिय, 
गुरू-देव-भक्त, राजानुम्रहीत, झुमाचारी, शृप-मन्द्रो, ओर राजा से घब प्राप्त 
करने बाला होता है । 


(२) चतुर्थं स्थान गत हो तो आतक पिता पुषं आई को छल देने बाका, 
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माता के साथ वेर करने बाळा ओर पित-घनापहारो होता है। यदि पापग्रह हो 
तो पिता का घन भोगने बाला होता है । 


(९) पञ्चम स्थान गत हो तो जातक अच्छे बान्धर्षो बाला, उत- 
सहोदरादि द्वारा पालित, परोपकारो, विषय-भोगी, क्षमावान्‌ , खुन्दर और 
दीर्घायु होता है । 


(६) षष्ठ स्थान गत रहने से जातक बन्धु-विरोधी, नेत्र रोगी, रूण, 
भूसम्पत्ति-शाछी, रिपुओं से पीड़ित ओर क्रय-विक्रय करने वाला होता है। ऐसे 
जातक को मातृ परिवार का सुख नहीं होता है । 


(७) सप्तम स्थान गत हो तो जातक को स्त्री रूपवती ओर सोभाग्य- 
वती होती है। यदि कर-प्रह हो तो जातक की स्त्री देवर के साथ रहने वाळी 
होती है। उस जातक की सत्यु राजा द्वारा होतो है । बाल्यावस्था में यह 
कष्ट मोगता है । 


(८) अश्म स्थान गत हो तो जातक को मरा हुआ आई उत्पन्न होता 
है ओर वह कधी होता है। पाप ग्रह होने से आठ वर्ष तक माना प्रकार की 
पीडा से दुःस्थ रहता है। यदि देवात्‌ बच जाय तो उसके बांह टूट जाते हैं । 
यदि शुभ प्रह हो तो घनो, परन्तु रोगी होता है । 


(९) नवम स्थान गत होतो जातक वन्घु द्वारा परित्यक्त, अद्धछादि में 
निवास करने वाळा, पुत्रवान्‌ ओर पराक्रमी होता है। यदि झुभ ग्रह हो तो 
आसक सहोदर-प्रिय ओर उसके भाई अच्छे होते हैं। ऐसे जातक का भाग्योदय 
स्त्री द्वारा होता है । 


(२०) दक्षम स्थान गत हो तो आतक ओगी, मातृ-भक्त, शाज-पूल्य, 
बन्धु ओर स्त्रो गण का प्रिय, बहु आग्यबान्‌ , बलवान्‌ , पवित्र, दृढ़ प्रतिश 
पृं मित्र युक्त इोता है। उस को स्त्री कूर होती है। 


(११) एकादश स्थानात हो तो जातक राजा हारा कामाम्थित, 
बन्धु का उपकारी, राजा से आनमोय, मोगी ओर अपनी सुआ से धनोपाजंन 
करने बाका परन्तु रोगी होता है। 
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(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक सित्र-बिरोधी, बञ्चुवर-कष्टदायी, 
बन्धु जर्नो से दूर बसने धारा, प्रवासी ओर खर्चीले स्वमाथ का होता है.। ऐसे 
जातक का पिता अच्छा नहीं होता है। यदि पाप प्रह हो तो माता ओर राजा 
से भय होता है। 


चतुर्थाधिपति यदिः 


क ६ ९ (१) छग्नगस हो तो पिता-पुत्र में परस्पर स्नेह रहता 
है परन्तु पिता पक्ष से शत्रुता रइतो है ओर जातक की ख्याति पिता के नाम से 
होती है । रोगहीन, भोगी, यदाल्यो, विद्वान्‌ , सभा में मूक ओर पिश्रागत घन का 
स्यागने बाका होता है। 


(२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक पिता का विरोधी-होता है । झुम 
प्रह होने से पितुपालक ओर विख्यात होता है। परन्तु पिता को पुत्राजित घन 
की प्रासि नई होती ई । 


यदि चतुर्थेदा झुभ-प्रइ-युक्त दो तो पितु-भक्त, धनवान्‌ ओर बिहान्‌ होता 
है। परन्तु पापयुक्त होने से जातक कपण ओर पितु विरोधी होता है। 


(३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक मातु-पितु-इन्ता अथवा मात- 
पितु-शत्न -हन्ता परन्तु पित-बन्धु का प्रति-पाळक होता है। उसका कुछ 
बिरूपात ओर उसे वाइन एवं चतुष्पद का सुख होता है। यदि शुभप्रह-युक्त हो 
तो जातक को बहुत से मित्र ओर भुजाजित घन होता है । 

(४) चतुर्थं स्थानगत हो तो जातक सूसम्पत्ति-विशि्, मानी, धार्मिक, 
खुली, विख्यात, पित-भक्त, पिता के छिये छाभदायो, स्हुस्यादिकों से सेवित 
अनेक बाइनादि से उखो, चतुर, शीलवान्‌ ओर स्त्रो-प्रिय होता है । 


(९) पञ्चम स्थानगत रहने से जातक, पिता के घन का ओगने वाळा, 
स्वयं घार्मिक, सर्व-जन-प्रिय, राजा से विख्यात, सतप्त्रवान्‌, पुत्र-परिपाछक और 
उसका पुत्र दीर्घायु होता है । 


(६) षष्ठ स्थानात हो तो जातक पितु-सम्पत्ति-नाझंक, पित-जिशेधी 
पितु दोष कारक ओर वहु शत्र वाळा होता है । 
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यदि शुभग्रद हो तो जातक का पुत्र घन सम्बय करने वाळा ओर यदि 
पापप्रह हो तो जातक को मामा से दुःख होता है । 


(७) ससम स्थानगत हो तो जातक विद्वान्‌ , पितुधन-त्यागी, सभा में 
सूक, आकृति में देवता के समान, जनवान्‌ ओर स्त्रो-प्रिय होता है । यदि यतुथंश 
पापग्रइ हो तो सहर, पतोड को नहीं पाळता है ओर यदि शुभग्रह हो तो उल्टा फल 
होता है ओर जातक कुछपति होता है। यदि शुभग्रह युक्त हो सो जातक 
कामातुर ओर यदि पापग्रह युक्त झो सो जातक दुष्ट ओर कठिन स्वभाब का होता 
है। 


(८) अष्टम स्थानगत हो ओर चतुर्थेश पापग्रह हो तो जातक कर, रोगी, 
दरिद्र, कुकर्मी अथवा मत्यु-प्रिय होता है। उसे माता-पिता से अल्प-छख 
होता है । यदि चतुर्थेश शुअग्र युक्त दो तो वाइनादि का नाश होता है। 


(९) नवम स्थानगत हो तो जातक भाग्यवान्‌ , विद्वान्‌ , पित -धस्मं- 
परायण, पिता को प्रसन्न रखने वाला, मनुष्यों का स्वासी,तीर्थ-प्रिय, क्षमायुक्त 
ओर परदेश में छुखो रहता है । 


(१०) दशम स्थानगत रहने से आतक राजा द्वारा सम्मानित, सुखी, हुरए- 
चित्त, क्षमावान्‌ ओर माता-पिता से छख पाने बाळा होता है । यदि पाप 
ग्रह से युक्त हो तो विपरीत फल होता है। यदि चतुर्थश पापग्रह शो तो आवक 
माता को त्याग देता है ओर अपने कन्या का प्यारा होता है। यदि 
चतुरश शुभग्रह हो तो जातक दूसरे का सेवक होता है । 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक धनाठ्य, अपने बाहुबळ से 
धन उपार्जन करने वाला, पिता का पालन करने वाला, परदेश गमन करने बाला, 
घनौढ्य, उदार, गुणवान्‌ ओर दाता होता है । यदि यतुर्यश पापग्रह हो तो जार 
पुत्र होता है। 


(१२) द्वादश स्थानगल हो तो जातक परदश-वासी, दुःखो ओर पितु- 
उख-हीन होता है। यदि चतुर्थश पापग्रह हो तो जातक जारज और नर्पुसक 
होता हे । यदि पापप्रइ के साथ हो तो पिता परदेश-वासो ओर शुमग्रइ के साथ 
डो तो पिता सखी होता हे । 
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पञ्चमाधिषति यदि: 


कः-२७० (१) छरनगत हो तो जातक बुद्धिमान्‌ , विख्यात, 
शास्त्रवेत्ता, कृपण, स्वार्थ-परायण, गीसवेत्ता, उकम -प्रेमो ओर बिद्या एवं मन्त्र प्रेमी 
होता हे । 


(२) द्वितीय स्थानगतं हो तो जातक धनवान्‌ , गीतादि का प्रेमी, उच्च 
पदस्थ, छपात, कुलेश से द्रब्य की प्राप्ति करने थाला, किन्तु कुटुम्ब-विरोधी, 
दुःखित वित्त, क्रोधी ओर कास-शवास रोग होता हे। यदि पञ्जमाधिपति 
पापग्रह हो तो जातक को धन हीन करता हे। यदि पञ्जमेश शुभग्रह से युत 
हो तो जातक ठ्रव्याघोश, दीघनोवो एवं पुत्रवान्‌ होता हे। 


(३) वृतीय स्थानगत हो तो जातक मिष्माषी, बन्धुओं में यशस्वी, मायावी 
और पराक्रमी होता है। जातक की पुत्री एवं उसके पुत्र, बन्धुओं का पाछन 
करतो है ओर जातक किसी को कुछ नहीं देता है । यदि शुभग्रह से युत हो तो शुभ 
कार्य्यमें सिद्धि प्रात करता है ओर उसी, शान्त एवं नम्र होता है । 


(२) चतुर्थ स्थानगत दो तो जातक छडुद्धि, मन्त्री, पिस-कम्म में रत, 
मातु-भक्त, गुरुभक्त, विद्वानों को धन देने वाळा, लक्ष्मीबान्‌ और सबुद्धि- 
मान्‌ होता हे । 


(९) पञ्चम स्थानात हो तो जातक बुद्धिमान्‌ , मामी, वचन-कुशरू, 
छतयुक्त, ख्यात, बहु-घन-सम्पन्न, श्रेष्ठ ओर धार्मिक होता है । परन्तु उसका पुत्र 


ढीर्घजीवी नहो होता है । 


(६) बढ स्थानगत हो तो जातक हान्रु-युक्त, रुरग अथवा शत्र भाा- 
पन्न, पुत्रवान्‌ , मान-इोन, धन-होम परन्तु शस्त्र-प्रिz, शत्रुओं से मिलने 
वाला, दोषयुक्त एवं दृद-कायक होता हे | यदि पाप प्रइ से युक्त हो तो घन 
एवं पत्र से रदित होता है । उसे कभो कभो दसक पुत्र भो होता है । यदि 

राधिपति पापप्रह हो तो जातक दुष्ट होता है । 


(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक को स्त्री उशोछा, पुत्रबली, छन्द्री, 
दोमाग्यबदी, प्रियमादी ओर गुरुजनों से प्रोति रखने वाली होती है । उसकी 
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कमर पतकी होती है । जातक माबाथी, पिश्युन एवं महाकफ्ण होता है। 


(८) अश्म स्थानगतं हो तो जातक सन्तान-हीन, स्त्री से दुःखी, 
कटु-भाषी, घन-हीन, मूर्ख, अपछ ओर शर तथा उसके सन्तान एवं आई अझू- 
हीन शोते हें । 


(९) नवम स्थानगत हो तो जातक बुद्धिमान्‌ , विद्वान, गीतश, कथि, 
रसिक, राज-साम्य, रूपवान, माटक-रसिक, शास्त्रश, समाज का प्यारा, राजा से 
वाहइलादि का प्राप्त करने बाला, ग्रन्थ का रखमा करने वारा, कुछ-दीपक ओर 
क्घातिमान्‌ अथवा उसका पत्र राजा के समान होता है । 


(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक सतकम-रत, विख्यात, मातृ छख 
युक्त, सखी, राज-तुल्य, सन्सान-विशिष्ट, राजा का काम काज करने वाला, 
वनिता-प्रिय, ग्रन्थ का रचने वाला और अपने कुछ का दीपक तथा उसे 
नागा प्रकार से लाम होता है। 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक शूर, विद्वान, धनवान, पुत्र - 
वान , ग्रन्थकर्ता, जनवलछभ, भोगी, सतकम-फल-मोगी, गीतज्ञ राजानुगृहोत, 
कराओों का जानने वाखा और बहु-मिन्रवान्‌ होता है। 


(१२) यदि पन्चमेश पापप्रह हो ओर द्वादश स्थानगत हो तो जातक 
छत विहीन होता है। शुअग्रइ होने से पुत्रवान होता है। परन्तु सत_सम्ताप 
से युक्त ओर परदेश गामी होता है। पब्यमेश के द्वादुश स्थान में रहने से 
ही जातक अधिक-श्ययो होता है । 


पठाधिपति यदि; 


कह-२७ १ (१) छग्नगत हो तो जातक स्वस्थ, सबछ, उश्तमशोळ, 
रिपु-इन्ता, बाचाछ, कुढुम्बो को कष्ट देने वाला, भय-रहित, चोपाये बाइमों से 
सखी, धनवान्‌ , गुणवान्‌ परन्तु पुत्र के लिये दुःस्थो होता है । 


(२) डितीय स्थानगत हो तो जातक दुष्ट, चतुर, सण्धप-झीक, 
पदस्थ, विख्यात, वाचाक, रोगी, कठिनता से घन संग्रह करने में समर्थ, कृश-क्षरीर, 
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परदेश में सुखी ओर ऐक निष्रक होता है। पुत्र द्वारा ऐसे जातक का घन 
अप्त होता दै । 


(३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक क्रोधी, धनी, भाइयों से त्यक्त, 
विश्वुन, क्षपावान्‌ , खलो के साथ रहने वाळा ओर पित्राजित धन का व्यय करने 
थाका होता है। यदि षष्ठाधिपति पापप्रह हो तो जातक स्वजन को कष्ट देनेवाला, 
पित-घन-विलासो ओर ग्रामत्रासियों को कष्ट देने वाळा होता हे। 


(४) शतुर्थ स्थानात हो तो जालक को पिता-पुत्र में परस्पर कलइ, 
उसका पिता रोगी, उस के पिता के धन को हानि अथवा तद विषयक विषाद 
होता है। यइ पिता के धन से धनी, मातृ-पीड़ित, स्थायी रूद्मिवान्‌, मनस्वी, 
क्रोधी ओर पिशुन होता है। 


(९) पम्चम स्थानगत हो तो जातक को पिता-पत्र में विरोध, पुत्र- 
हानि अथवा राजनिम्रह आदि अशुभ फल होते हैं। यदि पापग्रह से युक्त हो तो 
पुत्र की शत्यु होती है । यदि शुभग्रह से युत हो तो महाधनी, अपने काय्य में 
बड़ा चतुर, दयावान्‌ ओर सुखी होता है। पर उसके मित्र चलायमान होते हैं । 


(६) षष्ठ स्थानगत हो तो जातक रोगो, छी, कृपण एवं बुरे स्थान 
में निवास करने वाला होता है ओर आजन्म दुःखो नहीं होता है। अपने 
स्थान में निवास करने चाळा होता है। ऐसे जातक को अपने ज्ञाति वर्ग से 
शश्रता होती है ओर स्त्री अनुरक्त होता है । 

(७) पापग्रह हो ओर सप्तम स्थानगत हो तों जातक की स्त्री, प्रचण्ड 
स्थभाव को, बड़ी विरोधिनी एवं तापकारो होती हे। यदि झुभग्रह हो तो स्त्रो 
बन्ध्या अथवा गर्भपात रोग युक्ता होतो हे । यदि पापप्रह से युक्त हो तो 
जालक की स्त्रो कामातुर एवं झगड़ालू होती है। यपि शुभग्रह से युक्त हो तो 
जातक को सन्तान-एख होता है ओर जातक कीत्तिवान, धनी, गुणी एषं 
मानी होता है। 

(८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक रोगी, जितर-हिंतक और पर-स्त्रो- 
गामी होता हे। यदि ष्ठे मंगल हो तो स्त्री को सपं से भय, बुध हो तो स्त्री 
को विष से भय, चन्द्रमा हो तो इठात्‌ शत्यु, सूय्यं हो तो सिंहादि चतुष्पद जोव 
पृं राजा से भय, बृहस्पति हो तो शत्र -पीड़ा अथवा दुष्ट-बुद्धि से स्म्य, यदि झुक 
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हो तो नेत्र पीडा ओर शनि हो तो संग्रहणो रोग तथा बात दोच एं स्त्रो को 
क्लेशा होता है । 


(९) पापग्रह हो ओर नवम स्थान गत हो तो जातक छंगड़ा-लुका, 
विरुद्धधांदी, यायक, ओर गुरु देवता आदि की अवज्ञा करने वाला, पुण्यहीन 
आर घन, पुत्र एवं सुख से रहित तथा काष्ट एतं पाथाण आदि का बिक्रय 
करने वाला होता है । वह व्यबहार में कभी हानि ओर कभी छाभ डठाता है 


(१०) दशम स्थान गत होतो जातक माता का विरोधी, घमं-परायण, पन्र- 
पालक माता का अप्रिय ओर उस से घेर करने वाला, चपल स्वभाव, स्थर, 
साइसी परदेश में छखी, वक्ता एवं स्वकम-नेष्टिक होता है। अधश्मेश 
के शझुभग्रइ होने से उक्त फलों में अपेक्ष। कृत किखित शुम होता है । यदि षष्ठमेश 
शुभग्रह युक्त हो तो जातक का पुत्र पिता-पालक परन्तु जातक स्वयं पितृ घाती ओर 
मनुष्यों का पालन करने वाला होता है। 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक धनवान्‌ , गुणवान्‌, मानो, 
साइसी, ओर पुत्र रहित होता है। यदि पापग्रह हो तो शु से एत्यु-भय, 
शत्र ओर योर से हानि, वतुष्पदादि से लाभ तथा दुष्ट मनुष्यों से सम्मिछन होता 
है । शुभग्रह युत होने से शुम फल होता है । 


(१२) दादर स्थानगत हो तो जातक के चतुष्पद्‌, त्र्य एवं अन का 
नाश । जीव वह हिंसक, परस्त्रीगामी, रोगो ओर धन-धान्य के (लिये उद्यमी 
ओर लक्ष्री से मदान्ध होता है । 


सप्षमाधिपति यदि;---- 


ष्क्‌ २०७ ब्श्‌ (१) लग्नगत हो तो जातक परस्त्री -गासी, भोगी, 
रूपयान्‌ , स्त्री के लिये डल्कण्ठित, अर्थात्‌ उल्छक विचक्षण, घीर ओर बात 
रोग से पीड़ित होता है । 


(२) द्वितोब स्थानगत हो तो जातक छलहोन, दीर्घसूत्री, अनेक 
ल्जियों से समागम रखने थाळा, सन्तान रहित दोता है। ऐसे आतक को स्त्री 
दुष्ट प्रकृति की, एखहीन, बुद्धिमतो ओर मद से पति-बचन को उक्खकुन 
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करने जाली होती दे तथा जातक का धन उस स्त्री के हाथ में रहता है । 


(३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक पुत्र वस्सळ, बन्ध वत्सल, दुःखी 
ओर आत्म-निर्मर-शक्ति-सम्पम्म होता है। इसको स्त्रो शत-पुत्रा इोसो है। 
कमो कमो कस्या ओर देवार्चन द्वारा पत्र ओ जीवित रता है। यदि पाप ग्रह हो 
लो आतक को स्त्रो रूपवती परम्सु अपने देवर से रति करने वाळी होती है । 

(४) चतुर्थ स्थानगत शो तो जातक चश्मा चित्त, अत्यन्त स्नेहो, पित- 
बेर-साधक, धर्मात्मा ओर सत्पवादो परन्तु दन्त रोगो होता है । उसका पिता 
कठोर-भाची परन्तु पुत्र, वधू अर्थात्‌ पतोहु आदि का पालन करने वाला होता है 


(९) पञ्चम स्थानगस हो तो जातक सोभाग्यवान्‌ , पुत्रवान, साइसी. 
गुणो, धनी ओर मानी परन्तु दुष्ट-बुद्धि होता है । उसका पुत्र अपनी माता 
का पाकन करने वाला होता है । 


(६) षष्ठ स्थानगत हो तो जातक को स्त्री के सोथ शत्रुता उसकी 
सत्री रुण अथवा क्रोधवतो होतो है। यदि पापग्रह हो तो जातक को मत्यु 
ओर क्षय रोग का भय होता है । 


(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक प्रीतिवत्सल, निर्मल-स्वमाव, प्रसन्न 
चित्त, कृपाल, तेजस्वी, स्बस्थ, शीलवान्‌, कीत्ति-युक्त, कठोर वचन रहित और 
दीर्घ जीको परन्तु परस्त्रीगामी होता है । ऐते जातक को वात रोग से भय होता है । 


(८) अम स्थानगत हो तो जातक वेश्यागामो, अपनी स्त्रो से प्रेम 
रदित, दुसरी स्त्र में आखक्त, कलङ्की, क्रोधो ओर उसकी स्त्री रोगिणो होती है । 


(९) नवम स्यानगव हो तो जातक तेजस्वी, शीलवान्‌ कलाओं का 
जानने बाळा ओर उसकी स्त्रो शीळवतो तथा तेजस्विनी होती है । सप्तमेश यदि 
कर प्रह हो तो जातक के स्त्रो खण्डरूपा अर्थात्‌ विकृतरूप को और किसी मत से 
नपसक को सदृश होती है। यदि सप्तमेश पर छग्नेश को दृष्टि हो तो जातक तपो- 
बछ से सोआग्यखान्‌ और प्रबरू ताकिक होता है । 


(१०) ददाम स्थानगात होतो जातक राज विद्रोही, छम्प्ट, कठोर- 
आची ओर कूर प्रकृति होता दै। अदि पापग्रद हो तो जातक का सछर महा- 
दुष्ट ओर जातक, सडर ओर अन्य दुष्टयर्नो का अनुचर तथा अपने वल्युजन पर्थ 
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स्त्री के प्रति प्रेम-रहित होता है। अतान्रार से यह भो कहा गया दे कि 
ऐसा जातक सत्यवादी, धर्माल्मा ओर दुम्स रोगी होता है| परन्तु उस को स्त्री 
पवित्रता नहीं होती । 


(११) एकादश स्थानगत हो सो जातक की स्त्री रूपवती, झुमशील- 
युक्ता, भक्ता और प्रसव काल में विशेष प्रीति करने बाळी होती है । कभी कमो 
ऐसी स्त्री की प्रसव काल में त्यु होती है। ऐसा भो ठिखा है कि जातक 
की स्त्री म्टत-बत्सा होतो है। कन्या जीवित रहे परन्तु पत्र देवाराधन द्वारा 
जीचित रहता है। जातक की स्त्री को अपने पिता को ओर से किसी प्रकार 
का संशय रइता है। 


(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक गुइ, बन्धु हीन, अधिक ब्यय से 
विकल ओर चोर से अय युक्त होता है। अथवा उसकी स्त्री चञ्चला, दुर्मखी 
ओर अपव्ययो ओर कभी कभी घर से निकल भी जासकती है । 


अप्रमाधितति यदिः -- 


छ॥-२७ ३ (१) छग्नगत हो तो जातक अहुविध्न युक्त, दीर्ध रोगो, 
बोर, शुभ छोचन-हीन, दुःखी, त्रग रोगी ओर कमी कमो दो स्त्रियों से युक्त 
होता है । वह राजानुग्रर से घन लाभ करता हे । 

(२) द्वितीय स्थानगत हो तो आतक पढ़ा लिखा होने पर मो 
प्रकृति का योर होता है। यदि अपेत झुमपइ हो तो हुम फल होता है। 
परन्तु अन्त में राज प्रकोप से कष्टपाता हे। यहां सक कि शत्यु भी हो सकती है । यदि 
पापग्रह हो तो अल्पायु, धनप्रास्ति में असमर्थ, राजातुल्य होने पर मी शत्रमाणू 
और परस्वापहारी होता है । 


(३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक वन्धु-मित्र विरोधी, अङक हीन, 
दुर्बळ, चञ्जळ अथवा सहोदर हीन एवं कर भाषी होता दै। 


(२) चतुर्थ ल्थानगत हो तो जातक पितृ घनापहारी अर्थात पेतृक 
घन का कट करने बाला होता है। अतपव पिता-पुत्र में मतमेर और डसका 
पिता रोगी रहता है । 
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(५) पन्यम स्थानगत हो तो जातक को पुत्र होने पर भी यह 
नहीं बचता । यदि बच भी आय तो वह पुत्र कपटी होता है । ऐसा जातक स्थिर- 
बुद्धि, चञ्जल ओर वज्य-विशिष्ट होता है । यदि झुमग्रह हो अथवा शुभ युक्त हो तो 
पुत्रादि की बृद्धि होती है ओर वे शीलवान्‌ होते हैं । 


(६) कह स्थानगत अष्मेश यदि सूय्य होतो जातक राज-विरोघी, 
खल्त्रमा हो तो रोगी, मड होतो क्रोधो, बुन्न हो तो सर्प से भय, बुइस्पति हो 
तो शरोर कष्ट, शुक्र हो तो नेत्र रोगो ओर शनि हो तो दुःखी एवं सुखरोगी होता 
हे । अद्म आव में राहु, बुध के साथ हो तो कष्ट ओर यदि बष्ठस्थ चन्द्रमा शुम 
ग्रह से दृष्ट हो तो कष्ट रहित होता है । 


(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक गुदा रोगी ओर स्वराब खी का 
व्यार करने बाला होता है। यदि पाप प्रह हो तो जातक पापी, विरोधी और 
भाय्यां-हं षी होता है। हंष से उसको र॒त्यु भी हो जा सकती है। कमी कमी 
जातक का दो विवाह होता है। यदि मरुल के साथ शोतो जासक की 
अच्छी रत्री द्वारा चित्त-शांति होती है । 


(८) भष्म स्थानगत होतो जातक व्यवसायी, व्याधि-रहित, कपट- 
कला-कुशल ओर किसी कपटी कुछ में जन्म लेकर विख्यात होता है । परन्तु 
इसकी स्त्री दुश्चरित्रा होतो है । 


(९) नवम स्थानगत हो सो जातक हिंसक, पापी, सङ्क-हीन, बन्छु- 
हीन, स्नेइ-क्ून्य, पूजनोय, व्यक्तियों का सम्मान करने में विमुख ओर मुख-रोगी 
होता है । ऐसे जातक के माता पिता की शत्यु थोड़ी ही अवस्था में होती है । 


(१०) दशम स्थामगत हो तो जातक राज-कमंयारी, किन्तु दुष्ट, 
आकसो, क्र ओर बन्धु रहित होता है । ऐसे जातक की माता दीर्घायु नहीं होती 
दै । अथवा ऐसा जातक अन्य किसी मनुष्य द्वारा जन्म पाता है। परन्तु ऐसे 
जातक को पुत्र छख होता है । 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक बाल्यावस्था में ढुम्खी ओर 
तत्यश्वात्‌ सखी होता है। यदि शुभ ग्रह हो तो दीर्घायु, पापग्रह हो तो अछ्पायु, 
एवं मीच-प्रिय होता है । ऐसे जातक का धन चायमान होता है । 
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(१२) द्वादश गत इोतो जातक चोर, कर, नीच, आत्मान से हौन, 
विकृत-देह, स्वेच्छाचारी ओर कटु-भादी परम्तु यतुर होता है । ऐसे जातक को 
शत्यु जल, सप अथवा ढगांक अर्थात्‌ मकरध्वज आदि रासायनिक थीओं के 
प्रयोग से होती है । मतान्तर से ऐसे जातक के एतक दारीर को काकादि पक्षी भक्षण 
कर जाते हैं। 


नेवमाधिपति यदि: 


छ्-२७9 (१) छरनगत हो सो जातक वुद्धिमान , गुरुजन एवं 
देवताओं का अरू, अल्प-भू-सम्पत्ति सम्पन्न, वोर, कृपण, परिमित भोओ, पबित्र 
और राजकमंचारी होता है । 


(२) द्वितीयल्थ होने से जातक विख्यात, शीछवान्‌ , धनवान, 
विद्वान, सत्य-भाषी, पुण्यवान्‌ , मानी, सत्पुत्रवान्‌ , शान्ति, साधन में तत्पर 
और चतुष्पाद जीव का अधिकारी होता है। परन्तु जानवरों से चोट छगने के 
कारण वह अङ्ग से विकृत हो जा सकता है । 


(३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक अनेक पटनी वाळा, वन्धु एथं 
स्त्री-बल्सछ, विदित कम करने बाळा, धनवान्‌ गुणवान्‌, ओर विद्वान होता है । 

(४) चतुर्थ स्थानात हो तो जातक पितृ-भक्त, पितू-कीति द्वारा 
चिख्यात्‌, उत्तम-काय्य-रत, भूसम्पत्ति का अधिकारी, बन्धु वर्ग का डपकारी, 
देव-पूजा -परायण, तीर्थगामी, मन्त्री ओर सेना-आदि का काम करने वाका 
होता है । 

(९) प्म स्थामगत हो तो जातक रूपवान्‌ , पुत्रवान्‌ , कीर्तिमान 
गुरु-जन एवं देव पूजा में रत, सशीछ, बुद्धिमान्‌ , भाग्यवान्‌ और घीर होता है । 

(६) कष्ठ स्थानात हो तो जातक शत्र के निकट नम्र, घम्संहीन, 
क्रीड़ा से अशक्त-झरीर, निद्रालु ओर निन्दित कीति वाळा होता है । 

(०) सप्तम स्थानगत हो जातक को स्त्री सत्पमाषिणी, रूपवती, मिंष्ट- 
आषिणी, छशीला, पुण्यवती ओर श्री मती होती है। जातक बातचोत 
करने में चतुर होता है । 
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(८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक जीय-हिसक, गुह-वन्धु रहित, दुष्ट, 
कर, पुण्य-बर्जित, छसकू-रहित, ओर पाप-ग्रह होने से जातक मपंसक होता है । 


(९) नवम स्थानात होतो जासक वाम्धरवों से प्रीति करने वाका, 
अतुल बळी, दाता, देव-गुरु-भक्त, कछत्र-प्रेमासक, विवाद में अरुचि रखने 
बाला, स्वजन-1 मी, देखने में छन्द्र ओर धन-धान्य-थुत होता है । 


(१०) दशम स्थानगत हो सो जातक राज-क्म-कर्सा ओर उस से घनी, 
धमं हारा विख्यात, माह-सेवी, कम्म -परायण, सत्‌-घमं शील, क्रोध-रहित, मन्त्री 
अथवा सेला का स्वामी, वाक्‌- चतुर अर्थात हाजिर-जवाब ओर समय पर सझ 
यारा होता है । 


(११) एकादश स्थानगत हौ तो जातक धनबान्‌ , राजानुगुद्रीत तथा 
धन प्राप्त करने बारा, घम-परायण, पुण्य-कर्म द्वारी विख्यात, दानो, स्नेहवान्‌ 
ओर घीरवान्‌ होता है । 


(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक सुन्दर विद्वान्‌ ओर विदेश में 
सान प्रास करने वाळा होता हे। यदि पापग्रइ हो तो मन्द बुद्धि ओर घूत्ते- 
प्रकृति होता है । 

दशमाधिपति यादि: 


एज (१) छग्नगत हो तो जालक मात-वेरी, छोभी, पिसु- 
भक्त, बाल्यकाल ही में पितहीन, सुखी, कविता कुशळ ओर बाल्यकाल में रोगी, 
पश्चात्‌ सुखो होता है। तथा उसके धन की प्रतिदिन बृद्धि होती है । 


(२) द्वितीय स्थानात हो तो जातक माता से पालित, माता का 
अनिष्टकारी, अल्प-सम्पत्ति-विशिष्ट, अल्प-कमी और लोभो होता है । यदि 
झुमग्रह हो अथवा झुभयुक्त हो तो सुखो, धनी, गुणान्त्रित ओर सत्कर्म-रत 
होता है । स्वयं ओर माता-पिता के लिये मो झुभ होता है । 


(३) तृतीय घ्थानगत हो तो जात” माता एवं स्वजर्मो से विरोध 
कसा, मातुळ-प्रतिपालित, बड़े काय्यं के करने में असमर्थ, सेवा-कमं-निरत परम्तु 
मनल्बो, गुणी, वाग्मी ओर सद्धम-रत होता हे । 
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(४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक माता ओर पिता को सुखदायी, 
सब को आनम्द्‌-दायक, राजा से अनुगृहीत, ज्ञानवान्‌ ओर छम निरत होता है 

(९) प्म स्थानात हो तो जातक चिडम्बी, र जानुगृहीत, 
झुभ-कार्य्यं-कर्ता, गीत-नाद्‌-प्रिय , अल्पसुखो, भाग्यवान्‌ ओर सत्यवादी होता 
है । ऐसे जातक के पु को जातक को माता पार्तो है 


(६) बच्च-स्थानगत हो तो जातक निजगुण द्वारा विख्यात , राजानुगृहोत 
ओर पित-घन-प्रा्त-कर्सा होता है ।यदि पापग्रह हो तो जातक को बाल्यावस्था में 
कष्ट होता हे । तदनन्तर नीरोगी, बिवादयुक्त, कामाशक्त, सखी, घनो, सत्य-प्रिय 
और यदि देव-वश शद्रओं से बचजाय तो दीघ-जीवी होता है। 


(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक की स्त्री पुत्रवती, सत्य भाषिणी 
रूपवती ओर सास को सेवा में निरत होतो है । 


(८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक चोर, धूतं, मिथ्यावादी, दुष्ट ओर 
मातु-सन्ताप-क्ारी होता है। वह दीधजीवी नहीं होता हे । शुभग्रह होने 
से फछ अस्यथा होता है । 


(९) नवमस्थानगत हो तो जातक सद॒बन्ध-विशिष्ट, सश्वरित्र, शीलवान, 


मित्रवान, परौक्रमी, घनी ओर उस की माता शीछवती, पुण्यात्मा, सस्यथादी एवं 
सुन्दरी होती है । 


(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक मातु-सुख-प्रद, मात कुल को 
अधिक सुख देनेवाला, देवार्घन रत, धमास्मा, सत्यवादी, बुद्धिमान, चतुर, बलिष्ठ 
ओर राजा से माननीय होता है। तथा उसे घन को प्राप्ति होती है । 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक सम्मानी, दीर्घायु, मातु-सुस्व- 
विशिष्ट, विजयी ओर धन प्राप्त करने वाला, सन्तान-युक्त, =ृत्यादि से सेवित 
तथा चातुय्य-गुण-सम्पन्न होता है। उस की माता सुखवती, मानी और 
जातक के पुत्र की रक्षा करने वाली होती है । 

(१२) द्वादशा स्थानगत हो तो जातक बलवान , सत्कर्म-शील, राज- 


कर्म -रत, कूटिछ-बुद्धि, खर्याका स्वभाव का, मात-सख रहित होता है । पापग्रह होने 
से आतरू विदेशगामी होता है । 
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एकादशाधिपति यदि:- 


छ॥-२७ ६ (१) लगन गत हो तो जातक अल्पायु, कला-कुशछ, 
वीर, दाता, सूवजन-प्रिय, सोभाग्यशाली, पुत्रवान्‌ , राजानुगृहदीत, वागमी, 
विद्वान्‌ ओर कविता-प्रिय होता है। जातक की उन्नति प्रति दिन होती है। 
डसको मस्यु तुष्णादोष के कारण होती है । 


(२) यदि पापग्रद होकर द्वितीय स्थानगत हो तो जातक अल्पायु, 
द्रित्र, चोर, ढुःखो, रोगी ओर अल्पमोजी होता है। उसका आमद स्वच बराबर 
रहता है। यदि शुभग्रह हो तो धनवान्‌ ओर दीर्घजीवी होता है। 


(३) यदि ञ्ुभप्रह होकर ततीय स्थानगत हो तो जातक बन्धु आदि का 
पालन कसा, उन पर स्नेह रखने वाला, सद्बन्ध॒-विषिष्ट, रिपु-कुल-ध्वंस-कारी 
तीर्थामिछादी ओर सरव-काय्य कुशल परन्तु झूछ रोग से पीड़ित होता है । यदि 
पापग्रह हो तो बन्धु-षान्धव का शत्रुवत्‌ घ्वंसकारी होता है । 

(४) चतुर्थ स्थानात हो तो जातक दोर्घायु, पितु भक्त, समयोफ्योगी- 
कमं -कर्ता, धार्मिक, छाभवान्‌ „ सुभग, सुन्दर ओर पुत्रवान्‌ शोता है । 


(९) पञ्चम स्थानगत हो तो जातक के पिता पुत्र में परस्पर स्नेह और 
तत्तत्यगुणवान्‌ ओर अल्पाहारी, किसो मत से अल्पजीवी तथा किसी मत से 
जातक तृष्णा-जोषी होता है । परन्तु कूर प्रह होने से फल विपरीत होता है। 

(६) षष्ठ स्थान गत हो तो जातक शत्र -विसिष्ट, दी्घ-रोगी, वेरी, चतुर 
ओर चतुरङ्किगी सेना का संग्रह करने वाला होता है। उसकी एत्यु प्रायः चोर से 
होती है । यदि पापग्रह हो तो जातक देश देशान्तर में भ्रमण करने बाळा होता 
हे। विदेश में उसे चोर से भय अथवा शत्यु होती है । 

(७) सप्तम स्थानगत हो सो जातक तेजस्वी, छुशील, दीर्घायु, धनी, 
पद-युक्त और एक स्त्री बाला होता है। कर प्रह होने से रोगी और शुम प्रह 
होने से शुभ-फल होता है । 


(८) यदि पापग्रह होकर अश्म स्थालगत हो तो जातक अश्‍्पाकु, 
दीर्घ-रोगी, जीवन्ट्त ओर ढुःखी होता है । परन्तु ऐसे जातक को स्त्रो दीघंजीबी 
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नहीं झोतो है ओर जातक उदार एवं गुणवान्‌ होते हुए भी मुखे होता हे । यदि 
शुभग्रह हो तो शुभ फल होता है । 

(९) नवम स्थानगत हो तो जातक शास्त्रज्ञ, धरू-प्रसिद्ध, गुरु-देष-भक्त, 
राज-पूज्य, धनिक, चतुर, सत्यवादी ओर अपने धर्म में आरूढ्‌ होता है । पाप 
ग्रह होने से जातक वान्व से ओर ब्रतादि नियम से हीन होता है । 


(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक मात्‌-भक्त, सुकृत (धर्मात्मा, 
बुद्धिमान्‌, विद्वान) पितृ-ढ षी, दीर्घजीषो, धनवान्‌, राजा से पूज्य, चतुर, सत्य- 
बादी, धनी, निज-धर्म-रत ओर माता के आज्ञा-पालन में तसपर रहता है । 


(११) एकादश स्थानगत होतो जातक दीर्घायु, रूपवान्‌ , छकमी, 
सशीछ,मनुष्य को आनन्द देने वारा, पुत्र-पोत्रादि-विशिष्ट, वाहन वस्त्रादियुक्त, 
सुग्य (भोला) जनां से रूसर्ग रखने वाछा, बड़ा, वागमी, विद्वान ओर कचि 
होता है । 

(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक निजोपाजित भोगी, स्थिरप्रक्कति, 
उत्पाती, मानी, जितेन्द्रिय, दुःखी, अल्पद्रव्ययुक्त ओर अन्य मनुष्यों को कष्ट 
पहुंचाने घाला होता है । 


ट्रादशाधिपति यादि: 


1 (१) लग्नात होतो जातक विदेश-गामी, मिष्ट- 
भाषी, सुन्दर, परिचार-रहित (अर्थात्‌ उसको कोई सङ्ग देने वाले न इों)मिम्द्‌- 
नीय, स्त्रीयुक्त, परन्तु नपंसक होता हे । विवादानुरत्त, कफ रोगी, दुर्बळ ओर धन, 
विद्या हीन होता हे । 

(२) द्वितोय-स्थामगत हो तो आतक कपण, योग्य-भाषी परन्तु चतुर, 
सत्र -विजेता, देव-भक्त, धार्मिक ओर गुण सम्पन्न होता है। यदि द्वादुशाधिपति, 
मंगल होकर द्वितीय भावगत हो तो राजा एवं अग्मि से घन नष्ट होने का सय 
होता है। जातक चतुष्पर्दो के साय कूर्मी होता है । 

(३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक धनो इोने पर भी कफ्ण, आपने 
शारीर का पोषण करने दाला ओर वन्धुअनों से अनुरक्त होता है। उसके सहोदर 
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आई कम होते है । परन्तु पापप्रद होने से बन्ध रहित होता हे । सन्तान ओर स्त्री 
आदिते उसे अनबन रहता है। 

(२) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक कुपण, छकमों, दुःखी, स्वल्थ ओर दृढ़ 
संकल्पी होता है। वह वाणिज्य एवं कषि आदि से जीविका करता है। पुत्रके 
कारण ऐसे जातक की मत्यु होती है । 

(९) पञ्चम स्थानगत हो सो जातक पुत्रवान्‌, पितृभक्त, लक्ष्मो ओर 
विलास विशिष्ट, समथ-इीन ओर सतपुश्रवान होता है। यदि पापग्रह हो तो 
जातक छत-वजित ओर यदि पुत्र हो तो दुष्ट होता है। किसी किसी 
स्थान में दसक पुत्र ग्रहण करना पड़ता है। उसको पुत्र शोक भी होता है । 


(६) पापग्रह होकर पष्ठ स्थानगत हो तो जातक कृपग, निन्दित- 
प्रकृति का, नेत्र रोगी ओर अल्पायु होता है। यदि ह्वादशाधिपति झुक्र हो तो 
जातक बुद्धिमान्‌ परन्तु पुत्रहीन ओर अंधा होता है । 


(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक वाचाल, ढुष्टवरिस्‌, निन्दित-प्रकृति, 
कपरी, ।दुराचारी ओर अपने घर का प्रधान होता है । यदि पापग्रह हो तो जातक 
की स्त्री की मत्यु होती हे। यदि शुभग्रह हो तो उसकी वेश्या की मत्यु होगी । 
यवन जातक का मतहे कि पापग्रह होने से वेश्या से धन प्राप्ति होती है । 
सतान्तर से यह भी पाया जाता है कि जातक दुबंछ, कफ रोग से पीड़ित,घन एवं 


चिद्याहीन होता है। 
(८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक दरिव, काय्यं-सिद्ध-हीन, वेर-बुद्धि- 


विशिष्ट ओर अष्ट कपाली होता है। यदि शुभग्रह हो सो जातक घन संग्रह में 
कुशळ, प्रिय भाषी, सर्घयुग सम्पन्न ओर धार्मिक होता है । 


(९) नवम स्थानगत हो सो जातक तीर्थ-गमन से अपने खयय को वळावे 
और स्थिर बसि का हो एवं गो-महिष्यादि धन युक्त होता है । यदि पापग्रह हो तो 
डस को थन-संपसि का निरर्थक व्यय होता है ओर संतान तथा स्त्री से अनबन 
रहता है । 

(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक परस्त्रो-विमुख, पवित्र देह का 
घज-सम्चयी ओर पुत्रवान्‌ होता है । परन्तु उसकी माता कठोर भाषीणी होती 
है। वाणिज्य तथा कृषि आदि से समय समय पर उसकी जीविका होती है। 
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(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक छकुमार, दीधेजोबी, अपने 
स्थान में श्रेष्ठ अर्यात्‌ उच्च पदस्थ, दानी, सत्यभाचो ओर विख्यात होता है । 
संतान सुख से विह्दीन होने.के कारण उसे दसक पुत्र की आवश्यकता होतो है । 


(१२) द्वादश स्थानात हो तो जातक विभूतियुक्त, कृपण, बुद्धिमान्‌, 
सामाजिक, पञ्चु-संग्रद-शोछ, भूसम्पति विशिष्ट, दीघजोबी, मतान्तर से पाप-कर्मा, 
मातृ-विरोधी, क्रोधी, खंतान-दुःखो ओर परल्त्रो-गामी होता हे । 


ग्रहों की भावस्थिति के अनुसार, राशिगसानुसार एवं ग्रहादिपति के 
अनुसार उपर जो तीन प्रकार के फल लिखे गये हैं, उन सिस्नभिन्न फलों के तार- 
सम्यानुसार थदि फछ की बिवेषला की जाय तो साधारण प्रकार से आतक के 
गुण ओर अथगुणों का विशेष रूप से ज्ञान हो सकता हे। परन्तु इसपर भी 
ग्रहों की दृष्टि द्वारा फल में किञ्चित मात्र न्युनाधिक परिवर्तन सम्भव है । 
पुस्तक को आकृति बढो होने के कारण प्रहों को दृष्टि फक का विवरण इस 
पुस्तक में नहीं को जासकी। आशाहे कि अन्य पुस्तकों से दृश्टि-फक् पर 
भी प्रेमी पाठकगण दिखार करेंगे । 


कतिपय आवेशो के सम्बंध फल । 


७ ३ 0000 (१) लग्नेश ओर हितीयेश में सम्बंध रहने से 
जातक धनवान्‌ , बुद्धिमान, आचारनिपुण, उत्कृष्ट पुण्य करने बाळा, भोगी 
ओर बलवान्‌ होता है। (२) लग्नेश-तृतीयेश;--राज-पूज्य, उत्तम बन्चु-युक्त, 
कुछ में प्रसिद्ध, छब देने वाळा, मात पक्ष से युक्त ओर अल्प शक्ति वाका 
होता है (३) छग्नेश-चतुथहाः--क्षमाशील, पिता का आज्ञाकारी ,राज-काथं 
में निष्कपट, बुद्धिमान्‌, सज्जनों का गुरु ओर अपने पक्ष का पाछक होता है, 
अर्थात्‌ अपनी मति को प्रतिपादित करने में प्रस्तुत रहता है। (किसी किसी 
टीकाकार ने पक्ष शब्द का अर्थपरिवार (कुटूम्त्र) से लिया हे) देखो कु. ३९ मद्दात्मा 
जी की । चतुर्थे बु. और छग्नेश दुध को अन्योन्य सम्ब्रन्ध है। ये अपने मत 
को खूब ठिकाने से प्रतिपादित करते हैं । (४) ख्मनेश-पंचमेशःआतक 
मनसबी, विद्वान अपने कुल में विख्यात्‌ , शानवान्‌ ओर मामी होता है। 
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(५) ल्यनेश-षष्ठेशः--रोग रहित, रोही, बलषान्‌, संग्रह करने बाला 
और घनवान्‌ होता ह। (६) लम्नेश-सप्तमेश:--पिसु सेखी, स्त्रियों में प्रेम 
करने वाला, साळा की सेवा करने वाळा होता है । (७) छग्नेश-अष्टमेश:- 
-- जुआरी, चोर, पराक्रमी और ठग होता हे । इसकी झत्यु राजा अथवा 
प्रजा से होती हे (८) ट्ग्नेश-नवमेश:--विदेशी, धर्मं-कार्य में आसक्त, 
देष-गुर-मक्त और राजमान्य होता है ।(९) छरनेश-दशमेंश:--राजा, विख्यात, 
रूपया म्‌, गुरुजनों की सेवा में रत ओर ब्र्व्यवान्‌ परन्तु लोभी होता हे । 
(१०) लग्नेश-एकादशेश:- छकर्मी, दीर्घायु, जर्मीदार, धन-युक्त एवं 
विद्वान होता है। (११) छग्नेश-द्वादशेशः-शत्रु-युक्त, बुखधि-ददीन, विद्या- 
हीन, कपण, व्यर्थ द्रव्य नाश करने वाळा ओर कार्य्यमें शीघ्र प्रथत हो जाने वाला 
होता हे। इसी प्रकार जातक की कुण्डली से उस के माता-पिता आदिका भी 
विवार किया जा सकता ह । 


(१२) (१) यदि लग्नेश को द्वितीयेश से सम्बन्ध हो तो लाभ 


होता हे । (२) द्वितीयेश को तृतीयेश से सम्बन्ध हो तो राजा की नोकरो 
होती है (२) तृतीयेश को चतुथेश से सम्बन्ध इो तो चम्‌-चर अर्थात्‌ सेना 
विभागा में कार्य करने वाला होता हे। (४) चतुथंश को पध्बमेश से सम्बन्ध 
हो तो अमात्य अर्थात्‌ मंत्री का कार्य्य करने बाळाहोता है । (५) पच्चमेश को षष्ठेश 
से सम्बन्ध हो तो दारुण कम करने वाला होता हे। (६) षष्ठे को सप्तमेश 
से सम्बन्ध हो तो राज्य योग होता हे। (७) सप्तमेश को अष्टमेश 
से सम्बन्ध हो तो प्रियाशतिः अर्थात्‌ उसकी स्त्री को शत्यु होती हे । 
(८) अष्टमेश को नवमेश से सम्बन्ध हो तो भागय-व्ययी अर्थात्‌ खर्चीला 
स्वभाव का होता है। (९) नवमेशा को दशमेश से सम्बन्ध हो तो राजयोग 
होता है। (१०) दशमेश को एकादशेश से सम्बन्ध हो तो भूमि में गड़ी हुई 
सम्पत्ति मिती है। (११) एकादशेश को द्वादशेश से सम्बन्ध डो तो 
खर्चीछा एषं अणी होता है। (१२) द्वोदशेशा को लग्नेश से सम्बन्ध 
हो तो विस की हानि होती है । 
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(१३) छग्नेश को अन्य भारो से सम्बन्ध द्वारा एवं एक आव को 
अपने आगामी भाव से सम्बन्ध द्वारा क्या फल होता हे। इसो का उल्लेल 
इस स्थान में किया गया, परन्तु ऐसे सम्बन्ध १४४ प्रकार के हो सकते हैं। 
पाठकगण ! अपनी बुद्धि पर बळ देकर एवं साधारण नियमों पर ध्यान देकर 
अन्य अन्य सम्बन्धों के विषय में फळ कहने में समर्थ हो सकते हैं। पक बात 
लिखना आवश्यक है कि फल कहने में सफलता जमी होगी जब कि हर बातों 
पर पूर्णतया इष्टि डाछो जायगो। उदाइरण कु. में बु. ओर श. को अन्योन्य 
सम्बन्ध है। ड. भो दो स्थानों का स्वामी है ओर शनि भी दो स्थानों का 
स्वामी है। इस कारण चार प्रकार का फछ होगा । अर्थात्‌ उदाहरण कुण्डली 
का छग्नेश ब्रू. है ओर द्वितोयेश शनि हे, यश॒ एक फल हुआ । पुनः शनि 
तृतोयेश भी है । इस कारण बू. ओर शनि के सम्बन्ध का यह दूसरा फळ होगा । 
पुनः वृ. चतुर्था भी हे तो चतुर्थेश एवं द्वितीयेश के सम्बन्ध का फर बह तोसरा 
फळ होगा । चोथा चतुथेश ओर तृतीयेश के सम्बन्ध का फळ होगा । ऐसे ऐसे 
स्थानों में हर प्रकार के फलों को जबतक बिवेयमा रूपी चळनी से न थाक छिया 
जाय तब तक फर ठीक नहीं मिलेगा । एक बात ओर स्मरण रखने की यह हे कि 
केवळ सम्बन्ध ही द्वारा उप्यक्त फछ हो ही जांयगे, यह टीक नहीं। ग्रहों के बळावर 
के अनुसार फछ में न्यूनाधिक का अनुमान करना होगा । उपयुक्त कई सम्बन्धों 
के अतिरिक्त अन्य भावों के सम्बन्ध के विचार में एक स्मरण रखने की बात 
यद हे कि जिन जिन भावों में सम्बन्ध होता हे उन उन भार्यो के कारकस्या- 
नुसार फल होता हे । द्वितीय स्थाम से घन का और पफक्षम 
स्थान से पुत्र एवं शुद्धि का विचार होता हे। इस कारण जब पञ्चमेश और 
ड्रितोयेशा को सम्बन्ध होगा तो अनुमान करना होगा कि पुत्र हारा धन की 
प्राप्ति सूचित होती हे अथवा बुद्धि द्वारा धनागमन होगा। इसी प्रकार यदि 
सप्तमेश को द्वितीयेश वा भाग्येश से सम्बन्ध हो तो अनुमान करना होगा कि आया 
ह्वारा भाग्योन्नति अथवा घन प्राति होगी। उपर में लिखा गया है कि करनेश और 
अष्टमेश में सम्बन्ध होने से जातक जुआड़ी इत्यादि होता है । परन्तु यदि द्वितीयेश 
पूण बळो हो तो ऐसा भी देखा गया हे कि जातक को किसी को सत्यु द्वारा जन 
की प्रासि होतो हे। अब इस स्थाम में हो सकता हे कि डकेतो में किसो को 


मार कर घन प्राप्ति करले, अथवा किसो सम्बन्धो को शत्यु ते उसके धन का 
अधिकारी आओ बन बेंठे। यहो सब ज्योतिष का रहस्य हे । 


६४४ 
प्राणपद्‌ फल । 


कह-२७९ प्रापद्‌ के विषय में किखा आ खुकाहे कि यदि 
प्राणांश, करनांश से मिळ जाय तो समझना दोगा कि लग्न झुद्ध है । पराशर ने यह 
मी लिलया है कि लग्न की शुद्धि जन्मकॉलिक चन्द्रमा, गुलिक एखं प्राणपद के 
बकाल के अनुसार देखना होता है । अर्थात्‌ यदि चन्द्रमा बली हो तो चन्द्रमा 
के अनुसार कम्लहुद्धि देखना होगा । यदि गुलिक बली हो तो डलके अजुखार 
ओर यदि प्राणपद बकी हो शो प्राणयद के अबुसार करण को झुद्धि देखी आती 
है। अथोत इन तीन के अकाबकानुखार बदि करण त्रिकोण में हो सो शनुष्य का 
अन्दर मानना चाहिये। बदि हितीय, यह एयं दशम स्थाथ में हो रो पदु का अल्या 
मानना होगा । बढि तृतीय, सहल अथवा एकादएा में हान पड़ता हो तो दी का 
जल्म जानना चाहिये । यदि अतुर्य, अश्स एवं हादरा स्थान में कण्ण बढ़ता हो तो 
कीट अर्थात्‌ सपाँदि का जन्म जानना चाहिए | पराशर का अलित्राय बह लाला 
होता है कि यदि प्राणयद, चल्ट्रसा अथवा गुलिक से निर्थक हो सो श्राणपद से 
त्रिकोणादि ( १, ५, ९, ७, ३, ११ ) के अतिरिक्त अन्ध्र स्थानो में भी कशन हो 
सकता ऐ । यदि ऐखा भभिध्राय न होता तो बृहद्‌ “पाराशर होरा शाख” के पूर्ण 
खण्ड के छटे अध्याय में प्राणपद के भस्य अन्य स्थानों में स्थिति का फल देला 
भसझत होता । जो कल पराहार ने प्राणपद के कान से हादश स्थान गत 
होने का दिया है वे फल प्रायः ममुच्यां ही के लिये कागु हो सकते हैं। परादार 
के किते हुए फरू यों हैः-- 


(२) बढि करन में प्राणपद पड़ता होतो जातक गंगा, उन्लस, 
शिथिकाड़, हीशाकू, दुःखो, कृश ओर रोगी होता है। (२) बदि प्राणपद करण 
ते द्वितीय स्थान में पड़ता हो तो धन भोर अङ से परिपूर्ण, अनेक नोकरों से 
हेचित, बहुजर्मो पर शजिकारी और अनेक प्रकार से छखी होता है। (३) यदि 
प्राणपद कर्न से तृतीय स्थान में पड़ता हो तो जातक घजण्डी, हिंसक, कूर, 
निदुर, सकिन ओर गुरु-अत्ति रहित होता है । (४) वदि प्राणपद काम से अहु 
स्थान में पड़ता होतो जातक एखी, कान्ति युरू अयात्‌ खुन्दर, कुहुब्ध ओर मिज्रादि 
का प्रिय, गुरु-मक्त, शीलवान्‌ पथं सत्यबादी होता है। (५) बदि प्राणदद्‌ कान 
से पञ्चम स्थाम में पड़ता हो तो जातक छखी, भामिक, परोपकारी और काय्य-कुशळ 
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होता ऐ । (६) बदि प्राणपद्‌ से करल छठे स्थान में पढ़ता हो तो आतक बन्धु भोर 
झन्ओं के अघीन, मन्दारिन से पीड़ित, निर्देयी, खक, रोगो एचं भएपजीचो होता है। 
(०) यदि ब्राणबद से कान सहन श्यान में पढ़ता हो तो आतक इया करने 
चाका, काम, कहोर और बुहिदीन होता है । (८) यदि प्राभपद्‌ से करण 
अशन स्थान में पड़ता हो तो आतक रोग, खब्ताप, राजा, कुढुस्ब, मोकर ओर 
पुत्रादि से पीड़ित होता दे। (९) बदि प्राशयद से करन मचल स्थानमें पढ़ता हो 
तो जातक जुबान, जनवान्‌ , भारयबाल , रूपबान्‌, चतुर ओर सल्दर होता है । 
(१०) अदि प्राणपद से करन, दशम रूभान में पढ़ता हो तो जातक बरणामू, 
बुद्धिमान्‌, दक्ष, देवाचल-त्रेली ओर राजा के कार्य करने में कुशक होता है । 
(११) बदि प्राशयद ले शान एकादश स्थान में पढ़ता हो सो आतक गोर- 
वर्ण, आानूभीय, विख्यात, गुणवान्‌, विज्ञानम्‌, भोगी और धनो होता है। 
(१२) अदि प्राणपद से करन द्वादश रथान में पड़ता हो तो जातक हीनाड़', 
दुष्ट, क्षत्र, बन्यु मोर गुरुजनों से हव करने बाका तथा नेत्र रोगी अथवा 
काना होता है। 


शुलिक फल । 


०२८० (१) बढि गुकिक हरन में पढ़ता हो तो जातक रोगी, 
कामो, चोर, कर, चिनय-रहित, बेद-शास्त्र होल, दुर्थळ, नेत्र-रोगी, ढुग्खी, कम्पट, 
जडमति ओर अल्षाबु होता है । यदि करमगत गकिक के साथ पापग्रह हो तो 
जातक शठ, दुराचारी, भोलेबाज भोर दुःकी होता है। (२) यदि 
गुलिक ह्वितीय माथ में पड़ता हो तो जातक व्यसनी, दुःखी, झुतर, 
अमण-शीक, करुही, अनरहित, परदेशाबासी और कटुभाषी होता है । 
यदि शक्तिक के साथ पापप्रह भी हो तो जातक निर्धन एवं विट्या-विहीन 
शोता है। (३) बदि गुकिक तृतीयलाब में होतो आतंक शेखीबाअ, सथ 
खे अक्ता रहने बाका, मादक अन्य सेबन करने थाका, अत्यन्त कोणी, शोक एवं 
भय से रहित, राजा से पूजित, खज्मनों का ग्रिन, प्रामादि का माकिक भोर 
आस्तिक होता दै। उसे जाई अथवा बहन का छल महीं होता है तथा 
जनसंत्रद के किये बह्‌ आकुल रहता है। (४) गुकिक बदि चतुथ स्थान में हो 
तो जातक विद्रयारहित ओर गु, घन उख, एथ्वी एवं वाइनादि से बिहीन, 
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भ्रमण शील, रोगी, वात, पित्तादि विकार से पीड़ित तथा पापी होता है। 
(५) गुछिक बदि पञ्चम स्थान में हो तो जातक शीछरहित, अव्यथस्थित चिस, 
क्त, स्त्रियों के अधीन, नपुंसक अथवा कम सन्तान बाला, अल्पायु और 
नास्तिक होता है । (६) यदि गुछिक छठे ल्थान में हो तो जातक शत्रओ का 
इनम करने वाला, प्रेतादि विद्या में प्रेम रखने बाला, शरीर से पुष्ट, श्र ओर तेजस्वी 
होता है। (७) यदि गुलिक सातवें स्थान में हो तो जातक झगड़ाल, सब 
जनों का विरोधी, कृतघ्न ओर मन्द- बुद्धि होता है । ऐसे-जातक को स्त्री 
सम्ताप देने वाली अथवा जारिणी होतो है । कमो कमी जातक को कई 
भार्याये होती हैं। (८) यदि गुलिक अधम स्थान में हो तो मुख, नेत्र-दोष 
के कारण जातक सर्वाङ्गले कुरूप, गुण-वर्जित, क्रोधी ओर क्र होता है । (९) 
यदि गुलिक नवम स्थान में हो तो जातक कुकर्मी, (वह अपने माता पिता एचं 
गुरुजनों की हत्या करने में मो तत्पर हो जाता है) बहुतों फो क्लेश देने 
बाळा और बहुत झूठा होता है । (१०) यदि दशम स्थान में हो तो 
जातक कुछ, धम एवं आचार से च्युत ओर अनेकानेक छज्जा रहित, कार्य्यं करने के 
कारण आत्मामिमान एवं प्रतिष्ठा-रहित होता है । (११) पदि गुलिक 
एकादश स्थान में हो तो जातक छखो, घनी,तेजस्वो, रूपवान, प्रजाध्यक्ष और बन्छु 
प्रिय होता है । परन्तु उसके अग्रज को मत्यु होती है। ऐसे जातक की स्त्री 
अच्छो शोती है। (१२) यदि गुलिक द्वादश स्थान में हो तो जातक का 
बेब, विषय रहित अर्थात्‌ ओढ़ना पहरना साधु के ऐसा होता है । वह 
दील वाक्य बोलने में बड़ा प्रवोण ओर उसी के कारण धनसंग्र€ में प्रवीण 
होता हे। (१३) यदि गुछिक के साथ सूय्यं हो तो जातक पिवृद षो, चन्द्रमा 
के साथ हो तो माता को क्लेश देने वाळा, मंगल के साथ हो तो 
जातक छोटा भाई से रहित, बुघ के साथ हो तो उन्मतत, बृहस्पति के साथ हो तो 
पाखण्डो एवं दुषक अथात्‌ धामिक विथारों से च्युत, झुक के साथ 
दो तो जातक जननेन्द्रिय रोग से पोडित ओर नीच स्त्रियों का पति तथा शनि 
के साथ हो तो जातक छख एवं विहार आदि में कोन ओर अल्पायु होता है । 
डसे कुष्ठव्याथि का भय रहता हे। यदि राहु के साथ होतो जातक को कारा- 
गार भय होता है अथवा किलो विष के प्रकोप से रोगी होता है। मदि 
केतु के साथ हो तो जातक भाग छगाने वाका ओर बखेडिया होता है । 
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थदि गुकिक विषधटिका में हो तो जातक राजा होने पर भी मिखारी हो 
जाता है । 
भिन्न भिन्न नक्षश्रों में जन्म होने का फल । 


छ-२०८ १ (१) अहिषिनीः--नक्षत्र में जन्म होने से भाभूषण 
में रुचि रखने बाळा, सर्वप्रिय, रूपवान्‌ , स्थूलकाय, बुद्धिमान्‌, चतुर, वित्तवान्‌ , 
विशयी, सखी, यशस्थी ओर दक्ष होता है। ऐसे जातक को इाथी, घोड़े और 
भेडी आदि पच्चु के विषय में कुछ विशेष ज्ञान होता है । उसके मन में 
स्थिरता होती है । परन्तु व्यवहार में स्वरा नहीं होता है। पुनः ऐसा जातक 
अधीर परन्तु करुणामय होता है । खुशामद द्वारा राजानुगुहीत अथवा किसी झी 
से अनुगृहीत होता है । कन्या होने से शारौर-पुष्ट, अभिमानी, योग्य एवं रस्म- 
रिवाज के जानने वाळी होती है । 

(२) भरणी: में जन्म होने से विकछारु, परदार-निरत्‌ , र, 
कृतघ्न, अपने ककेण्य में निश्चित, विजयी, सस्यवादी, निरोग, चतुर, एसी, प्रारब्य 
में विश्वास करने वाळा और धनी होता है । ऐसा जातक भोजनादि पदार्था का 
पूर्ण ज्ञान रखता है ओर परदेशबाखी होता है । उसे रोग की प्रचलता म्ही होती 
हे ओर कभी कभी अनिश्चित विचार का भी होता है । स्त्री होने से अति एली, 
रूपवती, इंससुस्व ओर पित्र -सेवा-निरत होती है । 

(३) झृत्तिकाः- मे जन्म होने से बहुत भोजन करने वाळा, पर- 
स्श्रीगामी, तेजस्वी, प्रसिद्ध, देखने में बड़े लोगों के सद्दा, मुखे नहीं बरन किसी 
चिदया का जानने वाका होता हे। वह अनेक आशाओं का रखने वाळा परन्तु 
किश्चित्‌ कृपण, कधी, शत्रमों से पीडित, ख्यातिमान्‌ और स्त्रियों के सङ्ग बेडने 
में प्रीति रखने थाळा होता है । उसकी मुखाकृति ओर गाल चोड़े होते हैं। कण्या 
होने से विख्यात, शक्तिशाली, किञ्चित रूपवती एवं भोजन-प्रिय होती है । 


(४) रोहिणोः--में जन्म होने से पवित्रता युक्त, सत्य एवं सिष्टमाषी, 


दृद प्रति, स्वरूपथान्‌, दूसरों के रन्ध (दोष) को जानने बाळा, कदा, बुद्धिमान्‌, 
परन्तु पर-ख्जीगामी, काय्य चतुर, मोगी ओर घनी होता है। इसकी स्मरण शक्ति 
अच्छी ओर उसे कार्य्य में तत्परता होती है । कारीमरी एवं बुद्धिमा में प्रेम 
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रखने थाळा होता है। ऐले आलकको आंखे बड़ी ब्योर कळाट छोड़ी होती हैं । 
स्त्री होने से दीर्घ ओधिनी, बुन्नबतो एवं समाज में मआानयीबा शोको है । 

(५) सृगहिराः - में अन्म होने से चल्कक, चतुर, क्का, मोड, उत्साही, 
धनवान, मोगी, कोमक-चित्त ( सोम्य), आऋमणशीक, काखातुर, रोगो, चक, 
शरीर से पुष्ट, उस्दर परन्तु नेत्र विक (एऐंचातामा), खाइसो मोर शान्ठ विधार 
का होत्रा है । ऐसे जातक को धन, पुत्र एबं सित्रादि होते हैं। विद्वान होते हुए भो 
चि में चञ्ारता होती दै । आशक कभी कली स्वार्थी भोर अभिमानी मो होता है । 
कन्या होने से घनी, अएपब्यय्ो भोर आता-पिवा की प्यारो होली हे । 


(६) आद्राः--में जम्स होने से मूखं, अभिमानी, अमन्यकोगों के 
पदार्थो का नाश करने बारा, पर दुःखदायी, पापी, धनरहित, चंचछ चित्त, 
अतिबकी, कुड, कियाशीक, इंखसुख, धार्मिक मोर खाबंजनिक, कायो में चिस 
कगानेबाळा होता है। रम्या शोबेले झगड़ा, कुटिका, पुर्व धात्र विशिष्टा 
होती है । 

(७) पुनवंसु:--बें जन्म शोने से जातक इन्ड्रिय-चिअयी, दी, छसीक, 
बुद्धिहीन, रोगी, बहुत अक पीनेबाछा, सन्तोषी, कथि, क्थातिमामू, धनान्‌, 
कामी, धामिक, अपने कार्यं में निरत, सातू-वितु-भक्त ओर परदेश थाखो भी 
होता है। कत्याइोने से ईह्बरप्रेजो, शन्रु-र हित, मिन्र-छश-सम्पश्न ओर दबा- 
बती होती दे । 

(८) पुष्ये अन्य होने से शाम्ति-स्थभाव, रुपयाज्‌, बढ़ा चतुर, 
धनवान्‌, धामिक बिलार का, ईश्वर पुर्ण गुरुजनों में प्रीति करने वाळा, बुद्धि- 
सान्‌, थात करने में चतुर, राजा ले अभिनन्दित, बढ़ा परिवारथाळा, अघने 
परिबार का मुखिया, सत्यप्रेमो ओर कार्म्मकुशळ झोतादे। उस के शरोर का 
गठन दृढ और उसके चिस में करुणा होली है । कन्या होने से धाम्मिका एबं उप- 
कारी होती है । 

(६) _अइलेपा:--में जन्म होने से बू, खायाला का भोजन करने 
थाका, पापी, कृतछन, सूच, शठ, यूढ़, कोणी एवं दुराचारो, शत्र -चिजदी, परम्प 
असस्यभाथी, अपरिणाम-दर्शी ( येधड़क कार्य करने बाळा,) अधिइबासी ओर 
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पञ्जु, फठ़ एवं ओदजादि का क्रप-जिक्रप करने थाका होता है। कन्या होने से 
झगडालु एच अनिश्चित बिखार की होतो हे । 


(१०) मधघाः--में जख्म होने से घनो, भोगी, देवता ओर पितरों का 
भक्त, उद्बमो, बहुत दास्रो से बुक्त, चफ्क, स्त्रो में आसक्त, कामी परन्लु 
धाम्मिक, अभिमानी, क्राडालू , परस्तु साहसी, बातों का शीकर अनुमान करने 
याला, बड़े बड़े कार्य्यो में हाथ ढालने बाला ओर राजष्वार में किसी काय्यं 
का करने बाका होता है। कन्या होने से उत्तम भोजन में प्रीति रखने थाली, उत्तम 
पदाथों की चाहने बाली और ईश्वर एवं साता पिता का सेबा करने बाली होती है । 


(११) पूर्वफाल्गुनी: - में जन्म होने से जातक प्रियसाषी, दानी, 
कान्तिमान्‌, श्रमण-शीछ,चपल ओर कुकर्मो परन्तु त्यागी । ऐसा जातक शरीर, 
से इृढ्‌ ओर स्त्री के वशीभूत होता है । उसे शश्र कम होते हैं । अपने 
आश्रितो पर अनुग्रह करने बाळा ओर नृत्य गान आदि का आनने बाछा, 
इसके चिस की बृत्ति अच्छो होती है । राजद्वार से अनुग्रहीत होता है । उसकी 
बाला शक्ति अच्छी होती है। कन्या होने से उदार नहीं होती है । 


(१२) उत्तर फाल्गुनीः--में जन्म होने से जातक सर्वप्रिय, बिद्या 
हारा घन डपाजंग करने वारां, भोगी, उखी, एवं दमा (छम्दर), मानी, बुढि- 
मान्‌ परन्तु, शाक्त, बढ़ा, मथुरभाषी, छसदू-प्रिय ओर ककाकोशक 
की उन्‍मति में अभिरुलि रखने जाला तथा काव्ब-प्रेमी मी होता है। उसे 
अन और पुत्र का रुख होता दे। कल्या होने ले अन संग्रह में चतुर 
परन्तु घास्सिक जिजार उतनी अच्छी नहीं शोती है । 


(१३) हस्व:-... में जन्म होने से उत्साही, ढीठ, निर्देयी, चोर, 
मणप, कासी परम्तु विद्वानों पर प्रेम रखने बाळा, घनी और प्रमाबशझाही 
होता हे। ऐसे जातक को आंखें न्द्र होती हें मोर नोकरी भथबा किसी 
सडन कारीगरी इत्यादि से काभ डढातादै। कब्या होने से कार्य्य-प्रबीण 
परन्तु कोघबती होती है । 

(१४) चित्रा:---में जन्म होने से जातक उन्दर, बल्त्र भोर छगन्धादि 
का धारण करने वाका,अपने मति को गृप्त रखने बाका(जतुर) शीछबान्‌, धनवान 
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भोर प्रतिष्ठित परन्तु पर स्त्रीगामी होता है। ऐसे जातक के नेत्र एवं दारीर 
उल्दर होते हैं ओर वह सित्रकारी का जानने वाळा, किसी अदभुत क्रिया का 
करने थाका और बस्त्र दूं अहुमुल्य पदार्थो का क्रय-विक्रप करने थाका 
दोता है। लेखन-शक्ति, गणित बिद्या अथबा ओषधादि द्वारा घन को प्राप्ति 
होतो है । ऐसे जातक को माता, ईश्वर तथा गदुजनों में प्रेम होती हे । 
कम्या होने से एवेत बस्त्र में अति प्रीति रखने वॉछी ओर माता-पिता की 
सेथा करने वालो होती हे । अन्य मनुष्य भी उस पर प्रेम रखते हैं। 

(१५) स्वाती:-में जन्म होने से जातक जितेन्द्रिय, लज्जावान्‌, 
बाणिञ्य-प्रेमी, दयालु, धार्मिक, प्रियमाषी, भोगी, धनी ओर ईश्वर एवं गुरु 
अनों में प्रीति करने वाला होता हे। परन्तु उसकी बुद्धि मन्द होती है । 
ऐसे जातक को घर में रहना ही पसन्द आता है। वह किसी धातु में कुशलता 
प्राप्त करता है ओर पु पालने में प्रेम रखता है। कन्या होने से सुखी 
एवं पराक्रमी होती है। 


(१६) विशाखा:--में जन्म होने से पराये को सन्ताप देनेवाछा, 
छोभी, बोलने में चतुर, घमण्डी, कोधी, शत्रविजयी, स्त्री-वशीभूत और सुन्दर 
कान्ति वाला होता है । उनकी दाते अच्छी होती हैं । ऐसे जातक 
को परदेशवास प्रिय होता हे। बह क्रय विक्रय में चतुर होता है। जातक 
को ख्याति अच्छी होती है परन्तु वह झगड़ाल होता है । कन्या होने से 
घास्सिक बिचार वाली, बुद्धिमती, ऊज्जावती ओर सत्य-प्रिया होती है । 


(१७) अनुराधाः-में जन्म होनेसे धनवान्‌, बाल्यावस्था में परदेशवासी, 
अमणशील, अति प्रिय-भाषी, सुखी, पूज्य, यशसी एषं शक्तिशाली होता है। 
ऐसा जातक राज द्वार में अनुणुदीत होता है देखने में सुन्दर नहीं होता है,परन्तु 
दृढ कायिक ओर हास्य प्रिय होता है । ऐसे जातक को भूख को सहन नहीं 
होता है। कम्या होने से मथ्यमांसप्रिया एवं भोगी होती है । 


(१८) ज्येष्ठाः में जन्म होने से जातक अति क्रोधो, परन्तु सन्तुष्ट, 
घस्से निरत, न्यायी । बद्ध कभी पर स्त्री में आदाक्त, बहु सन्तामवान्‌ , 
झगड़ाएद, बढ्यन्त्र रचने में चतुर ओर विदया एवं काव्य का प्रेमी तथा छिद्रान्येषी 
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होता है इस का मुख ओर नेत्र सुख्दर होते हैं। कस्या होने से झरीर से 
दुबली-पतछी एवं झगडाछु दोतो है । 


(१६) सूछः-नक्षत्र में जन्म होने से अभिमाणी, भोगी, सखी, इद्‌- 
प्रतिश, आइिसक, बोलने में चतुर, परन्तु कृतध्ल, घुस, जेमान ओर जक्न्त, अनेक 
प्रदार की कारोगरी में प्रेम रखने थाळा, ओषधादि का विक्रय करने वाळा 
ओर बाग बुक्षादि का प्रेमी होता हे। कन्या होने से पापिनी अथवा दुष्ट म्म 
निरत होती हे । 


(२०) पूर्वाधादु:--में जन्म होने से जातक अभिमानो, परन्तु अच्छे 
मित्रों से पुक्त होता है। ऐसे जालक की स्त्र बड़ी आनस्द देनेवाछो और 
ऐसा जात बा चरित्र सर्वदा सुन्दर होता है । वह सखी, शान्त, बुद्धिमान्‌ 
और सर्च-भ्रि परन्तु शत्र औं के लिये बड़ा भयदायक होता है । फ्रोपकार में 
उसका चित्त ऐगता है। सत्य में विश्‍वास रखता है ओर कार्य्य करने में चतुर 
होता हे । छयति पाता हे ओर भाग्यवान होता हे | कन्या होने से घास्मिका, 
छशीला, सत्यवादनी एवं सुकमं करने वाली होती है । 


(२१) उपराषाढ़:--में जन्म होने से जातक नञ्र, घास्सिक, बहु 
मित्रयुक्त, कृतञ्च, सर्थेप्रय, विनीत, मानी, शान्त प्रकृति वाला, सुखी, विद्वान, 
घनी, बुद्धिमान , सन्सेजयुक्त, काय्यं में सफलता प्राप्त करने बाछा, परन्तु 
पढ़ा छिखा होने पर भी 9 कक ओर स्त्री-अनुयायी तथा शरीर से दुबका 
पतला होता हैं । उसकी\जीविका सम्य काय्य द्वारा होती हे । कन्या होने 
से सुचरिखरतायुक्त, सर्व प्रिया, सुत्रबती एवं अभ्यागत-प्रेमी होती हे । 


(२२) अवण:--में 'न्म होने से जातक शोभायुक्त, त्रिद्वान, धनी, 
प्रसिद्ध, ईश्वर, गुरुजनों में प्रेम बेने याला, उच्चपदाणि कारी, घस्सिक, बहु- 
सन्सान-युक्त, ओर तीर्थप्रेमी rt ह । ऐसे जातक को स्त्री उदार होती हे। 
लेखन एषं चाचा शक्ति उसको अध्छोहोती हे। इसका विचार अच्छा होता 
है ओर परोपकार में भभिरूची है। कन्या होने से उशीळा, अभि- 
नन्दित, आत्मबलछी ण्थं प्रेमी होती हे । \ 
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(२३) धनिश्ञा:-में अन्य होने ले जालक जणी, शूर, खाइसो टानी, गीत- 
जिय, सोका भाका बरन्तु लोभी, पुस्खकादि का प्रकाशक, बड़ा परियार बाका, 
कवासिग्राश्‌ ओर उदार होखा है । र्थियों के खकू में रहते हुए जी उनकी ओर डस 
का प्रेस कम रहला है । परन्दु रेशा आशक कभी कभी शणड़ाख होता हे । झरी! 
का रस्या पथं कक प्रकृति का होता है । कण्णा होने ले पुर्थ्यो की प्रेमी एवं एम 
संग्रह करने में तत्पर होती है । 

(२४) शलम्रियाः--में अन्ज होने से सल्यथावी, हयूतादि-ध्यलन बुक, बात 
बिजयी, साइली, शान्त, विवा धिरे काय्यं करने बाका, काक अर्थात्‌ 
ज्योतिष-धास्था का आाशने बाका और चढुत बोकने थाळा होला ।। ऐसे 
जातक की बूसि कभी कभी अटछी एवं मदिरा के कय-विकब दवारा होग दै । डल 
दर प्रभाय ढाका कढिन होता है । कल्या होने ले बाषिनी, दूसरों को दुःख देने 
ककी परस्कु लमब खस्य पर इखदायी होजरी दै ओर शरीर ले बको रीती है । 

(२५) ूर्व-भाद्रषदः--में अन्ख होगे ले सस ले ढुःको, चतुर, धनवान 
परन्तु कृष, रिरो के बशी सूत, बोकने में ढीढ़, धूं, भीड गैर निदछ होता 
ह । ऐसे आतकको अभोडति अच्छी होती है परण्शु कभी कभी उसके विरुद्ध भी जह 
कर येठता हे । कम्मा होने से पाविशी होशी है, परन्तु उसे ईश्वर का भय 
रहता है । 

(र्द) स्तरभादूषदः-में जम्भ शोनेसे जातक जयत बोक्ने जाळा, सखी, 
सन्तान-दुखू, वाज-शिक्षयो, भामिक, चरा, छक्कीक, दार, बिहान्‌ एवं धनी, 
काय्यं करते में तत्पर, खुकम्अं में सशियोग देने थाहा रीर सजर्सो ले अशिनस्दित 
होता है परन्तु कभी कभी उखकी कोधारिन ज्रचखिलदी जाती हे । ऐसे जातक के 
शारीर की गठन अक्की होती है । कम्या होने तै अति बुद्धिमती, छशीला एबं 
आाञिका होती है । 


(२७) रेबतीः- म जन्म होने खे ज्तक सर्थाद्-पुष्ट, खर्ष प्रिय, साहसी, 
पित्र, अनी, काातुर अथवा प्रेम-निमगण छन्दर, चतुर, मन्त्रणा देने योग्य, पुत्र 
मित्र पृं परिचार से युल, चिरस्थाबी, //दली बान, कुशाग्र-बुद्धि, चिद्वान्‌, शुद्ध 
विचारबार्‌ ओर छम्दर होता है । उस शरीर पर कोई एक चिन्ह होता है। 
कन्या होने ले प्रतिड्ित अनो की सेथा करने साली पर्ब परोषकार-प्रिय 
होती दे । 
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अध्याय २६ 


अथं ग्रन्थानु्तार कलिपय योग । 
योग | 


छट २ ३स अच्याय में ऋषि मुनि कथित गोगों का बर्णन किया 
आता है । जोगों के तीम विभाग किय गये हैं । बढिका राजयोग अर्थात्‌ छक 
योग, दूसरा दरिक्र अर्थात्‌ दुःख योग ओर सीसरा शारीरिक कह अर्थात्‌ रोग थोग । 


यह सभी जानते हैं कि सिम्म भिम्न ओषजियाँ को यदि प्रमाणित रूप से 
एकजित किया जांयतो चेली दथा बहुतही गुणकारक होती है। एक भी बूटी 
के गौ रहने से ओवजि का माज ही बदक आता है | परम्तु डन कई जड़ी कुटियो 
में से एक भी जड़ी अगर सड़ी हो, अर्थात्‌ उत्तम न होतो आओदधि के गुण में 
अन्तर पड़ जाता है । डखी प्रकार यदि एक से भधिक जड़ी बूटी निकम्मी हो तो 
औषधि के गुण में अधिकाधिक अम्तर पड़ जाता है । इसी प्रकार यदि सबको- 
सब जड़ी बृूटियां थिकम्मी हां तो ओवणि प्रायः विककुछ मिष्फक गई तो, नाम 
साजर ही का गुण उसमें रह आता हे । इसी रीति से योगों में जलतक पूर्णरूप ले 
ग्रहों को स्थिखि, योग के अनुसार न होगी तथतक योग कागु बही होधा 
ओर डखका फछ भी नही होगा । यदि ग्रहों को स्थिलि योगाशुसार हे दरम्तु डन 
यो ग-कांरी ग्रहों में से कोई पीड़ित प्रह हो तो कक में न्यूनता होगी। पुर्ण 
यदि सथ के सब योग-कारी प्रह पीडित बा निवळ हों तो डल योग का कक केशा 
माज ही होगा। मानछेंकि किसी योग का पूर्ण कक हे कि जातक राआ 
होगा , परन्तु घोग-कारी ग्रह दुबेछ हों तो राजा न होकर केथक एक 
अमीव्दार ही होगा डली प्रकार एक ही योय ले कोई तो ई गेम्स 
का प्राइम खिलिय्दर अर्थांस बड़ा लिलिइर होगा, उसी योग से कोई भारतथथ 
के बड़े काट का जिकिर अर्थात्‌ अनी होया, भोर कोई डसी थोग से 
इस देश के राजा का अन्की होला है । रेखा भी देखा आवका कि कोर 
केयर किली अगीम्दार ही का मंओो होखा है । इससे पाठक गण ऐसा न समझ के 
कि इतना भन्तर होने से ज्योतिष शास्य असत्म हे । विवेचना द्वारा, डतम 
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रोति से प्रतोत हो आयगा कि ग्रदों के बकाबछ के अनुसार फक होता है। 
इस कारण योगों के केवळ मिकने ही पर पुस्तक किखित फक को कह देना 
डपयोगी न होगा । प्रहों के बकाबक के तारतम्यानुसार फछ कहना डचित 
होता है । हाँ ! कितने योग ऐसे हैं जिन से रङ्ग भी राजा हो जाय, परन्तु राजा 


सभी प्रकार के होते हैं। शास्त्र-कारों ने योगों के डसतमोसम फल को ही 
लिखा है। ग्रहों की निर्बलता के अनुसार उस प्रकार के न्यून फक का अनुमान 


करना होगा । यहां पर कतिपय नियमों को लिखा जाता है, जिन पर ध्यान 
देते हुए फर कहना उचित होगा, जेसा कि ओषधि की उपमा द्वारा बतलाया 
गया है । 


नियम 


१:--जिस रीति से ग्रहों की स्थिति प्रत्येक योग में लिखी गयी है बेसी 
ग्रह स्थिति हे या नहीं ? यदि प्रति-ग्रह को स्थिति थेसा ही है तो योग लागु है 
अन्यथा नहीं । परन्तु अनुभव से ऐसा देखा जाता हे कि ग्रह निर्वाचित रूप में बेटा 
नरही रहने पर भी दृशि बदले योग, वा योग बदले दृष्टि रहने से भी योग छागू 


पाया जाता है । 


२:--प्रेल्पक योगाकारो ग्रह को अलग अलग इस प्रकार देखना होगा 
कि ग्रह उच्च है अथवा नीय है | स्तरगुही , मूखित्रिकोणस्थ, उषा नवमांशस्थ, 
स्वगुदी मबांशल्ध अथवा वर्गोसम मवांशका हे। दिंग्‌बळो, काळबलो, अस्त, 
राशि के अन्तिम भवर्माश अथवा अंश, झुमदृष्ट अथवा अधशुभरष्ट, अइ,अ 
था छुन स्थानों का स्वामी, निबंक, सबल, सन्धि-गत, इत्यादि इत्यादि बालों 
पर ध्यान देना अनिवाण्य हैं । 


३:—आतक के कुछ बंरा एवं अवस्थादि पर एबं देशा परिपाटी आदि 
पर भी ध्यान देगा होगा । 


राज अथोत्‌ आग्ययोग एवं सुखयोग । 


काट डै द्वितीय प्रवाइ में इस प्रकार के बहुत से योगों के विषय 
में छिखा जा झुका है इस स्थान में उन योगों के अतिरिक्त ओर भी बहुत से 
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बोगों को शिखा जाता ऐ । योगों के शास्त्रोक्त नाम अक्षर क्रसानुलार (परन्तु 
कोष के ऐसा नहं) दिये गये हैं । 


(१) अधियोगः-बराइमिदीर के मतानुसार यदि अन्स-स्थित च॑. 
अर्थात्‌ चन्द्रलगन से जब ष., छुक्र एवं बुध, षष्ठ, सप्तम पुर्व अश्म गत हों तो 
वेते स्थाम में अधियोग होता है । परन्तु अन्यान्य ऋषियों का यह भी कथन है कि 
जन्म-छग्न से यदि षष्ट, स्तम ओर अष्टम में ब., झु. ओर बुध हों तो भी अधियोग 
होता है । किसी किसी ऋषि मे इसका माम अध्यक्ष-योग भी कहा है। एक विद्वान्‌ 
का कथन है कि “छरन अधियोग”” उसे कहते हैं जब छरन से ६, ७, ८ स्थान 
में छुमग्रइ बेठे हो, वे न तो पाप से युक्त हों, न दृष्ट हो ओर चतुर्थ स्यान में 
पाप ग्रह न हों । मतान्सर से यह भी उपलब्ध होता है कि चन्द्र लग्न एवं जन्सछग्न 
से छट्ट. सातवें, आठवें स्थान में यदि ६.मग्रह हों तो अधियोग होता हे । यदि 
पापग्रह बेडे हों तो पाप-अधियोग ओर यदि ऊपर छिखे हुए शुभग्रहों के साथ 
पापग्रह भी हो तो मिश्र-अधियोग होता है । इस कारण अधियोग ६ प्रकार के 
होंगे। अर्थात्‌ लुग्न से तीन प्रकार के और थन्द्रछग्ण से तीन प्रकार 
के। एक बात जानने की यह है कि व., शनि ओर बुध ६, ७, ८ अशम 
स्थान में एक-एक हो अथवा दो ही किसी स्थान में हों अथवा एक ही किसी 
स्थान में हों तो भी अधियोग होगा । तात्पर्यं यह है कि उन्हीं तीनों स्थानों में 
से एक में, अथवा दो में, अथवा तीनों में, बढस्पति, छुक्र और 
बुध का रहना किसी कर्म अथवा किसी संख्या से आवश्यक है । इस अधियोग 
का फल यह है कि ऐसा जातक शुभ-अधियोग के होने से ग्रहों के बलाक के 
तारतम्यायुलार किसी राजसिंहासम का अधिकारी होता है अथवा जमीम्दार 
होता है। परन्तु एख-अधिकार उसे अवश्य शोता है ओर उसे सांसारिक छश 
पुष इशु पर विजय होता है तथा वह नीरोग ओर दीर्घजीवी होता है । मिश्र- 
अधियोग होने से जातक अस्त्र, कार्य्याच्यक्ष, नायक परणं उषा पदाधिकारी 
होता है । पाप-अधियोग होने से युध विभाग का लायक एवं पदाधिकारी अथवा 
पुछिस विभाग का अनिकारी होता है । उपर जो “लग्न अधिवोग' कहा गया 
है उसका फछ यों कहा है कि वेसा जातक अनेक प्रकार के शास्त्रों का अर्थात्‌ 
विशानादि विषयक पुस्तकों का लेखक होता है। नामा प्रकार की विद्याओं का 

जानने थाका, सेना का नायक, निष्कपट, महात्मा एष संसार में यश और गुण 
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ल छख पाने थाला होता हे । ऊपर लिखा जा दुका हे कि प्रदों की मिल्न २ 
अक्षस्थादि के अनुसार पद की विवचना करनी होगी । देखो क्‌ं ५१ बाय 
खण्डी प्रसाद मिश्र जी को । चन्द्रमा से वइस्थ झुक हे ओर अनस्थ बुज तथा 
शु. हे भयात्‌ पूर्ण रीति से कुम अवियोग होता हे । परन्तु चर्ट्रभा से सहन 
र. है भोर वह केतु हे । इख कारश, झुम अधियोग न रहकर सिश्र-अजियोग दो 
गया । पुनः बृदस्पति मीच हे परन्तु बु. नर्वादा में उल हे ओर दृ.भीच-भंगराज-पोग 
का दाता भी है, इल कारण डत्तव कक देने यारा हुआ । बुध ओर बु. का साथ 
रहना बुद्धि और विजा की अंखरता प्रदान करता हे । मिश्र-अधियोग, जातक 
को काप्योध्यक्ष, मस्को, नायक र्ल डबा फ्दाजिकारी बनाता है। यह केबल 
ओघरसियर थे, परन्तु प्रतीत होता है कि इली योग ने इन्हीं के किये, साथारण 
मिवम बिददू कोकक लेल्क गजमेस्ट से एक ऐसा नियम बलवामा कि यह लिश्चित 
रूप से डिस्टरिषट इंजिनिवर के बढ बर नियुक्त किये गये ओर अभो तक बड़ी 
कुशलता पर्ण शबता पूर्वक भषने काय्यं कुशरूता का बश छूट रहे हैं । 


हो तो प्रहों की ऐली स्थिति में अजतार-बोग होता है। इल योग में दकबात 
आनने की यह है कि जब चर राशिगत छगन होगा तो केन्फ्स्थित सभी राशि- 
थाँ चर हो होंगी | योग में किख। है कि शनि केन्द्र में हो अथवा उस हो। 
शनि तुका में इस होता है जो चर राशि है इस कारण शनि डल भो जब होगा 
तो केल्ह हो में होगा । इस योग का कळ बह हे कि ऐसा आतर बेदात आदि 
झास्क्रों का आनने थाका होता है । बहुत बड़ा अधिकारी, का का जानने 
बाका, स्वच्छ कीसियाखा, तीर्थ-ज्रमज-शीक, समय इत्यादि का निर्माता अर्थात्‌ 
युग -प्रथर्तक होता है । (Competent to shapethe character of the agein 
which he 10०३) अपने मनोविकाल पर अजिकार रखने बाका ओर अनेक 
विद्याओं का आनने थारा होता है । देखो क ७ आविगुक शङ्कर की। 
हाम चर राशिका है बृहस्पति, शनि एवं शुक्र सभी केम््र में हैं । बुहल्पति 
और झुक उच्च हे तथा झु. अपने नवांश बबं सहां में हें इप कारण बह 
थोग पूर्ण रीति से लागु हे । सभी जानत हैं कि अबतार योग के जितने फर किले 
गये हैं सब इन में छागू ये। 'देखो कं ३७ महारानी मेंसूर को यइ योग लागु है । 
लेस्थरु उनके विवय में पूरा नटी जानता पर बो. सूर्य मारायग राउ लिबर 
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हैं कि महाराजा के देहास्त के बाद इम्डों ने ११ वर्ष तक राज डसस रीति से 
किया ओर उसके बाद अपने युवराज को अपनी गही पर बिडका तीथं यात्रा 
करती ओर धार्मिक दुख वेटाल्त को पुस्तक बड़ा करती थीं। बे कणाद के तस्थों 
को समझती थीं ओर किञ्चित अंग्रेजी मौ जानती थीं । ध्यान देने की बात हे कि 
एक ही योग दोनों कू. में छायु हे । परन्तु पुक से दूखरे में बहुत अन्तर हें। 
इसका कारण यह हे कि महारानी की कुण्डली में डू. मोच हं । शुक्र परम श्र के 
घर में है । केबल एक शनि उषा दे । इन्हीं कारणों ले इतना अन्सर हुआ । 
बिखारने की बात बह हे कि यदि महारानो की कं. में श. मेथ में होता अर्थात्‌ 
मीच होता तो भी थोरा कागू होता, परन्तु कक में ओर भी स्थूनता होती। 

(३) अनछ योग :- अहि जन्स समय में अं, ले दशम स्थान में कोई 
शुभ ब्रह हो तो रेले जातक की फोत्ति पृथ्णो में ककडू-रहित होती डे । देले 
जातक की संपत्ति, आयु व्यन्त नष्ट नहीं होतो । 

(४) अमारक योग :- बदि खहनेश नजम में ओर मधनेश सहन में 
हो, एं खलमेश तथा नथनेश दोनों बकी हों तो बह योग होता हं । ऐसा योग 
थाळा जातक भाजोचु-बाइु शोता हे आंखें इखको बड़ी बड़ी होती हैं, घर -शास्त्र 
अर्थात्‌ कानून का गम्भीर चिद्दान्‌ होता हे । इस विद्या का प्रशंखनीव ज्ञाता 
होने के कारण थह राजा ले सम्मानित होता हे। उसकी स्त्रो आदर्श पतित्रता 
होती हे । ऐसा जातक पचित्र जों में स्नान करने बाला होता हे ओर पचाल 
बर्ष से ऊपर को अबस्था में अलोम छल लाभ करता हं । 


(५) भंगुछ योग :- बदि कञजमेश का स्थानी जिल नवास में हो 
उसका स्वामी बुज के साथ हो ओर डत नवांश का स्थायी उद हो तथा डलके 
साथ दशमेश भी हो तो अंगुल योग होता है इस योग बाले जातक को जर्मीदारी 
अर्थात्‌ भू-सम्बत्ति होती हे । उसके अधीन अनेक थतुष्पद होते हैं । भूषण, 
बस्त्रादि का सुख होता हे चोर और डाकुओं को सम्पति की प्रालि करने में 
समर्थ होता दे | देते जातक की आयु लगभग ६० बर्ष की होती है सथाँत्‌ लध्याबु 
होता हे । 

(६) इन्द्रयोग :- जथ पश्ममेश एकादश स्थान में रहता है ओर 
पएकादशेश पञ्चम स्थान में रहता है सथा पम्चम स्थान में चं. बेठा रहता है तो 
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ऐसे योग को इन्ह-पोग कहते हैं। ऐसा योग बाला जातक राजाधिराज अथवा 
बढ़ा राजपदाधिकारी, युद्ध-प्रिय, अत्यन्त प्रतापशाली ओर प्रसिद्धि पाने वाळा होता 
है। इसकी आयु केबळ छत्तीस वर्ष की होती है । मतान्तर से इन्त्र-योग एक ओर 
प्रकार से भी कहा गया हे । अर्थात्‌ जब चन्द्रमा से तृतीय स्थान में मंगछ हो, मंगल 
से सप्तम स्थान में शनि हो, शनि से सप्तम स्थान में शुक्र हो, शुक्र से सप्तम 
स्थान में कू. शो अर्यात्‌ चं. से तृतोय स्थान में शुक्र एवं मंगल हो, चं. से मवम 
स्थान में शनि तथा वइस्पति हों तो इन्द्रयोग होता ह । इस इन्द्रयोग 
का फर यों लिखा है कि ऐसा जातक अत्यन्त ख्याति वाळा, शीछ, गण-संपन्न 
राजा अथवा राजा-तुल्य, अत्यन्त वागमी ( व्याख्याता ) अत्यन्त धनी, प्रतापी, 
जम्द्र ओर यशस्वी होता है । 


(७) कलानिधि योग: वृहस्पति द्वितीय स्थान में अथवा पंचम 
स्थान में झो ओर डसपर बुध तथा झुक्र की दृष्टि हो, अथवा वेसे षहस्पति, 
के साथ बुद्ध ओर झुक हो, अथवा वेसा वढस्पति बुद्ध अथवा छु. या घु. के 
गुह में हो तो कलानिधि योग होता है। ऐसे योग में जन्मा हुआ जातक बड़े बड़े 
राजाओं से सम्मानित, राजा वा राजनीतिज्ञ होता है । यह सधं-गुण-सम्पन्न, 
स्वस्थ एवं शत्रु रहित होता है । घोड़े, हाथी, शंख इत्यादि से छसज्ित सेना का 
अधिपति शोता है । देखो कु. ५४ राय साहेब की प्रत्यक्ष में योग छागु है । परन्तु 
भाव कुण्डळी में थ. ओर झु. चतुर्थ भाव में पड़ जाते हैं। इनके विषय में इतना 
सत्य हे कि यह हाकिम-हुक्काम एवं जनता से बहुत ही सन्मानित, गुण-सम्पन्न 
और स्वस्थ भो हे । विद्वान्‌ छोग इस पर बिथार करें । 


(८) केशरी योग :-- जब चन्द्रमा ओर घु. एक दूसरे से केन्द्रवत्ता 
होता हे तो केशरी योग होता हे । किसी आचाय्यं ने इसको गजकेशरी भी कहा 
हे। किसी किसी का मत हे कि जब चं. से वृ. ससमस्थ होता है तो उसे गज- 
केशरी योग कइते है। चं. एवं वृ. के साथ रइने पर भो यड योग होगा । परन्सु 
स्मरण रहे कि यदि व. अथवा चं. पाप ग्रह इष्ट हो अथवा पाप ग्रह के साथ हो 
तो फछ में न्यूनता होती हे। ऐसा योग रखने वाला जातक अत्यन्त दयालु 
नम्र स्वभाव वाळा, अत्यन्त उन्नतिशीछ, विज्न-बाधाओं के समय में एवं कठिनाई- 
यों की सुकाबळा करने में धेय्य ओर दृढ़ प्रतिज्ञा से काम लेने वाला होता हे । 
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इसके कुटुस्बा की संख्या अधिक ओर वे प्रभाव शारी होते हैं। जतक का जीवन 
एखमय होता है एवं वह विद्वान्‌ भो होता हें । बहुत से प्राम, मण्डको एवं शहर 
भादि का अधिपति होता है । दानादि में उसे अच्छी भभिरुचि होतो हे ओर इस 
कारण स्मरणीय होता है । देखो कु. ३९ महात्मा जी की । चं. से व. केन्द्र में 
हैं। चन्द्रमा स्वगृही हे, व॒. अपने अति-मिन्र के क्षेत्र में हे, परन्तु च. के साथ 
राहु ओर ब., सं. से इष्ट हे । उपर छिखे हुए सभी गुण उनमें पाये जाते हैं। 
यद्यपि वह जर्सीदार नहीं है परन्तु उनका अधिपतिश्ल सारत-सान्न पर कहा आ 
सकता हे । देखो कु, ५० । चन्द्रमा से व. ससमस्थ हे । चं. स्वगृही है । व. यद्यपि 
नीच हे परम्तु ब. में नीच-भग्ग-राज-योग छगा हे। वृ. ओर चन्द्रमा के साथ 
कोई पाप ग्रह नहीं हे परन्तु चं. पर मंगल की पूर्ण दृष्टि हे । इस कारण यथि 
इस जातक के जीवन में ऊपर छिखे हुए फलों का पूर्ण प्रकाश होता हे परम्त 
किसी किसी समय में कुछ विम्न भी हो जाती हे । 


देखो कु. ३७ । इस कुण्डलो में चन्द्रमा दशमस्थ हे ओर कू. चतुर्थस्थ हे । 
ब्‌. वर्गोत्तम नवांश का हे परन्तु चं. नीच गर्वाश का हे | चं. पर शनि को पूर्ण 
दृष्टि हे । राहु ओर केतु के साथ दोनों ग्रह बेठे हैं। उत्तम गजकेशरी योग है 
परन्तु किन्चित्‌ मात्र पाप से भो पोड़ित हे इस कारण यह जातक राजा नहीं 
होकर मिनिष्टर हुए । इसका एक विशेष कारण यहु हे कि इस जातक को 
उत्तम सुद्राधिकार योग भी छगा है । जिसका उल्लेख भी पहले हो युका हे। 
देखो उदाहरण कुण्डली । इस कं. में च॑. से कृ. केन्द्र में हे, थं. मांवा में नीय हं 
परन्तु चतर्थस्थ होने से स्थान बळी हे । श. राहु से पीड़ित हे ओर शनि से दृष्ट हे । 
इस कारण केरारीयोग रहने पर भी यह जातक न राजा हुआ न मिनि्र । 
परन्तु अपने केन्द्र का बड़ा उप्रतापी, प्रतिष्ठित, बहुत नत्र ओर अत्यन्त दयालु 
हुआ । उसने छक्ति के साथ अपनी सुजा से घन का मो उपार्जन खुब किया । 
देखो कु. ५२। यह कुण्डली भारतवर्ष के विख्यात गायक, मिष्टर मभइर वर्ष 
का है ओ संगीत बिद्या के बहुत ही उत्तम ज्ञाताओं में सेहैं। देखो कु. ४० 
देस्वन्चु चिसरख्रन दात की । इसी प्रकार कु. १५, १८, २०, २१, २२,२६, 
२८, ३०, ३१, ३३, ३४, ४९, ४७ में योग छागु द । पुनः मताम्तर से एक 
प्रकार का गजकेशरी-योग, इस प्रकार से भी छिखा हे । यदि चं. पर छु., बु. ओर 


६६० 


बु. की हृष्टि पढ़ती हो ओर इन तोन ग्रहों में से कोई अस्त पथं नीच नहो तो 
भी सजकेशरी-योग होता हे । 


(६) काइछ योग :- बृ. ओर चतुर्थश बरल्पर केन्द्रथत्तों हों अर्थांत 
एक से दूसरा केन्द्र में हो और लग्नेश वली हो तो काइलळ योग होता हे । यदि 
नवमेश ओर चतुर्थश परस्पर केन्द्रवत्ती हों ओर छरनेश बलो हो तो द्वितीय प्रकार 
का काहल योग होता हे । पुनः यदि सतुर्थेश स्वगृह्दी अथवा उच्च हो ओर वेसा 
चतुथंदा, दशमेश के साथ हो अथवा दशमेश से ह हो तो यह तृतीय प्रकार का 
काइ योग होता हे। काहू योग वाला जातक छोटे ग्राम एवं मंडकी का 
अधिपति होता हे । बड़ा दारवीर, योद्धा वं पं अथवा अदयारोड़ी सेना का 
अधिपति हाता हे भोर अत्यन्त ही चित्त आकर्षित करने वारा तथा इढ प्रदिश 
होता हे । देखो कु. ३९ महात्माजी की । मवमेझ झु. ओर चतुर्थे ड. 
आपस में केन्द्रवर्ती हैं । पुनः चतुर्थेश ठू. स्वगृदी नवांश में दै ओर ढ्‌. दशमेश 
बु. से इष्ट भी है । अब यदि उनकी जीवनो की ओर ध्यान दिया जाय तो ऊपर 
के फल भी रूपान्तर से अवश्य छागू हैं। एक बड़ी आत्म-समपंण करने वाली 
सेना के यह एक बड़े छूर अधिष्ठाता अवश्य है। पर उनकी सेना आयुध-रहित 
एवं इिंसा-रहित है । आप को तो भारतमात्र का रिरोमुकुट कइना ही ठीक है 
और चित्ताकषंण तो उनका सचस्वीकृत गण है पुवं प्रतिज्ञा में अटछता तो 
उनके जीवन का कर्णधार ही है ॥ देखो कु. ३७ सर गणेशद्त्त जी की । चतुर्थेश श. 
और खू. एक दूसरे से केन्द्र में हैं। नवमेश ओर चतुर्थश भी आपस में केन्द्रवत्तीं 
हैं ओर श. अपने नवमांश में है । सेनाओं का अधिपतित्व छोड़ कर ओर सब गुण 
उन में है । परन्तु इनके अनुयायी बहुत लोग हैं । 


(१०) कर्म योग :-- यदि पञ्चम, षष्ठ एवं सप्तम स्थान में शुभप्रह 
हो ओर उच्च हों, स्वगृही हाँ अथवा मित्र नवांशागत हों तो यह एक प्रकार का 
कूम्म-योग होता है । पुनः यदि प्रथम, तृतीय ओर एकादश स्थान में शुभपह हों 
और वे शुमग्रह उच्च हों अथवा स्वगृहो हों अथवा मूछ त्रिकोण के हों तो यह 
दूसरे प्रकार का कूम्म-योग होता है। ऐसा जातक मनुष्यों का माबक, संसार 
में र्याति एवं प्रशंसनीय, राजातुल्य, छखमोगी, दानशील, उसी, उत्तम स्वभाब 
वासा एवं चयन से उपकार करने में अत्यन्त ही कुल होता हे । 
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(११) कुसुमयोगः--वदि शनि दसमस्थ हो ओर कुक केन्द्र में 
स्थिर राशिगत हो ओर त्रिकोण में निर्वेक चं. हो तो प्रहों की ऐसी स्थिति में 
कुएुम योग होता है। ऐसे कुम योग का फलयह है कि आतक राजा से 
सम्मानित, उच्चकुछ को विभूषित करने बाळा एथं बड़ा उदार, युद्धप्रिय 
ओर निदोद कोत्ति का होता हे । सताल्तार से यदि बृ. कान में शो, चं. छान 
से ध्तमस्थ हो ओर चं. से अष्टमस्थ रवि हो, अर्थात्‌ रबि, लग्न से द्वितीय 
स्थान में हो तो कुछम योग होता है। ऐसे कुछम योग का जातक कुटुम्बों का 
प्रतिपालक एवं बड़ा उच्च पदाधिकारो होता है । 

(१२) काम क-योग:--बदि दशमेश, रग्न के नर्वाह में हो ओर 
छग्नेश दशम स्थान के नवांश में हो ओर इन दोनों में से कोई बृ. के सांथ हो 
अथवा कू. से दृष्ट हो तो ऐसे स्थान में कामंक योग होता है। करन ल्फुट एवं 
दशमस्फुट जिस नवांश में हो वही छगन का ओर दशम का नवांश कहाजाता है।' 
ऐसा योग का फछ यह है कि जातक विद्वानों में विद्वान्‌, अपने धर्म पुं 
जाति का शिरोमणि, राजा से माननीय, अत्यस्त डदार ओर बहुत ही घोर पर्व 
कुशाग्र बुद्धिवाछा तथा मेधावी होता है! नो वर्ष को अबस्था से हो उसकी 
उख-बृद्धि होने छगती है । 

(१३) कंदुक-योग:--थदि दशमेश नवम स्थान में ओर ट्वितोयेश कान 
में हो तथा द्वितीय एवं दशमस्थान में झुभग्रह हो तो कंदुक योग होता है । 
ऐसा जातक अत्यन्त चतुर भाषी, शध्रओं को पराजय करने वाका, दानशीळ, 
चनी, भोगी और सांसारिक कार्य्या के सम्पन्न करने में बहुत हो चतुर होता है। 
इस के छख का उदय पम्यमवषं से होता है ओर बह कगभग १०० वर्ष तक 
सुखमय जीवन व्यतीत करता है । 

(१४) क्रोधयोग:--बदि पन्वमेश एवं राहु एकादशमाव के अ प्काण 
मे हों ओर उन पर मंगछ की इष्टि पड़ती हो तो क्रोध योग होता है। ऐसा जातक 
दुखी, उदार एवं दानशील होता है। पाप कम से जन की प्राति करता है 
ओर बड़ा कोधो होता है परस्तु आनन्दित रइता है। 

(१५) क्षेमयोगः- यदि छग्नेश, अशमे, नवमेश ओर दशमेश स्वगृही 
हों तो लेमदोग होता है। ऐसा जातक दीघंजीबी, उखो, घनी, भोर अपने 
कुटुम्ब एवं कुक के कोर्यो का पाऊन करने वाछा होता है । 
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(१६) कुछ बर्धन योग:--बदि ढग्न से चं. से, और र. से सभी 
खुलभक पन््यनलय हों तो कुछबर्धन योग होता है। ऐसे योग में जम्म लेनेबारे 
का परिवार बहुत बड़ा होता है। अर्थात पुग्र-पौत्रादि का छख भोगने वाळा, 
घन सम्पन्न छली एवं दीर्घ जीवी होता है । 


(१७) कारिका योग:--बदि सभी ग्रह सतम अथवा दशम स्थान में 
बेडे हों अथवा सीम प्रह एकादश स्थान में बेठे तो कारिका योग होता है। ऐसे 
योग में उत्पन्न हुआ जातक नोच वंश में भी जन्म लेने पर राजा होता है और 
यदि राज कुछ में जन्म ले तो उसका कहना ही क्या ! 

(१८) खङ्कयोगः--यदि द्वितीये नवसस्थ हो, नवमेष् द्वितीयस्थ हो 
ओर छग्नेश केन्द्र था त्रिकाणगत हे ते उसे सद्ग याग कहते हैं। खड़ याग 
दाने से जातक वेद शास्त्र, सन्त्र शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, अर्थ शास्त्र ओर राज्य शास- 
नादि के रहस्यों का जानने वाला होता है । वह रागद'ब आदि से रहित 
रहता हे । बड़ा ही तीदण बुद्धि, दृढ़ संकल्प, साइसो, अत्यन्त उग्रविधार दाला 

युद्ध विभाग का उक्तम पदाधिकारी होता हे । ज्ञात होता हे कि ह्थनाम-धन्य 
चाणक्य इसी योग में पेदा हुए होंगे । 

(१६) गोरी योग:--यदि दशमेश का नवांशाधिपति दशमस्थ हा, उच 
झा ओर उस के साथ छग्नेषा भी हा ता ऐसे याग को गोरी योग कहते हैं । अभि- 
त्सय यह हे कि दशमेश का जो। ग्रह स्फुट हा उससे देखना हागा कि कोन नवांश 
राता हे। उस नवांश के स्वामी को दरम में उल्ल हाला चाहिय । उसकाफक 
यह हेएता है कि बारह वर्ष के समय तक अर्थात ३६ वषं की अवस्था से ४८ 
बर्ष की अवस्था तक जातक दानशील, घास्सिक, काम्यो में प्रवृत्ति, यज्ञादि 
क्रिया का करने वारा, समस्त छखों का ओगने बालो, जिद्वान, आह्ाणों से पूज्य 
ओर उबिख्यात हाता है। तथा भूमिका अधिपति-भी होता हे । 

(२०) गदायोग.- जब खण्द्रमा द्वितोय-स्थान में रहता है ओर उसके 
साथ बृ. तथा झु. भी रहता है अर्थात द्वितीय स्थान में चं., ह. ओर झु. तीनों 
ग्रह बेटे हों एवं उन पर नवमेश की हृष्टि हा तो गदा योग हाता है। प्रल्थान्तर 
मेंगदा योग को दूसरी रीतिसे मी बतळाया है। कहते हें कि यदि समी ग्रह दो समीपस्थ 
केन्द्रों ही में बेठे होंतो गदा योग हाता है। ऐसा जातक अनेक शास्त्रों 
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का पढ्ने वाळा, प्रचण्ड रूप, देर करने बाका, पात्र अमो से रहित ओर स्त्रो तथा 
आशभूषणादि से उख पाने वाका होता है। 

(२१) गंगा प्रवाह योगः--यदि छम कक राशि हा, अशम स्थान में 
शृ. ओर शा., ससम स्थाम में र, और बुथ, पब्चम में चन्द्रमा तथा एकाददा में शनि 
हा ता ऐसे याग को गंगा प्रवाइ याग कहते हें। ऐसे योग में जन्म हाने का 
फर यह है कि आतक वहु-घमी, अनेक सन्तान युक्त, विद्या-विवाद रत, सुख 
आनन्द परिपूर्ण, नत्र, धार्मिक एवं सथप्रिय दाता है । उसे हाथी, घोड़े वाइमादि 
का छख हाता है ओर उत्तम स्वास्थ्य भोगता हुआ दीघं जीबी हाता है । 


(२२) गज-योग :- यदि एकादश स्थाम से नवम स्थान का स्वामी 
( अर्थात्‌ लप् से सप्तम स्थान का स्वामी ) य॑. के साथ होकर एकादश स्थान 
में बेठा हो ओर एकादेशा की उस पर दृष्टि पड़ती हो तो इस योग को गज-योग 
कहते हैं । ऐसे योग में उत्पन्न हुआ मनुष्य, आजन्म सुखी, धनी, धाम्मिक एवं 
विलासो होता है | हाथी, घोड़े वाइनादि ओर पशुओं का उसे छख होता है । 
इस योग का फल २० वर्ष की अवस्था से आरम्भ होकर २९ वर्ष को अवस्था 
तक प्रव रहता है । 

(२३) गन्धर्व-योग :-- यदि दशमेश सप्तम स्थान से त्रिकोण में हो 
( अर्थात्‌ छप्ष से एकादशस्थ या तृतोयल्थ हो ) ओर छरनेश शु. के साथ हो 
तथा बढी सूर्य्यं उच्च हो तो गन्धव-योग शोता है । ऐसा योग वाला जातक बछी, 
सुख ओगने वाळा, प्रतापी ओर उत्तम वख्जादि से छसजित रहता है । गान विद्या 
में कुशळ होता है । उसकी आयु ६८ वर्ष की होती है । उदाहरण कु. में दशमेश 
एकादशस्थ है, ओर छग्नेशा स्वयम खु. है तथा र. उच्च नवाँश का है। योग 
मध्यम रूप से कागु कहा जासकता है परम्त सन्देह होता है । 

(२४) गोल-योग :-- यदि पूणं चन्द्रमा, शृ. ओर शु. के साथ होकर 
नवम स्यान में हो और छम का नवाँश जो रारि हो, उस राशि में बुध बेठा हो 
तो गोळ-योग होता है । इस योग वाखा जातक, विद्वान्‌, नम्र, दीर्घजीवी एवं 
उत्तम भोजनादि का छख पानेवाळा होता है । वह प्राम ओर मण्डली का 
अथवा दण्डायिकारी हीता है । यह गोल-योग “शत योग-सञ्चरो” नामक पुस्तक में 
पाया आता हे। 
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(२५) गो-योग :--यदि कप्ाधिपति उच्च हो ओर कृ. बको तथा मूर- 
त्रिकोण में रहता हुआ द्वितीये के साथ हो तो गो-योग होता हे । ऐसा आतक 
५० वर्ष से अधिक आता हे भोर उसका जम्म किसी एक छप्रतिष्ठित कुछ में 


fe । बह धनी, सुखी, बळी, अधिकारी ओर चिस आकर्षित करने बाला 
ताड । 


(२६) चापयोग :-- बदि लग्नेश उच हो ओर चतुर्येश दशमस्य हो 
तथा दशमेश यतुथंस्थ हो तो थाप योग होता है । ऐसा जातक अठारह वष 
की अवस्था के बाद किसो राज्य में मन्त्री के पद पर नियुक्त होता है अथवा 
कोषाध्यक्ष का पद पाता है ओर वह बळी होता है | मतान्तर से यह भी कहा 
जाता है कि शुक्र, कुम्भ राशिगत हो, मंगछ मेष राशि गत हो और बु. स्वगृही 
हो तो भी चाप-योग हाता है। ऐसे याग में जातक राजा होताह । देखो 
कु, २८ श्री नरसिइ मारती जी की । छरनेश झु. उच्च हे, दशमेश यं. चतुर्थ में दे , 
और चतुर्थेश श. दशम में हे । यह दश वर्ष की अवस्था में ही जगव-गुरु 
की गही पर बेटे थे। हो सकता हे कि उस गद्दी के कोषाध्यक्ष १८ वषं के बाद 
ही से हुए हों। 

(२७) चक्र-योगः- यदि राहु दशमस्थ हो, दशमेश लगन में हो 
और कग्नेश नवम स्थान में होतो चक्र योग होता हे। ऐसा जातक २० बर्ष 


की अवस्था के बाद, बहुत ग्राम ओर मण्डली का अधिपति होता हे तथा सेना 
का मालिक होता हे एवं जनता से पूजित होता हे । 


(२८) थतुसु ख-योग:--नवमेश जिस स्थान में बेठा हो उस स्थान 
से बृ. केन्द्र गत हो, एकाद्शेषा जिस स्थान में बेठा हो उस स्थान से शुक्र केन्द्र- 
बरसी हो ओर पुनः छग्नेश तथा दशमेषा केन्द्र गत हो तो चतुमंख योग होता है। 
ऐसे योग में जातक आहाज एवं विद्वानों से पूजित होता रै । वह अनेक प्रकार 
की विधाओं का जानने बाळा, विजयी ओर भोजन छख सम्पन्न रहता हुआ 
भूमि आदिका दान देने वाळा, एक सो वर्षे जीता है। 


(२९) जन्द्रयोग:- यदि कान में कोई प्रह उच्च हो डस पर मंगळ की 
दरि हा ओर पुनः यदि नबमेश तृतीयस्य हो तो चन्द-योग होता है। ऐसे 
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योग का फल यह होता है कि जातक मन्त्री, सेनायिपति, अश्वादि चाइनो का 
स्वामी, साहसो एबं बरिष्ट होता हे। उसको ६२ बर्ष की आयु होती है । 
स्मरण रहे कि ऐसा योग केबल ४ प्रकार का सम्भव है। ग्रह सात हैं ओर 
प्रति-योग में छानस्थ ग्रह का उक्ष होगा आवश्यक है अर्थात सूच्यं, च., बु. ओर 
शनि इन ४ ग्रहो के उक्ष होने से यह ४ योग होंगे। मंगर के करन में ड्शस्प 
होने से बह योग उपस्थित नहीं होगा । कारण, मंगल को दृष्टि छग्ल पर रहना 
आवश्यक हे । जथ मं. डचास्थ होकर छरन में बठेगा तो मगल को दृष्टि का 
भभाव होगा । इसी प्रकार कृ. उच्चस्थ हो तो कक छग्न होगा, कक खगम 
होमे से नवमेश, बू. होगा फिर डू. तृतीय स्थान में नहीं जासकता । इसी तरह 
यदि छुक्र उच्च होकर छग्ल में बेठा हो तो नवमेश मंगल होगा ओर इस योग 
की पूत्ति के किये मंगल का मीन से तृतीय स्थान अर्थात्‌ बृष में रहना आवश्यक 
हे। यदि मंगल तृतीयस्थ होगा तो मंगर को हृष्टि मीन करम पर नहीं पढेगी । 
इस कारभ झुक के भो उच्चस्थ होने से इस योग का अभाव होगा । 


(३०) चामर-योग:-पदि छग्नेश उच्च होकर केन््रवर्ती हो ओर 
उसपर कू. की दृष्टि होतो एक प्रकार का चामर योग होता है । पुनः यदि 
दो छुमप्रह करन, ससम, नवम, अथवा दस भाव में हो तो यह दूसरे प्रकार का चामर 
योग होता है । एक दूसरे विद्वान्‌ का कथन हे कि वहछ्युभग्रह पाप युक्त था दृष्ट नहो। 
ब्चपि ऐसा लेख नहीँ मिलता । ऐसा योग रखने वाळा आतक ज्ञानी, दार्शनिक 
शास्त्रज्ञ, विज्ञान , व्याख्याता अथवा राज कुछमें उत्पन्न होता है ओर ऐसा 
आतक ७० वर्ष तक जीवित रहता है। देखो कुं. १५ ट्र वेनकोर के राजा की। 
छन्ने उच्च केन्द्र में है ओर बृ. से दृष्ट भी है। आप बड़े विद्वान्‌ , राज- 
बिद्रोह के काक में भो आपने राज्य को एरक्षित रखा। देखो कू. २६ सूत 
पूर्ण सहाराजाधीराज दरमंझ। को । छग्न, सतम ओर मवम में तीम झुभग्रह बेडे हैं 
एक साथ नहीं, अला-अरूग ऊपर किले हुए कगमग समी गुण इन में थे । 
इमकी स्यु ६९ बर्ष ५ मास को आवस्था में दुई थी। इस कं. में तीन 
ग्रहों में से एक झु. पाप हृष्ट हे, परन्तु दो ग्रह पाण्युक्त महीं हें ओर म इष । 
देखो कं, ४२ इसन इमाम साहेब की। इस कूं. में दो झुमग्रह करण में न 
और एक दशम में, परम्तु तीनों शभग्रह श, से दृष्ट दें। उपर किले ढुए 
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कुछ गुण उनमें अवश्य थे, परन्तु इनको शत्यु कामग ६२ वर्ष की उम्र में 
हुई थी । 

(३१) जित्रयोग:--पदि द्वितीयेषा नबसस्थ हो, नवमेश एकादशस्थ 
हो ओर एकादशेश उच्च हो तो चित्र योग होता है । ऐसा योग वाळा जातक बहुत 
तीक्षण बुद्धि बाळा, अनेक विद्याओं का जानने वाला एवं विज्ञान में प्रवीण 
होता है । राज बंश में जन्म होने से अवश्य ही राजा होता है अन्यथा बड़ा उत्तम 
राज नेतिक, पदारुदू अथवा मन्त्री होता है । उसकी आयु ७० वषं की होती हैं । 


(३२) चण्डिका-योग:--घष्ठेश का नवमांदा प्रति और नवमेश 
अर्थात्‌ जिस नवांदा में उसका स्वामी दो ये दोनों ग्रह यदि सूय्य के साथ एकत्रित हों 
ओर वष्ठेश की दृष्टि रग्न पर पड़ती हो ओर रग्न स्थिर राशिद्दो तो चण्डिका योग 
शोता है। स्मरण रहे कि यह योग भी लागु होगा जव कि जन्म छग्न स्थिर 
राशि का हो । ऐसे योग में जन्म लेने वाला जातक यद्ध प्रिय, दान शील, धनो, 
सविख्यात, प्रतिष्ठित ओर मन्त्री आदि इोता है। तथा वह स्वस्थ्य एषं सुख 
सोगता हुआ १०० वर्ष तक होता हे । 


(३३) चन्द्रिका-योग :-- नवमेश जिस स्थान में हो यदि उस स्थान 
का स्वामी छग्नस्थ हो ओर मऊ़ुझ पञ्चम-भाव-गत हो तो चन्द्धिका-योग होता 
हे । ऐसे जालक को कन्या अधिक होती है परन्तु सन्तान से दुःख पाता है । बह 
बड़ा अधिकार वाला होता हे। वह विषम वर्षा में ( १, ३,९, ७ इत्यादि 
था में ) सुखी रहता है । 


(३४) चतुः सागर-योग :-- यदि सभी पापग्रह ओर सभी शुभप्रह 
चारो केन्द्रों में बेठे हों तो तुः सागर योग होता है । ऐसा योग राज्य एवं घन 
देने बाला होता है। इसी प्रकार यदि कर्क, मकर, तुळा ओर मेष राशि ही में 
पाप एवं झुम समो प्रह बेटे हों तो ऐसे चतुः सागर योग में जम्म छेने थाले 
जातक को अरिष्ट नहीं होता । ऐसा जातक पृथ्वीपति, बहु रख युक्त एवं हाथी, 
घोड़े आदि बाइनों से भूषित रहता है। पुनः यदि चारो केन्द्रों में केवर शुम 
ग्रह दी हों तो आतङ क&सीपति होता है ओर यदि केवल चारो केन्द्रों में केवक 
पाप ग्रह ही हाँ तो जातक पृथ्थीपति होता है । . 
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(३५) जय-योग :-- बदि बच्ठेश्त नीच ओर दशमेश परमोध हो तो 
जय-थोग होता है । ऐसा जातक अपने झत्नओं पर विजय पाता है । जिस स्थान में 
जाता है जहां बिजयी होता है ओर सर्व काय्यों में उते सफऊता होती हे तथा 
स्वास्थ्य भोर छल भोगता हुआ दीर्घजीवी होता है देखो कु. ६ पेगम्बर मोहम्मद 
साहेब को । दशमेश उश्च हे ओर षष्ठेश नीच । फर भो थेसा ही है । 

(३६) त्रिछोचन योग :-- यदि र ., च. और मंगछ एक दूसरे से 
त्रिकोणल्थ हो ओर इन तीनों ग्रहों के साथ छझुभग्रहद हों तो जातक अत्यन्त 
घनाक्य, बढुत हो विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌, शात्रओं पर विजय पाने थाळा और 
दीघंजीवी होता है । 

(३७) देवेन्द्र-योग :-- यदि छझ स्थिर रारि हो, छग्नेश एकादशल्थ 
ओर एकाद्शेश छग्नस्थ हो एवं द्वितोयेश दशमस्य तथा दशमेश द्वितोयस्थ हो 
तो देवेन्द्र योग होता है । ऐसा जातक अत्यन्त छन्द्र, स्थ्रियों का प्रिय, अनेक 
कोट किलाओं का अधिपति, सेनापति, बड़ा साइली, छविख्यात एवं अच्छे 
स्वभाव का होता है। ओर जातक ६० वर्ष तक जीता है । 

(३८) दण्ड-योग :-- यदि ठृतीयेश उच्च हो, बु. तृतोयस्थ हो ओर छू. 
पर शु. की दृष्टि हो तो दण्ड-योग होता है। ऐसा जातक बहुत पृथ्वी का स्वामी 
होता है । वहु धनी, पशुओं का माछिक ओर राज्या जिकारी अर्यात्‌ शासक, प्रवन्ध 
कर्ता अथवा कई ग्रामादि का स्वामी होता है । यदि सभी ग्रह मिथुन, कक, कन्या 
धन ओर मोन राशि गत हों तो दूसरे प्रकार का (जालक संग्रह) दण्ड योग होता 
है । ऐसा जातक राजा के पद्‌ को प्रात करता हे तथा पृथ्वी पति होता है । बह 
बड़ा पराक्रमो, तेजर्बी ओर पुण्यात्मा होता है । 

(३६) देव-योग :-(इस योग के छिये जातक का दिन में अम्म होना चाहिये), 
रात्रि में जन्म होने से इस योग का अभाव होता है । यदि मवमेशओर नवमेश जिस 
नर्थाश में हो उसका स्वामी, ये दोनों प्रह छग्न के द्रेष्काण अधिपति के साथ हो 
तो देखयोग होता है । ऐसाजातक सीवण बुद्धि, गौरव बारा, झारोरिक शक्ति बाका, 
अत्यन्त ख्याति बाळा ओर ३२ वर्ष के उद्धं नाना प्रकार को सम्पत्ति वाळा होता है । 

(४०) धम्मयोगः--यदि बु. ओर छु. ढितीयेश के साय होकर दबे 
स्थान में हो ता घम्म बोग होता है । ऐता जातक चनो, बड़ी ,पराक्मो, उदार, दाम- 
शोक, सेनावियपति और युद्धप्रिय होता है। 
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(४१) धुमयोग:-मंगछ के नबांझ का स्वामी जिस स्थान में हो, 
डस स्थान से बृहस्पति और शक्र यदि त्रिकोण में हों ओर उच्च शनि दशसस्थान 
में हो तो घूमबोग होता हे। यह योग केवळ मकर ठग्न में जम्म लेने बाले 
होकोकागुहोगा। एऐते योग का फल यह होता है कि जातक धनी, सकी, 
साइसी, निरोग, बली ओर राजाओं स सम्मानित होता है । ९ वर्ष की अबस्था 
के बाद उसके शभ फर्फो का उदय होता हे ! 


(४२) ध्वज-योग:--यदि सब शुभग्रह ल्न में हों ओर सभी पापग्रह 
अश्म स्थान में हो तो ध्वज-योग होता है । ऐसा जातक राजा होता है । 


(४:) नाग-योगः--प्रदि दशमेश के नवांश का अधिपति दशम स्थान 
में बेठा हो ओर लग्नेश भी दशम में हो तो नागयोग होता है। ऐसा जातक 
१६ वर्ष के बाद बिदा प्राप्त करता है ओर राजानुग्रहीत, तथा भखर फं जनी 
शोता है । 

(४४) नाभि-योग:--बदि श. लगन से नचम स्थान में हो, नजमेस 
बरु. से एकादशस्थ अर्थात्‌ करन से समस्य हो ओर उसके साथ बळी चं. 
मी होतो नामिकोग होता है। देते योग में आवक २१ बच को अयस्था 
से ऊर्धं में सुख, चिदया, धन ओर राजसन्माम की प्रालि करखा है । तीन 
वर्ष में ही ९०० निष्क उसके कोष में जमा हो जाते हैं। प्राचीन समय में निष्क 
सोने के एक टुकड़े को कहते थे जो बज्ञादि क्रिया की दक्षिणा में दिये आते थे । 
अद्यपि निष्क को तोल भिन्न मिझ समय में जिन्स भिन्न थी षरण्तु बहुमत से एक मिष्क 
लगभग ७२ तोले का होता था । वतमान सुवणं के भाष से ७२ तोरे का भोछ 
२००० दो हजार रु. होता है । पांच सो निष्क का मूल्य आजकछ करगाभग 
१०००००० दृशळाख होता है । ज्योतिष शास्त्र में प्रायः निष्क शब्द्‌ का प्रयोग 
किया गया है । लेखक का विजार है कि जब अब ज्योतिष में घन का प्रमाण दिया 
गया हे उसका आव यह मही है कि ठोक उतना ही क्र्थ्य सञ्चय हो । इस कारण, 
इस योग में १०००००० दशलाख कहने का केवल अमिप्राय बही है कि ऐसे 
आसक के कोषागार में अटूट घन का संग्रह होगा । 

(४५) नछ-योग :--- नवमेश जिस नवांश में हो बदि उसका स्वामी 
डच हो ओर उसके साथ करनेश भो हो तो गछ-योग होता है । ऐसा जातक सात 
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वर्षे की अवस्था के बाद राजा अथवा राजायिकारी होता हे । बह स्त्रोप्रिय 
ओर धार्म्मिक काय्यो का करने बाळा होता है । 

(४६) नन्दा-योग :-- दो दो राशियों में यदि दो दो ग्रह हों और 
तीन राशियों में यदि एक एक ग्रह हो तो नन्दा योग होता है । ऐसे योग का 
जातक अत्यन्त सुखी ओर बडी आयु का होता है । 

(४७) नलिका-योग :- यदि पञ्जमेश नवमस्थ हो ओर यदि एकाद 
शेश थं. के साथ होकर द्वितीयस्थ हो तो नलिका-योग होता है। ऐसे योग का 
जातक राजाधिराजा होता है । अन्य राजाओं से प्रतिष्ठित होता हे । यह बोलने में 
बढ़ा समर्थ होता है और घोडश प्रकार के दान देनेवाला तथा ५० वष से 
उन्द्धेजीवी शोता है । इस स्थान पर कु, २६ भूतपूव महाराज-घिराज दरभङ्का 
की देखने योग्य हे। इन की कु. में पञ्जमेशा नवमल्थ है और पुकाद्शेश मं. भी 
चं. के साथ है, परन्तु द्वितीय स्थान (धन स्थान) में न रह कर पञ्चम स्थान 
(बुद्धि एवं ईश्वर प्रेम) में बेठा है। विद्वान्‌ लोग इस पर विचार करें कि क्या यह 
नहीं कहा आ सकता कि अनुष्ठनादि द्वारा ही आपने अपने जीवन-विजय का 
इसी योग द्वारा डंका पीट दिया ? 

(४८) नृप-योग :-- लग्नेश के नर्वाश का स्वामी यदि चन्द्रस्थित 
राशि के स्वामी के साथ हो ओर उसपर दशमेश की दृष्टि हो तो शृप-योग होता 


हे । ऐसे योग का जातक किसी प्रान्त का अध्यक्ष, अधिकारी अथवा मंत्री 


होता है ओर सेनापति भी होता है। उसकी यश कोत्ति बहुत होती है । तीन वर्ष 
की अवस्था के अध से इम सब फलों का आरम्भ होने लगता है । 


(४६) नागेन्द्र-योग :-- यदि नवमेश छप्त से तृतीय स्थान में झो ओर 
उस पर डू. की दृष्टि पड़ती हो तो नागेन्द्र-योग होता है। ऐसे जातक का 
शरीर सुन्दर ओर उछड़ोळ होता है। विद्वान्‌ एवं उत्तम प्रकृति का होता है तथा 
छठें वर्ष की अवस्था से उसके छख की वृद्धि होने गतो है । 

(५०) नासीर-योग :-- यदि छग्नेश ओर क. चतुर्थ स्थान में हो 
और थं. ससमेश के साथ हो तथा छग्नेश पर शुभदृष्टि हो तो नासोर-डोग होता 
है । ऐसा जातक सदात्रत देने वाला, सुखी ओर बहुत ही अनी होता है तथा 
उसका शरीर स्थूळ होता है । एवं ३३ वर्ष के ऊद उसकी बढो ख्याति होती है। 
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(५१) पारिजात-योग :-- छ्ग्नेश जिस राशि में हो, उस राशि का 
स्थामी जिस नवांश में हो उस नर्वासका स्वामी केन्द्र में हो, त्रिकोण में हो अथवा 
उक्ष हो । इसो प्रकार छरन का स्वामी जिस राशि में हो उस राशिका स्वामी 
केन्द्र में हो, त्रिकोण में झो अथवा उच्च हो तो इन दोनों प्रकारों से पारिजात योग 
होता है। ऐसे योग का फल यह है कि जातक अपने मध्य ओर अन्स जीवन में सुखी 
एवं राजाओं से पूजित होता हैे। दानादि कमं का प्रेमी, उदार, युद्ध ओर 
दुष्कर काय्यो में उत्साहित तथा अपने कर्म में निरत (8६६०7४४४७ ४० ७पाए) 
दयालु एवं उसे हाथी, घोड़ों का सुख होता है। “शतयोगमंजरी' नामक 
पुस्तक के अनुसार यदि पूष लिखित योग में उच्च न होकर वह ग्रह स्वगृददो 
हो तो भी पारिजात योग छागू होता है । देखो छु. १९ माहाराज क्षत्र साल 
को । उक्त महाराज को नवमांश-कुण्डली में यइ योग छाग है । पारिजात 
योग का फल भो उनके जीवनो में चरितार्थ होता है (देखो नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका भाग १३, अङ्क १ पृष्ट ६७ से आगे) नवमाँश कुण्डली का छरनेश 
सूथ्य कुम्भ-राशि में है, कुम्भ का स्वामी शानि तुछा-राशि में है ओर तुळा का 
स्वामी शुक्र उच्च है। इस कुण्डली में ओर भो बहुतेरे राज्य योग पाये 
जाते है कि जिनका विवरण समुचित स्थानों में किया गया है। पुनः देखो 
कं . ३३ महाराजा मेसूर की । लग्नेश बु. मकर में है। मकर का स्वामी शा. 
कुम्भ के नर्वाश में है। कुम्भ का स्वामी श. लग्न ( केन्द्र ) में है ओर पुनः 
छान का स्वामी बु. मकर-राशि में है। मकर का स्वामी दा. कन्या राशि में 
है ओर कन्या का स्वामी बु. त्रिकोण में है। दोनों प्रकारों से पारिजात योग 
छागू होता है। इन्हीं कारणों से यद्यपि उनका जन्म एक साधारण बंश में हुआ 
था परन्तु ग्रहों ने अपने बल से हठात्‌ एक बढ़े राज्य का दसक-पुत्र बना कर 
अधिकारी बनाया। 


देखो कु. २४ सर प्रमुनारायण सिंह जी की । छग्नेश सूय्यं, बृश्चिक में 
है,शृश्चिक का स्वासी सं.,घन के नवांश में है ओर धन का स्वामी दृ.केन्द्र में है । 
पुनः छान का स्वामी सूयं, बृश्चिक में दे। श्वुश्चिक का स्वामी मंगल सिंध में है ओर 
सिह का स्वासीसूय्य केन्द्र में है । इन्ही योगों के रहने से यद्यपि उक्त महाराजा का 
अन्स राजबंध के बादुआनों में था, अर्थात्‌ राजाधिकारी न थे,परन्तु ग्रहों ने इसको 
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दसक पुत्र बनाकर एक बढे प्राचीन गोरबान्थित राजधानों के सिहासन पर 
बेडा दिया । प्रिय पाठकगण वियार पू्थक यदि डक उदाइरणों पर ध्यान 
दिया जायगा वो एक बात देखने की थह होगी कि ये सब के सब द्वितोब 
अवस्था से ही अपने अन्स-कुछ-बंशादि से बहुत अधिक डकथ पदपर पहुंचते 
गये । 

देखो कु. २७ स्वर्गवासी महाराजा लक्ष्मेणशथर लिइ बहादुर (द्रभंड्गा) 
की । छूग्नेश झु. सिंह राशि मे है, सिह का स्वामी र. मेष के नवर्माश में 
है, ओर मेष का स्वामी सं. छगन से केन्द्र मेंहे। पुनः छग्नेशा छु., सिइ में 
हे, सिंह का स्वामी र. कन्या में है ओर कन्या का स्वामी खु. त्रिकोण तथा 
उच्च भी है। इस प्रकार दोनों योग छागू होते हैं। इस योग का फल 
उक्त महद्दाराजा को कु. सं पूण प्रकार से छागू था । 

देखो कु २६ स्वर्गीय महाराजाधिराज रामेश्वर सिइ बहादुर जी 
की । लग्नेश बुध धनराशि मेंहै। इस का स्वामी कृ., बुव के नवांश में 
है ओर उसका स्वामी शुक्र त्रिकोण में है, पुनः छरन का स्वामी बुध, घन 
राशि में है उसका स्वामी वृ. मिथुन में है ओर मिथुन का स्वामी बुध केन्र 
में है। इस कारण पारिजात-योग दोनों प्रकार से छाग है ओर फछ भो उक्त 
महाराजा की जीवनी में अक्षराक्षर टीक हुआ है । देखो कु“ ७ आदिगुरु 
की । छरनेश थ॑ं., बृष में है, खूष का स्वामी छु., बृष ही के नवमांदामेंहे 
ओर उसका स्वामी झु. केन्द्र में हे। यथपियह राजा म थे परन्तु धार्मिक 
विमाग के परम पूज्य राजा हुये ओर समस्त राजाओं से पूजित थे, इस कारण 
योग के समस्त फछ छाग है । 

देखो कु, २८ जगत गुरु नरसिइ भारती जी की । रूग्नेश झु, मीन 
राशि में है, मीन का स्वोमी डू., शुरू के नवमांश में है, और 
उसका स्वामी झु. उच्च है। इस कारण योग छाग है । यह महाराज कृष्णराज 
डदेयार ३ के दरवार के एक बुद्धिमान्‌ पुरुष के पुत्र थे पर इसयोग ने श्रङ्गिरी के 
धाम्मिक गद्दी पर दश वर्ष की अवस्थ में ही बेठाया । 

देखो कुं. १३ कुमार देवनारायण सिंह को । छग्नेश बू. सिंह में है 
सिंह का स्वसी र. मकर राशिगत ओर मकर हो के नवांझ में मी है तथा 
मकर का स्वामो श. (दोनों प्रकार से) केन्द्र में है। इसी योग ने इस साधारण 
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कुछ के बाकक को लगमग ६० हजार की वाचिक आमदनी का मालिक बनादिया | 
देखो कु १२ हेद्र अली की । 'शत योग मम्जरी? अनुसार एक प्रकार का 
पारिजात योग इस कु. में लाग है। लग्नेश झु. मकर में है, मकर का स्वामी 
बृश्चिक में है ओर बृश्चिक का स्वामी संगछ स्वगृहो है। नर्वांशादि का 


बोध नहीं रहने के कारण अन्य प्रकार के योग का विचार नहीं किया गया । 


(५२) पर्वतयोग: पर्वत योग दो प्रकार के कहे गये हैं। (१) पहला, 
यदि शुभ प्रह छानसे कन्द्र में हों, षष्ठ और अष्टम स्थान में भी झुमप्रह हों 
अथवा षष्ठ और अम में कोई ग्रर न हो । दूसरे प्रकार से, जब लग्नेश ओर 
ड्वाढशेश एक दूसरे से केन्द्र में हो ओर मित्रग्रहों से दृष्ट हो तो पर्वत योग 
होता है। ऐसे योग में जन्मा हुआ जातक भाग्यशाली, विद्या में आनन्द 
पूर्वक छगा रइने वाला, दाता, यहास्वो पुर एवं ग्रामों का नायर होता है। 
परन्तु कामी ओर परस्त्री- क्रीड़ा-रत होता है । 

(५३) पद्ययोग:- यदि छगन से नवमेश ओर चं. से नवमेश झु. के 
साथ नयम स्थान में हों तो पद्म योग होता है। ऐसा योग वाला जातक सवदा 
आनन्द एबं सुख का ओगने बाळा, झुम कार्य्य निरत, ओर पन्द्रह अथवा २० 
वर्ष की अवस्था के बाद बड़े लोगों से अथवा राजा से अनुगृहीत होता है । 


(५४) बुध योग:--यदि रग्न में बृहस्पति हो, बृहस्पति से केन्द्र में 
चन्द्रमा , चन्द्रम से द्वितीय स्थान में राइ और तृतीय स्थान में सूय्यं तथा 
मंगल हो तो ऐसा जातक राजा तुल्य, श्री से युक्त, अत्यन्त, अलो, बहुत ही 
ऊपातिमान्‌, अर्थात, बिख्यात्‌ शास्त्र निपुण, क्रय-विक्रय चतुर, बुद्धिमान्‌ ओर 
दात्र-रहित होता है । 

(५५) बसुमति-योगः-लगन से अथवा चन्द्र लग्न से यदि छु.बृ.ओर बुध 
(परन्तु बुध के साथ कोई पापग्रह नहीं हो) उपचय में हो अर्थात्‌ ३, ६ , १०, ११ 
स्थान में हो तो वछमती योग होताहै । यह योरा इन झुमग्रहों के छगन से 
उपखय गत होने से भी होता है। एवं चन्द्र छग्न से भी यह योग होता है । 
परन्तु छग्न से उपचय गत होने से बछमतो योग उत्तम प्रकार का होता है । 


इस योग के रहने पर जातक करोड़पति होता है। परन्तु यदि दो ही झुमग्र 
हान छे उपचय में हो तो भी बहुत धनाख्य होता है। यदि एक हो झुभप्रह 
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छगन से उपचय में बेडे हों तो जातक साधारण घनबाका होता ऐ। 
चंद्र छन से यदि उक्त योग पाये आंये तो कछ में म्यूनता होती है । 
उदाहरण कुं. में लून से एकादश स्थान में छुक्र, बुध बेठे हैं परन्तु 
उसके साथ सूस्य भी हे, बुध के साथ सूर्यं रहने से बुघ का 
शुभस्य जाता रहा इस कारण लग्न से उपचय में केवल एक ही ग्रह हजशगुही शुक्र 
रह जाता है । देखो कुं. ४६ डाकूर एरेन्त्र मोहन गुप्ता की । इस कुं. में छग्न से 
दशम में बुध ओर छु. सूर्य के साथ हे तथा एकादश में बृ. है उपचय में तीनों 
प्रह हैं परन्तु बुध के साथ सूय्यं के रहने से बुध पाप ग्रह हो गया | इस कारण 
डाकूर साइब छाख ही को खबर ले रहे हैं ज्योतिज प्रेमो ऐसा न समझें कि 
इस योग का नहीं रहना धनाभाव का सूचक है। देखो कुं. ५१ उपचय में डु, 
ओर कृ. है। चढू लग्न से झु. भी उपचय में है । तभी तो यह हजारों रुपये मासिक 
पा रहेहें। 


(५६) विष्णु योग :-- यदि नवमेश, दवामेश ओर नवमेश के नर्या 
का स्वामी, ये तीनों ग्रह द्वितीय स्थाम में बठे हां तो विष्णु योग होता है। 
ऐसा जातक विष्णु भक्त, राजानुगुहोत, सर्व-छङ-पम्पन्न, घेय्यवान्‌, विद्या 
विवाद में चतुर, इाल्य प्रिय ओर थारताछाप में चपछ होता है । बह बहुत ही 
अनाढ्य तथा रोग रहित होकर सो वर्ष तक जीता है । 


(५७) भेरीयोग :-- मेरी योग दो प्रकार का होता है (१) छ्न में, 
छ्न से द्वादश में, ल्न से द्वितोय में ओर छम्न से सप्तम में अर्थात्‌ इन चारो स्थानों 
में यदि कोई न कोई ग्रह बेठा हो तो मेरी योग होता है । (२) जब शु. ओर छानेझ 
बृ. से केन्द्र में बेठे हों तथा नवमेश बढी हो तो यह दूसरे प्रकार का मेरी योग 
शोता है। भेरो योग में जन्म छेने वाळा जातक बहुत बड़ा आदमी होता है। दोर्घायु, 
रोग एवं भय से रहित, घन, पृथ्वी, स्त्री-संताबादि सम्पन्न, अत्यन्त प्रसिद्ध, 
आचार विचार द्वारा अत्यन्त सुखो, धेर्य्यवान्‌, विज्ञानादि शास्त्रों का आमने 
बाळा मौर सांसारिक बातों में प्रवीण होता है । 


(५८) भास्कर योग :- यदि सूर्य से द्वितोय स्थान में बुध हो, पुनः 
यदि बुध से एकादश स्थान में चन्द्रमा हो ओर यदि चन्द्रमा से त्रिकोण में 
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बृहस्पति हो अर्थात्‌ सूथ्यं से द्वादश में चन्द्रमा और सूर्य्य से द्वितीय में बुध तथा 
सूर्य्यं से चतुर्थ अथवा अष्टम में बृहस्पति हो तो ऐसे योग को भास्कर योग 
कहते हैं । ऐसा योग थाला बाक अत्यन्त शूर, बलिष्ट, शास्त्रार्थ जानने वाळा, 
विद्वान, सुन्दर, गणित विद्या में निपुण, घीर, समर्थ ओर गान विद्या के स्वरों 
से युक्त होता है । 


(५८) अद्रयोग :-- दो प्रकार का होता है। एक पञ्च महापुरुष 
योगों के अन्तर्गत ओ बुध ग्रह के उच्चादि होने पर निर्भर करता है जिसका 
उछ्लेख उचित स्थान में किया गया है ओर दुसरा चं. ओर वृ. के द्वितीयल्थ होने 
पर द्वितीयेश के एकादुशस्थ होने से तथा छग्नेश के शुभ युक्त द्ोने से होता है । 
इस योग का फळ यह है कि ऐसा जातक अत्यन्त बुद्धिमान्‌, दूसरों के मनोभाव 
को जानने वाला, अत्यन्त धनी, नाना प्रकार के करा कोशछ का जानने वाला 
ओर मजदूर दलों का नायक होता हे । तीसरे वर्ष को अवस्था से उसके सुख 
की शुदि होती है । 

(६८) भूपयोग : राहु के नवांश का स्वामी जिस स्थान में बेठा हो, 
उस स्थान से पञ्चम अथवा नवम स्थान का स्वामो स्वगुदी हो ओर उस स्वशुददी 
प्रह पर मंगळ की दृष्टि हो तो भूपयोग होता हे । ऐसा जातक शत्रं का पराजय 
करता है, बड़ा नायक अथवा सेनापति होता है । दयन बोलने में वह अत्यन्त दी 
तुर ओर हास्यप्रिय होता है । चोतीस वर्ष को अवस्था से उसके प्रभाव एवं अधिकार 
में उन्नति होती हे । देखो कुण्डको ६५. राहु, इश्चिक के नवांश में है, जिसका स्वामी 
मं. है ओर मं. से नवम स्थानका स्वामी बृ., स्वणुद्दी नहीं बल्कि उक मं. से 
दष्ट नहीं पर मं. से युक्त दे । अतएव योग छागु है। उक्त बाब साइब अमाँवों- 
रिकारी राज के प्रधाननायक ओर बहुत हो त्र विजयो हुए । अत्यन्त ही 
शतुरमाषी थे ओर छगअग २४ वर्ष को अवस्था में आप टेकारी राज के मेनेजर 
हुए । 

(६१) भव्ययोग :-- चन्द्रमा दशमस्थ हो ओर चन्द्र मवांशेश उच हो 
तथा मवमेश एवं द्वितीयेश एक साथ हो तो अव्ययोग शोता है । ऐसा 
आतक मामा प्रकार को विद्या एवं विज्ञान-शास्त्र का जानने वाला होता है, 
आदरणीय, प्रशंसनीय एवं अत्यन्त सशीक होता है। धनी होते हुए ऐसे जातक 
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के पास अनेक प्रकार की उत्तम-डत्तम चीजें एवं निराली और दुलभ पदाथों का 
संग्रह रहता है । 


(६२) भोगयोग :-- वृइल्पति दरसमस्थ हो ओर दशमेश मबमेश के 
व्रेच्काण-रासि गत हों तो मोगबोग होता है। ऐसा जातक राजा अथवा राजा- 
तुल्य होता है ओर गाना प्रकार के राज-छख को भोगता है। बहुत से कोग ऐसे 
जातक से सुखी होते हैं। ऐसे जातक को स्त्रियां बहुत पसम्द करतो हैं। ४४ वर्ष 
की अवस्था के बाद उसको उल्नति में विकाश होता है । 

(६३) मत्स्य योग: यदि कग्न ओर डससे नवमश्थान में कोई 
पापग्रह हो तथा छगन से पम स्थान में शुभग्रह ओर पापग्रह दोनों हों 
एवं लनम से चतुर्थ था अष्टम स्थान मे पापग्रह होतो मत्स्यथोग होता हे। 
ऐसा जातक ज्योतिष विद्या का जानने वाळा, करुणा का समुत्र, धार्मिक अत्यन्त 
ही मेधावी, बछी, यशस्वी, विद्वान ओर छुन्दर होता है । इस योग में “ल घम 
गत पापे” लिखा है। कोई विद्वान इसका अर्थ करते हैं कि एप में 
पाप का रहना आवश्यक नहीं केवळ नवम में। देखो उदाहरण कं. कक्ष 
एवं नवम में पापग्रद है, पञ्चम शुम ओर पाप से इष्ट हे, इसी प्रकार चतुर्थ मी 
पापदष्ट हे। पञ्चम एवं चतुर्थ में पाप ग्रह बेंठे नहीं हे उक्त जातक को इस 
योग का फक छागू हे । 


(६४) मरुदूयोग :-- यदि झुक से त्रिकोण में बृइस्पति हो, दृइस्पति 
से पञ्चमस्थ चन्द्रमा हो ओर चन्द्रमा से केन्द्र में सूय्य हो, तो मर्द योग होता 
हे । ऐसा जातक वाग्मी अर्थात्‌ व्याख्याता, चोड़ी छाती, स्थूलोद्र, शास्त्रज्ञ, 
वाणिज्य-कुशल, उन्नतिशीछ, राजा या राजा तुल्य होता हे। 

(६५) मुषलयोग : - यदि सभी ग्रह स्थिर राशि गत हो भोर चर तथा 
द्विल्वमाव राशिगत न हाँ तो यह एक प्रकार का सुषछ योग होता है । इसका 
फक यह है कि जातक घनाढ्य, काय्यं करने में तरुपर एवं मर्य्यादा प्रिय होता है। 
दूसरे प्रकार का सुषळ्योग यों होता है, कि जब राहु दशमस्थ हो, 
दशमेश उच्च हो ओर दशमेशपर शनि को दृष्टि पड़ती हो । ऐसे योगका 
फर यों लिखा है कि जातक के नेत्र बड़े ओर आकर्षित करने वाका होता है । 
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अह छन्दर ओर जकी होता है अथवा दीवान एवं मल्झ्री भादि के पदपर नियुक्त 
होता है। उसे व्यवसाय से धन को प्राप्ति होती है । 


(६६) मदनयोगः-दशमेश, छक के साथ करन में बेठा हो ओर एका- 
दशेश एकादश स्थान में होतो मद्रनयोग होता है। ऐसा जातक किसी राजा- 
महाराजा का मन्त्री, देखने में अस्यन्स छन्दर ओर स्त्रियों के चित्त को आकर्षित 
करने वाळा होता है। २० बर्ष की अवस्था में उसको भाग्योन्नति होती है । 


(६७) माछायोगः -यदि द्वितीय, मवम और पुकाद्श स्थान का 
स्थामी स्वणृही हों तो मालायोग होता है। ऐसा जातक राज संत्री, कोषा- 
ध्यक्ष अथवा नायकका पद पाता है। डस की ख्याति बहुत होती है ओर 
हेंलीस वषं की अवस्था के बाद से भाग्य का सितारा चमकला है । 


(६८) मृग-योग:ः--अष्टमेश का नवाँशपति बदि छुम राशिगत हो, उस 
कं साथ कोई झुमप्रह भो हो ओर नवर्मेश उच्च हो तो गरामोग होता है । ऐसा 
जालक घनी, प्रतिष्ठित ओर कर्ण के समान दानशोछ तथा दुर्याधन के समाम 
श्री शोता है । 

(६) मृदङ्ग योग यदि कोई ग्रह उच्च हो, उस का नवांद पति 
केन्द्र था त्रिकोण में हो, यह केन्द्र वा त्रिकोणगत ग्रह उच्च हो अथवा स्वरी 
होकर पूण बलो हो ओर साथ ही साथ छर्नेश भी बली हो तो ऐसा योग 
वाळा जातक चित्ताकर्षक, अतियशस्वो अथवा राजानुगृदीत होता है। ऐसे 
जातक का स्वास्थ्य अच्छा होता है। 


(७०) मुकुट-योग: नवमेश जिस स्थान में बेठा हो उससे नवम 
स्थान में बृ. हो, कृ. से नवम कोई शुभग्रह हो ओर दशाम स्थान में शनि बेटा 
हो तो मुकुट-योग होता है। ऐसा जातक बड़ा अधिकारी, किले ओर जड़ों 
का स्वामी, तथा किरातों का अधिपति होता हे। शस्त्रादि विद्या में 
निपुण, शक्तिशाली परन्तु निदेयी होता है ओर तृतीय वर्ष से उसको उन्नति 
होती है । 

(७९) युग्म-योगः--यदि चतुर्थेश नयम स्थान में हो,उसके साथ कोई 
शुमतप्रह हो ओर उस पर बृहस्पति की इष्टि पढ़ती हो तो युग्म योग होता है । 
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ऐसा आतक राजाओं छथ बड़े छोगों से उपहार प्रास करता है ओर बढे कोर्गो 
के सदृश आजन्म छल-आजननन्‍्द का भोग करता हे 


(७२) ग्ज्जु-योग:- यदि सभी ग्रह चर-राशिगत हों ओर कोई ग्रह 
स्थिर एवं दिस्थभाव में न हो तो ऐसे योग को रज्जु-योग कहते हैं। इस योग का 
फल यह होता हे कि जातक परदेशबासो एबं अन्यायकारों होता है। देखो सुव 
मोग संख्या ६९, । रञ्जु योग एक प्रकार से ओर होता है । बदि पञ्चमेश पूर्ण 
अन्प्रमा के साथ होकर गवमेशझ के द्वादशांधा को राशि में बेटा हो तो द्वितीय 
प्रकार का रज्जू योग हीता है । इस का फल यों लिलया है कि ऐसे जालक के नेत्र 
बड़े ओर छन्दर होते हैं। घनी, मानी, प्रतिष्टिल एवं ऐसे जातक की अत्यन्त 
ख्याति होती है । ऐसा जातक मध्यायु होता है ओर उसे बहुत सन्तान होते हैं । 


(७३) राजपद योग : - यदि चन्द्रमा और छग्नेश वर्गोत्तम नवमांश 
के हाँ तथा उन पर चार या चार से अधिक ग्रहों की दृष्टि हो तो राजपद योग 
होता है । ऐसा जातक राजा अथवा राजतुल्य, मन्त्री अथवा प्रान्तीय शासक 


होता है । वह अत्यन्त धनी ओर दीघेजकी-होता है । 


(७४) रवियोग : -- यदि रबि दशमल्थान में हो, दशमेश तृतीय स्थान 
में ओर बह शनि के साथ हो तो रचि-योग होता है । ऐसा जातक विशाम दाख 
के मर्म को जानने वाळा होता है | राजा एवं राज्याधिकारी, दानशीक, उदार 
राजा, प्रतिष्ठित छोगों से सम्मानित, काम-निरत, अत्पाह्वारी, वक्षस्यछ का ऊंचा, 
नेश्र सुन्दर, स्वस्थ्य ओर मेधावी होता है । ऐसे जातक की ख्याति पन्द्रह वर्ष के 
बाद होती है । 


(७५) रसातल योग :-- यदि द्वादश ल्थान का स्वामी उच्च गत हो 
और झु. द्वादश स्थान में हों तथा छु. पर चतुर्यश की दृष्टि पड़ती होतो 
रसातछ योग होता है । ऐसा जातक राजा था राजा तुल्य होता है । वह बहुत घन 
संग्रह करता है ओर घन को पृथ्वी में गाढ़ कर रखता हे। सत्तर वर्ष के कुछ 
उड़ उसकी आयु होसी है । 


(७६) छक्षमो योग :-- यदि नवमेश केम्त्र में हो, मुछल्रिकोण हो 
अध्या परमोच्च हो ओर कानेश बकी हो तो छक्मी योग होता है । ऐसा जातक 
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बहुत देशों का गायक होता हे। बिया के खिये चिक्पात, सर्थगुज विभूदित, 
कामदेव सदरा खुन्दर, राजा एवं बड़े कोगों से वस्दित, बहुत सी स्त्रियों बाळा 
और बहु सन्तान याका होता है । 


(७७) विद्युत योग :-- यदि एकादशेश उच्च हो ओर शुक के साथ 
होकर करनेश जिस स्थान में हो उसके केम्त्र में दो तो विथ त योग होता है । 
ऐसा जातक सर्थदा दानादि क्रिया एवं एख भोग में लिप्त रहता है । कोई बड़ा 
आदमी अथवा बड़ा पदाजिकारो होता दुआ बहुत सम्पत्ति वाळा होता है। आठवें 
बर्ष के बाद से उसकी उक्षति होती है । 


(७८) श्रृष्टि योग : यदि रात्रि का जन्म हो, छप्त चर राशि गत हो, 
थन्ट्रमा उच्च हो, ओर दशमेश का भर्वाशेष जिस किसी राशि में हो परन्सु 
पन्द्रह अंशपर हो तो ऐसा जातक व्यवसाय में बड़ा चतुर, धूत, एवं सफलीभूत 
होता द। बड धनी ओर दोर्घजोबो होता है, तथा उसके छख एवं सोभाग्य का 
उदय पच्चीस बर्ष से ऊद में होता है । 

(७६) विभावसु योगः- यदि मं. दशमस्य हो अथवा स्वगृही, 
उच्च सूय्यं द्वितीय स्थान में हो ओर नवम स्थान में चं. तथा बृ. बेडा हो तो 
विभावछ योग होता है । ऐसे जातक को स्त्रो अच्छी होतो है। जातक अत्यन्त 
घनी ओर राजा से सम्मानित होता है तथा ऐसे जातक का जीवन एखमय एवं 
आयु बइशर वर्ष को होती है। 


(८0) शद्भध-योगः - यह दोप्रकार का होता है । (१) जब पञ्जमेश ओर 
दष्ठेश एक दूसरे से केन्द्र में हों ओर लग्नेश बलो हो तो शङ्क योग शोता है। 
(२) जब एग्नेश ओर दशमेश चर राशिगत हो, तथा मवमेश बली दो तब भी 
शङ्क योग होता है। इस का फळ यों लिखा है कि जातक भोग शील, दयालु, 
स्त्री, संतान, घन, पृथ्बी आदि से सम्पन्न, काय्य-निरत, शास्श्रादिकों का 
जानने वाछा, चरित्रवान्‌ और उत्तम काय्यो का करने वाळा (साधु- 
क्रियावान्‌ )होता है, तथा उसकी आयु एकासी वर्षको होतो है । देखो य. ३६ महात्मा 
जी की । छन्ने ओर दशमेश दोनो ही बुध है ओर चरराशि में बेडा है, नवमेश 
छु. स्वणुही, मीन के साशा ओर अपने नवर्माश में हे ओर तातकालिक 
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मित्र, झुभग्रद बृ. से रृृ्ट सो दे। इन सब साधारण कारणो से क्को भी है। 
फछ मो काम है। तमोतो महात्मा के साधन को शदुबध्यनि मूसंडकमात्र 
में गूंज उठो है। अब रहो आयु की बात। ईदबर करे कि महात्मा की 
आयु ८१ वषं को हो, किन्तु लेखक का विश्वास दे ओर शास्त्राक्त आओ 
यहो है कि, पूर्ज-आयु पर्येस्त ब जोता हे जो १९३ धारा छिखित नियमों 
का शुद्ध रीति से पालन करता है । महात्माजी संबमो अवश्य हैं परन्तु कभी-कभी 
आप का असाधारण कठिन उपवास प्रकृति के अछोकिक नियमों से घोर विरोध 
रखता है । यह योग ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की कु' १६. में मी छागु है । पञ्चमेशा 
और बषष्ठेश परस्पर केन्द्र में है ओर वशमेश बु. उच्चका दशम हो में बेठा है । 
इनको शत्यु ७१ वां वर्ष में हुई थी, जिससे भी आय-प्रमाण में अन्तर पड़ता 
है। पुनः कुण्डटी ९ भी वछछभायाय्य जी की देखने से दशमेश र. चर राशि 
में हैं ओर छग्नेश मंगळ भी-चर राशि में है ओर नवमेश थं. चतुर्थरूथ 
रहने के कारण एवं नथमांदा में यदि बृष का हो तो बछी कहा आ सकता हे । 
परन्तु कृष्णदशमी में अन्म होने के कारण क्षीण हो चका है। फकतो इस 
कुण्डछी में मी छाग है। परन्तु आयु इन की भो ८१ वर्ष का ग होकर केबछ 
६२ हो वर्ष कीहुर। इन सब के देक्षने से प्रतीत होता है कि ऐसा योग बाका 


जातक दोर्घायु अवश्य होता हे परन्तु, ग्रह तारतम्पनुपार आयु में कूछ न्यूनता 
होती है । 


(८९) श्रोनाथ-योग :--गढि सप्तमेश दशम स्थान में हो भोर दशमेश 
के साथ मवम स्थान का स्वामी भी बेठा हो तो श्रीनाथयोग होता है । इस योग 
में “'कामेश्वरे कर्मसते स्वतुरू कर्माणिपे भाग्यपसंयुते च” । ऐसा लेख मिळता 
है। किसो का मत है कि सप्तमेश उच्च होना चाहिये ओर किलो का मत है 
कि दशमेश उच्च होना चाहिये। फळ बहुत हो उतकृष्ट बतछाया गया है, इस से 
दशमेश का उच्च होमा ही ठीक अर्थ होगा । केवळ धब-फकरन में हो सप्तमेश, दशम 
स्थान में उच्च हो सकता है अन्यथा नहीं | ऐसा जातक इन्त्र-सडश राजा 
होता है। वह धन, एख, मर्य्यादा ओर ख्याति प्राप्त करता हुआ दीर्घजीवी 
होता हे । 

(८२) शारदा-योग:--(१2 यदि इश्मेस पं्चमभाव में हो, शुज 
केन्त्र में हो, सुर्य ल्थगुदो हो ओर अति बकबान्‌ हो (२) यदि चं. से बु. 
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त्रिकोण में हो ओर कुथ से मंगर त्रिकोण में हो दो शारदा-योग होदा दे भोर यदि 
समी प्रहृस्थिति पूर्वबत्‌ दो परन्तु गु., ड. एकाइश स्थान में हो तो यह दूस 
प्रकार का शारदा-योग होता हे। ऐसा आतक स्त्रो, संतान, बन्चु-बर्गांदि, 
अपना शरीर एबं अपने गुणों पर पूर्ण रीति से ध्यान रखता हे । राजा से अनु- 
गृहीत, गुरु, आाह्मम एवं रश्वर-प्रेमी, चि्ा-विमोद-निरत, घामिक, शोठबान्‌, 
बकी, स्वधमं-निरत ओर करब्याइद होता हे । 


(८३) श्रीयोगः--बदि द्वितीयेश ओर नवमेश साथ होकर किसी केन्द्र 
में बेठे हों, उस स्थान (केन्द्र) का स्वामी भो उसी स्थान में हो, और उन पर 
श. की दृष्टि भी पड़तो होतो श्रीयोग होता हें। ऐसा जातक २२ बर्षकी 


अबस्था के बाद छयोग्य मंत्री, राजा से प्रतिष्ठित, शत्रुओं पर विजय पाने बाळा 
ओर अनेक देशों का अधिपति होता हे । 


(८४) शिव-योग:--बदि पञ्चमेश नथम स्थान में हो, गव्ेश दसाम 
स्थान में हो ओर दशमेश पञ्चम स्थान में हो तो शिव-बोग होता हे। ऐसा 
जातक बड़ा भूमादिपति, बहुत से संप्रामों में थिजय प्रालि करने वाखा, खेमावति, 
बहुत ही परिशमो, अत्यन्त कामवान्‌ , धासिक जोबन व्यतीत करने थाळा होला है । 


(८५) झुभ-योग:--घदि नवमेश का नवमांशपति उच्य हो ओर 
द्वितीयेश नवमस्थान में हो तो झुम-योग होता हे । ऐसा जातक विद्वान्‌ , उक्षीर, 
नम्‌ और अपने धर्म का अनुयायी होता हे, तथा सत्तर वर्ष तक जता हे। 


(८६) श्रीमदयोग: - यदि नवमेश ओर दशमेश एक दूसरे से केम्ड- 
गत हो और छग्नेश पर बू. की दृष्टि हो तो जीमद-योग होता हे। ऐसा शासक 
अन सस्पर्म, सखी, दानझीळ, मर्थ्यादावान्‌ , किसी काव्य के सम्पन्न करने में 
बिकक्षण, चतुर और दीर्घ ओवि होला ह । 


(८ ७) समुद्र-योग:-- बढि, दो, चार, छ, आठ, दश ओर बारह स्थान 
ही में सभी प्रह बेटे हों अर्थात्‌ १, ३, ५, ७, ९, और ११ भाव गत कोई प्रइ न 
हो तो सपुत-भोग होता दे । ऐसा जातक राजा अथवा राजा तुल्य होता दे । 
धन, विद्या, प्रभाव ख्याति, खुत्यादि एवं संतान छल वाका होता है । 
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(८८) शाघ्राज्य-योरा:ः--थदि नवमेश का गनर्वाशपतिश्‌, के साथ 
होकर हितोय स्थान में हो और डू. द्वितीय स्थान का स्वामी हो, भयथा नवल 
स्थान का स्वामी हो तो साख्राज्च योग होता हे। ऐसा आसक राजा अथवा 
शासन करने वाला होता है ओर राजाओं के ऐसा ठाट-बाट वाखा होता हे । 


(८६) हुरिहर ब्रद्म-योग:-बद योग तोन प्रकार का होता हे । (१) 
द्वितोयेश जिस स्थान में बेंढा हो उस स्थान से द्वितीय, अष्टम और ह्वादश 
भावों में यदि शुभग्रह बेठे हों तो हरिदर-ब्रह्म-योग होता हे ।(२) सप्तमेश जिस 
स्थान में बेठा हो उस स्थान से चतुर्थ, नवम एवं अष्टम स्थान में बदि व 
चं. ओर बुध बेठा हो तो दूखरा हरिहर-ब्रहा-योग होता हे । (३) मदि छन 
से चोथा, दशक भोर बकादश स्थान में सूय्य, छु. भोर सं. बेटा हो तो तीसरे 
प्रकार का इरिहर-अहा-योग होता हे । ऐसे योग का फछ यह है कि जातक 
लत्यवाडी, सबंछल सम्पन्न, सीऊवाम्‌ , उत्तम भाषण करने बाठा, क्न्नुओंपर 
विजय प्राञ्च करमे बाठा, समस्त जीषो के उपकार में निसग्न रहने बाळा, पुण्य- 
करम निरत, एवं समस्त वेदादि ओर धास्सिक विषयों को जानने बाळा 
होता है । 


सुनफा आदि घोग। 


I ८९ महियों ने ह्वादश राशियों तथा नमबत्रहों की 
जन्म कालीन स्थिति के हेर फेर के अनुसार राशियों और मवग्रहों की जो मिल्न 
भिम आकृतियां बन जाती है डल आहृतियों का पृथक पृथक माम रक्खा है ओर 
अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसे अनेकानेक योगों का कळ बतकावा है। 

सुनका । 

(१) चन्द्रमा से यदि कोई प्रह द्वितीयस्थ हो, परन्तु द्वादश स्थान ग्रह- 
झूल्थ हो तो उसे सनका योर कहते हैं। हसी प्रकार बदि चन्द्रमा से ह्वादशस्थ 
कोई ग्रह हो परण्तु हितीय स्थान ग्रह-शुध्य हो तो उसे अनका भोग कहते हैं । इली 
प्रकार चन्द्रमा से टह्विसीय सथान ओर हाइस स्थान दोनों ही में ग्रह थे डे हो तो 
उले दुर्जरा योग कहते हैं। यदि चन्द्रमा से हिंसीय ओर हादश स्थान, दोशो ही 
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दह झाल्य हाँ शो उसे केग्जुम-बोग कहते हैं। परन्तु ध्मस्ण रहेकि सूय्यंका 
इण स्थाणो में रहना मोर न रहना दोनों बराबर साना जाता है । अर्थात्‌ चन्द्रमा 
से ड्वितीम एषं हादया भाचों में ओ ग्रहों का रहना अतछाया गया है उसमें सूर्य 
छोड़ कर ही अम्य ग्रहों के रहने से उक्त योग सम्भव है । 


गर्ग ऋषि का कथन है कि खं, से अथवा जन्म छर्न से केन्द्र में एक भी 
ग्रह स्थित होतो केल्ठ्रस योग का भंग होता है। अथात केन्द्रुम योग रहते हुए 
भी उसके अनिष्ट फछ महीं होते । “यथण' का कथम है कि यदि चन्द्रमा से चसुर्थ 
स्थान में सूब्योतिरिक्त कोई ग्रह हो तो एनफा योग होता है । यदि दशम में 
सूय्यातिरिक्त, कोई ग्रह हो तो अनफा योग होता है । इसी प्रकार चन्द्रमा से 
चतुर्थ ओर दशम स्थान दोनों ही में सूथ्यातिरिक्त कोई ग्रह हो तो दुर्धरा 
योग होता है। एवं चन्द्रमा से दशम ओर चतुर्थ में कोई भी प्रह मद्ढो तो 
केन्तुम योग होता है। परन्तु बहुमत से यह स्वीकृत नहीं है। 'देवशमां', यह मी 
कहते हैं कि यदि जन्म चन्द्रमा जिस नथमांद में हो उस राशि से द्वितीय राशि 
में यदि सूर्य्यातिरिक्त कोई ग्रह हो तो उनफा, यदि उस राशि से द्वितीय, हादश 
इन दोलों राशियो में सूर््यातिरिक्त ग्रह हों तो दुर्घरा और कोई प्रह न होतो 
केन्द्रुम योग होता है । परन्तु यह भी बहुमत से स्वीकृत नहीं है । 


जिस जातक को छमफा योग होता है बह राजा अथवा स्वाजित धन से 
राजातुल्य होता है ओर बुद्धि तथा धन के छिये उसकी ख्याति होती है। अनफा 
योग वाळा जातक शीलवान्‌ फोत्ति-ख्याति बाठा, सांसारिक विषयों से छखी, 
सन्तोषी, सरीर से पुष्ट ओर स्वस्थ्य होता है। दुर्धरा योग बाळा जातक 
अनाशित आगम खस्यो का यथेक्ष भोग करने वाळा, धनी, त्यागी, न्टुस्यादि और 
दाइनादि से युक्त शोता है । परन्तु केन्त्रम योग रहने से यदि राज कुल में 
जन्मो तो भी दुःखी, नीय, मिम, स्वछ एवं सेवक की वृत्ति वाला होता 
हे। इसी प्रकार यदि चम्ब्रमा से द्वितीय स्थान में मंगळ हो तो जातक दंभी, 
क्रोधी, भीर, परणकमी ओर घनी होता हे । इसी प्रकार चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में 
बुघ हो तो वेदसास्थ-शाता ( शानयान्‌ एवं दार्शनिक) शान-विधा-शाता, 
कुलाय-कुदि, मिशमाची एवं रूपयान्‌ होता है | वृहस्पति हो तो ऐसा आसक 
औसाण , नाला जिदात्रों से सूचित, यकल्थी परं राजासुगुहोत होता हे। यदि 
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शुक्र दो सो जातक विक्रमो, बडुणनी, कृषि-भूमि सम्पन्न, अतुष्पद पश्ुओं से 
सेवित और राआातुल्य जीवन व्यतीत करने वाका होता हे । इसी प्रकार झनि 
हो तो जातक प्राम, पुर इत्यादि मजुण्यों से पूजित, घनी, उको ओर सर्व काय्यं 
निपुण होता हे। ये सब फछ उकडा योग के हुए । 


अनफा | 


(२) अनफायोग फछ का विवरण इस प्रकार दे। यदि चन्द्रमा से 
मंगळ द्वादशस्य हो तो आलक रजोस्उक, क्रोघी, आनी ओर डाकुमों का सरदार 
होता हे । परन्तु उसका रूप आकर्षक होता हे । यदि युध हो तो बह चित्रकारो, 
गान विद्या का व्याख्यता, विद्वान्‌, वक्ता, यशस्बो, छन्द्र ओर राजा से सम्मानिश 
होता हे । यदि बृहस्पति दो तो जातक आस्यन्त मेधावी, गम्भीर, गुणज्ञ, शुद्ध 
व्यावहारिक, धनी एवं मानो ओर राजा से सम्मानित होता हे। यदि 
शुक्र हो तो जातक स्त्रियों के लिये वित्ताकर्षक होता है। अत्यम्त बुद्धिमान्‌, 
घन से सन्फ्त और बहुतेरे पश्चुओं का स्वामी भी होता है। दानि दो तो जातक 
आजआनु-बाहु, गुणवान्‌, नेता, पदचादियों का स्वामी होता है ओर ऐसे आठक 
की वाणी सर्व-ग्रद्चिणी होती हैं परन्तु इसका विदाइ किसी एक दृष्टा झी से 
होता है । ९ 
दुधेरा । 

(३) चन्त्रमा बदि मंगळ ओर बुध के मध्य में हो तो जातक गुणवान्‌, 
परन्तु अल्यन्त छठ एवं असभ्य-चादो होता हे । छोमी तथा बृद्ध स्थ्रियों से 
आस्त्क परन्तु मरण पर्व्यन्स घनी आर आपने कुछ में मुख्य होता हे । चण््रमा 
यदि मंगल ओर खू. के मध्य में हो तो जातक यशस्वी, अपनी भुजाओं से कठिन 
परिश्रम द्वारा घन अंब करने वाळा एवं शन्न रहित होता है, तथा जातक के 
शरिर का प्रमाथ उसके कुळ पर जिशेष रूप से पड़ता हे । चन्द्रमा यदि 
मंगल और शुक्र के मध्य में हो तो जलक, भागन्दित, छन्द्र, व्यायामी, 
सत्काय्य प्रेमी ओर अगी होता है । परन्तु ऐसा आतक अयवदा अपने आचरण से 
बुत होता हे । यदि चन्रमा, मंगाछ ओर शनिके मध्य में दो तो पेसा आतक कोष 
शुगछन्योर, नीच-खी-गिरत, कत्म से घिरा हुआ परन्तु सानुं से अखम्सहा 
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होता है । तथा ऐसा जातक उत्तम छोगों से प्रीति करने वाला एवं धनवान्‌ भी 
शोता है। यदि चन्द्रमा, बुघ ओर सृहस्पति के मध्य में शो तो ऐसा आतक 
अर्मात्मा, दास्त्रादि का विज्ञाण, ब्वख्याता, विख्यात कवि एवं सज्यनों से घिरा 
रहता है। यदि चन्द्रसा बुध ओर शुक्र के मध्य हो तो ऐसा जातक गृत्य-गाम आदि 
में रत, मधुर-भाषी, कुश्धिमश्शू, हन्डर, दार प्रकृति, छखी ओर राजसंत्री होता है । 
यदि चम्त्रना शुक्र ओर बृहस्पति के मध्य में हो सो ऐसा जातक रोजा के सान 
इुस्वादि से सुरू, कदभीचाश्‌ , शौलिश, पराक्रमी, छविख्यास, राज्च-काय्ये-कर्सा ओर 
डतम बुद्धि बाळा होता हे। बन्दमा, यदि बृहस्पति ओर शनि के मध्य में हो 
तो ऐसा जातक पुत्रवास, धमी, शान्त प्रकृति वाला, सुखी, विमयी, विज्ञानी, 
विद्वान्‌ एं गुणवान्‌ होता दै । चन्द्रमा, यदि शुक्र ओर शनि के मध्य में हो लो 
ऐसा अशक प्राचीन श्स्म-रिकाज वाली, जाति का मुखिया, अस्यन्त धनी एणं 
राजाओं का प्रिय होता है । परन्तु बहुत गुण रहित ओर स्त्रियों का प्रभु (1,710) 
होता है । 


जह स्लरण रखते की बात है कि ऊपर जितने फर लिखे गये हैं, इनका 
चूण विकास सभी होता है कि जब योगाकारी ग्रह गण उच्च, स्थमुडी अथवा मित्र 
गृही हों, अन्यथा डल श्रहों के बळाबर के सारतम्यानुखार फलों में भी न्यूजाथिक- 
ल्व होगा । “पराक्षर”आदि के कथनानुसार, यदि योगकारी प्रहों को नजमांश राशि 
स्वश अथवा मित्र शह की होती ऐ तो फछ ओ पूर्ण होता है । इसी प्रकार डक्त 
योगा में यदि रकन चन्ड्रमा के साथ राहु अथवा केतु हो, चं. से डादसल्थ राडु 
हो अयथा मोगकारी अह शोचस्थ हो अथवा अस्त हो तो फर अहुत ही मिकित 
होता है। 


बेषि-आादि योग । 


२१८७ शलइळा के आगे पीछे की राशियों में ग्र्हो की स्थिति 
के अबुसार आक्का समा उनका योगादि के विषय में सिखा जा शुका दै। आय 
इस स्थाण में सूर्य्य-पश्रत राशि ले आमे पीछे ग्रहों की स्थिति के अनुस एर 
ओ योग होते हैं उका अक्रन किया आशा है । 
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बढि खूस्यं के स्थान से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह बेठा दो तो डसे वेकि-योग 
कहते हैं। यदि सूयं स्थित राशि से द्वादक्ष राशि में कोई प्रह हो तो डते बेसि 
योग कहते हैं। यदि सूस्य स्थित राशि से द्वितीय ओर दादश दोनों ही में रह 
बेटे हों तो उमयचरी योग कहते हैं । 


(१) वेशियोग यास्त जातक बदि सूथ्थ से दितीयश्थ छुमभद को शो 
छकीछ, व्यारूवामदाता, धनी, निर्मव भोर धाञ्ओं पर चियो शोला है। इमः 
यदि सूर्यं से द्विलीयस्थ कोई पापचइ हो तो बेसे वेसि-रोगयाका जातक दुछलनों 
से संगति करने बाला, वापात्मा, छख और लस्पत्ति-जिहीन होला है । 


(२) यहि सूर्य्यं से द्वाइशस्थ कोई झुभग्रह हो तो वसे बेलि योग बाछा, 
आखक, बुद्धिमान्‌ , दाता अर्थात दानशीरू, जिचा में अजिरुथी रखने बाका, 
लखी, बकबान और धनवान्‌ होता है। पुनः यदि द्रारकतस्थ पापभ्रद हो, 
तो वैखा वेसि-चोग वाखा जातक मूर्ख, कामातुर, खूब-खवराबो से आणन्द मवने 
आरा और कूरूप होता हे। तथा ऐले जाल को कभी कभी देश निकाका भी 
होचा है । 

(३) डभक्करी थोग में यदि दोनों तरफ झुमप्रह हों तो अरखक धन 
इत्यादि में राजा के समान छखी एवं शील ओर दया के किये अभिनन्दित हीता 
हे। परन्तु बदि पापत्रद हों तो जातक, रोगी, दरिद्र ओर दूसरों की सेयर करने 
वाखा होता है। प्राचः समी योगों में ओर उसी प्रकार इन खोशों ओं भी 
यदि योग कर्सात्रह उच्च, स्थगृष्दी एवं मित्र गृष्टी हो तो फछ बहुत ही अत्र होखा है । 


शुभ-घोगादि। 


छ*२८ ६ (१) अब छग्न में झुभप्रह बेटे हों तो उसे झुण-कोस 
कहते हैं । ऐसा जातक याचा-सक्कि सम्पन्न, उम्द्र, शोकयाम्‌ ध्मेर थुणयाद दोखा 
है। (२) जब छान में पफ़ाई रइसा है तो अझ्ुम-योरा कहा आखा है। देखा 
जातक कामी, पाप कर्म मिरज ओर दूसरे का अन्न खाने थाका होला दे । (३) 
लाम के दोयों शरक आंस द्वितीय पब दादश में झुमप्रह बेटे हों तो खो झन 
कत -योग कहते हैं। देखा आलकक तेजी, थगकान्‌ एय यकथाजू दोला है , (२) 
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बदि करण से द्वितीय ओर ह्वाद्शा में पापग्रद हों तो पाप-कत्‌-भोग होता है । 
ऐसा जातक सकिन, पापी ओर सिक्षाटन करने बाछा होता है। 


जअघमला दि-धोग । 


छ॥-०८७ यदि सूमयं से चन्द्रमा केन्द्रमें हो तो आतक को धार्मिक 
शिक्षा, शान , बुद्धि ओर घन नीय प्रकार का होता है। उसी प्रकार यदि सूय्ये 
से चन्द्रमा पनफर अर्थात २, ५, ८, ओर ११ स्थानगत हो तो ऊपर छिखे 
हुए गुर्णो में जातक साधारण प्रकार का होता है । पुनः यदि सूर्य से थं. 
आापोक्छिम अर्थात्‌ ३, ६, ९, ओर (१२ में हो तो जातक में उपयुक्त गुर्णो की 
प्रखरता होती है। उदाहरण रूप से यदि उदाहरण कुण्डली पर दृष्टि डाली जाय 
सो सुूख्य से चन्द्रमा बष्ठ अर्थात्‌ आपोक्छिम में है। इस कारण जातक को 
धार्मिक शिक्षा, शान्‌ , बुद्धि और धन में प्रखरसा होनी चाहिये । यथार्थ में ऐसा 
हीहेभसी। यह भी खिसा है कि यदि चन्क्रमा अपने नवाश में हो बा मित्र - 
गुही हो अथवा उसपर बृइल्पति या शुक्र को दृष्टि पड़ती हो तो जातक घनी 
ओर सखी होला है। कोई कहते हैं कि बृ. से इश रहने से घनी, ओर छ. 
से इष्ट रहने से एखी शोता है। ( जन्म दिन था रात्रिका हो ) । यह भी कहा हे 
कि यदि चं. पर किसी ग्रह को दृष्टि महीं पड़ती हो तो जोतक एकांत-प्रिय शोता 
है। यहां तक कि यदि ऐसे जातक का जीवन अस्यन्त उच्च भी हो तो भी वह 
एकास्त-चास-प्रिय होगा । ऐसे जातक के लिये घनोपाजन में कठिनाइयां शोती 
हैं और डसके सभी कार्यों में विदन बाधायें हुआ करती हैं। यदि चं. पर किसी 
ग्रह की दृष्टि न हो ओर दशम स्थान में सो कोई ग्रद न होतो कठिनाइयां 
असहा हो जाती हैं । वेद में लिखा हे “चन्द्रमा मनसोजात” अर्थात चन्द्रमा का 
समपर बहुत अधिकार रहता है । इसी कारण, पापदट अथवा पाप युक्त चन्द्रमा 
मनो चिकलता प्रदान करता हे । 


मालिकायोग । 


आट लनी ( सालो ) प्रद एक दूसरे के बाद सिरूसिके- 
यार किली सात भाथों में हों तो उसे माखिकायोग कहते हैं। इस योग में जिस 
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किसो राशि से ग्रहों की स्थिति आरम्भ हो, उस राश्ति से प्रत्येक राशि में एक- 
एक ग्रह की स्थिति आवश्यक है। पर याद रहे कि बोच की कोई राशि, धह 
शुस्य न हो। जेते, यदि मिथुन राशि में एक प्रह हो तो कक राशि में सी कोई 
पक ग्रह रहना चाहिमे । उसो प्रकार सिंह, कन्या, तुला, बृश्चिक ओर घन में 
भी एक-एक ग्रह हों तमो मालिका योग होता है। इस तरह छगन एवं अम्य 
भावों से आरम्भानुसार बारह प्रकार के मालिका योग होते हैं । 


(२) यदि लग्न से आरम्भ होकर सप्तम पर्यन्त एक-एक राशि में सभो 
ग्रह हों तो ऐसे माछिका-योग वाला जातक राज्जा या बहुत से हाथो ओर घोड़ों 
पर अधिकार रखने बाला होता है । (२) घन स्थान से आरम्भ होकर यदि 
अष्टम पर्यन्त सभो ग्रह दो तो उसे घन-माकिका-थोग कहते हैं। ऐसा जातक 
बहुत ही धनी, राजा, पित्‌-भक्त, घोर, उग्र ओर गुणबान्‌ होता हे। (३) यदि 
तृतीय स्थान से मालिका-योग आरम्भ हो तो उसे विक्रम माकिका-योग कहते 
हैं। ऐसे योग का जातक राजा, धनी ओर शूर परन्तु रोगी होता है । (४) यदि 
चतुर्थ स्थान से माछिका-योग आरम्भ हो तो एख-मालिका-योग होता है । ऐसे 
योग का जातक राजा, बहुतेरे देशों का स्वामी, अत्यन्त दानशीळ ओर मोगी 
होता है। (५) यदि पञ्चम स्थान से माछिका योग आरम्भ हो तो उसे पुत्र- 
मालिका योग कहते हैं। ऐसे योग का जातक राजा, कीतिमान्‌ ओर यज्ञादि करने 
वाळा होता है। (६) यदि षछ स्थान से माछिका योग का आरम्भ हो तो उसे 
रा्रु-माछिका योग कहते हैं। ऐसा जातक धन-रद्वित होता है, परम्तु समय पर 
कुछ घन ओर छल की प्राप्ति होती है। (७) यदि सप्तम स्थान से मालिका- 
योय आरम्भ हा तो इसे कछत्र-माखिका योग कहते हैं। ऐसे योग का जातक 
राजा और अनेक स्त्रियों से सेवित होता है। (८) यदि अष्टम स्थानसे मारिका 
योग का आरम्भ हो तो उसे रन्भ्र-मालिका योग कहते हैं। ऐसा जातक मनुष्यों 
में विख्यात और दीर्घायु परन्तु निर्धन तथा स्त्रियों के अधीन रहनेवाका होता है । 
(९) यदि नवम स्थान से मालिका-योग आरम्भ हो तो उसे माग्य-भालिका- 
योग कहते हैं । ऐसा जातक, तपस्वी, यशस्वी ओर गुजज होता है । (१०) यदि 

दशम स्थान से मालिका-योग आरम्भ हो तो उसे कमं-मालिका योग कहते हैं । 
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ऐसा मालक घम-कम निरत ओर सज्जनों से पूजित होता रै। (११) यदि 
एकादश स्थान से मारिका योग आरम्भ होता हो तो उसे छाम-मालिका योग कहते 
हैं। ऐसा जातक वाराइनाओं का स्वामी और समस्त क्रियाओं में दक्ष होता है । 
(१२) यदि द्वादश स्थान से मालिका योग आरम्भ हो तो उसे छाभ-मालिका 
योग कहते हैं। ऐसा जातक सर्वत्र पूज्य परन्तु खर्चीले स्वभाव का होता है । 


पञ्चमहापुरुष योग । 


कह५ट ९ पञ्च सहापुरूषः--योग पांच ग्रह अर्थार्त मंगळ, बुघ, बृद- 
स्पति, छुक्र ओर शनि में से कोई एक ग्रह उच्च, स्वगृहो अथवा मूरूत्रिकोण 
होकर छग्म से केन्द्र में बेठा रहने से पांथ प्रकार का मदापुरुष-योग होता है । 
ओर यहि वह पूण बलो हो तो फळ अति उत्कृष्ट होता है । 

(१) रूचक :- यदि उच्च, मूलत्रिकोण अथवा स्पक्षेत्र का मंगल 
रग्न से केन्द्र में बंडा हो तो रूयक योग होता है। ऐसे योग में जन्म लेने 
वाखा जातक सुन्दर कोमल ओर कान्ति युक्त आकृति का होता है। उसके 
शरीर के अङ छडोछ, म्टूकुटी छन्द्र, काले केश, ग्रीवा शङ्क के समान, रक्त-श्याम 
बर्ण, कमर पतछो ओर बड़ा बलवान होता है। ऐसा जातक अत्यन्त साहसो, 
शूर वीर, शत्रुओं पर विजय पाने वाला, को तिमान्‌, शीलवान्‌ ओर धनवान्‌ होता 
ह । ऐसा जातक विद्या में अभिरुचि रखने वाला, मंत्रादि का प्रयोग करने वाला, 
देवताओं में प्रेम रखने वाला ओर गुरुजनं के प्रति नम्र होता है। यदि स्वयं 
राजा न हो तो राजा तुल्य अथवा उच्च पदाधिकारी होता है। साधारण रूपसे 
उसको आयु ७० वर्ष की होती हे। उसके शारीर में शस्त्र अथवा अग्नि से कोई 
चिन्ह पड़ जाता है ओर उसकी शत्यु किसी देवस्थान में होली है। (२ ) भद्रः 
यदि बुध उच्च, स्वधेत्र अथवा मूलत्रिकोण का छग्न से केन्द्र में हो तो भद्र 
योग होता है। ऐसे योग वाले जातक का सिर सिंह के समान, याळ हस्ती के 
समान, उरू ओर बश्चस्थल ऊंचे एवं पुष्ट, दवाथ-पेर लम्बे ओर मोटे, सजीली 
कुछि ओर आकृति में कम्बा, तऊहथों एवं तरवे उम्द्र गुरावी रङ्ग के कमछ- 
पुष्य के देसे होते हैं। देखा खातक अस्थम्त मधुरआवी, विद्वान बुद्धिमान्‌ , 
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सहकारी, धर्मात्मा, परोपकारी, स्वतन्त्र एवं रत्नों को तराजू से तोकते बाका 
होता है अर्थात्‌ महाधनी तया कोति एवं यश का प्राति करनेवाळा होता है । 
साधारण रूर से इसकी आयु ८० वर्ष की होती है। (३) हंस - बुश्म्पति 
उरूव, स्वक्षेत्र अथवा सूर्त्रिहोज का यदि लान से केन्ज़ में बेट' हो तो इंस 
योग होता है । ऐसे योग वाछा जातक आह्कति में खूत्र छम्शा, छुन्दर पांच, रक्त 
वर्ण की नखे ओर मधुत्रण नेत्र वाळा होता है । यह मो लिखा है कि ऐप्ता जातक 
८६ अंगुल उंवा होता है। ऐसा जातक बिद्या में निपुण, शास्त्रों का जानने 
वालो, छुखो, बड़े छोगों से आदरणीय, बटुगुम सम्यस्भ, साधुप्र ऊति, आवारवान्‌ 
ओर मनमो हिनो कान्ति का होता है। ऐसे जातर को स्त्री छन्दर होतो है ओर 
जातक अतिकामो होता है। ऐसे जातक को जलाशय में विशेष प्रीति इोती है । 
वहु अनेकानेक स्थानों पर अधिकार रखता है। ऐते जातक की सत्यु किस्ती 
जडुल में होती है। कहा जाता है कि ऐसे जातक की आयु ८२ तया ८६ वर्ष 
की होती है। ग्रन्थान्तर में लिखा है कि यदि इं योगबाले का अन्मळरन कक, 
सकर, कुम्भ अथवा मोन रारि गत हो तो उस योग को बिइलो-पु्छ होता है । 
अर्थात्‌ कल बहुत ही उरङृष्ट होतो इं। (४) मालव्यः - शुक्र उच्च, स्वक्षेत्र 
अथवा मुझत्रिझोण का यदि छान से केन्द्र में हो तो माछठप याग दोता हे । ऐसे 
योग वाले जातक को चेष्टा ओरनेत्रसित्रिथों के सहश सुन्दर, शरीर का सध्य-भाग 
किञ्चित्‌ दु बला, अर्थात्‌ पतली कमर, नाक उंवो, बळवान्‌ , मुगवान्‌ , शास्त्रों के आव 
का जानने घाला, तेजस्वी, घनी तथा स्त्री, पुत्र एवं वाइन आदि से सम्पन्न होता 
हे । इसकी खी हस्तिनी अर्थात्‌ गुगवती दोती हे । ऐसा जातक राजा के तोन गुम 
अर्थात्‌ उत्साह, शक्ति ओर मत्रगा Energy, Capacity & Council., मे निघु 
होता हे । चढ़ बड़ा उदार परन्तु परख्ो-गामो होता है। मतान्तर से ७३ अयत्रा ७७ वर्ष 
की उसकी आयु होती है । ग्रन्थक्वारों ने तो यढ़ भो लिखा हे कि ऐसे जात 5 को सुत्र 
को लम्बाइ १३ अङ्ग छ होतो है चोड़ाई कानसे कानपर्यंन् १० अङ्क छ इोतोहै। 
और जातक देश-देशान्सर का राजा होता है। (५) हाहा: - शनि उच्च, स्वशेत्र, 
अथवा, सूङत्रिकोण का यदि छानसे केन्द्र में बढा हो तो शश योग होता है । 
ऐसा जातक कद का मझोडा, शरोर का थोड़ा बहुत दुवला, दांत बाइर की 
ओर निको हुई ओर उसके नेत्र अति चञ्जळ एवं देखते में कोधान्बिज प्रतीत 
होते हैं। ( शाल्यकारों मे ऐसे वेश्नों को झूफ़र अर्यात्‌ खूअर को कत्रो से डएमा 
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दी हे ।) ऐसा जातक राजा, सचिव, सेनापति ओर जरूझ-पड़ाड़ आदि पर 
अधिकार रखने वाका अथवा घूमनेबाछा होता हें। पराये घन का हरण करने- 
वाखा, मात्‌ भक्त, भातु-बाद में चतुर, दूसरों के छिठ्रों को जाननेबाछा ओर जार 
किया में नियुज होता हे। आतक का रक श्यासवर्ण होता हे । छिखा हे कि 
ऐसा जातक सत्तर वर्ष जी कर राज्य करता हे । 


इन पांचो योगों में यदि भोमादि ग्रद के साथ सूर्य्यं ओर चन्द्रमा भी हों तो 
जातक राजा नदी होता केवल उन ग्रद्दों को दरा में उसे उत्तम उत्तर फछ होते 
हैं। इन पांच योगों में से यदि किसी की कुण्डली में एक योग हो तो वह भाग्य- 
शाळी, दो योग हो तो राजा तुल्य, तीन हो तो राजा, चार दो तो राजाओं 
में प्रधान राजा ओर यदि पांचो योग हाँ तो चक्रवर्सी राजा होता हे । परन्तु 
केखक की समझ में यह बात नहीं आतो कि उक्त पांचों ग्रह किस प्रकार से 


केन्द्र में रहते हुए उद्यादि हो सकते हैं। 
आकृति योग । 


कान ९ © रों को स्थिति से नाना प्रकार की आकृतियां बन 
आने के कारण उसे आकृति-योग कहते हैं । आकृति-योग के २० भेद हैं अर्थात्‌ 
२० प्रकार के आकृति-योग होते हैं । 


(१) गदा-योगः- यदि सूभी म्रद दो समीपवर्त्तों केन्द्रों में हो हो तो 
गदा-थोग होता हे । (दूसरे प्रकार के गदा-योग का उल्लेख पूर्व में हो सुका 
हे । देखो धारा २८३ (२०) जेते छगन ओर चतुर्थ में सभी ग्रह हों उसी प्रकार 
चतुर्थ ओर सप्तम में सभी हों इत्यादि इत्यादि । ऐसे योग में जातक सत्कर्मा' में 
रुचि रखने बाला, यज्ञादि क्रिया को करने वाखा, धन प्राप्ति में व्यस्त ओर अर्थ 
प्राप्ति में समर्थ होता हे। परन्तु यवन मतानुसार इनके चार नाम हैं। गदा, 
शङ्क, विशुक्त, और घ्वज । (२) शकट-योग:- यदि सभी ग्रद्द छग्न एवं सप्तम 
स्थान-गत हों तो डसे शकट-योग कहते हैं। ऐसे योग में जातक गाड़ी का 
हांकने वाखा होता हे। डसको स्त्री बहुत डी खराब होतो हे ओर यह स्वयं 
रोगी शोता हे । (३) पश्चिन-योग:---जब सभी ग्रह चतुर्थ एवं दशम स्थान गत हों तो 
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पश्षिल-योग होता हे । ऐसा आतक दूस-कार्ब्य का करनेजाका, झगड़ाख भोर श्रसणशीक 
होता हे । (४) बच्च योग: --यदि समी झुभभ्रइ प्रथम ओर सप्तम स्थान में हों पथ 
सभी पापप्रद चतुर्थ तथा दशम स्थान में हों सो वद्ध-बोग होता हे । ऐसा जातक 
अति धूर, अच्छे स्वमाव का ओर जीवन के आरम्भ तथा अस्त में छल्ती होता हे । 
(५) यव-योग:--वज्-बोरा के विपरोत अर्थात्‌ जब खमी पापप्रह करन पथं 
सक्षम स्थान में ओर समी झुमग्रह चतुर्थ एवं दशम स्यान में हों तो यथ-घोग 
होता हे । ऐसा बोस जाला जातक बहुत ही साइसो ओर मध्य जीयन 
उसका सुखी होता हे। (६) श्वह्काटक-योगः--यदि सभी ग्रह करण, पंचम 
और मषम स्थान में हों तो शङ्गाटक योग शोता हे । ऐसा जातक शेष जीवन में 
सुखी होता हे। (७) हलयोग:--बदि सभी प्रह मवम पथं पण्चम स्यान में 
हों तो दरु-योग होता हे। ऐपा जातक कुषो कार्य्यं में कीन रहता हे। 
(८) कमल-योग.--षदि, १, ४, ७, ओर १० इन्डी चारो स्थानों मं समी 
ग्रह बेठे हो तो कमळ-योग होता है । ऐसा जातक विरूपात , कीतिमामू , सुस्थो 
ओर गुणी होता है। (६) बाफे योग:--सभो चइ चारो वनकर में अथथा 
बारो आपोक्लिम में हों तो वापो-पोग होता है। एला आतक जन को पृथ्वी 
में गाइता हे परन्तु किसो को देता नही। उसका सुख मध्यय प्रकार का 
होता हे । परन्तु वड चिरकाळ तक सखी रहता है । ग्रस्यान्तर में यह गी 
लिखा है कि यदि समो प्रह आपोक्छिम अर्थांत ३, ६, ओर १२ में हो तो 
ऐसे योग को ह्टपाला योग कहते हें । इसका फल यो किला है कि ऐसा 
जातक किसी राज्य पर अघिचार प्राप्त करता हे। दूसरों को आनन्द देने थाळा, 
गुणज्ञ और घामिक होता है । (१०) यूप-योगः - यदि समोत्रद काय, 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में बेंठे हों तो यूप-पोग होता हे। ऐसा जातक वादि 
क्रिया का करने बाला और दानशोळ शोता है) (११) शर-योग:-- 
यदि सभी ग्रह चतुर्थ, पल्वम, षठ ओर सप्तम स्थान गत हों तो क्षर-योग 
होता है। ऐसा जातक अत्यन्त कठोर प्रकृति और कारागुइ का अधिकारी 
होता है। (१२) शाक्ति-योगः-यदि समी प्रः ७, ८, ९, और १० स्थान 
गत हो तो शक्ति-योग होता है। ऐसा जातक आळसी, नीच पूथं सुख ओर 
धन से बिड्ोन होता दै। (१३) दुण्ड-योगः--यदि समी गड द्म, पृकादश, 
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द्वादशा पं करमगत हों तो दण्ड योग होता दे। ऐसा जातक अत्यन्त नीय, 
भोकरी करने जाका ओर प्रिम-धर्ग से बिटीन होता (१४) नौ-योग:-- 
बदि समी ग्रह करन से सप्तम स्थान पर्यन्त हों ओर इस बीच का कोई स्थान 
प्रद रहित न हो तो नो-योग होता हे। ऐसा जातक अक से जीविका बिवाइ 
करने थाला अर्थात नाथ, जहाज इत्यादि पर नोकरी करने बाळा, सारद. मए्ळाइ, 
अइाशी, कसान आदि का काम करने वाका होता हे ओर ऐसा जातक दुष्ट, 
कपन, मछिन, कोभी, खळ एवं छारूची होता हे परन्तु रूयातिमान होता हे । 
(१५) कूटयोगः-- यदि चतुर्थ स्थान से दशम स्थान पम्य॑म्त समी ग्रह 
हों तो कुट योग होता है। इन सब योगों में मो मध्य का कोई स्थाम ग्रह 
झूल्य गर्दी होगा चाहिये। ऐसा जातक पढ़ाड़, जङ्गल इत्यादि में रहने बाला, 
दाठ भोर कूर होता है। (१६) छत्र-योग: - यदि समी प्रइ सप्तम स्थान से छगन 
पर्यन्त हो तो छत्र-्योग होता है । ऐसा जातक जोवन के आदि ओर अन्त 
में अत्यन्त सुखो होता है। उसकी सम्पत्ति असीम इोतो है। वह साइसी, 
दुयाथान्‌ , राजा से अनुग्रहीत भौर दीर्घायु शोता है। (१७) चाप-योग:-- 
बढि सभी घरइ दशाम से चतुर्थ पयन्त हो तो उसे चाप योग कहते हैं। ऐसा 
आतक बड़े से बड़े छरक्षित स्थान में भी चोरी करने बाला होता है ओर वड घृणित 
दि से देखा जाता है। (१८) अद्धचन्द्र-योग:- ऊपर ढिखे हुए चार 
योग एक केन्द्र से द्वितीय केन्द्र पर्यन्त सातां प्रहों की स्थिति के अनुसार थे । 
उमचारां योगों के अतिरिक्त अर्थात्‌ केन्द्र से आरम्भ न होकर सातों प्रों 
की माछावत्‌ स्थिति बदि द्वितीय, तृतीय, पञ्चम, बष्ठ, अष्टम, नवम, एकादश 
अथवा द्वाद स्थान. से हो तो अद्ध-चन्् योग होता है। अर्थात्‌ दो से आठ, 
शीव से मव, पांच से ग्योरइ, छः से बारह, आठ से दो, नो से तीन, ग्यारह से 
पांच, ओर बारह से छः इन सब स्थानों में यरि सातो ग्रह एक के याद 
दूसरे बडे हों तो अदू -चन्द्र मोग होता हे। ऐसा जातक आनन्डुमय जीबन 
ब्यतोत करने बाका, अत्यन्त छन्द्र एवं कान्ति युक्त पारीर वाळा, बळवान्‌ , 
राजाओं से माननोय, स्वर्ण ओर रत्यादि के भूषमों से युक्त तथा सेनापति 
होता ह। (१९) समुद्र-योगः- यदि समी ग्रह द्वितोय स्थान से आरम्म होकर 


एक एक स्थान छोड़कर बेडे डॉ, अर्थात्‌ एक ग्रह (छगन से ) द्वितीय स्थान में हो, 
फिर-तिसरे में काई न हो, चोथे में कोई अड हों, पन्यम में कोई ग्रह न हों, बह में 
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कोई ग्रह हो, सप्तम में कोई न हो, अहम में कोई एक ग्रह हो, नवम में 
कोई न हो,, ददाम में कोई यह हो, एकादश में कोई न हो, दादश 
में कोई ग्रह हो ओर छरन में कोई न हो तो समुद्-योग होता 
है अर्थात्‌ छग्न से फुट गृहों में कोई ग्रद न हो परम्तु जोड शुों में काई-ब-कोई 
ग्रह हों तो समुद्र योग होता हे। ऐसा योगवारा जातक बड़ा पराक्रमी, राजा, 
समुर्तों पर अधिकार रखने वाछा,उत्तम शीळ स्वभाव वाळा, घन-रत्मादि से पूरित, 
विद्वान्‌ ओर सन्तानों से सुखी होता है। (२०) चक्र-योग:--पदि समुव्र-योग 
के विपरीत अर्थात्‌ फुट गृहो में काई-न-कोई ग्रह हो परन्तु जोड गुहो में कोई 
ग्रह न हो, अर्थात्‌ १, ३, ५, ७, ९, ११ इन सब स्थानों में कोई न कोई ग्रह हों 
तो चक्र-योग होता है। ऐसे योग में जन्म लेनेवाका आतक बड़ा भारी प्रतापी 
राजा होता है। देखो कुं. २६ स्वर्गीय महाराआघिराज सर रामेश्यरलिंह जी 
की । इस कं. के लगन में बृ., तृतीय में श., पञ्चम में मं., चं., सप्तम में बुध ओर 
नवम में झु. हे। योग लागु शोता, परन्तु अष्टमल्‍्थ र, ने योग को नष्ट कर 
दिया । यदि भाव कुण्डली में सू. अश्म स्थान से निकछ जाय तो कहा जा सकता 
है कि योग लागू है। परन्तु छगन स्फुट का ज्ञान नहीं रहने के कारण विशेष 
विवेचना नहां किया जा सका। स्मरण रहे कि राहु, केतु का यहां बिचार नहीं 


लिपा जाता हे । 
समुद्र योग एवं चक्र योग में प्रों की स्थिति की विकक्षणता देखने योग्य 


होती है ।: 


समुद्र योग चक्र योग 
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स्मरण रहे कि सशुद्रयोग ओर यक योग में एक न पृक स्थान में दो म्रह 
अवश्य रहेंगे, इस कारण कि प्रह सात ओर स्थान छः ही होते हें । परन्तु यदि 
लढ योग में करन से कोई युग स्थान ओर चक योग में कम्न से कोई फुर स्यान, 
श्र रदित हो तो योग कायू नहो होगा । 


आश्रय योग । 


कह्‌ ९ १ सत्यायाय्य का कथन है कि चर, स्थिर, ह्विस्वलाचायुलार 
तीन प्रकार के आळ्य योग होते हैं। अर्थात यदि समी ग्रइ चर राशि गत हों, 
(मेष, करक, तुछा ओर मकर) तो रज्जु-योग होता है ओर यदि सभी ग्रह स्थिर 
शाशिगत हों, (बृष, सिंह, बृश्चिक ओर कुम्भ) तो मूपछ योग होता है । इसो 
प्रकार यदि समो प्रइ द्विल्वमाव राशिगत (मिथुन, कन्या, घन ओर मीन) 
हों तो नछ योग शोता है । 


(१) रञ्जु योग में जन्म लेने चाळा जातक विदेस-यात्रा में अत्यन्त 
छक मानने वाला, देशान्तरों में ऋमण करने बारा ओर ईषां होता है । 
(२) मूसल-योग में जम्म लेने बाळा जातक घनी, मानी ओर नाना- 
प्रकार के काय्यो को करने में दक्ष होता हे । (३) नलयोग में जम्म लेने बाळा 
आलक चतुर, घीर एवं किली अडू से हीन होता हे। अथवा कोई अङ्ग उसका 
रीघ आकति का होता है, ओर घन संग्रह करने वाळा होता है । 


द्लयोग । 


था“ ९० पराशर का कथन है कि चन्रमा को छोड़कर यदि 


सीभों झुमपइ अर्थात शुक्र, बुध ओर बहस्पति केन्द्र-गत हों तो खरु या 
आका-पोब होता है| इलो प्रकार यदे तोलों पाप प्रइ सूच्यं, मंगळ ओर शनि 
कम्प्र गत हों तो सपं-बोग होता है। 


(१) मालायोग :-- माळा योग थाका जातक नानाप्रकार का उख 
ओणने बाळा इोताहै। (२) सरपयोग वाका जातक गाना प्रकार का दुःख 


शने चाका होला है । 


६९५ 
रूख्या योग । 


छ” २९३ ह्या योग में बदि सातो बइ सात स्थानों में हो तो 
वीजा योग होता है। यदि सातो ग्रह छः स्थानों में हों तो दाम थोग, बदि पांच 
स्थानों में हो तो पाक्ष योग, बदि चार स्थानों में हो तो केदार योग, यदि तीन 
स्थानों में हो तो दकू योग, बदि दो स्थानों में हो तो युग बोग भोर यदि सावो 
ग्रह एक ही स्थान में हो तो गोछ-योग होता है । परन्तु स्मरण रहे कि नो-योग, 
फुट-योग, क्षेत्र-योग, चाप-योग ओर ऊद्धंचन्दर-योग में भी सातो ग्रह का सात 
स्थानों में रहना बतकाया गया है । इस कारण वीणा थोग तभी होगा जब थे 
सब योग न होते हैं। जेसे एक ग्रह द्वितोय में हो ओर द्वितीय खाली हो, फिर 
पक ग्रह थतुर्थ में डो, एक ग्रह पञ्चम में हो, एक षह में हो एक सप्तम में हो, 
एक अधम में हो ओर एक नवम में हो तो वीणा योग होगा । अर्थात्‌ 
नयोग, फुट-योग, केत्र-योग, चाप-योग ओर आअद्धजन्द्र योगों में परो 
के मालावस्‌ ( सिळसिलेवार ) होने से वीणा योग होगा । इसी प्रकार 
समुद्र-योग ओर चक्र-योग में छः ही स्थानों में सोतो ग्रह का कुछ नियमानुसार 
रहना कहा गयाहै । यदि उन नियमों के विरुद्ध छः ही स्थानों में सातो 
ग्रह हाँ सो दास योग दोगा । इसी प्रकार केदार एवं शूळ योग तमी छागु होगा 
जब पूवं लिखित योगों का अभाव होगा । 

(१) वीणा-योगः- इस योग में जन्म लेनेवाछा जातक संगीत ओर 
नृत्य इत्यादि में प्रेम रखनेवाछा तथा नाना प्रकार के काय्यो में निपुण होता है। 
(२) दाम-योग:-दाम-योग में जन्म लेने वाळा जातक अत्यन्त सूध्म-बुद्धि, 
विधा एवं धन के कारण ख्याति वाला, परोपकारी, त्यागी तथा पृथ्बी का 
स्वामी होता है। (३) पाश-योग:--में जन्म ठेने वाळा जातक घनोपाज न 
करने में बड़ा चतुर, शीछवान्‌ होने का यश प्राप्त करने में कुशळ, प्रडांसनीय, 
दाचा झक्तिदाळा, मोगी ओर पुत्रवान होता है। देखो उदाहरण कुण्डली 
इस में सातो ग्रइ पांच ही स्थानों में है अर्थात्‌ छगन, चतुर्थ, सप्तम, तवम एलं 
एकादश स्थानों में सासो ग्रहों की स्थिति है । इस जातक में ऊपर खिखे हुए लमी 
गुण पाये जाते हैं । ऐसा योग ओर कई कुडछिमों में हे। (४) केदार 
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थोग में अन्य ठेने बाळा जातक कृषि करने बाठा, घनोपाजंन करने बाला, 
बस्चुवगो का उपकार करने थाळा, परन्तु बातों को देर से समझने वाळा होता 
है। (९) शुरूयोग में अन्म ठेने बाळा जातक अत्यन्त क्रोधी, घन में अत्यन्त 
रूचि रखने थाळा, परन्तु निर्धन ओर झार होता है। उसके शरीर में छड़ाई 
के समब चोट पहुचतो है। (६) युग योग में जन्म लेने बाळा पाखण्डो, मध- 
पान करने थाळा, चपला ओर दूसरे किसो से मंग कर भोजन करने वाळा 
होता दै। (७) गोल-योग में अन्म ऊेने वोढा जातक घन-रहित, आळसी, 
मूर्ख , इधर उघर भठकने बाळा ओर अल्पायु होता है । स्मरण रहे कि गोरूयोग 
बहुत ही कम होते हैं। कलियुग के आरम्म समप में गणितज्ञों का विश्वास है 
कि सातो ग्रह आकाश में एक छात्र में थे। अर्थात्‌ एक राशिगत थे । 
यदि कलियुग का अन्म इसी गोळ-योग में था तो फिर फङ भो साक्षात्‌ बेसा दी है । 
गत १५ अनवरो १९३४ के प्रप रारो भूकम्प के दिन भी गोछ-योग था पर छे ही 
ग्रह थे । यह गोळ -घोग संडिता के अनुसार कडा गाया ने । (Mundane As- 
trology). 


अध्याय २७ 
राज-सङ्ग-घोग । 


छ“ २ ९ है इस स्थान में कतिपय योगों का वर्णन किया 
आठा है, जिनके होने से राजयोग रहते हुए मी उसका फरू-नाश 
होता है । अथया उसम फळ में कमी होती है। (१) यदि सूर्य्य मेषराशिगत 
हो परन्तु तुका के नवांश में हो तो जातक दरित होता है। (२) यदि सूय्य तुका 
में परम नीच हो तो राजबंश में ओ जन्मा हुआ जातक परम अभागा ओर खी- 
पुत्र तथा भ्रम से बिढीनु होतां है । (३) यदि छुक्र, कन्या में परम नीच हो अयथा 
बु. मकर में परम नीच हो तो जातक भिक्लुक होता हे। (४) यदि नीच वृ. 
कदा में हो तो राजकुक में जन्मा जातक भी दुःख ओगता हे । (५) यदि सं., श. , 
र., दु. कान में हो तो राज-संग योग होता हे । (६) यदियं. और सं. साथ 
होकर मेय राखिगत हो, डजपर सूस्यं को दृष्टि हो पर किसी जुम ग्रह की दृष्टि न 
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हो तो वह आतक सिक्ठुक होता हे । (७) यदि सूध्य-अपने नाझ में हो भोर 
चल्ज्मा पर पापग्रह की इहि हो पर शुमप्रह की दृष्टि ज हो तो ऐसा जातक 
राजकुछ में अन्म केने पर भी राजसिहासन से च्युत होता हे और दुःख भोगता 
हे। देखो कुं. १४ राजा बीरराब कुर्ग को । इस कं. में क्षीण चं. पर श. की पूर्ण 
दृष्टि हे ओर किसी शुभ ग्रह से दष्ट महों हे । जन्म तिथि ठीक नही मादल रहने 
के कारण सुर्य्य के नवांझ का ठीक पता नहीं परम्सु हो सकता हे कि र. सिंह के 
नवांश में हो । उनका जम्म छगमग २२ जुलाई १८०२ ईस्बी का प्रतीत होता हे 
जो अष्टमी आवण पढ़ता है । सय्यं से चं. चतुर्थ स्थान में रहने से अष्टमी तिथि 
होगी । र. कक राशि में छगमग १५, १६ जुछाई को जाता हे । इस कारण 
२३ जुलाई को कक के ६ अंश परर. का रहना ठीक प्रतीत होता हे ओर तब 
र. सिंह के नवमाँश में ही पड़ता हे । हस कारण यह राज्यसिंहासभन से ख्युत हुए 
थे। (८) यदि छझ ओर अन्तरमा को कोई भी ग्रह न देखता हो तो राज-भंभ- 
योग होता हे। (९) यदि कप वर्गास में न हो ओर काइ पर किसी भी प्रद 
की इषि न हो तो राज-भंग-योग होता हे। (१०) बदि समी प्रह शश्र शुद्द 
हो ओर थे वर्गोत्तम में सी हों तो भी राअ-मंग-योग होता हे। इसी प्रकार 
अधिकांश प्रहों के नीच गत होने से फर अनिष्ट होता है (११) यदि नयमेश 
द्वादश-गत, सृतीयस्थान में पापप्रह हो ओर द्वादशेश द्वितीबस्थ हो तो 
जातक निरूष्ट अन्न का भोजन करनेबाका, दूसरों के अधीन रहनेबाका अर्थात्‌ 
गुलामी का तोक पहनने वाका तथा पर-स्त्री गामी होता हे। (१२) यदि 
वम स्थान में कोई ग्रह न डो ओर समी ग्रह नोच हों अथवा शत्र गृही हों 
अथवा नीच नमबांशादि के हों तो ऐसा जातक बुद्धि, बिद्या ओर ल्त्री-संतानादि 
से विहीन, चिड़चिड़ा तथा मिक्षुक शोता हे । (१३) यदि कामेश हराए आयात 
हो ओर चन्द्रमा तथा मझक साथ होकर वशम स्थान में फुट राशि में बेडे हों 
सो ऐसा जातक छल तथा उल्मति विहीन हो चिरेश वाख करता है । (१४) 
यदि चन्रमा चर राशियत होकर राशि के अन्त में हो अदा स्थिर रासिगत 
होकर उसके आदि में हो, अथवा द्विल्वमाथ राशिगत होकर डलके मध्य में हो 
ओर बियंछ हो तथा काण ग्रह-प्रुन्‍्थय हो तो राजयोग का अङ्ग होता है। 
(१९) यदि चन्द्रमा दशम स्थान में ओर सुढस्पति सहम स्थान में तथा गयल 
स्थान में कोई पापप्रह हो तो ऐसा जातक कुकवम होता है अर्थात अपने कुक की 
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हानि पहुंचाता है। (१६) बदि झुक, बुध भोर चम्क्र्सा केस्द्रगत हों ओर 
राहु काम में हो तो ऐसा आतक नीच एवं अविदित कायो को करने बाका 
तथा घमं बिरोधी होता है। (१७) यदि झुक मीय हो अथथा शनि के मांश 
में हो परन्यु यह, अछम मथवा दादश भाथगल हो भोर उसपर सनि की इष्टि 
पड़ती हो तथा चस्ष्रमा सूर्यं के साथ होकर ससम स्थान में हो सो ऐसा 
जातक अपनी माता के साथ सजंदा किसी दूसरे को चाकरी करने दाला होता हे 
(१८) यदि करण कुम्म-राक्षिमत हो ओर ढू., र. के साथ हो अथवा तीन प्रह 
जील हों ओर कोई ग्रह उच्च न हो सथा ९, १० भावों में पापग्रह हो तो राअ- 
योग-सञ्ञ करता है। (१९) यदि छग्नेदा, चन्द्रमा से पञ्चम अथवा हितीय 
स्थान में, सूय्यं दशम ओर अहम स्थान में कोई पापग्रह हो तो ऐसा जातक 
किसी निकृष्ट जीदिका से जीबन व्यतीत करता है। (२०) यदि छु., बृ. ओर 
दा. मीच नथांश के हों अथवा शश्र ग्रही हों तो ऐसा जातक स्त्री-संतानादि 
से हीन, दुःरी, भाग्यरहित एवं नीच वृत्ति का होता हे (२१) जिस के छग्म 
में राहु येठा हो, डस पर चन्द्रमा की दृष्टि पढ़तो हो, तोसरे तथा छठे स्थान में सूय्यं, 
मंगछ ओर शनि बेडे हों एवं केन्द्र में कोई शझुभप्रह न हो अथवा सभी शुभ 
प्रह ससम स्थान में बेठा हो तो राज-योग का अडू करता है। (२२) थदि 
सं, से प अथचा अशन स्थान में ह. हो, परन्तु वह बृ. लान से केन्द्र में नहो 
तो शकर योग होता है । परन्तु परासर मतानुसार बदि सभी ग्रह छरन अथवा 
सक्षम भाषगत हों तो शकट-योग होता हे। बराइमिद्दीर भी ऐसा ही कहते 
हं । ऐसा जातक यदि राजबंशी भी दो तो भी दुःस्की रहता है ओर राजा का अप्रिय 
शोता है। देखो कं. ४३ अरविन्द जो को | थं. से बु. अश्सल्थान में है 
ओर थ्‌. केन्द्र से बाइर हें । इस कारण बोस कागु है। यह समी जानते हैं कि 
बृटिश सम्राट्‌ के यह अप्रिय तो अवश्य हें। लेखक इनके अम्थ विषयों से परि- 
चित महीं है। परन्तु इनका अम्पराज में निवास करने ही से बहुत सी बातों 
का अयुमान किया जा सकता हे । देखो क्‌ं, ४९ पण्डित जवादिर कालजी को । 
इस कूं. में थं. से हु. वहलस्य है पर बृ. केन्द्र जें भहीं है । पण्डित मोतोछाळ 
जी के असे घयाड्य एवं दक्को के पुत्र होते हुए सी आव को जेळ यातमा ही भोगनी 
पढ़ रही दे । वचि यह सत्य हे कि गीता के उक्देशानुखशार आय उल-दुःख में 
सेब माही अशय स्टेदें। परन्तु सांसारिक इहि से योग का कक काग री कहा 
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जायगा, यह तो प्रत्यक्ष है कि बृटिश सत्राट इन से भी असन्तुष्ट ही हें। देखो 
कृं. ५१ । इस कुण्डछी में भी योग यागृ है परन्तु लेखक परिलिह में किस चुका है 
कि इनका सिंह छग्न अकु हे । कक होने से बृ. केन्द्र में हो आयगा अतः योग 
छागु नहीं होगा । 


ऐसे दो कुण्डली ओर भी परिशिष्ट में आये हैं परन्तु वे बाळकों की कुण्ड- 
लियां हैं। इस कारण, उदाइरण में थे नहीं दिये गये । 


रेका योग । 
निम्नलिखित योगों को रेका-योग कहते हैं । 


कह-१९५ (१) यदि छग्नेश बछ रहित हो ओर उस पर अष्टमेश 
की दृष्टि हो तथा ब्रहस्पति अस्त हो तो रेका-योग होता है। (२) चतुर्थंश के 
नवांश का स्वामी यदि अस्त हों ओर उस पर ड्वादशेश की दृष्टि हो तो रेका योग 
होता है। (३) यदि चतुर्थेश पर वष्टेश की हृष्टि पड़ती हो और मवमेश तथा 
अश्टमेश पञ्चम स्थान में हो एवं छग्नेश नीच-गत हो तो रेका-योग होता है। 
(४) यदि छट्ट, आठवें ओर द्वादश भाषों में झुभग्रह, केन्द्र भोर त्रिकोण में पाप 
ग्रह तथा एकादशेश निबंध हो तो ऐका-योग होता है। (५) बदि छानेश पाफ्ग्र 
के साथ हो, झुक ओर बुइस्पति अस्त हो तथा चतुर्थेश भी किसी पापप्रह के साथ 
रइ कर अस्त हो तो रेका-योग होता है । (६) यदि नवमेश अस्त ओर छग्नेश 
तथा द्वितीयेश नीच हो तो रेका-योग होता है। (७) बदि तीण ग्रह नीच 
अथवा अस्त हों भोर छग्नेश वह, अष्टम मथवा द्वादश मावगत हो अथवा करनेश 
ब-रहित हो तो रेका-योग होता है। (८) यदि पापप्रह छर्न, द्वितोब, तृतीय, 
चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, नवम, दशम ओर एकादश भाजगत हों तथा उनपर नीच 
प्रह, कात्र प्रह, अथवा पापग्रइ की दृष्टि पड़तो हो तो रेका-कोग होता है। यदि 
एक पापभ्रइ उपर छिले हुए नो भावों में से किसी में हो ओर डस पर नीच, शन्न , 
पाप्त्रद को दृष्टि पढ़ती होतो जातक के जीवन के प्रथम ही अचस्था में रेका- 
योग फक का आक्रमन होता है। इसी प्रहार बदि दो पाफ्प्रह उपदु क नवआाचों 
में से किलो भाव में होता मध्य जीवन में, भोर पुनः यदि लीन पाफ्मह 
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ङफ्नु'र भो स्थानों में से किसी में हो तो आतक के शेष जीवन में रेकान्योग के 
फक का अशुभव होत है । 


फल । 


झास्त्रकारों ने लिखा है कि रेका-योगवाऊछा जातक विद्याविहीन, जनहोन, 
दुरित्र, कामी, क्रोघी, संतत-मन, सोभाग्यहीन, भिक्षुक, मलिन, झगढ़ाल , खो 
पुत्रादि से संतत, दुष्टात्मा, मखों का रोगी, कुमागी, दुर्भागी ओर वन्धुवर्गो को 
गाकी देनेबाछा होता है। प्रायः दोर्घजीदी नहीं होता ओर कामी तथा क्रोधी 
होता हुआ अङ्गहोन अथवा गूगा, बहिरा, अन्धा अथवा मतिच्छिन्न होता हे । 
ऐसे आतक के नेन्नों से अन का भाव तुरत ही प्रगट होता हे! 


द्रिद्र-योग । 


का ९ ६ ज्योतिष-शास्त्र में दरित्र-योग को भी सख्या कम 
नरही हे। उनमें से कतिफ्य-याग इस स्थान में छिखे आते हैं। 


(१) यदि अश्म स्थान अथवा छर्न का स्वामी बृहस्पति हा और 
नबमेश का बळ उस से कम हो, तथा एकादश स्थान का स्वामी केन्द्रगत 
न हेर एवं अस्त ओर निर्मळ हे! ता दरित्र-येग होता हे । (२) यदि डू. 
मंशक, शनि अथवा बुध नीय हो ओर अस्त भी हो तथां पञ्म, बष्ठ, अष्टम, 
एकादश अथवा द्वादशा भावगत हो ता दरिद्र-याग हाता हे । (३) यदि शनि नवम 
स्थान में हा ओर उस पर पापग्रह की दृष्टि पड़ती हा एवं सस्यं ओर बुध छगन 
शत हा, तथा बुध नीच के नवांश में हा तो भी दरिक्र-याग हाता हे (४) यदि 
बृ.) बु. छ.) श. ओर मं, ८, ६, १२, ५ ओर १० थें स्थान में किसी क्रम से 
हों, भोर द्वाइशेश मील एणं अस्त होता हुआ भी छग्नेश से बछी, हो तो 
आतक दरिद्र होता हे। (९) यदि झुक्र, बृहस्पति, बम्दमा ओर मऊ नीच 
राक्षिगत होते हुए करन पंचम, सतम, नयम, दसम ओर एकादश इन छः आयो 
में से किन्ही चार आरो में बेटे हता दरिद्र-योग हाता हे। इस योग में 
शारधही का नीच हाना लिखा हे। प्रत्येक ग्रह की नीच राशि मिल्न मिम्म हे। 
इस कारण ये चारो ग्रह किसी मिल्न मिल्न चार राखियों में पड़ेंगे जैसा कि 
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येग में भी लिखा हे। बिचारले की थात यह हे कि यह याग केथक दा ही 
कान अर्थात्‌ कन्या ओर भकर में छागु हा सकता हे अन्यत्र महीं। कन्या करन 
हाने से छरन में झुक्र नीच हा सकता है, ओर पण्यम स्थान में बृहस्पति; मकर 
में नीच हो सकता हे। मवम में चं. ओर एकादश में मं. भी मीच होगा। 
इसी प्रकार मकर ल्न होने से छरम में बृ., पञ्चम में थं,, सप्तम में मं. ओर 
नवस सं झु. नीखहागे। (६) यदि शुक्र छगन में, बृहस्पति पम्दम स्थान 
में, मछुछ एकादश स्थान में ओर चन्द्रमा तृतीय स्थान में हा ओर ये सब ग्रह 
नीच राशिगत हा (जा कन्या लग्न होने से ही होगा) तो दरिद्व-येग होता है । 
(०) यदि छरन चर राशिगत, छगन का नवांश भी चरराशि, ओर करन पर 
शनि तथा नीच बृहस्पति की दृष्टि हो तो दरिद्र यांग होता है। इस योग में 
कई आवक्यक बातें हैं। पहली बात यह है कि लगन चर राशि हो ओर दूसरी 
यह कि वृहस्पति नीच हो अर्थात्‌ कृहल्पति मकर राशि का हो । १२ राशियों 
में से मेष, कक, तुळा ओर मकर चर राशि हैं। यदि छर्म मेव-राशिगत हो 
ता नीय बृहस्पति स्वभावतः दशमस्थ होगा ओर लग्न पर उसकी पूर्ण दृष्टि 
नहीं होगी । यदि छगन तुका-राशि हो ता नीच बृत्हपति चतुर्थ स्थान में 
रहेगा और इस में भीक. को हृष्टि छग्म पर नहीं होगी। पुनः यदि करन 
मकर राशि हो ता बृहस्पति छग्न हो में शोगा इस में भी छग्न पर (पूण) दृष्टि 
वृहस्पति की न पढी, केवळ कक छग्ल होने से नीच बृहस्पति सप्तमस्य होगा 
और छग्न पर पूर्ण हशि होगी। इन कारणों से प्रतोत होता है कि यदि 
उपर छिखे हुए येग में ढृइस्पति को पूर्ण दृष्टि ही आवश्यक होती ता ऋषि 
गण कंचक इसमा किखते कि ऊपर लिखा हुआ योग कक-फरान में कागु होगा । 
इस कारण यह निष्यय प्रतीत होता है कि ऊपर छिले हुए याग में बृहस्पति 
और शनि की पूर्ण दृष्टि आवश्यक (इस याग के किये) नहीं है। कतिपय 
विद्वानों का मत है कि राजा बहादुर अमांवां कुण्डली ५० का अन्म मेच करन 
के सीन अंश के भीसर ही है अर्थात चर छग्भ है और चर गवर्मास भी है, अतः 
मेष रग्न मानने से नीय का कृहस्पति दशम स्थान में और शनि 
पञ्चम स्थान में पड़ता है। इस कारण शनिइयर की द्विपाद दृष्टि ओर बृहस्पति 
की सीन पद्‌ दृष्टि करन पर पढ़ती है । अर्थात्‌ उपर किला हुआ दरित्र-बेग 
छाग होता है। परम्तु डन की थतंमान अवस्था के अबुसार किसी प्रकार 
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यह योग छार होना न थाहिए। इस कारण मेष छगन को ही अझ्ुद्ध मानना 
होगा । इस पुरुसक के अनेक स्थानों में अनेक प्रकार से मीन हो कश्म होना 
प्रतिपादित हुआ है। इस स्थान में भी ऊप्ती पक्ष की पुस्टि होती है । 
(८) यदि शहस्पति बह अथवा टवाद भाषगत हो पर स्वगृही न हो लो दरिद्र 
याग होता है (९) थदि छरन स्थिर रासि गत हो, ओर समी पापग्रह केन्द्र एवं 
त्रिकोण में हों तथा झुम प्रइ केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान में हों ता 
सिक्षुक अथवा दरित-येश होता है। (१०) यदि रात्रि का अस्म हो छान 
चरराशि गत हो, छुभग्रह केन्द्र ओर त्रिकोण गत हों परन्तु निर्बल हों ओर 
पापग्रह केन्द्र के अतिरिक्त किसो ओर स्थान में हातो भिक्षुक वा दरिट- 
याग होता है । (११) यदि पापग्रह नोख हे ता जातक पाप कमं निरत होता 
है। इसी प्रकार यदि छुभ-ग्रह नोख गत हा ता जातक अत्यन्त, गुप्त रूप से पाप 
करने वाळा होता है । पुनः यदि बृहस्पति नोच हकर दशम स्थान में हा ते 
सी जातक गुप्त रुप से पाप करने वाळा होता है । उच्खस्थ ग्रह नीथ नर्षाश 
गत होने से वुराफल देता है। परन्तु नीखस्थ ग्रह उक नवांश में रहने से 
उम फल देता है। (१२) शुभग्रह केन्द्र में हों पापग्रह घन भाव में होंते। 
जातक सर्वदा दरिद्र रहता है। एवं अपने कुछ के लागों का भयभीत रखता है । 
(१३) यदि सूर्य्यं चन्द्रमा के भवांश में ओर खं. सूय्यं के नवांश में हो परन्तु 
सूर्य्यं चन्द्रमा एक राशि-गत हों ते द्रिउ्‌-योग होता हे । देखा थाः २१७ (१३३) 
(१४) छरमारुद स्थान से षष्ठ, अशम अथवा द्वादुश स्थान पर यदि सप्तम स्थान 
की आरुढ्-राशि पड़े ता जातक द्रित्र-होता है । (१५) आस्मकारक अथवा छग्नसे 
अष्टस स्थान के स्वामी की दृष्टि (जेमिलोय दृष्टि) यदि आत्मकारक पर ओर लग्न 
पर पड़ती हो तो जातक द॒रित्र होता हे। (१६) यदि चं. पाप नवमांश में हा और 
र्‌. के साथ हा तथा किलो पापग्रह से हृष्ट हा ता जातक दरित्र हाता है (१७) 
यदि जन्म रादि का हो ओर कोन ख. से अष्टम भाव पाय-हष्ट वा पाफ-युत हा ते 
जातक दरिद्र देता है । (१८) यदि राहु वा केतु-ग्रस्त चं. पाप दृष्ट हा तो दरि 
होता हे। (१९) यदि कग्न वा चं. से चतुर्थ स्थान में पापभ्रह बेठा हो ता जातक 
निर्धन हाता है । (२०) यदि चन्द्र प्रहण के समय का जम्म हो ओर वेसा थं. 
किसी ग्रहयुद्ध में हारा हुआ छुमग्रह से इष्ट हा सा जातक दरि हाता है। 
(२१) पदि चं. तुका रासि का होता हुआ किली शभर प्रह के मवमांश में हा, 
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मोर किसी मीच था हान्न ग्रह से श्ट हा ता दरित्रहाता है (२२) यदि केल्ष्र था 
न्रिकोणबर्ती चं. शत्र जा मोजवर्ग का हो, ओर थं. से रु., बुध आठवें था 
बारहयें स्थान में हो तो आतक दरित्र होता है।. (२३) बढि चं. अर राशि में 
हो, पाप मवमांश में ओर श्र से,इ्ट भी हो ठो एक प्रकार का दरित्र योग अथवा बढि ऊपर 
बारे येग के रहते हुए खं. चर नवमाँश में हो तो दूसरे प्रकार का दरित्र याम 
होता है। परन्तु याग लागु सभो होगा, जब सं पर बर.को दृष्टिज पढ़ती दो | 
(२४) यदि श. ओर छु. नीच वा दात्र नवमांश में हो भोर अन्योन्य दष्ट हो 
अथवा साथ हो तो यदि राजकुळ में भी जन्‍म हो तो बह जातक घन रहित 
होता है । 
फल | 

दरिद्र-येग में जन्म लेने थाळा जातक अभागा, अपने परिवारों से दुःखित, 
कठिन स्थिति में पड़ा रहने वाळा, भिक्षुक, अप्रिय-बादी, पेटू, व्यसनी, नीच कुरि 
हारा थमोपाउ-न करने वाला, कटु भाषी, परस्त्री छोलुप वा नीच होता है 
सथा कमी कभी अङ्ग से विकछ, अन्धा, गूंगा एवं मति-छिन्न होता है । 
कभी कभी वह कुष्ट राग से पीड़ित भी झोता है । ऐसा जातक कलइ-प्रिम, कूतष्न, 
उत्तम लोगों से घृणा करने वाला ओर दूसरों के कार्य्य में विघ्न बाधा डाछने 
वाछा होता है । ऐसे जातक की स्त्री अच्छी नहीं होती है । ऐसा न समझना होगा 
कि सभी दोष सब दरित्र-येग वाले सं पाय जायेंगे । 


प्रेंच्च-धोग । 


कह-२९७ इस स्थान में थोड़े से उन यागों का उल्लेख किया 
जाता है जिन के रहने से जातक केवल दूसरे के अधीन रहकर स्वतन्त्रता रहित 
होकर केवळ नोकरी ही नहीं करता, वरन्‌ कलह-प्रिय, कटु भावी, पापात्मा, मूर्ख, 
दुष्ट छोगों में प्रीति रखने वाला, क्रोधी, बदला लेने बोळा, मिथ्यावादी, परस्त्री- 
गामी, पेटू ओर संसारके उत्तम लोगोंसे हब करने थाळा होता है। इसमें भी 
सब के सब दोष पाये जायं, ऐसा नहीं समझना होगा । 
(१) यदि सूय्यं दशम स्थान में, चं. सप्तम स्थान में, शनि चतुर्थ स्थान 
में, मछ सृतीय स्थान में, भ्रृदस्पति द्वितीय स्थान में मोर कान चर शासिगत 
हो तो ऐसा थोग वाला जातक पराधीन एवं रात्रि के समय दूसरे की मोकरी करने 
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याका होता हे। (२) यदि झुक मवम स्थान में हो, चन्द्रमा सप्तम स्थान में हो, 
बृहस्पति, लग्नेश अथवा द्वितीयेश हो, मझ, अष्टम स्थान में हो ओर छर्न स्थिर 
राशि हो तो ऐसे योग में जातक सबंदा दूसरे की नोकरी करनेवाला होता हे। 
(३) यदि रात्रि के समय का जम्म हो ओर छग्न चर राशि गत हो तथा छग्न का 
स्वामी संघि में हो एवं कोई पाप ग्रह केन्द्र में हो तो जातक दूसरे के अधीन 
सत्य होता है। (४) यदि लगन स्थिर राशि गत हो ओर जन्म दिन के समय 
का हो तथा श., थं., ड. ओर शु. केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो परन्तु सन्धि में 
हो तो जातक गत्य-काय्य करने जाला होता हे । (५) यदि खु. ऐरावतांश का 
हो, पर सन्धि में हो, ओर चन्द्रमा उक्तम वर्ग का होकर केन्द्र से बाइर हो तथा 
झुक्र छग्न में हो परन्तु जातक का जन्म कृष्णपक्ष की रात्रि के समय का हो तो 
जातक पर-कमसंजीवी होता हे। यदि कोई ग्रह दशवर्ग में मुळब्रिकोण, स्वक्षेत्र, 
उच्च, अथवा वर्गोत्तम का दो प्रकार से हो तो पारिजात, तीन प्रकार से हो तो 
उत्तमांश, चार प्रकार से हो तो गोपुरांश, पाँच प्रकार से हो तो सिहासनांश, छः 
प्रकार का हो तो पारावतांश, सात प्रकार से हो तो देवछोकांश, आठ प्रकार से 
हो तो भो देवछोकांश, ओर यदि नो प्रकार का हो तो ऐरावतांश कदछाता है । 
इस पुस्तक में केवळ षड़वर्ग चक्र दिया गया हे। (६) यदि जन्म के समय में 
जइस्पति चतुर्थ भाष की संधि में, मंगल पष्ठ भाव को संधि में ओर सूख्य दशम भाव 
की संधि में हो तो जातक नृत्य होता हे। (७) यदि चन्द्रमा झुभ राक्षि-गत हो 
परन्तु पाप नवांश में हो ओर वृ. छग्नेश के साथ हो तो जातक पराये का काम 
करने वाला अर्थात्‌ हृत्य होता हे । (८) यदि बृहस्पति नीच राशि गत अर्थात्‌ मकर 
का होकर षष्ठ, अशम अथवा द्वादशा भाव में हो ओर यदि छगन से चतुर्थ स्थान में 
चन्रमा हो तो ऐसा जातक सर्वदा दूसर की हुकूमत में रहता हे । (९) यदि छगन 
झनि के द्रेष्काण का हो ओर उस पर केन्द्र गत चन्द्रमाको दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे 
जासक का जन्म यदि राजकुछ में भी हो तो भी नीच कर्म द्वारा जीविका प्राप्त करता 
है। (१०) यदि नवमेश शनि, पञ्चम अथवा द्वितीय आव में हो ओर उसपर 
पाप प्रह की दृष्टि पड़तो हो अथया वेसा शनि किसी पापप्रह के साथ होकर रु 
भाज में हो घो ऐसा जातक आजन्म नोच बुसिकरता हे । (११) यदि शनि, चन्द्रमा 
से दृद्ाम स्थान में हा, अथवा छान से पञ्चम, जबम या द्वितोय स्थान में हो ओर यदि 
आल में पापत्रद हो तो ऐसे जातक को जीविका नीच वत्तिसे होती हे । देखो 
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उदाहरण कुण्डलो चन्द्रमा से शनि दसम अवश्य है परन्तु कर्थ से भइम स्थान 
में कोई पाप ग्रह नहीं दै । इस कारण योग काग नहीं हुआ । 


अध्याय < 
रोग अर्थात शारीरिक क्लेश । 


घ*२९९ लय-प्रवाइ में लिखा आ जका है कि ग्रह गण ओर 
राशियों के द्वारा कफ, पित्तादि दोष किप प्रकार उत्पन्न होते हैं ओर उन दोषों 
से रोगों का अनुमान किस प्रकार किया जा सकता है। अन्य भी कई प्रकार की 
बातें लिखी आ यकी हें (देखो घारा २१४, २१९, २१६) । आशम तरङ्ग में त्यु 
समय के रोगों का अनुमान-विथि विस्तार से किली जा चुकी दै। इस स्थान में 
नाना प्रकार के योगों का उल्लेख किया जाता है। अर्थात्‌ (१) मस्तिष्क रोग, 
(२) नेत्र रोग, (३) कण रोग, (४) दन्त रोग, (९) नासिका रोग, (६) सूक 
योग, (०) गले के रोग, (८) बक्षस्थल के सभो रोग, (क्षय रोग, श्वांस काशादि 
रोग) (९) उद्र रोग, (१०) अननेन्म्रिय एवं गुदा रोग, (११) कु रोग, 
(१२) चेवरु, (१३) चर्म रोग, (१४) अङ्ग-वेकश्य रोग (१५) वायु पित्तादि 
जनित रोग, (१६) भूत प्रवादि पीड़ा, (१७) जम्तुओं से भय, (१८) कारागार 
योग, (१९) नपंसक-योग इत्यादि, जिससे मनुष्य पीड़ित हुआ करते हैं । 


मस्तिष्क रोग । 


घह२५९९ (१) सूख्य (पाठान्तर से वृ.) छान में रहता है ओर 
मदर (वा श.) सक्तमस्थ होता है तो जातक को उन्माद रोग होता ऐ । (२) बदि 
शनि छान में ओर मझूछ सप्तम अथवा त्रिकोण में होतो जातक उन्माद बुद्धि 
होता है। यह वचन जातक परिजात का है ओर “प्रश्नमार्ग” में छिखा है :-- 

“छग्नल्थे घिषणे (ब.) दिवाकरछतो मोमोऽपवाद् नगे । 

मन्दरे छरनगते मदात्मजतपःसंल्थे महीनम्दने’ । 

अर्थात्‌ यह योग कम से कम दो पुस्तकों में पाया आता है। परन्तु 
कु. ३३, ४६, ५६ ओर ८६ में योग छागु होता हुआ भी फछ नहीं मिळता । 
दो सकता है, कि भाव कुण्डली में ग्रह स्थिति में भेद होने से, था झुम रह 
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रहने के कारण खक नहीं निकता है । (३) आतर सरिजात के अदुझार यदि करन, जन के 
आरम्म में हो सूर्य भोर यस्मा एक लाथ होकर कस में हों अशवा एक्‌ साथ हे कर 
किली एक त्रिकोण में हो तथा पुनः वढल्पति सु रीय स्यान में डो अथवा केन्द्र में होतो 
आसक उम्माद-बुद्धि होता है । परन्तु “जातकादेश”” में लिखा है कि यदि जन्म 
मकर, कुम्भ, मोल था मेष कान का र. ओर चं. साथ होकर त्रिकोण में तथा चृ. 
तृतीय वा केन्द्र में हो तो उन्माद-बुदधि होता है । (४) यदि चन्द्रमा ओर बुध केन्द्र 
में हो अथवा शुभ नवमांश के न हों तो जातक अट्यन्स भमयुक्त अर्थात्‌ समो बातों 
में सथ्देह करने याला (चित्त का अत्यन्त संयो) होता हे। (०) यदि चन्द्रमा पाप 
ग्रह के साथ हो ओर राहु छगन से पञ्चम, अष्टम अथवा द्वादश गत हो तो जातक को 
इस प्रकार का उल्माद होता है जिस में कोधांश जिशेष रहता है। ऐसा जातक 
सर्वदा कलछह-प्रिय होता है । इसमें मी पाठान्तर से “इते” के स्थान में “झुमे” है । 
(६) चन्द्रमा , स्य्यं ओर अझछ स्त्रम में अथवा अशम में अथवा पापग्रह से 
दष्ट हो तो जातक अनेक रोगों से व्यथित शोता है। विशेषतः हगी रोग 
से पीड़ित होता है। देखो घा. २१७ (४१) (७) हों चन्द्रमा ओर बुघ केन्द्र में 
डस पर पापप्रह को दृष्टि हो ओर पञ्चम अथवा आल आव में पापग्रह हों तो 
ऐसे योग चाका जतक शगी से पीड़ित होता । (८) यदि चस्ट्रमा शनि के 
साथ हो पर उस कर मंगळ को दृष्टि हो तो जातक वावा, मुखं ओर कभो 
कमी जम्म का पागछ होता है (९) यदि क्षीण चं. शनि के साथ द्वादस में हो 
तो मूच्छां होती रै। (९) यदि बु., छानेस वा अष्टमेश के साथ हो, अथवा 
शं, छदनेझ था बष्ठेश के साथ हो तो जातक पागर होता है। (११) यदि बु., 
कानेश के साथ होकर ६, ८ था १२ स्थान गत हो तो जातक पागळ होता है । 
(१२) यदि छान में पापग्रह हो ओर चं. छट्टे था अश्म में हो सो मूच्छ होती 
है। (१३) यदि छर्न में च॑, पापयुक्त हो ओर ६ था ८ में पापग्रइ हो तो मूर्छा 


होतो है । नेत्र-रोग । 
(क) अन्धांश । 

“३०० नेत्र विषयक दिवार सूथ्यं, चन्त्रमा, मंगळ, सनि और 
द्वितीय तथा द्वादश भाव आदि से होता हे। द्वादश भाव, थाम नेत्र का और 
द्वितीय आव, दाहिने नेत्र का कारक है। इसी प्रकार स्यं दाहिने नेत्र और 
जम्मा बये नेश्र का कारक है । 


७०७ 


आचाय्मों का मत है कि सव्यं ओर चं. के किये दुष राझि के छह भंश 
से दाम भंश पर्य्यन्त अंघ-अंश कइकाता है। अयात्‌ स्यं था चन्द्रमा जन्म 
के समय में इन अंशों में से किसी अंश में यदि हो तो बेसा सूर्यं था 
चन्द्रमा 'भंघ-अंझ,-गत, कहा जाता है। इसी प्रकार सिथुत राशि का ९ 
अंश से १९ भंश पर्य्यन्त को अंघ-अंश कहते हैं कर्क ओर सिंह रासि के १८ब, 
२७वें ओर २८वें अंश को अंघ-अंश कहते हैं । बश्चिक राशिका 
पहला, १० बाँ, २७ वां ओर २८ बाँ अंशा, मकर राशि के २६ अंश से २९ मंछ- 
पर्य्यन्त ओर कुम्भ राशि के ट्वा, १०वां, १८वां एवं १९बां अंश को भध 
अंश कइते है। यह भी छिल्ला है किक्षीज चं. (उपयुक्त अंशों के अतिरिक्त) 
बृष राशि के २१बां, २रथां ओर २९वां अंश को अंध-अंश कहते हैं। पुनः कक 
राशि का १९वां ओर २० वां अंश, सिंह राशि का १०बां अंश से १६वां भंश 
पय्यन्स, कन्या का रवां अंश से २१वां अश पर्यन्त, घन का २० बाँ अंश 
से २३थां अंश पय्यन्त ओर मकर का (छा, ररा, एथा एषं पर्या अंश 
क्षीण थं. के लिये अंघांदा कहराता है। शीघ्र बोध के छिये इन्हीं सब बातों 
को चक्र द्वारा दिखलाया जाता है। 


खकु ५५ 


रवि ओर चन्द्रमा का अंध-मंश 


क्षेण थे, का अंध-अंश 


०८ > 
वृष ६,७,८,६,१० २१,२२,२६ 
मिथुन ९,९०,११,१२,१३,१४,१५ x 
कक १८, २५, २८, १६, २० 
सिह १८, २७, २८, १०,११,१२ १३,९४,१५.९६ 
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जब सूष्यं अथवा थं. जम्म के समध अंध-अंदा में, रहता है तो जातक के 
नेत्र रोग की सूचना होती है। दुशास-स्थान के भोग्यांश से आरम्भ करके चतुर्थ 
आज के मुक्तांश तक अर्थात्‌ दषाम छगन से आगे ओर शुकाददा, द्वादश, करन, 
दिसीव, तृतीय तथा चतुर्थ भाव के स्पष्ट पर्य्यस्त को चक्र-वासमार्थ अर्थात्‌ 
कुण्डडी का थाम मझ कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्थं भाव के मुक्तांश से 
आरम्भ करके पञ्चम, वष, सप्तम, नवस, ओर दरम माव के ओग्यांश प्य्यंन्त को 
दाहिना सक्रार्ध अर्थात्‌ कुण्डली का दाहिना अंग होता हे। (थक्क २ (क) 
पर ध्यान देने से दाहिना ओर बायां का रहस्य समझ में आ आयया) इन्डी दो 
विभागों में अंघाँश का सुय्यं अथवा चं. की स्थिति के अनुसार बाथे था दाहिने 
नेत्र के रोग का अनुमान करना होता है। ऊपर छिखा जासुका है कि सर्य 
दाहिने नेत्र का ओर चन्द्रमा बांये नेश्र का कारक है । यदि दोनों प्रकार से 
दाहिना हो तो दाहिने नेश्र में दोष बतलाना होगा । परन्तु दिन ओर रात्रि 
के जन्मानुसार यह बिपरीत होता है। <ंसे चक्राध भी दाहिना हो और 
अ'थांश में सूथ्य दाहिने नेत्र का कारक हो तथा जन्म, दिन के समय का हो 
तो दाहिने ही नेत्र में दोष कहना होगा । परन्तु यदि उपर छिखे हुए योग में 
रात्रिका जन्स हो तो बायें नेश्न में दोष कहना होगा । पुनः इसी प्रकार यदि 
बास चक्राध हो ओर वाम नेत्र का कारक चन्द्रमा अंधांश में हो तथा जन्म 
दिन के रूमय का हो तो बाँया ही नेश्र में दोष कहना होगा । पुनः इसी प्रकार 
यदि इसी योग में रात्रि का जन्म हो तो वास-नेश्र में दोष कहना होगा । 
अर्थात्‌ दिन और रात्रि के भेद से भी दाहिना ओर बांया में उलट फेर होता है । 
दास्त्रकारों नेतो केवळ निम्नलिखित सात योग छिख दिये हैं। परन्तु इन 
सातो योगों पर . पूणतया ध्यान देने से उपर छिखी हुई बातें झलक जाती हैं 
ओर यह बात समझ में आजाती है कि किस स्थान में क्या अनुमान करना होगा । 
शास्प्रकारों ने लिखा है कि (१) यदि जम्म, दिन के समय का हो और 
सव्यं अर्घाश में चतुर्थ भाव के युक्तांश से लेकर दशम-माव के ओोग्यांझ 
पस्यंन्त हो तथा पाप ग्रह से दृष्ट डो तो दाहिने नेत्र से जातक काना होता है । 
(२) चतुर्थ आव के झुक्तांद से लेकर दशम भावके भोग्यांश फ्य्मन्त यदि 
क्षीण चं. बादग्य चन्द्रमा (स्यं ओर चन्द्रमा जब एक अंश में आता है 
सब अम्द्रमा दग्य कहराता है) अंघ-अश गत हो तो बाया नेत्र नष्ट हो 
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आला है (३) बढि चतुर्भ साथ के ओग्यांस से दशम आय के झुरांश पय्थंव्य 
अर्थात्‌ ददायें से चतुर्थ आव तक अदि अंघांचच गत चन्द्रमा हो ओर दिन 
का जम्म होतो वाम नेत्र में केबल कोई दोष होता है (४) परन्तु यदि 
इसी योग में राजि का जन्म झो तो फक उश्टा होता दै अर्थात्‌ दाहिने नेन्न में 
रोग होता है (५) यदि सब्य अघाश गत होता दुभा चतुर्थ भाव के मुक्तांस 
से आरम्भ करके दशाम आव के ओग्यांश पब्थन्त हो तो दाहिना नेत नष्ट होत 
है (६) चतुर्थ भाव के भोग्यांश ओर दशम आव के झुक्तांश के अन्तर्णल 
( दशाम आव से चतुर्थ भाव) यदि अंधांश का स॒ब्य हो ओर दिन का जब्स 
हो तो दाहिने नेत्र में केवळ कोई दोष होता हैं (७) इसी प्रकार ऊपर जाले 
योग में यदि रात्रिका जन्म हो तो वाम नेत्र में रोग होताहै। इन सात 
योगों के अतिरिक ओर भी कई फुटकर योगों का उल्लेख मिछता है जिन- 
में सूय्य था चन्द्रमा का अंधांश में होना आवश्यक हे । जेसे यदि छठे 
स्थान में चन्द्रमा छुमग्रह इए वा युत न हो अथवा वष्ठेश झुक छगम में 
बेठा हो ओर कोई छुभग्रह कही होकर छट्ं, आठवें, अथवा द्वादश स्थान में 
बैठा हो तो नेत्र रोग होता है। पुनः वष्ठेश चं. यदि शनिसे इष होतो 
इलेष्मा विकार से, अंगछ से दृष्ट हो तो उष्ण अर्थांत गर्मी से और यदि 
छुक्र, बृहस्पति, वा बुध से दृष्ट हो ठो शोकादि विकार से भंध होता है । पुनः 
यदि सूय्यं ओर च॑ं. तीसरे भाव अथवा केन्त्र-स्थित दो तो अंघ-योग होता 
है। इसी प्रकार यदि थं, घन राशिगत अंधांश में हो ओर रात्रि का जन्म 
हो तो अंघ योम होवा है। परन्तु स्मरण रहे कि धन राशि में केवल क्षीण 
यं. कोही अंधांश होता है। यह मो छिखा हे कि यदिच. कक राशिगत 
हो ओर अंघांश में हो तो अंघ योग होता है देखो। कुं. ६० बाबू गंगा प्रसाद 
जी को । कर्क-राशि-गत चं. अंघ्रांक्ष में दे। देखो इसी घारा का नियम (४६) 


(ख) श्रन्य-योग । 


इस स्थान मे अन्य कई प्रकार के योगों का उश्केश किया जाता है 
जिन से नाना प्रकार के नेत्र रोगों का अनुमान किया आसकता है। इन 
योगों में सस्यं था चं. का झंधादा में होगा कोई आथश्यक गर्ही प्रतीत होता 
हे । स्मरण रहे कि र., चं., छु. के छा. मं. से पीड़ित रहने पर नेश विकार हुआ 
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करता है भोर इसी प्रकार द्वितोय, ह्वादश, बह, अहम, नवम ओर पंचम 
स्यांगों से नेत्र रोगों का अनुमान करना होता है । 


(१) यदि दिनका जन्म हो, सूर्यं घन से प्रथम अंश में हो ओर 
दानि से दृश्ट हो तो अंघ-योग होता है । (२) क्षीण चं. घन राशि-गत 
हो ओर शनि से दृष्ट हो पर बृ. अथवा छु. से दृष्ट न हो तो अंध योग होता है । 
(३) सुष्यं से दूसरे स्थान में चं. यदि क्र ग्रह के साथ हो तो अन्ध-योग 
होता है। (९) दशम स्थान में चं. पापहष्ट हो पर शुभ-हृष्ट न हो तो अन्वा 
होता है। (५) चं. छट्ठे अथवा बारइयें स्थान में नीथ रोशिगत हो 
ओर पापदृष्ट हो तो अन्ध-योग होता है। (६) मंगल र. से अस्त होकर 
छरन में बेटा हो तो अन्ध-योग होता है। (७) यदि चतुर्थ ओर पन्चम स्थान में 
पापग्रह हो तथा चं. छट्ठ , आठवें अथवा बारइवें स्थानमें हो तो जातक अन्धा 
होता है। यदि इस योग में चं. पर शुभप्रद की दृष्टि न हो तो जातक अवश्य 
ही अन्धा होता है। परन्तु यदि चतुर्थ एवं पञ्चम स्थान में शुभग्रह मो 
होतो जातक अन्धा नहों शोवाहै (८) यदि सूय्यं छग्नेश के साथ हो ओर 
द्वितोयेश, छरे, आठवें अथघा द्वादश स्थान में हो तो जातक जन्मान्ध होता है । 
(९) यदि छग्नेरा, द्वितीयेशा, पञ्जमेशा, सप्तमेश, एवं नवमेश, ये सबग्रइ छट्ट , 
आठवें, अथवा द्वादश में हों तो जातक जन्मान्ध होता है । (१०) यदि 
शुक्र छगन में हो ओर उसके साथ पञ्जमेश तथा अष्टमेश भो हो तो ऐसे 
आतक की आंखें किसी बड़े मनुष्य हारा खराब हो जाती हँ । (११) यदि 
र,, चं., मं. और शनि छह, आठवें बारइवें एवं दूसरे भाव में जिस किसी 
प्रकार से बेटे हों तो उनमें से बली ग्रइ के बात पित्तादि दोष के अनुसार 
जातक अन्धा हो जाता है। इसो प्रकार यदि ऊपर लिखे हुए ग्रइगज 
३, ५, ९, और ११ स्थान में देडे हों तो बलीग्रह के दोष से जातक अन्धा होता है 
(१२) यदि चं. छट, आठवें अथवा द्वादश भाव में हो ओर शनि तथा मंगछ 
साथ होकर कईी देटा हो तो जातक अस्था होता है। (१३) यदि चं., करन 
ते छट्टे स्थान में, सुर्यं अधम स्थाम में, शनि द्वादश स्थान में ओर मंगळ द्वितीय 
स्थान में हो तो जालक अवश्य ही अन्धा होता है । इसो प्रकार यदि झुक्रस्थित 
राशि को कान सान कर चल्द्वादि प्रदो को स्थिति बंसीही हो उसी उरर किकी 
गयो दै तो जातक अवश्य अन्ता होता रै। (१४) बदि राहु-प्रस्त सूर्य, छान 
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में हो, ओर करन से गर्दे अवया पांचयें स्थान में हगि तथा मडूक ये दोनों 
ग्रह पड़ते हों तो आतक अब्दा हो जाता रै। (१९) यदि द्वितीय एवं ह्वादश 
स्थान के ल्वासी, झुक्र ओर छग्नेश के साथ होकर छट, आठवें था दवादश स्थान 
में बेठे दों तो जातक नेत्रहीन हो जाता है। (१६) यदि थं, किसी पापम्रइ 
के साथ एवं शुक्र के साथ होकर घन भाव में बेहा हो तो जातक नेत्रहीन हो 
आता है। (१७) छग्न से पञ्चम राशि के आरुड़ स्थान में यदि राहु बेठा 
हो ओर राहु पर सूय्ये को दृष्टि, ( जेमिबीय दृष्टि के अनुसार ) पड़तो होतो 
मेश्रों का नाश होता है । (आरूढ़ स्थान किसे कहते है ९ देखो घारा-९७ ओर 
जेमिनीय इष्टि धारा २० )। (१८) यदि सूख्य ओर चं. तीसरे स्थान अथवा 
केन्द्र में हों ओर पुनः मंगल केन्द्र में हो अथवा पाप-राशि गत हो तथा उसपर 
पाप ग्रह की दृष्टि हो, एवं ६, ८, १२ स्थानों में झुम ग्रह हाँ और दशम स्थान 
में सूस्यं हो तो जातक अन्धा होता है। (१९) यदि शनि चोये आव में पाप- 
इष हो तो जातक अन्धा होता है। (२०) यदि चं. शत्र राशि में हो ओर उस 
पर शुभ प्रह की दृष्टि नहीं हो तो जातक का नेत्र नाश हा जाता है। (२१) यदि 
मंगछ द्वितीय स्थान का स्वामों हो, अहम स्थान में सूर्यं ओर चं. बेठे हों तथा 
शनि, षष्ठ अश्म अथवा द्वादश स्थान में हो तो जातक अन्धा होता ऐ। 
(२२) यदि शनि चं, ओर मं. छट्टू, आठवें अथवा द्वाइश स्थान में हो तो जातक 
नेश्र-बिहोन होता है। (२३) यदि छगन सिह राशि हो, उसमें सूय्य भोर 
चं. बेडे हों तथा उनपर शनि ओर मं. की इषि हो तो जातक जन्मान्ध होता है। 
परन्तु यदि शनि ओर म॑. दोनों से इश न हो केवर एक ही से इष्ट हो तो जातक 
अन्म के बाद अन्धा होता है। (२४) यदि झु., द्वितोयेश, द्वादशेश पर्व 
छग्नेश साथ होकर ६, ८ अथवा १२ स्थान में बेठे हों तो जातक अणुूधा 
होता रै। (२५) यदि र., शुक्र ओर छग्नेश साथ होकर ६, ८ वा १२ में हो 
थो जातक अन्धा होता है। (२६) यदि चं. ओर शुक्र किसो पोपग्रह के साथ 
होकर द्वितीय स्थान में होतो जातक नेत्रहीन होता है। (२७) द्वितोव- 
स्थान का स्थामी पाप म्रह के साथ हो, शनि ओर मदुछ का योग हो, तथा 
गुछिक डनके साथ हो; मथवा द्विताय स्थान में बहुत पाप-प्रहों का योग हो ओर 


वे पाप ग्रद्द शनि से दृष्ट हों तो इन दो थोगों में से किसो एक के रहने से आतक 
अन्धा होता है | देखो कु, ६७ द्वितीय स्थान में रा., सं. एवं गुछिक तीन पाप 
ग्रह बेडे हैं ओर द्वादश्वल्थ शनि की उनपर पूर्ण दशि है । यहीाँ और सी विजारने थोग 


पुर 


बात है कि द्वितीय ध्याव का स्वासो सुर्य, बुर (पाप) के साथ बंडा है। मंगड 
ओर श. का योग तो बही है, परन्तु तृतोय सम्बन्ध है । गुछिक महक के साथ हे । 
इन्दी सब कारणों से केवळ अत्म के कई मास बाद ही यह जातरु नेत्र विद्वोत 
हो गया । (२८) यदिद्वितीय-स्थाम के स्वामी का नवर्माश-पति पापप्रह के साथ हो, 
पापप्रह के क्षेत्र में हो, द्वितीय स्थान का स्वामी सव्यं वा मङ्गर से इष्ट हो अवदा 
शनि ओर गुलिक से इष्ट हो वो जातक अन्धा होता है। (२९) द्वितीयेश ओर 
छातनेश साथ होकर ६, ८, था १२ स्थान में हो तो जातक नेत्र उयोति-विहोन 
होता है। (लेखन झैको से प्रतोत होता है कि इस योग में जातक अन्ता नहीं 
होता है) देखो कं. ७६ रघुनम्दन बाबू की द्वितोयेश ओर (नेश अळग-अछग 
अश्म एवं छट्ठे स्थान में बेडा है । (३०)यदि सूर्यं ओर थं. साथ होकर कक राशि- 
गत अथवा सिंह राशि गत हाँ ओर उनपर मंगल तथा शनि की दृष्टि हो तो जातक 
नेश्र-ज्योति विहीन होता है। परन्तु यदि झुभग्रइ ओर पापग्रह को भी दृष्टि हो 
तो नेत्र ज्योति को कमी होती है ओर जातक के नेत्र से सवदा जल गिरता रहा 
है। देखो (१३) (२३) (३१) चन्दमा यदि मंगल के साथ होकर अष्टम स्यान 
में हो ओर दिन के समय का जन्म शो तो जातक काना होता है । (३२) यदि छप्न- 
स्थित चं. अथवा मंगळ को ड. अथवा शुक्र देखता दो तो जातक काना होता 
है। (३३) यदि सप्तम भाव में मझुझ हो ओर उसकी दृष्टि सिंह-राशि- 
गत थं, पर पडती हो, तथा नवमेश, मेष, सिंह, बृश्चिक अथवा मकर राशि गत 
हो तो जातक काना होता है। (३४) यदि सप्तम भाव में मङ्गल बेठा हो ओर 
उसको दृष्टि कक राशिस्थ सूय्य पर पड़तो हो तथा नवमेश मेष, सिंह, वृष्िक 
अथवा मकर राशि गत हो तो जातक काला होता है। (३५) यह लिखा जा 
शुका है कि साधारणतः सूय्ये दाहिने नेत्र ओर चं. जाये नेत्र का कारक है । यदि 
सृष्यं ओर चं. साथ होकर अथवा इनमें से कोई द्वादशा भाव में हो तो नेत्र के 
खिये अनिश्कर होता है । दोनों के साथ रहने से आतक अवश्य काना होता है । 
परन्तु एक के रइने से यदि ओर किसी प्रकार का नेत्र रोग-योग हो सो जातक 
कान हाता है। देखो कं ६२ शिववन्द प्र. की । सूर्य ओर थं. दोनों साथ हो 
कर द्वादश स्थान में बेदा है । यद्यपि यू. की पूर्ण दृष्टि हे परन्तु सुय्यं के नोच 
ओर प्रतिपद का जन्म होने से जातक के नेत्र में ऐसी बीमारी हुई कि उसका 
दादिना नेत्र खराब हो गया । देखो कु ३५ राय बहादूर सूय्य प्रसाद जो को । ये 
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औं एक आंख से अत्यन्त रागो हैं। (३६) यदि सिंह छरन हा ओर डसमें 
सूय्यं बेठा हा तथा शनि एवं सङ्गछ से इष्ट हा ता आवक दाहिने आंख का काना 
हाता है। (३७) यदि सूर्म ओर शनि छुम ग्रह से दृष्टि हो तथा नवम 
स्थान गत हा तो आतक वासनेत्र से कामा देता है। (३०) यदि सूप्यं और 
खं. में से कोई एक प्रह द्वादश में हा तथा दूसरा ग्रह, छट्ट में हे! ता ऐसा जातक 
(वाम नेत्र से) काना हाता हे इस विलक्षणता के साथ कि उसफो स्त्री भी कानो 
दाती है । यदि यही योग द्वितीय एवं अष्टम स्थान में हा वो दाहिने नेत्र से काणा 
हाता है। (३९) यदि छट्टू स्थान में पाप ग्रह हा ता वाम नेत्र को ज्योति भट 
होती है । इसी प्रकार अष्टम स्थान में पाप ग्रह हा ता दाहिने नेत्र में ज्योति को 
कमी हाती दे । देखे। कुं. ६१ बाबू अम्बिका प्र. की। अष्टम एवं छटट दाना 
में पाप प्रह हैं। इनको दनां आंखें घीरेघीर खराब हा रही है। देखा कूं, ५० 
राजा बहादुर अर्मावाँकी । इनके छट्ट अस्थान में सू. ओर श. (पिता-पुत्र) पाप 
ग्रह बेठे हैं, इस कारण इनके वाम नेत्र को ज्योति खराब हुई । (४०) थदि 
सूर्य श्न में हो अथवा सप्तम स्थान में हो ओर बह शमि से इष्ट था युक्त शोतो 
ऐसे जातक के दाहिने नेत्र की ज्योति कुछ ही समय बाद खराब हो जातो है। 
(४१) यदि सूय्यं सप्तम स्थान अथवा छप्ममें रा. ओर मं. के साथ बेडा 
हो तथा शनि से दृष्ट वा युक्त हो तो थाम नेत्र नष्ट होता हे। (४२) यवि छट्ट , 
आठवें एवं द्वादश भाव में पाप प्र$ हों ओर द्वादश में स्यं अथवा बं. हों 
सो षष्ठ-गत पापग्रइ, अपनो दक्षाअन्तरद्शा में जातक के बांपे नेत्र को खराब करता 
हे । इसी प्रकार अष्टसस्थ पापग्रह अपनो दशाआन्तरदशा में दाहिने नेत्र को नष्ट 
करता है। (४३) यदि सिंह कान में चं. बेठा हो ओर शनि एवं मंगळ से इष्ट 
हो तो जातक बये नेत्र से काना होता है । (४४) यदि वहं श मंगळ की राशि 
में हो ओर झ्ुभग्रह से दृष्ट न हो कर पाप दृष्ट हो तो आंख में फूछा होती है । देखो 
कुं, ६२ शिचचन्त्र जो की। पष्ठेदा सं. बृश्चिक राशिका, छगन में है ओर ञ्चुभग्रह से इश 
नहीं है परम्तु केतु को उस पर पूर्ण दृष्टि है; इस कारण इस बाळक के नेत्र में रोग 
होने के बाद फूछा हो गया है ओर ज्योति खराब हो गई है। (४५) यदि द्वितो- 
येझ झु. और यं. के साथ होकर कान में बेठा हो तो जातक को रतोंधो (मिसको 
रात को गही सूझता है) शोती है। परन्तु यदि द्वितोयेस उच्च हो अयवा द्विती- 
ये के साथ झु. के अतिरिक्त भोर कोई ग्रह हो तो रतोंजी बर्दी होती है । (9६) 
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यदि बकहीन सुय्थ, चक्रो ग्रह को राखि में हो, चब्छुमा मं, से आक्रान्त, ककं 
राशि में हो, अथवा धन रासि के अभ्तिम नथ्मांश में हो लो आतक झन्था होता 
है। इन योगों में यदि सूख्य को दृष्टि हो ता जालक को रतोंधी होतो है । बदि 
शमि की दृष्टि हो तो जातक दिवान्ध होता है अर्थात्‌ उसे दिनोन्धो होती है । 
देखो कुं. ७६ बाब रघुनन्दन प्र० जी की । डइस्पति बशी है ओर सूर्य, घन राशि 
डृइस्पति के धर में है। कक-राकिस्य चं. पर सं. की ओर सूथ्य पर दानि की 
पूणे इष्टि है; इस कारण इनको नेत्र ज्योति खराब है ओर एक नेत्र के भन्थे हैं । 
देखो कं. ७० बाबू गंगा प्र० जी को । ककं राशिस्थ चं. पर मंगल की ओर चं. 
पर दानि की पूर्ण दृष्टिहे। सं. कक के १८ बें अंश अर्थात्‌ अंधांश में है । (४७) 
यदि शुक्र ओर मंगल सप्तमस्थान में हों ओर उल पर पापप्रइ को दृष्टि हो तो 
जातक को रतोधी होती है। (४८) यदि चं. छर्न से द्वाइशल्थ हो तो वाम 
नेत्र में ओर सूर्य्य झादशल्थ हो तो दाहिने नेत्र में पीड़ा होती है। परन्तु छुम- 
ग्रह से दष्ट था युत रहने से पीड़ा नहीं होली । देखो क्‌. ७० गंगाप्रसाद जी की । 
चं. अधांद में होता हुआ ट्वादशस्थ है, शनि एवं मंगल से दृष्ट है ओर गुछिक के 
साथ है । इस कारण, इनकी आंखे एक दम खराब हो गई हैं। (४९) यदि मंगल 
हादशस्थान में हो तो वाम नेत्र में ओर झनि द्वादश स्थान में हों तो दाहिने नेत्र में पी हा 
होती है। देखो कूं. ४२ पण्डित रमावल्‍कभ सिश्रजो को। इनके बायें नेत्र में 
बहुत समय तक पीड़ा होती रही ओर अन्त में बाँचे नेत्र को किम्वित दबाने 
छगे थे। देखो के. २५ राय बहादुर स्यं प्रसाद जी की । इन्हें भी नेश्र-दोष 
है। (५०) यदि द्वितीय-स्थान में कोई पापग्रह हो ओर द्वितोबेश पर शुभप्रह 
की दृष्टि हो तो निमीलिताक्ष होता है अर्थात्‌ (चोंघा) आंखों को दबाता है । 
देखो क्‌. ७६ बाबू रघुनन्दन प्रसाद जो को। सय्ब द्वितीयस्थ है (झु. 
भी साथ है) ओर द्विवीयश खू. पर छु. को पूर्ण दृष्टि है (द्वितोय स्थान 
पर शनि की दृष्टि है |) बह एक आंख खब दबाते हैं। देखो कं. ७७ बाबू 
गोपाळ मारायण सिंह जी की सूर्य्यं द्वितोयस्थ है ओर द्वितोयेश छू. पर छु. 
को पूणे दृष्टिहे। इसी कारण यड एक आंख दबाते हैं। देखो नियम (४९) । 
(९१) यदि सिइ छान हो, उसमें सर्य या चें. बेठा हो ओर डसपर 
झुभग्रह एवं पापप्रइ दोनों को दृष्टि हो तो जातक चोधा अर्थांत आँखों को 
दबाने चाका होता है। (२२) द्वितीयेश का नर्वाशपति किसो पापप्रद के साथ 
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दो आर चतुर्थ स्थान में कोई दूसरा पाषत्रह शो आँखक को केश रोग होखा है । 
(५३) बदि द्वितोनेज्ष, सुब्ब, मंगळ ओर केतु के साग हो थर उनपर बाजि बर्थ 
गुछिर की दृष्टि हो तो ऐले आतक को पितत विकार, उच्यता, कमक रोग दा 
अव्य किसो प्रकार को शारीरिक व्यथा से अत्यन्त दुरे प्रकार का नेत्र रोग 
होता हे (५४) यदि द्वितोयेश ओर नेत्र कारक मरइ पापमह के साय हो 
अथवा पाप से दृष्ट होतो नेत्र ज्योति की कमी होती है । सिखा जा सुका है 
कि सूथ्य को विद्वानों ने नेत्र-कारक कड़ा है परस्तु बढुतो ने चं. को भी नेत्र- 
कारक बतकाया हे । देखो कं. ६१ अम्बिका प्र. जी की । द्वितीये झु.) क्षणि और 
र. के साथ है पर चं. पाप के साथ नहीं है। परन्तु अध्टमस्य संग से इष हे 
इस कारण इनके-नेत्र को ज्योति क्रमशः चढतो जाती है ओर आंख (वायां) 
एकदुस निकम्मी हो गई है। (५५) बदि र., झु. ओर कग्नेश अदृश्य चकर्थ 
(कग्नांस से शक्षमांस पय्यन्त ) में दो तो जालक को नेत्र ज्योति भर्छो गर्दी 
शोतो है। देखो कूं ३६ महात्माओ को । र., छु. ओर कानेक्ष बु. सब अरशय 
चक्राधे में हैं । देख्थे क॑ ४८ बाबू ओोकृम्ण सिइ जो की । कश्मेश बुच, मोर 
सूण्य एवं छु. अदृश्य चकाघं में दे। इस कारण बह विलय अश्मा के दूर के 
पदार्थ को नहीं देख सकते। देखो कं. ६१ अम्बिका बाबु को । बढ योग कागु 
है ओर इसके पूर्व का भी योग छागुहे । देखो कुं. ७६ रजुनम्दन जो की । इस 
कुण्डको में भी बढ योग छान्‌ है। देखो कं. ७७ वाकू मोपाछ नारायण जी की । 
योग लागु है। (५६) मं., ढ्‌., शु. अथवा बुध यदि चं. के खाय हो सो गर्मी 
के कारण, शोक से, काम विकार से अथवा इए्त्र से आतक को नेत्र रोग होता 
है। (५७) जन्स-समय में यदि कोई प्रह वको हो ओर बह अह जिल राकि का 
स्वामी दो, यदि उस राशि में छट्ट स्थान का स्वामी बेटा हो लो जातक नेत्ररोगी 
होता है। (५८) यदि शनि भोर मंगळ दोनों द्वितीय स्थान में हों तथा द्वितो- 
येश एबं मान्दि भो द्वितीय स्थान में हो तो नेत्र रोग होता है। (५९) यदि द्वितीय 
स्थान में कई पापग्रइ हाँ ओर उनपर शनिको इरि हो तो जातक नेत्र रोगी 
होता है। (६०) यदि सूथ्य ओर चं. दोनों भवम स्थान में बेडे हों तो आवक 
धनी होता है। परन्तु नेत्र-रोगी होता है। (६१) सुर्यं ओर च. बदि बकी 
ग्रह«राशि में हों, छु अयचा द्वादश आव में हो तो जातक बक्र-नेत्रो होत है। देखो 
कूं. ६२ शिवचन्द्र जो की। सूर्य्य ओर चं. ट्वादशस्थ हैं। बाकक ऐेचा साया 
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तो नहीं हैं परन्तु एक नेत्र खराब हो गया है। (६२) स्यं जिस राशि में 
हो उसके आगे बाले राशि में यदि मंगल बेठा हो तो आतक की दृष्टि काम्सि- 
होन होती है और यदि बुध हो तो आंख में कोई चिन्ह होता है । देखो कूं. ५०। 
स्यं के बाद बु. ( उश्च )है। चिन्ह तो नहीं पर रोग है। (६३) झुक कग्न 
अथवा अष्टम में हो ओर पाप हृष्ट हो तो आंखों से आसू चछता रहता है। (६४) 
यदि द्वितीये पापग्रह हो और ६,८ अथवा १२ में बेठा हो तो बिना किसी 
प्रत्यक्ष कारण के नेत्र में रोग होता है। (६५) यदि द्वितीयेश, सूर्य्यं और मंगल 
के साथ हो अथवा सूर्यं ओर मंगल से हष्ट हो तो नेत्र का कोण छाल होता है । 
(६६) यदि सूर्य्य, पाप-युक्त पञ्चम, नवम, अथवा ट्वाद्श में हो तो नेत्र विकार 
होता है। ऊपर वाले योग में यदि सूच्यं के साथ शनि हो तो जातक नेत्र रोगी 
होता है। (६७) यदि मेत्र कारक ( सवार्थ चिन्तामणि के अनुसार सूर्थ्य नेत्र 
कारक होता है और अन्य विद्वानों ने चं. को भो नेत्र कारक कहा है । ) ग्रह बळी 
हो, दितीयस्थान में शुम ग्रह बेठा हो, दितीयेश शुभग्रह के साथ हो अथवा लग्नेश 
नेत्र कारक के साथ हो, अथवा नेत्र कारक से दृष्ट हो तो जातक की आंखें अत्यन्त 
सुन्दर ओर बड़ी-बढ़ी होती हैं । देखो कूं. ३२ स्वामी विवेकानन्द जी की । 
नेत्र कारक प्रह, सुर्यं लगन में मूळत्रिकोण का है। ह्विसीय स्थान में कोई झुभ 
ग्रह नहीं है । परन्तु द्वितीय स्थान श. से इश है । हिलोयेश दानि, शुभ प्रइ च॑. 
से ओर रूग्नेश शनि, नेत्रकारक थं. से थुत हे इस कारण इनके बड़े बड़े और 
अत्यन्त छन्दर नेत्र थे । 


कणे-रोग । 


कदे ७ १ (१) यदि मान्दि के साथ मंगल तृतीय स्थान में बेठा 
हो तो जासक कर्ण रोगी होता है । (२) यदि तृतोय स्थान में कोई पाप प्रह बेटा 
हो ओर उसपर किसी पापप्रह की दृष्टि भी पड़तो हो तो जातक कर्ण रोगी होता 
है। (३) यदि तृतोयेश क्र षष्टांश का हो तो भी कर्ण रोग होता है। (४) 
यदि पापप्रइ तृतीय, पञ्चम, नचम ओर एकादश भावों में किसी प्रकार से पड़ते 
हों, तया उनपर झुमप्र३ को दृष्टि नम हो तो ग्रहाण अपने बक्कानुपार अवणझक्ति 
में म्युनता पेद करते हैं। (५) यदि ड्वितीयेश भोर सङ्गछ शग्नगत हों तो कर्ण, 
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पीड़ा होती है। (६) यदि शनि, मंगछ ओर ह्वितीयेश छ/म्म-रात हों अध्या 
द्वितीयेश ओर दष्ठेश छग्म-गत हों अथदा मंगछ ओर गुकिक द्वादशस्थ हों तो 
आतक के फान में सदा पीड़ा रहती है अथवा उसका कान कट जाता है। 
(७) यदि चन्द्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती हो पर करन पर सूर्य और छक की 
दृष्टि न हो तो जातक का काल काटा जाता हे । (८) यदि बष्ठ शा झुक हो ओर 
बह छरन-गत हो तथा उस पर चन्द्रमा एवं पापग्रह को दृष्टि हो सो आसक दाहिने 
कान से बधिर होता है। (९) यदि षष्ठेश ओर बुध थोथे स्थान में हों, उन पर 
शनि को चतुर्थ दृष्टि ( तीन पाद इष्टि) पड़ती हो अथवा षष्ठ श ओर बुघ छटठे 
स्थान में हों तथा उसपर शनि को दृष्टि पड़ती हो तो जातक बघिर होता है। 
(१०) यदि छठ स्थान का स्वामी बुध, ६, ८ अथवा १२ स्थान में हो और 
दानि से दृष्टि हो तो जातक बधिर होता है । (११) यदि षठ स्थान का स्वामी 
बुध हो ओर बुध एवं वष्ठास्थान, शनि की सप्तम दृष्टि से दृष्ट हो तो जातक बधिर 
होता हे। (१२) यदि मङ्ग के साथ पूर्ण चन्द्रमा छह स्थान में हों तो भी 
बघिर होता है । (१३) यदि बुध छह स्थान में, अथवा शुक्र दशम स्थान में हो 
ओर जातक का जन्म रात्रि के समय का हो तो ऐसा जातक बायें कान से बहुत 
ऊ'चा सनता है। (१४) क्षीण चं. के ल्म में रहने से जातक ऊ'था सुनता है । 
यदि यं., बु., ब्‌. ओर छु. साथ होकर किसी भाव में बड़े होतो जातक बधिर 
होता है । 


दन्त-रोग । 


छ-३ ७ ७ (१) यदि चं. अथवा राहु द्वादश ह्यान-गत हो अथथा 
किसी त्रिकोण में हो ओर सूर्य सप्तम अथवा अष्टम स्थान में हो तो जातक को 
दन्‍्त-रोग ओर नेत्र-रोग होते हैं। पुनः उसी प्रकार ऊपर के योग बाले ग्रह सब 
यदि नीच नथर्माश अथवा त्र नवमांश में हो सो भी दन्त-रोग होता है। (२) 
यद्वि पापप्रह, सप्तम भाव-गत हो भौर उसपर शुमग्रह की दृष्टि न हो तो आतक 
के दांत देखने में कुरूप होते हैं। (३) यदि द्वितीयेश, राहु के साथ बढ, अहम 
अथवा द्वादस भावनात हो ओर राहु जिस राशि में हो उस स्थान का स्थामी 
बितीयेश् के साथ हो तो डितीयेस को महादशा में तथा राडु जि स्थान में बेठा 
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दो अस स्थान के स्थरमी को दशा में अलक, दम्स-रोग से पीड़ित होता है। 
बुध की अम्तर-दशा में आतक की जिच्ठा में गो कुछ रोग होत दे। (४) बदि 
ट्वितीयेश, बेश के साथ हो, अथवा द्वितीयेश जिस स्थान में बेठा हो उस स्थान 
का स्वामी अपने नवमांशेश के साथ हो तो इन ग्रहों की दशा अन्तरदशा में 
आतङ के दांत डखाड़े जाते हें। (९) यदि मेव, शूष अयवा बृश्चिक कर्न हो 
भोर उसपर पापप्रह की दृष्टि हो तो जातक के दांत सन्दर नहीं होते । 


नासिको-रोग | 


झह ७ दे (१) यदि द्वादश स्थान में कोई एक पाप ग्रह, षठ स्थान 
में चन्ठ्रमा हो, अशम स्यान में शनि ओर स्थनेश, पापप्रह के नवमांश में हों तो 
जातक को पोनल-रोय होता हे । अर्थात्‌ उप्तकी प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है। (२) 
यदि मंगछ छान में हो ओर बह स्थान में झुक हो तो ऐसे जातक को नातिका 
किसी कारण से कट आती है । 


सूक-योग । 


कान थे ० है (१) यादि द्वितोयेदा ब्रहस्पति के साथ अम स्थान में 
बेटा हो तो जातक गंगा होता है। परन्तु इन दो ग्रद्दों में से यदि कोई उच्च 
अथवा स्वगृदी हो तो जातक गूंगा नहीं होता । (२) यदि द्वितीयेश केन्द्र अथवा 
त्रिकोन सं किसी शझुमग्रह के साथ हो तो जातक वारमी अर्थात्‌ व्याख्याता होता 
है। देखो कं. ७ आदि गुरु की । ड्वितोयेश र. दशम स्थान में शु. के साथ हे 
यह बड़े वाग्मो थे । देखो कं. २३ योग छागहे। (३) इसी प्रकार यदि द्विती- 
येश शुभग्रह हो पर केन्द्र अथवा त्रिकोण गत हो तो भी जातक वारमी होता ह। 
देशो कं. ६ वछमाचास्यं को। द्वितीयेश बू. त्रिकोण में है। देखो क्‌. ४१ 
इसन इमाम साहेब की । बड़े चतुरमाएो ओर वाग्मी थे। ऊपर वाळा योग भो 
काश्‌ है। सदाहरण क्‌ं. में योग छाग रै । जातक को वाचा शक्ति अहुत सराइ- 
भोय है ।(४) यदि बुछ चतुर्थ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो, सूर्य्य चोथे माथ में हो 
ओर उसपर चन्द्रमा को दृष्टि हो तो जातक का स्थर स्पष्ट नहीं होता है। (९) 
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झुक पक्ष का चन्द्रमा यदि मंगछ के साथ होकर कन में बेठा हो तो आतक का 
स्थर स्पष्ट नहीं होता है। (६) बदि जन्म समय में पापग्रह कक, दृद्धिक ओर 
सीन-राशि गत हो तथा चन्द्रमा पाप-दृष्ट हो तो आतक गंगा होता है। (७) 
यदि चम्हमा पर शुम ग्रह को दृष्टि हो सो जातक अधिक काक अर्थात्‌ ५ बर्ष के 
अनन्सर ओने में समर्थ होता है। (८) यदि जम्म समय में बुध, स्थ्य के साथ 
अस्त होता हुआ, कक, वृश्चिक था सीन राशि-गत होतयाचं. से इछ हो तो 
आतक की जिह्ला में दोष होता है। (९) यदि छट्ठ स्थान का स्वामी बुध, ४, 
८, था १२ में हो ओर पाप दृष्ट दो तो जातक गूंगा होता है। (१०) बदि 
चन्द्रमा ओर मंगछ छरन गत हो सथा जन्म शुक्लपक्ष का हो तो जातक गंगा 
होता है । (११) पष्ठेश बुध, छगन गत ओर पाप दृष्ट हो तो जातक गूंगा होला है । 
(१२) यदि बुध, मकर अथवा कुम्भराशि में हो तो जातक की बोछी अच्छी 
शोतो है । 
कण्ठ-रोग । 


कक ड्‌ ७ ज्‌ (१) यदि वृतीदेश, बुध के साथ हो तो जातक को गले 
(कंठ ) को बीमारी होती है। (२) यदि कोई मोचग्रह शट्‌-गृही होकर शय्यं से 
अस्त हो तो ऐसे जातक को विष प्रयोग से अर्थात्‌ विष भक्षण से कंठ की बीमारी 
होती हे अथवा रोग ग्रस्त होने के कारण जातक का बहुत धन व्यय होता है । 
(३) यदि कोई पापग्रह मान्दि के साथ होकर अथवा किसी दूसरे पापग्रह के साथ 
होकर तृतीय भावगत हो तो जातक को कठ-रोग होता है। (४) यदि बम्प्रमा 
चतुर्थं स्थान की नवर्मारा-राशि में इोकर चतुर्थ स्थाम ही में बेठां हो ओर उसके 
साथ कोई पापग्रह भी हो तो जातक को कंठ रोग होता! है। (९) यदि कर्नेश 
र. के साथ होकर ६, ८ था १२ स्थान में हो तो ताप-गण्ड-रोग होता है । 


बक्ष! स्थल-रोग। 
“डे ७ ६ (१) यदि सूख्य ओर सं. परस्पर एक दूसरे के गृ में 


(अथात्‌ कक में सूर्यं ओर सिंह में चन्रमा) बेडे हों तो छष-रोय होता रै। देखो 
कुणडळी ६२ वाय स्त्पाराम सिड को । इस कुन्डकी में सिंद में ब. ओर ककं 
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में सूच्यं है। इनको प्रथम, कुछ दिन तक उवर आता रहा । कुछ दिन बाद मुइ से 
दधिर आने कगा । वेथ ओर डाक्टरों ने पहछे तो काकाजार तत्पश्चात्‌ रक्तपित्त 
बतछाया पर भम्त में क्षय रोग पाया गया । छामग दोन मास में उनको शत्यु हो 
गई । (२) बदि सुय्य चन्द्रमा के नवमांश में ओर चं. सूय्य के नबमांस में हो तो भी क्ष्य- 
रोग होता है ।(३) यदि सूर्य्यं ओर चं. साय होकर दोनों ही ककं राशिगत अथवा 
दोनों ही सिंह राशि-गत हों तो आतक अत्यन्त कृशा शरीर ओर क्षय-रोगी होता है ! 
(2) इदि चन्द्रमा कर्क का हो ओर र. सिंह का हो तो जातक रक्त-पित्त रोग से पीड़ित 
रहता हे। देखो कुं, ५८ बाबू गुरुयोत सहाय की । इनक मुख से रुधिर बहुत 
कार तक भाता रहा। डाकूरों ने रक्तपित्त रोग निश्चित किया ओर इसी रोग 
से इथकी शत्यु हुईं । (५) यदि छू. वा चं. जल-राशि-गत होकर अष्टम-स्थान में 
हो ओर उसपर पापग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक को क्षय रोग होता है। 
डू. के अष्टम-गत होने से वेद्य ओर ढाक्र को रोग-निदान में अत्यन्त कठिनाई 
होतो है। देखो कूं. ७२ बॉबू गोपो कृष्णजी की। इस कुण्डली में श्र. ओर 
चं, पूर्ण-जल-राशि (घा-१०४) मकरगत होकर षष्ठ स्थान में बेठे हैं ओर द्वितीयस्थ 
गुछिक से दष्ट भी हें। लगभग दाइ वर्ष पर्य्यन्त यइ उवर ओर खांसो से पोड़ित 
रहे, कछकत्त के बड़े-बड़े ढाक्र छोग बढडूत समय तक रोग के निदान में असफल 
रहे, यहाँ तक कि क्षयरोग-विशेषज्ञ ढाक्र रोजस साइब ने स्पष्ट रूप से कहा था 
कि वह क्षय रोग से पोड़ित न थे। परन्तु शत्यु के तीन सप्ताह पूर्व उक्त ढाक्र 
महोदय ने स्पष्ट शाग्यों में अपने निदान को भूछ स्वीकार की ओर कहा कि सच- 
सुच रोगी क्षय रोग से पीड़ित था । देखो कं, ४२ रताबल्लम मिश्रजी को । बृह- 
स्पलि ज राशि गत दोकर अष्टम स्थान में हे। गुछिक मकर राशि में है इस 
कारण गुलिक से बु. दृष्टहे । यइ पूर्व में बहुमूत्र से पोड़ित थे, परन्तु अन्त में क्षय 
रोग स इत्यु हुई । इनके भी रोम निदान सें कठिनाई थी । देखो नियम (१९) । 
देखो कुं , ८३ एक महिला की । इस कुण्डछी में बृहस्पति जळ राशि गत अष्टम 
स्थान में है। उसपर शनि ओर मंगल की पूर्ण इष्टि है । यह जातिका कई वर्षा 
से रोग-ग्रस्स है। इनके भी रोग निदान में बहुत समय तक मतान्तर रहा। 
अनेकानेक दशा ओर ढाकरों के इछाज में रहो । आज कछ इसके परिवार बाले इस 
जातिका को शारीरिक ओचधि ओर पारछोकिक उत्तम गति के छिंये इसे काशी 
बास करा रहे हैं। अब समो डाको ने इन्हें दायी हाना निश्चय कर खिया है । 
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( इस लेख के पश्चात्‌ इस जातिका को शत्यु ठीक अनुमानित समय पर काशी 
में हुई ) (६) यदि थं., शनि ओर मंगरू के बोच में हा अर्थात्‌ चन्द्रमा को एक 
ओर मंगछ ओर दूसरी ओर शनि हा ओर सूख्य मकर राशि गत हा ता जातक 
कास-श्वास, क्षय, प्लीहा, गुल्म, ( विद्धि) फेड़ों से पीडित हाता है । किसी 
का मत है कि इस याग से चं. का छरन में रहना आवश्यक है। (७) यदि च. 
चतुर्थ स्थान में, शा. ओर मगल से घिरा हा तथा सूय्यं, मकर राशि गत हा ते 
जातक क्षय-राग से पीड़ित हासाहे। (८) यदि चन्द्रमा छट्ठे स्थान में शनि 
ओर मंगछ से घिरा है तथा सूय्ये, मकर राशि गत हा ता जातक फेफड़े की सूजन 
(ब्रोंकाइटीज ) से पीड़ित हाता है। (९) यदि चन्द्रमा अम स्थान में शनि 
ओर मंगछ से घिरा हा तथा सूर्य्यं मकर राशि गत हा ता जातक को गण्ड-माछा 
राग अथवा एक विशेष प्रकार का क्षयरोग हाता है। इसमें क्षय राग के कीड़े 
गले के किसो ग्रन्थि में आ बेठते हैं ओर ब्रण का रूप धारण कर लेता है । (अंग्रेजी 
में इसको “स्क्रोफुला” कद्दते हें) (१०) यदि चं. सय्यं के साथ हाकर मकर 
राशि में बेठा हा ओर शनि तथा मंगळ से घिरा हा ता जातक दमा से पीड़ित 
होता है। (११) यदि चं. दो पापप्रहों से घिरा हो ओर शनि सप्तम स्थान में 
होतो जातक दमा, क्षय, गुल्म अथवा प्लीहा से पीड़ित होता है। देखो 
खे ५८ गुरुज्याति बाबू की । इस कुण्डली में घन्त्रमा राहु से कराभग ३२ करा 
के आगे बढ़ा हुआ है ओर चन्द्रमा की आगामी राशि में सूयय है । इस कारण 
चन्द्रमा को राहु एवं सूर्य्यं से घिरा रइना कहा जायगा । शनि सप्तमल्‍्य है। इस _ 
योग के छागु रहने के कारण उक्त बाबू साइब पर, झत्यु के समय इन सभी रोगों 
ने आक्रमण किया था। देखो कु. ८५ शिवशङ्कर बाबू की। चन्द्रमा दो पाप 
ग्रहों से घिरा हुआ है। शनि सप्तमलल्‍थ तो नहीं है। परन्तु सप्तम स्थान पर 
शनि की पूर्ण दृष्टिहे। यह युवक बहुत समय तक ढाक्र टी. एन. बेनजी के 
इछाज में रहा । निदान में कभी क्षय ओर कभी दमा को अत्यन्त गड़बड़ी रही 
ओर अभी तक रोगी ही है। देखो कुं ४७ राजेन्द्र बाबू की । चन्द्रमा की एक ओर 
दानि है ओर दूसरी ओर, एक राशि के पूर्व केतु हे (ऐसी स्थिति में घिरा रहना 
कहा जा सकता है कि नहीं? इसका प्रमाण लेखक को नहीं माठ्म है । परन्तु 
अनुमान से घिरा रहना कहा जा सकता है ) ओर रानि सप्तमल्‍्थ है। उक्त बाबू 
साहेब को समय-समय पर दमा अत्यन्त ही क्फेशिस कर देता है। यद्यपि आप 


७२२ 


मे इसका इलाज केवर भारतवर्च में ही नहीं बल्कि विदेश में भी करवाया परन्तु 
अब तक रोग-विसुक्त न हुए। अनुमान किया जा सकता है कि बदि केतु, मेष 
में होता तो रोग अत्यस्त ही क्लेशाकर एवं स्थायो होता परन्तु केतु के मीन 
में रहने के कारण उक्त बायूसाइब सदा क्लेशित नहीं रहते हैं। कमी 
कभी अच्छे भी रहते हैं। १९३३ के मध्य में रोग बहुत ही उप्र रूप धारण 
किये हुए था। (१२) राहु अथवा केतु अष्टम स्थान में गुलिक केन्द्र में ओर 
छरनेश अष्म गत हो तो क्षय रोग होता है । (१३) यदि मंगल ओर शनि 
छठ स्थान में हों तथा उस पर सय्य एवं रा. की दृष्टि होतो जातक को 
क्षय या दमा रोग होता है। (१४) यदि शनि ओर बृहस्पति सप्तमस्थ अथवा 
अष्टमस्थ हों तथा उपके साथ सूर्य्यं भो हो तो क्षय रोग होता है। (१९) बदि 
बुध ओर मंगल दोनो छठ स्थान में हों ओर उन पर शुक्र तथा घं. की दृष्टि हो 
तो क्षय रोग होता हे। इस योग में शुक्र को पूर्ण इछि असम्भव है केवळ पाद्‌ 
दृष्टि हो सम्भव हे । (१६) यदि शनि छठ स्थान में गुलिक के साथ हो; स्य्यं, 
मंगल ओर राहु से दृष्ट हो, परन्तु शुभग्रह से दृष्ट अथवा युक्त न हो तो जातक 
कास-इवास, क्षय अथवा कफादि रोग से पीडित होता है। (१७) यदि 
मंगळ ओर रा. दोनो चतुर्थ वा पञ्चम स्थान में हों तो क्षय रोग होता है। 
(१८) यदि मंगल ओर बुध छह स्थान में हों, सूर्यं ओर चं. से दष्ट हों तया 
मंगल ओर बुव शुभ नवमांश में न हों तो क्षय रोग होता हे। (१९) यदि 
केतु चष्ठेश के साथ हो अथवा वष्ठेशा पर दृष्टि डालता हो, इसी प्रकार यदि 
केतु सप्तमेश के साथ हो अथवा सप्तमेश पर दृष्टि डालता होतो क्षय रोग होता है । 
देखो कुं. ८३ एक महिला की । षष्ठेश शनि पर केतु की पूर्ण दृष्टि है। पुनः 
सप्तमेश शनि छट स्थान में हे, जो केतु से हृष्ट है। अर्थात्‌ इस कुण्डली में 
शनि छठ एवं सातबें स्थानों का स्वामी हे ओर केतु से दृष्ट दे। इन योगों 
के अतिरिक्त नियम ५ भी लागू है। अर्थात्‌ तीन प्रकार से क्षयी रोगी होना 
इठ़ होता हे । लिखा जाचुका है कि इन की सत्युक्षय रोग से हुर। देखो 
क्‌. ४२ पण्डित रामवल्छभ मिश्र जी की । वष्टेश शुक्र पर केतु को पूर्ण दृष्टि 
है । देखो नियम (५) । देखो कं. ४५ पण्डित रामावतार शर्म्मा । बष्ठेश शुक्र पर 
ओर सप्तमेश मंगछ पर केतु को पूर्ण दृष्टि है। अर्थात्‌ दो प्रकार से क्षय रोग 
का होना सिद्ध होता है। देखो कं. ६५ बाबू यमुना प्रसाद जो की। इस 
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कुण्डको में ठेखक के जानते कोई योग सित्रथ नियम २३ के पर्ण रुप से 
कागु नहीं हे । इस योग के अनुसार वष्ठेश बु. दशमस्थ ओर केतु ससमल्थ है । 

इस कारण केवळ द्विपाद दृष्टि है। पुनः सप्तमेश मंगळ नीचगत दम स्थान में है 
और केतु की उस पर द्विपाद दृष्टि है । इ. यथपि उच्च है परम्तु उसके साथ अस्वन्त 
डप्ण ग्रह नवस्थ संछग बेठोहुआ हे ढू., ओर मंगळ शनि से दष्ट हे । कपमा 
किय। जा सकता है कि इन्दी सब कारणों से जातक बहुत समय तक अनेक 
प्रकार के रोगों से पीड़ित रहते हुए अन्त में क्षय रोग से मर गये । राजा बहादुर 
अमावां गरेश क यह प्रधान मेनेजर थे। उक्त राजा बहादुर ने अपनी स्वाआ- 
बिक उदारता ओर शीछ का परिचय देते हुए इन की इछाज में बड़ी सहानु- 
भूति दिखछायी थी भोर जातक ने स्वयं भी माना प्रकार से अनेक स्थानों 
में अपना इळाज करवाया । बृ. के उच्च होने के कोरण कई एक अबस्थाओं में 
रोग विसुक्त के छक्षण भी प्रतोत हुए । परन्तु रोग का अम्तिम परिणाम 
(अर्थात्‌ एत्यु) बृहस्पति की महादशा ओर राहु की अल्तरद्शा में हुआ । 
बाबू यमुना प्रसाद जी की प्रथम स्त्री की एत्यु क्षय रोग से हुई थी। इनकी 
कुण्डछी का सप्तम स्थान इनका जाया-स्थान हुआ । उससे सप्तमेश झुक्रपर 
केतु की पूर्ण दृष्टि है। अतएव इनको स्त्रो की गत्यु क्षय रोग से हुई। देखो 
कं. ७२ स्वर्गीय गोपीबाब की । इसमें बष्ठेश रंगछ, छट्ठ स्थाम में केतु 
से इष्टै । इस योगसे भी उनके क्षय रोग होने को सथमा मिळती हे । देखो 
कुं. ८१ सुरेश्वर बाबू की स्त्री की। सप्तमेश बुध पर केतु की पूर्ण हृषि रहने 
के कारण उक्त महिछा क्षयरोग से पीड़ित होकर संसार से चछ बसी । देखो 
क. ८२ राधेश्याम जी की । इनको एक स्त्री क्ष्य-रोग से मरी । 
जाया स्थान इस कं. में तुरा होता है। उस को छरन मानने से छट्टे स्थान 
रा स्वामी बृहस्पति केतु से द्है। (२०) यदि छटा अथवा आठवां स्थान 
जर राशिका हो आर क्षीण चं. किसी पापग्रह के साथ उस छट अथबा आठवें 
स्थान में बेठा हो तो क्षय रोग होता है। (२१) यदि छग्न में सूर्य्यं हो ओर 
उस पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक दमा, क्षय, प्कीडा, गुल्म अथवा गुदा 
स्थान के किसी रोग से पीड़ित होता हे (२२) यदि छगनेश के साथ थं. 
ऊहे स्थान में हो तो जातक क्षय अथवा सोथ (शरीर का सोत) रोग से पीडित 
होता है। (२३) यदि छरनेश ञ्जुक्र के साथ ६, ८, १२ में भाव दें हो तो क्षय रोग 
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होता हे । देखो कुं. ६५ बाब यमुना प्रसाद जो को । कग्नेश स्वयं छुक है । 
थह छह स्‍थान में बैठा दै ओर पापग्रह से घिरा हुआ है। (२४) यदि शनि 
अथवा हू. पच्ठेश शोकर चतुर्थ स्थान में बेठा हो ओर पापग्रह से शृष्ट हो तो 
जातक को इदयकम्प (घड़के का) रोग होता है। (२५) यदि वच्ठेक सूर्य, पाप 
प्रह के साथ चतुर्थ स्थाम में हो तो जातक हृदय रोगो होता है। (२६) यदि 
मंगर, शनि और बृहस्पति चतुर्थ स्थान में हों तो जातक को हृदय रोग तथा 
बण होता है। (२७) यदि रा. चतुर्थ स्थान में हो, छग्नेशा निबंध हो और 
छग्नेश पर पापग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक हृदय-दूर रोग से पीड़ित होता है । 
(२८) यदि पञ्चमे और सप्तमेद्दा छट्ट स्थान में हों तथा पञ्चम अथवा सप्तम 
स्थान में पापग्रह बेठा हो तो जातक उद्र पीड़ा एवं हृदय रोग से पीड़ित होता 
हे । (२९) यदि तृतीयेश, रा. अथवा केतु के साथ हो तो आतक को हृदय 
राग के कारण मूच्छां हाती है । देखो कुं, ३३ भूतपूर्व महाराजा मैसूर की। 
उनकी मत्यु हृदय रोग से ही हुई थो । (३०) यदि पञ्चम ओर चतुर्थ स्थान 
में पापग्रह हो तथा पञ्चम स्थान पाप वष्ठांहा में हो एवं झुम ग्रह से हृष्ट अथवा 
युक्त नहो ता जातक हृदय रोगी होता है । (३१) यदि पञ्चमेश पर ओर पञ्चम स्थान 
पर भी पापप्रह की दृष्टि पड़ती हे! तथा पञ्चस स्थान दे पापप्रहों से घिरा हो ता 
हृद्य रोगः हाता है। (३२) यदि पञ्जमेश द्वादश स्थान में हो अथवा पश्चमेश 
ट्वादशेश के साथ ६, ८ वा १२ स्थान में हो तो हृदय राग होवा है ।(३३) पञ्चमेश 
का नवर्माशपति, किसी पापग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो तो जातक को हृदय 
रोग हाता है ओर वह कठोर-चित्त हेता है । देखो कुं. ६४ हरिवंश 
बाब को । पन्चमेश बु., वृश्चिक अर्थात्‌ मंगल के नवमांश में है और 
शानि के साथ है। यह लगभग डेद़ वर्ष तक हृदय राग से पीड़ित रहे और 
अम्स में उसी राग से इनकी एत्यु दुई। चियारने को बात है कि ये कठोर 
चिस न थे परन्तु पहले दर्ज के जिद्दी थे । 


उद्र-रोग । 


घ“३ ° (१) यदि अष्टमेश बछरहित हो, छग्न पर पापग्रह की 
इरि हो ओर अष्टम स्थान में पापपइ बेडा हो अथवा उस पर पापयह की दहि 
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पढ़ती हो तो आतक को ऐसा रोग दोता है कि जिससे थह मोजन करने में अस- 
समर्थ हो जाता दै! देखो कूं. ७३ बाबू कृष्ण चकदेय जी की । छगन पर मंगक की 
और अह्र स्थान पर शनि की दृष्टि दै। अश्मेश मोडा मोटी इर रहित प्रतीत 
होता है। यह मन्दाग्नि रोग से पीड़ित रहने के कारण कुछ काल पर्यन्त तोछ 
कर स्वल्प भोजन किया करते थे । (२) यदि सूय्यं, चं. ओर मंगल सभी छट्टे 
स्थान में हो तो आतक बायु गोळा एवं ज्वर सहित फोड़ा फुम्सी आदि से पीड़ित 
होता है। (३) यदि (१) क्षीण च॑. पापग्रह के साथ होकर छरन में बंडा हो ओर 
लग्म, सकर अथवा कुम्भ राशिगत हो, अथवा (२) क्षीण थे. पापग्रह के साथ 
होकर छट्ठे वा आठवें स्थान में बेठा हो तो जातक प्छीहा अयथा वायु अनित 
रोग से पीड़ित होता है । (४) यदि मंगल छगन में हो ओर षष्ठश मिबळ हो तो 
जातक गुल्म रोग, वायु-गोला, अजीणे, तथां मन्दाग्नि रोग से पीड़ित होता है । 
देखो कूं. ७३ बाब्‌ कृष्णबलदेव जी की। मंगल से लग्न दृष्ट ओर षष्ठेश नीच का 
दुर्बळ है। ये मन्दारिन से पीड़ित हैं। ब्रहस्पति जुम है अतः रोग में प्रबळता 
नहीं है। (५) यदि राहु अथवा अन्य कोई पापग्रह छगन में बेठा हो ओर शनि 
अष्टम स्थान में बेठा शो तो जातक उद्र-रोग से पीड़ित होता दै । देखो कूं. ६५ 
यमुना बाबू को । छान में राहु बेठा है ओर शालि अष्टमस्य है। अतपच बहुत 
समय तक ये उद्र रोग से पीड़ित रह कर अन्स में अम्य रोगों के प्रास बन गये । 
(६) यदि चन्द्रमा पापग्रह के साथ छटूठे स्थान में हो और उस पर किसी पापग्रह 
की इष्टि हो तो जातक वातरोग अर्थात्‌ वायु जनित रोग से पीड़ित होता है । 
(७) यदि मंगल किसी पापग्रह के साथ सप्तम स्थान में हो ओर मंगक पर किसी 
पापग्रह की इष्टि भी पढ्ती हो तो जातक रुधिर एवं पिश-प्रकोप से पीड़ित होता 
है। यदि बुध सप्तम स्थान में हो ओर पूर्ववाळे नियम की समी बाते पायी 
जाती हों, तो वात-कफ जनित रोग से जातक पीड़ित होता है। इसी प्रकार 
उपयु क अवस्था में यदि शुक्र सपमल्थ हो तो जातक अतिसार, पेचि आदि 
रोगों से पीड़ित होता है। यदि शनि उसी अवस्था में सक्षमस्थ हो तो गुलम 
रोग से पीड़ित शोता है। (८) यदि बृहस्पति ओर द्वितीयेश निर्षछ होकर द्वितीय 
स्थान में हो तो जातक वायु अमित रोगों से पीड़ित होता है। (९) बदि शनि 
सघमस्थ हो भोर बृ. छग्नस्थ हो तो जातक वायु अनित रोग से सबंदा पीड़ित 
रहता दै । (२०) यदि यं. पाप मधर्माझ गत होकर छट्ठे स्थान में दो, और 
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डस पर पापप्रह को इषि दो तो जातक वायु चिकार से पीड़ित होता है। (११) 
यदि सूर्य्य छट्ढे स्थान में हो, उस पर पापग्रह की दृष्टि हो ओर बच्डेश किसी पापग्रइ 
के साथ हो तो जातक पिश-प्रकोप से पी डित रहता है । (१२) यदि करनेझ भील ओर 
शत्र गुदी, मंगछ चतुर्थ स्थान में हो तथा शनि पापदष्ट दो तो जातक बायु गोका रोग 
से पीड़ित होता है । (१३) यदि द्वादशेश् वह गत ओर वच्टेश द्वादस गत 
शो, अर्थात्‌ बच्छेश ओर द्वाइशेश अन्योन्य मावगत हो तो जातक उदर-पोड़ा एचं 
मन्दाग्नि से पीड़ित शोता दे। (१४) यदि सूर्य्यं अथवा चन्द्रमा छट्ठे स्थान के 
नर्बाश का स्वामी हो तो जातक अपच ओर मन्दाग्नि रोग से पीड़ित होता है । 
(१९) यदि बृहस्पति ओर चं. छट्ठे स्थान में हों तो इन ग्रहों की दशाअन्सरदशा 
में जातक को उदर-व्यथा एवं अन्य उद्र-रोग होते हैं। (१६) यदि चं. वष्ठेश 
होकर केवळ पापदृष्ट हो तो जातक प्लीहा रोग से पीड़ित होता दे। (१७) यदि 
थं. सप्तमेश अथवा छग्नेश होकर पापहष्ट हो तो प्छीहा रोग होता है। (१८) 
यदि छगन का नवमांश पति ओर छट्ठे स्थान का नवमांश पति अर्थात्‌ दोनों ही 
मार्यो के नवमांश पति चं. हो तो जातक चन्द्रमा, छग्नेश एवं वच्ठेश की दशाअ- 
न्शरद्शा में अजीर्ण तथा मन्दाग्नि रोग से पीड़ित होता है। (१९) बदि शनि 
कर्के राशिगत ओर खं. मकर राशिगत हो तो जातक अरोद्र रोग से पीड़ित होता 
ह। (२०) यदि शनि मंगल के साथ छटठे स्थान में हो ओर सूम्य तथा रा. की 
उनपर दृष्टि पड़ती हो एवं छग्नेश नि्बळ हो तो जातक दीघं रोगी होता है । 
(२१) यदि श, अथवा ब्रृदल्पति षष्ठेश होकर चतुर्थ स्थान में हो तो कृष्ण-पि 
रोग से पीड़ित होता है । 


. जननेन्द्रिय एवं गुदा रोग । 


छ ०८ (१) यदि बच्टेश, धुय ओर रा. के साथ होकर कर्मगत 
हो तो जातक स्वयं अपनी जगनेन्द्रिय को काट डाख्ता है। (२) यदि बच्ठेश 
मंगळ के साथ हो और छुमप्रह को दृष्टि उसपर न हो तो अननेम्क्रिय रोग होता 
है। (३) यदि चं. कक, शुखिक अथवा कुम्म के नवांश में झनि के साथ 
हो तो आतक अननेन्क्रिय रोग, भगन्दर, बवासीर आदि रोग से पोड़ित होता है, 
(४) बदि चं. पापग्रह और अष्टमे के साय हो तथा अष्टमेश पर राहु की इष्टि 
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पड़ती हो तो आतक को गुदा रोग होता है। (५) यदि अहम स्थान में तीन 
अथया चार पाप प्रह हों तो आतक गुदा रोग से पीड़ित होता है। परन्तु डसमें 
बदि एक भी झुभप्रह हो तो ऐसा रोग नहीं होता । (६) यदि चं. बृश्चिक अथवा 
ककं राशि में हो था कक अथवा वश्चिक के नवमांश में हो ओर बह पापप्रह के 
साथ हो बा दृष्ट हो तो गुझ + रोग होता है। फिसी का मत है कि शनि से युक्त 
था दष्ट रहने से यह थोग काग होता है। देखो क. ७६ रघुनम्दम बाबू की । 
सल्तमा कक राशि गत है। मंगछ ओर शनि दोनों से रृष्ट दे । अतः अंत 
डतरमे की बीमारी से अस्वम्त पीड़ित रहते हैं (७) यदि चन्द्रमा जळ राशि गत 
हो ओर यम्त-स्थित राशि का स्वामी छठ स्थान में हो तथा उस पर अछराशि 
गत ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को सूत्र-हुच्छू रोगा होता है । झुणत के 
मतानुसार शर्करा अर्थात्‌ मधुप्रमेह सूत्रकृरु्छ का ही भेद है । (८) यदि चन्द्रमा 
अर राशि गत हो, चन्द्र स्थित राशि का स्वामी छठ माध में हो भोर यदि जक राशि 
गत बुध की दृष्टि उस पर पड़ती हो तो अुन्नकुच्छ रोग होता है। (९) यदि 
चतुर्थ स्थान एवं सप्तम स्थान का स्वामी छह , आठवें अथवा बारहवयें स्थान 
में हो, अथवा चतुर्थ ओर सप्तम के स्वामी दात्र राशि गत होकर पाप इष्ट हों तो 
मूजस्थकी-अनित रोग होते हैं 1 (१०) यदि तृतीयेश, बुध ओर महु्ऊ के साथ 


#* गुझरोग से प्रमेह, बथासीर, मुत्रस्थको के रोग ओर भांत रोग इस्यादि 
इत्यदि प्रकार के रोगों का खोज होता है । 


† सूत्रस्थठी जनित रोग बारह प्रकार के होते हैं। (१) वात- हंडछी ,-इसमें 
बायु कुपित होकर बस्तीदेश में कुण्डली के आकार में टिक जात है । जिससे 
पेशाब बंद हो जाता है। (२) वातष्टीळा,-इसमें वायु, मूत्र द्वारा था वस्तिदेझ 
में गोठ अथवा गोले के आकार में होकर पेशाब रोकता है (३) वात-बस्ति, 
ओ सूत्र के वेग के साथ ही वस्ति को वायु, बस्तिका मुख रोक देती है 
(४) सूत्रा सीत-इसमें बारबार पेशाब छगता ओर थोड़ा थोड़ा होता है । (५) मूत्र 
अठर, इसमें मूत्र का प्रवाह रुकने से अधोवायु कुपित होकर नाभि के नीचे पीड़ा 
उत्पन्न करती है। (६) मुत्नोस्संग, इसमें उतरा हुआ पेशाब बायु की अधिकता 
से मूत्रनाछ या चस्ति में एक बार हो रुक जाता है ओर फिर बड़े वेग के साथ 
कमी कभी रक्त किये हुप निककता है । (७) मृत्रक्षय, इसमें खुशकी के कारण थाबु- 
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छन में बेठा हा ता मूत्र कच्छू राग हाता हे । (११) यदि बष्ठेश अथवा 
सप्तमेश, द्वादशेश के साथ हा ओर शनि से दष्ट हो तो सूत्र कृच्छू एवं प्रमेहादि 
राग होता है । देखो कुं. ७१ वाल्मीकि बादू को। बष्ठेश सनि द्वाइश्षेश सृस्यकेसाथ 
होकर द्वादश स्थान में बेठा है । शनिकी इष्टि हो नहीं सरसी, झनि स्वयं बष्ठेश है । 
अतः प्रतीत होता है कि यह कुछ दिनों तक मधु-प्रमेह राग से पोड़ित रहने के 
कारण इनके पेर में बण हुआ इस के चीर फाड़ होने के बाद इन को शत्यु हो 
गई । शनि ओर सूय्यं द्वादशस्थ हैं। द्वादश स्थान से पर का अरग सूचित होता 
है। देखो कु. १९ अङ्किम बाब को। सप्तमेश चं. ओर द्वादशेश ड. साथ ही 
अश्म स्थान में बेठे हैं ओर उन पर शन की पूर्ण दृष्टि है। अतः यह मधु 
प्रमेई राग से पीड़ित थे। देखो धा. २१५ (८) देखो कं. ६५ य्सुना बाबू 
को | इस कु. में बष्ठेश बर. ओर सप्तमेश मंगळ दोनों डी दशम स्थान में 
बेटे हैं। दादशेश बुध के साथ बू. ओर मं. नहीं हैं। परन्तु ह्वादशेश बुघ के 
बु. ओर मंगल से अन्यान्य दृष्टि सम्बन्ध है तथा बृ. एषं मंगल पर हानि 
को पूर्ण दृष्टि हे । इस कारण ये प्रमे राग से पोड़ित हुए देखो 
कूं, २२ श्रीपं. शिव कुमार शास्त्री जी की | षष्ठ श सू्य्यं द्वादशेश शनि के 
हकर दादश स्थान में बेठा है। इस कारण प्रमेह राग से पीड़ित हनो बाध 
होता है। आ रामयत्न ओझा जी ने 'फलित-विकास” पुस्तक के १३१ ध 
में शास्त्री ओ की कुण्डलीदेते हुए केवळ इतनो ही रिसा है कि 'अन्त' में 


पित्त के योग से दाइ होता है ओर मूत्र सूख सा जाता है। (८) मूत्रम्रंथि, इसमें 
चस्ति-सुख के भीतर पथरी की गांठ सी हो जाती हे जिससे पेझाब करने में 
बहुत कष्ट होता है। (९) मूत्र, ञुक्र-इसमें मूत्र के साथ अथवा आगे पोछे ञुक् 
भी निकलता ह । (१०) उष्णवात-इसमें व्योयाम या अधिक परिअस करने, गरमी 
या धूए सहने से पित्त कुपित्त होकर वस्ति देश में वायु से आवत हो जाता है । 
इसमें दाइ होता हे ओर मूत्र इळूदी को तरह पीला तथा कभी कमी रक्त मिल्ला 
भाता है इसे `' कड़क” कहते हैं (११) पित्तज सूत्रोकसाद्‌, इसमें पेशाब कुछ जरून 
के साथ गाढा गाढ़ा होकर निकळता है ओर सूखने पर गोरोचन के थू की 
तरह हो जाता है । (१२) कफज मूत्रोकसाद, इसमें सफेद ओर लुआबदार 
पेशाब कष्ट से निकळता है । 
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इनको भी ककथबे की विसारी हो गई थो । यह समी जाक्ते हैं कि प्रमेड रोग 
आठे को भन्त में कमी कमो ककथा हे! आया करता है । हो सकता है कि उत्त 
शास्त्री ओ प्रमेह रोग से पोड़ित हों जा उदर्य जारण कर अन्त में ककथा 
दे! गया । लेखक को शास्क्री ओ को कुण्डकी में कोई विककाडु योग नहीं बोध होता। 
(१२) यदि तृतोयेश, बुध, मंगळ भोर शनि के साथ खग्नगत हो ता पथरो राग 
हाता है । (१३) राहु यदि अश्म स्थान में बेडा हा ता जातक गुदा, प्रमेह अण्डबृद्धि 
अथवा बबासोर राग से पोड़ित हाता दै ओरडते ३२ब बर्षे में जीवन की 
आझक्रो हवोतो दे । परन्तु शुम ग्रह युत रहने से २५३ वर्ष में आशङ्का होती है। 
देखो कुं. ७ आदि गुरु शङ्कर की । राहु अष्टम स्थान में है ओर डसपर सङ्गछ 
व्रणकारो प्रइ को पूर्ण दृष्टि है । अतः प्रतीत होता हे कि इनकी सत्यु भगन्दर 
रोग से ३२ थें वर्ष में हुई । देखो धारा १९५ (३० वर्ष एवं ३२ वर्ष) (१४) यदि 
राहु अइम नवमांधा में हो ओर अष्टमेश अष्टम स्थान से त्रिकोण में हो तो जनने- 
न्व्रिय रोग होता हे । * (१५) यदि छगनेश ओर द्वितोयेश, झुक के बढ़वगं के हों तो 
अननेस्द्रिय रोग हाता इ । (१६) यदि शुक्र षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान गत हो 
अथवा वष्ठेश् के साथ हो तो जननेन्द्रिय में पीडा होती है (१७) यदि बष्ठेश ओर 
कानेश, बुध तथा रा. के साथ हों तो जननेन्द्रिय रोग होता हे । (१८) यदि शुक्र 
सप्तमस्य होकर शनि एषं संगछके साथ हो अथवा हानि, मंगर से इष्ट हो तो 
जननेन्द्रिय रोग होता है (१९) यदि छग्नाधिपति छह स्थान में हो ओर बष्डेक्ष, 
बुध के साथ हो तो अननेद्रिय रोग होता हे | देखो क्‌. ६५ यमुना बाबू को। 
करभाचिपति छट स्थान में हैं (देखो नियम १६) ओर वष्डेश शृ. को बुध से 
आम्योन्य दृष्टि सम्बन्ध है ।(२०) यदि राहु, मंगछ भोर शानि के साथ छरनगत हो तो 
अण्डकोष-बृद्धि रोग होता है (२१) यदि राहु मंगछ ओर झनि छर्‌ स्थान में हो वो 
अण्डकोवबुद्धि रोग हाता है (२२) शनि, मंगछ, ओर रा. के छरगगत होने से 
अण्डकोषबृद्धि होती है । (२३) यदि राहु ढुहस्पति के साथ कर्मगत हा ते अण्ड- 
काष-बृद्धि हाती है । (२४) मंमछ ओर रा. के षड़गत हाने से अण्डबुद्धि दाती है । 
(२५) यदि ढग्नेश अक्मगत हा ओर अष्टम स्थान में राहु तथा मान्दि सी बेठा हा 
ता अण्डकाव की बृद्धि होतोहे। (२६) दुइल्पति, सूम्बं ओर राहु के तृतीय 
स्थान में रहने से अण्ददुद्धि होती है । (२७) यदि रा. कान में ओर गुकिक त्रिकोण 
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में हो तथा अमरू थान में मंगळ ओर शानि बेठा दो तो अण्डकोष बृद्धि होती है । 
(२८) यदि कशमाधिपति, रा., केतु अथवा ओर किसी एक दूसरे पाफ्यह के साथ 
अष्टम स्थान में हो तो अण्डबुद्धि होती है। (२९) यदि रा., म॑., शनि और 
माम्दि छग्न के नवांदाएति के साथ हो तो भण्ड-शुदि होती है । (३०) अश्मेक्त 
के नर्थाशपति के साथ यदि राहु हो तो अण्ड-वृद्धि होती है । (३१) रा. ओर 
शनि यदि एक स्थाम में हो तो अण्ड बृद्धि होती हे। (३२) बदि शनि मंगर 
से युक्त होकर अष्मस्थ दो तो थात प्रकोप से अण्डबृद्धि शोती है। देखो कुं. ७५ 
गोरी बाबू की । अशम स्थानमें मं. कुम्भ राशिगत है और कम्म के स्वामी 
श. पर मं. की पूर्ण दृष्टि हि। इस कारण यद्यपि श., मंगछ के साथ अधम स्थान 
में नहीं है परन्तु अश्मल्थ मं. को दा. से साधम्म सम्बन्ध हे। इनको सांजर 
( कालेरिया ) रोग बहुत काळ से पीड़ित कर रहा है। (३३) यदि झुक्र मंगल 
को राशि में हो ओर मं. भी साथ हो तो भूमि संसर्ग ओर वातकोप से अण्डवृद्धि 
होती है। (३४) यदि मंगल ओर चं., मेष अथवा कृष में हों तथा बृहस्पति एवं 
शानि से दृष्ट हों तो थोय्यं युक्त दोष से अण्डबृद्धि होती है। (३५९) यदि मंगल 
छगन में हो तो मासि, गुल्म ओर अन्ड में शोथ होता है। (३६) यदि छन्ने, 
मंगल एवं बुध तीनों वष्ट, अधम अथवा द्वादश राशिगत हों, अथवा किसी एक 
राशि में हों ओर छरठे स्थान को देखता हो तो गु तथा बवासीर आदि रोग 
होते हैं। (३७) यदि चन्द्रमा छरठे अथवा अष्टम स्थान में हो ओर उसपर अंगर 
की दृष्टि पड़ती हो तथा शनि छन्न में हो तो बवासीर रोग होता है । (३८) यदि 
अष्टमेश कूर ग्रह होता हुआ सघमस्थान में बेठा हो ओर उस पर झुमग्रह की दृष्टि 
न हो तो जातक बवासीर रोग से पीड़ित होता है। देखो छः. ८४ बाब उसा- 
शङ्कर को । अष्टमेशा शनि ससमस्थ है ओर ञुभग्रह से दृष्ट नहीं है, परन्तु झुक 
के साथ है । कहा जा सकता है कि इसी योग से उन्हें बवासीर रोग है, परन्तु 
विशेष उपद्रव नहीं है, क्‍योंकि शुमयुक्त है । (३९) यदि बृश्चिक का शनि सप्तम 
स्थानीय हो, संग लवमस्थ हो ओर जातक का जम्म दिन के समय में हो तो 
आतक अर्श रोगी होता है । (४०) यदि शनि बारइलें स्थान में हो ओर उसके 
साथ लग्नेश तथा मंगल हो अथबा छरनेश एवं सक्छ की दृष्टि शनि पर पड़ती 
हो तो आतक को बवासीर रोग होता है। (४१) यदि लग्न में शनि हो, सम स्थान में 
मद्भक शुदियक रा शिगत हो ओर करम पर बु. को इष्टि न पड़तो हो तो अझ रोग 
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होता है । (४२) यदि करन में शनि ओर ससम में संगर हो ता बयासीर रान 
हाता दै । (४३) यदि अन्म लरन से बारह्चे स्थान में शनि बेडा हो 
ओर पाप हृष्ट हो तो अझ रोग होता है। (४४) यदि छरनेश पर मंगळ 
को दृष्टि हो तो बवासीर रोग होता है । (४५) यदि मंगळ बृश्चिक राशि-गत 
हो ओर करन पर शु. तथा शु. की दृष्टि मन हो तो बवासीर रोग होता है। 
(४६) यदि सप्तम स्थान में शनि हो ओर दिन के समय का जम्म हो ता भर्शरोग 
हाता है देखो कुं. ७८ रामप्रसन्नो बाबू की । शनि ससमश्थ है और दिन 
का जन्म हे। पुमः यदि मीन छर्न के अन्तिम मवर्सांश का जम्म माना जाय 
ता भाव कुण्डली में शनि सप्तम होगा ओर योग छागु होगा। (४७) यदि 
अंगछ, बृश्चिक राशिगत होकर मवम स्थान में हो ता अइ राग होता है । 
(४८) यदि वष्ठ स्थान में केवल मंगळ ही बेठा हो ता यह अशा राग का सचक 
होता है। इसी प्रकार यदि छग्न में शनि उक्ष न हो ते भगन्दर राग का भय 
होता है। (४९) यदि बृहस्पति बेश ओर अष्टमेश के साथ सप्तम अथवा 
अष्टम स्थान में हो ते भगन्दर तथा बवासोर आदि राग होते हैं। (५०) यदि 
छरनाधिपति ओर मंगल, कन्या राशिगत डों, तथा बुध के साथ हों अथवा बुध 
की उन पर दृष्टि पड़ती हो ता आगम्द्रादि रोग होते हैं। (५१) यदि मंगर 
और रा. सप्तम स्थान में होंतो जातकको स्त्रो का मासिक घर्म में रुघिर 
प्रवाइ विशेष होता हे । (९२) यदि किसी स्त्री की कण्डळी में सप्तम भाष मंगक 
के नर्वाश का हो ओर ससम भाव पर (१) शनि की दृष्टि हो (२) अथवा 
सूर्य्यं और बुध की दृष्टि हो ता इन में से किसी एक योग के रहने से डस 
स्त्री की यानि अथवा गमाइाय में राग होता है । 


कुछ-रोग । 


छह” ° ९ (१) यह सभी आनते हैं कि यह भयङ्कर रोग नाना 
प्रकार का होता है।  छगन से शरीर का ओर चम्द्रमा से रुघिर का विचार होता 
है। छगन, च॑. आदि के दूषित रहने से प्रायः रुधिर प्रकोप रोग शोता है। (२) 
फिखा है कि यदि पापप्रद छरनगत हों परन्तु उनमें से कोई स्वगृहो न हों तो 
कुह-रोग का भय होता है । यदि शनि छरम में हो तो नीक कुछ, स्यं कान में 
हो तो रक्त कुड और मंगळ हो खो श्वेत कुष्ट होता है। परन्तु स्मरण रहे कि 
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फेक्क पुक प्रह के खग्नगत होने से कुड व्याधि नहो होती । बदि अन्य प्रकार 
से भी यह करमल्थ पापग्रह पीड़ित एवं निवळ हो तमी कुह-रोग सम्भव होता है । 
(३) बदि थं,, शनि अथवा मंगळ के साथ कक, सकर अथला सोन के 
सांस में शुभग्रह से दृष्ट अथवा युक्त न हो तो जातक को कुह-रोग होता दै । 
(४) यदि चं., शनि ओर मंगछ, कक; वृश्चिक अथवा मीन राशि में एक साथ 
बेटे हाँ तो रुघिर बिकार से कु होता है। किसी का मत है किमेष था कुष 
राक्षिगत होने से भी बही फर होता है । किसो का कथन है कि यदि शक्र, मंगर, 
थं. ओर शानि एक साथ मीन, बृश्‍्चिक अथवा कक राशिगत हों तो जातक 
रक्तकुही ओर सहापातकी होता है । (५) यदि खं. ओर सूर्यं किसी पापग्रह के 
साथ कक, बृश्चिक अथवा मीन राशिगत हो तो इथेत-कुछ होता है । (६) यदि 
चं., मंगल, शनि, ओर शुक्र जळ राशिगत हाँ एवं किसी प्रकार से पीड़ित 
हों तो जातक को छता-कुष्ठ नामक रोग होता है। अर्थात ऐसे व्रणादि से 
जातक पीड़ित होता है जिससे मरणाम्तक कढ हो । देखो कूं, ६० गंगाबाब्‌ को । 
चं. हाक्र और पानि जल राशि-गत हैं। मंगछ अड जळूराशि में है । नियम 
६ श्वेत कुष्ठ का होगा बतलाता हे। इनको प्रथम इवेत कुष्ठ ही का रोग हुआ 
था क्रमशः इनके हाथ पेर इत्यादि ओर आङ्गो में भी कुड रोग का आक्रमण हुआ । 
यद्यपि वेद्य इसे गित कुष्ठ बही कइते परन्तु साधारण इष्टि से कुष्ठ ही है ओर 
अगुछियों में दोष आजाने के कारण आप बड़े क्लेश में है। (७) यदि शुक 
अथवा बृहस्पति छठ स्थान में हो ओर उस पर पापग्रह की दृष्टि हो ता सोफ 
रोग (अर्थात्‌ एक प्रकार का कुष्ठ होता है)। (८) यदि चर राशि में झुक ओर 
खं, किसो पापग्रइ के साथ बेटे हाँ तो पाण्डु-कुछ रोग हाता है । (९) यदि षष्ठे श, 
राहु अथवा केतु के साथ छरनगत, अथवा भष्टम स्थान में अथवा दशम में हो तो 
कुछ रोग हाता है। इस योग में छः प्रकार के योग होंगे। देखो कं. ६३ 
बाब प्रसिद्ध सिंह की । पुत्र को कुण्डली से पिता के विवार का यह उदाहरण 
हे । नवम स्थाल से पिता का विचार हेपता है। इस कारण इस कुण्डको में 
पिता का रत्न कस्या हुआ। कम्पा से कष्ठेश शमि, केतु के साथ होकर 
क्ति करन से अशम स्थान में बे है। इस कारण इस जातक के पिता को कुह 
व्याणि रोग होने का योग होता है । सचमुच में इश के पिता कुह व्याणि से पीड़ित 
थे। (१०) यदि मंगक ओर शनि; द्वादस स्थाम अयबा द्वितोय स्थान में, थं. 
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कान में ओर सूयं सप्तम स्थान में हा ता जातक को श्वेत कुड होता है। (११) 
यदि चन्द्रमा, बुध, राहु ओर सूच्यं करनेश के साथ हे! तथा उसके साथ मंगक 
अथा शनि मो हो तो वृष्ट रोग होता है। (१२) चं. भोर बु. छट स्थान में 
हों ता एक प्रकार का कृष्ठ हाता है । (१३) यदि बह क्ष, अष्सेश्ष ओर कग्नेश छड 
स्थान में हों तथा उसके साथ मंगल अथवा शनि दो ता एक प्रकार का कृष्ड 
राग होता है। (१४) यदि चं. घन राशि के पञ्चम गर्वाश में अर्थात्‌ सिंह के 
नवास में अथवा किसी राशि के पम्चस नवांश में हो पर बह पापग्रह का 
नवांश हो, अथवा चं. किसो राशि में हा परन्तु मीन, कक, मकर अथवा मेष के 
नवांश में हो, परन्तु यदि ऐसे चन्द्रमा पर मुझ अथवा धानि की दृष्टि हो 
अथवा ऐसे चं. के साथ शनि अथबा सङ्गछ हो तो जातक के कष्ठ राग होता 
है। परन्तु यवनाचाय्यं का मत है यदि थं, पर झुमग्रह की भी दृष्टि पड़ती हो ता 
केवल यर्म राग होता है | (१५) यदि चं. अथवा बुध, करन का स्थामी होकर 
राहु अथवा केतु के साथ बेठा हो ओर शानि से दृष्ट षा तो कह राग होता है । 
(१६) यदि वृश्चिक, कृष, कक अथवा सकर, पण्वम अथवा नवम भाव को 
राशि हो ओर उसपर पापग्रह की दृष्टि हो , अथवा ऐसे पम्चम था नबम में 
पापग्रह देठा हो ते कृष्ठ व्याधि होती हे । देखो क्‌, ६२ बाबू सियाराम जी 
की । इस कुण्डलो से इन की सन्तान के राग का अनुमान करने का उदाइरण 
दिया जाता है। पञ्चम भाव से संतान का विचार होता हे। पंचम स्थान 
शुदिचक रारि श । सन्तान भाव का यही छर्म हुआ। इस सम्तान-छर्न से 
मवम स्थान कर्क राशि हे। उसमें सय्यं पापग्रह बेटा है ओर रा. 
से रृष्ट भी हे। इन के एक सम्तान को किञ्चत्‌ श्वेत कष्ट हे । (१७) अदि चं. के 
साथ राहु अथवा शनि हो, और थं. छझ गत हो तथा रग्न का स्वामी थं. के 
साथ न हों तो जातक को एक प्रकार का कुष्ठ राग होता है (१८) यदि चण्डा, 
बुध अथवा छग्नेशा के साथ रा., सूय्यं, मङ्गल अथवा शनि हो तो दवेत कुछ 
होता है। इस योग में तीन ग्रहों का चार ग्रहां से एकाएकी थोग बतकाया 
गया है। इस कारण बारइ योग होंगे। देको कु. ६० बाब गंगाप्रसाद जी 
की। इस कुण्डछी में बुघ के साथ रा. महम स्थाम में हे । पुनः बुघ एर 
मंगक की पूण दृष्टि है। इसो प्रकार च. के साथ शानि आदि नहीं है परन्तु 
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थं. पर शानि को पूर्ण दृष्टि । अर्थात्‌ चं. ओर बुघ, राहु, शनि ओर संगर 
से दोड़ित हें। इस कारण इम्हें श्वेत कुष्ट से पोड़ित होना पड़ा । देखे। क्‌ं. ६५ 
यमुना बाब की । इनके भाई के कुछ व्याधि थी। तृतीय स्थान से भाई 
का विचार होता हे। अतः ख्रातृ-छगन, घन हुआ । श्रातृ-छग्न का स्वामी 
क्‌. के साथ संगछ बेठा हे ओर शनि से दृष्ट है । इस योगसे इनके भाई के 
श्वेत कुष्ठ की सूचना होती हे। देखो कं. ६३ प्रसिद्ध सिंह की । इन के पिता 
का लर्न कन्या हुआ। छगन का स्वामी बुध, सस्यं ओर मंगल के साथ है। 
तथा बुध शनि से दृष्ट भी हे। इनके पिता को प्रथम श्वेत कुष्ठ हुआ लख्प- 
इचात्‌ गछित कुष्ठ हुआ (१९) यदि मंगल अथवा बुध छग्न का स्वामी हो, 
ओर ऐसे लग्न के स्वामी के साथ चं. हो तथा उस पर शानि की दृष्टि हो, 
अथवा रा. की सप्तम दृष्टि हो तो कुष्ठ रोग होता है । देखो 
कूं. ६२ बाब सियाराम जी की। सन्तानभाव का उदाहरण है। सन्तान 
छगन बृश्चिक है। उसका स्वामी मंगळ, बं. के साथ नहीं है, परन्तु थं. से 
तृतीय सम्बन्ध है ओर मंगल पर रा. की सप्तम दृष्टि है। देखो नियम (१६) । 
(२०) यदि षष्ठेश, राहु के साथ होकर ससम स्थान में हो ओर उसपर 
मंगल को दृष्टि हो तो किसी रोग से अङ्क अङ्ग होता है ओर अन्त में कुष्ठ व्याधि 
होती हे। (२१) यदि वष्ठेश, बृ. अथवा शुक हो ओर छरनगत हो तथा 
बह पाप इश हो तो सोफ रोग होता है । देखो नियम (७) । (२२) यदि चं. मेष अथवा 
शुच राशिगत हो ओर उसके साथ शनि ओर मंगल बेठे हो तो जातक कु 
रोगी होता हे (२३) यदि कक, बृश्चिक ओर मोन राणि में कर प्रइ बेडे 
हों तो एक प्रकार का चकता कुछ रोग होता हे । (२४) यदि छरनेश, अष्टमगत 
ओर पापग्रह के साथ हो अथवा पापदृष्ट हो तो जातक श्वेत कुष्ठ, दाद, खुजको 
था सम्दाग्नि से पीड़ित होता है । देखो कं. ६५ बाब यमुना प्रसाद जो की। 
इनका ज्रात्‌-छरन धन है । धनका स्वामी बू. घन से अष्टमगत है ओर मंगल के 
साथ है तथा शनि से इष्ट भी है । इस योग से भी इनके आई का कुष्ठ रोग सूचित 
होता है । (२९) यदि (क)लझ श ओर बुध, रा. अथवा केतु के साथ हो तथा (स्थ) 
मंगछ ओर चं., राहु अथवा केतु के साथ किसी आव में बेटे हों तो इनमें से एक 
योग के रहने से हो श्वेत कुष्ट होता है । (२६) यदि सूय्यं, मंगछ ओर शनि किसी 
आज में साथ बेटे हो तो कुछ रोग होता है । (२७) यदि चं., मंगल ओर शनि एक 
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साथ मेष वा बच राशिगत हों तो श्वेत कुह होता है (२८) बदि चं. छगन में हो 
ओर द्वादश तथा द्वितोय में (दोनों में) पाफप्रह हों तो श्वेत कुछ होता है । 


चेचक ओर ब्रण। 


घ “३ १ © (१) यदि मङ्गछ, छग्न में हो और उस पर शनि तथा 
सूर्य्य की दृष्टि पड़तो हो तो जातक को चेचक होता है। मतान्तर से शा. ओर 
खं. से मो इष्ट होना पाया जाता है । (२) यदि सूय्यं अथवा मंगल, करन, सप्तम, 
द्वितीय अथवा अष्टम में हो ओर थेसे सूप्यं या मंगल पर, मंगछ अथवा सथ्य को 
दृष्टि हो सो ऐसे योग में जातक को अग्नि से भय होता है अथवा कोदया (एक 
प्रकार का चेचक) होता है । इस योग में यदि सुय्यं, लग्न आदि में हो, उसा कि 
ऊपर छिस्था गया है तो उसपर मंगल को दृष्टि आवश्यक है, इसीप्रकार मंगळ, 
छग्नादि स्थानों में हो तो उस पर सुय्य की दृष्टि आवश्यक है । (३) यदि शनि, 
अष्टम और मंगछ सप्तम अथवा नवम स्थान में हो तो जातक को चेवक रोग 
होता है । (४) यदि बष्ठेशा सप्तम स्थान में हो ओर उस पर मंगळ को इृष्टि तो 
जातक को चेसक रोग होता है । (५) यदि छग्नेश ओर वष्डेश् साथ हो और उस 
के साथ मंगळ भी हो तो ऐसे जातक को रोग से अथवा मारपोटसे भय 
होता है । 


यमे-रोग 


कः १ १ (१) यदि शनि पूणं बलो हो ओर मंगल के साथ 
तृतीय स्थान में बेठा हो तो जातक को कण्डु रोग अर्थात खुजखो होती है। (२) 
स्निग् राशि ( ३, ४, ८, ७, ११ वा १२) में यदि चं सप्तम स्थान में ओर 
शनि किसी राशि मे हो परन्तु चतुर्थ नवांश में हो तथा ऐसे शनि की दृष्टि ऊपर 
छिखे हुए चं. पर हो तो जातक को दाद रोग होता है (३) यदि मंगछ अथवा 
केतु, छट्ठे अथवा ८ यें स्थान में हो तो चमं रोग होता है । (४) यदि म॑, और 
दानि ६, १२ स्थान'में हो तो दूज होता है । देखो कुं. ६० बाबू कात्यायनो मङ्कर 
जी की । श. उह में ओर मं. दवादश में है । अर्थात्‌ क्ष. ओर द्वादशस्थ मं. को 
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प्रथम सम्बन्ध है, चतुर्थ ( योग ) सम्बन्ध महीं है । इसको आश्यकाक में कम्ता 
२६ कठिन कठिन अण हुए थे ओर सबके चोड़ झाड़ को आवपवकता पड़ी थी, उसमें 
से एक घाव के अच्छा होने में बड़ो कठिनता हुई थो । (५) यदि मंगळ बष्ठेश के 
साथ हो तो दम रोग होता है । (६) यदि बुध और राहु षष्ठश एवं छग्नेश के 
साथ हो तो चर्म रोग होता है । देखो क्‌ं. ३७ सर गणेशदत्त सिह जी की । सं., 
वच्ठेश ओर करनेश होता हुआ बु. के साथ है ओर रा. से दष्ट है । ये बहुत काळ 
से एक्जिमा (४००९०८) से पीड़ित हैं । (७) यदि वष्टेश पापग्रइ होकर करन, 
अश्म अथवा दशम स्यान में बठा हो ता चर्म रोग होता है। (८) यदि बच्ठेश 
शश्र गृही, नीच, वकी अथवा अस्त हो, तो चर्म रोग होता है । देखो 
उदाहरण कु'. ९६ झु. अस्त है। जातक दाद ओर एक्जिमा (£०५०००) से 
पीड़ित है । इसी प्रकार यदि षच्ठस्थ ग्रह, नोच, शन्नगृद्दी, वक्री अथवा अस्त हो तो 
भी चमंरोग होता है । देखो कु ५० राजा बहादुर अमांवां की । दोनों योग छागु 
हैं। वेश र. अपने परम सत्र श. के साथ है । पुनः पहल्थ शा. सत्र गृही है । ये 
बहुत काक से ठरा (६८५७७४) से पीड़ित है । (९) यदि पष्ठेश, पापग्रह के 
साथ हो ओर उसपर छग्नस्थ, अष्टमस्थ अथवा दशमस्थ पापग्रह की दृष्टि हो तो चमं 
रोग होता दै । देखो य्‌. ३७ मिनिस्टर साहिब की । पष्ठेश स्वयं पाप ओर 
बुध के साथ है ( बुध पाप हो गया ) तथा दशमस्थ रा. से दृष्ट भी हे। इसी 
कारण ये उकोता (६०८०००६) से पीड़ित हें। (१०) यदि शनि अष्टमस्थ और 
मंगछ सपसमस्थ हो तो जातक को पन्द्रह से तीस वषं की अवस्था में 
मुख पर फुन्सी आदि होते हैं। देखो कुं. ९० बाबू कात्यायनी शङ्कर जी की । 
शा. अष्मल्थ नहीं है परन्तु अष्टमस्थान को देखता है। पुनः मं. सप्तमस्थ नहीं 
है परन्तु सप्तम पर पूर्ण दृष्टि हे। बोध होता है कि इसी कारण १९३३ र. 
में इन के मुख पर एक बड़ा दुःखदायो वरम हुआ था। देखो नियम (४)। 
(११) बदि ठग्नेश, मंगल के साथ छग्नगत हो ओर उसके साथ पापग्रह हो 
अथवा पापग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो पत्थर अथवा किसी शास्त्र के द्वारा 
शिर में श्रण इत्यादि होते हैं । (१२) यदि छरनेश, शनि के साथ छरन में 
बेडा हो भोर उस पर पापप्रह को दृष्टि हो अथवा छग्न में ओर भी कोई पापप्रद 
हो तो आतक के शिर में चोट कगने से अथवा अग्नि सेवणादि शोते हैं। 
(१३) यदि वष्ठेस, लन अथवा अष्टम स्थान में बेठा हो ओर उसके साथ 


७३७ 


कोई पापग्रह मी हो अथवा झुभग्रह से दश न हो तो जातक को बणादि होते हैं । 
देखो कुं.७ आवियुरु की। बष्ठेश शू., करनगत है परम्तु शनि पाप से 
इष्ट है, पापयुक्त नही है ओर बू. झुम-हृष्ट सो नहीं है। अनुमान किया जा 
सकता है कि भगन्दर रोग इसी कारण से हुआ। वेदक शास्त्र में भगंदर 
को वण रोग का एक विशेष भेद बतकाया दै । (१४) यदि वष्ठेश, रा. अथवा 
केतु के साथ छर्न में बेठा हो तो जातक के शरीर में बण होता है। (१६) 
यदि पष्ठेश किसी पापग्रह के साथ दशम स्थान में हो और डसपर छ्ुभप्रह को 
दृष्टि नहोतो आतक के शरोर में दण होता है (१७) बदि छग्नेश और 
बष्ठेश मंगछ के साथ हों तो जातक को स्फोटक रोग होता है अथवा युद्ध में 
भय होता है। (१८) यदि श., मं. ओर बू. चतुर्थ स्थान में हो तो जातक 
अत्यन्त दुःखदायी दण से पीड़ित और हृदय रोगी होता है । 


यात-पिशादि जनित रोग । 


छाड १ २ (१) यदि सब्य, पापग्रह के साथ कट स्थाम में हो 
ओर पापग्रह से दृश भी हो तो जातक पित्त को अधिकता से पीडित होता है। 
(र) यदि सुर्यं अष्टस भाव में हो ओर द्वितीय आब में कोई पापग्रह हो तथा 
मंगर निबंछ हो तो जातक पिसाधिक्य से पीड़ित होता है। (३) बदि छर्ने 
ओर बुध षष्ठ स्थान में बेठे हों तो पिस जनित असावधाबो से जातक व्यधित 
होता है ओर नीथ शनि उनके साथ हो तो वायु प्रकोप से पीड़ित होता है । 
तथा इसी प्रकार यदि सृथ्य ओर बुध के साथ बृहस्पति बेठा हो तो जातक 
रोग रहित होता है। परन्तु उपर छिखे हुए सूर्य्यं ओर बुध के साथ यदि 
शुक्र बेठा हो तो जातक की स्त्री को विपत्ति होती है। (४) यदि मंगक, 
बुध के साथ षष्ठ स्थान में पाप नवमांशगत हो ओर उन पर चन्द्रमा तथा 
शुक की दृष्टि पड़ती हो तो जातक एलेष्मा अनित रोग से पोड़ित होता है। 
(५) यदि चन्द्रमा किसी पापप्रह के साथ अश्म स्थान में हो और डस पर 
किसी पापग्रह की हरि सो हो तो जातक चात रोग से पोड़ित रहता है। (६) 
यदि चन्द्रमा पापग्रह के साथ बढ स्थान में पापप्रइ से इष्ट हा ओर यदि मंगळ 
सप्तम स्थान में हो तो जातक दरुघिर एवं पित्त विकार से पीडित होता है। 
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बदि उपर्युक्त योग में सप्तमस्थ मंगळ के बदले बुघ, सक्तमस्थ हो तो आतक 
बायु-कफ आनत रोग से पीड़ित होता हे। यदि छुक्र सप्तमस्थ हा ता अति- 
सार, शनि सप्तमस्थ हो तो गुलम ओर राहु अथवा केतु सपमस्थ इोतो 
पिसाथादि दोष से पीड़ित होता है । 
अङ्ग-चेंकल्य । 
(गेठिया, लकवा, लगडा इत्यादि) 


छ“ डे १ ड (१) यदि वृहस्पति और शनि साथ हों, 
थन्द्रमा (अद्ध ज्योति का) दशमस्थ हों ओर मंगल सप्तमस्थ हो तो 
जातक को अङ्ग विकछता होती हे (गेठिया, लकवा आदि, (२) यदि 
दानि सप्तमस्थ ओर मरूछ राहु के साथ अथवा निर्बल हों तो जातक अझू- 
वेकल्य होता हे । (३) यदि चन्द्रमा दशमस्थ, मंगछ ससमल्थ ओर सूर्य्यं, 
शनि से द्विंतोयस्थ हो तो जातक अंग बेकल्य हौताहेजातक पारिजात में र. के छगन 


* लेक शास्त्र में कफ, पित्त ओर वायु के प्रकोप से अर्थात्‌ (१) कफ- 
पिस, (२) कफ-वायु, (३) पित्त-वायु, (४) कफ-पित्त, वायु, इन्डी भेदाभेदो 
से रागां की उत्पत्ति बतलायी गयी है । वायु, न्याय-दशन-शास्त्रानुसार पन्चभूतों 
में है ओर इस का गुण स्पशं कहा गया है। घायु तस्व ओर आकाश तस्व 
का स्वामी ज्योतिषशाल्त्रानुसार ढृहस्पति है । वेद्यक शास्त्र के अनुसार शरीर 
के अन्द्र को वह वायु, जिस के कुपित दोने से अनेक प्रकार के रोग होते हैं 
उसे वात राग कहते हैं। शरोर में इसका स्थान पक्काशय माना गया है । शरीर 
के सब धातुओं ओर मळादि का परिचालन इसी से होता है। इन्द्रियों के 
काय्यो का भी यहो मूळ है । अतः बोध होता है कि पक्षाघात (लकवा, फासिज) 
धात रोग के अन्तर्गत है, जो कुपित्त वायु, शरीर के अर्डाझ में भर कर, उस 
की सिराओं अर्थात्‌ स्नायुओं का शोषण करके सन्धि-बन्धन ओर मस्तिष्क 
को शिथिछ कर देता हे, जिससे उसके पाइर्थ (नजदीक) के सब अङ्क निएचेष्ट 
अर्थात्‌ शिथिछ हो जाते हैं; डसे ज्योतिष शास्त्र में बात रोग अथवा विकलछाडु 
होना बतलाया हे। ग्रहों के दोष के तारतम्यानुसार उन स्थानों में बात रोग 
के जागा भेदो से गेठिया, लकवा, अडू-सिथिछता, छंगड़ापन, छूलहापन इत्यादि 
इत्यादि रोगों का अनुमान करना पड़ता ई । 
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से द्वितीय स्थान में रहने पर याग कागु होना बतळाया हे (४) बदि 
पञ्चम आव के देष्कोण में मंगळ बेठा हो, डस पर सूय्यं, चन्द्रमा और शनि की 
दृष्टि पड़ती शो तो जातक के बाहु नहीं होते। (५) यदि मवम स्थानके 
देच्काण में मूल येठा हा ओर सूय्य, शनि तथा चन्द्रमा को दृष्टि हा ता 
जातक पाव-विहीन होता हे। (६) इसी प्रकार छग्न के द्रेष्काण में यदि 
मंगल बेठा हा ओर उपरि-लिखिस तीनों ग्रहों से इष्ट हो ता जातक मस्तक 
विहीन होता है । ऐसा भी लिखा हे कि ऐसे योग में कमी कभी बाळक 
मस्तक बिहीन ही जन्म लेता हे ।(७) इसी प्रकार उपर लिखे हुए योगों 
में जनन के समय ही हस्त और पाद्‌ विहीन जातक पेदा होता हे । 
(८) यदि राहु अथवा केतु रन गव हो ओर छगनेश छठ, आठवें अथवा बारहों 
स्थान में हो तो छग्नेश की दशा में तथा छग्नेशस्थ रासि से षष्ठेश की भन्सर 
दृशा में जातक किसी भङ़ से विहीन हो जाता है (९) यदि शनि नवमस्थ और 
बृहस्पति तृतीयस्थ हो, अथवा शनि अष्टसस्थ ओर बृ. द्वादशत्थ हो तो ऐसे जातक 
का हाथ कट जाता है । (१०) यदि चन्द्रमा, स्तमस्थ या अश्मस्थ हो ओर उसके 
साथ बृ. अथवा मंगल बेठा हो तो जातक का हाथ कट जाता है | ऊपर वाले इस 
योग में किसी रोग विशेष से भी हाथका बेकार हो जाना हो सकता है । 
यदि छुम-ग्रहों की दृष्टि अथवा उच्च ग्रह हो सो यह दुर्भाग्य नहीं होता। (११) 
यदि दशम स्थान में राहु, शनि ओर बुध बेठे हों तो हाथ कट जाता है । (१२) 
यदि छट्टू था आठवे स्थान में बुध ओर मंगळ दोनों एक साथ बेटे हों तो जातक 
के हाथ और पेर थोर द्वारा नष्ट होते हैं । (१३) यदि शनि, सूय्य को राशि में, थ्‌, 
मंगळ की राशि में ओर पापग्रह से युक्त हो तो जातक का हाथ काटा जाता है । 
(१४) यदि शत्र -राशिगत शनि शुक्र के साथ हो ओर शत्र -प्रह से दृष्ट हो तो 
जातक का पेर काटा जाता है। देखो कुं. २३ बाबू श्यामाचरण जीकी। 
पंचधासेश्री के अनुसार शानि पात्र -गृढी है ओर झुक उसके साथ बेठा है । यद्यपि 
शनि किसी ग्रह से दष्ट नहीं है परन्तु उसके साथ परम-शत्र सूय्यं बेडा है । इनको 
दाहिने हाथ में अपने बन्दूक की गोळी छग जाने के कारण डाकटरों ने इनके उस 
हांथ को मोद़ के समीप से ही काट दिया था । बायें हाथ से किखने का आफ्ने 
अत्युस अभ्यास कर खिया है। विद्वान्‌ छोग इसकी विवेचना करेंगे कि बोग में 
पेर का करना बतळाया है परन्तु इनका दाहिना हाथ काडा गदा है। (१०) बदि 
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संग, श्नि ओर राहु एक साथ छट्ट आव में बेठे हों तो जातक छंगड़ा होता हे । 
(१६) यदि शनि, मंगछ ओर सूर्यं एक साथ छह आव में हो जो सी कंगड़ा 
होता है। (१७) यदि झनि वष्ठेश के साथ १२ वें स्थान में हो ओर पाप-हृषट हो तो 
जातक छंगड़ा होतादे । (१८) मेष, मीन, कक, मकर अथवा वृश्थिक इजमें से 
किसो राशि में पाप ग्रह के साथ यदि शनि ओर चं. नवममाव में बेठा हो तो 
जातक खस्तु अर्थात्‌ छंगड़ा होता है । (१९) बढि अष्टमेस ओर नवमेश किसी 
पापग्रइ से चतुर्थ स्थान में बेठा हो ओर पापदृश होतो जातक को जङ्का में 
बेकश्यता होतो है । (२०) यदि सूब्य ओर शनि एक साथ छग्न में बेठे हों, ओर 
शुक्र तथा चं. से दृष्ट हों एवं सूस्य ग्रहण के समय का जन्म हो तो ऐसे जातक 
का ढिग काटा जाता है ओर उसकी अपकीति होतो है । (२१) यदि छग्नस्थित छु. 
को शानि देखता हो तो जातक के कमर में बेकल्य इोता है। (२२) बदि शुक 
खतुर्थ स्थान में हो भोर बृ., शनि, संगक तथा कुथ एक साथ किसी आव में हो 
तो जातक के कमर, हाथ ओर पाँच आदि में विकखता होती है। (२३) यदि सूय्यं, 
चन्द्रमा ओर शमि छह सथा आठवें भाव में हो तो हाथ में पोड़ा होती है 
(२४) यदि शु., शनि के साथ हो, चं. दशम आव में हो ओर मंगक सप्तम भाव में 
दो तो जातक विककाङ होता है । (२५) यदि सूर्य्यं ओर चं. एक साथ केन्द्र में 
हों तो जातक विककाङ्ग होता है । (२६) यदि संगछ, पञ्चम अथवा नवमस्थान में 
हो ओर पायपप्रह से इष्ट डो तो आतके बिकछाड़ होता दै । देखो क्‌. २६ महाराज 
थिराज सर रामेशवर सिंह जी की । सं. पंचमस्थ है ओर श. से दष्ट दै । आपको 
छकवे की बीमारी हुई थी । कहा जा सकता है कि मं. , बू. से भी इश है अतः इस 
रोग से आप बहुकाछ तक पीड़ित नही रहे। देखो कुं. ६८ मुरफो आव की । 
इनको कुंडछी, इनको स्त्री के रोग के अनुमान का डदाइरण है। छान से सप्तम 
जाया स्थान है अर्थांत आया-करन मिशन हे । इस जाया करन से फाम स्थान 
में मूक बेडा है ओर मंगक केतु से दश दै अतः इनको स्त्री छ'झर्थी । (२७) 
यदि समी पाफ्इ केन्र में हों तो जसतक सर्घाँङ्रबिकछ होता हे । देखो 
कूं. ७० सुरकी बाबू की स्त्री को । सभी पाकप अर्थात सूर्य, शनि, राहु, संग, 
केतु, सब-के-सब केन्ट्र में येठे हें । अतः यह आदिका कई वचो तक सवोड दिकऊ 
रहती हुई क्म्या ही पर पढ़ो रहती थी । (२८) यदि छन्नेस डु. बि से दृश हो तो 
चात रोग होता है । देखो उदाहरण कूं. ९६ । छग्नेश ब., शनि से इ है । इस 
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कारण इस जातक के घुटनों में बात-अभित पोड़ा रहने के कारण बेठने डठने में 
क्ठेशा होता है। परन्तु एक बात देखने योग्य यह है कि कानेश थ. की आ 
शनि पर दृष्टि है अर्थात्‌ व. भोर शनि में अन्योन्य दृशि सम्बन्ध है । मतः शनि 
अधिक दोष-कारी न हो सका परन्तु रोग तो अबश्य है । (२९) यदि कग्नेश बु. 
हो ओर व. को चार सम्बन्ध में से कोई सम्बन्ध श. से होतो बात रोग होता है । 
देखो क्‌ं. ४६ सुरेन्द्र बाबू डाक्टर को । करनेश बू. (नीच का), रा. से पीड़ित 
(गुरु_वाण्डाळ योग) होता हुआ एकादस स्थाम में ओर मकर का स्वामी झनि 
मीन कान में दै अर्थात्‌ करण का स्थामी एकादश में ओर एकादश का स्वामी 
छगन में दै । इस प्रकार व. ओर शनि से बछी सम्बन्ध होता है । मतः योग कागू 
है । ये वात-रोग से पीड़ित हैं । परन्तु व॒. के नीय और राहु के साथ रहने के 
कारण तथा शनि के केतु से इष्ट रहने के कारण, वात रोग ने चिकराछ रूप धारण 
कर उक्त महाशय को तोश-चार वार पक्षाधात अर्थात्‌ छकवा से पीड़ित किया । 
उदाहरण कूं.६६ में भी, जेसा ऊपर लिखा गया है कामग यहो योग है परन्तु ग्रहों 
के दोषानुसार फ में बहुत अन्तर पड़ गया हे । (३०) यदि (१) मंगक ससम में 
ओर वृ. करन में शो (२) अथवा च॒. सप्तम में ओर शानि तथा मंगछ कान में हो 
(३) भयवा छरनेश व., संगछ से दष्ट हो (४) अथवा करने व॒. को सं. से कोई 
सम्बन्ध हो तो जातक वात-रोगी होता हे। (३१) यदि थ. छान में और शनि 
सप्तम में शो तो जातक थात रोगी होता है । (३२) यदि छु. ओर सङ्गछ, करन से 
सप्तम स्थान में पापदृष्ट हो तो वात रोगी होता हे। किसी का कथन हे कि ऐसे 
योग में अण्ड-बुद्धि होती हे । (३३) यदि छग्नेदा, संगक के खाथ ६, ८ बा १२ 
स्थान में हो तो गेठिया होता हे वा शस्त्र से घाव होता हे । (३४) यदि कर्नेस, 
बृ. के साथ ६,८ था १२ भाथ में बेठा हो तो गेठिया से पीड़ित होता है । 
(३९) झुक, बुध भर मझरू के साथ रहने से अथवा सम्यं, च., बुध ओर 
छु. के साथ रइने से हीनआंग योग होता है। (३६) यदि बहु झ्, केतु के 
सप्तम स्थानगत हो ओर मंगळ से इष्ट हो तो बच्ठेश की दशाअन्तर दशा में 
जातक अङ्भहीन हो जाता है। (३०) झुक ओर सूख्य एक साथ बदि 
पञ्चम, सप्तम अथवा नवम स्थान में बेठ हों तो जातक की स्त्री हीनाड्ी होती 
है। देखो कुं. ६८ योग छागु है। इनकी स्त्री बात रोग से पोड़ित रहनेके 
कारण एकदम छुझ अथात सिविकाडी थीं (३८) बदि अनि सप्तमस्थहो 
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तो जातक की त्त्री बात रोग से पीड़ित होदो है । देखो क॑. ६८ 
मुरछो बाब की । सणि सप्तमस्थ ओर केतु से दृष्ट मी है । इन की स्त्री कठिन 
बात रोग से पीड़ित थी । देखो नियम ३७ । 


जन्तु-मथ । 


झडे १% (१) यदि राहु खगन में ओर काग्नेशगत राशि बली 
हो तो सर्प से भय होता है। (२) यदि छग्नेश ओर बष्ठेश राहु अयथा 
केतु के साथ शोतो जातक को सप, चोर पएछ अन्य हानिकारक जीवों से 
भय होता है। (३) यदि राहु छग्न में ओर छग्नेश ततीयेश के साथ हो 
तेर सर्प से भय होता है। (४) यदि राहु, शनि ओर सूर्य्यं सक्षमस्थ हो तो 
ऐसे जातक को सांप कारता है। (५) यदि छगम से सप्तम शनि ओर 
उसके साथ सस्यं तथा राहु होतो ऐसे जातक को शय्या पर सोवे हुए में 
सर्प काटता है। (६) यदि शनि पापग्रह के साथ द्वितीय स्थान में बेठा हो ओर 
उसपर पापग्रह की दृष्टि भो हो तो जातक को कुत्त से भय होता है (७) यदि 
द्वितोयेश शनि के साथ हो अथवा शनि पर द्वितोयेषा को दृष्टि पड़ती हो तो कुस 
से भय होता है। (८) यदि अष्टम स्थान से त्रिकोण में झ्ुक्र, पा. अथवा थं. 
हो भोर उस स्थान में बुध ओर मंगळ भी हो तो जातक को कुसा काटने 
का भय होता रै । (९) यदि बृ. छान में, तृतीयेश के साथ हो तो जातक को 
चतुष्पाद जोवों से ओर विशेष कर गोओं से भय होता है। (१०) यदि घन 
अथवा मीन राशि में बुध ओर मकर अथवा कुंभ राशि में मंगछ हो तो 
ऐसे जातक की एत्यु अझूछ में किसी हिसक जन्तु अर्थात्‌ व्याध्यादि से शोती है। 


सूल प्रेतादि पीडा । 


छ” डे १७ (१) बदि राहु-प्रल्त चन्द्रमा, छन में हो ओर 


करन से पञ्चम एवं नवम स्थान में शनि तथा मंगर बेटे हों तो आतक पिसाथी 
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अर्थात्‌ पिशाच को इष्टदेव मानता हे। (२) यदि छान पर मंगक को दृष्टि 
हो ओर बष्ठेश छगन में, सप्तम में अथवा दशम में बेठा हा ता जातक जादू-टाना 
से पीड़ित हेता रै । (३) यदि लग्नेश, मंगर के साथ करल अथथा ओर किसी 
केन्द्र में हो तथा बष्ठेश लग्न में हो तो जातक जादू-टोना से पीड़ित शोता दै । 
(४) यदि बृहस्पति छरम, चतुर्थ अथवा ददाम स्थान में हो भोर किसी केन्द 
में मान्दिबेठा होतो जातक किसी देबतादि के साक्षात्‌ होने से पीड़ित 
होता है। (०) यदि शनि सप्तमस्थानीय हो ओर कोई छुभग्रइ चर राशि 
गत छर्न में हो सथा चन्द्रमा पापप्रह से इष्ट हो तो जातक भूत, प्रेत, पिशाचादि 
के साक्षात्कार होने से पीड़ित होता है। (३) यदि शनि ओर राहु छग्न में हों 
तो जातक को पिशाच-बाधा होती है। (७) यदि चन्द्रमा राहु के साथ छरनगत 
ओर शनि तथा मगल त्रिकोणगत हो तो जातक प्रेतादि से पीड़ित होता है । 


कारागार-योग । 


क्कः ड १ ६ (१) यदि एक-एक, दो-दो अथवा तीन-तीन ग्रह 
छगन से द्वितीय ओर द्वादश स्थान में हों, अथवा तृतीय और एकादश स्थान 
में हों, या चतुर्थं झर दशम स्थान में हां, अथवा पञ्चम और नबम 
ल्थानगत हों, अथवा षष्ठ ओर ह्वादश स्थान में हों, तो शु'खला अंध योग 
शोता है। तात्पर्यं यह है कि उपयुक्त दो दो स्थानों में अर्थात्‌ द्वितीय, वादश, 
किम्बा तृतीय, एकादश किस्सा चतुर्थ, दशम किवा पञ्चम ओर मवम स्थानों 
में ग्रहों की संख्या बराबर अर्थात्‌ यदि द्वितीय स्थान में एक ग्रह हो तो द्वादस 
में भी एक ही रहे, अथवा यदि द्वितोय में दो ग्रह हों तो द्वादश में भी दो ही 
होना चाहिए ओर द्वितीय में यदि तीन हों तो द्वादुश में भी तीन हो होगा 
चाहिए । इसी प्रकार उपर छिखेहुए दो-दो स्थामां में समान संख्या से ग्रहों 
का होना इस योग के छिए अनिवाय्यं है। यदि ये ग्रह पापप्रह हों तो 
जातक को बन्धनादि अथवा कारागुहादि मोगनां पड़ता हे । परन्तु ञ्युम ओर 
पाप मिश्रित हों, अर्थात्‌ उन ग्रड़ों के साथ शुभप्रह मो बेठे हों अथवा डन पर 
शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा उन स्थानों के स्वामियों के साथ झुभग्रद हों, 
अथवा उन स्वामियों पर झुमप्रह की दृष्टि हो तो बल्यमादि से छुटकारा बोध 
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कराता ऐ । अर्थात्‌ माम मात्र का बन्धन होता है। यदि दोनों स्थानों में 
झुभप्रह ही हो तो केजळ रोग के बन्धन में पढ़कर जातक का साधारण स्थ- 
तन्त्रता नष्ट हो आती है। अर्थात्‌ कारागार में राजा के अधिकार द्वारा चळने 
फिरने ओजन ओर वस्थादि की स्वतन्त्रता छीन छो जाती है । इसी प्रकार अब 
कोई मनुष्य रोग ग्रस्त होता है तो वेश, ढाकर आदि द्वारा रोगो की मोजन, वस्त्र 
पुर॑ सिछनेजुकने की स्वतन्त्रता हरण करकी जाती है । पापग्रहों के योग कारक 
होने से अस्थन और शुमग्रहों के योगकारो होने से रोग होता है। देखो 
कुं. ४९ पण्डित जबाह्रिछाक नेहरु जी की । तृतीय में संग ओर एकादश में 
राहु, एक एक प्रह बेठा दै। परन्तु तृतीयेश ओर एकादशेश दोनों झुभग्रह 
एक साथ चतुर्थ ल्थान अर्थात्‌ केन्द्र में बेठे हैं। झुक स्वगृही है । 
इस कारण ये कई वार जेल गये परन्तु देशोन्नति के असियोग में नाम 
मात्र का ही कारागार हुआ अर्थात्‌ नजरबंद हुए; कितो दुष्करं के छिये 
नहीं । देखो कुं. ४८ बाब श्री कृष्ण सिह जी को । छगन, कन्या के प्रथम 
शा में होने के कारण मंगल द्वादश भाव में है ओर सूर्य्यं द्वितीय आव में, 
शुक्र छग्न भाव में ओर बुघ तथा बृहस्पति तृतीय भाव में पढ़ता है । परन्तु 
बुध ओर वइस्पति ञुमप्रह होते हुए सूर्य्यं गत राशि में हैं, अर्थात्‌ सूर्य के 
साथ हैं। अतः शेखला बंध योग छागु है । परन्तु शुभग्रह से सम्बन्ध 
रखता है | अतः इनको भी किसो दुष्कर्म के लिये नहीं परन्तु देश सेवा के 
लिये कई बार कारागार अर्थात्‌ नजरबन्द की यातना भोगनी ही पड़ी । देखो 
कं, ७६ रघुवंश बाव की। इस में भी शंखला बंध योग छागु हैं। तृतीय 
स्थान में स्यं ओर राहु दो प्रह तथा एकादश स्थान में शनि ओर चं. बेटे 
हैं। शनि उषा है परन्तु नयांश में नीय है । चन्द्रमा शनि से पीढ़ित है। 
सानसिक व्यथा का देने वाळा है, परन्तु चन्द्रमा क्षोण नहीं है। इन्हीं सब 
कारणों सेये खून के असियोग में ताः १३-६-१९३० से १३-८-१९३० तक 
हाजत में रहे। परन्तु बोध होता है कि चं. ञुमग्रह होने के कारण, इन को 
नाम मात्र ही जेछ में रहने दिया । केबल कई मास तक हो ये हाजत में रहे । 
शनि को महादशा ओर चन्द्रमा की अन्तर दृशा में यह घटना हुई थो। 
सोचने को बात है कि झनि, ठृतीयेश है ओर शनि तथा चन्द्रमा दोनों ही 
झूंकका बंध कारक प्रह है । सुखका बंध कारक प्रहों को बृइस्पतिसे जो 
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शञानोत्यादन करने थारा ग्रह है, कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कारण इनका 
बन्धन देश कार्य्यं के किये न हुआ। एकादशेश का स्वामी झुक, झुम है । 
परन्तु लंगछ के साथ रहने से पीड़ित है। मंगल, बुइस्पति से दृष्ट है, अनुमान 
किया जाता है कि इनको रिहाई अनिवार्यं हुई परन्तु कारागार निवास का 
कारण देश-प्रेम नहीं था। (२) विद्वानों का यह मी कथन है कि यदि 
डच्थृंक स्थानों में अर्थात्‌ द्वितीय, ड्वादश, ततीय ओर एकादश इत्यादि में पाप 
ग्रह स्थित हाँ, डन स्थानों को पापप्रह देखते हाँ अथवा उन स्थानों के 
स्वामिया के साथ पाषप्रहों का सम्बन्ध हो, तब भी कारागार निशास योग होता 
है। बराइमिहिर का कथन है कि यदि पञ्चम ओर नवम में पापग्रह (बरो) हो 
और छझुमप्रद से दृष्ट अथवा युक्त न हों तो जातक की शत्यु कारागार में 
शोती है (३) शास्त्रकारों का मत है कि यदि हा खडा बंध योग कागु हो 
और मेव, श्च अथवा घन कन्म में जम्म हो तो रस्सो से बन्धन होता है । 
मिथुन, कस्या, तुला अथवा कुस्म छगन में अन्म हो तो बेड़ी आदी से बच्चन होता 
दे और यदि कर्क, मकर अथवा मीन में जन्म छग्न हो तो किले के अन्दर अर्थात्‌ 
जेलखाने में बच्चन होता है । दृश्चिक राशि में यदि रग्न हो तो भी किसी 
सुरक्षित स्थान में केद रहना पड़ता है ओर कमो कमो केवळ घनदण्ड अर्थात्‌ 
जुर्माना आदि होकर हो रह जाता है । (४) यदि चतुर्थ स्थान में सूय्य 
अवचा मंमछ और दशम स्थान में शनि हो तो जातक को राजदण्ड में शूछी 
की सजा ( इसका अभिप्राय शारीरिक-राजदण्ड से है ) अथवा जेळदण्ड होता 
हे। (९) यदि छग्नेश ओर षष्ठेश राहु अथवा केतु के साथ केन्द्र अथवा त्रि- 
कोशगत हों तो जातक को बण्धन होता है। देखो कं. २६ तिलक महाराज 
ही । खग्नेश और वष्ठेश राहु के साथ मवम स्थान में हैं। (६) यदि कग्नेश 
और बष्ठेस केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो तथा शनि भी साथ हो तो जतक को 
बल्चन होता है। देखो मुं. २६ तिछक जो को । पञ्चम थोगानुसार मी बस्जन 
योग होता है. पुनः उसो छरनेश ओर वष्ठेश के साथ झनि तो भहों है परन्तु 
शनि की पूर्ण दृष्टि है अर्थात एक प्रकार से शनि को सम्बन्ध होता दै, अतपच 
इम्हें जेड यातमा कई बार मोगनो हो पड़ो थी। ब्पि इस बात का समर्थन 
किली पुसतक द्वारा गर्दो पाया जाता कि कारागार योग में जब कभी 
बृहस्पति का कुछ सम्बन्ध पाया जाता हे तो प्राय: बेसे स्थान में जातक किसो 
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निन्दित कार्य्य के असियोरग में कारागार नही जाता । पर अनुभव से ऐसा 
प्रतीत होता है कि जब कभी शृहस्पति अथवा अम्ग्र किसी निदाष झ्ुभग्रह को 
कारागार योग से सम्बन्ध होता है तो प्रायः किसी शुम काय्यं के छिये हो 
कारागार योग अर्थात्‌ नजर बन्द योग इोता है। बृहस्पति केवळ शुभ ग्रह ही 
नहीं हे वरन्‌ शान का कारक है ; अतपव वृ. के सम्बन्ध होने से प्रायः देखने में 
आता है कि देशोन्नति, अर्थात्‌ असहयोगादि जेते अभियोग में कारागार होता 
है जिसको जनता कृष्णागार (कृष्ण जन्ममन्दिर) मानती है। इस कं. में 
भी षष्ठेशा श्र. स्थगृह्दी हे ओर नवांक्ष में भी स्वगृही है । अनुमान होता हे कि 
इन्दी कारणों से कई बार इन्हें देशके लिये जेल यातना सहनी पड़ी । पूर्व- 
छिखित उदाहरण बाब श्री कृष्ण सिंह ओर पण्डित जवाहिर छाछ नेइरू जी की 
कुण्डली में भी कारागार योग को बृहस्पति वा शुक्र से सम्बन्ध हे जिसका 
उल्लेख नियम (१) में भी पाया जाता है। (७) यदि सूर्य्य, शुक्र ओर शनि 
एक साथ नवमस्थान में हों तो जातक किसी घृणित काय्यं के कारण राजदण्ड पाता 
है। (८) यदि पापग्रह द्वितीय, द्वादश, पञ्जम ओर नवम स्थानों में हों तो 
बन्धन-योग होता हे । खला बंध योग का यह एक विस्तार रूप है । 
(९) यदि द्वितीय ओर पञ्चस में पापग्रह बेठे हों तो भी बन्धन योग होता है; 
परन्तु यह बन्धन धन सम्बन्धी होता हे। जेसा ऋणी को दिवानी अदालत से 
जेल दिया जाता है ओर फोजदारी-अदाळत में जुर्माना के बदले जेल की सजा दी 
जाती है । अर्थात्‌ ऐसे योग में जातक को कुछघन-प्रसि के अ मियाग में बन्धन होता 
हे । देखो कुं. ५५ शिवनन्दन बाबु सदराछा की । इनके द्वितीय स्थान में केतु है 
ओर पञ्चम में मं. तथा शनि । योग लागू होता है , परन्तु केतु के साथ श्रु. 
ल्वगृष्दी है। म. ओर हानि पर जू. की पूर्ण दृष्टि हे। अतः इन पर रुशवत का 
मुकदमा बड़े समारोह के साथ चलाया गया था। परन्तु बु. ओर छु. ने इनको 
निरापराधो बनाकर निस्कछड्क ठहराया । मोकदमे में ठ्रच्य बहुत खर्च हुआ ।, 
(१०) यदि ह्वोद्श और नवम में पापग्रह हाँ तोभी बन्धन योग होता है। इस 
थोग में और उपर के दो योगों में ग्रहों को संख्या बराबर होने के नियम का 
कोई लेख नहीं मिलता । देखो कु० ३८ शो युल बांबू भगवानदास, 
बनारस को । द्वादश में शनि ओर नवम स्थानमें मंगळ बेठा है । शनि पर 
को ओर मंशछ पर हामि की पूण दृष्टि है; अतः योग छागु है। परन्तु 
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स्थयी यू. को पूर्ण दृष्टि शनि पर है । अनः इन्होंने सी राजनीतिक सत्र ही में 
अबलीणे होते हुऐ अपने कारागार योग को सच बनाया । (११) यदि जन्म छग्न 
सप ठ्रेच्काण, मिगड़ द्रेष्काण अथवा आयुध द्रेष्काण का हो ओर द्रेष्काण पति 
पर पापग्रह की हष्टि भी हो तो जातक को कारागार होता है। देखो चक्र 
संख्या (१३) । परन्तु बराहमिदिर का कथन हे (जिनके कथनानुसार यह योग 
छिखा गया है) कि बृश्चिक का प्रथम ओर द्वितीय द्रेष्काण, कक का द्वितीय 
एवं तृतीय द्रेष्काण तथा मीन का तीसरा द्रेष्काण सपं द्रेष्काण कहलाता हे । 
एक विद्वान्‌ का मस है कि सपं द्रेष्काण के योग से जातक केवळ कारागार में दिया 
जाता है अर्थात्‌ उसकी स्वतन्त्रता छीन छो जाती है, ओर निगड़ द्रेष्काण योग से 
उसे बड़ी आदि बन्धन पड़ता हे तथा आयध देष्काण दोष से उसकी शारीरिक 
कष्ट (अर्थात्‌ बेत बगेरह के मार को सजा ) दी जाती है । (१२) बन्धनायदि 
का विचार, द्वादश स्थान से भी किया जाता है । यदि द्वाव॒दा स्थान पाप राशि 
गत हो, पापग्रह से युक्त वा इष्ट दो, द्वादश भाव का नवमांशपति पापग्रह हो और 
सूय्य, जो आत्म-सूचक है, निर्बल नीच नतद्रांह का पापदृष्ट पाप्युक्त 
हो, अर्थात्‌ बहुत पीड़ित हो सो ऐसे योग में कारागार अवश्य होता है। देखो 
कं .३९ महात्मा गान्धी जी की । परिशिष्ट में इनकी कुण्डली में छगन के झगड़ा 
के विषय में लिखा गया है। यदि इनका लग्न तुळा माना जाय जिसे बहुत 
छोग मानते हैं तो एक बात अवश्य देखने में आती है कि तुला छगन मानने 
से शा खला-बन्ध योग सुय्यं के द्वादश स्थान में ओर शनि के द्वितीय स्थान 
में रइने से अवश्य छागु होता है । पर ऐसे योग वाले जातक को किसी 
निकृष्ट कार्य्य के किये जेल यातना भोगनी पड़ती है । परन्तु यइ तो महात्मा जो की 
जीवन में छागू नहीं है । वह तो प्रायः सघंदा देशोन्नति ऐसे सलकम के कारण नजरबन्द 
द्वीरहे । दक्षिण अफ्रिका हो वा भारतवर्ष, जब कभी कारागार भेजे गये तो उनके 
विपक्षी छोग भी उनको उच्च ही दृष्टि से देखते थे। अतएव लेखक तुळा छगन नही 
मानता अब देखना यइ है कि कन्या छगन से कारागार योग अथवा 'कृष्णागार” योग 
छागू है या नहीं । इस नियमानुसार द्वादश स्थान पॉप राझिगत है ओर 
पापग्रह शनि से ड्वादशस्थान दृष्ट है। द्वादश नवांशपति सूख्ये, पापग्रह ३ ओर 
आत्म सूचक सूर्य, पापग्रह केतु से दृष्ट ओर गुलिक से युक्त है। अर्थात्‌ सूर्य्य 
भी पीड़ित है। अतएव योग पूणं रीति से छागु है। अर्थात्‌ बन्धन योग होता 
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ह । अब देखना थह है कि बृहस्पति को द्वाइस आव से कुछ सम्बन्ध है 
था नहीं ? देखा जाता है कि द्वादस स्थान पर बु. को पूर्ण इष्टिदे । रेखकतो 
इन्हीं सब कारणों से विशवास करता है कि कन्या करन ठीक है ओर इनका 
नञ्जरबन्द रहना भो सिद्ध होता हे । देखो क्‌ं. ४३ आरविस्द जो की । द्वादस 
स्थान पाप-राशि-गत है उस पर मंगछ, सूर्य्यं और शनि तीनों पाषग्रहों को 
पूर्ण दृष्टि है। पापग्रद बुध की भो दृष्टि है; परन्तु सूख्य पीड़ित नहीं हैं 
भोर दादश स्थान पर झुक्र की भी दृष्टि । कहा जा सकता हे कि इन्हीं सब 
कारणों से अछीपुर बस-केस में ये बेढव फंसे थे। परन्तु झुक की दृष्टि ओर 
सूय्यं की प्रषछता से इनकी रिहाई हुईं। (१३) यदि क्षीण चं. दशम स्थान 
में, मंगल नवम स्थान में, शनि छक्ष में ओर सूर्य्य पम्बम स्थान में बेठा हो तो 
आतक को शत्यु कारागार में चोट के छमने से अथवा घूमारिन से 
शोती है । (१४) इन यागों का फछ, योग कारो ग्रहों को दशा अन्सरद्श्षा ओर प्रस्य- 
न्तरदद्या में होता है। ज्योतिष का यह एक बड़ा रहस्य हे, ओ कूर्च कई 
स्थानों में लिखा जा सुका है कि किसो एक कुण्डळो से उख व्यक्ति के माता, 
पिता, भाई इत्यादि का भी पूर्ण रोति से विखार किया जा खकता हे । इस 
कारण यदि यह विसार करना हो कि किसी जातक के सन्तान को अन्न योग है 
था नहीं तो उस जातक के पञ्चस स्थान को छगन मानकर उपब्क्त योगों 
के रहने या न रहने के अनुसार फळाफल कहा जा सकता है । 


नपु सकत्व-योग । 


छ“३१७ (१) पुरुष ओर स्त्रो की खब्सानोत्वादब-दाक्ति के 
अभाव को नपुंसकता अथवा नामर्दी कहते हें । चन्रमा, अंमळ, सुम्नं 
और करने से मर्भाणान का विचार होता हे । इन्डी सब कारणों से झास्त्रकारोँ 
ने छः प्रकार का नएंसक योग बतळाया है। (१) यदि स्यं क्षिय ओर 
शम्द्रमा सम राशि में हो तथा इन दोलां में अल्योन्य हशि दो । (२) बदि 
सूच्यं का पुत्र, शनि सम ओर चन्द्रमा के पुत्र, दुध विकम राशि में हो तथा 
शनि एवं बुध को अन्योण्य दृष्टि हो । बादरायण का मी बडी मत है परन्दु 
सर्वोर्थ चिन्तामनि में (भूछ से) डकटा छिखा है। (पर्ण इष्टि असम्भव है) । 
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(३) यदि स्यं समराशि में हो ओर मंगळ विषम में तथा इन दोनों में 
परस्पर दृष्टि हो। (४) यदि रग्न ओर चन्द्रमा दोनों विषम राशि में हों 
ओर इन दोनों पर सम रादिस्य मंगळ को दृष्टि हो (९) चम्त्रमा विषम ओर 
बुध सम राशि में हो तथा इन दोनों पर मंगळ की दृष्टि हो (६) बदि शुक्र, 
चन्द्रमा ओर छग्न तीनों पुरुष राशि में हाँ तथा पुरुष नर्वाश में हों तो इन 
छः प्रकार के योगों में से किसी योग के रइने से जातक नपसक होता हे । 
इन्ही नियमों पर ओर अन्य नियमों पर अवछम्बित, इस स्थाम में 
कतिपय नपुसक योग जो ग्रन्थान्तरों में पाये जाते हें, लिखा जाता है। 


(२) यदि शुक्र से द्वादश भाव मेंश. बेठा हो तो जातक नामर्द के 
ऐसा होता है (नपु'सक नहीं) देखो कु. २७ महाराजा छक्षमेशवर सिंइ जी की । 
श., झु. से द्वादश में है। यह योग सर्वदा ठोक नहीं पाया गया है। 
(३) यदि षष्ठेश, बुध ओर राहु के साथ हो ओर इन प्र्दां को छग्नेश से 
किसी प्रकार का सम्बन्ध हो [सम्बन्ध थार प्रकार के होते हैं, जिन का 
उल्लेख पहले हो चुका है ) तो जातक नपु'सक होता है। (४) यदि मंगछ 
अयुग्म (फुट) राशिगत हो (अर्थात्‌ मेष, मिथुन इत्यादि) ओर उस पर सथ्य 
को दृष्टि हो, अथवा देसे मंगछ की दृष्टि युग्म राशिस्थ सृब्य पर पढ़ती 
हो तो जातक नपुसक होता है। (पूर्ण हृष्टि होना असम्मव है। पूर्ण इहि 
केवळ सप्तम में दी र. ओर खं. दोनों को है। एक दूसरे से सक्षमस्थ रहने 
पर एक सम ओर दुसरा विषम राशि में हो ही नहीं सकता है)। (५) यदि 
छगन अयुग्म राशिगत हो, छरन में चन्द्रमा बेठा हो ओर उस पर युग्म राशिस्थ 
मंगळ की इष्टि पड़ती हो तो जातक मपुसकहोता है। (६) यदि चन्द्रमा 
युग्म राशिस्थ हो, बुध अयुग्म राशिगत हो ओर दोनों पर संगक को इषि 
पड़ती हो (मंगछ किसी भी राशिगत हो ) तो जातक नपु'सक होता हे । (७) 
यदि अन्म-छरन, यर्म राशिगत हो चन्द्रमा अयुग्म राशिगत होता हुआ पुरुष 
नवाँश में हो और उसपर मंगळ को दृष्टि पड़तो दो तो आतक नपु सक होता है । 
पुरुष नवांश की बिवेचना दो प्रकार से की जा सकती है। विषम राशि को 
पुरुष राशि कइते हैं। दूसरा आव यह सो हो सकता है कि जिस राशिका 
स्वामी पुरुष ग्रह हो, परम्तु पहरा हो बहुमत होगा, (८) यदि छगन, चन्दमा 
और छुक्र तोर्मो ही पुरुष मवर्मास में हो तो आतक नपुसक होता दै । (देखो 
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नियम (१) का (६) । (९) यदि छगन ओर चन्द्रमा विषम राशि में र. से दष्ट 
हो तोभी नपुसक होता है। (१०) यदि झनि ओर शुक्र दशम अथवा अष्म 
स्थानमे झुम दृष्टि रहित होकर बेटे हों अथा नीय हानि, वष अथवा द्वादश 
स्थानों में हो तो जातक नपु'सक होता हे । (१) यदि छु. अन्मकालोन 
बको प्रह की राशि में हो तो वह स्त्री को सम्भोग द्वारा सन्तोष देने में 
असमर्थं होता है। (१२) यदि छग्नेश स्वगुदडी हो ओर सप्तमस्थ झुक को 
देखता होतो भो वेसाइी फछ होता है। (१३) यदि शा. ओर थं. एक साथ, 
मं. से. दसम अथवा चतुर्थ स्थान में होतो भी वेसाही फळ होता हे। 
(१४) यदि चं. तुछा राशि में हो ओर उसपर सं., र. वा शा. को दृष्टि हो तो 
किसी एक योग से जातक नपुसक होता हे। (१५) यदि सप्तमेश झुक्र के 
साथ बछस्थान में बेठा हो तो जातक की स्त्री नपु'सक होसी है, अथवा 
जातक अपनी स्त्री के प्रति नपु'सक होता है। (१६) यदि छगन, मिथुन 
था कन्या हो ओर उसमें बष्ठेश बेठा हो ओर वह खु. से दृष्ट वा युक्त हो तो 
स्त्री एवं पुरुष दोनों ही नपु'सक होते हैं। (१७) यदि लगन, मिथुन वा 
कन्या हो ओर उसमें बष्ठेश, मं. ओर श. के साथ होकर बेठा होतो 
केवल पुरुष (स्वामी) न1'सक होता है, पर उसकी स्त्री नही । 


अध्याय २९ 
अवस्था । 


क“ डे १ < ज्योतिष शास्त्र में अनेकानेक प्रकार की अवस्थाओं 
का लेख पाया जाता है। उनमें से कतिपय उपयोगो ओर छाग अवस्थाओं 
का इस पुस्तक में उल्लेख किया जाता हे । किन्ही किन्ही स्थानों में अवस्था 
आनने को विधि में भो एक ऋषि से दुसर ऋषि ने कुछ विभिन्नता की है। 
अवस्था हारा ओ फक होता है उस का विकाश जातक के जीवन मात्र में 
होता है । परन्तु ग्रह क्री दशा अन्तर दशा काठ में ग्रह को अवसथा-फछ का 
विशेष विकाश होता है । किसी दो व्यक्ति का एकही समय एवं एकहो 
कान में यदि अम्स हो तो दोनों के फकाफछ में अन्तर का कारण अवस्था ही 


होता दै । 
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प्रथम प्रकार को अवस्था । 
अवस्था-विधि | 


(१) महि पराशर ने एक प्रकार की “अवस्था? का फछा-फर अपनी 
प्रसिद्ध “पुस्सक” कुद पारादार होरा शास्त्र में लिखा है।इस अवस्था का 
लेख 'शोयनादि” द्वादश अवस्था के नाम से अन्य कई ग्रम्थों में भी पाया 
जाता हे (१) अबस्था का माम शयग। (२) उपवेश (३) नेव्रपाणि (४) 
प्रकाशन (५) गमनेच्छा (६) गमन (७) सभा (८) आगम (९) सोजन (१०) 
नृस्यलिप्सा (११) कोतुक (१२) नित्रा हे। 'बृहद्‌ पाराहार” में पाँच एवं छह 
का नाम 'गमनागमन' वो आठवें का “आगम” लिखा है ओर यही 'भाव कुतूइक” 
में भीहे । परन्तु 'होरारत्न” में 'गमनेच्छा च गमनं’ ओर आठवें को 
“आगम' लिखा है । 


कोन ग्रह किस अवस्था में है उस के जानने की विधि यह है | जिस 
ग्रह की अवस्था निकाळनो होती है वह प्रह जन्म समय में किस नक्षत्र में 
था, इस को चक्र संख्या २ अथवा जन्म के समय के पचाङू हारा निकालना 
होगा । जेते उदाहरण कुण्डली में यदि मंगल की अवस्था जाननी हो तो 
पहले यह देखना होगा कि जन्म समय में मंगछ किस नक्षत्र में था। 
उदाहरण कुण्डली के मंगल का स्पष्ट ४।११।२५ है अर्थात्‌ मेष से ४०बां 
नवमांहा, था अध्विनी से ४०वथां चरण, अर्थात्‌ दसर्षा नक्षत्र, मघा में जन्म के 
समय मंगल था । इस मक्षत्र संख्या को ग्रह संख्या से गुणा करमा होता है। 
(रूथ्ये की १, चन्द्रमा की २, मंगल की ३, बुघ की ४, बृहस्पति की ५, झुक 
की ६, शनि की ७, राहु की ८, केतु की ९, ग्रह संख्या मानी जाती है)। 
इस कारण मंगछ की संख्या ३ को नक्षत्र संख्या १० से गुणा करना होगा, 
ओर इस गुणनफछ को उस ग्रह के अंश अर्थात्‌ मंग के अंश १२ 
(११ अंश १५ कछा है अर्थात बारइवां अंशा) से गुणा करणा होगा, ओर 
इन तीनों के गणन फक में जातक के इष्ट दण्ड (उदाइरण कुण्डको का इष्ट 
दण्ड १०।५८ पछा है इस कारण) ११ को जोड़ना होगा। पुनः उसमें 
अन्म-नेक्षत्र की संख्या ( उदाइरण कण्डको में जन्म नक्षत्र डत्तरभात्र है, 


स्वराँक चक्र । 
१. २, ३. ४. १. 
अ. हू. उ. प्‌. ओ. 
क. स्थ. ग. घ. ख. 
छ. ज. झ. ट. ठ. 
ड. दढ. त, थ. द्‌. 
अ. न. प. फ. ब. 
भ. मा. य. र. छ, 
च. हा. ष. स, इ. 


स्मरण रहे कि नाम का प्रथम अक्षर होना चाहिए, न की उपाधियों का बाकू, 
श्रो मान्‌, सेय्यद्‌, मोहम्मद्‌, मिस्टर, मिसेज इत्यादि उपाधि जो माम के 
पूर्ण लगाये जाते हैं, उसे छोड़ कर शुद्ध नाम का प्रथम अक्षर लेना होगा । जेसे 
डदाइरण कण्डली का प्रथमाक्षर मात्रा व्यक्त करने बाद ''द” हे । इस कारण 
इस जातक का स्वरराक “पांच” हुम! क्षेपकांक सूर्य्यं का ९, थ. का २, मंगर का २, 
बुध का ३, बृहस्पति का ५, शुक्र का ३, शनि का ३, राहु का ४ ओर केतु का 
४है। इसकी उत्पत्ति क्‍यों हुई अर्थात्‌ अमुक प्रह का अमुक क्षेपकांक क्यों 


साना गया इस का पता नहीं चलता हे । 
क्ष पकांक चक्र । 


र. थे. मं. बु. खू. झु. हा. रा. के. 
५, २, २. ३. ५. ३. ३. ४. ४. 

उदाहरण कुण्डली के मंगल की दृष्टि, 'चेष्टा' ओर 'विदेष्टा”, का 
चिचार इस प्रकार किया जायगा । अवस्था वियार में दस शेव रहा था । 
दस को दस से गुणा करने से, वर्गफक सो हुआ (नाम का प्रथम अक्षर "द्‌? 
होने से) उसमें स्वरांक पांच जोड़ा ओर १२ से भाग दिया तो शेष ९ रहा । 
ओर उस ९ में मंगळ के क्षेपकांक २ को जोड़ा तो ११ हुआ । ११ को तीन 
से भाग दिया तो शेष २ रहा । इस कारण दो शेष रहने से मंगळ को “चेष्टा” 
फछ हुआ अर्थात्‌ संगछ “ नृस्यकिप्सा ” अवस्था का होकर “चेष्टा” पढ्‌ में 
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हे । अर्थात्‌ “नृत्यलिप्सा” अवस्था का जो फळ है उसका बिकाश “२च्टा” 
होने के कारण पूर्ण रीति से होगा । 


सूर्य्य-अवस्था-फल । 


(३) प्रति ग्रह की शयनादि अवस्था के फछ का विवरण नीचे लिखा 
जाता है। (१) शयन अवस्था में हो तो जातक सन्दाग्नि रोग अर्यात्‌ 
क्षुधा को कमी और पाचनादि शक्ति में गड़बड़ी से बहुधा दुःखी होता है। 
पित्त की विशेषता होती है, गुदा में बण आदि रोग होते हैं । हृदय-छूछ का रोग होता 
है ओर उसको जङ्का तथा पेर स्थळ होते हैं। (२) उपवेशान-अवस्था में हो 
तो ऐसा सूर्यं जातक को दरिद्र बनाता है। ऐसा जातक पराये का भार ढोने 
वाला, कलह उपस्थित करने वाला, विद्या का जानने बाळा, चित्त का कठोर और 
निर्दय होता है तथा उसकी सम्पत्ति नष्ट होतो हे । (३) नेत्र-पाणि अवस्था 
में होतो जातक आजन्द-मय जीवन व्यतीत करता है ओर धनवान्‌ , बक्षवान्‌ , 
सुखी, राजा की कृपा से अभिमान-युक्त, विवेक शीछ सथा परोपकारी होता हे । 
यदि ऐसा सुय्यं अर्थात नेत्रपाणि अवस्था वाला सूय्य, नवम, पञ्चम अथवा 
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दशम स्थान में हो तो शुभ फछ होता हं अर्थात्‌ इन भावों के शुभ फछकी 
पुष्टि होती है (४) प्रकाश अवस्था में हो तो जातक चित्त का उदार, घन- 
सम्पन्न, सभा में चतुराई से बात करने वाळा, पुण्यवान्‌ , बछबान्‌ , ओर 
उन्दर होता हे । यदि सुख्य पञ्चम, सप्तम, दशम अथवा द्वादश स्थाम में 
बेठा होतो स्त्री तथा पुत्र की हानि होती हे। (५) गमनेच्छावस्था में 
हो तो जातक निरुधमी, परदेश में रहने वाळा, दुःखों का भोगने वाळा, बुद्धि- 
हीन, गुस्सा से भरा हुआ ओर भय से आतुर रहता हे तथा धनहीन भी 
होता हे (६) गमन अवस्था में हो, तो जातक पर-स्त्रो-गामो, निरन्तर सफर 
की इच्छा रखने वाळा, कृपण, दुष्टवा में निपुण, मकिन ओर जन समुदाय 
से अळग रहने वाळा होता है। (७) समा अवस्या में हो तो जातऊ परो- 
पकार में तत्पर, घन-रहनादि से सम्पन्न, बहु गुणी, पृथ्वी ओर मकान आदि 
का मालिक, बलवान , उत्तम वस्त्रादि से भूषित ओर कृपाशीक होता है। 
डसे बहुत मित्र होते हैं ओर नित दिन डस के साथ प्रेम करते हैं। (८) 
आगमन आवस्था में रहे, लो जातक दाज्रओं से कम्पित, कुटिका-बुद्धि; 
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चञ्चल, घर्म कर्म से रहित, शरीर का दुबला, मदमस्त ओर आत्मइलाघी 
(शेखीबाज) होता है। (९) भोजन अवस्था में रहे तो जातक पर-स्त्री गमन 
के कारण घन ओर बलका सब्बंदा क्षय करता है ओर उसका खाना, पीना, 
व्यर्थ जाता है । गेव्या ओर वात आदि रोग से पीडित होता हे अर्यात्‌ शरीर के 
जोड़ों में वेदना होती है। शिर में रोग होता है, बुद्धि का कुमार्ग, अनिष्ट 
धार्ताओं में रुचि रखने वाला ओर असत्यवादो होता है। यदि सूर्य्य नवमस्थ 
हो तो उसके पुण्य-कार्य्य में अनेक बाधायें पड़ती हैं। (१०) नृत्यलिप्प्ता 
अवस्था में रहे तो जातक सूयं विद्वान्‌ ओर विद्वानों से घिरा रक्षता हे । 
काव्य विद्या का जानने वाला, वाचाल, राजौ से आदर पाने वाला ओर पृथ्वो 
सें पूजित होता है। (2१) कोतुक अवस्था में रहे, तो जातक सब्बंदा 
आनम्द युक्त, ज्ञानवान्‌ , यज्ञ करने वाला, राजद्रार में रहने वाळा, उत्तम 
काव्य करने वाला ओर अपने शत्रुओं पर सदा प्रवल रहता है । यदि ऐसा 
सुय्य॑ छह स्थान में हदो तो बेरियों पर अवश्य सब्बंदा विजय पाता है। 
यदि ७वा५भावमेंहोतोस्त्री पुत्र की हानि ओर लिंग में रोग होता है। 
(१२) नितठ्री अवस्था में रहे सो जातक का नेत्र छाल रङ्ग का होता है ओर 
नींद से चूर रहता है। ऐसा जातक विदेश में निवास करता है ओर इसकी 
स्त्री को क्षय रोग होता है ओर इसका धन बारम्बार नष्ट होता हे । 
चन्द्रमा-अतस्था-फल | 

थन्ट्रमा के विषय में एक नियम यह है कि झुक्ल पक्षका चन्द्रमा अर्थात 
ज्योतिमंय चन्द्रमा सब्वंदा शुभ फल ओर कृष्ण पक्षका चन्द्रमा अर्थात्‌ क्षीण चं. 
अशुभ फछ देता है । 

(१) शयन अवस्था में हो तो आतक मानी होता हे तथा किसी 
ब्यसलादि में ल्यं अपने घन फा नाश करता है, परन्तु कामो होता है। ऐसे 
आतक के शरीर में शीत की प्रधानता रइती है । (२) उपवेशन अवस्था में 
हो सो जातक रोग से पीडित, स्वभाव का कठोर, परघन-हारी, परघनाशक्ता 
और घनहीन होता है। (३) नेत्र-पाणि अवस्था में हो तो जातक राजरोगो 
अर्थात्‌ बड़े रोगों से पीड़ित, सब्वंथा ङुमागं में तस्पर, बड़ा धत्त ओर वाचाळ 
होता है। (४) प्रकाशन अवस्था में हो, तो जातक गिमंलछ-गुण- , वाइन 


७३७ 


अर्थात्‌ हाथी, घोड़े आदि से उशोभित, मबीन गृहों का स्वामी, भक्‍जादि से 
भूषित ओर तीर्थयात्रा परायण होता है। तथा स्त्री से छखी रहता है। (५) 
कृष्ण पक्षका (अर्थात्‌ क्षीण) गमनेच्छा अबस्था का हो, तो जातक सर्वथा मे्रोग 
से पीड़ित ओर क्रूर स्वभाव का होता है। यदि चन्त्रमा झुक्छ पक्षका हो तो 
जासक भयातुर होता है। (६) गमनावस्था में हो तो जातक मानी, दुःखी, 
असन्तोची ओर बुद्धिहीन, गुप्तरोति से पाप करने में तत्पर रहता है तथा 
उसके पेरों में रोग होते हैं। (७) सभा अवस्था में यदि पूर्ण चन्द्रमा हो तो 
जातक मनुष्य मात्र में एकमात्र चतुर, बड़े-बड़े राजा-सहाराजाओं का मान 


नीय, युवतो स्त्रियों के साथ बिहार करने वाला, गुणग्राही ओर प्रेम-कछा 
में कुशल होता है। (८) आगमनावस्था में हो तो जातक वाचाछ भोर 


धार्मिक होता है। यदि चन्द्रमा कृष्णपक्ष का हो तो जातक रोगी, इटी और 
अति दुष्ट स्वभाव का होता है। ऐसे जातक को बहुधा दो स्त्रियां होती हैं। 

(९) पूर्ण करा का होकर भोजनावस्था में हो तो जातक माननीय ओर बाइनादि 
सथा मनुष्यों से छल पाने वाळा होता है। ऐसे जातक को स्त्री-एख होता 
है ओर कन्याए' उत्पन्न होती हैं। यदि चन्द्रमा कृष्ण पक्षका हो तो अनिष्ट 
फल होता है । (१०) नृत्यल्प्सावस्था में बली चं. हो तो जातक गाम-विश्या 
का जानने वाला, श्यद्वारादि नवरसों का जाता ओर बलछवान्‌ होता है। 
परन्तु कृष्णपक्ष का चन्द्रमा होने से पापनिरत होता है। (११) कोतुकावल्था 
में हो तो जातक राजा अथवा राजा के समान घनी, कामकका-कुशक 
ओर वाराङ्गनाओं के साथ रत, कीड़ा में चतुर होता है। (१२) यदि ञुक्छ 
पक्षका चन्द्रमा निद्रावस्था में हो ओर उसके साथ बुइस्पति भी हो तो आतक बड़े 
महत्वपद को प्राप्त करता है। परन्तु यदि कृष्णपक्ष का चन्द्रमा नित्राबस्था में 
हो तो ऐसे जातक के संचित घन का विनाश होता है ओर वह सर्वदा अबगुणों 
का खान होता है ओर शोक तथा दरित्रता से ग्रस्त रहता है । 


मंगल-अवस्था-फल | 


(१) यहि झयनावस्था में हो तो ऐसे जातक के शरीर में कण्डु (शुज) 
दुद, ( दिमाय ) आदि रोग, सप्तम स्थान में हो तो आतक की स्त्रो की हानि 
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ओर पञ्चम स्थान में हो तो पुत्र की हानि होतीहे । यदि बह स्थान में शत्रु ग्रदों 
से दृष्टि हो तो कासदेव-जन्य विकार को तत्परता से जातक का हाथ ट्ट जाता 
है। यदि ऐसा मंगक, शनि ओर राहु दोनों से थुक्त हो तो जातक निरन्तर 
रोगी भोर शिरोवेदना से पीड़ित रहता है । (२) उपवेशन अवस्था मेंहोतो 
जातक घन-सम्पल्न होता है परन्तु झूठा, पाप-कर्मनिरस, स्वधर्म से हीन 
और सदा चतुर तथा वाचार शोता हे । (३) नेत्रपाणि अवस्था का होकर छगन 
में हो तो जातक सर्वदा दरिद्र रहता हे । पर अन्य भावों में रहने से नगर- 
प्रामादि का स्वामी होता है । लग्नस्थ्रित मंगछ का विशेष फल यह होता है 
कि ऐसे जातक को गृहस्थाश्रम के सुख का अभाव, कामदेव जन्य विकारकी 
तर्ररता से अंग-भंग, सर्पमय, जलभय और अग्नि-भय होता है । जातक दांत 
को पीड़ा एवं ब्रणादि से पीड़ित रहता है (४) प्रकाश अबस्था में डो तो जातक 
के गुणों का प्रकास होता है । ऐसा जातक परदेश-वासी होता है और राजद्वार में 
उसकी-मान मर्य्यादा बढ़ती रहतीहे। यदि ऐसा मङ्गछ पञ्चम भाव में हो तो पुत्र का 
नाश होता है ओर यदि उसके साथ राहु भो होतो ऐसे जातक का बृक्षादि 
से पतन होता है। यदि ऐसा मंगल ससम भाव में हो तो स्त्री की हानि 
होतो हे। स्मरण रहे कि प्रकाश अवस्था का मंगळ यदि पापयुक्त अथवा पाप 
ग्रहों से घिरा होतो ऐसा जातक बहुत बड़ा कुकर्मी होता हे। शास्त्रकारों 
ने कहा हे कि ऐसा जातक के पाप की ध्वजा उड़ती है । (५) गमगनेर्छावस्था 
में हो तो जातक निरन्तर याश्रा-निरत अर्थात्‌ सफर करने वाळा होता हे । 
ऐसे जातक की स्त्री कळह करने वाळी होती हे ओर जातक बग, दाद सथा खुजछी 
आदि चरम रोग से पीड़ित रहता हे एवं शत्रु द्वारा उसके धन की हानि 
शोती हे । (६) गमनावस्था में हो तो जातक अनेक-गुण-सम्पन्न, तीदण खङू- 
थारी, हाथो आदि सवारियों से युक्त, मणियों की माला पइरने बाला, 
शत्रओ का विजेता ओर आत्मीय जनों को छखकारी होता हे । (७) यदि उच्च मं. 
सभावस्था में हो तो जातक युद्ध-विद्या-विशारद, धर्मात्मा और घनी, पञ्चम 
अथवा नवम स्थान में हो तो मुखे, बारहवें स्थान में हो तो स्त्री-पुत्र-मित्रादि 
से रहित तथा इन स्थानों के अतिरिक्त यदि अन्य स्थान में हो तो 
शाजलम्टा का पण्डित, दानी, मानी एवं बहु घनी होता है । (८) 
आगनन अवस्था में हो तो जातक चर्म-कर्स-राहित, कायर ओर कुसंगी होता 


७५८ 


हे। ओर ऐसे जातक के काम के समीप किसी दछ रोग से पीड़ा होती हे । 
(९) भोजनावस्था में बळी हो तो जातक मिशाक्ष-प्रिय, नीच-कर्म 
करने थाला ओर मान दौन-होता हे । (१०) गृत्य-छिप्सो अवस्था में हो तो 
आतक को राजा से बहुत घन की प्राप्ति होती हे, ओर उस के गृह विशाक, 
छन्द्र ओर घन-धान्यादि से पूर्ण रहते हैं। (११) कोतुक अवस्था में हो तो 
आतक कोतुक-प्रिय ओर मिन्र-पुत्रादि से युक्त होता हे। यदि मंगळ उच्च हो 
तो जातक राजद्रवार का पण्डित, बहुत गुणज्ञ ओर पण्डितों से सम्मानित होता 
हे। (१२) निवावल्था में हो तो जातक क्रोधो, बु्धि-हीन, घन-हीन, 
धर्म-होन, रोगी ओर धूतं होता हे । 


बुध-अवस्था-फल । 


(१) शयनावस्था का बुध छरन में हो तो जातक के नेत्र कज॑नी के 
सहश लाल होते हैं । वह छंगड़ा, भूख से सर्व्वदा आतुर रहता हे। यदि ऐसा 
बुघ अन्य कोई भाव-गस हो तो जातक लोभो ओर धृत्त होता हे । (२) उपवेश 

अवस्था में हो तो जातक सर्व गुण-सम्पन्न होता हे। यदि वेसा बुध उच्च 
अथवा मित्र राशि-गत हो तो जातक धन से छखो और पाप युक्त वा 
दष्ट होतो दरिद्र होता हे । (३) नेश्रपाणि अवस्था में हो तो जातक विद्या-विवेक- 
हीन, असन्तोदी ओर दम्मी होता हे। तथा वह किसी की भछाई नहीं करता 
हे। यदि वेसा बुध पञ्चम-माव गत हो तो पुत्र ओर स्त्र के छल से वञ्चित 
रहता हे । परन्तु ऐसे जातक को कन्या का छख होता है ओर वह किसी राज 
दरवार का पण्डित तथा श्रेष्ठ पदाधिकारो होता हे । (९) प्रकाश अवस्था में हो 
तो जातक दयावान्‌, दाता, पुण्य-काय्यं का करने वाळा, विवेको, उदुभट बिह्वान्‌ 
ओर दुष्टों के घमण्ड को तोड़ने वाला होता हे। (९) ओर (६) बुध यदि 
गमनेच्छा अवस्था वा गमनावस्था में हो तो जातक सर्वदा चळ फिर करने बाळा, 
लक्ष्मी से पूर्ण गुद थाळा और सब प्रकार से शोमा युक्त होता है। ऐसे आतक 
को राजा से विस्तृत भूमि मिळती हे। (७) समा अवस्था में हो तो आतक 
कुवेर के समान धमो, इाकिमी इत्यादि के पद्‌ पर नियुक्त अथवा संद्र 
होता हे । ऐसे जातक को पुण्य की बुद्धि उत्तरोत्तर होती हे ओर चिष्ण भगवान 
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पर्ख शङ्कर भगवान के चरणों का प्रेमी होता हे। ऐसे जातक को साक्षात्‌ 
सात्विकी मुक्ति होती हें। परन्तु यदि ऐसा बुघ सप्तम अथवा पञ्चम आव 
गत हो तो कण्याचे बहुत ओर पुत्र थोड़े दोते है। (८) आगम अवस्था में 
हो तो जातक को काय्यं में सफलता नीच जनों की सेवा से होती हे ओर ऐसे 
जातक को दो पुन्न तथाश्जुम छक्षणों से भरी हुई एवं सम्मान (प्रतिष्ठा ) देने बाली 
एक कस्या होतो हे। (९) ओजन अवस्था में होतो ऐसे जातक के घन की हानि 
विवाद और झगड़ा इत्यादि से होतीहे। स्त्री ओर घन केछख से वञ्चित 
रहता हे, राजा ले भयभीत और चञ्जछ बुद्धि वाळा होता हे। (१०) नृत्य छिप्सा 
अवस्था में हो तो जातक मानी, इज्जत वाला मित्र,पुत्र ओर वाइनदि से उखो,चन 
सम्पन्न, प्रतापी और सभा में चतुर होता हे । परन्तु यदि पाप-राशि-गत हो तो 
जातक व्यसनी और वाराञ्चनाओ से रति-क्रीड़ा करने वाला होता हे। 
(११) कोतुक_ अवस्था में हो और छगन में बेठा हो तो ऐसा जातक गान-विद्या 
में प्रशंसा योग्य होता दे। यदि ऐसा बुध स्तम अथवा अष्टम स्थान में हो 
तो बाराहुनाओं से प्रीति करने वाळा ओर नवम स्थान में हो तो आगम पुण्य- 
कार्य्यं में तत्पर रहता हुआ अन्त उसकी सद॒गतिद्वोती हे । (१२) निद्रावल्था में दा 
ता शारिरिक सथा मानसिक व्यथा से पीड़ित ओर निद्राएख से भो वञ्चित तथा 
घन्तापसें निमग्न रहता हे । भ्राताओं से उसे थिकछता रइती हे, उसके धन ओर 
प्रान का नाश हाता हे और अपने मनुष्यों से कलह तथा झगड़ा हाता रहता है । 


बृहस्पति-श्रवस्था-फल । 

(१) शयामावस्था में हाता बलवान होने पर भी जातक का स्वर अच्छा 
नही हाता हे जातक गौर वर्ण का होता है । उसको ढुङ्की लम्बी हाती हे तथा निरन्तर उसे 
सत्र भय रहता हे । (२) उपदेशन अवस्था में हाता जातक वाचाल, घमण्डी ओर 
राजा तथा शत्र से सर्वदा सन्तप्त रहता है । ऐसे जातक क सुख, दाथ, जहा तथा 
देर में त्रणादि दोष हुआ करते हैं। (३) नेत्र-पाणि अवस्था में हातो जातक 
गौराङ्ग, परन्तु रागो होता हे। धन और कोमा से रहित, अति-कामी तथा 
दिजातियों से प्रेम'करने बाळा हाता हे एवं उसे नाच गान से अधिक प्रेम दाता 
है। (४) प्रकाश अबस्था में दा और यदि उच्च हो ता जातक कुबेर के ऐसा 
घनाट्य, ओ कृष्ण भगवान के ऐसा वम-उपवन में बिहार करने चाला, भक्ति 
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द्वारा ईश्वर को प्राप्त करनेबाका सवंगुण-सम्पन्न, छलो ओर तेजस्बी होता हे । 
(९)गमनेख्छा अवस्था में हो तो जातक साइसो, मित्र-पुत्र आदि से सम्पल्म, धन 
से छशोमित; वेदों का जानने वाळा ओर पण्डित होता है। (६) गमनाकल्था 
में हो तो ऐसे जातक को छद्मो सबंदा। सुशोभित रखती हैं। उसको स्त्री 
छश्ीला होतो है तथा उसके अधीन बहुत से मनुष्य रहते हैं । (७) 
सभा अवस्था में रहे तो जातक शास्त्रों तथा अनेक विद्याओं का जानने बाका 
ओर घनी होता हे ऐसे जातक को हाथो, घोड़े, रथ इत्यादिको का पूर्ण 
उस होता हे । उसका घर मणि-माणिक्य इत्यादि से भरा रहता है । (८) 
आगमावस्था में हो तो जातक को हाथी, घोड़े, पालकी इत्यादि वाइन 
ओर सेवक, पुत्र, मित्र तथा स्त्री का सुख होता हे। बह विद्वान्‌, राआ के 
तुल्य धनी, काव्य का प्रेमी, अति वृद्धिमान्‌ ओर सर्व हितेवी होता हे, (९) 
भोजनावस्था में हो तो जातक को भोजन में उत्तम पदार्थ मिलते हैं ओर धोड़ा, 
हाथी, रथ इत्यादि का सुख होता हे। लक्ष्मी चिरकाळ तक उसके घर में 
निवास करती है । यदि वेसा दहस्पति छग्न में हो तो जातक घनुर्घर अर्थात्‌ 
अस्त्र विद्या में प्रबोण परन्तु यदि बंता वुइस्पति पञ्चस अथवा नवम भाय 
में दो तोजातक निर्धन, पुत्र रदित तथा पापो शोता हे । (१०) नृत्य-छिप्सा अबस्था 
में हो तो जातक राजा से सम्मा नित, घम परायण, धनवान्‌, तम्त्रशास्त्र अथवा तकशास्त्र 
और व्याकरण शास्त्र का जानने वाखा अर्थात्‌ पण्डित होता हे । बह बिद्वानों से 
घिरा रहता है । ऐसे जातक की उद्दापोइ अर्थात्‌ समयानुसार सझ (हाजिर 
जवाबी) अच्छी होती हे। (११) कोतुक अवस्था में डो तो जातक खेक 
तमाशा करने बाळा, सर्थदा-घन सम्पन्न, कृपालु, सुखी, नीतिमान्‌ , बकथानू 
और राजद्वार का पण्डित होता हे। ऐसा जातक अपने कुछ रूपी कमल का 
सूय्यं होता । अर्थात्‌ जातक के कुल की छ्यति, उन्नति इत्यादि, आतक 
द्वारा इोती है ओर उस के पुत्र नम्नस्थभाष के होते हैं । (१२) निद्रा 

में हो तो जातक दुरिक्र्ता से पीड़ित अपने कार्य्या में मखेता दिखळाने वाका 
होता दे । उसके गृह में पुण्य का अभाव होता हे । 


शुक्र-अवस्था-फल । 
(१) शयनावस्था में हो तो जातक बछवान्‌ होते हुए भी क्रोधी तथा 
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दम्त-रोगी होता हे । ऐसा जातक घन-हीन, व्यसनी ओर वेश्याओं के साथस कुति 
करने बाळा होता दे । (२) उपबेशनाबस्था में हो तो जातक मणि-साजिक्य ओर 
स्वर्ण के भषणों से सवदा अलक्कृत रहता हे। उसकी मानोम्मति होतो हे । 
बह हशास्रओं पर विजय पाता हे ओर राजा से अनुगृहीत रहता है। (३) 
नेश्र-पाणि अवस्था में होकर छग्मगत हो अथचा सप्तम एवं दुरम आवगत हो 
तो जातक दम्त-रोगी और नेत्र-रोगो होता है। उसे कामदेव की वद्धि ओर 
अनका कश्य अव्य होता है। पर यदि अन्य आवगत हो तो वह विशार 
मवनाजिपति इोता है। (४) प्रकाशाचस्था में हो ओर यदि स्वगणहो 
उच्च अथवा मित्र राशिगत हो तो जातक, काव्य-विद्या ओर डाङ्वारादि 
कलाओं में निपुण तथा गायन विदया का ज्ञाता होता है । उसका ऐइवर्य्यं राज- 
तुल्य होता है ओर उन्मत्त दाथी की छीछा एवं क्रीड़ा आदि में उसे बहुत 
प्रेम होता है। (०) गमनेच्छा अवस्था में हो तो जातक को माता की गटत्यु 
शीघ्र होती है ओर शान्रओ के भय से ऐसा जातक कभो स्थपक्षीय छोगोंके पक्ष में 
रहता है और कमी शत्र पक्ष में मिळ जाता हे (६) गमनावल्था में हो 
तो जातक बहुधनी, तीर्थ-यात्रा करने वाला ओर उद्यमशील शोता है । परन्तु 
उसके पैरों में रोग ओ होते हैं। (७) समावस्था में शो तो जातक तेजस्वी, 
गणी, शश्र- कुवेर-तुल्य घनी ओर हाथी, छोड़ा आदि सबारी पर गमम 
करने थाला तथा ओह मनुष्य होता हे। थइ राजसभा में अपने तेज ओर बल 
ते बिमा विशेष परिश्रम के सय्यांदा प्रास करता हे। (८) आगम अवस्था 
भें हो तो जातक धनागम से वञ्चि अर्थात्‌ दरिद्र होता हे। शत्र ओं से 
हानि होती है। पुत्र तथा स्वजनों 7 नाश हाता है। स्न्नो-छलसे वम्मित 
और रोग-मयातुर रहता हे। (९) भाजन अवस्था में हा ता जातक सर्वदा 
अख से आतुर, शत्र औं के भय से दुःखो, राग से पीड़ित ओर बिह्वानों से 
सज्डित रहता है । अपनी स्त्री के प्रताप से धनवान्‌ ओर उसे स्त्री एख हाता है । 
(१०) वृत्यक्िप्सा अवस्था में हा ता जातक काव्य-विद्या का उत्तम ज्ञाता हाता है । 
तान-विद्या में निपुण और श्दंग आदि बाजा के बजाने में योग्य हाता है। 
ऐसे जतक को बुद्धि मनाइर दोती है ओर सब्वंदा घन को बृद्धि होती रहती है । 
(११) कोतुक अवस्था में हो तो इन्द्रवत्‌ ऐश्वय्यं-बान, रमणीय, चिद्या का जानने 
श्राका ओर सभाओं में मर्य्यादा (प्रतिष्ठा) पाने बाळा होता है! संसार में उसे 
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बडप्पन मिछतो है ओर छद्मी सदा उसके गुइ को छशोमित करती रहतो दै । 
(१२) निद्रावस्थो में इोतो जातक सदा सारी पृथ्बी हें ऋमण करने बाळा, 
अतिवाचाळ, बोर, सब्बदा अन्य छोगों का सेवक ओर पर-लिन्दक होता है । 


शनि-अवस्था-फल । 


शनि जस्सकाछ में जिस अवस्था का होकर जिस किसी आव में स्थित 
हो उस अवस्या के गास सदश्य शुभाशुभ फर विशवतः देता है। (१) 
शयनावल्था में हा तो जातक भूख प्यास से सबंदा थ्याकुछ, छाटी उम्न में 
रागी ओर पीछे जाकर बड़ा भाग्यवान्‌ होता है। (२) उपवेशन अवस्था 
में हो ता जातक बली ओर शझश्ओं से पीड़ित रइताहै। उसके भनकी 
हानि हातो है। राजा से बारम्बार दण्ड पाता हे। दाद (दिनाय) आदि थमं 
राग से अवश्य ही दुःखो रहताहे ओर बड़ा अभिमानी हाता है । 
(३) नेत्र पाणि अवस्था में हा ता राजा ऐसे जांतक पर प्रेम पर्थक प्रसम्भता 
रखता है । अनेक कळा कौशछ का जानने बाळा हाता है । वाणी उसकी निमंछ 
दाती है ओर दूसरे की सम्पत्ति से शामित हाता है। उसका घर उम्दर भोर 
पराये धन से सम्पन्न रहता हे । (४) प्रकाश अवस्था में होतो आतक की 
कान्ति सुन्दर होती है। वद गुणवान्‌ , उबुद्धिमान्‌ , विनोद-शोळ, दयाथान्‌ 
ओर ग्रामों का अधिपति तथा घनी होता है। ईश्वर के चरणों में उसको भक्ति 
रहती है । (५) शनि यदि गसनेच्छावस्था में हो तो जातक महाधनी, पुण्य करने 
थारा, शत्र विजयी, धात्र, से भूमि हरण करने में सफछ ओर पुत्रोश्नति से आन- 
स्थित रहता हे तथा राजदरवार को यतुरों का शिरोमणि बनकर छशोमित करता 
है। (६) गमना अवस्था में हो तो जातक पुत्र तथा स्त्री-छख से हीन, एथ्थी 
में पर्यटन करमेवाळा ओर मानसिक दुःख के कारण एकान्त स्थान का बास 
करने वाळा होता है । उसके पेरों में रोग होता है। (७) समावस्था में हो 
तो जातक रत्नादि की माळाओं से सुशोभित, तेजरूबी ओर नीतिमान्‌ होता दै । 
(८) आगमाबल्था में हो तो जातक की चाळ अति मन्द्‌ होती दै भोर किसी 
से याचना करने में असमर्थ तथा बारम्बार रोग से पीड़ित होता है। (९) 
अओजनावस्था में हो तो आतक को पट्रस भोजन प्राप्त होता है। बह मोड तथा 
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अज्ञान से संतत रहता है। उसके नेश्राँ की ज्योति मन्द होती है। (१०) 
नृत्यकिप्सा अवस्था में हो तो जातक धेय्यवान्‌, रण-कुशल, राजदरबार में 
आदरणीय, घनी ओर धर्मात्मा भी होता है। (११) कोतुक अवस्था में हो तो 
ऐसा जातक काव्य शास्त्र का जाननेबाळा अर्थात्‌ काठ्य-रस का प्रेमो, धनो ओर 
सुखी होता है। उसको स्त्री रूपवती होतो हे। (१२) निद्रावस्था में हो तो 
जातक चनी, गुणो, पराक्रमी, प्रचण्ड, शत्रविज्यो ओर स्त्री-प्रसंग-विधि में कुशल 
होता है । 


राहुनअवस्था-फल । 


(१) शयनावस्था में हो तो जातक रोगी तथा दुःखी रहता है। पुनः 
यदि ऐसा राहु मेष, बृष, मिथुन, कन्या, तुला ओर वृश्चिक राशिगत हो तो 
जातक के पास घन एवं अन्न का समूह रहता है । यदि द्वितीय, एकादश अथवा 
ह्रादश भाव में हो तो जातक निधन रहता दुआ संसार में भ्रमण करता है। 
ऐसा भी लिखा है कि रा. के उच्च, स्वगड्दी, मित्रगृही, स्वनवमांश, मित्रनवमांश, 
झुक वा मंगल के क्षेत्र में डो तो पूर्ण फल देता है। (२) उपवेशन अवस्था में हो 
तो जातक राजसभा में बेठने बाला ओर माननीय होता है। परन्तु उसे घन- 
सुख नहीं होता ओर दाद रोग से सन्तप्त रहता है। (३) नेत्र पाणि अवस्था 
में हो तो जातक के धनका क्षय होता है । बह नेश्र रोगी ओर उरे शत्र, चोर तथा 
सर्पादि से भय होता है। (४) प्रकाश अवस्था में हो खो जातक को उत्तम यश 
तथा घन एवं सद॒गुणों की वृद्धि होती है। विद्या तथा चतुराई के कारण राज- 
दरबार में उत्तम पद मिलता है । उसकी यशरूपी छता की बहुत हो बृद्धि होती 
है और परदेश में विशेष उन्नति होती है तथा जातक मेघ-सहृश रूपवान्‌ होता है । 
(५) गमनेच्छा अवस्था में हो तो जातक विद्वान , घनवान्‌ , उदार, मनुष्यों में 
श्रेष्ठ ओर राज-पूज्य होता है । ऐसे जातक के ( अपनी ) सन्तान की संख्या 
अच्छी होती है । (६) गमन अवस्था में हो तो जातक क्रोत्री, कृपन, कुटिल, 
बुद्धिहीन ओर घनरदित तथा कामासक्त भो होता है । (७) सभावस्धा 
में हो तो जातक बडुगुण-सम्पन्म, घनो एवं विद्वान्‌, परन्तु कृपण होता है। 
(८) मागमावस्था में हो तो आतक शाध्रु-मय से पीड़ित, बन्पु-बास्घबों से 
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करने वाळा ओर मूर्ख होता है। उसके घन को हानि होती है ओर उसका 
शरोर कृश होता है। (९) ओजनावस्था में हो तो जातक स्त्री -पुत्र के उख से 
बजित, अछसो, मन्द्‌-बुद्धि आर इतना दरिद्र होता हे कि भोजन में भो सम्देद 
होता है। (१०) नृत्यछिप्सा अवस्था में हो तो जातक के धन ओर धर्म का 
क्षय होता है। शत्रुओं से भयभोत, कठिन रोगों से प्रसित ओर नेत्र रोगी होता 
है। (११) कोतुकावस्था में हो तो जातक परधनहारी, पर-स्त्रीगामी ओर 
गुह-रहित होता है। (१२) निङ्गावस्था में हो तो जातक धनी, गुणी, घेस्यंबान्‌ 
ओर स्त्री पुत्रादि से एली होता है। यदि ९ था ७ भाव में रा. हो तो जातक 
किसी पुण्य क्षेत्र में निवास करता है । 


केतु-अवस्था-फल । 

(१) शयनावस्था में मेष, वृष, मिथुन अथवा कन्या राशिगत हो तो ऐसे 
जातक के घन को बृद्धि होतो है। परन्तु अन्य राशिगत होने से रोग की बृद्धि 
होती है। (२) उपत्रेशन अवल्था में हो तो आतक को शत्र, चोर, राजा तथा 
सर्प से भय होता है ओर उसे चर्म रोग अर्थात्‌ दाद इत्यादि का भय होता है। 
(३) नेत्रपाणि अवस्था में हो तो जातक को दुष्ट जन्तु अर्थात्‌ सपाँदि, शत्र और 
राजा से भय होता है। जातक नेत्ररोगी ओर चञ्जछ होता है। उसके घन नष्ट 
होते हैं। (४) प्रकाश अवह्था में हो तो जातक को विदेश में एख प्राप्त होता 
है। राजा से मान प्राप्त करता है। यश तथा घनकी बृद्धि होतीहै। (९) 
गमनेच्छा अवस्था में हो तो जातक घनी, पुत्रवान्‌ ओर विद्वान्‌ शोता है। तथा 
राजा से उसे मान प्रास होता है। (६) गमनावस्था में हो तो जातक कामी, 
दुष्ट, निर्धन, धमं-कर्म रहित, क्रोधी ओर ठग होता हे। (७) सभावस्था में हो 
तो जातक धूतं, वाचार, गावित, लोमी ओर कृपण होता है । (८) भागम अवस्था 
में शो तो जातक वन्चुवर्ग तया शन्रओं से विवाद करने व'छा, रोगी ओर बढ़ा आरो 
पापी होता है । (९) भोजनावल्था में शो तो जातक भूख से पोड़ित 
रोगी, दरित्र तथा अऋमजशील होता है। (१०) नृत्य-छिप्सा अवस्था में हो 
तो जातक के नेव्रों को दृष्टि स्थिर नहीं रहतो है ओर वह सर्वदा रोगो तथा दुःखी 
होता है । धूर्त तथा अनर्थ कारियों में खिस रहता है, परन्तु किसी से हारता नहीं 
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है। (११) कोतुक अवस्था में हो तो जातक खेळ तमाशे में छिस तथा नटिन 
स्त्रियों में आसक्त, ढुष्टाबारो ओर दरि होता है। तथा स्थान भ्रष्ट होकर 
पृथ्चो में मारा फिरता है। (१२) निक्रावस्था में हो तो जातक अन्न, घन से 
पूरित रहता हुआ गुणों की चर्या में छीन रहकर उख से दिन व्यतीत करता है । 


निद्रावस्था का कुछ तिशेष फज्ञ । 


निद्रावस्था में यदि कोई पापग्रह सप्तम स्थान में होतो जातक की स्त्री 
का नाश होता है । परन्तु यदि शुमम्रह को उसपर हृष्टि पड़ती हो अथवा झुभप्रह 
उसके साथ हो तो स्त्री कष्ट भोग कर जोवित रद्द जातो है । यदि कभी छट अथवा 
सप्तम स्थान में कोई भी निद्रावस्था का ग्रह हो, परन्तु यदि वह शत्र -ग्रह से 
इृष्ट होतो ऐसे जातक की स्त्री उचित रक्षा होने पर भो नहीं जीतो । ऊपयंक्त 


योग होते हुए यदि श्ुमग्रर को दृष्टि हो अथवा शुभग्रह से युक्त हो तो वेसे 
जातक का एक स्त्रो के मरने के बाद दूसरा विवाह होता है । यदि झुमम्रह 


ओर पापग्रह दोनों से ह अथवा युत हो तो जातक को स्त्री कष्ट से ही जीती 
ह । पुनः यदि कोई निद्रावस्था का ग्रह पञ्चम भाव में उच्च अथवा स्वगुही होकर 
बेठा हो ओर बह पापग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो तो जातक के सन्तान का नाश 
होता है। यदि उस ग्रह पर झुभग्रह की भी दृष्टि हो तो ऐसे जातक के एक 
पुत्र की सत्यु अवश्य होती है। पनः एक साधारण नियम यइ है कि पञ्चम 
स्थान में शुभग्रह रहने से प्रायः झुमफल होता है । पर यदि वह ग्रह शयनावस्था 
था निद्राअवस्था में हो तो सन्तान के लिये अशुभ होता है। इसी प्रकार 
पापग्रह यदि शयन वा निव्राअवस्था में पुत्रभाव में बेठा हो तो सन्तान के 
लिये किसी अंश में अच्छा ही होता है । विचार से प्रतीत होता है 
कि पापग्रह उल अवस्थाओं में रहने के कारण निबंल हो जाते हैं अतएव अनिष्ट 
करने में डनको नि्बलता हो जाती है। इस कारण अवस्था विचार अति 
आवश्यक है। यदि किसी जातक की कुण्डली में संगछ, शानि ओर राहु अष्टम 
हथान में बेठा हो ओर इम तोनप्रहों मेंसे कोई मो निक्राअवस्थामेंहो तो 
शस्त्र दारा आतक की अपरत्यु होती दै। इसी प्रकार अहम स्थान में कोई 
छुमग्रह औ यदि निदाबस्या में हो ओर उस पर किसी पापग्रह अथवा दश्नप्रह की 
दि पढ़ती हो तो ऐसे जातक को शत्यु संग्राम में शोती है। इसी प्रकार छिखा 
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हैकि यदि कोई प्रह पापयुक्त, अश्स स्थाम में निद्रायस्था का अथया शायना- 
थस्था का हो तो ऐसे जातक की एत्यु शत्र द्वारा होती है। पनः यदि बह 
झुमग्रहों से दृष्टि वा युक्त हो अथवा स्वगृ्डी प्रइ से यक्त हो तो ऐसा जातक 
भगवान के पद में निमग्न रहता हुआ साथुज्य पद को पाता है । 


दितोथ प्रकार का अवस्थान सार-फल । 


i दै १९ ल्या का विचार अनेक प्रकार का है। नीचे लिखी हुई 
अवस्था बहुतेरे ग्रन्थों में पायी जाती है। परन्तु दुःख से किखना पड़ता है 
कि इसमें भी नाम में मतान्तर पाया जाता है। ओर किसी मत से इस 
के दश भेद है। पराशर, गुणाकर ओर सारावली में ९ प्रकार बतकाया है। 
“जातक पारिजात” “साथ कुतूहल”? ओर दक्षिण भारत के कई विद्वानोंने १० ही 
बतछाया है । (१) दीक्ष (२) स्वस्थ, (३) प्रमुदित , (४) शान्त, (५) शाक्त, 
(६) प्रपीडित (७) दीन, (८) स्वक, (९) विकक, (१०) भीत । 


(१) जब प्रह उच्च होते हैं तब उनका नाम दीस होता है । किसी 
किसी के मत से मूळत्रिकोणल्थ प्रश भी दोप्त कइळाता हे । ऐसे दीघत-प्रह 
(को महादशा) में जातक राजा के जेसा धनवान्‌ , यशस्वी, दानी, विद्या-बिनोद 
सम्पन्न, शत्रओ को पराजय करने थाछा, बुद्धिमान्‌ और शत्रु विजयी शोता है । 
वाइन छख ओर कन्या सन्तान की उत्पत्ति होती है तथा राजा, सम्बन्धी एथ 
मित्र बगा से पुरल्कारित होता हे । (२) स्वस्थ-प्रह बह्‌ कइळाता है जो स्थगही 
होता है । किसी मत से अति-मित्र-यु्दी । स्वस्थ ग्रह (की महादशा) में आतक 
आचार, धर्म, पुराणादि श्रवण, सर्थ-छल-सम्पस्भ, शरीर-स्वस्थ्य ओर धन- 
काभ का दुख पाता दे। वह राजा से सम्मानित होता हे भोर विद्या, यश 
तथा आनन्द प्राप्त करता है । उसे स्त्री तथा सन्तान का उख होता है । बह डदार 
कीलिसानू एवं बिनाशक होता है । (३) प्रमुदित ( दुषित ) डस प्रह को 
कहते हैं जो मित्र-गूही शोता है। प्रमुदित ग्रह ( की महादशा ) में राज-प्रीति, 
एख ओर विसतियों को बृद्धि होती दै । अच्छे अच्छे बस्त्र ओर इगन्धादि के 
छाम होते हैं । सन्तान, सम्पत्ति, वाइन, सूषणादि तथा पृथ्बी का छाम होता है । 
गीतनृत्य ओर पुराणादि अवण तथा उच्च पद सम्भव होता है । वह मित्र पुचादि 
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सुख-सम्पन्म ओर घामिक होता है । (४) शान्त अवस्था का वह ग्रह कहलाता है 
ओ झुम जर्ग तथा वर्गोत्तम का होता है। शाम्त प्रह (को महादशा) में 
आरोग्यता, आनम्द, सन्तान, ससम्पत्ति, थाइन-बिद्या-विनोद ओर वहु-क्र्थ्य 
आदि की प्रालि होती है। राजा से सम्मानित होता है अथवा सचिव होता है । 
अच्छो शिक्षये मिछती हैं। कुटुम्बों को सहायता देता ओर सुखमय जीवन 
व्यतीत करता है। ऐसा जातक परोपकारी ओर घामिक होता है। (९) 
शक्तप्रह उसे कहते हैं जो वक्री हो “गुणाकर” में 'रश्‍्मिवितान स्हुरुदा” छिखा है, 
“सारावली? में 'स्फुट किरणजाछश्य” लिखा हे । शाक्त ग्रह (को महादझा) में पुरू- 
वार्थ की उन्नति, सम्पत्ति ओर स्वजन सम्बन्धो आनन्द प्राप्त होता है । विद्या-विनय- 
तत्परता, धर्मानुष्ठान से सिद्धि ओर दानादि को चेष्टा शोती है। जातक सजीळा 
अवान्‌ , छन्द्र , विख्यात ओर को तिमान होता है । स्मरण रहे कि ऐसा शुभग्रह यदि 
बको होता है सो झुम फक देता हे, परन्तु पापग्रह के वकी होने से विपरीत फल 
होते हें । (६) प्रपीड़ित तथा पीड़ित (दुःखित) प्रह वह कहराता है जो शत्र गुदी, 
पाप राशिगत, प्रहयुद्ध में हारा हुआ वा राशि के अंतिम मांस में रहता है। 
पीड़ित ग्रह की महादशा में मित्रों से असन्तोष, कुटुम्बों से विवाद, परिवार में 
अशान्ति, फौजदारी मोकहमें से दुःख, राज दण्ड से निकाला, वा परदेश में मारा- 
फिरने बाला ओर चोर डाकुओं से भय होता है। अथवा किसी छोटे भाई को 
शत्यु होती है। (७) दीन (मीत) ग्रह वह कहलाता हे जो नोच, शत्र ग्रह, वा 
पाप नवमांश का हो, दीन ग्रह (की महादशा) में चित्त की अशान्ति, पगलापन 
अर्थात्‌ मम को भ्रान्ति, रोग, जाति कुछ से पतन, बंधुजनो से विरोध, होन 
डति से जीविका, मलिनता, प्रवास ओर नाना प्रकार से शोक दुःस्वादि 
होते हैं (८) खल-ग्रह बह कद्दछाता हे जोशत्रुवर्गी था पाप वर्गी हो। खछग्रह को 
महावक्षा में माता पिता ओर स्त्री पुत्र से मनो-मालिन्य अथवा वियोग तथा 
अकस्मात धन एच पृथ्वो का नाश, जाति वगो से लान्छना, रोग, कारागार 
ओर जागा प्रकार के सन्ताप होते हैं। (९) विकर (खुस) प्रह वह कहलाता 
है जो सूर्य से अस्त रहता है । विकल ग्रह की महादशा में चित्त श्रान्ति, उम्साद, 
मातापिता से वियोग, पुत्र द्वारा हामि तथा स्त्री, सन्तान ओर मित्रादिकों की 
मान-हानी होती है । अयथा किसी मित्र की शत्यु होती है। दुशमनों से 
पोड़ित ओर स्त्री-मरण-सोक से संतत रहता है। (१०) भोव-भ्रह अतिचार 
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होता दे। (पञ्चाङ्ग के देख ने से बोध होगा कि कई कारणों से कभी-कभी ग्रह 
बहुत ही शोप्र गामो हो जाता है, उसी को अतिचार कहते हैं । ) भीत ग्रह को 
महादशा में राजा, अग्नि, चोर ओर झत्र से भय होता है। नामा प्रकार के दुःख, 
मान हानि ओर रोग सेजातक दुःखो रहता है। 


तृतीय प्रकार का अवस्था । 


इसमें छ; प्रकार की अवस्थायें होतीं हैं | 


Ei थे २ ७ (१) जब कोई ग्रह पंचमभाव में हो ओर उसके साथ 
राहु, केतु, सूर्य्य, शनि अथवा मंगल ही तो वह ग्रह छज्जितावस्था में होता हे । 
(२) उच्चस्थ ग्रह वा मूलत्रिकोण के ग्रह को गचितावस्था होतो है। (३) शत्र - 
गद्दी, शनियुक्त, शत्र ग्रहयुक्त अथवा शत्रप्रहदष्ट प्रह क्ुघितावस्था में होता है। 
(४) यदि कोई प्रह जलराशि-गत झो ओर उसपर शज्नग्रह की दृष्टि मी हो, पर झुभ- 
ग्रह से दृष्ट न हो तो उस ग्रइ को तृषितावस्था होती है। (५) यदि कोई मित्र- 
गुही हो, मिश्रप्रह से युक्त भी हो अथवा बृहस्पति से युक्त हो अथवा मित्रग्रह से 
इछ हो तो उसको मुदितावस्था होतो है। (६) अल्तग्रह जब पाप अथवा शत्र - 
ग्रह से इष्ट हो तो उसकी क्षोमितावस्या होती है । 


जिस किसी भाव में कुवित अथवा क्षोमित ग्रह पड़ता हे उस भाव के फरो 
को नष्ट करता है ओर उससे जातक वुःखो होता हे। यदि उसके साथ झुदिता- 
वस्था का ग्रह भो हो तो मिश्रित फल होता है। परं यदि मुदितग्रह बछहीन हो 
तो हानि विशेष रुपसे ओर यदि बख्यान्‌ हो तो उत्तम फल होता है। यदि 
दशमस्थान में छज्वित, तृषित, क्षुचित वा क्षोमित ग्रह बेठा हो तो आतक अनेक 
प्रकार का दुःख भोगता है। पंथममाव में छज्ित प्रइ के रहने से जातक के 
सम्तान को एत्यु होती है ओर एक हो सन्तान रह आता है । इसी प्रकार बदि 
शोमित वा तृषित ग्रह सप्तम स्थान में बेठा हो तो जातक की स्त्री को श्टल्यु 
होती है । 
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यह अवल्थाविचार “अदृसुत सागर! नाम ह प्रन्य से उद्ध त किया गया है । 
इन अवस्थाओं के अकग-अछग फङ का पता नहीं चछता। ऊपर लिखा गया 
पे कि दशमल्यान में यदि खजित प्रह हों तो जातक दुःख का भाजन होता है। 
छज्बितावल्था में पंचम भावगत ग्रह होता हे। इसी कारण लज्जित का दशम 
स्थान में होमा असम्भव है। प्रतीत होतो है कि मूळ में छापे की भूल है। 
बचन यों है:--'कर्सस्थाने स्थिता यस्य रज्जितस्तृषितल्तथा । क्षुथितः 
क्षोमितो बाऽपि स नरो दुःख भाजनः ॥” 


थतुर्थं प्रकार का अवस्था । 


इसमें २७ प्रकार की अवस्था होतो है | 


छ” दै ये १ (१) छड (२) वस्त्र-घारण, (३) पुण्ड-धारण, (४) 
जय, (५) शिव-पूजा, (६) भवसान, (७) विष्णु-पूजा, (८) विप्रपूजा, (९) नम- 
लकार, (१०) प्रदक्षिणा, (११) व्यासदेव, (१२) अतिथि-पूजा, (१३) भोजन (१४) 
विद्या-परिश्वम, (१५) क्रोष, (१६) ताम्बूल, (१७) नृपाछ पस्यम्‌, (१८) गमन, 
(१९) जलपान, (२०) आछस्य, (२१) शयन, (२२) अम्शंव-पान, (२३) अलङ्कार, 
(२४) स्त्रो आछापनम्‌, (२५) सम्भोग, (२६) निद्रा ओर (२७) रहनपरीक्षा । 


शास्त्रकारों का मत हे कि सभी प्रइ इन सत्ताइस अवस्थाओं में से किसी 
म किसो एक अवस्था के होते हें ओर प्रतिग्रह को अपनी अवस्था के अनुसार 
फक का दायिस्य होता है। इस अवस्था के जानने को दो विधि हैं। ( कू ) 
तेथ से करन पर्य्यन्त, जो संख्या आवे उस संख्या को जिस ग्रह की 
अबस्था निकाछणा है, उसप्रह की राशि-स्थित संख्या से गुणा कर दे ओर जो 
गुणन कछ आवे डसको सत्ताइस से भांग दे । जो पोष रहे उसको उस ग्रह की सहा- 
दृषा की संख्या से गुणा कर उसको फिर सत्ताइस से भाग दे । ओ शेष रहे बद्दी 
डस ग्रह की अवस्था होगी । यदि एक शेष रहे तो शुड अवस्था, दो रहे तो वस- 
जारण अबस्था, इत्यादि-इत्यादि होगा । यदि २७ से भाग न हो सके 


७७१ 


वो जो भद्ध था वहो रह जायगा ओर बदि ससाइस से भाग देनेपर झुम्य बच 
जाय तो शेष २७ मानना होगा । उदाहरण कुण्डली के संगछ की अवस्था यदि 
निकालना हो तो उसको विधि बह होगी! करन घन राशि है। मेष से गिनने 
से घनकी संख्या ९ द्वोती है। मंगल सिंह में है। मेष से मंगळ तक गिनने से 
५ होता है। अर्थात यों मानिये कि धन नवम राशि ओर सिंह पश्चम राशि है । 
अब ९ को ५ से गुणा किया तो फल ४५ आया । ४५ को २७ से भाग दिया तो 
शेष १८ रहा। १८ को संगछ की महादशा मान, अर्थात्‌ ७ से गुणा किया तो 
फछ १२६ आया। उसको पुनः २७ से भाग दिया तो शेष १८ बचा ओर 
अठाइरवां गमन अवस्था हे, इसलिये मंगल गमन अवस्था का हुआ। 


अवस्थां के फल | 


यदि प्रथम अवस्था हो तो उन्नति, दूसरी अवस्था शुभ, 
तृतीय अवस्था में सब तरह से रक्षा, _सतुर्थ अवस्था में आनन्द, पञ्चम 
में शत्र ओ पर विजय, षष्ठ में साधारण फर, सप्तम में विजय, अष्टम, में कार्य 
में तत्परता, नवम में आनन्दमय जीवन, दशम में कठिनाइयां, ग्यारह में 
अश्जयुभ, बारह में अति-आनन्द्‌, तेरइवें में कार्य्य में तत्परता, चोदद में उन्भति, 
पन्ब्रइवें में दुःख, सोछइ में प्रतिष्ठा तथा कोति, सन्नइवें में सफकता, अठारइवें में 
शुभ और अशुभ मिश्रित फल, उन्नोसवें में आनन्द, बीसर् में भय, इक्कोसबें में 
दरिद्रता, बाइसव में सन्तोष, तेइस में वस्त्र प्राप्ति, चोबोसलें मेंभानन्द, पचीसर्थे 
में मानसिक दुःख, छव्वी सवे में रोग ओर सत्ताइसवं में द्रव्प प्राति होती है। 
उदाइरण कुण्डली का मं. १८ वें अवस्था में हे। इस कारण मंगछ की दुझा में 
झुम ओर अश्म मिश्चित फछ कहा जायगा । ( रख ) इसमें मो २७ 
अवस्था होते हैं ओर नाम भो वही हैं ( किसी-किसो में भेद भी है )। 
परन्तु अवस्था आनने की विधि में एवं फक में अन्तर अवश्य रै। इस 
अवस्था के निकाळने को विधि यह है किमेव से करन पर्म्यन्त गिन कर जो 
संख्या आवे, अर्थात्‌ छग्न की राशि-संझ्या जो हो, उसको जिस प्रह की अबसूपा 
निकालना हो वह ग्रह छान से जिस भाव में बेठा हो, उसमें ओड़ दे ओर 
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डसको दो से गुणा करके उख गुणन फछ को उस ग्रह की जिसकी अवस्था 
निकाछना हो उसके प्रह-दु्ला-मान से गुभा कर उसको सत्ताइस से भाग देकर 
ओ शेव आये बडी अवस्था होगी। ऊदाइरण कुण्डलो में घन छग्ल होने के 
कारण छग्म संख्या ९ हुई ओर मंगछ जिसको अवस्था जाननो हे, वह गवमस्थ 
है। इस कारण उसकी संख्या भी ९ हुई। ९ को ९ में जोड़ने से १८ हुआ । 
१८ को से गुणा करने पर ३६ हुआ । मंगळ को, जिस ग्रह की अवस्था जानना 
हे उसकी सहादशा का प्रमाण ७ वर्ष हे। ३६ को ७ से गुणा करने से २५२ 
हुआ । ससाईस से भाग देने से शेष ९ रहता है। इस कारण मंगल को 
नवम अवस्था हुई। 


इस अवस्था की प्रत्येक अवस्था का फछ लिखा जाता है। इसके पूर्व 
जो अवस्था लिखी गयी है उसके फल में ओर इस अवस्था के फछ में कहीं कहीं 
बहुत ही विभिन्नता है। इस कारण इसका फछ इस स्थान में अलग हो छिखा 
जाता है । 


अवस्था-फल | 


प्रथम अवस्था में ग्रह के रहने पर जातक की उन्नति, परिवार-छख, 
छपुश्र-छख, सस्कार ओर कार्य्य में सफलता होती हे । दूसरी अवस्था में रहने 
से धन, मणि-माणिक, प्रभाव, वस्त्र और उत्तम भोजनादि को प्राप्ति होती है । 
तोसरी अवस्था में परदेश में उन्नति, ख्याति तथा सम्मान्‌ प्राप्त होताहै 
ओर जातक परिश्रमी होता है। चौथे में, प्रथ्वो से छाम एवं उत्तम वाहनादि 
का सुख होता है ओर जातक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । पाचर्वे में, राज-भय, 
घन का क्षय, तथा छान्छनाओ का भागी होता है और जातक को पृथ्वी से प्रेम 
होता है । छह में, धन की बृद्धि ओर ख्याति होती है तथा उपद्र वियों के मध्य में 
प्रतिष्ठा प्रास करता है । सप्तम में विद्वान्‌ परन्तु दुःखो ओर पित्त-विकारी होता 
हे। अश्म में एथ्वी से लाम ओर घन की प्रासि होतो इं । जातक के कुदुम्त्र 
घनी होते हैं ओर शत्रुओं का क्षय होता है। नवम में उत्तम वाइनादि प्राप्ति 
होते हैं ओर आतक मघुर-साषों परन्तु दिखावटी होता हे । दसम में शूछादि 
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रोग से पीड़ा, पितत जनित रोग का सय ओर फोजदारो के मोकइमों की 
परेशानी होती हे । ग्यारइवें में जातक को पारिबारिक सुख तथा जीवन 
उम्नति-शीर होता है। वह राजनेतिक अधिकार प्राप्त करता है । बारइवें 
में गढ़े हुए घन को प्राप्ति और तन्त्र विधा में प्रेम होता हे अथवा यह 
जादू गिरी का जानने थाका तथा दम्भी मो होता हे। तेरइवें में घम्म-बिरोधी, 
वर्णाअम घर्म से च्युत, रोगो तथा घोखे-बाज होता हे । चोद॒इजे में कुत्सित 
भोजन करने वाळा और घृणित स्वभाव का होता ह। पन्द्रइवें में मनुष्य 
से पुणा करने बाळा आर दम्भो होता हे । सोछइवें में विद्वान्‌, धनी ओर 
यशस्वी तथा उब्षपदाधिहारी मो होता हं । सत्रहर्ले में घास्सिक 
प्रतित सुशील ओर नियम-शोळ होता ३ । अदारहर्व में विद्वान, 
धनी ओर उच्च श्रोणो का फोजी जीवन व्यतीत करने वाळा होता है । 
उन्नीसवें में मधुरमावो परन्तु आसकती ओर चित्त का घोखेबाज होता है । 
बीसवे में, शिक्षित परन्तु उस्त प्रकृति का तथा चिन्ता कम्य अर्थात्‌ वेपरवाइ 
होता हे। इको सर्व में, रोगो, परिवार पर कठोरता से व्यवहार करने वाळा और कामी 
होता है। वाइसवं में असावधान, मित्रों का अपकार करने वाका, स्वजनों से 
घृणा करने वाळा और अपने नाश का कारण होता है। तेइसबें में, स्वास्थ्य 
अच्छी होती है । सन्तान अच्छे होते है । स्त्रो मिरतो है। भोजन उत्तम मिळता 
है और कुटुम्बो से मय्यादा पाता है । चोबीसवे में स्वभाव का छशीछ, उन्नति 
शोछ ओर काय्यं में फछीमूत होता है। पच्चीस में मित्र और बन्घुओं 
से परित्यक्त. ओर दुःखी होता हे तथा कार्यं में निष्फछता होती हे। 
छम्बोसवें में मच्य-प्रिय, किसी पुराने रोग से ग्रसित, ओर राज कोप से पोड़ित 
होता हे । सत्ताइसवें में शोक प्रसित बदछा लेने का इच्छुक, नीच कक्षा के 
स्त्रियों में रत, धूर्त ओर बुरे विचारों का होता हे । 


'पाँचव प्रकार की अवस्था । 


घाव २२ इस अवस्था का गणित यो किया जाता हे कि कामसंक्या 
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को ग्रह-स्थित-साव-संख्यासे गुणा करके ससाइस से भाग दिया आता हे। (बदि सताईस 
से भाग न पड़ सके तो गणनफक जो आगेगा उसो को लेना होगा । यदि शेष शून्य 
रहे तो सत्ताईस लेना होगा । ) अब इस अङ्क को प्रह-दसा से गुणा करना होगा 
मोर उस को अड़ताकीस से भाग देने पर जो शेष रहे वही अवस्था की संख्या 
होगी । इस स्थान में बदि शुल्य शेष रहे तो संख्या ४८ मानी जायगी। उदाहरण 
कुण्डळी में घन छन्न होने से करन को संख्या ९ हुईँ। यदि मंगळ की अवस्था 
जाननी दो तो मंगर के नवम स्थान में रहने के कारण संगछ को संख्या ९ हुई । 
९ को ९ से गुणा करने से ८१ हुआ । ८१ को २७ से भाग देने से शेष शून्य रहा 
इस कारण शेष शल्य रहने से शेष २७ मौना जायगा । मंगळ का महादशा मान 
७ वर्षहै। इस कारण २७ क़ो ७ से गुण करने से गणनफल १८९ हुआ । 
१८९ को ४८ से भाग देने से शेष । ४५ रहा अतः मंगछ की ४५ वां अवस्था हुई 
और नीचे में प्रति अवस्था का जो फळ दिया जाता है ठद्नुसार मंगल की 
महादशा में फल होगा । 
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(१) शेष रहने से जातक का घनोपार्जन अच्छा होता है और विद्या 
ध्ययन में असिरखि होती है । (२) शेष रहने से बहुत ही बुरा फछ दोता है| 
स्त्री-सन्तामादि दुःखित रहते हैं। तथा जातक को राजदण्ड का भय रहता है 
(३) शेष रहने से, उस प्रह के प्रथम ओर तृतीय तृतोयांश में साधारण कछ 
होता है। परन्तु मध्य तृतीयांश में बहुत ही अञ्जुम फल होता है। (४) 
शेष रइने से खुम फछ होता हे । गुकअनों से मेंट मुछाकात होतो है । परन्तु 
यदि बढ प्रह पाप हो ओर ट्वादशस्थ हो तो जातक को बहु प्रकार से व्यय 
होता है । (५) शेष हो तो उसका फक बुरा होता है। जातक स्यं ओर 
उसके परिवार के कोग दुःखी होते हैं। ओर जातक देशाटन करता दै । 
(६) बदि शेष रहे तो उत्तम भोजन की प्रसि ओर छली जोवन होता है ।(७) 
शोष रहे तो अश्ुम फळ होता दे । जातक क्ोधातुर, असहिष्णु, चिन्तित ओर 
दुःखो रहता है। उसका व्यय अधिक होता हे । बढ ऋण प्रस्त रहता है। 
(८) शेष रहने से झुम फछ होता है। नवीन वस्तुओं की प्राप्ति शोती है और 
दगा की माका धारण करता है । (९) शेष रहने पर अन्त्र शास्त्र 
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में असिद्चि रहती है । गणित, ज्योतिय तथा विज्ञान बिद्या के 
सीखने का अवसर होता है । (१०) शेष रहे तो जातक सांसारिक दृष्टि से 
छबी, परन्तु मान सिक ब्यथा से दुःखित रहता है । (११) शेष रहने पर मो अश्म 
फल होता हैं। ऐसा जातक रासायनिक विद्या तथा किमियागिरी के पीछे 
च्य व्यय करता है। मामसिक रोग से दुःखित रहता है ओर घूस होता है । 
(१२) अतिझुम फछ होता हे। (१३) बहुत बुराफछ नहीं होता है, अध्ययन में 
रुचि होती है। (१४) शेष रहने पर, बहुत बुरा फक होता है । जीवन का मध्य 
भाग दुःली होता हे। (१५) बहुत बुरा फक होता है। अनेक प्रकार की 
कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है। (१६) शष रहने पर अति उत्तम फर 
होता है । (१७) अत्युत्तम फरू होता है। (१८) बहुत बुरा फळ नहीं होता है, परन्तु 
समय समय पर ढुःखो अवश्य होता इे। (१९) शेष होने से जातक रोगी ओर 
मित्रों से त्याज्य होता है । (२०) रोग से पीड़ित रहता है ओर मित्रों से त्याज्य 
होता है। (२१) फल बुरा होता है ।आय से व्यय अधिक हो आता है और ऋणी 
रहता है। (२२) कार्य्य में सफलता प्राप्त होती है ओर जीवन सखी होता है । 
(२३) पश्चिम दिशा को यात्रा करता है ओर जीवन में उसे अच्छा धन प्राप्त होता 
है। (२४) शेष रहे तो ग्राम, गृह एवं सम्पत्ति का नाश होता हे। (२५) 
किञ्चिन्मात्र शुभ, विशेषतः अश्जुम ही फळ होता हे । (२६) झुभफछ होता हे 
और जातक उदार होता इे। (२७) झुम होता हे। (२८) बहुत अश्युम, 
व्यय को मात्रा बहुत बढ़ आतो हे। (२९) बहुत अद्युभ, गुरुजनों के प्रति अद्धा 
उत्पन्न होती हे । (३०) ञ्जुम (३१) अश्चुम, नोच, काम-रत तथा आतक को 
कठिनाइयां झेलनी पड़तो हे। (३२) अश्खम एवं रोगी । (३३) भति झुभ फछ 
होताहे। (३४) आरम्भ में बड़ा उत्तम, परन्तु शेव में व्यय की मात्रा बढ़ आती 
है। (३१) फक बुरा होता हे ओर जातक घोखेबाज होता हे। (३६) उतम 
फळ, ब्यापार में उसकी रुचि होतो हे। जीवन के अन्तिस भाग में क्षति होती 
हे। (३७) बहुत अञ्ुम फळ दोता है । कारागार निवास का योग होता ह। 
(३८) बहुत अज्युम फछ। मुकदमा बाजी, रोग ओर क ऋण परिणाम होता हे । 
(३९) बहुत अकम । (४०) आय कम, व्यय अधिक ओर कठिनाइयों को झेखमा 
परिणाम होता हे। (४१) अश्जुमफळ, शारीरिक ब्यथा ओर शत्रुओं से दुःख 
पाता हे। (४२) राअ-दुण्ड से पीड़ित ओर बहुत अश्म फक होता हे। (४३) 
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पूर्वक तोथं यात्रा और उत्तम भोजन मिलता हे। (४४) परदेस यात्रा एवं 
परदेश में ध्यवद्भार उन्नति होतो हे । (४५) अति उत्तम फल होता है । विद्यो- 
स्मति एवं धार्मिक भावों का आगमन। (४६) अति उससम फछ होता हे । 
व्यबहार में उन्नति ओर अच्छो. नोकरी आदि मिळतो हे। (४७) अञ्जुम फक 
होता हे ओर जअननेन्त्रि में रोग होता हे। (४८) छलमय जीवन ब्यतोत 
करता है । 


ज्स्च्याय ३9 


नहाद्शा-फल । 


क” दै ब्‌ थे प्रथम प्रवाह अध्याय ९ धारा ८२-८७ में लिखा जा 
खुका है कि प्रायः विशोत्तरी दशा का प्रयोग किया जाता है । अतः इस स्थान 
में चिशोचरी दशा के अनुसार हो फडहाफकू जानने कि विधि बतछाने का यत्न 
किया जाता हे। स्मरण रहे कि फर कइने में सफञता तभी होगी जब दशा अन्तर 
दु्ानुसार फड निश्चय करें। सबसे प्रथम जिश्ोत्तो! महादशा का फल किस 


रूपसे निर्णय करमा होता हे, लिखा जाता हे । 


अध्याय ९ में लिखा जा चुका हे कि विशोत्तरी दशा के अनुसार किस 
प्रकार दशा अन्तरदशा का समय निकाला जाता हे । इस स्थान में केवल प्रहों 
की दृशा अन्सरद्शा के फडाफलळ जानने को विधि बतकायी जाती हे । 


` ग्रहों के साधारण महादशा फल । 


(१) डत्तमफङः-(१) बलो ग्रह उत्तम फऊ देते हैं। (२) ओ ग्रह उक्षाभिछादी हे। 
( अर्थात्‌ अपनी उच्च राशि में शीघ्र जाने वाळा हे । जेसे बृहल्पति मिथुन में हो 
सो बह उजासिकाबी कहलायागा । इस कारण कि कक में वृहस्पति उक होता 
हे। इसी प्रकार चन्न्त्रमा मेष में उद्यामिकादी कहा जाता हे--क्योंकि बृष में 
शम्द्रमा उच्च होता हे, इत्यादि-इस्यादि ) वह भी उत्तमफक देता है । (३) करम, 
दसम भोर एकादश स्थान स्थित ग्रह भी उत्तम फल देते हैं। (४) उक्स्थ, 
स्थयुडी, सृछन्रिकोजस्थ, बर्गोरम, सिश्रगृही ओर झुम चर्गी ग्रह भी उत्तम फक 


SS 


देते हैं । (५) जो ग्रह करण से डपचय गत ( ३,६,१०,११ ) होता हे अह भी डचस्तम 
करूदेताहे। (६) जिस ग्रहपर ञुमग्रह की अथवा मित्रप्रह की दृष्टि पड़ती हो, बड़ ग्रह सी 
झुभफल देता हे। (०) दो ग्रह आपस में मित्र ओर बको हाँ उन दोनों की 
परस्पर दशा अन्तरदश। में उन्मतकारी झुमफर होता हे ।(८) बह ग्रह भो जिसके 
साथ फर शुभग्रह बेटा हो झुमफळ देता हे। (९) यदि देषा ( जिस धरइ की 
महादशा हो ) छान अथवा लग्न के होरा का, छगन के द्रेष्काण का, करन के 
ससांदा का, करन के नर्वाश का, कर्म के ट्राद्शांस का अथवा करन के त्रिसांरा का 
स्वामी हो तो भी फल झुम होता हे । 

अ्ुम-फल :-(१) मान्दि जिस स्थान में हो उस के स्वामी की दशा 
अश्मुभ होती हे। (२) जो ग्रह मान्दि के साथ बेठा हो उस प्रह की दशा का 
भी फल अशुभ होता हे। (३) जो ग्रह शत्र गुहो हो, नोच हो अथवा अस्त हो 
खो ऐसा ग्रह भी अझुम फछ देता हे। (४) ओ ग्रह भाव सन्धि में पड़ता 
हे। अथवा जिस ग्रह के साथ पापग्रह बेठा हो तो वह मी अश्युभ फल देता हे । 
(९) जो ग्रह राशि सम्धि में रहता हे वह भो अश्युम फळ देता हे ओर उसमें 
रोगादि तथा शोक का भय होता है । यदि वइ ग्रह रारि के तोसयें अंश में 
हो तो शत्युवत्‌ कष्ट देता है। (६) जब दो ग्रहों में परस्पर शत्र ता रहतो है ओर 
वे निईछ होते हैंतो उन दोनों की परस्पर दशाअन्तरदशा अश्ञुभ होतो है । 
(७) जो प्रह किसी पापग्रह के साथ रहता है, उस प्रह की दशा में युम फळ 
की बहुत ही न्यूनता हो जाती हे । पर यदि उस ग्रह के साथ झुम ओर भशुस 
दोनों ग्रह होतो मिश्रित फक होता हे। (८) यदि कोई ग्रह, किसी दूखरे 
झन्नप्रद के साथ हो तो उस दशा के समय शत्रुओं की संख्या बढ़ती है ओर 
साधारणतः कार्यं को सफछता नही होती हे। (९) जो ग्रह नीच होता है, 
उसकी दसा में अथवा जो प्रइ मोचस्थ ग्रह के साथ रहता हे डसको दक्षा में 
मी शुमफछ का अमाव होता हे। (१०) यदि नीचस्थ ग्रह, राहु के साथ हो तो 
उस मीचस्ध प्रह को दशा मी संभवतः हानिकारक होती दे। अथवा यदि 
उख ग्रह के साथ उस स्थान का स्वामी हो, ओ राहु स्थित राशि का स्वामी है, 
तो भी शुम कछ में न्यूनता इोतीहे। (११) केन्द्र स्थित ग्रह को दश्ान्तर 
दशा में भी शोक और परदेस-याक्रा होती है । 

मिञ्चितः-(१) वह प्रह जो काम मोर आरु काण (घा-७९) दोनों ही से 
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केन्द्र था त्रिकोण में हो तो वह अपनी दशा में पूर्ण रीति से आग्योन्नति प्रदान 
करता है । (२) वह ग्रह जो करन से ६, ८ था १२ मौव में हो, परन्तु आायढ़ छग्न से केन्द्र 
था त्रिकोण में हो तो वह अपनी दशा में साधारण छल ओर भाग्योस्थति प्रदान 
करता है । (३) बह ग्रह जो करन से केन्द्र वा त्रिकोण में हो परन्तु आइ्ढ्छग्न से ६,८ 
था १२ भाव में हो तो यह किन्चित मात्र आग्योन्लति प्रदान करता है। 
(२) वह ग्रह जो छग्न ओर आरुढ्‌ छग्न दोनों से ही ६, ८ वा १२ भाष में 
बंडा हो तो वदद प्रह अपनी दशा में केवछ अनिष्टकारी फक देता है । 


अन्य प्रकार से महादशा-फल का विचार । 


चह” 3 २७ (१) महादशा का प्रवेश जिस समय में होता हो 
डस समय की कुण्डली बनाना होता हे। यदि वह ग्रद जिसकी इशा आरम्भ 
होती हो उस कुण्डलो के छग्न में पड़ जाय तो उस ग्रह की दृशाका कछ उत्तम 
होता है। इसी प्रकार यदि वह प्रह ( अर्थात्‌ जिसकी महादशा आरम्भ 
होती) है उस रग्न से उपय (३,६,१०,११) में पड़ता हो तो ओ झुम फल 
होता है । यदि वह दशेश उस रग्न का, उस लग्न के होरा का, करब के ठ्रेच्काण 
का, छगन के सप्तमांश का, छगन के नर्वाह का, लर्न के ड्ादशांश का अथवा 
छरन के त्रिशाँशका स्वामी हो तो भी उस प्रह की दशा का फछ उत्तम 
होता है। यदि उस छग्न में कोई सित्रगही-प्रह अथवा कोई झुमग्रइ बेठा 
हो तो भी फछ झुम शोता है। स्मरण रहे कि दशा प्रवेश का कग्न अंग्रेजी 
तिथि से बनाने में प्रायः भूछ होने का भय होता है । (२) इसी प्रकार 
महादशा के प्रवेश के समय को कुण्डछी में चन्द्रमा की स्थिति से भी विचार 
होता है । उस कुण्डली की जिस राशि में थं. बेठा हो, यदि बड राशि, 
द्शानाथ का उच्चगृद हो तो फछ उत्तम होताहे। यदि वह चं. स्थित 
शासि, दृशानाथ के मित्र का गृद हो तो भी फळ उत्तम होता हे । यदि दशानाथ 
से बह चम्म्र-स्थित रारि, उपचय (३,६,१०,११) में, त्रिकोण अथवा सप्तम में 
पड़ता हो (अर्थात्‌ ३१५,६,७,९,१०,११ में) तो सी फक उत्तम होता है । परन्तु इन 
स्थानों के अतिरिक्त ओर किसी ह्थान में होने से कक सम्तोष जनक बर्ही होता 
अथात मच्चुन ही होता हे। (३) जिस बक्षत्र में जातक का जन्म होता है, 
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उस को “जन्म! ओर उस नक्षत्न से दशया नक्षत्र को ‘कमक? कहते हैं । जन्म 
नक्षत्र से डन्नीसवां नक्षत्र को 'आधान” ओर इन जम्म, कम तथा आधान 
नक्षत्र से द्वितोय को “सम्पद! एवं चोथे नक्षत्रको "शेम? कइतेहें। छह 
को 'साधक', आठवें को 'मेश्र' ओर मवमे नक्षत्र को 'परममेत्रः कहते हैं। यदि 
कोई जम्म काळोन ग्रह इन सब नक्षश्रों में बेठा हो अर्थात्‌ सम्पत्‌ , खेम, साधक मेत्र 
अथवा परममेत्र नाम नक्षत्र में बेठा हो तो उन सब ग्रहों की दृझाभन्तरद्क्षा में 
सम्पत्ति इत्यादि की बृद्धि होती है । यह स्मरण रखने को बात हे कि वह प्रह 
अन्य प्रकार से यदि अनिकारी म हों, यदि अन्य प्रकार से अनिष्टकारी हो; 
खो मिश्रित फळ होगा (४) यदि छगन, चर राशि-गत हो तो छगन से एकादश 
स्थान “बाधा स्थान” कहलाता है। यदि छरन-गत-राशि स्थिर हो तो छगन से 
नवस स्थान “बाधास्थाने कइळाता हे । यदि लगन) दिस्वमाब राशि गत हो तो 
छान से सप्तम 'बाधा स्थाम’ कहकाता है । वाधा स्थान के स्वामी की 
महादशा अर्थात जब जातक का शथर-छरन में जन्म हो तो पकादचोषा की 
महादशा, स्थिर छरन का जन्म हो तो नवमेषा की महादशा, हिल्यभाव राशि 
का जन्स हो तो सप्तमेश को महादशा ओर बाधा स्थाम-स्थित-ग्रह की महादशा 
में रोग, सोक, ओर दुःख इत्यादि अनिष्ट फक होते हैं तथा थाधा स्थान ले 
केलर में ओ प्रह बेठा हो डसकी महादशा में दुःख एवं विदेशाटन होता है । 
(९) यह एक साधारण नियम है कि प्रह, अपनी महादशा अथवा अम्तरदशा में, 
जिस आव में रहता है। उस भाव में रहने से ओर अम्य ग्रहों को हृष्टि से उख 
का जो झुमाशुम फक होता है और व्यवसाय आदि के : विषय में वह ग्रह 
जिस प्रकार का फक सूचित करता है, बही सब फक प्रदान करेता है । 


ग्रहों को स्थिति अनुसार स्वाभाविक महादशा फल । 
सूर्य्य | 


छ“-३ २५ (१) सूरय्यः---सूय्यं की महादशा में कभी कमी परदेश 
वास होता दै और पृथ्बी, राजद्वार, गाझण, अग्नि, सशस्त्र तथा औषधि से घन 
की प्राप्ति होती है। आतक को रुचि यन्त्र, मन्त्र में बढ़ती है मोर राजाओं 
से मित्रता होती है। भाई बन्धुओं से शत्रता, स्त्री, पुत्र ओर पिता से वियोग 
अथबा चिन्ता युक्त, राजा, चोर, अग्नि तथा शत्रु से भय ओर दांत, नेत्र, तथा 
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डद्र में पीड़ा, गोधन एवं मोकरों में कमी होती है । समान रूप से सूथ्य की 
महादशा का ऐसा फछ होता है। परन्तु सूर्य के उच्च, नीच आदि स्थान- 
स्थित होने के कारण एणं अन्यान्य ग्रहों से युत वा दृष्ट रहने से अवस्थाओं के 
अनुसार फळ में बहुत ही परिवर्तन होता है। फछ कहने के समय इन सब बातों 
पर पूर्णतया ध्यान देना आवश्यक है । अब ग्रहों के उच्चनीचादि, नवमांशादि के 
मेदामेद से प्रतिग्रह के फल में किस-किस प्रकार की विभिन्‍नतायें शोती हैं, छिखा 
लाताहै। 


विशेषफल । 


(१) परम उच्च अर्थात्‌ मेष के दश अंश पर रहने से उसकी दशा में 
घम्म-कम्म में प्रीति होती है ओर पिता का सञ्चय किया हुआ घन तथा भूमि 
कालाभ होता है। खरी पुत्रादिकों से छ तथा साइस, अश, राज्य, मान, 
इसकति, ऋमण शीछता ओर बिजय प्राप्त दोती है। (२) उच्च सुय्यं होने से, 
उसकी दशा में घन, अन्न तथा पशुओं की बुद्धि होती है। वन्धुवर्गो' से झगड़ा 
के कारण परदेश वास ओर भ्रमण होता है। राजा से धन प्राप्ति, बाराड्रनाओं 
में रति-विकास ओर गीतादि में प्रेम होता है। घोड़े तथा रथादि का छख भी 
प्राप्त होता है। (३) आरोही अर्थात्‌ उक्षाभिछाषी सूर्य्यं की दशा सें आनन्द, 
इज्जत ओर दानशीलता होती है। ख्री-पुत्रादिक, एथ्वी, गो, घोड़े, हस्ती और 
कृषि से छख होता है ।(४) अवरोही अर्थात्‌ उच्च से नीच की ओर जब सूर्य्यं जाता 
हेतो उसकी दशा में शरीर में रोग, कष्ट, मित्रजनों से विरोध, चतुष्पद, गृह 
कृषि ओर द्रव्य की हानि होती है। राजा से कोप, चोर, अभि, झगड़े का भय 
तथा परदेश वास होता है। (५) परम नीच सूर्य्यं को दशा में माता पिता को 
इत्यु, खी-पुत्र, पञ्ज, पृथ्वी तथा ग्रह आदि में हानि होतो हे । परदेश वास 
होता है, भय ओर शत्यु की आशङ्का होती है। (६) नीच सुप्य की दक्षा में राज- 
कोप से धन तथा मान को हानि होती हे । खो तथा पुत्र, मित्रादि से क्लेश 
होता है ओर अपने किसी स्वजन की त्यु होती है । (७) सूख त्रिकोण में जब 
सूच्यं रहता है तो उसकी दशा में खी-पुत्र, कुटुम्ब, पृथ्वो, राजा, घन, पच्च ओर 
खाइनादि से उख होते हें तथा पद एवं मान को प्रासि होतो है। (८) स्थयुद्दो 
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रवि की दशा में विद्या की प्रासि, विथोम्नति से यश ओर राजा के यहां मथ्यादा 
प्राप्त होती है । उृथ्थी से उन्नति, कुटुम्बों से एख और कृषि, क्र्व्य तथा मान की 
बढि होती है। (९) अति मित्र गृही जब सूर्यं होता हेतो उसको दशा में 
बहु उख, आनन्द, खी-पुत्र ओर धन इत्यादि से एख होता है। जातक को यख, 
भूषण तथा बाइनादि का भी सुख एवं कूप, तड़ागादि खुदबाने का सोभाग्य होता है । 
(१०) मित्र-सृषी सूय्य होने से, उसको दशा में जातक को अपनी जाति द्वारा 
सम्मान, पुत्र, मित्र तथा राज से सुख होता है। अपने वम्घु वर्गा' से प्रम बढ़ता 
है, पृथ्वी की प्रालि होती है ओर वस्र, भूषण तथा बाइन आदि का एख होता है । 
(११) समगृषही सूर्य्यं होने से उसकी दशा में कृषि, पृथ्वी ओर पश्चु आदि से छुख 
प्राप्त होता है । कन्या सन्तान उत्पति का सोभाग्य होता है ओर अपने जनों 
से समभाव ( अर्थात्‌ न झगड़ा म मिश्नता; ) परन्तु ऋण से दुःखी रहता है। 
(१२) शन्नुगृद्दी सूस्य होने से उसकी दशा में सन्तान, खी ओर घन की हानि 
दोती है । स्त्री से झगड़ा सम्भव होता है ओर राजा, अग्नि, एवं चोर मोकदमेंबाजी 
से मय होता है। (१३) जब रवि अतिएात्र रही होता है तो उसको दशा में 
लरी, पुत्र ओर सम्पत्ति की हानि होती है। पुत्र-मित्र तथा पुं से क्लेश ओर 
अपने जातिवर्ग से मतभेद होता है। (१४) उद्यनवांध में जब रवि रहता है तो 
उसकी दशा में जातक को साहस, झगड़े से धनको बुद्धि ओर घनागम होता है। 
अनेक प्रकार से सुख प्राप्त होता है। खी सम्भोग एवं खो-घन द्वारा छाम 
भी होता है । परन्तु पितृ-कुछ के जनों में बार-बार क्षति होतो है । (१५) यदि सूर्य 
नीथनर्वांशा में हो तो उसकी दशा में परदेश यात्रा में श्री-पुत्र, घन तथा पृथ्वी की 
हानि होती है। ऐसी दशा में जातक मानसिक व्यथा से व्याकुक, ज्यर से 
पीड़ित ओर गुप्त निद्रयों की वेदना से दुःखो होता है। (१६) ठखस्थ सूर्य्य यदि 
नीच नवर्माश का हो तो उसकी दझा मेंख्ो की शत्यु, जातक के समीपी कुटु 
म्ब्यो को भय एषं एत्यु ओर सम्तान को आपत्ति होती है। (१७) नीचस्थ 
सूय्य यदि उच्च नवमांश में हो तो उसकी दशा के आदि में महान्‌ छल ओर उख 
मान की प्राप्ति होतो दै । पर, दशा के अन्त में विपरीत फछ होता है। (१८) 
पाप बहांझ में यदि सूर्य्य रहता है तो उसकी दशा में पिता ओर पितृ-पश् के 
छोगों को बळेदा ओर शत्यु का मय होता हे। राजा के कोप से आतंक को मय, 
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दुः तथा देश निकाछा भी सम्भव होता है। आतक स्वभाव का चिड़-बिढ़ा 
एं शिर की वेदना से व्यथित होता है। (१९) पारबतांश इत्यादि में यदि सूर्म्य 
हो तो उसको दशा में जातक को खो, खम्तान, मित्र ओर कुटुम्ब का खख, राजा 
से अनुप्रहीत, घन सथा मान प्राप्त होता है। (२०) सर्प पाझ ओर द ष्काण 
का यदि सूय्यं हो तो उसको दसा में सपं, विष, अग्नि ओर जढाशब आदि से 
जातक को भय तथा अनेकानेक प्रकार के शोक एवं दुःख का आजन होता है । 
(२१) उच्च ग्रह के साथ यदि सूय्य बेठा हो तो उसको दशा में जातक तीर्थादि- 
अमण, चिष्णु पूजा, पवित्र नदियों में सनान ओर देव मन्दिरा के दशन का सुख 
तथा कूप, तड़ागादि एवं मकानों क बनवाने के सोभाग्य मिळते हें। वह 
धार्सिक पुस्तकों का मनन ओर धार्मिक विषयों को प्राप्ति भी करता है। (२२) 
पापग्रह के साथ यदि सूर्य्यं हो तो उसकी दशा में, कुत्सित अन्न का भोजन, 
जीणे वस्तुओं की प्राप्ति, निकृष्ट प्रकार को जीविका तथा अनिष्ट क्रियाओं के द्वारा 
दुःख का साजन एवं अच्छे भोजन के अभाव के कारण शरोर दुर्बछ होता है । 
(२३) झुमप्रइ के साथ यदि खू्यं हो तो उसको दशा में पृथ्वी से घनोपाजेन, 
यस्श्रादि का लाभ, मित्रों से आनन्द रूबजनों से प्रेम ओर विवाहादि उत्सव 
होता है। (२४) झुमदृष्ट रविअपनी मइादशा मेंजातकको विद्या 
जनित ख्याति, पुत्र, खली और अन्य खो वगो से आनम्द तथा रुख देता हे । उसके 
माता पिता को आनन्द ओर उसको राजद्वार में सम्मान प्राप्त होता । (२९) 
अश्युभ दृष्ट रवि की दशा में अनेक प्रकार के शोक, माता पिसा को भय, स्त्रो- 
पुन्न को दुःख, चोर अग्नि ओर राजदण्ड (जुमांना) का भय होता है। (२६) 
स्थान बळ, ( घा-९२ (११) ) यदि सूय्यं को हो तो ऐसे सूय्यं की दशां में जातक 
को कृषि से छाभ, पृथ्वी, गो, वाइनादि, वस्त्रादि, राज, सम्मान, दूसरों से घना- 
गम, मित्र ओर कुटुम्बो से समागम तथा उत्तम प्रकार का छयश होता दै । जातक 
की शारीरिक कान्ति की बृद्धि ओर तीर्थ तथा यज्ञ करने का योग होता है। 
(२७) स्थान बल से रहित रवि को दशा में धन की हानि, अमण, कुटुम्बो से 
पूणा, शारीरिक निबंछता ओर दुःख की प्रास्ति होती है। (२८) दिग्य्छी सूर्य 
को दशा में जातक को चारों ओर से ( अर्थात्‌ इर प्रकार से ) घन का आगमन, 
यश ओर कोत्ति मिळती है। भूषण ओर पृथ्वी से सुखी शोता है। पर सूच्यं, 
यदि दिग्बछ रहित होतो ऊपयु क्त शुम फळों का अभाव होता है। (२९) 


ज्षरे 


काक बछ यदि सूय्यं को हो तो उसकी दशा में राज-सम्मान, कृषि, भूमि से 
छाम ओर तथ्य की प्रासि होती है। काङबक रहित सूस्य को दशा में 
उपथु'क्त फर्छों का अभाव होता है। (३०) मेसगिक-बछ यदि सूथ्य को हो तो 
उसकी दशा में जातक को अनायास ( अर्थात्‌ बिना परिश्रम के) अनेकानेक 
प्रकार की सुख-सम्पत्ति, पृथ्वी, भूषणादि तथा वस्त्रादि की प्रालि होतो है। 
परम्तु गेसगिक बळ रहित सव्यं की दशा में उक्त फछों का अभाव होता है। 
(३१) चेष्टा-बछ यदि सब्य को इो तो उसकी दशा में आतक को मुजाजित 
घन, आनन्द, ख्याति, राज सम्मान, स्त्री, पुत्र, भोजन, वाइनादि और कृषि का 
भी छख होता है। पर चेष्टा बळ रहित सूय्यं की दशा में हानि होती है । 


मिन्न-मिन्न भावगत-रावि । 


(३२) छगन में यदि रचि हो तो उसकी दशा में नेत्र रोग, धन हानि और 
राज-कोप सममव होता है। (३३) हितीय स्थान में यदिरवि होतो उसकी 
दशा में सन्तानोस्पस्तिके उपरान्त शोक ओर भय, कुटुम्ब से सम्ताप तथा झगड़ा 
इत्यादि, स्त्री और धन की हानि, राजा से भय, पुत्र, एथ्वी तथा वाइनादि का 
नाश होता है। परन्तु यदि उसके साथ कोई झुमग्रह शो तो उपयुक्त अनिष्ट 
फलों का अभाव होता है। (३४) तृतोयस्थ रवि की दशा में, राज-सम्मान, 
द्र्व्य-प्रासि, आनन्द और पराक्रम में उन्नति होती है। (३५) चतुर्थ स्थान 
में यदि रवि हो तो उसकी दशा में स्त्रो, सन्तान, मित्र, पृथ्वी, मकान और 
थाइनादि को तथा विव, अग्नि, चोर, एवं शस्त्र से जातक को भय होता है । (३६) 
पञ्चम तथा नवम में रवि के रहने से उसकी दशा में जातक का चित्त विक्षिप्त 
अथवा अव्यवस्थित तथा आनन्द रहित शोता है। पिता की इत्यु, राज से 
अप्रतिह्य, ओर घामिक कमो से विमुख होता है। (३७) बहस्थ रवि रहने से 
उसकी दृशा में घन को हानि ओर दुख होता हैं तया गुल्म, क्षय, मूत्र कच्छू और 
अननेन्त्रिय जनित रोग होते हैं। (३८) ससमख्य रवि होने से उसकी दशा में 
स्त्री को रोग भथन्ना सत्यु होती दै। दूध, घृत इत्यादि भोजन के छकित 
पदाथों का अभाब, ओर भोजन में अनेक अछविधायें प्रतीत होतो हैं। (३९) 
अहमस्थ रवि रहने से परदेश गमन, शारीरिक भर्छा धा, उचर, नेत्ररोग और 
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संग्रदणी का भय होता है । (४०) दश्मस्थ रवि रहने से राज सम्मान, राज- 
अधिकार ओर राजा से प्रेम होता है । घन को प्राप्ति शथा काय्य में 
सफलता होती है। (४१) प॒कादशस्य रवि रहने से धन को प्राति, पद प्राष्ठि, 
शारीरिक एख ओर उत्तम काथो में अभिरुचि शोतो हे | तथा स्त्रो पुत्रादि, भषण- 
वस्त्र एवं वाइनादि का छख होता ह। (४२) द्वादशाल्थ रवि रहने से 
देशाटन, द्रव्य, पुत्र, माता-पिता, पृथ्वी आदि की क्षति, विष तथा झगडे 
इत्यादि से भय, वाइनादि का विमौशा एवं पेरों में रोग होता है । 


भिन्न भिन्न राशिस्थ र. फल। 


(४३) मेष राशिस्थ सूर्य्यं को दशा में धर्म-कर्म में प्रीति, पिता से 
सञ्चित घन तथा भूमि का छाभ ओर स्त्री पुत्रादिकों से अनेक खख होते हैं । 
यदि उच्चस्थ सय्यं, अष्टम भाव में हो तो रोग, ओर षष्ठ भावगत हो सो व्रण 
रोग होता है तथा माता पिता के किये क्लेशकारी होता है । (४४) बृष राशि 
गत सूर्य्यं की दशा में स्त्री, पुत्र ओर थाइनों को पड़ा, कृषि से क्षति, वहुधा हदय 
रोग से पोड़ित तथा सुख एवं नेन्न में भो पोड़ा होतो है । (४५) मिधुनस्थ 
रचि की दशा में जातक मन्त्र विद्या तया शास्त्र में अधिकार प्राप्त करता है । उत्तम 
काव्य में रुचि, पुराणादि श्रवण में प्रेम, कृषि-से लाम ओर नाना प्रकार के 
सुख प्राप्त होते हैं। (४६) कक राशिगत स्य्ये रहने से उसकी दशा में 
कीर्ति की बुद्धि ओर राजा का प्रेम पात्र होता है । परन्तु जातक स्त्री के अधीन 
रहता है। क्रोधागिन भड़कतो रहती है तथा उसके मित्रों की पीड़ा होती है । 
(२७) सिंह राशिगत स॒स्यं की दशा में खेती ओर जंगल इत्यादि नाना प्रकार 
से घन को प्राप्ति तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है एवं जातक राजदरवार में सम्मान 
प्राप्त करता है। (४८) सूख्य कन्या राशिगत होने से उसकी दशा में जातक को 
कन्या-उत्पलि ओर मर्य्यादा को प्राप्ति शोतो है। गुरुजन तथा देवताओं में 
जातक को प्रीति ओर पश्चुओं का लाभ होता है। (४९) तुळा राशि-गत सूयय 
होने से घन ओर स्थान को हानि, स्म्रो पुत्रादिकों को पोड़ा, चोर तथा अग्नि से 
भय, विदेश यात्रा एवं नोल कमं में उसकी प्रबृत्ति होतो हे । परन्तु सय्ये तुझा 
के दश अंश से आगे बढ़ गया हो तो उसकी दृशा में सुख से घन छाम, दूसरों 
को ठगने में समथ, स्त्रो के हेतु दुःली और मोच जनों से मित्रता होतो है । 
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इसो प्रकार यदि नोच का सृय्य बह भाव-गत हो तो उस की दशा में जातक को बण सेग 
ओर उसके माता पिता को क्लेश होता हे । अष्टम मेंरइने से उद्वं ग (१०) दृश्चिक राशि 
गत सय्यं हो तो उसको दशा में जातक को माता पिता से मतभेद और खटपद 
तथा विष, अग्नि एवं शस्त्र से पीड़ा होती है। (५१) धन राशिगत बदि 
स्यं हो तो जातक को सङ्गीत विद्या से प्रेम होता है । स्त्रो, पुत्र ओर घनादि 
से सुखो तथा राजा एवं गुरुजनों से गोरव प्राप्त करता है । (९२) मऊर रोशिगत 
यदि रवि हो सो उसकी दशा में स्त्रो, पुत्र ओर घन का अछप सुख, रोग से 
शरोर पोड़ित तथा पराधो. ता के कारण चिन्ता में निमग्न रहता है । (५३) 
कुम्भ राशिगत सूस्य रहने से उसकी दशा में जातक, स्त्रो, पुत्र तथा घनके 
लिये चिन्तित ओर दोन मलिन रहता है। उसके शत्रुओं की बृद्धि तथा वह 
हृदय-रोग से पोड़ित रहता है । (५४) मीन राहि-गत सूय्यं के रहन से उसको 
दशा में स्त्री, घन तथा छख को बृद्धि होती है ओर जातक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । 
परम्सु बथा देशाटन करता है ओर उसके पुत्रादिकों को उवर-पोड़ा होतो है । 


टिप्पणोः-सूय्यं की दृशा के आदि में माता-पिता को रोग, दुःख, मान- 
सिक व्यथा ओर अधिक व्यय होता है। दशा के मध्य में पश्चुओं की हानि 
और मनुष्यां को पीड़ा तथा दशा के अन्त में चिद्या जात उन्नति ओर 
एख होता हे । 


चन्द्र महाद्शा । 


चन्द्रमा । 


3 3 २ ६ चन्द्रमा की महादशा में (साधारण रूप से) आतक को 
मन्त्र, बेद और आझम आदि में रूचि, राजा को प्रसन्नता का भाजन तथा मन्त्री होता 
है। युवती स्त्रियां, घन, पृथ्वी, पुष्प, गन्ध ओर सूषणादि अर्थात दख के पदाथो 
का काम होता है। अनेक प्रकार को कछाओं मे कुशळ, कोतिमान, चिकपात, 
मखर, परोपकारी, यशस्थी और इधर-उधर घूमने में प्रेम रखने वाळा होता है। 
डते कन्याये उत्पस्न होती हैं। ऐसा जातक भासी, निदा से व्याकुळ और 
कृषि का प्रेमी होता है। उसे कफ ओर वात की अधिकता शोतो है। परन्तु 
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यदि चन्द्रमा निर्बल होता है तो अर्थ शानि, बात रोग से पीड़ा ओर सज्जनों से 
विरोध होता है। वह करइ तथा वाद-विवाद में निरन्तर रत रहता है ओर 
अच्छे कायो में उसका चित्त नहीं कगता है । 


विशेष फल | 


(१) परम उच्च गत-चन्द्रमा होने से उसकी दशा में वस्त्र, पुष्पादि 
सहस्व, छी ओर धन की प्राप्ति होती हे तथा सन्तामोत्पत्ति से ममोविमोद 
होता ऐ। (२) उब चन्द्रमा होने से छत, खो, धन, दुग्ध, वस्त्र ओर सूषण 
आदि की प्राप्ति, विदेश यात्रा तथा स्वजनों से विरोध होता है। (३) आरोही 
चन्द्रमा होने से उसको दशा में खो, पु्बस्त्र ओर भोजन आदि का सुख, 
राज्य की प्राप्ति तथा देवाचंम में प्रवृति होती हे। (४) अवरोही चन्द्रमा होने 
से उसकी दक्षा में सन्नी, पुत्र, मित्र ओर वस्त्रादि के छल में कमी होती है। 
मानसिक वेदना, स्वजनों से विरोध ओर चोर, अग्नि तथा राजा से भय होता 
है। जातक को कुआं, पोखरा इत्यादि में गिरने का भो भय होता है। (५) 
नीच चन्द्रमा हो तो उसकी दशा में जातक को विपत्ति तथा आकस्मिक घटना 
से जंगळ में निवास करना पड़ता है। कारागार में बन्धनादि का दुःख 
होता हे । राजा, अग्नि ओर चोर से भय, भोजन में सन्देह तथा स्त्री-पु् को 
क्लेश होता हे। (६) मूळत्रिकोण में यदि चन्द्रमा होतो राजा से प्रतिष्ठा, 
व्र्व्य, घन, भूषण, वस्त्र तथा स्प्री=पुत्रादि का सुख मिळता दै । माता से एख 
और स्त्री प्रसंगादि में चित्त की कृत्ति होती है। बन्धुओं से विरोध करने के 
पश्चात्‌ जातक स्वयं उनका नायक हो जाता हे। (७) चन्द्रमा के _ स्वगृही 
होने से कृषि से घनकी प्राप्ति, राजा से सन्मान, कन्या की उत्पति, बन्खु जनों 
से सुख ओर वेश्याओं से सङ्ग शोता है। (८) अति मित्र गृहो चन्द्रमा होने से 
चिद्या ओर पुस्तकादि के प्रकाश द्वारा राजा से सम्मान तथा स्वी, सम्तान, 
पृथ्वी, कुटुम्ब एवं मित्रादि से इख ओर आनम्द प्रात होता है । (९) 'मित्रगुद् 
थन्द्रमा होने से राआ से मित्रता, घनकी प्राप्ति, काय्यं में सरकता, चाकरो, 
जकज-पदार्थो' की प्रालि ओर चित्र-चिचिन्र यस्त्रादि का काम होता है । ऐसा 
आतक चतुर ओर सिह माची होता दै। (१०) समयुडो बन्ला होवे से 
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उसकी दा में स्वर्ण ओर पृथ्वी का छाम, किञ्चित उख, बाल्थवादि को रोग और 
विदेश यात्रा होती है। (११) झजत्रगढी चन्द्रमा होने से उसकी दशा में भूषण 
ओर वस्त्रादि, की कमी प्रवासी सथा नीव सेवी होता है एवं बन्पुधर्गादि से हीन 
हो, परदेश में दुःखितचित्त से वियारता रहता है । (१२) अति शश गृही चन्द्रमा 
शोने से उसकी दशा में झगड़े इत्यादि से घन का मादा, कुत्सित भोजन, मलिष 
बस्त्र, पृथ्वी, धन, स्त्री, पुत्र ओर वाहनादि का ताप होता है । (१३) नीच नर्वाह 
में चन्द्रमा रहने से उसकी दशा में नाना प्रकार से अर्थ को हानि, बुरा भोजन, 
बुरे माछिक को नोकरो, मानसिक वेदना, पेर और नेत्र में रोग तथा झगड़ा में 
पराजय होता हे। (१४) उख नांदा में यदि चन्द्रमा हो तो उसकी दशा में 
देह को पुष्टि, अनेक प्रकार से धन प्राप्ति, राआ से सम्मान और एसी होता है । 
(१९) निर्बछ तथा क्षीण चं. रहने से उसकी दशा में अर, पृथ्वी, सम्तान, सी, 
मित्रादि से विहीन, सञ्जनो से विरोध, ऋण,नीच कृति तथा उन्सस होता है । 
(१६) पूण चन्द्रमा की महादशा में जातक विद्या तथा पुस्तकादि के प्रकाशन 
द्वारा राजा तथा जनता से सम्मानित, स्त्री ओर पुत्रादि से बहुत एली एवं उत्तम 
काय्यं करने की अभिरुचि होती है। (१७) उच्च ग्रह के साथ चन्द्रमा रहने से 
उसको दशा में चित्त में आनन्द, स्त्रो, पुत्र, नोकर और स्त्री प्रसंगादि का सुख 
होता ह । (१८) शुम ग्रह के साथ चन्द्रमा रहने से उसकी दशा में शुम कार्य 
का सोभाग्य, गो, पृथ्वी, स्वर्ण ओर मूषणादि की प्राति तथा तीर्थादिकों में 
समान होता है। परन्तु जातक पर-स्त्री गमन भी करता है। (१९) पापप्रह के 
साथ यदि चन्द्रमा हो तो उसकी दशा में अग्नि, चोर ओर राजा से भय, स्त्रो 
सन्तान तथा वन्चुजनों की हानि होतो है। जातक को विदेश यात्रां करनी 
पड़तीदे ओर बुरे कामो में उसको प्रबृत्ति होती है । (२०) यदि छुमग्रद की दृष्टि 
बन्दमा पर हो तो उसको दशा में जातक परोपकारी ओर कीत्तिमान्‌ झेला 
रे । उसको इच्छा की पूर्ति होती है । राजा से सम्मानित और अक पदां 
की प्राप्ति से जातक का चित्त आइकादित होता है। (२१) पाफ्मह की दृष्टि 
थन्त्रमा पर रहने से उसको दशा में जातक कमो में असफक, कुत्सित भन्यो का 
मोजन करने थाका ओर थी तथा उसको माता अथया मातृ पक्ष के किसी 
स्थनन की कत्यु होती दे। (२२) बदि अस्त खम्त्रसा अर्थात्‌ अमात्रषया 
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का चन्द्रमा होतो ऐसो दक्षा में आराक को दुःख, स्यजर्को से बिरोध, आयो ओर माता 
की एत्यु, हृषि में क्षति ओर राआ, अर्यि एथं चोर से मय होता है। (२३) 
स्थानयक यदि चम्पमा को हो तो उसकी दशा मेंभनका छल, कीर्ति, पिया 
का आगमन, देवालेन, राजा से अन, राज्य और भूमि प्राप्ति, स्त्रो, भूषण, 
अस्त्रादि का उख, कृषि से घनागसन, गो, उत्तम दुध, उत्तम प्रकार के भोजन, 
घी, दही तथा उगन्धित आाळायें अर्थात्‌ भोग के समी पदाथ के विक्रय से छाम 
होता है। (२४) स्याबबळ रहित चन्द्रमा की दशा में आम्य स्थान में वास, 
कृषि में हानि, अर्थ, गुहादि ओर बन्षुवर्गा' का नाश होता है। (२५) विग्बक 
यदि चं. को हो तो उसकी दशा में जालक दिगाश्तर अर्थात्‌ बहु स्थानों से चित्र 
विचित्र पदार्था को पाता है। विद्या से उन्नति, राजा से मित्रता ओर अपने 
बन्धुवर्गं में पूजित होता है, तथा गज, बाजी एवं पृथ्बो इत्यादि प्रात करसा 
है। (२६) का बछ यदि €. को हो तो उसकी दशा में जातक घोड़े, रथ, 
गो, महिषी ओर कृषि भादि का अधिकारी होता हे। बह विद्धाों से घिरा 
रहता है ओर उसकी सबारी; इडो (हाथी दांत), बाळ, खमड़े तथा वस्त्र आदि 
से भूषित किये हुए होते हैं, (२७) मेसामिक बर् यदि चं. को हो तो उसकी 
दशा में जातक को निसगं, अर्थात्‌ स्वाभाषिक रूप से सुख होता है। बिना 
परिश्रम राजा से सम्मान, वाइन और भूमि आदि की प्रासि शोती है। (२८) 
यदि चन्द्रमा दिग्बळो हो तो उसकी दझा में जातक पर राजा महाराजाओों की 
कृपाइष्टि रहलो हे। उसके सुख ओर भाग्य को उस्मति तथा अभिलाबायें 
पूरी होती हैं, एवं वह परोपकारी होताई। बाहनादि छख ओर बन्घुवग से 
पुज्य होता है। (२.९) कूर षहांश में यदि चन्त्रमा दो तो उसको दशा में जातक 
को नाला प्रकार के दुःख होते हैं। स्त्री पुश्नादि को कलेस, राजा से भय, बिद्या 
दिवाद्‌ ओर कलह होता है। (३०) झम पष्ठांश मं यदि चन्द्रमा हो 
तो उसकी दक्षा में विद्या की उन्नति, कीत्ति छाम, छख, जिजय को प्रासि, अर्थ- 
काम, भोकर ओर सन्तानो को बृद्धि होतो हे। (३१) पारोबलांझ में यदि 
सस्फमा हो तो उसकी दशा में जातक को बड़ी कोस्ति, वि्ोम्जति ओर छख 
होता है। उसे देवार्थन में प्रहसि रहती हे तथा अह तीथं के अर्को में स्मान 
करता है। (३२) पाद व्रेष्काण में बचि चं. हो तो उसकी मइादशा में जातक 
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रोगी, पापी ओर गो-श्राहार्गो को पीड़ा देने थाळा होता है । 
मिन्न-मिन्न-भावगत-चन्द्रमा | 

(३३) द्वितीयस्थ चं. रहने से उसको दशा में जासक को स्त्रो, पुत्र 
ओर घन से सुख तथा घन का आगमन होता है। उत्तम भोजनादि मिलते 
हें। रति-सुख की प्रासि होती है और तीर्थ के पदिश्र जछों के स्नान का 
सौभाग्य होता है । (३४) ततीयस्थानगत चं. की महादशा में जातक नाला 
प्रकार से वित्त का उपार्जन करने वाळा, अत्यन्त सुखी, मन से दृढ़ संकल्प 
बाला, भाइयों से सुख प्राप्ति करने वाळा, कृषि में उन्नति करने वाखा, अच्छा 
भोजन करने वाळा ओर भूषणादि को प्राप्ति करने वाळा होता दै । (३५) 
_शतुर्थ स्थानत चं. की महादशा में माता की शत्यु, एथ्वी ओर वाइनादि 
से सुख, कृषि तथा नवोन गृह का लाभ एवं अपने नाम से कुछ पुस्तकादि 
प्रकाशित करने का सौभाग्य होता है। (३६) यदि षष्ठ स्थानगत चं. हो ते 
उसकी महादशा में जातक को दुःख, कळह तथा वियोग, चोर, अग्नि, जेळ 
और राजा से भय, मूत्र-कच्छु रोग से पीड़ा तथा घन का नाश होता है। 
(३७) सप्तमस्थ चं. की महादशा में स्त्री ओर सुपुत्रों से छल तथा ग़छीचा 
आदि शाय्या की पदाथा की प्राप्ति होतो है। पर जातक प्रमेह और यृत्र-कृच्छू आदि 
रोग से रूण रहता है । (३८) अष्टमस्थ चं. होने से उसकी दशा में जातक शरीर 
स ढुबका दोसा है । उसे जरू से भय ओर सबों से विरोध होता है । वह विदेश यात्रा 
करता है । उसे भोजन की अछषिधा ओर उसको माता अथवा मातृपक्ष के स्वजनों 
की शत्यु होतो है। (३९) दशमस्थ चं. होने से उसको दशा में आतक 
कीति, विद्योन्नति, यज्ञादि कम॑, पृथ्वी, वस्त्र ओर वाइन आदि से उख प्राप्त 
करता हे (४०) एकादशस्थ थं. रहने से उसकी दशा में जातक को अनेक 
प्रकार के अर्थ, उतम भोजन ओर वस्त्रादि की प्राप्ति होती है । उसे कन्या होती है 


ओर वह चित्त से भाह्ादित रइता है । (४१) द्वादशस्थ थं, होने से झगड़े 
के कारण अन्त में उपाजित्‌ घन का नाश होता है । अपने स्थान से हटना पढ़ता है । 
असक दुःख होता है । 
भिन्न-मिन्त-राशिगत-चन्द्रमा । 
(४२) मेष राणि में बदि थं. बेठा हो तो उसकी दका में सज्ी-पुआदिकों 
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से उखपाने बाळा, विदेश के काम्य में प्रेम करने थाका, स्वभावका र, 
खर्चीका, थिरो-रोग से पीड़ित, आता ओर शत्र से झगढ़ने वाळा होता है । (४३) 
डच राशिगत थं, के रहने से कुछ की अवस्था के अनुसार राज्य की प्राति होती 
है। अर्थाद्‌ यदि जातक राजा का सम्तान हो तो अवश्य राजा ओर यदि 
साधारण . कुछ का हो तो विशेष एख होता हे। जातक को स्त्री, पुत्र, भूषण, 
गो, घोड़ा ओर हाथी इनको प्रासि होती हे । तथा विजय मिळती है । यदि चं. 
सछन्रिकोण में हो (बुष राशिगत चं. ४ अंश से ३० अंश तक मूळत्रिकोण में 
होता है ) तो उसकी दृझा में जातक विदेश यात्रा करता है। वह खेती ओर कय 
विक्रय से घन का छाम तथा वात-कफ-जनित विकार से रूण होता है एबं उसे 
रुबजनों से विरोध होता हे । ब॒षरासि के पूर्ध में चं. के साथ कोई पापग्रह हो 
तो माता की शत्यु ओर यदि वष के पराध में चन्द्रमा पापग्रह से युत हो तो 
पिता की शत्यु होतो है। परन्तु यदि पापग्रह के बदले छुमप्रह से युत 
अथवा दृष्ट हो तो (पूर्वार्ध स्थित चन्द्रमा के होने से) माता ओर परार्ध स्थित 
खं, होने से पिता का कष्ट होता है। (४४) मिथुन राशिगत चन्द्रमा होने से जातक 
आझण ओर देवताओं का पूजक, घन का भोग करने बाळा, देशान्तर अमण 
शील, छमति मान्‌ तथा विमवशालो होता है। (४५) यदि कक ,रोशिगत थं 

बेठा डो तो घन ओर खेती की वृद्धि होतो है। जातक कछाओं की रचना करने 
खाका,बन ओर पर्वरा में रहने का इच्छुक तथा गुप्त रोग से पोड़ित होता हे ।(४६) 
सिह राशि में चन्द्रमा होने से धन ओर उत्तम प्रतिष्ठा को प्राप्ति होतो है। 
परन्तु शरीर में विकछता रहतो हं तथा जातक कामदेव से हीन होता 
हे । (४७) कन्या राशिगत चन्द्रमा होने से बिदेश यात्रा, स्त्री की प्राप्ति, 
शिल्प में बुद्धि की प्रवृत्ति ओर अछप-घन की प्रासि होतो हे । (४८) 
दुछा राशिगत थं. होने से मन चम्चळ, स्त्रो जनों से विवाद, किसी मनुष्य 
से विवाद, भन को कमी, उत्साह का अङ्क ओर मोब जनों को सङ्गति होती है । 
(४९) चुश्चिक रा शागत चं. होने से शरीर से खाण, प्रतिष्ठा में अल्यत।, 

सानसिक-चिन्ता को अधिकता ओर स्वजनों से वियोग होता हे । यदि 
ऐसा चन्द्रमा अधम आव में हो तो जातक रोगाकाम्त होता हे। यदि वेसे 
चन्द्रमा के साथ पापग्रह सी होतो शत्यु का सय अथवा आति से च्युत होता 
हे (५०) घन राशिगठ च. होने से ऋय-विक्रप काअ, जम कार्यं की अवनति, 
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लिन्नों से अल्प छख, पूर्वाजित घन का चिनाश ओर अन्यन्न स्थ।न में छख 
सोभाग्य को उन्नति अवश्य होती हे । ऐसी दशा में हस्ती और घोड़े आदि 
की बृद्धि मो होती हे। (५१) मकर राकषिगत चं. होने से पुच्रादिको 
का उख ओर धनको बढि होती हें। परम्तु बादी से शरीर में दुर्बछ रहता 
हे तथा इचर उघर सर्दा आना आजा पढ़ता हे। (५२) कुम्म राशिस्थ 
चन्द्रमा होने से जातक के वक्षस्थक में पीड़ा होती हे। अयेक प्रकार - से 
दुःखी, शरीर से दुबळा, ऋणी ओर दूर देश की यात्रा करने थाका होता हे । 
यदि ऐसा चन्द्रमा बर्थातम में हो तो भपने से बड़े कोगों के साथ बिरोध, 
स्त्री, पुत्र, घम ओर मिन्रादिकों से वियोग तथा दाँत पथं मुख में पीड़ा 
होती है। (५३) मीन राझिस्थ थं. के होने से आतक को जर से उत्पन्न 
घम का छाम, स्त्रो-पुत्रादिको से छख, सत्र का विनास ओर बुद्धि की वद्धि 
होती हे । यदि वर्गोत्तम में का चन्ड्रमा हो तो गज, अश्‍व ओर महिषी आदि अतुष्पार्दो 
का छाम, पुन्रादिको से छल, दात्र का बिनाश, यशस्वी तथा बुद्धिमान्‌ होता हे । 


(९४) तिरपन प्रकार खे चन्त्रमा को महादशा का कक ऊपर किखा 
आ सुका हे। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के और भी फक पहले किखे 
आ थुका हैं । उनमें से कई प्रकारों के फक प्रत्येक कुण्डली में मिळंगे । परन्लु 
अब विचारमा यह है कि कोन फर का प्रभाव किस समय पड़ेगा । न्द्रमा 
को महादशा का मान दश वर्षे का होता हे । पहिला ३ कबं ४ मास में चन्द्रमा 
जिस भाव में हो उस मावगल रहने का जो फळ होता है उसी फळ का विकास 
होता हे। मध्य बाले तीन कव थार महोना में चन्द्रमा के अंश दारा फक एवं 
थं. जिस राशि में बेठा हो उसका फक तथा उस माव के कारकता के अलुसार 
फछ का उदय होला है। अन्तिम तीम वर्षे थार महीमा में चन्द्रमा के अम्य 
ग्रहों के साथ रहने का फल ओर चन्द्रमा पर अन्य ब्रहों को दृष्टि का झक 
तथा यन्त्र स्थित माव, जिस अरू को प्रतिपादित करता हो उसके फक का 
उदय होता है । 


मंगल-महादशा-फल । 


छा-३ ०७ अंगक की अहादशा में (साधारण प्रकार से) आशक राजा 
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से, झल्त्र से, बन्दूक ओर ठोपादिक के बबाने से, समकाकोय राजाओं के झगड़े 
से, ओषधियों स, धर्चता से, चतुराई से, अनेकानेक कर क्रियाओं द्वारा, चतुच्पादों 
की वृद्धि से तथा अनेक डथर्मो से धन की प्राप्ति करता हे । पित्त 
जनित दुचिर-प्रकोए तथा उबर से पोडित होता है। तथा उसे मूच्छा शोती है । 
राजा से भय, घर में कळ, स्त्रो पुत्र ओर सम्बल्धियो से वेसनस्य तथा इन 
कारणों से जातक को दुष्टान्न ओजन का दुर्भाग्य होता हे । 


पराशर मतानुसार थदि मंगल, केन्द्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हो 
सो शुम और ६, ८, १२, ३ तथा ११ का स्वामी हो तो अझुभ फछ देता है । 
जब मंगल शुभफछप्रद होता है तो उल की दशा में एथ्वो को प्राप्ति, घन का 
आगमन, मन को शान्ति ओर घैय्य इत्यादि प्रदान करता हे। पापफळप्रद 
होने से राजा से भय, कलह, चोर, अग्नि, बन्धन तथा अण रोगादि से क्लेश 
होता है । 


विशेष-फल । 


(१) यदि मंगल परमोच्च रहे तो उसकी दशा में जातक को धन, पृथ्वी, 
राजा से मान, भ्रातु उख, कन्या जन्म, युद्ध ओर झगड़े में विजय प्राप्त होता है । 
(२) मंगळ यदि उच्च होतो राज्य प्राप्ति अथवा राजा से धन को प्राप्ति 
स्त्रो, पुत्र, मित्र, बस्छु ओर बाइनादि से छख होता हे। तथा बह सुखमय 
परदेश में बास करता है। (३) आरोहिणो मंगळ को दृशा में राज-पूज्य, मन्त्रो 
इत्यादि पद्‌, घेष्यं, आनन्द, गो, धोड़े ओर इस्तो इत्यादि को प्रापि शोती है 
तथा जीवन के शेष भाग में विशेष रूप से भाग्योम्नति होती है । (४) यदि मंगक 
अवशोडी हो तो घन तथा पद को हानि, विदेश वाउ, स्वजनों से विरोध, 
राआ से सव ओर चोर एवं अग्नि भादि से कष्ट होता हे। (५) यदि मंगळ नीच_ 
हो तो जातक कुबृखि द्वारा स्वजनो की रक्षा करता है । भोजन में अछविणा, 
गो, घोड़े भोर हाथी आदि की हानि बन्जचुओं का माझा, तथा योर, अग्नि एव 
राआ से मय होता है । (६) सूछजिकोण सें यदि संगर हो तो जातक को स्त्रो- 
बुच ओर राता आदि का सुख, कृषि से काम, साइस कर्म से घन की प्रालि एवं 
गुध में बश ओर विजय पाता दै। उत्तम-मोअल वस्त्र ओर भूषणादि की प्राति, 
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तथा उत्तम भार्मिक-पुस्तकों के सुमने में अभिदचि होती  । यदि ऐसा मंगक 
दशम स्थान में दो तो राज्य, शत्ओं पर विजय, अच्छे बाहन और अछङ्कारादि 
को प्रासि शोतो है। (७) यदि रुंगछ स्वगुही हो तो घन, भूमि, अधिकार, 
सुख, वाइन, भाइयों को सुख ओर जातक के दो नाम होते हैं। (८) संगछ के 
अति-मिन्र-गृही होने से राजूर, भूमि, वच्य, देशान्तर में ऐश्वप-ला भ, उत्तम- 
घस्त्र तथा भोजन आदि की प्राति होती है। यज्ञादि-क्रिया एवं विवाद आदि 
उत्सव भी करता है। (९) मंगळ के मित्र गृही होने से अपने शत्रुओं से मेळ 
और सन्धि, पृथ्वी के किये झगड़ा, चोर ओर अग्नि से भय, नशाबाज ओर जुआ- 
ड़ियों से झगड़ा, कृषि को हानि तथा कल्युग-जनित पाप एवं दुःख आदि का 
भाजन होता है। (१०) समगूही मंगछ होने से उसकी दशा में जातक मका- 
नादि के मरम्मत अथवा बनाने में घन-व्यय करता हे । स्त्री, पुत्र, भाई और 
नोकर आदि से शक्ता तथा अग्नि एवं राजा से पीड़ा होती हे । (११) श्त्र-गहो 
मंगळ होने से शञ्ञुओं के साथ झगड़ने से पीड़ा, शोक, आग्नि, राजा, विष से 
दुःख, गुदाल्थान, नेत्र ओर मूत्रस्थको में पीड़ा होती हे। (१२) अति-तर 
गुदी मंगळ होने से कलह, दुःस्व, स्वजनो से विरोध, राआ से भय, स्त्री, पुत्र, मित्र 
और कुटुम्ब रोगी तथा पृथ्वी एवं घन जनित शोक होता हे । (१३) उच्च नाश 
में संग रहने से मनोमिकापासिद्धि तथा विजय द्वारा एख होता हे । राजा 
के यहां प्रधानता ओर कोति भी होतो ई पर जातक प्रचण्ड ख्य से 
दासी-गमम करता हे। (१५) नीचराशि के नीच नर्वाश में मंगछ के होने से 
शीळ रहित, मानसिक व्यथा, व्यग्रवा ओर राज-दुण्ड से घन को हानि शोतो हे। 
जातक भोजन तथा स्त्री प्रसंग को चिन्ता में निमग्न रहता हे। (१९) उश-गत 
मंगक यदि नवाझ में नीच हो तो पुत्र ओर भाइयों को शत्यु, राआ, अग्नि तथा 
विष से सय होता हे। (१६) मोचस्थ मंगळ यदि उच्च नाश में हो तो कृषि 
और अम्य प्रकार को उम्मति, एथ्वी की प्राप्ति, पुत्र, स्त्री, मित्र तथा घन का 
उख होता हे। (१०) छुम बहाँश में यदि मंगळ हो तो झुम फक होता हे! 
यज्ञ और विवाह आदि कुम कार्य होते हैं तथा आतक डपकार-क्षीछ होता हे । 
(१८) पाप बहाँश में तथा मर ब्ष्डांश में यदि मंगक हो तो जातक को पीड़ा, 
1युइ-निथास ओर सब प्रकार के विमव को क्षति होती हे । 


SE 


का यदि मंशळ हो तो बहुत एल, भूमि, घन, स्त्री, वाइन तथा भोजन की प्राति 
होती दे। (१९) कर द्रेष्काण में बदि मंगल हो तो मनो-व्यथा, विष से भय, 
कारागार निवास, तथा जंजोर-बन्द-सजा इत्यादि का भय इोताइं। (२०) 
बढि किसो उच्च ग्रह के साथ मंगळ हो तो स्त्रो-पुत्र को पीड़ा ओर अल्परूप 
से भोजन-वस्च मादि का सुख होता है । बृत्ति ओर रोजगार ( व्यबसाय ) कठिन 
प्रकार को होती हे, तथा राज-सेवा से युत होता ह । (२१) पापग्रह के साथ 
यदि मंगछ हो तो जातक निस्य पाप कमं करता हे। देवता, आझण ओर 
कुटुम्ब भादि की ओर उसका बर्ताव अच्छा नहीं रइता। (२२) यदि मंगल के 
साथ झुमप्रह हो तो माता से किश्चित्‌ छल होता हे। जातक शरोर से रोगी 
तथा कृश होता हे। झगड़े में विजय, परदेश वास, विद्या विवाद होता 
हे। (२३) नीचग्रह के साथ यदि मंगळ हो तो स्त्री-पुत्र को हानि, योर 
और राजा से भय तथा मम में विकछता होती हे । ऐसा जातक दूसरे का अन्न- 
भोजन करने वाखा तथा दास होता है। (२४) यदि मंगछ झुभग्रद-दृष्ट हो तो 
पृथ्बी भोर घन का नाश होता है। परन्तु मंगल के साथ यदि कोई उच्च 
ग्रह हो तो अत्यन्त उत्तम फछ होता है । (२५) पापदृष्ट मंगळ हो तो अत्यन्त दुःख 
ओर कष्ट होता है, तथा जातक राजा के कोप से अन्य देश में जाकर स्त्री एवं 
मित्रादिकों के वियोग का दुःख भोगता हे। (२६) सुय्यं के साथ मंगळ हो तो 
जातक सुत्री-विरोध तथा राज से च्युत, शत्र से पीड़ित होकर देश देशान्तर में 
बसता है। (२७) स्थान-बछ यदि संगछ को हो तो स्त्री ओर धन का सुख, 
स्थान को प्राप्ति, छल, कीत्ति तथा उद्योग को सिद्धि होती है । (२८) यदि मंगल 
स्थान बळ रहित हो तो जातक पद से च्युत होता है ओर अपना जीवन मीख- 
बृत्ति से व्यतीत करता है। (२९) यदि मंगळ को दिग्बछ हो तो राजा से धन 
की प्राप्ति, रणहेत्र में प्रताप, गो, एथ्बो, कृषि, वस्त्र ओर बाइनादि की प्रालि, 
पराक्रम तथा साइस जनित यश एव प्रताप को बृद्धि होती हे। (३०) मंगळ यदि 
काछ-बछी हो तो रेशमी अर्थात्‌ उत्तम वस्त्र, मणि-सुका, कृषि, गो ओर हाथी 
इत्यादि का छाम होता दै अर्थात्‌ बहुत छख देने वाळे उचित पदाथो की प्रास 
होती ह। (३१) यदि मंगळ को भेसगिक बळ हो तो राजा की महती कृपा 

से भाग्य का पूर्ण उदय होता दे ओर खन्खान, मित्र, बन्चुवगो, भूमि, वस्त्र, तथा 
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झारीरिक सुख आदि की प्राति होती रै। (३२) नेसगिक-क्फ-रदित मंगळ को 
दशा में पिस को अधिकता, नेत्र रोग, स्यान अर्थांत दर्जा तथा घन का नाझ, 
बुरे अन्न का भोजन, पिता को भय ओर भाइयों के दारीर में पोड़ा होती है तथा 
जातक के नाखून खराब हो जाते हैं। (३३) यदि वक्री संगछ हो तो आतक पद 
से च्युत होता है ओर उसे बनवास का भय, चोर, अग्नि एवं खर्प से पीड़ा होती 
है। (३४) यदि मंगल को दायर हो तो राजा के अनुग्रह से नाना प्रकार 
की उन्नति होतो हे । सन्तान, मित्र, बन्धु, गो, भूमि, भूषण, वस्त्र एवं शारीरिक 
छुख को प्राप्ति होती है । 


भिन्न-भिन्न भावगत मंगल । 


(३९) केन्द्र गत मंगछ होने से चोर ओर थिष का भय, कळइ, शाश्रता, 
तथा देशान्तर-वास होता र। (३६) हितीयस्थ संगछ होने से जातक को अपने 
कुछ में घन की बृद्धि, कृषि ओर विभव होता है। परन्तु राजा से दण्डित , 
मुख तथा नेत्र में रोग होता है। (३७) ठृतीयस्थ मंगल कोने से आनन्द, धेय्थ॑, 
राजद्वार में सफलता, घन, सन्तान, स्त्रो ओर भाई से सुख होता है। (३८) 

चतुर्थ स्थान गत मंगळ होने से स्थान से च्युत, बन्कुओं से बिरोध, चोर ओर 
अग्नि से भय, राज-कोप से पोड़ित तथा सघन जंगछ इत्यादि में आमण करने 
घाला वा दुदंशा में पड़जाने वाला होता है। (३९) यदि पञ्जमस्थ मंगछ हो 
तो पुत्र का मरण, नेत्ररोग, बुद्धि की शान्ति ओर जद्ता होतो हे । बदि पञ्चसस्थ 
मंगछ शत्र गृइ में हो तो भाइयों को दुःख ओर जातक को कठिन रोग का भय 
तथा नेत्र रोग होता है । पश्चमस्थ मंगळ कोत्ति ओर विवेक प्रदान करता 
है ओर इसको दशा में कछइ होतो हे। (४०) सक्षमस्थ मंगळ होने से स्त्री की 
शत्यु, गुदा रोग और मूत्र-ङच्छ रोग होता है। परन्तु यदि संगछ के साथ कोई 
उच्चग्रह हो अथवा चं. उच्च हो तो ऐसा फल नहीं होता । (४१) अष्टमस्थ 
मंगळ की दशा में दुःख ओर महाभय होता है। जातक स्थान से च्युत होता है । 
विदेश की यात्रा करनी पढ़ती है। अन्म में उसे अकचि हो जाती ह तथा 


विस्फोटक रोग से भय होता दे । (४२) नवमस्य मंगछ होने से उसकी दसा में 
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आतक को पद से च्युति था उसमें परिथर्तंभ होता रै! गुरुजनों को क्ट ओर 
ईैइबर के प्रति प्रेम में विघ्न होता है। (४३ ) दशमस्य मंगछ हो तो उसको दशा 
में कर्म -जेकश्य से दुःख, ड्योग में मझ, कीत्ति की अवनति, स्त्रो, पुत्र, जन, विद्या 
ओर आगन इत्यादि की हानि होती है। (४४) एकादइल्थ मंगळ होने से उसकी 
दृषा में राजा से सम्मान, घन ओर उख का छाभ होता है। कहाई में जय परों- 
पकार में दशचिस ओर कोशिमान्‌ होता है। (४०) ट्वादशस्थ मंगळ होने से 
जन की हानि, शृप से भय, पुत्र, स्त्री ओर अमोन्दारी आदि में हानि तथा भाइयों 
को परदेश बास होता है। 


मिन्न-मिचच राशिगत मंगल । 


(२६) मेष राशि में यदि मंगल हो तो अनेक मंगल कार्य्य होते हैं। 
सन्तान को उत्पत्ति का छल ओर साइस प्राप्त होता हे । परन्तु अग्नि 
तथा क्षत्र से भय होता हे। (४७) कुष राशि में यदि मंगल दो तो जातक 
को बढ़ा आनन्द होता हे। वह बढ़ा याचाल होता दें । ईशडरादि मे प्रीति 
बढ़ती हे ओर आदर के साथ दूसरे का उपकार करता हे। (४८) मिशुन 
राशि में यदि मंगळ हो तो परदेश यात्रा, बहुत स्वच, मित्रों से विरोध, कलाओं 
में प्रबीणता, अनेक प्रकार को बातों का ज्ञान भोर बात-फ्ति-रोग से पीड़ित होता है। 
(४९) ककं राशि-गत यदि मंगछ हो तो कोति को ख्याति होती दे। सम्पूर्ण 
गुणयुक्त, बकी ओर चतुष्पदो से उस्थी होता है । परन्तु गुप्त स्थान में अकस्मात 
व्याधि होती है एर मंगळ यदि कक के नोख अंश में हो तो जातक के। 
अंराक के पदाथो से तथा अग्नि को किया द्वारा धन का छाभ होता है। 
परन्तु स्त्री-पुत्राडिको से दूर रहने के कारण दुःखी ओर बरळूदीम होता दै । 
(९०) सिंह राशि में यदि मंगळ हो तो जातक बढ्त मनुष्यो का नायक 
होता है । परन्तु स्त्री-पुत्र से वियोग भोर झस्त्र तथा अग्नि से बाधा होती है । 
(९१) कण्या राक्षिल्थ मंगछ होने से मनुष्य आार-विवार-सोळ हाता है। 
याहादि डत्तम काच्यो में उसकी प्रबुखि हातो है प स्त्री-पुत्र भूमि और घन- 
घाण्य से एकी होता दे! (५२) दुछा-राखि-गत मं. हाने से उसको दशा में 
जातक, धन ओर स्त्री से रदित, झगड़े से व्याकुळ तथा शरोर से विकर हाता हे 
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एवं उसे अतुष्पदों का अमाव हाता । (५३) बृश्चिक राशि गत मंगछ हाले सेजातक, 
घन का संग्रह करने वाका, कथिशुसि ओर बड़ा वाचार हाता है । परम्तु बढ बहुत 
से डेवमाव रखता है। (५४) घन राशिगत मंगळ हाने से आतक के मनोरथ 
की सिद्धि राजा से हाती हे। ईश्वर से प्रेम देसा है परन्तु ककह के 
कारण उदासीनता रहतो है। (५५) मकर राक्षिगत मंगछ हाने से उसकी 
दृशा में कुलानुसार घन की बृद्धि होती दे। विवादादि में विजय प्रास करता 
है, स्थर्ण-रलादि तथा घोड़ों से सुखी रहसा है। यदि मंगछ उर्खाशा से आगे 
बढ़ गया हो अर्थात्‌ मकर के २८ अंश से आगे हो तो यत्नम द्वारा काय्यं को 
सिद्धि शोतो है। परिश्रम अधिक करना पड़ता है। असन्तोष रहता है ओर 
शस्त्र एवं व्यात्रादि से भय होता है। (५६) कुम्भ राशिस्थ मंगछ होने से 
जातक आथार-विचार-हीन, घनव्यय से व्यथित, पुत्रादिकों से चिंतित और 
उद्धिग्न-चित्त होता है। (५७) मीन राझिस्थ मंगल होने से उसकी दशा में 
बढु-व्ययो, ऋणी, रोगी, पुत्रादिकों से चिन्तित ओर परदेश निवासी होता है। 
चर्म रोग अर्थात्‌ दद्र आदि से क्लेश पाता है। पुनः यदि वर्गोत्तम 
(मोन राशि में मीन हो के नवांश में हो) नवांश में हो तो उसको दशा में 
लड़ाई में विजयो, गुण सम्पन्न, बर्युक ओर नामा प्रकार के वस्तुं का 
लाभ करने बाला होता है । 

मंगळ को महादशा के प्रथम खण्ड में मामा प्रकार से घन ओर मान 
की हानि होती है। उसके द्वितीय खण्ड में राज भय होता है । अन्तिम खण्ड 
में भाई सन्तान, स्त्री ओर घन इत्यादि को कमी, प्छोहा एवं मूत्रस्थळी 
जनित रोग होता है। परन्तु स्मरण रहे कि यदि मंगल उच्च ओर झुम फळ 
देने वाळा दो तो थेसे स्थान में ऐसा फल नहीं होता । पाठान्तर से यदि मं. गोचर 
में मो बुरा दो तो बुरा फळ होता है, अन्यथा नहीं । मतान्तर ऐसा है कि मंगक 
की महादशा के प्रथम खण्ड में मान को हानि ओर घन का इत्य होता है । 
मध्य खण्ड में राजा, चोर ओर अग्नि इत्यादि से भय होता है । अन्तिम 
खण्ड में भी बही सब फळ होते हैं। 


राहु महाद्शा-फल । 
घर ३ थ < राहु को मझादशा में साधारण रूप से दख सम्पत्ति 
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मौर सांसारिक स्थिति का नाश, कखत्र-पुत्रादि के चियोग का दुःख तथा परदेस 
बास होता है। जातक रोगी द्वोता है ओर झगड़े की भोर उसकी अभिदति 
होती है। परन्तु राहु जब उत्तम फड देने थाळा होता है (अर्थात्‌ उसकी उतकृष्ट 
द्शा में) तो छक्ष्मी को प्राति, घर्म ओर अर्थ का आशमन तथा पुण्य का उदय 
होता ऐै। राहु की दशा अडारइ वर्ष को होती है जिसमें से बह ओर अश्म कष 
बहुत कष्ट-दायी होते हैं । 

राहु, वृष राशि में उश्च, कर्क (कुम्भ) में मूलत्रिकोण ओर मेच में सित्रण्ही 
होता है। देखो चक्र संख्या ५ । राहु के उज्चादि विषय में कुछ मतान्तर भी है, 
जिसका उक्त चक्र से पता चरू जायगा । 


(१) उच्च राहु दोने से उसकी दशा में धन, धान्य ओर खख को प्रात 
तथा राजा से मित्रता होती है। (२) नोच गत राहु को दशा में चोर, अग्नि, 
विष, राजा ओर फणसो इत्यादि से भय होता है। (३) पापन्क्षेत्र-गत राहु की 
महादशा में शरीर में कृशता, कुल के लोगों का नाश, राज-भय, चोरों से ठगे 
आने का भय, प्रमेह, क्षय, कास-श्वास ओर मूत्रल्थलो जनित रोगों का भय 
होता है। (४) उ प्रह के साथ यदि राहु बेठा दो तो राज्य को प्राप्ति अर्थात्‌ 
धन-छाम, स्त्री-पुत्र से एख ओर वस्त्रभूषग तथा सुगन्धित परार्था' का लाभ 
होता ऐै। (०) नोच ग्रह के साथ यदि राहु बढा हो तो जातक नोय बृत्ति से 
जीवन व्यतीत करता है। कुमोजन मिळता है और उसको स्त्री तथा उसके 
पुत्र सज्जन नहीं दोते हैं। (६) छुम प्रद की दृष्टि यदि राहु पर हो तो राजा से 
माम द्वारा धन को प्राप्ति ओर बन्घु जनों की सत्यु होतो दे । (७) पापप्रइ की 

_ दृष्टि यदि राहुपर हो तो जातक धम कमं रहित ओर रोगो होता है । चोर, अझि 
तथा राजा से भय एवं आतक के उद्योग में उपक्र्व होता है। अर्थात्‌ नोकरो 
इत्यादि छूट जातो है । 

भिन्न-भिन्न भावगत राहु । 

(८) छग्न-गत राहु की दशा में बुद्धि विहीनता, विष, अग्मि और शस्त्र 
से मय, बन्चु वगो का विनाश, पराजय ओर दुःख होता हे। (९) द्वितोयस्थ 
राहु की दृशामें विशेष रूपसे राज्य ओर घन की हानि होती है । राजा से भय 
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होताहे। बोच दर्ज की सेवा करनी पड़ती है। अच्छे मोजन का अभाव होता 
है ओर मन चिम्तित तथा क्रोधित रहता है। (१०) तृतीयस्थ राहु होने से 
सन्तान, सन्नी, द्रव्य ओर भाइयों से एख कृषि की अधिकता, राजा से सम्मान 
तथा विदेश में आना-जाना होता है। (११) चतुर्थ-गत राहु होने से उसको 
दशा में माता अथवा जातक की शत्यु होती है। राजा से भय, पृथ्वी ओर घन 
की हानि, वाहनादि से पतन, कुटुम्थों से भय, स्त्री-पुत्र को रोग तथा उनका 
विनाश एवं मानसिक व्यथा होती है। (१२) पञ्जमस्थ राहु होने से बुद्धि-ऋम 
अर्थात्‌ उन्माद, भोजन-छख से विह्टीन, झगड़ा ओर मोकदमे बाजी से दुःख, राजा 
से भय तथा सन्तान का नाश होता है। (१३) बष्टस्थ राहु होने से राजा, अग्नि 
ओर चोर से भय, मित्रों का विनाश ओर नाना प्रकार के रोग (प्लोहा, क्षय, 
पित्त-प्रकोप, चर्म रोग आदि) से पीड़ित होता है, तथा झत्यु का भी भय होता है। 
(१४) सप्तमस्य राहु की दशा में स्त्रो का नाश, विदेश यात्रा, कृषि ओर घन की 
हानि, नोकरों की कमी, सम्तान का विनाश तथा स से भय होता है। (१५) 
अष्टमस्थ राहु होने से शत्यु का भय, स्त्रो-सन्तानादि का नाश, चोर, अग्नि और 
राजा से भय, अपने कुछ के लोगों से क्षति, जङ आदि में निवास तथा जंगली 
पञ्ुओं से भय होता है। (१६) नवमस्य राहु की दशा में पिता की रत्यु, 
विदेश यात्रा, बन्छु वर्ग ओर गुरु आदि को मत्यु, घन तथा सन्तान को हानि 
होती है एवं ऐसो दशा में समुद्र में स्नान का सोभाग्य होता है। (१७) दृष्ममस्थ 
राहु को दशा में पुराणादि घास्सिक ग्रन्थों का पठन-पाठन ओर गंगा-स्थान का 
सौभाग्य होता है । पुनः यदि दृशमस्थराशि झुभराशि हो तो उपयुक्त हो फक 
होता है। परन्तु यदि पापराशि हो तो जातक को दुःख ओर परदेश बोस होता 
है। यदि दक्षमस्थ राशि पाप राशि हो भोर उसके साथ पापग्रह भी बेडा हो तो 
जातक पर-स्त्री-गामी, अझ इत्या करने वाळा तथा कर्छकित होता है एवं डसके 
स्‍त्री-पुश्र॒ को अग्नि से भय होता है। (१८) एकादशस्थ राहु को दुझा में 
राजा से मान, धन, स्त्री, अन्न, ग्रह, भूमि ओर नाना प्रकार के छल की प्रालि 
होती है। (१९) द्वादशस्थ राहु की दशा में देश-देशान्तर में आमण, मनकी 
विकखता, स्त्नी-पुज से चियोग, कृषि, एथ्वी, अस्म ओर फल्कुओं की दानि 


होती ऐ। 


मिन्न-मिन्न राशियत राहु | 


(२०) मेष,शृव अथवा कक राशिगत राहु हो तो घन का आगपन्‌, विद्या 
की प्राप्ति, राजा से सम्मान, स्त्री-छख, नोकरों को प्राप्ति और आत्मा 
की शान्ति होती हे। (२१) कन्या, घन अथवा मोन राशिगत राहु की दशा 
में आतक को स्त्री-पुश्रादि का सुख, ग्रामाधिपत्य ओर पालको इत्यादि वाहन 
का एख मिलता है । परन्तु अन्त में उपयेक्त सभी छखों का नाश हो जाता है । 
(२२) पाप रशिगत रा. की दशा में दुबळा, कुछ को क्लेश, राजा, शत्र ओर 
ठग से भय, खांसी, क्षय वा सूत्रकुच्छ रोग होता हे । 


राहु की दशा के प्रथम खण्ड में दुःख, मध्यम खण्ड में सुख ओर 
यश तथा अन्तिम खण्ड में माता, पिता, गरु ओर स्थान का नाश अर्थात 
रोजगार में विध्न बाधा होता हे । 


थहत्पलि-सहादशा-फल । 


चह” बे २ ९ वृहस्पति को महादशा में जातक को राजा के मंत्री से 
मनोवांछित फछ की प्राति होती हे । देवार्थन-घम-युक्त, श्र कर्म करने वाळा, 
वेदशास्त्रं का जानने वाला, यज्ञादि कमो में रुचि रखने वाखा, भुमि ओर 
वस्त्र का लाम करने वाला, अश्वादि वाहनों से सखी, कुछ श्र 8, विखार-शीछ, 
बुद्धिमान्‌ , गश्च, अमी तथा उत्तम म्लुष्यों की सदति करने वाला होता हे । 
ऐसे जातक को कमो कमी गले में दाहादि पीड़ा होतो हे । वृ. को यहादशा में 
जातक ग्राम, शहर अथवा किसी प्रान्त का अधिपति अर्थात्‌ डब पर अधिकार 
करने वाला, मेधावी, विशीत ओर जिस आकर्षित करणे वाला 
होता ई। परन्तु नीच, झत्र-गही इत्यदि की दशा में दुष्ट फड होता हे । 


_ विशेष-फल । 


(१) परम डच्च कू. की दशा में घन सश्द्धि, मदान्‌ छल, कोत्ति, 
हाथी ओर घोड़ों का समूह, राज्याभिषेक तथा कुल पर आणिपरुद होसा।हे । (२) 
उच्च गत शू. को महादशाके अन्त सं घन की प्राप्ति, राआ से मान, 
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विदेदा यात्रा, कोई बड़ी नोकरी अथवा आधिषत्य होता हे परन्तु दुःख से शरीरखिन् 
होताहे। (३) आरोही शू. की महादशा में घन ओर वृथ्वो की प्राप्ति, सद्भीत प्रेम, राआ, 
स्श्री,तथा सन्ताम से सुख एवं स्वकीय यश ओर प्रताप की प्राप्ति होती हे। (४) 
अवरोही बुझल्पति को महादशा में कमो किंचित्‌ सुख ओर अन्त में दुःख 
होता हे। यश को हानि, आकर्षित करने वाळा, स्वरूप, राज्य ओर राज 
सम्मान होता हे परन्तु अन्त में इन सबों का अभाव होजाता हे। (९) 
परमनीख बृहस्पति की दशा में जातक के गुर्‌ ओर द्वारादि मग्न हो आते 
हैं। दूसरों से मतभेद रहता हे, कृषो का नाश तथा दूसरों को नोकरो 
करनी पड़ती है । (६) मूलत्रिकोण के कल्पति की दशा में राज्य, पृथ्बी, 
सम्पत्ति, पत्र, स्त्री ओर वाइनादि की प्राप्ति होतो है। सुजाजित बहुत घन 
मिळता है। धार्मिक, यजादि कमो का करने बाळा ओर मनुष्यों से पूजनीय 
होता है। (७) स्वगृद्दी बृइस्पति की महादशा में राज्य, पृथ्वी, वस्त्र, उत्तम 
भोजनादि, गो, हाथी, घोड़े ओर सुख को प्राप्ति होती है। काठ्प-कुशळता, वेद 
झास्त्रादि में प्रबृति, पुण्य ओर पुण्य-काय्यो का उदय द्रोता है ।(८) अति शत्र गृहो, 
बृ. की महादशा में शोक, दुःख, भूमि आदि विषयक झगड़े, स्त्रो, पुत्र और धन 
की हानि, राजकोप तथा नेत्र पीड़ा होतो है । (९) शत्र गद्दी बृहस्पति को 
महादशा में घन, एथ्बी (खेती), बखादि, राजसम्मान ओर आनन्द की प्राति 
होती है। परन्तु स्त्री, पुत्र, आई तथा नोकरों से जातक ओस रहता है। 
(१०) असि-मित्रणडी ढहस्पति की महादशा में राजा से सम्मान होता है ओर सब्बंदा 
उच्च पदाचिकारी होने के कारण संग्रामभूमि में प्रवेश के लिये तस्पर रहता है 
तथा दूरस्थ जगहों से अनेक प्रकार के पढाथो को प्राति होती है । (१९) 
मित्रगृ्ी खुहस्पति की महादशा में राजा से मित्रता, कोक्ति, अन्म, उत्तम मोजन 
ओर वस्ादि की प्रासि होती है तथा वद विद्या-विवाद में विजय पाता है । (१२) 
समगुही बृहस्पति को महादशा में राआ से साधारण प्राप्ति, घन, कृषि और 
दृच्य का छख होता है तथा जातक भूषण एवं विचित्र वस्रादि से अछत रहता 
दे । (१३) उच्च प्रश के साथ ल. रहने से उसकी वसा में जातक को मन्दिर, 
पोखरा, कम्मं ओर अम्य प्रकार के छामकारी गुरो (घर्मशाका,विद्याळय इत्यादि) 
के निम्मा करने का सोमाग्य होता है तथा राआ से पूज्य होता दै । (१४) 
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मीच प्रह के साथ बृ. के रहने से उसकी महादशा में नोथ दर्ज की नोकरी, 
अपवाद, मनमें अशान्ति और खरी पुत्र आदि से मतभेद होता है। (१५) पापग्रह 
के साथ वृहस्पति के रहने से जातक के मन में बुरी बातें उठती हैं परन्तु वाइरो 
दिखावट झुम होते हैं ओर इसकी दशा में खो, पुत्र, भूमि तथा घन का आनन्द 
होता है! (१६) सूर्य्य के साथ वृहस्पति के रहने से उसकी दशा में जातक 
शील-रहित ओर परिवारिक-उख-विहीन होता है। वह ज्वर प्रकोपादि से 
पीडित तथा उसका शरीर कृश होता है। उसके शरीर के उपरी भाग में रोग- 
प्रकोप होता है। (१७) शुभ ग्रह के साथ ब्रृहस्पति के रहने से राजा के साथ 
सवारी में थलने फिरने का सोभाग्य, दान वा राजा के सम्मान से धन-प्रापि ओर 
यज्ञादि उत्तम कार्या से विशेष लाम होता है । (१८) शुभ-ग्रइ-इ्ट बृहस्पति 
की महादशा में राजा से धन की पासि, देवार्चन, गुरु-पूजन ओर तर्पणादि में रुचि 
तथा पुण्य नदियों में स्णान का सोभाग्य होता है। (१९) पापदृष्ट दृइस्पति की 
महादशा में आनन्द, कि्ितमात्र धेय्य, समय समय पर यश, कुछ धन का लाभ 
ओर चोरों से हानि इोतीहै। (२०) उच्च नवांश गत बृ. के रहने से इसकी 
दृशा के अन्त में राज्य-तुल्य घन, छख, रत्नादि ओर समी प्रकार के छखों को 
प्राति होतो है। (२१) नीच नवांश-गत बृहस्पति के रइने से उसकी दशा में 
राजा से भय, पद से च्युति, बन्धुचगो से विरोध, चोर, अग्नि और कुछ के रोगों 
से सय तथा प्छीहा एवं चर्म-रोग होता है। (२२) स्थान बली बृ. को महा- 
दशा में भूमि, खो, पुत्र, हाथो ओर घोड़े इत्यादि की बृद्धि होती है। (२३) 
_दिग्बको की महादशा में जातक छोक-प्रसिद्ध होता है। (२४) कारली ज. की 
महादशा में आतक राजह्वार से धन ओर सम्मान पाता है। (२५) नेसशि रुबली 
छू. को महादशा में नामा प्रकार के सुख, दिछास, महत्व, विद्या से आनन्द, 
खरो सम्भोग से छख ओर भागीरथी ऐसो तीर्थो में लमान का सोभाग्य पाता है । 
(२६) इग्बछी खू. की महादशा में राजा की कृपा-कटाक्ष से सर्व प्रकार से 
आाग्योन्नति होती है ओर देसास्तर-्मण करता है। (२७) वकी बू. की मंहा- 
दसा में जातक को युद्ध में विजय, राजा से मिश्रता, धन, खी, पुत्र से छख, अच्छे 
बस ओर बन्धु आदि की प्रासि होतो दै। (२८) झुम बहांश गत ब. की 
दशा जातक के खिये अति जुम दै। उसे वाइनको प्रासि होती है । बम्धु जनों 
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से आदर पाता हे। बश किया ओर विबाहादि उत्सव से सखी होता है। (२९) 
पाप बटांश बृ. को महादशा में जातरु को बहुत कष्ट ओर राज-कोप से मान 
महन होता है। (३०) पारावतांा खु. की महादशा में उत्तम भोजन, वख, 
भूषण ओर छख आदि की प्रापि होती है। (३१) पाप वेष्काण गत ख. की 
महादशा में कारागार-निवास, कठिन बन्धन ओर स्त्रो से झगड़ा होताहे। 
(३२) उच्च बृ. यदि नीच नवांश में होतो जातक को बहुत घन को प्राप्ति 
होती हे । परन्तु तुरत ही उसका नाश भी हो जाता हे। स्त्री, पुत्र स दोष, 
शत्र , चोर और राजा से मय होता हे । (३३) नीच वृ. यदि उच्च नवांश में हो 

सो जातक का धन पुनः पुनः नाश होता हे ओर जातक पुनः उसका उपार्जन 
करता हौ । उसको राजा से सुख, विद्या, बुद्धि तथा यश की उन्नति होती इ; 
हो सकता हो कि वह किसी देशका अधिपति हो जाय । 

भिन्न भिन्न राशियत वृहस्पति । 


(३४) केन्द्रगत बृ की महादशा में जातक धन, राजा ओर स्त्री 
से सुख प्राप्त तथा मनुष्यों के भरण पोषण करने वाले का मुखिया 
होता है । (३५) त्रिकोण गत बृ. की महादशा में धन, अन्न, स्त्री, 
पुत्र, उत्तम भोजन, उत्तम वस्तु ओर वाइनादि का सुख होता हे। (३६) 
छन में बृ. रइने से उसकी दशा में जातक को सुख, साफ सुथरे वस्त्र ओर 
_भूषणादि प्राप्त दोते हैं तथा जनता जातक को बड़े समारोह से जुलुस के साथ 
ले जाता है। (३७) द्वितीयस्ध बर. की महादशा में राज-सम्मान ओर घन 
की प्राप्ति होती है । सभा सोसाइठी में उत्तम प्रकार से विद्या विवाद 
करता है। परोपकार-निरत, सखी ओर विजयी होता है । एवं राजां से घन, 
भाई अथवा किसी स्त्रो द्वारा भूमि की प्राप्ति होती है। जातक बुद्धिमान्‌ 
ओर उपकारी होता है तथा अनेक प्रकार के घसत्र एवं भूषगादि से भूषित रहता 
है। (३८) तृतीयस्थ छू. होनेसे भाई से धन ओर राजाद्वार से सुख प्रासि करता है। 
(३९)चतुर्थस्थ _ बृ. की महादशा में राज द्वार से प्रेम और तीनों सवारी वाला 
होता है । यदि जातक को राज योग छगा हो तो राज्जा अथवा राजा के ऐसा अघि- 
कार होता हे । अगर स्वयं राजा न हो जाय। तीन प्रकार की सवारो(१) खनुच्पद्‌ (२) 
मनुष्य (3)निर्जीव । (४०) पब्यमस्थ कू. होने से मन्त्र विद्या की ओर आतक को रुचि 
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होती है। राजा से मान पाता है । पुत्र उत्पन्न होने का सोभाग्य, बहु उखी 
और वेदपोराणादि के श्रवण में रुचि होती है। (४१) षष्ठस्थ बृ. होने से 
उसकी दशा के आदि में स्वास्थ्य ओर स्त्रो पुत्रादि की प्राप्ति होती है । परन्तु 
अन्त में रोग, खोर ओर स्त्रो से भय होता है। (2२) सप्तमस्थ बू. की दशा 
में स्त्री पुत्रादि से छख, विरेश भ्रमण ओर विजयी होता है। जातक ईश्वर 
भजन तथा पुण्य काय्यो में लोन रहता है । (४३) अष्टमस्थ ख. होने से 
दशा के आरम्भ में सुख होता हें। स्थान से च्युत होता हे। विदेश यात्रा 
होती हे ओर बन्धुजनो से वियोग होता हे । परन्तु अन्त में स्त्री-पुत्र तथा 
राजा से सम्मानित होता हं। (४४) दशमस्थ थ॒. की दशा में जातक 
को राज्य ओर घन को प्राप्ति राज-योग रहने से राज्य, अथवा धन, स्त्री, 
पुत्र सथा शुभ कार्य्य को प्राप्ति होतो हे। जातक राजा के तुल्य छख 
मोगता हे ओर अधिकार-पू्ण होता हे। (४५) एकादशस्थ बु. होने से 
उसकी दशा में जातक को धन वा राज्यकी प्राप्ति, पुत्र उत्पन्न होता हे, 
पर राजा तथा अपने बन्धुजनो में द्वेष उत्पन्न झो जाता हे । बेडूटेश का मत, मेडरास 
को छपी हुह्‌ पुस्तक के अनुसार ) हे कि ऐसे बृहस्पति को महादया में खी- 
पुत्रादि और बन्ध यगो से विरोध होता हे । परन्तु ग्रन्यान्तर, बम्बई में 
सुबित सथार्थ चिन्तामणि तथा तक से ऐसा फल असम्भव प्रतीत होता है। 
कारण कि एकाद्हास्थ ब. को पूर्ण दृष्टि तृतीय स्थान, पञ्चम स्थान ओर सप्तम 
स्थान में पड़तो है । तृतीय स्थान से घन्धु वर्ग का विचार, पञ्चम से पुत्र का 
विचार ओर सप्तम स्थान से खोका विचार होता है । अतएव बू. को झुभ 
दृष्टि से झुम फङ क़ो सूवना मिली है नकि अझुम फर को । (पाठकाग तथा 
विइत्‌ समाज अपनो बुद्धि ओर तञङ्कानुसार इसपर वियेवना करे) । (४६ ) 
द्वादशस्थ क. होने से नाना प्रकार के क्लेश और विदेश यात्रा होतो हे 


परन्तु बाहन से छख होता है। 
मिन्न-सिन्‍न राशिगत-तृहस्पाति | 


(४७) मेष राशि गत बू. रहने से उसकी दशा में विशेष धन का लाभ ओर 
बहुत लोगों का नायक होता है ओर झी एवं पुत्र आदि के सुख से सम्पन्न 
रहता है। (५८) कृष राशि गत छू. होने से उसको दशा भें जातक अत्यन्त 
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दुःखो, आनन्द रहित, घन हीन, ओर बिदेश बासी होता है, परन्तु साहसी 
शोता है । (४९) मिथुन राशि गत कृ. होने से डसकी दशा में जातक को शरीर 
को पवित्रता की ओर ध्यान रहता है। खतो से कछह्ट, माता ओर कुटुम्ब जनों 
से विरोध तथा विष आदि से सन्ताप होता है। (५०) कक राशि गत ब. की 
महादशा में कुछ पर प्रधानता, नाम को रूपाति ओर बड़े छोगो से मित्रता 
होतो है। विभव होता है। यदि ड. कक में उच्च अंश को छोड़ कर अन्यत्र 
बेठा होतो जातक माता पिता से दुःस्थो, व्यसनी तथा पूर्व समित द्रव्य के 
विनाश हो जाने की चिन्ता में निमग्न रहताहै। (५१) सिंह राशिस्थ बृ. की 
महादशा में जातक धनवान्‌ , दाता, राजा से प्रतिष्ठित ओर खी, पुत्र तथा श्रात्‌- 
वर्गो' से आनन्दित रहता है। (५२) कन्या राशिस्थ वृ. की महादशा में 
जातक राजद्वार में मान ओर प्रतिष्ठा पाने बाछा, तथा खो-पुत्रादिकों से सुखी 
होता है एवंञ्दादि नीच जातियों से उसे कछ होता है। (५३) तुला 
रारिस्थ बृ. को महादशा में आतक अविवेकी, उत्साह रदित, क्री पुत्रों से 
शत्रुता करने बाळा ओर अछप भोजन करने बाला होता है। (५४) दृक्चिक 
राशिस्थ बृ. की मदादशा में जालक काय्य करने में समर्थ, विद्वान्‌ , बुद्धिमान्‌ , 
विनीत ओर ऋण रहित शोता है। ऐसे जातक को पुत्रोत्सव का छख होता है। 
परन्तु जातक नियम विह्दोन अर्थात्‌ अव्यवस्थित-चित्त होता है। (५५) धन 
राशिस्थ बृ. को महादशा में यदि १३ अंश तक का कृ. हो अर्थात्‌ मूळक्रिकोण का 
हो तो जातक राजा, मण्डलाघीश अर्थात्‌ जमीन्दार अथवा राज-मन्त्री ओर खनी 
के बचनों का पाळन करने वाला होता हे । यदि तेरह अंशा से आगे बृ. हो तो 
जातक कृषि में मन छगाता है। यतुष्पादों से उसे छख होता है ओर जातक 
की यज्ञादि उत्तम काय्यो' में अभिरुचि होती है। (५६) मकरस्थ शृ. यदि मीच 
नवमांश में हो तो जातक को धन की क्षीणता ओर बन्धु जनों से वियोग होता 
हे ओर जातक अन्य किसी मनुष्य का काय्यं करने वाळा होता है। उसके 
पेट बा गुप्त स्थान में रोग होता है। यदि मकरस्थ बु. नीच नवषमांश में न हो 
तो कृषि ओर मल्ळाइ आदि से घन तथा ढृक्षादि से पतन का मय होता है एवं 
छल (से घन उपार्जन) के कारण पोड़ा मोगता है। (५७) कुम्भ-राशिल्थ बू. 
होने से जातक सर्वदा खी विकास में रत, कछाओं का जानने वाळा, घनो और 
बुद्धिमान्‌ होता है तथा उसे विद्या अनित प्रसन्नता होती है। (५८) मीन_ 
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रासिस्थ बृ. होने से जातक पुत्र-श्ची आदि से छुरी, राजद्वार से घन प्राप्त करने 
बाला, बुद्धिमान्‌ तथा प्रतिष्ठित होता है । 


गुरु की महादशा का फरू-प्रथम (१) खण्ड में आनन्द ओर मर्य्यादा को 
प्राप्ति, मध्यम खण्ड में स्त्री पुत्रादि से छख तथा अन्तिम खण्ड में दुःखादि का 
आगमन, कार्य्यं की हानि एवं पीड़ा अवश्य होती है । 


शनिसहाददा-फल । 


Ei ॥ दै © निकी महादशा में जातक को अर, गदहा, बकरी, 
पक्षी, बृद्धा जी, मोटा अन्न और किसी श्रेणी के ग्राम, श्र अथवा जाति के 
अधिकार द्वारा धन की प्राप्ति होतो है अथवा किसो नीच जाति का आघि- 
पस्य मिल जाता है। जातक बुद्धिमान्‌ , दानी ओर कला-कुशल होता हे । 
वर्ण, बख्जादि से सम्पन्न, दायी, घोड़े आदि चतुष्पादं से शोभित, विनयी, देवता आदि 
में प्रेम रखने वाळा और किसो प्राचीन स्थान को प्राप्ति से छखो, देवालय आदि 
बनवाने वाला अपने कुछ को उज्ज्वल करने वाळा ओर कीत्तिमान होता है। परन्तु 
नीचादि दोष युक्त शनिश्‍चर की महादशा में आलस्य, निद्रा, कफ-वात-पित्त-जन्य 
रोग, ज्वर पीड़ा, खी-सद्ग से रोग की उत्पत्ति ओर चमं-रोग अर्थात्‌ ददु आदि 
रोग पीडा होती है। सामान्य रूप से शनिश्रर की दशा का फल ऐसा ही 
होता है । परन्तु स्थानादि भेद से फलों का विवरण नोचे लिखा जाता हे। 


विशेष फल । 


(१) उच्च गत शनि की महादशा में जातक ग्राम, देश और सभा 
इत्यादि का आधिपत्य प्राप्त करता है । अनेक प्रकार से आनन्द मिलता है । 
परन्तु पिता की शत्यु और बन्धुजनो से वेमनस्य होता है। (२) नीचस्य शनि 
की दशा में देश परिवर्तन, दुःख, चिन्ता वाणिज्य ओर कृषि से धन की हानि तथा 
राजा से विरोध झोता हे। (३) आरोहिणो शनि की दशा में राजा से भाग्य का 
उदय, बाणिज्य से घन प्राप्ति, कृषि ओर भूमि का लाभ, घोड़े ओर गो इत्यादि 
से छुख तथा स्त्री एव पुत्र की प्राप्ति होतो है। (४) अवरोही शनि को दशा में 
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भाग्य का क्षय, राजा से पीड़ा, खी-पुत्र और धन का नाश, किसी की भधीनता 
एवं नेत्र ओर गुदा रोग होता है। (५) सूलत्रिकोण गत दानि को दशा में परदेश 
ओर जंगल आदि में वास, ग्राम तथा सभा का आधिपत्य, खो, पुत्र ओर जनता 
से मतभेद एवं जातक के नाम (अर्थात्‌ उपनाम या पदवी) प्राप्त होता है। (६) 
स्वगृद्दी शनि की दशा में जातक के बल, पोरुष ओर कीत्ति की बृद्धि शोती है 
तथा राजा से आश्रय मिळता है। भूमि ओर भूषणादि की प्राप्ति तथा अपने गुण 
के अनुसार छख पाता है। (७) नोचस्थ शनि की महादशा में ख्रो-सन्तान 
ओर भाइयों का नाश, बहुत कष्ट, कृषि की हानि तथा नीये दर्ज को नोकरी 
होती है । (८) अति-मित्र गृही शनि डोने से छख, राज-सम्मान, पञ्चु, कृषि, 
बाणिज्य, धन, स्त्री ओर पश्रादि की वुद्धि होती है । (९) मिश्र-गु़ी शनि 
को महादशा में शिल्पादि विद्या का गुणी, ज्ञानी, बलो ओर प्रतापी होता है । (१०) 
_समणुही शनि की महादशा में जातक सामान्य बुद्धिको होता है। उसे स्त्री 
पुत्र से प्रेम, भाई ओर बन्धुजनो से वेमनस्थ, शरीर में पीड़ा, क्षय 
तथा वात-पित्त-कोप जनित रोग होता है। (११) शत्र-गृट्टी शनि की मढादूशा 
में पृथ्वी की हानि, पद च्युति, कृषि का विनाश ओर दुर्बलता होती है। 
परन्तु उसे वेश्याओं से धन की प्राप्ति होती है। (१२) अति शशु गरी शनि 
को मद्दादशा में स्थान च्युति, बन्धु वर्गा से विरोध, राजा और चोर से 
भय, नोकर तथा स्त्री पुत्र की ओर जातक को रुश्ता होती है। (१३) 
उच्च नवांद में शनि रहने से उसकी महादशा में जातक इर प्रकार का आणन्द 
ओर खुस पाता है, विदेश गामो तथा ग्राम, मण्डलो, जिङा अथवा सभा इत्यादि 
का अधिपति होता है । (१४) नीच नवांशल्थ शनि की महादशा में किसी नीच 
बति द्वारा जीवन निर्वाह करता है, पर तन्त्र रदता है ओर स्त्री पत्‌ तथा धन का 
नाश अथवा उनके हारा दुःख होता है। (१५) उच प्रह के साथ यदि शनि 
दो तो थोड़ो सी जमीनदारी एवं खेती ओर छख की प्राप्ति होती है। (१६) 
नीच ग्रह के साथ यदि शनि हो तो उसकी मद्दादशा में किसी छोटी बस्ति से 
जीवन व्यतीत करता है। उसे प्रवास भय ओर विद्वानों से बिरोध होता है । 
(१७) पापम्रह के साथ यदि शनि हो तो नीच स्त्री के साथ प्रसंग, खिपकर पाप 
कम, चोर आदि नीच मनुप्यों के साथ झगड़ा ओर कलह करने वाळा होता है । 
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(१८) सूर्य्यं के साथ यदि शनि हो तो उसकी दशा में रुत्जनों से मतभेद, पर- 
स्त्री गमन, मोकर ओर सम्तान से असन्तोष तथा पाप-क्रिपा करने में तत्परता 
होती है। (१९) छुम ग्रह के साथ यदि शनि हो तो बुद्धि का उदय, राजा से 
भाग्योन्नति, परोपकार, घन का छाम, खेती में उन्नति ओर काले अन्न की प्रासि 
होती है। (२०) पापग्रह की दृष्टि यदि शनि पर पड़ती हो तो उसको महादशा 
में घन, स्त्रो, सन्तान, भाई ओर नोकर की हानि, बुरे प्रकार का भोजन तथा 
लांछना होती है। (२१) झुमप्रह की दृष्टि यदि शनि पर पड़ती हो तो घन, 
स्त्री, पुत्र ओर नोकर की प्रालि होती है। परन्तु दशा के अन्त में वाणिज्य, 
कृवि, पृथ्वी तथा चतुष्पादों की हानि होतो है। (२२) नीच का शनि उच्च के 
नवमांश में यदि हो तो उसकी महादशा के आदि में शत्र , थोर ओर विदेशाटन 
से दुःख तथा अन्त में आनन्द प्राप्त होता है। (२३) उख का शनि यदि नीच 
नवांश में हो तो उसकी महादशा के आरम्भ में छख ओर आनन्द प्राप्त होता 
है । परन्तु अन्त में दुःख ओर नाना प्रकार के सन्ताप होते हैं । (२४) स्थान-बळी 
शानि की महादशा में स्त्री, सन्तान, घन ओर कोत्ति से सुख होता है । 
परन्तु अग्नि, चोर राजा तथा बन्धु जनों के नाश से भय एवं नेत्र, वाहु अथवा 
गुदा में रोग होता हे। (२५) दिगबलो शनि की महादशा में छल अर्थात्‌ 
कीत्ति को ख्याति होती है । पृथ्वीको हानि ओर नोकर, सती, पुत्‌ तथा भाई 
आदि से विरोध होता हे । (२६) काळ-बली दानि की महादशा में विष और 
ओषणि से भय तथा धन, धान्य एवं कृषि की बृद्धि होती हे । (२७) पाप-षष्ठांशगत 
दानि को महादशा में राजा ओर कारागार निवास का भय होता हे तथा पद 
च्युति-शोती इं । (२८) झुम षष्ठां गत शनि की महादशा में बहुत उख, 
सम्पत्ति ओर स्क्री-पुतादि का छाम तथा बन्धु जनों से प्रतिष्ठा होतो हे । (२९) 
वेशिविकांश शनि की महादशा में छल, राजा से सम्मान ओर वस्स्‌-भूषणादि की 
प्राप्ति होती है । (३०) कूर देष्काणल्ध वानि को महादशा में बड़ा भव अर्थात्‌ 
उद्गेग राजा, चोर, अग्नि ओर दिव का भय होता हे । (३१) वको रानि को 
अहादसा में समस्त कार्य ओर उद्योगों को हानि तथा दुःख एवं आइयो का 
विनाश होता हे। 
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मिन्न-मिन्न भावगत शनि | 


(३२) केन्द्रात शनि को दशा में कलह ओर पीड़ा तथा पुत्र-सित्र, स्त्री, 
घन एवं बन्धु वगा का नाश होता दे । (३३) छग्लगत शनि की दशा में शरोर 
में दुबलता, जननेन्द्रिय-जनित रोगा, प्रवास, स्थाम श्युति, राजा से भय, माता 
ओर मातृ पक्ष के छोगों की मत्यु सथा शिर को बीमारी होती हे। (३४) 
द्वितोयल्थ शनि की दशा में धन का नाश, राज-भय, कर वारियों से मतभेद, 
मन में अशान्ति ओर गुदा तथा नेत्र के रोग होते हें। (३१) तृतीयल्थ शनि 
की महादशा में धन ओर चतुष्पाद की प्राप्ति, मन में उत्साह और उस होता 
हे। (३६) चतुर्थस्य शनि की महादशा में मातृ वगो का नाश, घर के जलने 
का भय, पद्‌-च्युति ओर राजा तथा चोर से भय होता हे एवं जातक ऋमणशीळ 
होता हे। (३७) पञ्चमस्थ शनि की महादशा में सन्तान का गाश, चित में 
अशान्ति, राजा से भय, भाइयों का विनाश ओर कुटुम्ब तथा स्त्री से मतभेद 
होता हे। (३०) षछल्थान गत शनि की महादशा में शत्रु, रोग, विष ओर चोर 
से भय तथा गृह एवं क्षेत्र का नाश होता हे। (३९) सप्तमस्थ शनि की 
महादशा में अति पीड़ा अर्थात्‌ नाना प्रकार के रोग (मूत्र कुष्छ आदि) ओर स्त्री 
के कारण झत्यु का भी भय होता हे। (४०) अ्मस्थ शनि को महादशा में 
पुत्र, अर्थ, स्त्री, गो, महिषी ओर नोकर आदि की हानि होतो ई। (४१) 
नघमस्थ शनि की मद्दादशा में गुरु ओर पिता की रत्यु होठो है । परदेश यात्रा 
करना पढ़ता हे ओर कुछ के छोगों का नाश होता है । (४२) दृशमस्थ शनि 
की महादशा में घधाम्मिक कर्मा को कमी, पद्‌-च्युति, देशाटन, राज-कोप ओर 
कारागार होता हे। (४३) एकादशस्थ शनि की मादृशा में नाला प्रकार से 
एख और सम्मान की प्राप्ति, स्त्री, सन्तान तथा नोकरों से सुख, कृषि से घन 
की प्राप्ति एवं आनन्द होता हे । (४४) द्वादशस्य शनि को महादशा में आग्नि, 
चोर ओर राजा से भय, अनेक प्रकार का दुःख, घिदेरा-चास तथा बन्चुओ का 
नाश होता है। 

मिन्न-भिन्न राशिगत शानि | 
(४९) मेष _राशिगत शनि फो दशा में अनेक दुःकों से पीड़ा, रुधिर 
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प्रकोप अर्थात्‌ तज्जनित चर्म रोग आदि ओर ऊंचे से गिरने पर व्यथा होती है । 
(४६) कृष राआिगत शनि को दशा में बुद्धि का उदय, राजद्वार से सम्मान 
और संग्राम में यश होता है। (४७) मिथुन राशिगत शनि की दशा में 
परोपकारी, हास्यविछास वाळा! ओर चोरी, स्त्रीजन, कलह तथा मोकहमें- 
बाजी से घन का लाभ करने वाळा होता है। (४८) कक राशिगत शनि की दशा 
में स्त्रो, पुत्र ओर मित्रादिकों से मन चञ्चल, कान ओर नेत्र में व्यथा तथा 
शरीर से निर्बल होता है। (४९) सिंह राशिगत शनि की महादशा में जातक 
को अनेक चाधाय होतोहें। स्त्री, पन्नादिकों से कछ ओर दास-दासी तथा 
चतुष्पादों को कष्ट होता हे। (५०) कन्या राशिगत शनि दोने से जल, बृक्ष, 
उच्च परदेश ओर अपने कम द्वारा घन तथा आनन्द प्राप्त होता है । (९१) 
तुलां-राशिगत शनि को दशा में उत्तम छद्मी को प्रसि, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण 
ओर बस्त्रांदिकों का लाभ एषं चित्त में दया का उदय होता है । (५२) 
बृश्चिक राशिगत शनि की महादशा में जातक साइस-कर्स करने वाळा, वेकार 
अमण करने वाला, कृपण स्वभाव वाला, झूठ बोलने वाला, नीच सड़ति वाळा ओर 
निदंयी होता है । (५२) धन राशि गत शनि की महादशा में राजा का मन्त्री, 
संग्राम में धेर्य-युक्त, चतुष्पदां का रखने बाळा ओर स्त्री-पुत्रादिकों से सुखी 
होता है। (५३) मकर राशि-गत शनि की महादशा में घन को प्राप्ति बहुत 


परिश्रम से होती है। विश्‍वासघात से धन का क्षय ओर स्त्री-नपंसकादि 
जनों की सेवा करता है। (५४) कुम्भ राशि-गत शनि की महादशा में अनेक 


छख ओर प्रतिष्ठा होती है। कुछ में प्रधानता, कृषि से लाभ तथा सन्तान-एख 
होता है। (५५) मीन राशि-गत शनि को महादशा में जातक अनेक नगर ओर 
पुर का स्वामी तथा स्त्री एवं घन से सखी परन्तु उत्साह दीन-डोता हे । 


शनि की महादशा के प्रथम खण्ड में भाइयों को ग्टत्यु ओर दुःख झोता 
है। मध्य खण्ड में विदेश यात्रा ओर अन्तिम खण्ड में पर गइ वास तथा परान्न 


भोजन का सोभाग्य होता है । 
बुध-महाद्शा फल । 
खा” डे 3 १ बुध की महादशा में बढे मनुष्य, मित्र ओर कुटुम्ब 
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द्वारा धन की प्राप्ति होतो दे। उख तथा कोत्ति पाता है। दूत का काम करने 
का सोभाग्य होता है। स्वर्ण आदि के क्रय-विक्रय से धन की प्राप्ति होती है । 
अनेक उद्यमों से घनवान्‌ , जनता का स्वामी ओर यज्ञादि करने वाळा होता है । 
तथा कृषि कमं में उसकी अभिरुचि होती है। बह कारोगरी में कुशछ, विद्या 
और सङ्गीत का प्रेमी तथा स्थान का निम्माण करने वाका होता है। हास्य, 
क्रीडा ओर सुख से जीवन व्यतोत करने वाळा, विनयो तथा पुम्रादिकों से छख 
प्राप्त करने वाळा होता है । परन्तु जातक को वात रोग का भय होता है। 


यदि बुध अस्स, नीय अथवा ६, ८ या १२ सें बेठा हो तो आतक-वात-पिस- 
कफ-जन्य रोग से पीड़ित होता है ओर सञ्चित घन का नाश होता है। साधा- 
रण रूप से बुध अपनो महादशा में ऐसा फर देता हे । परन्तु बुध के अन्यान्य 
भेदानुसार फळ में परिवत्तन होता हे, जिसका उल्लेख नीचे किया जाता हैं । 


विशेष फल । 


(१) परम उश्च बुध की महादशा में घन को प्राप्ति, छख ओर ख्याति 
होती हे । मनुष्यों का स्वामित्व, ज्ञान ओर कोत्ति की उन्नति, तथा पुत्र, भूमि, 
घन एवं भोग की बृद्धि होती हे। (२) उच्च बुध की महादशा में महत्व की 
वुद्धि, धन से सखी, शरोर से पुष्ट, घोड़े, हाथो, सन्तान ओर घन धान्य से पूण 
होता हे । (३) उच्चाभिलादी बुध को महादशा में यज्ञोत्सथ, बेक ओर गाय 
का सुख, वाणिज्य में उन्नति, परोपकार, धन तथा पृथ्वी आदि को प्राप्ति एवं 
वाइन, वस्त्र ओर भोजनादि का एख होता है। (४) नोचामिछाची बुध को 
महादशा में बहुत कष्ट और दुःख होता है । तथा वह परस्त्रो-गासो एवं विज्ञान हीन 
होता है। उसे चोर, अझि, ओर राजा से भय इोता है। (५) नीच राशि- 
गत बुध की मझादशा सें स्वजनों से विरोध, पदच्युति, कुटुम्बों की हानि, परदेस- 
यात्रा और वनवास का दुःख होता है। (६) मूऊत्रिकोण बुघ की महादशा में 
घन, छख ओर कीति की प्रासि होती है। धार्मिक पुस्तक तथा पुराणादि की 
ओर रुचि एषं सत्य की ठू ठृ में जातक निमग्न रहता है। (७) स्वग्रुही बुध की 
महादशा में धन-धान्य सम्पत्ति, बाणिज्य, गो, भूमि, स्त्री, सन्तान, छन्दर भोजन, 
भूषण ओर वस्त्रादि की प्राप्ति होतो है। (८) अति-मित्र गुही बुध को दशा 
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में राजा से प्रेम, स्त्री, पुत्र ओर अन से उख तथा बन्धु जर्नो से सम्मान एवं 
आनन्द की प्राप्ति होती है। (९) मित्र गुढी बुध को महादशा में घन ओर खस्य 
की प्राप्ति शोतो दै। जातक के नाम से पुस्तकों का प्रकाशन होता है ओर 
जातक के नाम की भी ख्याति होतो है । (१०) अति-शत्र गृही बुध की महा- 
दशा में शन्न ओर राजा से भय, कुलहीन को सेवा से ओजन को प्राप्ति तथा स्त्री- 
पुत्रादि का नाहा एवं जातक विद्या विहोन होता है। (११) शत्र गुही बुध की महा- 
दा में विपद और दुःख का आगमन, शुभ कमो का नाश, उत्सवादि में विधन, 
स्वजनों से विरोध ओर उद्योग में कमी होती हे। (१२) समक्षेत्र गुहो बुध को 
महादशा में अन्न, वसन ओर सन्तान का उख होता है। भोजनादि में त्रुटि, 
डपवास, पद्‌-च्युति, चित्त में अशान्ति तथा चर्मादि रोग से जातक व्ययित होता 
है। (१३) उच्च _गृही बुध की महादशा में नाना श्रकार के सुख, बाणिज्य, 
कृषि, गो, विद्या ओर भाग्योदय की प्राप्ति होती है। (१४) शुभ-म्रह-युत 

बुध की दशा में अति खख, कीति द्वारा पुत्रादि का उख ओर राज्य की प्राप्ति 
होती है। (१९) पापप्रह-युत बुध को महादशा में पाप कर्म की बृद्धि, धन, 
पृथ्बी, कृषि,गो, दारा ओर पुग्रादिका नाश होता है ।(२६) मीख-ग्रहऱयुत बुध की 
महादशा में नाना प्रकार के कष्ट, पद्‌-च्युति, बन्धु ओर काय्यो का नाश तथा मन में 
ब्यथा होती है। (१७) सूर्य्य के साथ बुध हो तो उसकी महाददा में नामा प्रकार 
की आपत्ति, मानसिक दुःख, अपने परिवार के छोग और राजा से वेमनस्य, 
निन्दा का वोछार तथा नेत्र रोग होता है। (१८) उच्च भवांश गत यदि बुध 
हो तो सन्तान ओर भूषणादि की प्राप्ति, मन में विलास सथा उत्साह, एवं घेय्थं, 
स्त्री-प्रसंग ओर तीर्थादिकों में स्नान छरने का सोभाग्य होता है। (१९) 
नीच लर्वाश-गत यदि बुध हो तो उस नीच कत्ति से जीवन ओर अधीनता होती 
दे । (२०) चक्रो बुध की महादशा में स्त्री, सन्तान ओर घन की प्राप्ति, पुरा- 
णादि श्रवण तथा समुत्र में स्नौन होता है। (२०) झुम दष्ट यदि बुध हो तो 
कीसि, विद्या की प्राति से राजद्वार में सम्मान, यश ओर प्रताप की बृद्धि होती 
है। (२२) पाप दृष्ट यदि बुध हो तो अन्न की हानि, बन्धु जनों से वियोग 
अपने पद्‌ से ख्युति, विदेश यात्रा, छोटी नोकरी ओर इसमें भी करइ होता है । 

(२३) स्थान-बऊ-बुत बुज को महादशा में कोसि की वृद्धि, राज्याधिकार, घेष्यं, 


८१३ 


उत्साह ओर यज्ञादि झुभ कार्य्य का सोभाग्य होता है । (२४) स्थान-बक रहित 
बुध की महादशा में स्त्री ओर पुत्रादि को भय, स्थान से च्युति, बिदेश -बास, 
दुःख तथा अनेक प्रकार के नोच कमो के करने का अबसर होता है। (२५) 
दिग्कछो बुध को महादशा में सब दिशाओं से घर्म की प्राप्ति, भामस्द, अन्य 
देशस्थ राजाओं से प्रेम ओर छगन्धादि पदार्था की प्राप्ति होती है। (२६) 
काळबछी बुध की महादशा में स्वास्थ्य को शुद्धि, शाम्ति-मयव-जीवन, राजा, 
स्त्री ओर पुत्रादि से सम्मान का सोमाग्य होता है। (२७) नेसगिक बढी 
बुघ की महादशा में बिना परिश्रम शुभ काय्यो की प्राति, विद्या बिवाद, स्वजनों 
से विरोध ओर माता अथवा मात पक्ष के छोगों की शत्यु होती है । (२८) 
ग्लो बुध की महादशा में जोष मात्र से प्रेम, रति विछास ओर राउ्याधिकार 
की प्राप्ति होती है। (२९) पाप वष्ठांश बुध की महादशा में चोर, अग्नि और 
राजा से भय होता है। पर झुमग्रह की दृष्टि बुध परम हो। (३०) 
सह शादि युत बुध होने से राज्य की प्रा सि, असीम सस्व, जीवों पर दया, खुशी, 
पुत्र और धन को प्राप्ति होती है । (३१) वेशेषाँशगत बुध की महादका में राज- 
हार से महा-सम्मान, विद्वानों की समभा में छल ओर मर्यादा होती है । (३२) 
पाप द्रेष्णांणगत यदि बुध हो तो उसकी महादशा में चोर, अग्नि ओर पदाधिका- 
रियों से भय, स्थान-च्युति तथा कलेश होता है । (३३) उख नवर्माश गत नोचल्थ 
बुध की महादशा के आदि में अझुम परन्तु अन्त में शुम करू होता दै। (३४) 
नीच नवमांश गत उच्चस्थ बुध की महादशा में उख, कीसि ओर घन की प्राप्ति 
होती है। परन्तु इन सबों का विनाश भी तुरत ही हो जाता है । 


मिन्न-मिन्न भावगत बुध । 


(३९) केन्त्रगत बुध की महादशा में राजाओं से मित्रता, धन-चास्य, 
कलत्र और पुत्रादि का उस, यज्ञादि कर्म से यश, डसम भोजन तथा वख 
भूषणादि की प्राप्ति होती है । (३६) छगन गत बुध की महादशा में अधिकार 
कृषि, यश, राज-चिन्हों से (अर्थात्‌ ढोछ और बाजा इत्यादि) शोभा, डश्तम वाइन 
संसार में प्रसिद्धि और तीथो में लमान का सोभाग्य होता है (३०) द्वितीयस्थ 
बुध को महादशा में विद्या को प्राप्ति, कोक्ति की शुद्धि, राजा के तुल्य भाग्य 
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ओर राज द्वार में प्रधानता होती है । (३८) ठृतीयस्थ बुघ को महादशा में आछल्य, 
प्लीहा रोग, वमन, मन्दाग्नि ओर भाइयों को इानि परन्तु राआ से 
सम्मान होता है । (३८) चतुर्थ बुध को महादशा मं मकान, सम्पत्ति उख, 
रोजगार ओर नोकरी में हानि, मातूपक्ष के जनां को मत्यु ओर स्थान परिवतंन 
होता है। (४०) पञ्चसल्थ बुध की महादशा में बुद्धि में करता, नीच प्रकार 
की वृत्ति, धन सम्पत्ति की प्रासि में कठिनाई शोतो है। (४१) ६, ८ अथवा 
१२ स्थान में यदि बुध बेठा हो तो उसकी महादशा में बात-पित्त,इलेच्मा 
अनित नाना प्रकार के रोग से पीड़ा, खुजळो ओर पाण्डु रोग तथा राजा, 
अग्नि एवं चोर से भय होता है ओर शारीर दुबला पड़ जाता है। (४२) सप्तमस्थ 
बुध की महाददा में बिद्या, स्त्रो, पुत्र ओर उत्तम वस्त्रादि का छख, राजा से 
प्रेम तथा द्वितीय नाम ( अर्थात्‌ उपनाम ) को प्राति होती है । (४३) 
मवमल्थ बुध होने से उसकी महादशा में स्त्रो, पुत्र ओर धन की प्राप्ति तथा 
अय, होम, दान, यज्ञादि क्रिया एवं तीर्थादि स्नान का सोभाग्य होता है । (४४) 
दुशमस्थ बुध की महादशा में छल, राज दरवार में अधिकार, जातक के नाम 
से किसी गद्य या पद्म में पुस्तक का प्रकाशन, उपनाम (तखश्लुस) एवं दारा 
ओर पुत्रादि से सुख होता है। राज्य को प्राप्ति, मनुष्यों पर अधिकार, स्वजनों 
भर आझाणादि का आदर करने वाला होता है । (४५) एकादशस्थ बुध के 
होने से शुभ क्रियाहारा,. किसी के दे देने से ओर कृषि सथा वाणिज्य द्वारा 
घन की प्राति होतो है। (४६) ड्वादशस्थ बुध की महादशा में राजा से भय 
शारोर के किसी अङ्क का भर, स्त्रो ओर कुटुम्बियों से मतभेद, प्रमाद तथा 
आकस्मिक घटना से शत्यु का भय होता है । 


भिन्नन्मिन्न-राशिगत-बुघ | 


(४७) मेष राशिगत बुध की महादशा में जातक एक स्थान पर निवास 
नही करता है । चोर, मिथ्यावादी, शठ, असज्जन ओर दरिङ होता है। 
(४८) दूष राशिगत बुध की महादशा में धन अधिक व्यय होता है। माता 
को कष्ट, स्त्री-पु्र ओर मित्रादिकों की चिन्ता, वित्त की व्यप्रता तया गले 
में रोग शोता है । (४९) मिथुन राशिगत बुध की दशा में अनेक प्रकार की 
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बातों में बक-बक करने वारा, स्त्रो-पुत ओर आतियों से सुखी तथा मात- 
छख-विहोन होता है। (५०) कर्के राशिगत बुध की दशा में बिदेश-वासी, 
अल्प-एखी, मित्र बिरोधी, काम-कछा से धन प्राप्त करने बाला ओर अनेक 
प्रकार का व्यवसायो होता है। (५१) सिइ राशिगत बुध को दशा में स्थिर- 
विभव, घेय्यं-युक्त, बुधि विहीन, मित्र, स्त्रो ओर पुत्र के उख से होन होता 
हे । (९२) कन्या राशिस्थ बुध की महादसा में घन-घान्य-युत ओर बड़ा विभव 
वाला होता है। लिखने भोर काव्य रचना में अनुरक्त, शत्र विजयी तथा 
नोतिमान्‌ होता हे। यदि बुध मूळ जिकोण का हो तो जातक विवेकी, गुणो 
ओर बुद्धिमान होता है। कीति में विख्यात, परदेश यात्रा करने वाळा भोर 
अपने वाहु से धन उपार्जन करने वाळा होता है। यदि बुध मूळ त्रिकोण 
का न हो अर्थात्‌ बीस अंश से आगे बढ़ गया हो (केवल स्वणुही हो) तो उसको 
दशा में पु एख की हामि, बन्धु जनों से बेर, झगढे से हानि ओर शारीर 
की विकछता होतो है (५३) तुला राशिगत बुध की महादशा में व्याख्या करने 
की बुद्धि, कारीगरी, काम्यं में निपुणता, व्यापार से घन-छाभ, पशुओं को पोड़ा 
ओर इष्टिज्योति कम होती है । (५४) वश्चिक राशि में यदि बुध हो तो उसकी 
महादशा में अलप छखी, धन का अधिक व्यय करने घाला, सज्जनों से वियक्त 
ओर धम्मं कम्मं तथा आचार आदि अनुराग वाला होता हे । (५५) घन 
राशि-गत यदि बुध हो तो उसको महादशा में वहुजनों का मालिक ओर जनता 
से मित्रता करने वाळा होता है। तथा उसके प्रायः दो नाम होते हैं। (५६) 
सकर राशिगत बुध की महादशा में बहुत भोजन करने वाला, कपटो, नीय, 
मित्रबाळा, बुद्धि हीन ओर वदु ऋणी होता है। (५७) कुम राझिस्य बुध की 
महादशा में जातक धनहीन ओर तेज-हीन होता है। मित्रांदिकों से कष्ट 
पाता है तथा अनेक व्यसन से युक्त होकर विदेश वास करता है। (५८) 
मोन राशिस्थ बुध की महादशा में जातक विवेक ओर सत्य से रहित, स्थाना- 
न्तर निवासी, एारीर से दुर्बळ व्यवसाय-यक्त परन्तु अल्प छाम उठाने बाळा 


होता है । 
बुध की महादशा के प्रथम खण्ड में घन और अन्न का लाम, मध्य 


खण्ड में राज सम्मान, तथा राजा से घन की प्रालि एवं अन्तिम साण्ड में 
स्वजनो से मतभेद होता है । 
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चह 3 डे न्‌ केतु की महादशा में सुख की बहुत ही कमी होती है । 
जातक दोन, मिर्ब॒द्धि, विवेक-होन ओर रोग-प्रस्त होता है। ढुःखमय जीवन 
व्यतोत करता है। शारीरिक कष्टको बृढि, स्त्री पुत्र का विनाश, राजा से 
पीड़ित, विद्या तथा धन में आपसि, राजा, चोर, विष, जल, अग्नि, शास्र और 
मिश्रा से भय, वाइनादि से पतन, परदेश बास, कलि-जनित पापों में अभिरुचि, 
कृषि का नास ओर मन में सन्ताप होता है। उसको खी ओर सन्तान को शत्यु 
शोती है । 


विशेषफल । 


(१) शुम दृष्ट केतु की महादशा में छख, राज्य से अथं की प्राप्ति, गृह में 

शान्ति का आविर्भाव, चित्त में दृढ़ता एवं राजा से अनुगृद्दीत होता है। (२) 

_पाप-दृष्ट केतु को महादशा में पिता की सत्यु, दुःख का भाजन ओर अतिसार, 
उन्धर, जननेन्त्रिय रोग एवं चर्म रोगों से पो ड़ित होता है । 


मिन्न-मिन्न-भावगत-फल । 


(३) केन्द्रवर्ता केतु की महादशा में निष्फलता, धन, सन्तान, स्त्री ओर 
राज्य का नाश तथा विपत्ति होती है। (४) छग्नस्थ केतु को महादशा में नाना 
प्रकार के भय ओर जवर, अतिसार, प्रमेह, जननेन्द्रिय रोग तथा चेचक आदि चम 
रोगों से पीड़ित होता है। (५) द्वितीयल्थ केतु की महादशा में घन का क्षय, 
बचन में कठोरता, मन में दुःख, कुत्सित अन्न की प्राप्ति एवं शिरो-व्यथा होती 
हे । (६) ठृतोयल्थ केतु की महादशा में बहुत छख परन्तु भ्राताओ से मतभेद 
ओर मन में विकलता होतो है । (७) सतुर्थस्थ केतु को महादशा में उख को 
हानि, खी-पु्रादिकों को भय, परन्तु अन्न, पृथ्वी एवं गृह आदि की प्राप्ति 
होती है। (८) पश्चमस्थ केतु की महादशा में सन्तान की हानि, ञ्राम्ति- 
चित्त प॒ राजा हारा घन क्रो हानि होती है। (९) पल्य केतु की महादशा में 
लोर और अग्नि से मामा प्रकार का भय ओर जातक ऋणग्रस्त होता है। (१०) 
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सप्तमस्य केतु की दशा में अय, खी-पुत्र का नाश ओर मूज-कृच्छ रोग ले पीड़ा 
होती है। (११) अष्टमस्थ केतु की दशा में पिता को शत्यु ओर श्वास, कास, 
संग्रहणी तथा क्षय इत्यादि रोग से पीड़ा होती हे। (१२) अवसस्थ केतु की 
दृशा में पिता ओर गुरु को विपत्ति, ढुःख तथा शुम-कमो का नार होता है । 
(१३) दशमस्थ केतु की महादशा में माम-इानि, चिस को विकलता, अपकीशि 
से पीड़ा होती हे। (१४) एकादशस्थ केतु की महादशा में छल, भत बगा 
को आनन्द ओर यज्ञ-दानादि में प्रवृत्ति होती हे। (१५) द्वादशस्थ केतु को 
महादशा में स्थान से च्युत, प्रवासो, राजा से पीड़ित और कष्ट भोगी होता है । 
तथा उसके नेत्र के नाश होने का भय होता है। 


केतु की महादशा के प्रथम खण्ड में सुख की प्राप्ति, मध्य खण्ड में भय और 
अन्तिम खण्ड में भय, शत्य ओर चिन्ता होती है । 


शुभ फल देने में केतु से राहु अच्छा होता है। परन्तु केतु मुक्ति के देने 
में प्रबळता रखता है। स्मरण रहे कि राहु ओर केतु तीन प्रकार से गुण ओर 
अवगुण को संग्रह करता है। अर्थात्‌ जिस भाव अथवा राशि में रहता 
हे उसके स्वामी के सहश ओर जिस प्रहृ के साथ रहता है उसके सदृश फऊ देता 
है। केतु के साथ यदि कोई शुम ग्रह हो तो उशकी दशा छस्व देने वालो होती 
हे ओर यदि केतु पर शुभ प्रह को दृष्टि हो तो केतु की दशा में बहुत घन की 
प्रा्ति होती है । परन्तु यदि केतु के साथ पापग्रह बेठा हो तो उसकी दशा में 
दुष्ट जनों से क्लेश एवं अपने किये हुए कर्म से धनका नाश होता है । मतान्तर 
से केतु की महादशा के आरम्भ में कुटुम्ब ओर गुरु जनों को रोग, मध्य में 
धनागम होता है ओर अन्स में उख होता है । 


शुक्र महादशा फल । 


चह 3 3 दै शुक्र की महादशा में जातक को स्त्री, सन्तान, घन, 
समदि ओर भूषण-वच्चादि से छल, राज द्वार से सम्मान तथा काम-चेष्टा होती है । 
विद्या-छास, गान ओर शृत्यादि में मन छगाने वाळा, झुम स्वभाव तथा दानादि 
में अभिरुचि रखने वाळा एवं क्रप-विकम में चतुर होता है। झुक की वस्चा में 
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वाइन, पुत्र-पोत्र ओर पूर्व-सञ्चित घन आदि से एख दोता है। परन्तु निर्बल 
शुक्र की दशा में घर में झगड़ा, बात-कफ-प्रकोप-जनित- रोगों से निब॑लता, चित्त- 
सन्ताप, नीच जनों से कमो वेर, कभी विरोध ओर सित्रादि की चिन्ता होती 
है। छुक् की दशा का साधारण फल ऐसा द्वीहै। शुक्र को अन्यान्य स्थिति 
के अनुसार फळ का विवरण नोचे छिखा जाता है । 


विशेष-फल । 


(१) परम उख झुक की दशा में स्त्री-पुत्र ओर धन का छख, उत्तम वस्त्र 
तथा भोजनादि की प्राप्ति, चित्त में चिलासिता एवं जातक भोगी होता है। (२) 
उच्चस्थ शुक्र को महादशा मेँ स्त्रो-सङ्ग से धन का नाश, धर्म विरुद्ध कामों में 
रुचि, पिता को भय, दुःख का आगमन ओर शिरोव्यथा होती है। परन्तु राजा से 
सम्मान पाता हे। (३) आरोदिणी छुक्र को दशा में वस्त्र, अलङ्कार, अन्न 
ओर सम्मान को प्राति तथा माता का नाश होता है। वह पर-स्त्री-गामी 
होता है। (४) अवरोडिणी शुक्र को दशा में प्रचण्ड वेश्यागामी, स्त्री-पुत्र और 
सम्बन्धियो से मतभेद, हृदय-झूल तथा खी प्रसंग जनित रोग होता है। (५) 
परम नीचस्थ शुक्र की दशा में रोग पोड़ा से सन्ताप कार्य्य में निष्फलता, चित्त 
में भीरुता ओर दार-पु्रादि से आत्त-वित्त होता है। (६) मूलत्रिकोण गत शुक्र 
की दशा में किसी बड़े पद की प्राप्ति, क्रय-विक्रय द्वारा उन्नति, किसी खरी द्वारा 
घन को प्राप्ति, कीति को ख्याति एवं विज्ञान की जानकारी धोती है। (७) 
स्वगुही_ शुक्र को महादशा में परोपकारी ओर खरी, पुत्र, घन, मित्र एवं 
ऐश्वय्य से सुखी, मोरवशाली तथा सर्थदा सुख भोग करने वाला होता है। (८) 
मित्र राशि गत झुक्र को दशा में कलाओं का जानने वाला, परोपकारी और 
कुआं, तालाब, बगीचा इत्यादि का निर्माण करने बारा, दुष्ट जनों को दण्ड देने 
बाळा, गुणी एवं आदर्श होता है। (९) अति-मित्र गृहो शुक्र को दशा में राजा 
से एखो ओर सम्मानित, राजसी आडम्बर युक्त तथा घोडा, हाथो, गो इत्यादि 
से छख होता है। उसके यहां शत्यादिको का समूह रहता है । (१०) समगुदी 
झुक को महादसा में प्रमेह, गुल्म ओर नेत्र तथा गुदा मार्ग के रोग से पीड़ा, 
राआ, चोर ओर अग्नि का भय एवं थोड़ा छल होता है। परन्तु अपने नाम से 
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कोई पुस्तकादि प्रकाश करता हे । (११) शत्र-गुही झुक की महादसा में स्री-पुत्र को 
शृत्यु, घनकी हानि ओर राजा से भय होता हे । बह पाप कर्म में निरत रहता 
है ओर उसी में छख अनुभव करता है। (१२) अति-क्षत्र गृही झुक को महादशा 
में घर के झगड़े से शरीर में खिन्नता, पुत्र, खो ओर घन इत्यादि को हानि तथा 
८्लीशा, ग्रहणी एवं नेत्र रोगादि से पीड़ा होती है। (१३) उच्चस्थ ग्रह के साथ 
शुक्र रहने से उसकी महादशा में राज्य को उन्नति, युद्ध विभाग को नायकता, ओर भूषण- 
वस्त्र, छुगन्ति द्रव्य, मनुष्य से ढोए जाने वाला वाइन तथा बाजा इत्यदि राजसी आाड- 
म्बर से भूषित होता हे। (१४) नीचस्य प्रह युक्त झुक को महादशा में पाप-कम- 
निरत, अपवाद से कछड्कित ओर दुःखो होता है। (१५) झुम ग्रह युक्त झुक की 
महादशा में घन, पुत्र ओर मित्रादि से युक्त, राआ से पूजित, बहुत से हाथी-घोड़ों से 
छसज्जित तथा वाइन पव॑ रत्नादि से सूवित होता हे। (१६) पापग्रह युक्त 
शुक्र को महादशा में स्थान से च्युत, बन्धुजमों का विरोधी, आधार-विचार-हीम, 
कलह- प्रिय ओर कृषि, भूमि तथा स्त्री एवं सम्तानादि से रहित होता है। वह 
ल्वघमं विरुद्ध काय्यं करता है। (१७) सूय्यं के साथ शुक्र के रहने से उसकी 
महादशा में नाना प्रकार की आपत्ति होतो है। रोग के उङ्गग से तप्त रहता है । 
जीणं एवं टूटे-फूटे मकानों में वास ओर खो एवं भाइयों को शत्यु होती है । (१८) 
बृहस्पति के नवांश में शुक्र हो तो उसकी महादशा में स्त्रो-पुत्र एवं पृथ्वी का नाश, 
माता से वियोग ओर कार्यो में विधन होता है! वह घासिक बातों का उल्छ- 
हुन करने वाला तथा सन्तप्त-चित्त होता है । (१०) झुम दृष्ट झुक की महादशा 
में घन एवं वस्त्रादि का लाभ करने वाला, राजा से सम्मानित, मचुच्यों एर अघि- 
कार रखने घाला ओर कळत्र, पुत्र, मित्रादि से सुखी एवं कान्तिमान्‌ होता है । 
(२०) पाप दृष्ट शुक्र की महादशा में जातक को सर्वदा दुःख, मान पुर्व अर्थ को 
हानि, पद्‌ च्युति, विदेश बाख, कर्म-दीनता ओर खिर्यो से झगड़ा होता है । (२१) 
स्थान-इळी झुक को महादशा में नरेश से सम्मान, भूषणादि की प्राप्ति, समां 
में विद्या-वियाद को दचि ओर पददी इत्यादि की प्राप्ति होती है। (२२) 
काळ-बछो झुक की महादसा में नाना प्रकार के यश, घन, बख, सन्तान, 
पदवी आदि की प्रासिं तथा अपने नाम को कोत्ति होती हे। (२३) दिग-ककी 
छुक की महादशा में आगन्द ओर स्त्री, पुत्र, बस्त्र सया जणगादि से सुख पर्ख बाम 
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को ख्याति होती है। (२४) निसगं बो शुक्र के होने से बहुत आनन्द छाम 
ओर गो, पृथ्वी, घन, भाई सथा माता आदि सबों की वृद्धि होती है। (२५) 
इग-बछो छुक्र की महादशा में यज्ञादि झुभ-कर्म करने का सोगाग्य, विद्या एवं 
वस्त्रादि से सुख ओर राजगद्दी इोती हे । परन्तु कलह एवं विरोध भी होता 
है। (२६) कर पांश शुक्र की महादशा में विपत्ति ओर चोर, राजा एवं अग्नि 
से भय तथा खेती, पृथ्वी एवं पशु आदि का नाश होता है । (२७) शुभ बष्टांश- 
गत शुक्र के होने से कूआँ तालाब ओर बगीया इत्यादि का निर्माण करता है। 
ईश्वर पूजा में रुचि ओर बहुत एख होता हे । (२८) वेशेविकांश का शुक्र होने से 
भाई, बहन एवं स्त्री द्वारा धन की प्राति, राजा से सम्मान, वाइनादि की प्राप्ति 
ओर बहुत आनन्द होता है। (२९) पाप द्रेष्काण गत शुक्र की मद्दादशा में 
बहुत दुग्ख, चोर से भय ओर बन्धन एवं कारागार-निवास का दुःख होता है। 
(३०) चक्की छुक्र की महाँदशा में राजा से अनेक प्रकार का सम्मान, राजसी 
आडम्बर (अर्थात्‌ झबंग, भेरी आदि बाजाओं से सुसज्जित) ओर नाना प्रकार के 
वस्श्न-भूषणादि की प्राप्ति होती है। (३१) उच्च नवमांश-गत नीच झुक्र को महा- 
दृशा में कृषि, पृथ्वी, गो ओर वाणिज्य से धन-धान्य की बृद्धि होती है। (३२) 
नीच नवांश-गत उख झुक की महादशा में राज्य, गृह ओर पद आदि का नाश 


तथा बड़ा कष्ट होता हे । 
भिन्न-भिन्न-माउगत-शुक्र । 


(३३) केन्द्रात शु. की मद्दादश। में उत्तम प्रकार के वस्त्र, सगन्धि 
द्रष्य, नवरत्न और भूषणादि की प्राप्ति होती है । सुन्दर, उपकारी, धनी, 
कृषि से छामान्वित और पालको आदि सवारी से यक्त होता है। (३४) 
छग्नस्थ शु. की महादशा में राजाओं से छाम करने बाळा ओर कृषि से 
मनुष्यों का उपकार करने वाला, तथा उत्साही होता है । (३५) 
हितोयल्थ झु. की महादशा में जातक धनी, उत्तम भोजन करने वाखा, 
उस्म वयन बोलने वाला, परोपकारी, राजा से सन्तान प्राप्त करने वाला 
ओर अन्मादि सुख से सम्पन्न होता है । (३६) तृतीयस्थ झुक्र को महादक्षा 
में डस्साही, साइली ओर उत्तम वाइम, भूषणादि एवं भाइयों से बहुत काभ 
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उठाने वाळा होतां है। (३७) चतुर्थस्य शुक्र को महाददा में राज्य को 
प्राप्ति, महान्‌ सुख का छाभ, वाहनादि का छस्व, कृषि में उन्नति, चतुष्पद 
आदि में वृद्धि ओर अपनी क्रिया हारा प्रताप तथा कोत्ति की ख्याति होती 
हे । (३८) पञ्चमस्य शुक्र की महादशा में जातक सन्तान वान्‌ कोति से रूपाति मान्‌ , 
राज से सम्मान ओर उपकारी होता है । (३९) बष्ठल्थ छु. को दशा में अन्नादि 
का नाश ओर धन, पुत्र, कुटुम्ब एच भाई की हानि, रात्र से भय, कार्य्य-विनाश, 
रोग का आक्रमण ओर राजा, अग्नि तथा चोर इत्यादि से भय होता है (४३) 
सप्तसस्थ शु. की महादशा में स्त्री का नाश, परदेश गमन, प्रमेह ओर गुल्म 
आदि शारीरिक रोगों से पीड़ा तथा घन, सन्तान एवं यम्धु-अनों की हानि 
होती है । (४१) अष्टमस्थ शु. की महादशा में शस्त्र, अग्नि ओर चोर से 
घाव, कभी कभी सुख किब्वित्‌ धन को बृद्धि ओर राजा से कुछ यश 
की वढि होतीहै। (४२) नमवस्थ छ. की महादशा में राजा से सम्मानित, 
पिता आदि गुरुत्रनों के सुख ओर यश को बुद्धि तथा यज्ञ कर्मावि में रबि 
होती है। (४३) वृशमस्थ छुक्र की महादशा में यज्ञादि कम करने का 
सोभाग्थ, राजा से सम्पत्ति की प्राप्ति, घहुँ ओर से यश एवं प्रताप की प्रालि, 
शरीर कान्तिमयी ओर नवीन सम्पति को प्रालि होती है। (४४) एकादशस्थ 
शु. को महादशा में राजा से सम्मान, पुत्र, धन, वस एवं सगन्धि पदार्थ 
आदि की प्राप्ति, कृषि तथा बाणिज्य से छख, दानशोळ एवं पुस्तक का बनाने 
वाला होता है । (४५) ट्वादशस्थ झु. की महादशा में राजा से सम्मान, 
अन सथा अन्न की प्रापि, स्थान से च्युति, परदेशा-वास, मातृवियोग ओर 
मन को विकलता द्वोतो है । 


मिन्न-भिन्न-राशिगत-शुक । 


(४६) मेष राशिस्थ झु. को महादशा में घन ओर छस्व का नाश होता है । 
वदद सदा श्रमणकारी, व्यसनी, चित्तोष्ठगी ओर चन्चल होता है । (४७) कुष 
राशिस्थ झु. की महादक्षा में कृषि करने वाला, सत्यवादी और दानी होता 
हे। उसके सुख की वृद्धि ओर शार्णा की ओर विक्ृदण रचि होती है । 
उसे कन्या सन्तान होती है। (४८) मिथुन-रासि-गत छु. की महादशा में काव्य 
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करा का जानने वाळा, हाल्य-विळास प्रिय, कथा इत्यादि में रुचि रखने वाछा, 
ओर परदेश यात्रा में उल्डकचित्त होता है। (४९) कक राशिगत झु. की दशा 
में जातक अपने कार्यं में दक्ष, उद्यमी ओर अपनी स्त्री के लिये उत्डक एषं कृतज्ञ 
होता है। (९०) सिंह राशिल्थ खु. की दशा में स्त्रियों से घन प्रास करमे वाळा, 
पराये घन से जीवन व्यतीत करने वाळा, पुत्र ओर चतुष्पद जोबों से किश्चित 
सखी तथा पुराने मकान में वास करने वाळा होता है। खो का माझ, अतू 
वियोग, स्वजनों से विरोध ओर कछद होता है। (५१) कन्या राशिस्य झु. की 
महादशा में छल का नाश, घन को कमो, मन में चञ्चलता, मनोरथ का माझ 
ओर अपने स्थान से चछायमान होता है। (५२) तुछा राशि में छुक्र बेठा हो 
सो उसकी महादशा में जातक खेती करने बाळा, घन-वाइनों से युत ओर अपनी 
जाति में मान एवं प्रतिष्ठा पाने वाळा होता है। (५३) बृश्चिक राशिगत 
शुक्र को सहादशा में परोपकार-निरत, प्रसापो एवं विदेश-वासी होता है। 
परन्तु ऋण-प्रल्त ओर कछळड़ी होता है। (५४) घन राशिस्थ झुक की महादसा 
में राजद्वार से यथेष्ठ सम्मान एवं प्रतिष्ठा पानेवाळा ओर शिल्प विद्या में 
निपुण होता है। परन्तु उसके शात्रुओं को बृद्धि होती है ओर वह दुःखी 
रहता है। (५५) मकर राशिस्थ छुक्र की दशा में शत्र ओं का विजय करने 
वाळा, सइनशोल, कुटुम्बजनों से चिन्तित ओर कफ तथा बात रोग से निर्बल 
होता हे। (५६) कुम्भ राशिस्थ झुक को दशा में व्यसनों से व्याकुल, रोगो, 
श्रेष्ठ कर्मा से रहित ओर मिथ्यावादी होता है। (५७) मीन राशिस्थ शुक्र 
की दशा में राजा का प्रधान, धनी, कृषि से छाम करने बाळा ओर अनेक 
छुखाँ से युक्त ह्वोताह । (देखो संख्या २)। 

ग्रहों के उछ्च-लोचादि भेद, स्थानादि प्राप्ति, भायेश एवं अवस्थादि 
प्रापि द्वारा नाना प्रकार के फर्छो का जिवरण लिखो गया हे । फल कहने में 
नाना प्रकार के फर्छो पर दृष्टि डालते हुए सबके निचोड पर स्थिरता पूर्वक 
ध्यान देकर फक कहना होगा। जातक को उम्र, व्यदसाय, बिद्या, धन, 
समाज इत्यादि विषयों पर घ्याब देकर फळ कढ्ना होता है । जेसे किसी 
जातक के यदि ६० या ७० क्यकी अबस्मा में किसो ग्रह को महादशा में 
पुत्र पदा का उख-योग पाया आय अथवा किसो बाखक के दस-बारह वर्ष 
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की अवस्था में वेसाही फक हो तो असम्मवसा प्रतीत होने के कारण त्याज्य होगा । 
इसी प्रकार यदि किसी अनपढ़ साधारण मनुष्य को किसी ग्रह के फछ से पुस्तकादि 
का प्रकाशित करमा माऊूम पड़े तो फळ कहने के समय अनुमान और बुद्धि से 
काम लेना होगा । तास्‍्पय्य यह है कि फल कहने में बडो सावधानी एवं विचार 
से काम लेना होगा। मनुष्य अनेक ओर ग्रह नो हो हैं। दाख्कारों ने ग्रहों 
के स्थानादि परिवस्तेन द्वारा अनेकानेक फल बलछाये हैं। परन्तु पाठकों को 
बुद्धि ओर बियार से काम लेना आवश्यक रै । 


उशध्याय ३१ 
ग्रहों के अन्तर-द्शा-फल । 


दरशा-अन्तरदशा-फल-श्रनुमान | 


क“ बे 3 थु दृशा अन्तर-दशा का फळ कहना इतना खगम नहीं है 
जितना कि साधारणतः लोग इसको बनाये हुए हैं। अन्तर दशा के फर का 
अनुमान उसी प्रकार हो सकता है जेते दो भिन्न भिन्न पदार्था के मिलने 
से विज्ञान शास्त्रानुसार (प्रायः) कोई एक तीसरा पदार्थ बन जाता है। स्वच्छ 
दूध में खट्टा एवं कांजी के मिलाने से उसका रुपान्तर, दही बन जाता है । दूध को 
विछोने से अथवा मथन करने से मक्खन निकछ आता है। मक्खन पर अग्नि का 
प्रयोग करने सेघृत बन जाता है । जळपर किसो क्रिया को करने से वफ अर्थात्‌ तरक 
से कठिन पदार्थ बन जाता ऐ । स्वर्ण में एडागा मिला कर अग्नि प्रयोग करने से 
कठिन से तरछ पदार्थ शो जाता है । रसायनिक विद्या में सहस्रो ऐसे प्रमाण हैं ओ 
प्रतीत दिछाता है कि मिनन भिन्न गुण स्वभाव के पदाथो को मिळाने से एक विचित्र 
परिवर्तन शो जाता हे । परन्तु छगमता से सर्वसाधारण मनुच्यां के समझ में आने के 
कारण इन्डी कई उपमाओं को देकर यद दिखालाया जाता है कि भिन्न 
भिन्न पदाथौ को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में योग करने से अनेकानेक विलक्षण 
परिणाम द्वोते हैं। इसी प्रकार एक ग्रह की दशा में जब दूसरे किसी ग्रह 
की आन्तर दृशा आतोईै तो उस समय इन दोनों ग्रहों के अनेकानेक 
विकश्कषणताओं के भनुसार एवं उन दोनों ग्रहों की विचित्र बिचित्र किरणों 
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के सम्मिछित होने से एक विछक्षण मिश्रित फक होता है । स्मरण रहे कि 
दशान्तर फर कदने में प्रधानता दशेश ओर अन्तर दशेष का होता है । इस 
कारण देखना यह होगा कि (१) दशेश किन किन भावों का स्वामो है। 
(२) दशेश किस भाव में बेठाहै। (३) अन्तर-दशेश किस भाव में बेठा 

(४) दशेश से अन्तर देश का क्या स्थान पड़ता हे। (५) अन्तर दृशे 
को अवस्था आदि के अनुसार फछ । (६) एक ग्रह को दूसरे ग्रह के साधारण 
सम्बन्धानुसार फल । (७) किसी विछक्षण सम्बन्ध के अनुसार फल। इनके अतिरिक्त 
उन सव बातों पर ध्यान देना, जिनका वणन आगे लिखा गया है, बहुत 
ही आवश्यक है। यइ भो देखना होगा, कि ग्रह-गण अपना अपना फल देने में 


कब्र समथ होते हैं । 


अन्तर-द्शा विचार के समय निम्नलिखित ८ नियमों पर यदि साव- 
घानता पूर्वक ध्यान दिया जायया तो आशा होती है कि ज्योतिष प्रेमियों को 
फल कहने में बहुत ही सफलता होगी । परन्तु परिश्रम तो अवश्य करना ही 
होगा । बिना परिश्रम फल कहने का परिणाम यह हुआ कि इस प्राचीन गुट 
तथा महत्त्व पूर्ण शास्त्र को “आये दिन” छोग ढकोसलेवाजो, धूत्तपना एवं 
ढोंग कहते हैं । विचार-पू्चक यदि फल कहा जाय सो आशा को जा सकती है 
कि इस कंक की टीका को ही केवल न मिटाय! जायगा, वरन्‌ यह विद्या बहु- 
तेरों के लिये जिनको आवश्यकता हे, पूर्ण रोति से अर्थकरी भी होगी । 


नियम । 


(२) दशेश अर्थात्‌ जिस ग्रह की महादशा है वह किस भाव का स्वामी 
और उसकी अन्शरदशा में शुभ ओर अशुभ ग्रहों की अन्तर द्या का क्या फल होता 
है (धारा ३३५.) । (२) दशानाश के भिन्न-भिन्न भावों में स्थिति के अनुखारहे 
अन्शर दशा फल (धारा ३३६.) । (३) अन्तर दशेश किस भाव में बेठा है 
उनके अनुसार फल (धारा ३३७.) । (४) दशानाथ से अन्तर दशेश किस स्थान 
में है अर्थात्‌ दशानाथ के साथ अन्तर दशेश है अथवा दशानाथ से अन्तर देरा 
द्वितीय, तृतीय ओर चतुर्थ इत्यादि स्थानों में है। और इन स्थानों में रहने के 
कारण क्या फल होता है (घारा ३३८.) । (९) अन्तरद्शेश की अवस्था आदि 


८२५ 


का विचार एवं अन्तर देशा की शुम अझुभ दृष्टि भादि के मेद से कल का निर्णय । 
धारा (३३९) । (६) प्रति ग्रह की दशा में अन्यान्य ग्रहों की अन्तर दशा का 
स्वाभाविक फल । धारा (३४०)। (७) कतिपय फुटकर योग द्वारा दशाअन्तरद्शा 
के फछ। धारा (३४१) । (८) ग्रह गण किन-किन कारणों से कब-कब फळ देने में 
समर्थ होते हैं। एवं वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष, नक्षत्र, तिथि, कर्म, बार और योग 
आदि का फल किस-किस समय में विकास दिखछाता है । घारा (३४२) । 


इन्हीं नियमों के अनुसार यदि ग्रहों के फलों की आयोजन की जाय ओर 
इन फलों के शुम अथवा अशुभ-दायिस्व के तारतम्यानुसार फल कहा जाय तो 
सफलता की पूर्ण आशा की जाती है । 


प्रथम नियम । 
अर्थात 
मित्न-मिन्न भावों के स्वामी अपनी-अपनी महादशा में अन्य 


ग्रहों की अन्तरदशा में क्या फल देते हैं । 


i थे बह ७ (१) साधारण नियम यह हे कि ग्रह जिस भावका 
स्वामी हो अथवा जिस गृह में बेटा हो अथवा जिस चीज का कारक हो, उन सब 
पर वह ग्रह अपनी दशा अन्तरदशा में झुम अथवा अशुभ फर प्रदान करता है । 
जेते पन्‍्यमेश को दशा में पुत्र सम्बन्धो अथवा भगवत्‌ प्रेम सम्बन्धी कुछ-म-कुछ 
शुम अथवा अझुम फछ अवश्य होता है । पष्चमल्थ ग्रह भी पञ्चम भाव के फरो 
पर प्रभाव डालता है और इसी प्रकार प्रह गण अपने-अपने कारकस्वानुसार ( यथा 
बृहस्पति पुत्र का कारक होने के कारण पुत्र-सम्बन्धी विषयों पर ) झुमाझुभ 
प्रमाण ढाकते हैं। (२) छग्नेश की दशा में जब शनि का अन्तर आता ह तो 
घन की हानि होतो है और कुटुम्ब-वर्गो से शत्रता अथवा प्रेम का अभाव होता 
है। (३) दितीयेश को महादशा में मान-हवानि, क्रथ्य की हानि, पद से च्युति, 
कुटुम्ब ओर मित्रों से दुर्माय तथा कमी कमी कारागार भी होता है। हिलीयेश 
यदि पापप्रह दो अयवा पापप्रर कोई द्वितोयस्य हो ओर द्वितीये के साथ कोई 
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पाप प्रह बेठा हुआ हो तो द्वितोयेश की महादशा में जब शनि, मङ्गछ, सूर्य्य 
तथा राहु की अम्तरदशा होतो हे तो जातक की धन सम्पत्ति की हानि होती है। 
पुनः यदि द्विसीयेश पापग्रह होता छुआ द्वितीयल्थ हो अर्थात द्वितीयेश स्वगुद्दी 
हो, परन्तु पाप प्रह हो तो ऐसे द्वितीयेश की दशा में राजा के कोप से जातक के 
घन ओर माम की हानि, तथा देस निकाला होता है। जातक को अपने इष्ट जनों 
से विरोध होता है । ऐसी महादशा में पाप ग्रह की अन्सरद्शा आनेसे धन ओर 
पृथ्वी की हानि तथा सन्तान, भाई ओर बहन को मत्यु होती है। परन्तु शुभ 
प्रह को अल्सरद्शा में आअनिष्टकारो फळ नहीं होता हे। यदि द्वितीय स्थान में 
कोई झुमग्रई बेठो हो ओर द्वितीयेश भी श्चम प्रह हो तो द्वितीयेस की महादशा में 
जातक की उन्नति होती है ओर सन्सान-एख भी संभव होता है। यदि द्विती- 
येश पापग्रह हो तथा पापग्रह के साथ बेठा हो तो ऐसे द्वितीयेश की महादशा में 
जब पापम्रद की अन्तरद्शा आती हे तो शस्त्र, चोर और अग्नि से जातक को 
भय होता है तथा वह सब प्रकार के दुःख का भाजन होता हे। द्वितोयेश यदि 
पापग्रह हो तो उसकी महादशा में जातक भूत-प्रेतादि से पीड़ित होता हे और 
मानसिक व्यथा, चिन्ता तथा अप्रसन्नता से सदा व्याकुळ रहता हे। परन्तु 
शुभ प्रह की दृष्टि रहने से ऐसा फछ नही होता । (४) तृतीयेश की महादशा 
में यदि वृतीयेश के साथ शुभ प्रद हो तो शुभ फल इोता हे। यदि तृतीयेश पाप- 
ग्रह हो तो बसे ठृतीयेश की मइादशा में जब शनि, मंगल, सूर्य्य, राहु अथवा 
केतु का अन्तर आता हे तो भाई बहनों की शत्यु होती है ओर अन्यथा कम-से- 
कम उन छोगों से तथा अपने मित्र वर्गो' से वेमनस्य तथा मेदू-बुद्धि तो अवश्य 
ही होती है। यदि पाप ठृतीयेश के साथ कोई दूसरा पाप ग्रह भी बेडा हो तो 
बेसे तृतीयेश की दसा में जब पापग्रह का अन्तर आता है सो शात्रओ को बृद्धि 
ओर चोरादि द्वारा घन नष्ट होता है तथा शस्त्र द्वारा आघात भो होता 
दै । अर्थात्‌ प्रायः अनिष्ट ही फर होता है । तृतीयेशा की महादशा में चाहे पाप हो 
चाहे घुम, जब पापग्रह की अन्तरदशा आतो है तो प्रायः उसका परिणाम आता और 
कुडुम्बियों से झगड़ा ही होता है। (१) चतुर्था यदि पापग्रह हो तो उसकी 
महादशा में जब पापम का अन्तर आता हेतो बन्धुजनो से बिरोध कृषि- 
गो-घनादि की हानि, सम्पत्ति को कमी ओर स्थान से च्युति तथा मर्यादा में 
कमी होती दे । चतुरयेश की महादशा में पापग्रह, अस्त-ग्रह अथवा नीव-प्रइ 
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को अन्तर्दशा जब होतो हे तो जतक को हठात्‌ अपने देश का त्याग करना पड़ता 
हे ओर बन्छु जनों का विनाश होता है। (६) पञ्चमे यदि झुभ प्रह हो तो 
उसकी कृषा में धन ओर सन्तान को वृद्धि, राजद्रचार तथा बन्धु-बाल्धर्चो से 
प्रेम इच्छानुसार प्राप्ति ओर अभीष्ट सिद्धि होती हे। परन्तु पञ्जमेश की महा- 
दृशा में जब पापग्रह की अन्तर-दशा आती हे तो राजा से पीड़ा और पुत्रों पर 
आपत्ति ओर दुःख होता दे। धन की हानि भी होती है। पञ्चमेश की महा- 
दृशा में रवर प्रेम का भो (यदि ऐसा योग हो) उदय होता है । स्मरण रहे कि 
त्रिकोणेश्च पापग्रह रहने पर भो झुमप्रद होता है। (७) षष्डेश की महादशा में 
यदि पापग्रह की अन्तरदशा आती है तो राजा, अग्नि तथा रोग का भय और 
शोक होता है। पुनः यदि षष्ठ श पापग्रह हो तो येसी षष्ठेश की महादशा में 
जब पापग्रह को अन्तरदशा आती है तो उपयुक्त फलों के अतिरिक्त जातक को 
सुकहमेबाजी होती है । राजदण्ड होता है, तथा प्छीदा, गुल्म, कमळा, प्रमेह, 
दमा एवं क्षय रोग का प्रकोप होता है ओर वह महादुःखकारी होता है। (८) 
सप्तमेश की महादशा में जब पापग्रह का अन्तर आता है और यदि विशेष रूपले 
यदि वह पापग्रह नीच हो सो जातक की खलो का नाश होता है ओर जातक को इधर- 
उधर भटकना पड़ता है। सप्तमेश, पाप-बध की महादशा में उपयुक्त फल के 
अतिरिक्त जातक को किसी न किसी खी से झगड़ा होता हे । थह राज-कोप का 
भाजन होता है सथा देशनिर्वासन संभव होता है । जातक के किसी अङ्ग अथवा 
गुदा मागे में रोग उत्पन्न होता दै । (९) अष्टमेश की महादशा में जब पापग्रह 
का अन्तर आता है तो शत्र से भय, वन्य का नारा, यश की हानि, स्थान से 
च्युति और जीवन में भय होता है तथा खरी, मित्र, कुटुम्ब ओर जाता आदि की 
हानि होती है। (१०) गवमेश को दशा में, जब पाप ग्रह का अन्तर आता दै 
तो माता-पिता को एत्यु, बन्धन, द्रव्य को दानि एवं अन्याय-युत बातें होतो हैं । 
परन्तु नवमेश को दृशा में घाम्मिक विचारों का उदय, सत्कर्म की आयोजना 
और अनुष्ठानादि क्रिया भी (यदि अन्य प्रकार से ऐसे योग हों) शोती है। इसी 
प्रकार यदि नवमेश पापग्रह हो और उसमें जब राहु, शनि, मंगछ ओर सूर्य की 
दशा आती है तो जातक को परदेश भ्रमण से अनेक प्रकार के दुःख झेलने पड़ते 


हैं और भाई तथा बन्धुवगो से झगड़ा एवं शोम होता है। (११) दशमेश 
की महादशा में, जब पापग्रह का अन्तर आता हे तो मित्रों से वियोग, एख ओर 
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द्रष्य को शानि, पद से च्युति ओर अपमान होता है ओर यदि दरामेश नोच हो 
सो पापग्रह की अन्तरदशा में प्रियजनों को रोग, छख ओर यश की हानि, एद से 
च्युति ओर वित्त का क्षय होता है। परन्तु दशमेश की महा तथा अन्तरदृशा में 
यज्ञादि ऊर्म करने का (यदि धर्म स्थान एन्द्र हो) उत्तम समय होता हे । दृश- 
मेश यदि पापग्रह हो ओर उसमें जब पाप ग्रह को अन्सरदशा आती है तो जातक 
को कारागार निवास, कठिन रोग ओर नाना प्रकार के दुःखों को झळना पड़ता 
है। स्मरण रहे कि दृझसस्थ-प्रह यदि उद्चादि शुभ वर्ग का हो तो बसे प्रह का 
फल अत्युत्तम होता हे। (१२) एकादशेश की मड्ठादशा में जब शनि, मंगल, 
खूय्यं ओर राहु का अन्तर आता है तो कृषिका नाश, नुप से भय, वित्त की 
कमी ओर जीवन दुःखित होता है । (१३) द्वादशेश की महादशा में जब 
शनि, सुर्य्य, अथवा मंगल की अन्तरदशा आती है तो खो, सन्तान ओर कुटुम्बां 
से मतभेद होता है तथा द्रव्य, मान ओर बल एबं पुरुषार्थ को धक्का लगता है 
सथा राहु की अन्तरदशा में चोर ओर विषधर जन्तुओं से भय होता है । 


द्वितोय नियम । 
अर्थात्‌. 
द्शानाथ के मिन्न-मिन्न भावों में रहने के अनुसार अन्तरदशा फल। 
सूय्य 


चः डे दे ६ (१) लग्नस्थ सूय्यं की महादशा में जब मं., चं., 
शनि अथवा राहु की अन्तरदशा होती है तो दुःख, राज-अधिकार और गृह 
तथा घन का माझ होता है। परन्तु जत्र उपर लिखे हुए अन्तर दशेश 'अगोचर” 
हों तो ऊपर लिखे हुए ग्रह दुःखदाई होते हैं ओर जब 'गोचर” हों तो उपर लिखे हुए 
विषयों में शुभ फल होता है, अर्थात्‌ छग्नस्थसूय्य की महादशा में जब “गोचर? 
मंगल, चन्द्रमा, शानि अथवा रा. को अन्तर दशा आती है सो एख, राज्य, अधि- 
कार ओर गृह, धन तथा एख की प्राप्ति होतो है । 


टिप्पणीः--'गोचर”? शब्द ज्योतिष शास्त्र मं भिन्न भिन्न दो अर्था 
में प्रयोग किया जाता है। जन्म रासिस्थ खं. से जन्म के बाद अ्रद-गम 
अपनी अपनी गति के अनुसार जिन जिन भावों में जिस जित समय पड़ते 
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हैं उसको गोचर कहतेहें। इस स्थान में गोचर शब्द का यह अर्थ नडी है । 
गोचर से दूसरा अभिप्राय यइहै कि जो ग्रह उच्च, स्वगृही, मुल त्रिकोण, 
मित्राही हो अस्त अथवा षष्ठ, अष्टम ओर द्वादश भाषगत न हो 
तो वह ग्रह गोचर” कहलाता हे । जब्र ग्रह अस्त हो, अथवा नीच हो, अथवा 
ल्वगुही न हो, अथवा मूलत्रिकोग में न हो, अथवा ष, अष्टम ओर द्वादश- 
गत हो तो ऐसे ग्रह को अगोचर कहते हैं। इसी अर्थ मं गोचर” 'अगोखर” शाडद्‌ 
का प्रयोग इस स्थान में किया गयाहे! छग्नल्थ सूर्य्यं की महादशा में 
कृ., शुक्र, बुध एवं चन्द्रमा को अन्तर दशा जब आती है तो पृथ्वी, कृषि, 
चतुष्पद जन्तु ओर पुत्रादि से सुख होता है। (२) ड्वीतीयस्थ सूर्य्य की 
सहादशामे जब पापग्रद को अन्तर दशा आती हे तो धन का क्षय, रूखी बातों का 
भाषण, मानसिक दुःख, बहुत भय एवं नेत्र रोग होता है । यदि शुभप्रद की अन्तर 
दृशा आती है तो अत्यन्त सुख, विद्या की प्रालि, राजा से प्रेम और भृषण- 
वस्त्र तथा वाइनादिं का सुख होता हे। (३) तृतीयम्थ रवि की मह्दादशा 
में, “गोचर” ग्रह की अन्तर दशा आने से अत्यन्त सुख होता है । परन्तु “अगोचर” 
ग्रह की अन्तर दशा में निकृष्ट फल होता है। यदि झुभग्रइ की अन्तरद्शा 
हो तो अत्यन्त सख, घन, धेय्य, संग्राम में जय एवं सन्तान की उत्पत्ति 
होती है। (४) चतुर्थल्थ सर्य्यं की महादशा में, जब पापग्रह को अन्तर दशा 
आती है तो मानसिक दुःख, राजा, अग्नि ओर चोर से भय एवं माता की 
शत्यु होती दे । शुभग्रह को अन्तर दशा में, अत्यन्त सख, राज्य, घन, वस्त्र, 
सुगन्धादि पदार्थ और स्त्री पुत्रादि का सुख होता हे । (५) पंचमस्थ 
सूर्य्यं की महादशा में जब शनि, मं., केतु अथवा राहु की अन्सरदशा 
आती ई तो चोर, अग्नि एवं राजा से पोड़ा ओर सन्तान को क्लेशा होता है। 
शुभ ग्रह को अन्तरद्शा में आनन्द, राज्य, भूषण ओर वाइन की प्रालि 
एवं सन्तान दुख होता है। (६) पष्ठल्थ रवि की महादशा में जब पापग्रह 
की अन्तर दशा आती है तो गाजा, अग्नि ओर चोर से भय एवं जातक ऋण 
ग्रस्त होता है। झुभप्रह को अन्तरदशा के आरम्भ में छल तथा उत्तम फक 
होता है और अन्त में दुःख होता है ।(७) सप्तमस्थ रवि की महादशा में झुक, खु., 
थं, एवं बुध की अब अन्तर-दशा आतो है तो मन में उत्साइ भुषण, वस्त्र और वाहन 
इत्यादि की प्राति एवं स्त्री छाम होताहे। पापग्रह की अन्तर दशा में उच्चर, 
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अतिसार, पित्त-प्रकोष,प्रमेह ओर मृत्र-हच्छ हस्यथादि रोग एर्व शत्र ओं से भय 
होता है । (८) अष्टमस्थ रचि की महादशा में जब शुभग्रह की अन्तर दशा आती 
देतो भूषण ओर वस्त्रादि की प्राप्ति होती है। अधिक छुम फल होता है 
परन्तु किञ्जित्‌ दुःख भी होता है । पापप्रद की अन्दर दशा में नाना प्रकार से 
भय, पराधोमता, व्याधि, पीडा एवं मरण का भी भय होता है। (९) नवमस्थ 
रवि की महादशा में जब शुभग्रह की अन्तर दशा आतो है तो दान में प्रवृत्ति, 
उत्सवादि उख, यजादि क्रिया का सम्भव और उत्तम कायो के करने का अव- 
काश मिलता है । पापग्रह को अन्तर दशा में दुःख को दृद्धि ओर गुरु तथा 
पिता अदि की शत्यु होती है । (१०) दशमल्थ रवि की महादशा में जब पापप्रह 
की अन्तरदशा आती है सो चोर, अग्नि और राजा से भय तथा उत्तम कायो 
की हानि होती है। झुमग्रह की अन्तर्दशा में घन, अर्थ को प्रासि एवं दृढ़ 
प्रकार की कीर्ति होती है । (११) एकादशस्थ रवि को महादशा में जब पापग्रह 
को अम्तरद्शा आतो है तो अन्तरदशा के आरम्भ में दुःख ओर शेष में छख 
होता है। शुभप्रद की अन्तरदशा जब आतो है तो राजा से अनुगुद्दीत, घन को 
प्राति ओर स्त्री-पुत्र से छल होता है। (१२) द्वादशस्थ रवि की महादशा 
में जब पापग्रह को अन्तरद्शा आतो है तो स्थान से च्युति (दजा टूटना) प्रवास 
ओर राजा के कोप से मान-इानि होती है। शुमग्रह की अन्तर-दशा जब आती 
हे तो पृथ्वी, पशु, घन, धान्य, वस्त्र एवं मणि-माणिक्यादि की प्रासि होती है। 


चन्द्रमा | 


(१) छग्नस्थ चं. की महादशा में जब झ॒., बुध ओर बु. की अन्तर 
दशा आती है तो राजा से प्रीति, भूषण, वाहन ओर वस्त्रादि को प्रासि एवं 
स्वास्थ्य अच्छा होता है। पापग्रह की अन्तरद्शा जब आती है तो कृषि, गो 
ओर भूमि इत्यादि का नाश पथं दुःख होता है । (२) द्वितीयस्थ चं. की महादशा 
में जब पापग्रह की अन्तर दशा आती है तो राजा से अग्र एवं स्त्रो-पुत्र ओर बन्घु- 
जनों से चिन्ता होती है। जब ञुमग्रह को अन्सरद्सा आती है तो मन में उत्साह 
ओर भोजन-वस्त्रादि का एण्य होता दै । (३) वृतोयस्थ चं. को महादशा में जब 
कुमप्रह को अन्तरदशर आती है तो राज-सम्मान ओर आनन्द होता है । पाप- 
ग्रह की अन्तर दशा जब आती हे तब घेर्य्य एवं आइयो का विनाश होता है 
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ओर बिकलता होतो है। (४) चतुर्थस्थ चं. की महादशा में जब झुमप्र€ की 
अन्तरद्शा आवी हे तब राजा से प्रीति द्वारा माना प्रकार के छल की प्राप्ति 
होती है। पापग्रह की अन्सरद्शा जब आती है तब अग्नि, चोर ओर राजा से 
भय होता है एवं स्त्री, घन ओर गृह का नाश होता हे । (५) पश्चमस्थ च॑. की 
महादशा में जब शुभग्रह की अन्तरदशा आती है तो स्त्री, सन्तान, व्र्थ्य एवं 
वस्त्रादि की प्राति ओर बड़ा छल होता है। पापग्रह की अन्तरदशा 
अब आली हे तब मानसिक सन्ताप एवं बुद्धि संचल होती हे। (६) वइस्थ चं. 
की महादशा में जब पापग्रह की अमन्तरदशा आती है तो कृषि की हानि, प्रमेह, 
क्षय ओर पान्डु रोगादि से दुःख एवं ऋण-ग्रस्त होता है । छुभग्रह को अन्सर- 
दशा जब आती हे, सो सबों से मित्रता होती है ओर भय रहित होता है। 
(७) सप्तमस्थ थं. की महादशा में जब झुमग्रह की अन्तरदशा आती है तब 
वाहन, भूषण, वस्त्र ओर स्त्री-पुत्रादि तथा घन का छख होता हे । जब पापप्रह को 
अन्तर दशा छाती है, तो विदेश-यात्रा ओर पुत्र, एवं घन का नाश होता है । 
(८) अष्टमस्थ चं. की महादशा में अब पापग्रह की अम्तरद्शा आती है तो 
स्त्री, सन्सानादि का मरण, झगड़े में पराजय एवं ओजन में दुःख होता है । 
शुभग्रइ को अन्सरद्शा जब आती है तब भूषण, वाहन ओर धेय्य आदि की 
प्राप्ति तथा महाकीत्ति होती है। (९) नवमस्थ चं. की महादशा में जब झुम 
ग्रह की अन्तरद्शा आती है तब पिता को सुख, विवाहादि उत्सव, धर्मादि 
क्रिया ओर धन एवं स्त्री का सुख होता है । पापग्रह की अन्तरदशा जब आती 
हे तब सम्पत्ति एवं गृहृ का नाझ, घम-च्युति ओर मन में दुःख होता है। 
(१०) दुशमस्थ चं. की महादशा में जब शुभग्रह की अन्तर दशा आतो है 
तब रूवधर्म-निरत, शास्त्रों में रुचि एवं दानादि-परायण होता हे । अब पापग्रह 
की अन्सरद्शा आती है तब अपकीति अर्थात्‌ अपयश, भय एवं ल्वघर्म-श्युति 
होती है । (११) एकादशस्थ चं. की महादशा में अब झ्ुमप्रह की अन्तरद्झा 
आती है सब नामा प्रकार का छख ओर वाइन एवं घन-घान्यादि की प्राति 
होती है । पापग्रह को अन्तरदशा जब आती है तब नृप ओर चोरादि से पीड़ा, 
कृषि एवं अन्न की हानि, शरीर पीड़ा तथा नेश्र रोग होता है । (१२) ट्वाक्शस्थ 
चं, की महादसा में जब पापग्रह को अन्तरदशा आती हे तब नाना मकार 
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का कष्ट ओर सब छोगों से शत्र ता होतो है ओर घन का माश होता है । शुभग्रह 
अब आतो हे तब भूषण, वस्त्र ओर वाहन आदि का छख तथा स्त्री, सन्तान 
पथं मित्रों की बृद्धि होतो हे । 


मंगल | 


(१) लग्नस्थ मंगल को महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आतो 
है तब दुजनों से भय, बहुत कष्ट ओर क्षति होती है। श्रण एवं मन्दाग्मि आदि 
से पीड़ित दोता है। छुमग्रद की जब अन्तरदशा आती है तब राजा से प्रीति 
ओर भाई, बन्धु, एथ्वी तथा बाहनादि का छख होता है। (२) ढितीयल्थ 
मंगल को महादशा में जब शुभ ग्रह की अन्तरदशा आलो है तब भाइयों को सुख, 
विद्या को प्राप्ति, मनमें उत्साद ओर वाहन तथा भूषणादि का सुख होता है। 
पापग्रह की अन्तरद्श। जब आती है सब पूर्व-सञ्चित घन का नाश, राजा से भय 
ओर जबर एवं अग्नि से पीड़ा होती है। (३) तृतीयस्थ मंगल की महादशा में 
जब पापमग्रह की अन्तरद्शा आतो है सो मनमें अशान्ति ओर माई-बन्घुओं का 
नाश होता है । शुमग्रइ को जब अन्तरदशा आतो है तव भोजन, बस्तर, भूषण 
ओर वाइन आदि का सुख तथा कृषि से छाम होता है। (४) चतुर्थल्थ मंगल 
को मद्दादशा में जब पापग्रह की अन्तर-दशा आती है तब पृथ्वी एवं ग्रह का 
नाश ओर राजा, चोर तथा अग्नि का भय और दुःख होता है। शुभग्रइ की 
अन्तरद्शा जब आती हे तब पृथ्वी, वाहन, पश्चु, भूषण ओर घखादि का उख 
होता है। (५) पञ्चमस्थ मंगल की महादशा में जब पापग्रइ की अन्सरदशा 
आती है तबस्त्रो, पुत्र, घन, घान्य, पशु प्‌वं कृषि आदि को दानि होती है । जब शुभ 
ग्रह की अन्तरदशा आती है तो मन्त्र की उपासना एवं उसकी सिद्धि, सन्तान 
की प्राप्ति तथा राजा से सम्मान होता है। (६) षष्ठस्थ मंगल की मदादशा 
में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती दे तो चोर, अग्नि एवं राजा से पोडा और 
चेचक, ध्हय एवं जननेन्द्रिय आदि रोग होते हैं। शुभग्रह की अन्तर-दशा जब्र 
आती है तो पशुओं को हानि ओर मन में दुःख होता हे । परन्तु अन्त में सुख 
की प्राप्ति ओर राजा से प्रेम होता हे । (७) सप्तमस्थ मंगल की महादशा में 
जव पापग्रद की अन्तर-दशा आती हे तब स्त्री ओर सन्तान आदि के नाश 
का दुःख एवं राज कोप से पीड़ा होती हे! शुभग्रह की अन्तरदशा जब आतो 
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हे तय अत्यन्त उख, भूषण और वाइन की प्रालि तथा राजा से अनुजुह्दीत होता 
है। (८) अष्मस्थ मंगल की मदादुशा में जब पापग्रद को अन्तरदृश्ञा आती 
हे तब शरीर में दुर्बळता ओर शत्युवत्‌ पोड़ा होतो हे । झुम ग्रह की अख्तर-दशा 
जब आसो हे तब अनेक सुख को प्राप्ति, कृषि ओर गो आदि की बृद्धि तथा 
राजानुयुह्दीत होता है । (९) नवमस्य मंगछ की महादशा में जब पापप्रह की 
अन्तरद्शा आतो है तब पिता एषं गुरु को मत्यु, मन में अशान्ति भोर घम को 
हानि होती हे। झुमम्रह की अन्तरदशा जब आली हे तब सम्पत्ति, पञ्ज 
आदि की बृद्धि, विवाह आदि उत्सच, यज्ञादि क्रिया ओर देवताओं के पूजन का 
सोभाग्य होता है। (१०) दशमस्थ मंगल की महादशा में जब पापग्रह की 
अन्तर दशा आती हे तब विदेश यात्रा, कोत्ति को हानि ओर पराजय होता हे । 
परन्तु कई विद्वानों की सम्मति हे कि इसमें अझुम फर नहीं होता । (११) 
एकादशस्थ मंगल की महादशा में जब पापग्रह की अन्सरद्शा आती हे तब 
नाना प्रकार से उख सम्पत्तिको बृद्धि और भूषण एवं छगन्थि पदाथो की प्राप्ति 
होती हे । झुमग्रह की जब अन्तर दशा आती हे तब दानादि धर्म कार्य्य का 
सौभाग्य और बहुत उख की प्रासि होती हे । (१२) द्वादशस्थ मंगळ की महा- 
दशा में जब पापग्रह को अन्तरदशा आसो है तब अनेक प्रकार का दुःख ओर 
जेल भोगना पड़ता हे। शुभग्रह की अन्तर दशा जब आती हे तो अन्तरदशा 
के आदि में वाइन, भूषण ओर वस्त्रादि को प्राप्ति तथा अन्तरदशा के शेष में 
राजा से भय, पद-च्युति एवं मन में विकलता होतो हे । 


राहु | 


(१) छग्नस्थ राहु की मद्दादशा में जब पापप्रद को अन्तरद्शा आती हे 
तब दुःख को बड़ो बुद्धि ओर नृप, चोर तया अग्नि का भय होता है। झुमप्रह 
की अन्तरद्शा जब आती हे तब सुख की बुद्धि, पृथ्वी ओर मकान आदि की 
प्रा्ि तथा भूषण, वस्त्र एवं भोजनादि का सुख होता हे। (२) द्वितीबस्थ 
राहु फो महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती हे तब घन का नाझ, 
चिस में अशान्ति और खो-सन्तानादि का नाश दोता ६ । क्चुमम्रह 
की अन्तरदशा जब आती ढे तब क्रय-विक्रय से घन को प्रालि, भूषण भोर भोजन 


बज 
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आदि का छल, नोकरी में हानि तथा रोग होता हे । उसको वाला शक्ति अच्छो 
हो जाती हे ओर वह छिप कर पाप करता है। (३) तृतीयस्थ एवं एकादशस्थ 
राहु की सहादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती हे तब राजा से प्रीति 
और छख होता है। अन्त में चोर, अग्नि, राजा ओर ज्वर आदि से दुःख तथा 
कष्ट, बन्धु थरो से मतभेद ओर भ्रातृ वर्ग का नाश होता है। जातक मन से 
दुःखी भी रहता हे! शुमग्रह को अन्तरदशा जब आतो हे तब नागा प्रकार 
से छख इोता हे। (४) केन्द्र अर्थात्‌ लगन, चतुर्थ, सप्तम ओर दशम स्थित राहु 
की सहादशा में जब पापग्रह की अन्सरदशा आती हे सब गृह, अग्नि से दग्घ 
हो जाता हे । स्त्री-पुत्रादि को भय होता हे । स्थान से च्युत, मन से दुःखी 
ओर आंयारादि क्रिया से विहीन होता है। राजा, घोर ओर अग्नि से पीड़ा 
होती हे। अकस्मात्‌ झगड़ा शो जाता है ओर नेत्र-रोगी होतो है। झमम्रह की 
अन्तरदृशा जब आती हे तब अन्तरदशा की आदि में थोड़ा छल, थोड़ी कीर्ति 
भोर घम्म में थोड़ी रुचि होती है। परन्तु शेष में राजा के कोप से घन 
का क्षय, युद्ध में पराजय ओर नाना प्रकार का भय होता है तथा थइ 
विज्या-बियाद में पड़तो है। (५) त्रिकोणस्थ राहु की दशा में जब 
पापप्रह की अन्तरदृशा आती है तब जातक शारीर से बहुत हो दुबळा पड़ 
जाता है, नाना कष्टों को भोगता हे, पाप कम्मो' में लिपट जाता है और अप- 
कोत्ति होती है। छन्द्र भोजन नहीं मिलता है, कृषि, भूमि एवं चतुष्पदादि की 
हानि, राजा से भय ओर उसके शारीर पर छिपकिछो इत्यादि जीवों का पतन 
होता है। शुमप्रह की अन्तरदशा जब आतो है तब अन्तरदशा की भादि में 
थोड़ा छस, परदेश-चास, मन्त्र-विद्या की ओर अभिरुचि ओर स्त्री-सन्तानादि 
का दुःख होता है। शेष में अच्छो क्रियाओं की प्रापि एवं स्त्री, सन्तान और 
घन का उख होता है। (६) षष्ठ, अष्टम तथा द्वादशल्थ राहु की महादशा में 
अब पापग्रद को अम्तरदृ्ा आती है तब राजा, चोर, अग्नि ओर बूषादि पश्ुओं 
से अय, भोजन ओर वस्त्र का अमाव, पद-च्युति तथा कास, श्वास, क्षय पथं 
अबनेन्द्रिय रोग में पड़ा होतो है । झूभग्रह को अन्तरदशा अब आती दै, तब 
अन्सरद्शा को आदि में थोड़ा छख, थोड़ा अर्म ओर थोड़ो कीत्ति होती है । 
अस्तरदसा के शेष में राजा के कोप से घन का नाश, युद्ध में पराजब ओर घन 
दृथ्थी, सम्तान तथा कुटुम्बादि की हानि होती हे । 
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(१) केन्द्रल्थित बु. की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है 
तब अन्तरद्शा को आदि में राजा के कोप से घम का नादा, शरीर में दुःख, 
कृषि, भूमि ओर चतुष्पदादि का नाश, बस्धुवगो से विरोध और उत्साइ- 
भङू होता हे, परन्तु अन्तरद्शा के शेष में छव ओर आनन्द की प्राति होती है । 
शुभग्रह को अन्तरदशा जब आतो हे सब जमोन्दारो आदि की प्राति, चिस में 
उत्साह, वाइन, भूषण ओर वस्त्रादि का छल, दाम, होम ओर जप आदि 
धाम्मिक क्रियाओं में प्रबृत्ति, राजा से सम्मान, स्वर्ण ओर उत्तम बस्तु 
की प्राति तथा सब प्रकार से कल्याण होता हे ।(२) द्वितीयस्थ बु. की महादशा 
में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तब दुःख की वृद्धि, राजा द्वारा घन का 
व्यय, बन्घुजनों से मतभेद, मन में उद्बंग, वाणी में कठोरता, निकृष्ट ओजन, 
दुष्ट कमं में रुचि ओर नोच सेवा होती है । शभग्रह की अन्तर दक्षा जब 
आती है तब आनन्द, धन, विद्या, विजय, राजा, स्त्री ओर सन्तानादि से एख तथा 
शारीर में स्वस्थतां, दानादि की चेष्टा, देश तथा प्रेम, एवं घन की बृद्धि होती है । 
(३) दृतीयस्थ ज. की महादशा में जब शभप्रह की अन्तरवशा आतो हे तब 
यश की वृद्धि ओर वस्त्र, वाइन, भुषण, स्वर्ण एवं मगि-मुक्ता भादि की प्रास्त 
होती हे, तथा किसी देश का मालिक था मन्त्रो होता हे । पापग्रह की अन्तर 
दृशा जब आतो हे तब नाना प्रकार का भय, आचार-ही नता, अपने कुछ वाकों का 
नाश और माना प्रकार का दुःख तथा भ्रमण होता है । ये सबफळ अन्तर दशा के आदि में 
होते हैं परन्तु अन्तरदशा के घोष में उल ओर वाइन तथा भोजनादि की प्रालि होती हे । 
(४) त्रिकोणस्थ अर्थात्‌ पञ्चम ओर नवमस्थान-गत बू. की महादक्षर में जब 
शुभग्रह की अन्तर दृशा आती है तब बहु प्रकार का छख, घर्मशाछा और 
मन्दिर आदि का निर्माण, ईश्वर-पूजन, भाग्य की उन्नति, कोत्ति को बुडि, 
स्त्रो, सन्तानादि का उख, विद्या, यश ओर विजय से सुख एवं अनेक देशों से अन 
को प्राप्ति होती है। पापग्रह की अन्तर दशा जब आती हे तब स्त्री, पुत्र 
और राजा से चेमनस्य, बन्धुजनों को सत्यु, बुद्धि श्रम-युक्त, कायो में विध्न, 
पद्‌-ड्युति, चोरादि से देद-पीड़ा, कुलाचार से हीनता, परस्त्री गमन, चि 
में चम्चळता, मानहानि एबं रस्मादि का नाश होता है । (५) ६, ८, १२ स्थान 


गत कृ. की महादशा में जब पापग्रद की अन्तर-दशा आती है तब कुलाचार 
में होनता, धन एवं सम्पत्ति का नाश, बन्धुजनो की मत्यु, विदेश में राजा से 
भय, पृथ्वी के छिये झगड़ा, मन में अशान्ति ओर रोगों से भय होता है । 
शुभप्रद की अन्तरद्शा जब आती है तब बढुत सुख, देश एवं प्रामादि का 
प्रभुत्व, यश्च की बृद्धि, कुछ घोड़े, हाथो ओर वस्त्रादि का सुख, गन्धादि 
पदाथा की प्राप्ति, भोजन सुख एवं शरीर में आरोग्यता होती है । 
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(१) केन्त्रस्थ शनि की महादशा में जब पापग्रइ को अन्तरद्शा 
आती है तब परदेश में बास, स्वस्थान का त्याग, नूप, चोर ओर अग्नि से पोड़ा, 
हन्री, सन्तौन एवं बन्धुओं का मरण, अपने कमो से च्युति, दूसरे को सेवा, मन 
में दुःख सथा प्छोड़ा एवं झूलादि रोग से पीड़ा होती है। शुभग्रह की अन्तर- 
दृशा जब आतो है तब अन्तरदशा की आदि में अत्यन्त छुख, राज्याभिषेक 
अथवा राज-सम्मान और देश एवं म्रामादि का स्वामित्व भी इोता है । परन्तु 
अन्त में रोग से पीड़ा, अपयाद्‌ का भाजन, धन का नाश एवं अन्धुजनों की मत्यु 
शोती है। (२) द्विलीयस्थ शनि को महादशा में जब पापग्रह की अन्सरद्शा 
आती है तब राजदण्ड, कारागार निवास, अनेक प्रकार की अशान्ति, चित्त 
चेकल्य, राज्य की हानि, छोड़े, हाथियों की शत्यु, वाइन आदि से पतन और 
उवर तथा अतिसार रोग से शरीर में पीड़ा होती हे। झुभप्रह को अन्तरदशा 
जब आती हे तब संकल्प में इढ्ता, परोपक्रारिता, जुआ, खेल, तमाशा एवं 
गानादि में शुचि, भोजन, वस्त्र ओर भूषणआदि की प्राप्ति, उद्योग में सिद्धि तथा 
अधिकार पवं स्वर्ण आदि की प्राप्ति होती है। (३) तृतीयस्थ एवं एकादशस्थ 
शनि को महादशा में जब पापग्रह को अन्तरद्शा आती है तब घन की 
प्रासि शोती है । परन्तु भ्रातृ चर्ग अर्थात्‌ भाई आदि का नाश, कलइ से 
विकता, विदेश यात्रा, दुःख, बुरे भोजन की प्राप्ति ओर पराधीनता होतो है 
तथा जातक मीय स्त्रियों से प्रसङ्ग करता है। दाभग्रद की अन्तर दशा जब 
माती है तब झुभ फल होता है ओर राजा के प्रेम से सुख होता है । 
(४) त्रिकोणल्थ शनि को मद्दादशा में जब पापग्रह को अन्तरदशा आती है तब 
नाना प्रकार के करूर, पिता, सन्तान, पृथ्वी, अन्न ओर धम्म॑-कम्म का नाश, 
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अपने बन्धुजनों से कछह, उद्योग अङ्ग ओर बायु-प्रकोप-जनिल रोग, नेत्र रोग 
एवं बवासीर रोग से पीडा होती है । शुभग्रह की अस्तरदसा जब आती है तथ 
बड़ा आनन्द, राज-सम्मान, कृषि से लाम, धन-धान्य को वृद्धि, भषणादि की 
प्राति, नोकर, मित्र एवं सम्पत्ति की बृद्धि ओर घम में अभिरुचि दोती हे तथा स्त्री, 
सन्तान एवं कुटुम्ब जन आरोग्य रइते हैं। (९) ६, ८ अथवा १२ स्थान-गत 
शनि की महादशा में जब पापग्रह की अम्तरद्शा आती है तब अनेक प्रकार 
का कष्ट, मानसिक चिन्ता, घन का क्षय, स्थान का नाश, बन्छु जनों को शाल्यु, 
नोकरी आदि में बखेड़ा, विष से भय, ज्वर ओर गुझ-रोग से पीड़ा तथा राजा 
पर्थं अग्नि से भय दोता हे। एाभग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब माना 
प्रकार का सुख, देश, ग्रामादि का स्वामित्व, कान्ति की बृद्धि, शारीर में आरोग्यला 
ओर झात्रओं का पराजय होता है । 


बुध । 


(१) केन्त्र्स्थ बुध की मःाद्शा में जब पापग्रह की अन्तरदधा भाती 
है तब धसं-कर्म में विध्न, भारी दुःख, मन में चम्चछता, उत्साइ-भर, 
पृथ्वी, गो घन और वस्त्रादि का नाश, स्थान से ध्युति, विधा का गाश एवं महा 
देष होता है। शुभग्रइ की जब अस्तरदशा आतो है तब दान, घम्म एषं 
यज्ञादि क्रिया ओर विवाह आदि उत्सव का सोभाग्य होता है। शान की बृद्धि, 
राजा से मित्रता, कृषि, भमि ओर गो आदिको की बृद्धि तथा वाइन, धस्त, 
भुषण ओर मणियों को प्रालि होती है । (२) द्वितीयस्य बुध की महादका में 
जथ दाभग्रह की अन्तरदशा आती है तश धन की प्रासि, मित्रता की बुद्धि, 
ईइचरादि-पूजन, धर्म ओर दानादि में बहुत प्रीति, चिद्या को प्राप्ति, बन्धुजनो 
से प्रेम ओर माना प्रकार का आनन्द होता ऐै। पापग्रह को अन्सरद्सा जब 
आती है तब बन्दुजनों से हब, सभी छोगों से झन्नुता, कृषि, ममि, गो भोर 
आचार आदि का नाश, तथा बन्धन अर्थात्‌ जेल यातना एवं राज-दुण्ड होता 
रे । (३) तृतीयस्य बुध की महादशा में अब शुभग्रह की अन्तरद्झा भाती है 
तब झुमफळ होता है । घेम्यं, उत्साह, विदेश में जन का सञ्चाव, विद्या की प्राप्ति 
ओर राजा से प्रीति होती है। पौष्टिक ओजन मिळता है। घास्मिक ग्रन्थ 
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अर्थात्‌ पुराणादि-अबण का सोभाग्य ओर विवाहादि उत्सव होते हैं। पापग्रह 
की अन्सरदशा जब भाती है तब राज-जनित पीड़ा से विकर्ता, ञात-वगो का 
नाश, चोर, अग्नि, ओर शत्र से भय, नीच-स्त्री के गृह में थास, कृषि का 
नाश ओर घोड़ा तथा हाथियों को क्लेशा होता है। (४) त्रिकोणस्थ बुध 
की मढादशा में जब पापग्रइ को अन्तरदशा आती है तब चित्त में अशान्ति 
धर्म, कर्म, स्त्री-पुत्र ओर धन का नाश, कृषि एवं व्यापार में हानि, बन्धुजनों को 
पीडा, पद्‌ से ख्युति तथा बन्धुजनो से खेद एवं दोषारोपण होता हे | झुमग्रइ 
को अन्तरदशा जब आती है तब राजा से प्रेम, नाना प्रकार का सुख, दो नाम 
की प्रालि ( अर्थात्‌ उपनाम अथवा खेताब) ओर राजा से भूषण, बस्त्र और 
अधिकार की प्राप्ति, किसी पुल्तकादि का प्रकाशन ओर शारोर में आरोग्यता 
होसी है। (५) ६,८, १२ भावगत बुध की सहादशा में जब किसी पापग्रह 
की अन्तरद्शा आती है तब चोर ओर दुश्मन से भय, बन्धुजनों का मरण, नोकर, स्त्री 
ओर पुत्र का नाश, बन्धुवर्गो से विग्रह ओर उवर तथा अतिसार रोग से पीड़ा होती 
हे। झुभग्रह को अन्तरदशा जब आतो हे सब अन्तर दशा की आदि में यश को 
बृद्धि, देवता आदि के पूजन में रुचि ओर शारोर में कान्ति सथा आरोग्यता 
होती हे । परन्तु शेष में सुख का नाश, शपते भय, वचन में रूखापन एवं गो तथा 
महिषादि को पीड़ा होती है । 


केतु | 


(१) केन्द्र गत केतु को मद्रादृशा में जब पापग्रह को अन्तरद्शा आतो 
है तो मान भङ्ग, डेव, राजा, चोर और अग्नि से भय, स्त्री, सन्तान और भाइयों 
का नादा, कमं एवं पद से श्युति, अकस्मात झगडा तथा बार-बार अमण होता 
दे । झुमप्रह को अन्तरदशा जब आती हे तब आदि में राजा, कुटुम्ब प॒ मित्रो 
से प्रेम, शरीर से आरोग्यता ओर भूषण तथा वस्त्र आदि को प्राप्ति होती है । 
शेष में पद से च्युति ( अर्थात नोकरी आदि से इट जाता है ), मन में अशान्ति, 
अपने बन्छु अनो का नाझ ओर काम-पीड़ा होती है। (२) द्वितोयस्थ केतु की 
महादशा में अब पापग्रह को अस्तरदशा आती है, ताव माना प्रकार का दुःख, 
सिक्षाटन से अन्न को प्रालि, मनमै अशान्ति, माना प्रकार की आपसियां, 
बल्झुओं का भाश, जन का व्यय, स्त्रो ओर पुत्र का मादा तथा राजा पथं चोर से 
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घन का क्षय होता है। शुभप्रद की अन्तर दशा जब आती है तथ परोपकारी, 
विद्या-विवाद में जय ओर वस्त्र तथा ओजनादि की प्राप्ति, दक्षा की आदि में होती 
है। शेष में कार्य्य में असफलता, मन में उद्वंग, वथन में रूखापन ओर कुछ 
धन का व्यय होता है । (३) तृतोय अथवा एकादश गत केतु की महादशा में 
जब शुभग्रद को अन्तरदशा आतो है तब बड़ों से प्रीति, भूषण, वस्त्र एवं वाइन 
आदि की प्राप्ति, भूमि को बृद्धि ओर छख, छगन्धि पदार्था का छाम, किसी दूर- 
वर्सी स्थान से स्वर्णादि की प्राप्ति तथा बन्धु जनों से समाद्र होता है । पाप- 
ग्रह की जब अन्तरदशा आती है तब पाप कर्म निरत, सब कार्या में विघ्न 
डालने वाला, बन्धु जनों का आश्रित, छोटी नोकरी ओर बुरे प्रकार का वस्त्र 
धारण करने वाळा होता है। ये सब फल अन्तरदशा को आदि में होते हैं ओर 
शेष में उख को प्राप्ति तथा स्श्री-पुत्रादि का सुख एवं घन का आगमन होता है। 
(४) त्रिकोणल्थ, केतु की मद्दादशा में जब पाप-प्रह को अन्तरदशा भातो है 
तब सन में क्लेदी, नाना प्रकार को आपत्तियां, पुत्र, मित्र एवं पितृ-वर्ग को सस्यु, 
जमीन के छिये झगड़ा ओर नोकर एवं कुटुम्त्रादि से विरोध होता हे । छाभग्रहकी 
अन्तरदशा जब आती हैं तब उसकी आदि में कृषि से छाम, गो ओर भूमि 
आ।दि की प्राप्ति, विद्या की उन्नति, बन्धु जनों से प्रेम ओर बस तथा भोजमादि 
का सुख होता है ओर शेष में अकस्मात्‌ झगडा होता है तथा अपने स्थान से 
विचल जाता हे। (५) ६, ८, १२ भाव-गत केतु की महादशा में जब पाप- 
ग्रह की अन्तरदशा आतो है सब अन्तरद्शा की आदि में परदेश में मरण अथवा 
अपने पद्‌ से च्युति, चोर, अग्नि एवं राजा से भय, ओर प्रमेह, गुल्म एवं मूत्र- 
स्थली जनित रोग से पीड़ा होती है! परन्तु शेष में किञ्जित्‌ मात्र छल को 
बृद्धि होती है । झुम ग्रह को अन्सरद्शा जब आती है तब दख को प्रालि, स्त्री- 
पुत्र को वृद्धि, घन-वस्थ्र एवं स्वर्णादि को प्राप्ति, बस्घु-जर्नो स शत्रुता, शिर, 
गुदा पथं नेत्र में रोग, अपने पक्ष में लड़ने को शक्ति तथा डसके शरीर पर गिरगिट 
एवं छिपकिछी इत्यादि अन्तुओं के गिरने का भय होता हे । 


शुक्र | 


(१) केन्द्रगत शुक की महाददा में झुमप्रह की अन्तरदशा अब आतो है लब 
राजा से सम्मान, राज्य की प्राप्ति अर्थात भू-सम्पत्ति, भूषण कर्त्र पणं चाइनादि का 
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सोभाग्य, पुत्र, एवं घन का आगमम, कोसि की ख्याति, चित्त में उत्साइ, मन 
में धेय्य, भाग्य की बृद्धि ओर राज द्वार में अधिकार प्राप्त होता है । पाफप्रह की अन्तर 
दृशा जब आती है तब अन्तरदशा की भादि में जन का क्षय, सोजन-चस्त्र, कुत्सित 
ओर शुभकाय्यो का विनाश होता है ओर शेष में शुभ अर्थात छुख, परदेस से घन का 
आगमन तथा धन, भूमि ओर पछु आदि का लाभ होता है। (२) द्वितीयस्थ 
शु. की महादशा में अब शुमग्रह की अन्तरदशा आतो है, तब प्रोति को बुडि, 
धन, पुत्र ओर स्त्री की प्राप्ति तथा जातक कुटुम्बो का रक्षण होता है। पापप्रइ 
की भन्सरदशा जब आती है तब राजा से दण्ड, मन में दुःख, विद्या-विवाद, कृषि 
की दानि, धम्मं-कमं विमुखता, पद से च्युति ओर अग्नि, चोर तथा शत्र से भय 
होता है। (३) तृतीयस्थ वा एकादशस्थ झु. को मद्दादशा में अब्र पापग्रह की 
अन्सरद्शा आती हे तब दुःख से पोड़ा, धन-धान्य का विनाश, उद्योग में अङ्ग, 
खोर, अशनि ओर राजा से पीड़ा, प्रथ्यी के लिये बन्धुजनों से झगड़ा ओर अपने 
पद से च्युति तथा कलेश होता है। झुभग्रह को अन्तरदशा जब आतो है तब 
अत्यन्त छख, राज्य सम्मान, मन में घेय्यं, देश एवं ग्राम पर अधिकार, भूषण ओर 
धाइमादि की प्राप्ति, नोकर, पुत्र एवं स्त्री का सुख, कुआँ, बाग ओर तालाब 
आदि का निर्माण, धर्म संग्रह एवं द्वितीय नाम अर्थात्‌ खिताब की प्राप्ति होती 
हे। (४) त्रिकोणस्थ झु. की महादशा में जब शुभ ग्रह की अन्तरदशा आती 
हे तब इइवर-प्रेम, शुम क्रियाओं का उदय, यजादि क्रिया की प्राप्ति, स्त्री और 
सन्साम को वृद्धि, भूषण, वाइन एवं मन घाब्छित फछ को प्राप्ति ओर शरीर 
कान्ति-युल तथा नीरोग होता हे। पापग्रइ की अन्तरदशा जद आती है तब 
मम में विकछता, स्वास्थ्य एवं मर्य्यादा को हानि, चोर, अग्नि ओर राजा से 
सय, वाणी में करता, मति श्रम, बुरे स्त्रियों की सङ्गति होतो है। बन्छु जनों 
से मतभेद, दुःखदायी स्वप्न ओर गिलइरो ऐसे जन्तुओं का शरीर पर पतन 
होता है । (५) ६, ८, १२ स्थान-गत झु. को महादशा में जब झुमग्रह की अन्सर- 
दृशा आती है तब अन्तरद्शा की आदि में राजा से सम्मान, घन को प्राप्ति ओर 
पुत्र, स्त्री, घन, वस्त्र, वाइन तथा भूषणादि से छख होता है ओर शेष में मन में 
विकलता, बन्धु वर्गो से द्वेष ओर गुरु एवं अपने परिवार के छोगों का नाश होता 
है। शुमप्रह को अन्तरदशा जब आती हे तब अन्तरद्शा की आदि में आरो- 
गता, छल, पराये अन्न को प्राप्ति ओर वस्त्र एवं छुगन्धि पदाथों का खाम 
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होता दे ओर शेष में नाना प्रकार के क्लेश, चोर एवं शत्र से देह में पीड़ा तथा 
बन्‍्धु जनों को नाश होता हे । 


लृलीय नियम । 
अर्थात्‌ 
लग्न से अन्तर-दशेश के ( कतिपय ) स्थिति के अनुसार फल । 


हः दे छ (१) अन्तरदच्षेश यदि छग्न से छठ स्थान में हो तो 
उसको भम्तरदशा में रोग की बृद्धि होती है। (२) अन्तरदशेश यदि सप्तम 
स्थानगत हो तो उसको अन्तरदशा में स्त्रो का विनाश, शरोर में रोग, 
निन्दित भोजन, सब से कछ, घन की हानि ओर नीच जनों का सङ्ग होता है । 
(३) अन्तरदशेश यदि _अष्टम भाव में बेठा हो तो उस की अन्सरदका में 
दुःख, घन का नाश और अनेक व्यलन होते हैं। (४) अन्तरदशेश यदि 
पञ्चम, नवम अथवा दशम भाव में हो तो उसकी अन्तर दशा में घन का विशेष 
छाम, मान, प्रतिष्ठा ओर संपूर्ण सुख होते हैं तथा शारीरिक सुख भी 
होता है । 


चतुर्थ नियम । 
अर्थात्‌ 


दशानाथ से अन्तर दशेश का स्थानानुसार फल । 


क दै डे ट (१) जब अन्तरददोश महादशेश के साथ रहता है (उदा- 
इरण कुण्डळो में जेसे शक्र को महादशा में सूख्य एवं बुध को अन्तर दशा) तो 
सन्तान, नौकर, घन, कृषि एवं स्त्रियों को दानि पहुँचतीहै । नोकरी में बखेडा छगता 
है , स्वजनों को दुःख होता है और एकाएक अपयश का माजन होता है। (२) 
यदि महादशेश से अम्तरद्शेश द्वितीयस्ध होतो दुग्धादि उत्तम मोजन, उत्तम बस्त्र, 
छगर्थि पदार्थ की प्राति और स्वजनों की उन्नति होती है। जातक परोपकारी 
होता है । चित्त से आह्वादित और उसकी स्त्री, सन्तान एवं मित्रादि छली होते 
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हैं। (३) यदि महाद्शेश से अम्तरदश्ेश तृतीयस्थ होतो राजा से धन को 
प्राप्ति, आनन्द, उत्तम वस्त्र, भूषण एवं छगन्धि पदाथों को प्राप्ति, उत्तम भोजन, 
अच्छा स्वास्थ्य ओर किसी से मित्रता होतो है। (४) मद्रादशेश से यदि अन्तर- 
दुशेश चतुर्थल्थ हो तो स्त्रो, सन्तान, घन, मकान, कुटुम्ब, वाहन, उत्तर भोजन, 
उत्तम भूषण ओर वस्त्रादि को प्राप्ति होती है । परन्तु स्मरण रहे कि यदि अन्तर 
दशेश पापप्रद दो तो फङ बिपरीत दोता है । यदि अन्तरदशेश पापप्र$ भो दो परन्तु 
उच्च स्वगृही ओर बढी हों अथवा उत्तम नवांशादि हो तो फल उत्तम ही होता 
है। इसी प्रकार यदि अन्तरदशेश शुभ ही हो परन्तु उच्च, स्वगृद्दी, बली अथवा 
नवांशादि का न हो तो फल उतना उत्तम नहीँ होता है। (०) यदि महादशेश 
से अन्तरदशेश पम्वमस्थ हो तो सन्तान को प्राप्ति होती है। परन्तु अच्तर- 
दशेश के पाप होने से सन्तानों को हानि होती है। (६) यदि मद्ादशेश से 
अन्तरदशेश षष्ठ स्थान में हो ओर अन्तरदशेश पाप हो तो चोर से भय अथवा 
ब्रणादि से पीड़ा एवं स्थान का परिवर्तन हो जाता है । इसी प्रकार यदि अन्तर- 
द्रोश शुभ हो और उच्च, स्वगृही अथवा मूलबत्रिकोण हो तो आनन्द को 
बृद्धि ओर सन्तान तथा मित्रादि की प्राप्ति द्वोती है। (७) यदि महादशेश से 
अन्तर दशेश सप्तम स्थान में हो ओर अन्तरदशेश पाप हो तो स्त्रो, सन्तान 
ओर कुटुम्त्र की झत्यु, मित्र एवं घन की हानि ओर स्थानीय राजा एवं अधिका- 
रियों से भय होता है। इसी प्रकार यदि अन्तरदशेश शुभ हो परन्तु शत्र गद्दी 
अथवा नीच न हो तो उत्तम भोजन, वस्त्र एवं भूषणादि की प्राप्ति होती है । 
(८) यदि महादशेश से अन्तरदशेश अष्टम स्थान में हो, ओर पाप हो तो मत्यु 
की शङ्का एवं भय, बुरा भोजन सथा राजा, चोर था अग्नि से भय 
होता हे । परन्तु यदि अन्तरदशेश शुभ हो तो अन्तरदशा के आरम्भ में 
आनन्द इत्यादि शुभ फल को प्राप्ति देतो है ओर अन्तरदशा के अन्त में 
दुःख तथा अशान्ति होती है। (९) यदि महादशेश से अन्तरदशेश नवमस्थ 
ओर पाप हो तो पाप में रुचि ओर धम विरुद्ध कार्य्यो का करने वाला होता 
है। स्थानका परिवत्तन होता है ओर मानसिक रोग होते हें। परन्तु यदि 
अन्तरद्शेश शुभ हो तो पुरच्कार से घन का आगमन ओर विवाहोत्सव एवं 
धार्जिक यज्ञादिकों को करता है। (१०) यदि महादशेश से अन्तरदशेश 
वृष्ममस्थान में हो ओर पाप हो तो नामा प्रकार का भय, मानहानि एवं 
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निकृष्ट कायो का करने वाळा होता है। परन्तु यदि अन्तरद्शेश शुम हो तो 
सुख ओर पोखरा, कुआँ, मन्दिर तथा धर्मशाळा इत्यादि के निर्माण करने 
का सोभाग्य होता है। (११) यदि महादशेषा से अस्तरदभेश ग्याइइें स्थान 
में हो ओर पाप हो तो धन, सन्तान एवं मित्रों की प्रापि होतो है ओर किसी 
स्थान में स्थायी रूप से रहने का समय आता है। यदि अस्तरद्शेश शुभ हो 
तो उत्तम प्रकार का सुख, बहु-घन-प्राप्ति ओर किसी राजा अथवा अधिकारी 
से अनुगृहीत होता ह तथा स्त्रो ओर सन्तानों के छल को शुद्धि होती हे। 
(१२) यदि महादशेश से अन्तरदशेश द्वादृशल्थान में हो ओर पाप हो तो घन की 
हानि, राजा से भय, निकृष्ट स्थान में बास ओर किसी प्रकार का बम्घम होता 
ह । प्ररन्तु यदि अन्सरद्शेश झुम हो तो धन का एख ओर वस्त्र, भूषण 
पुं वाइनादि की प्राप्ति होती है। साधारणतः अन्तरद्शेश के द्वादश स्थान 
में रइने का फळ पेर, कलेजा एवं नेव्ररोग ओर रूवजनां से मतभेद तथा झगड़ा 
होता है। (१३) यदि जन्म कुण्डली में एक प्रइ दृसरे प्रह से सप्तमल्थ हो 
तो इन प्रों को परल्पर दशा अन्तरदशा में अर्थात्‌ एक प्रइ की मददादशा और 
दूसरे ग्रह की अन्तरदशा जब कभी आतो है तब जातक स्वयं अथवा उसकी स्त्री 
किसी कठिन रोग से अस्वस्थ होती है ओर जातक को कुछ ऐसी क्षति होतो 
है जिसकी पत्ति पुनः असम्भव हो जाती है। (१४) यदि कोई ग्रद किसी एकं 
दूसरे ग्रसे बष्ठल्थ अथवा अष्टमस्थ हो (स्मरण रहे कि एक ग्रह दूसरे से बहल्थ 
होने से वह पळा ग्रह दूसरे से अध्मस्थ होगा । इसो प्रकार यदि .एक ग्रह से 
दूसरा ग्रइ अष्मस्थ हो तो वह पहला प्रह दूसरे प्रइ से षष्ठत्य शोगा) ऐसो 
परिस्थिति में इन दोनों की परस्पर द्शाअन्तरद्शा में जातक को झगड़ा, अपमान, 
लान्छना, देशत्याग ओर अनिष्ट होते हैं। देखो (८) । (१५) यदि महादशेश् से 
अन्तरद्शा बाळा प्रह द्ादुशस्थान में हो अववा अन्तरद्शा वाले ग्रह से महादशा 
चाला प्रह द्वितीयस्थ हो तो ऐसे ग्रह को मदादशा में ओर डल द्वादशस्थ प्रह की 
अन्तरदशा में मोकहमेशाओ, नाना प्रकार के अप्यय भयवा व्यय ओर बिस 
में अशान्ति होतो हे। (१६) दशानाथ अर्थात्‌ जिस ग्रह को महादशा हो, 
उससे अन्तर दसा वाला ग्रह एकादशस्य, चतुथस्थ, पम्बमल्य, नवमल्य अथका 
दशमस्य हो तो झुम कल होता है। देखो (११), (४), (५), (९), (१०) । 


द हँ 


(१७) दशागाथ जिस स्थान में उच्च होता हो उस स्थान में यदि कोई ग्रह बेठा 
होतो उसकी अन्तरदशा में सी झमफल होता हे। जेसे उदाहरण कुण्डको 
में शनि को महादशा में सूर्य्यं अथवा शुक्र अथवा बुध की अन्तरदशा का फळ 
अच्छा होगा । इस कारण कि शनि, (जिसकी महादशा का विचार करना होगा) 
बह तुळा में उच्च होता हे ओर उस तुला राशि में सूय्य, बुघ ओर झुक 
बेठे हैं। अतः शनि को महादशा में सूय्य, बुध वा छु. अन्तर झुमदायो होगा । 
ऊपर के नियम में यह भी छिखा हे कि यदि महादेश से अन्तरद्शेश एकादशस्थ 
हो (जेते उदाहरण कुण्डली में शानि से सूय्य, बुध भोर छुक्र एकादशस्थ हे) तो 
छुम फल होगा । यदि दशेश ओर अन्तरदशेश में तात्कालिक शत्रुता रहे तो फल 
अभिष्ट होता हे। पर यदि तात्कालिक मित्रता होती हे तो अनिष्ट फर्छो का आधा 
घट जाता हे (१८) यदि अन्सरद्शेश पाप हो और महादशेश के साथ हो अथवा 
उससे द्वितोयल्थ हो अथवा ठृतीयस्थ हो तो दुःख ओर अशान्ति होती है । पर 
यदि शुभ हो तो सुख की बृद्धि होती है । 


पञ्चम नियम । 


अर्थात्‌ 
अवस्था द्वारा फल । 


च्छः 3 3 ९ (१) ग्रहों की कई एक प्रकार से अवस्था जानने की 
विधि धारा ३१८-३२२ में लिखी जा चुकी हे । उन्हीं सब नियमानुसार महा- 
दुशेशा एवं अन्तरद्शेश का भी फल निकालना होगा ओर इस प्रकार से जो महा- 
दृशेश एवं अन्तरदशेश का फल हो, इन दोनों फर्को के सिद्धान्त (नतीजा) के 
अनुसार जो फल प्रतीत हो वहो ग्रहण करणा होगा। (२) अन्सरदश्ञेश यदि 
अपने न्वा में हो तो बहुत आनन्द, स्थिर-सम्पत्ति और ख्याति होती हे । 
जातक सव -प्रिय होता हे ओर उसे राआ अथवा अधिकारी जनों से धन की 
प्राप्ति मी शोती है। (३) यदि अन्तरद्धेश पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो तो 
डम शास्त्रमौषी, बहु ख्याति, जनों का नायक, बुद्धिमान्‌ ओर घनो होता है । 
(४) यदि महाद्शेश ओर भन्सरदद्चेश दोनों पाप हों तो राजा से भय, घन की 
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हानि, स्त्री, सन्तान ओर बन्धु जनों को दुःख, नेत्ररोग, एवं पद से च्युति होती 

है। (९) यदि महादशेश भोर अन्तरद्भेश दोर्गो छुम हों तो पद, भूषण ओर 
चाइनादि की प्रासि होती है। (६) यदि महादशेश पापयुक्त ओर अन्तरद्झेश झुम 
हो तो अन्तरदशा के आरम्भ में छख ओर आनन्द एवं अन्त में दुःख तथा अथ 
होता है। (७) यदि महादशेश शुम हो ओर अन्तरदशेश पाप हो तो भन्तर- 
दशा की आदि में दुःख एवं क्लेश ओर अन्त में छु तथा आनन्द होता है। 
(८) जब दो ग्रह आपस में मित्र रहते हैं ओर बडबळो रहते हैं तो उन प्रहों को 
दशाअन्तरदशा में झुम फल होते हैं। परन्तु यदि उन दोनों ग्रहों में 

इश्नता हो ओर निवळ हो तो उनकी दशाअन्तरदशा में अमिष्ट फल होते हैं। 
(९) यदि शुभ ग्रह त्रिकोणस्थ, एकादशस्थ अथवा द्वितीयस्थ हो तो उनकी दशा 
अन्तरदुशा में नाना प्रकार के छख होते हैं। (१०) यदि मद्दादशेश उच्च, स्वक्षेत्री, 
मित्र गृही अथवा छग्न से उपयय गत हो अथवा उस पर शुभग्रह को दृष्टि हो 
अथवा उसपर मित्र ग्रह की दृष्टि हो तो उस ग्रह की दशाअन्तरदशा छलदायिनी 
होती है। (११) यदि किसी केन्द्र वा कोण में उत्तम झुम प्रह बेठा हो और 
तृतीय, षष्ठ एवं एकादश भाव में पाप ग्रह हों तो इन ग्रहों जो बको 
अथवा उच्च हो अथवा उपचय में हो उसकी दशाअन्तरद्शा में बहुत डत्तम फड 


होते हैं । 
घछ नियम । 
अर्थात्‌ 
भिन्ननभिन्न महादशा में अन्तरदशा फल । 
सूर्य्य 


छ-३५० र.,र.:-सूय्य की महादशा में जब सूर्य्यं की अन्तरदशा 
भाती है तो ब्राह्मण, क्षत्री अथवा युद्ध द्वारा घन की प्राप्ति होती है। परन्तु साथ 
ही साथ मन में अशॉन्ति एवं परदेश ओर जंगछादि में ऋसण करता है। 
र., थं.?-सुव्यं की महादशा में जब चन्द्रमा की अन्तरद्सा आती है तब कुटुम्ब एवं 
मित्रो से घन की प्राप्ति होती है। मित्र भोर सज्जनों से प्रमाद रहता है। 


८४६ 


भूषण-वस्त्रादि की प्राप्ति होती है। मान ओर सुख को शद, विरोधियों का 
नाश ओर विजय तथा पाण्डु रोगादि से पोड़ा होती है। यदियं. पूर्ण हो तो 
विशेष छाम होता और क्षीण यथं. की अन्तरदुशा में पान्डु वा संग्रहणो रोम 
होता है । र., मं.:-सू््य की महादशा में जब मकल की अन्तरदशा आती है तब 
स्वणे, रक्ष एवं वस्त्रों का लाम, राजद्वार में प्रतिष्ठा, गृइ में मङ्गछ-काय्ये, पित्त- 
जनित रोगादि का सञ्चार ओर अपने कुछ के छोगों से विरोध होता है।रा.,रा.:- 
सूर्य की मद्दादुशा में जब राहु की अन्तरद्शा आती है तब कुटुम्ब ओर शत्र ओं 
से पोड़ा, पद से च्युति ओर मन में दुःख होता है । र.,बृ.:-घूय्ये की महादशा 
में जब बृहस्पति की अन्तरदशा आती हे तब उत्तम वस्त्रों का धारण, धन-धान्य 
के सञ्चय को इच्छा, सत्कम में रुचि, देवता एवं ब्राह्मणों में अक्ति, अच्छे छोगों 
से समागम, पुत्रद्वारा छन की प्राप्ति ओर शत्रुओं का क्षय होता है । र.,श.:-सूख्य को 
महादशा में जब शनि की भन्तरद्शा आती है तब समी छोगों से शत्र वा, मित्रों 
से भी विरोध, राजा एवं चोर का भय, आलस्य को वृद्धि, नोच प्रकार की बसि 
(अर्थाव्‌ रोजगार) ओर कण्डु रोग से पीड़ा होती है । र..बु.:-सूय्यं को महादशा में 
जब बुध की अब्तरद्शा आतो है तब घन्दिजनों से पीड़ा, मन में अशान्ति, 
उत्साइ-मङ्, धन का अधिक व्यय, किञ्जित्‌ मात्र छल ओर रुधिर प्रकोप से द्र, 
खुजली तथा कभी कुष्ठ रोग से भो पीड़ा होतो है। र.,के.:-सूय्यं को महादशा में 
जब केतु की अन्तरद्शा आली है सब मन में ताप, कुढुम्चादि से विग्रह, रिपु से 
भय, धनको हानि, पदर से च्युति, कण्डु अथवा नेत्र रोग से पोड़ा ओर अकाळ- 
इत्यु का भय होता है! र.,झु.:-सूय्यं को मद्दादशा में जब शुक्र की अन्तरदशा 
आती है तब समुळ से पेद होने बाली चीजों की प्राप्ति, बुरे स्त्रियों की सङ्गति, 
विदेश-यात्रा, निष्फछ वार्तालाप, घर में कळ, ज्वर का प्रवल आक्रमण, मल्तक 
तथा कान में पोड़ा ओर झूल रोग होता है । 


चन्द्रमा । 
ख॑,, खे.:-चस्ट्रमा को महादशा में अब चन्द्रमा को अन्तरदशा आतो है तब 
बिखा एवं सगोत में प्रेम, उत्तम वस्त्रादि को प्रापि, उत्तम मनुष्यों की सङ्गति, 


शरोर में आरोग्यता, राजा का सवित्र (आयका फोजी नायक), अच्छी कीर्ति, 
परियार सहित तीर्थ यात्रा, एथ्तो,गो ओर घोड़े को प्रासि, घन में बुद्धि तथा कमी- 
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कभी वात रोग का मी भय होता है। चं., सं.:--बन्द्रमा को महादशा में मङ्गछ 
की अग्तरदशा आती है सब संचित धन का नाश, स्थान का त्याग, भाई एजं 
मित्र से क्लेश, माला ओर पिता के कुछ में पीड़ा, अनेक रोगों की उत्पति, रुणिर 
ओर पित का प्रकोप एवं अग्नि का भय होता है। थं., रा.:-चम्द्रमा को महा- 
दशा में जब राहु की अन्तरदृशा आती है तब रोग एवं रिपु से पीड़ा, बन्धु बगो 
का माश, धन का व्यय, किञ्चित्‌ मात्र खख ओर भोजन-विकार से ज्यर का 
आक्रमण होता है। खं., बृ.:--चन्द्रमा को महादशा में जब बृहस्पति को अन्तर- 
दशा आली दै तब धम्म की वृद्धि, घन-धान्य का लाम, हस्ति और अश्वादि 
याइनों की प्राप्ति, भूषण वस्त्र का छख, भोग ओर आनन्द की बृद्धि, राजा से 
सस्कार, यत्न में सफलता तथा पुत्रोत्सव का छख होता है! खं., दा.:-चन्त्रमा 
की महादशा में जब शनि की अन्सरद्शा आती है तब माता की पीड़ा से मम सें 
दुःख, अग्नि ओर चोर से भय, अनेक व्यसनों में लिस, वचन में कठोरता, विरो- 
थियों से वकवाद एवं अनेक प्रकार के रोग से स्त्रो, सन्तान ओर भाई को पीड़ा 
होती है। खं., बु.:-बन्द्रमा की महादशा में जब बुध की अन्सरदशा आती है 
तब माता के वर्गा से धन की प्राप्ति, गो, घोड़े, हाथी ओर पृथ्वी की प्राप्ति, 
विद्वानों का समागम, सम्पूणं ऐइवय्य को बृद्धि तथा उदारता के कारण ख्याति 
अथवा खिताब प्राप्त होता है। खं., के .:-चण्द्रमा की महादशा में अब केतु की 
अन्तरदृशा होती है तब स्त्री को रोग, कुटुम्बो का नाश, व्रथ्य को हानि और 
पेर के रोग से पीड़ा होती है। चं., झु.:-चन्द्रमा की मदादशा में जब शुक्र की 
अन्तदश। आती हें तब स्त्री द्वारा धन की प्राप्ति, कृषि, पशु, जळज पदार्थ ओर 
वस्त्रादि से सुख तथा माताके रोग से पीड़ा ( अर्थात्‌ माता जिस रोग से 
पीड़ित हो वही रोग माता के द्वारा जातक को भी होता हे )। च॑., र.:-चन्ब्रमा 
की महादशा में जब सूर्म्यं को अन्तरदशा आती हे तब राजा से गोरव एवं घन 
की प्राप्ति, राजा-तुल्य अधिकार की प्राप्ति, शत्र ओं का क्षय, एख एवं उन्नति 
का छाभ तथा रोग से छुटकारा होता है । 


मंगल । 


मं., म.:-मझूछ को महादशा में जब मंगल की अन्सरद्क्ञा आठी है 
तब छड्दों से मतभेद, आइयो से पीड़ा, राआ से ममर, सब काय्यो का बिनाश 
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शारोरिक उष्णता को बृद्धि, पित्त, ओर उष्ण जनित रोग तथा ब्रणादि से 
पीड़ा होतो है । सं., रा.:-महुछ की महादशा में जब राहु की अन्तरदभा 
आतो है तब राजा, चोर, अग्नि, शस्त्र एवं छात्र से भय, घन-घान्य का 
विनाश, गुरुजन पुवं बन्धुओं को हानि, नाना प्रकार को आपत्ति ओर 
दुष्कर्म की सिद्धि होतो हे । सं., ह.:-मंगछ को महादशा में जब बृहस्पति को 
अन्तरद्शा आती है तो राजा एवं आझगों से घन ओर पृथ्बी को प्राप्ति, आरो- 
त्यता, तेअ को बुद्धि, पुत्र, मित्र तथा वाहनों का उख, श्रेष्ठ कमं अर्यात्‌ धम 
आर तीर्थ में रुचि, सुख, ओर विजय को प्राप्ति, जनता से समाद्र तथा 
इकेच्सा जनित रोग का भय होता है। मं., श.:-शनि की अन्तरदशा जब आती ने 
(इस स्थान से महादशा का पुनः पुनः लिखना छोड़ दिया जाता हे) स्त्री, 
पुत्र ओर स्वजनों की वाधां तथा मरणान्तक शरीर-कष्ट, शत्र , चोर एदं राजा 
से भय, धन को हानि, रोग से पीड़ा एबं अपने स्थान पर छोट जाने को यात्रा 
होती है! मं., बु.:-बुध की अस्सरद्शा जब आतो है तो वेश्या से घन की प्राति, 
गृह, गो एवं अन्न की वृद्धि, शत्र, चोर ओर राजा से भय, मन में क्लेश, स्त्री- 
पुआदिकों से वियोग तथा किसी प्रकार के उत्सत्र का भो सुख इोता है। 
सं., केः-केतु को अन्तरद्शा जब आती है तो पेट के रोग से संताप, बन्छु एवं 
भाइयों से पीड़ा, दुष्ट जनों से शत्र ता ओर शस्त्र तया अग्नि से अकरुरात 
पीड़ा होताहे। मं., झुः.-ञुक्र को अन्तरद्शा जब आतो हे तब बन्धु-वर्गा 
से धन की प्राप्ति, स्त्रो को भूषण बह्म का उख, स्त्री मात्र से घृणा 
तथापि स्त्रियों की गोष्ठि, घन का अधिक व्यय एवं विदेश में रहने से मन 
यम्चछ होता है। मं., र.:-सूर्य्यं को अन्तरदशा जब आतो हे तब घन 
का छाम, राज हार में सम्मान, ओर विजय, बन-पर्यंतादि में निवास की 
इच्छा, पिता कुछ के छोगों से बेर भाव, गुह जनों से अपवाद ओर रोग एवं 
अपने स्वजनों से दुःख होता हे। मं. चं.:-चन््रमा को अन्तरदशा जब आती 
है तथ बड़े पद की प्राति, भूषण, घन ओर रत्नादि का काम, मिश्र से समागम, 
आल्य एषं निरस्तर उत्सव में प्रेम सथा इलेच्मा अर्थात्‌ कफ रोग भी होता है । 


राहु । 


रा.) शा.:-राहु की महादक्षा में जब राहु की अम्तरदशा आतो २ तथ आया 
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रोग ओर झगड़ा, बुद्धि का नाश, घन का क्षय, बूर-देशाटन, दुःख, विष, रोग और 
जहरीले सर्प से भय एवं दुष्ट जनों से ठप्रथा होतो हे । रा., बु.:--अव बुहल्पति को 
अन्तरदृशा आती हे तबरोग एवं शत्र का नाश, राजा सेप्रीति, घन को प्राप्ति, 
पुत्रोर्सब एवं उत्साह, ईश्वराराधन में रुवि एवं उत्तम शात्त्रां को ओर प्रीति 
होती है। रा.,श.:--जब शनि की अन्तरदशा आतो है तब बन्धु ओर मित्रा दिकों 
को दुःख, दूर देश का निवास, पद से च्युति एवं पिस जनित रोग से पीड़ा होदो 
हे। रा.,बु.:- बुध को अन्तरद्शा जब आतो हे तब मित्र, बन्धु एं कछत्रादिकों 
से मिळाप धन का आगमन ओर राजा से प्रीति होती है। रा., के.:-केतु को 

अन्तरद्शा जब आती हे तब धन एबं मान को हानि, सन्तान का नाश, पशुओं 
का मरण, नाना प्रकार के उपद्रवो का आक्रमण, चोर, अग्नि, शखर एवं उबर से 
भय ओर विष तथा ग्रग से दुःख एवं कलइ होता हे । रा., झु.:--ुक की अन्तर- 
दशा जब आती हे तब विदेश में वाइन, छत्र, थमर, राज चिन्इ ओर गाना 
प्रकार की सम्पत्ति एवं स्त्रो की प्राप्ति होतो है। परन्तु रोग, शत्र एवं कुडुम्बों 
से विरोध का भय होता हे। रा.,र.:-रवि को अम्तरदशा जब आती हे तब 
दान-धर्मादि कर्म में रुचि, अनेक प्रकार के उपदवों का शमन, शत्र ओं से व्यथा, 
विष, अग्नि एवं शाख का भय ओर छुआछूत वाळी बीमारियों से पीड़ित होने का 
भय होता है । रा., चं.:--वन्ट्रमा की अन्तरदशा जब आतो है तब अन का 
आगमन, अन्न की प्राति ओर उत्तम भोग का सोमाग्य होता है । किन्तु कुक- 
घंधू का माश, कळह से दुःख एवं जछ से भयदोता हे । रा.,मं.:--मंगछ की अन्सर- 
दशा जब आतो हे सब नाना प्रकार के उपद्रवों का आक्रमण होता हे भोर 
समस्त कार्य्या के सम्पन्न करने में जातक ह्थकित पड़ जाता हे तया स्मरण 
शक्ति का हास, राजा, घोर ओर शास्त्र से भय एवं पद से च्युति होती ह । 


वृहस्पति | 


यृ., श्र. :--ब. को महादशा में जब बृहस्पति की अन्तरद्शा आती हे तब राजा 
का अनुप्रइ, उत्साइ, सब कार्यां में सफलता, विद्या एवं विज्ञान की प्रालि, मान 
सथा गुण का उदय ओर भाग्य एव शारोरिक कान्ति की वृद्धि होती हे । बू., शः.- 


दानि को अन्यरदृशा जब आतो हे तब वेश्या-प्रसंग, मध-प्रेम, घन एर्व यश का 
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नाश, शरीर की दुर्बलता, ढं व युक्त बुडि, मन में दुःख, सन्तान द्वारा घन का 
अधिक व्यय ओर कार्यो का नाश होता है । डू., बु.:-- बुध की अन्तरद्शा जब 
आती है तब वेश्या और व्यवलाय से घन को प्राप्ति, राजानुग्रह से उख की बृद्धि, 
सत्काय्यो में अभिरुचि, देवताओं में भक्ति ओर वाइन, मन्द्र तथा स्नी-पुत्रादि से 
छख होता हे । परन्तु विदेश-यात्रा, चित्त में चलता ओर शिर में पीडा अथवा 
उन्माद का भय होता है । ब्‌., के.:--केतु की अन्तरदशा जब आती हे तब तीर्थ-, 
यात्रा, धन और भूषणादि की प्रासि, गुरुजन एवं राजा के लिये क्लेश, शस्त्र एवं 
प्रण से भय, नोकरों से मतमेद ओर चिस में व्यथा होती हें । बृ.,ु.:---शुक्र की 
भन्सरदशा जब आती है सब धन, वाहन, छत्र ओर चामरादि राज चिन्हों की 
प्राप्ति, स्त्री जनों से पोड़ा, जनता से हुक, मित्रों से वियोग, वायु तथा कण्डू 
जनित रोग ओर कलह एवं अनेक ब्यसनों में मन की अभिरुचि होतो हे । मतान्तर 
सेयह भी कहा जाता हे कि शझुक्रकी अन्सरदशा में धर्मादि क्रिया में मन की 
प्रवृत्ति, उत्तम विद्या, स्त्र एवं अन्न का संग्रह ओर विद्वानों की संगति 
का उख होता हे । शू.,र.:--सूय्ये की अन्तरद्शा जब आती हे तक पुन्न, धन 
और वस्तुओं को प्रालि, शत्र ओं पर विजय, उत्साइ एवं छख को बृद्धि, आरो- 
ग्यता, राजा से अधिकार एवं मान का लाभ, तथा किसी पदवी के मिलने का 
भी सोभाग्य प्राप्त होता हे । बू., थं.:-चन्द्रमा की अन्तरदशा जब आती हे तब 
राजा के अनुग्रह से छखों की बृद्धि, स्त्रोगण द्वारा ऐश्वय्यं की प्राप्ति,, भूषण 
ओर उत्तम वस्त्रादि का छख तथा राज चिन्ह, उत्तम विद्या का योग होता है । 
कृ.,मं.:--सङगछ को अन्तरदशा जब आती है तब संग्राम में विजय, यश की प्राप्ति, 
प्रताप का उदय, परन्तु. उत्साह-हीनता, ज्वर से पीड़ा, शिर ओर गुदा में रोग, 
शारीरिक बल का क्षय तथा शन्नओं से भो भय होता है । ढू., रा.:--राहु अन्तर- 
दृहा जब आती है तब नाना प्रकार के क्लेश से भय, सब प्रकार के उपद्र्वा का 
उद्य, धन की अवनति ओर राजा तथा शत्र से भय भी होता हे । 


शानि । 


झ.,श.:--शनि को अन्चरद्शा जब आती है तब क्लेश, रोग से पीड़ा, दम्भ 
ओर इवा के कारण माणा प्रकार का झोक एवं ताप तथा राजा ओर चोर से 
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घन-घान्य का नाश होता हे। श.,बु.:--बुघ को अम्तरद्सा जब आतो है तब 
घन, यश एणं सुख की बृद्धि, सत्कर्म ओर आचार के बरतने से काम, कृषि एबं 
बाणिज्य की प्राप्ति, सुत्री-पु्रादि से छख, राजदरवार में प्रतिष्ठा की प्राति तथा 
विद्वानों से आनन्द मिळता है परन्तु उसे कफ का रोग होता है। शा., के.:--केतु 
को अन्तरदशा जब आतो है तो नोच एवं दुर्जन मनुष्यों से कक ओर कुरे-बुरे 
स्वप्न एबं चात-पिरि जनित रोग से सय तथा स्त्री-पुत्र से बिग्रड होता हे । 
श.,छु.!= शुक्र की अन्तरद्शा जब आतो है तब स्त्रो एवं घन की प्राप्ति, कृषि आदि 
से सुख, बन्धुजनो से स्नेह, जनता से प्रीति, पुत्र से छल, प्राम एवं देश की 
प्रालि, यश का प्रकाश ओर छात्रुओं का नादा होता है। शा., र.:--सूथ्य की 
अन्सरदशा जब आतो है तब स्त्री-पुत्र ओर बन्धु का विनाश, शरीर को कलेदा, 
घन को हानि, शत्र ओं की उत्पत्ति, चोर एवं राजा से पोड़ा, मन को केश भौर 
जठराग्लि एबं नेत्र का रोग होता है। क्ष., ं.:-चन्त्रमा की अन्वरदशा अब आती 
है तब स्त्री का इरण अथवा स्त्री की शत्यु, बन्धुवर्गा' से मतभेद, निरन्तर कह, 
एख को हानि, भोर वात रोग से पीड़ा शोती है, परन्तु घन का आगमन होता 
है। श., सं.:--संगछ की अम्तरद्शा जब आती है तब शरीर में विकता, कोई 
कठिन रोग, स्थान से च्युति, अपने स्थान पर कोट कर भागा, नाना प्रकार का 
भय, स्त्री-पुत्रादि का वियोग, मित्र एवं भाइयों को पीड़ा ओर प्रतिहा को हानि 
होती है। 


बुध | 


बु., डु.-बुघ की महादशा में जब बुध की भन्तरद्शा आती है तब 
सुन्दर वस्त्र और गुह की प्रासि, बन्धु वर्ग एवं आझणों से धन की प्रात्ति 
तथा सब काय्यो में अर्थ सिद्धि होती है । बु., के.ः--केतु की भन्तरदशा जब आती 
है तब बन्धु जनों से पीड़ा, मन में ताप, छल को हानि, दुश्मन से भय और 
कार्यों में विष्न होता है । बु.,छ.:--झुक को अन्तरदशा जब आती हे तब 
इश्वर, गुरु, पण्डित एवं अतिथि आदि का आद्र-्सत्कार करता है । दान-घर्मांदि 
की ओर प्रीति और धन, वस्त्र तथा सूदणादि का काम होता है। किसी 
आचार्य्य का कथन है कि अनेक परिश्रम द्वारा एवं शिर के रोग से जातक दुःखी 
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डोता है।बु..र.:-सम्यं को अन्सरद्शा जब आती है तब हाथी, घोड़े ओर सवारी 
आदि बादनों से छल, मणि-माणिक, सुपण, वस्त्र एवं घन आदि को प्राप्ति, पुत्र 
जन्म का सुख, घमं-काथं में अभिरुचि ओर राजा से सम्मान होता है। परन्तु 
मेत्र रोग होता है ओर अपने स्थान से चंचळ हो जाता है। कु., चं.:--वन्त्रमा 
की अन्तरद्शा जब आती है सब रोग से पीड़ा, शत्र ओं से दुःख, समस्त काय्यो को 
हानि, बोइन एवं चतुष्पदो से हानि ओर भयं, सत सन्तान का जन्म, अनेक 
विवादों की उत्पत्ति ओर पित्त प्रकोप पुष खुजली आदि नाना रोगों से पीड़ा 
होती है । ब॒.,सं.:— मुरूर की अन्तरदशा जब आती हे.तब पुण्यादि कमं एवं यशकी 
बुद्धि, राजा का अनुप्रह, गुदा पुष नेत्र अथवा वात रोग (परन्तु रोग से विसुक्त होना 
शीघ्र सम्भव होता हे) का भय, घन का अधिक व्यय एवं स्त्री पुत्रादि की निष्ठुरता 
होतीहे बु., रा.:--राहु की भन्तरदशा जब आती है तब मिश्र एवं बन्धुजनों से घन 
की प्रापि, चिद्या एवं सुख छाभ का सोभाग्य, राजा का अनुग्रह, मस्तक, पेट 
ओर नेत्र रोग से पीड़ा, अग्नि, विष ओर जरू से भय तथा कमी कभी मन की 
इामि एवं श्री नाश होता हे। खु., ब्‌.ः--बृहस्पति की अम्सरदृशा जब आती है 
तब घन ओर सन्तान को बृद्धि, गुरु जन एवं बन्धुजनों सेट्टेष, माता पिता से 
क्रेश, राजा का मन्सत्रित्व ओर उत्तम कार्य्य में अनुराग परन्तु रोगादि का 
भय होता है । बु., श.:--क्षनि को अन्सरदशा अब आती है तब धन एवं सत्कर्म 
की बुद्धि, किसी साधारण या बड़े छोग से छख की प्राप्ति ओर कृषि की हानि 
होती हे । जातक कोमछ-स्वआव, प्रतापी एवं वात व्याधि से पीड़ित होता है । 


केतु । 


के., के.:-केतु की महादशा में जब केतु को अन्तरदशा आतो है तब 
स्त्री-पुत्र के मरण का भय, घन एवं उख का विनाश ओर शश्रुओं से अय होता है। 
के., झु.ः--झुक्र की अस्तरद्शा जब आतो है तबस्त्री-पुत्र को रोग अथवा उनसे कछह 
मित्र एवं बम्धुजमों का नाश, ज्वर ओर अतिसार आदि को पोड़ा तथा कन्या 
का जन्म सम्भव होता है । के., र.:--सूच्यं को अन्सरद्शा जब आतो है तब शारो- 
रिक पीड़ा, उवर एवं कफ अनित रोग का आक्रमण, किसी अछ जन की शत्यु, 
बिदेशगसन, स्दजन से बिरोध, खुशी में हानि ओर कार्यो में विघ्न होता है । 
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के., थं. --चन्त्रमा की अम्तरदशा जब आती हे तब स्त्री, सन्तान एवं नौकरोँ में 
आलस्य का वाहुल्य, घम-घाम्य का विनाश, पुत्रशोक ओर सनमें संताप होता 
है।के., मं,:--मङ्चगल को अन्तरदशा अब आतो है तब पुत्र,स्त्री, छोटे माई पथं अपने 
कुछ के लोगों से हूं ब-भाज, रोग, सर्प और राजा से पीड़ा तथा बन्धु का नाश 
होता है। के., रा.:--राहु की अन्तरदशा जब आती है तब राजा एबं चोर से 
भय, समस्त कार्य्यो का नाश ओर दुष्ट जनों से थकथाद एवं दुःख होता है । 
के.,बृ.:--बृहस्पति को अन्तरदृशा जब आतो है तब ईश्वर और रुदअनों में प्रीति, 
राजा का अनुग्रह, उत्तम स्वास्थ्य सथा पुत्र एवं भूमि का छामहोताहै । के ., दा.:-- 
झनि की अन्सरदुशा जब आती है तब मन में ताप एवं भय, अपने वन्घुजनों से 
अनबन, स्वदेश का त्याग, दुश्मनों के विग्रह में अंग-भंग होने का भय और घन 
एवं पद्‌ से च्युति होती हे । के.,बु.:--बुघ की अन्तरदशा जब आती हे तब बन्धु 
मित्रादिकों से समागम, स्त्री-पु्र को धन का आगमन, विद्या से एख और धन 


की प्राप्ति शोती है । 
शुक्रे | 


छु.,छ.:--शुक्र को महादशामं जब शुक की अन्तरद्शा आती है तब स्त्री, 
धम, वस्त्र एवं शय्या को प्राप्ति, धर्मं ओर घन का सुख, यश की बृद्धि तथा 
शत्रमों का नाश होता है। झु., र.:--सूम्य की अन्तरदूशा जब आती तब राजा 
से भय, बन्धुजनों से कलइ, धन, कृषि ओर पश्च आदि की हानि, शत्र की शुद्धि 
तथा शिर, कपाल, नेत्र, छासो एवं पेट में रोग होता है । शु., थं.:---यन्द्रमा को 
अन्तरदशा जब आती है तब आग्निहोश्रादि उत्तम कर्म, देवतादि के पूजन में रुचि, 
संग्राम में विजय, हाथी अथवा स्त्री पक्ष से घन का छाम, परन्तु शश्रओं से पीड़ा, 
छख की बहुत अल्पता, शिर ओर नख में पोड़ा, पित्त प्रकोप, संग्रहणी, गुल्म एवं 
स्री प्रसंगादि द्वारा रोग का आक्रमण तथा व्याघ्र आदि जीवों से भय होता है । 
शु., सं.:--मंगल की अन्तरद्शा जब आती है तब स्त्रो एवं पृथवो की प्राति, घन का 
आगमन ओर उत्साह की बृद्धि, परन्तु पित्त रोग एवं व्रणादि से विकछता तथा 
उत्साह-भंग होता है। झु., रा.:--राहु की अन्सरदशा जब आती है तब बभ्धु- 
जनों से हंष, मित्रों से क्षति, अगिन का भय भोर किसी ऐसे काले पदार्थ की 
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प्रासि शोती हे जो छाम-दायक होता है | शु., कृ.:--शदस्पति की अन्तरदशा जब 
आती है तब अन, बस्त्र एवं भूषण की प्राप्ति, धर्साचार निरति से सुख, अनेक 
काय्यों की सिद्धि ओर अधिकार की प्रासि, परन्तु स्त्री तथा सन्तान को क्लेशकर 
रोग होना सम्भव होता है। छु.,श.:- शनि की अम्सक्षशा जब आती हे तब 
बृद्धा स्त्रियों के साथ सम्भोग, शन्नुओं का नाश, घन, भूमि ओर गुइ की प्राप्ति 
मिन्रों की उन्नति तथा ग्राम अथवा पुर का आधिपत्य होता हे । शु., बु.:--बुघ की 
अन्यरद्शा अब आती हे तब सन्तान एवं मित्रों के सुख ओर सम्मान की बृद्धि, 
राजा के अनुग्रह द्वारा एृथ्वो को प्राप्ति, वृक्ष, फळ एवं चतुष्पदो से घन-छाम 
तथा आरोग्यता होती है। छु., के.:--केतु की अन्तरदशा जब आती है तबझगडा, 
बन्धु को एत्यु, शत्र से पीड़ा, मन में अशान्ति ओर धन में कमो होती है। 


सप्तम नियम | 


फुटकर विधि । 


3 । थु १ (१) इस स्थान पर कुछ अन्यान्य रीतियोसि दशाअन्तर- 
दृशा के फर जानने को विधि छिखो जाती है । इस पुस्तक में प्रकरणानुसार 
लिखा जाचुका है कि किन किन ग्रहों को दशाअन्तरदञ्चा में जातक के माता, पिता 
जता, बहन, स्त्री, पुत्र तथा स्वयं जातक को छख, दुःख, मत्यु इत्यादि होती 
है। उन सब बातों को पुनः नहो छिल कर धारा संख्या सुविधा के छिये 
छिल दिया जाता है देखो धारा ११८ (४) (७); १२०(१) (३) (८)(९)(११); 
१२३ (१) (२); १२५ (८); १२६ (३); १२७ (७) (८) (९); १४४ (३) (४) 
(९) (६) (७) (९); १४८ (८) (९) (१०); १५४ (२) (३) (४) (६) (८) 
(१०) (१४); १५५ (१) (२); १६० (९); १९० (ख, ४ ); २०७ (ससुचा); 
२०८ (३) (४); ३०० (क. ४२); ३०२ (३) (४); ३०७ (१९) (१८); ३१३ 

(८) (३६) । 


(२) अपर छिखी दुई बातों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकारो से दशाअम्सर 
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दक्षा के फल वियारने की विधि छिखो आती दै। यह दिखा आशुका हे 
कि प्रह अपनी महादशा तथा भन्सरदशा में बही फळ देता है ओ उसको उस 
माव से मावस्थित-सम्बन्ध, साव-दर्शि-सम्बन्ध तथा मावाधिपति-सम्बन्ध से 
होता है । परन्तु विशेषता यह है कि आवस्थित-प्रह उस भाव के कळ को देने 
में सब से अधिक क्षमताशाली होता रै ओर उस से कम भाज दशींग्रह फछ- 
दायक होता है तथा भावाधिपति उससे भी कम फर देता है । अर्थात्‌ दृष्टगाम्स 
रूप से यों कहा जा सकता है कि घन स्थानस्थित ग्रह घनदायित्व विषय में सब से 
अधिक क्षमताशाळी होता है। उससे कुछ कम आावर्दीरा-्प्रह फल देता है 
ओर धन भावाधिपति धन-भाव विषय में उसते मी कस फछदायक होता है। 
यह बात नहीं है कि केवल घन-भाव विषय में हो ऐसा होता हे । समस्त भार्यो 
के सम्बंध में बुझना होगा कि भाषस्थ ग्रह चाहे शुभ हो वा अनिष्ट हो, 
सबसे अधिक फङ-दायक होता है । भावदर्श ग्रह उससे कम ओर भावाधिपति 
ग्रह उससे न्युन फछ प्रदान करता है । इस कारण, इन सब ग्रहों की दशाअन्तर 
दृशा के बिधार-कार में ऊपर लिखे हुए नियमानुसार फर के दायित्व का 
विचार करमा होता है । (३) द्वितीयाधिपति, राहु युक्त हो ओर षष्ठ, अशम तथा 
ह्रादा गत हो अथवा राहु जिसके क्षेत्र में हो उसी प्रह से युक्त हो तो 
उन सबं की व॒शाअन्तरदशा में दन्त रोग होता है। (7) द्वितोयाधिपति कर-प्रद 
हो ओर चसुर्थस्थ हो तो दशाअन्तरदशा काल में माता को पीड़ा होती है। (५) 
तृतीय में शुभग्रह का योग वा दृष्टि रहने से उस ग्रह की दशाअन्तर में कम्य-मूकादि 
का सुख होता है।(६) श्रात्‌-भाव अर्थात तृतीयभाव से गणना करने पर केन्द्रल्थ और 
व्रिकोणस्थ पाप ग्रह अपनी दशाअन्तरद्शा में रातू पीड़ा प्रदान करता है ओर उक्त 
स्थानस्थ झुम ग्रह भ्रातृ-विषयक शुभ फल देता है । हसी प्रकार पुत्र-भाष अर्थात्‌ 
पञ्जम भाव से गणना करने पर केन्द्रस्थ ओर त्रिकोणस्य पापग्रह अपनी दसाअम्शर- 
दशा में पु्र-पीड़ा प्रदान करता है । तथा यदि शुभग्रह हो तो पुत्र विषयक छुम- 
फक देता है। इसी प्रकार अन्यान्य भावों काभी विचार होता है। 
(७) तृतीयस्थ ग्रह, तृतीयेश्च, नीचस्थ मंगल, रात्र गृही मंगल, दुम्स्पान 
(६, ८, १२) में होने से, उन सबों की दशाअस्तरदशा में श्रात-विनाझ तथा 
पराजय होता है । छरनाधिपति ओर तृतीयाधिपति पर्पर शत्र होने ले, तृती- 
यस्थ ग्रह के दुबळ होने से ओर मंगळ के दुःस्यान गत. ( ६, ८, १२ ) होने खे 
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इन सब को परस्पर दशाअन्तरदशा में श्राठु-करछई, भ्रातृ नाश ओर घननाझादि 
अछुम कळ होते हैं तथा विपरोत दशा में झुम फर होता हे । (८) द्वितीय, तृतीय, 
नवम, एकादश भोर सप्तमाधिपति की दशाअन्तरदशा में भ्रातृ लाम होता 
है। (९) क्छबान्‌ सूप्यं ओर मंगछ चतुर्थ स्थान में रहने से अपनो दशाअन्तरदशा 
में माता को पितत रोग अथवा अगादि पीड़ा उत्पन्न करते हें । अपने पड़ोस में अग्नि, 
भय भी होता है ।(१०) द्वितीय, चतुथं तथा द्वादशपति, इनमें से जो पापयुक्त हो 
और झुभ-ग्रद को दृष्टि से वञ्चित हो तो उन सञ्च को दशाअन्तरदशा में गृहादि 
का नाश ओर शृह-विष्छेद आदि कारणां से दुःख होता है ।(११) यदि द्वितीये, 
चतुर्थेश तथा दादशेश झुम-युक्त होकर केन्द्रवती हो तो उन सबो की दशा-अन्तर- 
दशा में गुइ-छख होता है । (१२) (१) चतुर्याधिपति, (२) चतुर्थाधिपति के साथ 
वाळा प्रह, (३) चल्दा, (9) चन्द्रमा के साथ वाला ग्रह, (९) सतुर्थस्थ ग्रह (६) 
चतुर्थ दर्शी प्रह इनसबां में जोग्रह सबसे अनिष्टदायी दाता है उसकी दशाअन्तरदशा 
में माता को शत्यु होती है । (१३) छरन, चतुर्थ तथा नवम में यदि चतुर्थाधिपति 
कप्राचिपति के साथ बेठा हो तो उन सबों की दशाअन्तरद्शा में वाइन-लाभ होता है । 
(१४) चतुर्थाधिपति, नवमाधिपति, एकादृशाधिपति वा धनाघधिपति यदि छगन से 
सम्बन्ध रखते हुए बल्बान्‌ हो तो उसको दशाअन्तरद्शा में राज्य तथा घन लाभ 
होता है । (१५) वृहस्पति, चन्द्रमा तथा छरन से पञ्चमाधिपलि एवं नवमाघिपति की 
अस्वरशा में अथवा छरन से पञ्जमाधिपति तथा नवमाधिपति से सम्बन्ध रखने वाले ग्रह 
की दशाअम्तरदशा में जातक पु्र-छाभ करता हे । (१६) पञमेश तया बृहस्पति युक्त 
दुम्स्थान पति की दशाअन्सरदझा में पुत्र-पीड़ा आदि अशुभ फल उत्पन्न होते हैं । 
(१७) छरन से एकादश था नवमस्थ धानि, मंगल अथवा राहु अपनी 
अपनी दशाअन्तरद्शा में पित्‌-शत्यु-कारक होता हे । (१८) पञ्चसस्थ 
मझर, बल्य बृहस्पति, चतुथंस्थ शनि ओर सप्तमस्थ राहु मारक होते हैं। 
(१९) अश्टमेश अश्टमगत होने से ओर इसी प्रकार छगनेश के छर्न में रहने 
से उसको दृशा में पोड़ा होती दे । पोड़ा के अनन्तर शुभ-फल भी होता है। 
करण के दुक होने से करमेश की दशा ओर अष्टमेश को अन्तरवझा में प्रथमतः 
कह होता हे। किन्तु पश्चात्‌ झुभफुक होता हे। एव ऊग्नाधिपति विशेष बल- 
थान्‌ होने से अध्माघिपति की दशा मेंजातक की सत्यु होती है। ओर 
आश्मेश के बळबान्‌ होने से करनातजिपति को ही मारक दस्ता होती है। 
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(२०) दृशमेस से दशम-स्थान-स्थित पाप-प्रह अपनी दृशाअन्तरब्शा में ( कम- 
वेकल्य अर्थात्‌ ) किसी भी कास्यं के करने में जातक को दिक्कत होती ऐ। 
(२१) केन्द्रानिषति ओर त्रिकोणाजिपति को दशा में यदि किसी झुमप्रह 
की अन्सरद्शा आवे तो वह झुम-प्रह, राज भोग कारक ग्रहादि के साथ सम्बन्ध- 
विशिष्ट न होने पर भी राज्य कारक होता हे ( छुमग्रह शब्द का अर्थ इस स्थान 
में “मारकद्शा विचार” विषय में कथित अर्थ है। अर्थात्‌ केन्द्राणिपति झुम" 
ग्रह पाप कहा जाता है ओर केन्द्र तथा त्रिकोणाधिपति प्रह जुम कहा जाता ई । 
इत्यादि)।(२२) यदि कोई पापग्रह अर्थात्‌ तृतीय, षष्ट, अष्टम ओर एकादशाधिपति 
राज्य कारक ग्रह गण के साथ सम्बन्ध युक्त हो तो वह ग्रह भी राज्य-योग-युक्त 
ग्रह की दशा ओर अपनी अन्तरदशा में राज्य प्रदायक दोता है उदाहरण कु. 
में नवमा घिपति एवं दशमाणिपति साथ होने से राज-योग प्रद्‌ हे, पर उनके साथ बष्ठेश 
शु. भी बेडा हे । शुक्र की महादशा में जब शुक्र का अन्तर समाप्त दो रहा था 
लभी यह जातक मोखतारकारों आरम्भ किया, जिसमें उन्डाँ ने खूब घन प्राप्त 
किया । ( यदि एक ही ग्रह केन्द्र ओर त्रिकोणा धिपति हो तो वइ ग्रह राज्य कारक 
होता है जेसा कि पूर्व लिखा जा जुका है ओर उसके साथ अन्य त्रिकोणाधिपति 
के साथ सम्बन्ध रहने से, राज्य योग का फल अधिक प्रबळ होता हे )। 
(२३) जिसके जन्म काळ में कर्क राशिगत बृहस्पति लग्न में बेठा हो 
अथवा धन था मीन, राशिगत होकर छगन में अथवा सीसरे, दशर्ष, ग्यारहयें 
में बेडा हो तो ऐसा बृ. अपनी दशा में जातक के कुछानुमानानुलार 
राज्य-लाम इत्यादि प्रकार का विशेष उत्कृष्ट फछ देता है। (२४) जिस 
ग्रह की आरोहिणी दशा हो उसका फल उत्तम होता है ओर अवरोडिणी 
दृशा का फल नेष्ट होता है । उच्च ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान में नीच होता है 
और पुनः उस स्थान से बढ्ता-बढ्ता उससे सप्तम स्थान में उच्च हो जाता है । 
नीचस्य प्रह, जब उज्चामिकावी होता हुआ बढ़ता है तब बहग्रद आरोहिणी अवल्था 
में कडा जाता है ओर जब उच्च से नीच की ओर प्रह जाता है तब भवरोढिजी 
अवस्था में वह ग्रह होता है। साधारण बुद्धि के अनुसार जो ग्रह उ्धामिछादी 
होता है उसके फल भी अच्छे ओर जो नीचामिछाषो होता है उसके कक मी 
क्रमशः निकृ शोते जाते हैं। जेते सूप्यं, मेव के दश अंश में उक्ष होते हैं ओर 
अब दूष के ददा अंदा में आता हे तब एक बहांश (३) उसके फछ में कमी हो आतो 
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हे । उसी प्रकार जब मिथुन के दृश अंश में जाता है तब फर में ठृतीयांश (६) 
कमी होती है । इसी प्रकार घटता घटता जब तुळा के दश अंश में आता हे तब 
समस्त झुम-फरू का नाश हो जाता है ओर सूर्य सवत्र अनिष्टकारी हो जाता है। 
पुमः इसी प्रकार जब बृश्चिक के दश अंश में जाता हे तब एक (३) बांदा अनिष्ट 
फक का नाश होता हे। इसो प्रकार सूर्य्यं बढ्ता हुआ जब मेष के दश अंश पर 
जाता हे तब उसका सर्वश्र अनिष्ट फर नष्ट होकर परम झुमदायक हो जाता है । 
अर्थात्‌ साधारण श्रेराशिक से ग्रइ के फछ का अनुमान करना होता है। इसी 
प्रकार से सब प्रहों की आरोही ओर अवरोही फळ का अनुमान करना होता हे । 


अष्टम नियम । 
अर्थात्‌ 


फल विकाश सबय | 


Ein थे ५२ ग्रहण अपनी अपनी अवस्था ओर स्थिति इत्यदि 
के अनुसार जातक के जीवन मात्र में शुभ ओर अशुभ फछ देते ई । परन्तु 
ऋषियोंने यह अनुभव कर रक्खा हे कि अमुक अमुक ग्रह अपनी अपनी महादशा 
में अमुक समय पर बुरा अथवा मळा फछ देने में समर्थ होते हें। इन्डी 
भेदाभेदो के अनुसार यह निएयय करना होता रै कि किस समम किस फक का 
विशेष रूप से उदय होगा । 


(१) पापग्रह के प्रथम खण्ड में उन्हीं सब फछों का उदय होता हे कि जो 
फर उस पापग्रह के उच्च एवं वगो के द्वारा होता हे और मध्यम खण्ड में जिस 
भाव में वह पापग्रह रहता है एवं जिस भाव का वह स्वामी शोता हे, इन सबफरों का 
उद्य होता हे । इसी प्रकार उस पापग्रह पर इष्टि के अनुसार जो फछ होतां इं उस फऊ का 
उदय अन्तिम खण्ड में होता दे। उदाहरण कुण्डली में सय्य-पापग्रह का 
फछ पहिले दो वर्ष में सूय्य के नोच रहने से एवं उच्च नवांरा में रहने से जो फर होता हे 
उन्ही फछों का उदय होना कहा जायगा । मध्य खण्ड अर्थात्‌ दूसरे वर्ष से दोये बर्ष 
पस्बन्त सूथ्यं के एकाददास्थ होने का एवं सूर्यं के जबमेश होने का जो फक 
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होता हे उन्ही करों का उद्य होता है ओर अन्तिम खण्ड में अर्थात चोये बर्षे 
से छर्‌ठे वर्ष तक सूय्यं पर ससमस्थ बू. को पर्ण दृष्टि का ओ फक होगा उसी 
का उदय होना कहा जायगा । (२) शुभग्रह की दशा में जिस भाव में यह 
ग्रह बेटा रहता है अथवा जिस भावका स्थामी रहता है डन सब फर्को का 
उद्य प्रथम खण्ड में होता दै । वगानुसार फछों का उदय मध्य शण्ड में ओर 
इषि के अनुसार जो फर होता है उसका उदय अन्तिम खण्ड में होता है। 
(३) जो ग्रह शीर्षादय राशि में रहता हे उसके फल का उदय प्रथम ही में होता है । 
एषोदय राशि स्थित प्रह का फछ अन्त में होता हे । एवं उभयोदय प्रह का फक 
दशा मात्र में सब्वंदा होता रहता है। (४) ज्योतिष के प्रायः सभी प्रब्ष्थाँ में 
अमुक अमुक सम्बतूसरों के जन्म का फछ एवं अयन, ऋतु, मास, नक्षत्र, पक्ष, 
तिथि, कर्ण, मुद्ृत्त, आदियों में जन्म के फल दिये हुए पाये जाते हैं। उन 
फलों का विकास कब होता है इसकों नीचे छिखता हुं। सम्बत्सर का फ 
सावन वर्ष-पति की दशा में होता हे अयन, भरतु का फल सूर्य्यं की दशा में 
होता है। गण, नक्षत्र तथा पक्ष के फल चंद्रमा की दशा में होते हैं । तिथि ओर 
कर्ण के फछ सूर्यं की दशा ओर चंद्रमा की भन्तरदशा में होते हैं । वार-फछ, 
वार-पति की दशा में होता है । योग-फछ सय्यं अथवा चं. की दशा में उनमें से जो 
बली हो उसकी दशा में होता है । छगन-फछ छग्नेश की दशा में होता है ओर दृष्टि, आव 
एवं राशि के फछ इसी-क्रम से राशिशों को दशा में होतेहें। (५) सूय्यादि प्र 
अपनी अपनी दशा के आदि, अन्त ओर मध्य खण्ड में क्या क्या फळ देते हैं 
इसका विवरण धारा ३२९-३३३ के अन्तिम भाग में किया जाथुकाहे। 
इन सब बातों पर ध्यान आकर्षित करना उचित है। उन सब बातों को पुनः 
इस स्थान में लिखना मानों पुस्तक को आकृतिको बड़ा बनाना है । 


परिश्रम पूवक दशाअन्तरदशा के फलों के निर्णय करने की विधि बिस्तार 
रूप से बतळायी जा चुकी । यदि इतना नहीं तो थोड़ा बहुत अनेकानेक 
पुल्सको में फळ लिखे पाये जाते हैं परन्तु लक्ष्य यह है कि उत्साइ-पूर्ण-पाठउक- 
गणो को फर कहने की विधि बताई जाय । यदि पुनक्क दोष म दो सो पुनः 
यही कहना है कि जेसे कोई हाकिम साक्षियों के कथन अर्थात्‌ थान था 
इजहार को (साङ्गोंपांग) विचार की इष्टि से देखकर प्रत्येक साक्षियों के बयान 
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से सुगी शुमार हुई बातों को ग्रहण करता हुआ किसी एक मत को प्रतिपादित 
करके फेसका छिखता हे, उसी प्रकार ज्योतिष प्रेमियों को प्रत्येक ग्रह के नाला 
प्रकार के कल्दायित्व पर विचारपूर्वक दृष्टि डालकर जो एक निचोड फक 
( मगसाना नहीं ) प्रतीत हो वही फक कहना उखित होगा सब से उत्तम 
रीति इस विषय के अभ्यास को यह होगी कि सो पवास कुण्डलियों के फळ को 
विखारे । परन्तु स्मरण रहे कि ये सब भविष्यकालके न हों । ये सब कुण्डलिया 
परिचित जनों को होनी चाहिये। ओर उन दशाओं का फक देखे ओ दशा 
अन्सरदृशा बीत चुका हो ऐसा करने से उस जातक को बोती हुई बातों के साथ 
अपने विदयार-फल को तुलना से फरों का प्रतिपादन अच्छी रीति से हो सकेगा । 


अघ्याय ३२ 


गोचर प्रकरण । 
गोचर किसे कहते हैं ? 


का-३९३ ज्ञान समय में चन्द्रमा किसी एक राशि में रहता है 
उसी राशि को चन्द्र राशि कहते हैं। उसी राशि को चन्द्र -छग्न मान कर 
जन्म समय की कुण्डली को चन्द्र-कुन्डली कइते हैं। उदाइरण कु. के जातक का 
जन्म उत्तर भादर नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है इसलिये उदाइरण कुण्डली का च॑, 
मीन राशिमे हे। मीन राशि को छरन मान कर उदाइरण कुण्डली का यन्द 
कुण्डली यह हुआ । 
जन्म समय के बाद 
से सब ग्रह अपनी अपनी 
गति के अनुसार चलते रहते 
हैं। इलो कारण चन्द्र लगन 
(उदाइरण कुण्डलो में मीन छन) 
से सबंदा किसी न किसी स्थाम 
में पड़ते ही रहेंगे । जसे उदा- 
इरण कुण्डली में चन्द्र रग्न 
से कुस्यति चतुर्थ स्थान 
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में है। परन्तु कुछ दिन के बाद ( एक वर्ष ) बृहस्पति अपनो चाक के 
अनुसार चन्द्रमा से पन्चम स्थान में पड़ आायगा। एवं डससे एक बर्थ के 
बाद पष्टसथान में पड़ जायगा । उसी प्रकार सब ग्रह अपनी खाल के अनुसार 
चन्द्र लग्न से सिन्न भिम्न स्थानों में पढ़ते रहते हें इसी को ज्योतिष शास्त्र 
में गोचर कहते हैं। सदहृर्षियों का कथन है कि जातक के चम्द्र छरम का एक 
बढ़ा प्रवर प्रभाव उसके जीवन में पढ़ता हे। इसी कारण जब उस छगन से 
प्रह गण अन्योन्य स्थानों में जाते हैं तब प्रतिग्रद का भिन्न सिम्न प्रभाव उस 
समय में जातक के जीबन पर पड़ता है। शनि, ढाई वर्ष तक एक राशि में 
रहता है। इस कारण छगभग तीस वर्ष में शनि पुनः घूमता-घूमता उस स्थान 
में आता है, जहां कि जन्म के समय में था। बृ. एक राशि में कगभग एक वर्ष 
रहता है। इस कारण कछगभग बारह वर्ष में चल्ता-चळता उस स्थान में भाजाता 
है जहां वह जन्म समब में था। राहु एवं केतु छगमग देद्‌ वर्ष के एक 
राशि में रहता है, इस कारण लगभग अठारह वर्ष में जन्म के स्थान पर आजाता 
है । शेष ग्रह शीप्रगामी होने के कारण एक वर्ष के भीतर ही अपनी आढुसि 
को समाप्त करते हैं ओर चन्द्रमा तो छगभग २७ ही दिन में । 5 


यूरप ओर अमेरिका निवासी ज्योतिष शास्त्र के बिद्वान्‌ लोगों की गोचर 
ही की शेछीपर फल कहने की रीति है । जिसको वे डीरेकशन्स ऐम्डडारेकटिंग 
(Directions 8०० Directinz) कहते हैं । परम्तु डसमे कुछ बिकक्षणता 
अवश्य है। उस रीति के उल्लेख का इस स्थान में न तो अवकाश ही है 
ओर म उपयोग झो । 
आरखवर्ष के विद्वानों ने कट्ठा है कि प्रत्येक प्रह अब जन्म राशि में पहुंचता 
है अथवा जन्म राशि से द्वितीय, तृतीय, चतर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम, अश्म, 
गवमस, दपाम, एकादश अथवा द्वादश में पहु'चता है तो जातक के जीबन में 
अपना भपना गुण ओर दाष का प्रभाव अपनी स्थिति के अनुसार रस समय में 
ढाकता है, इसी को गोचर फल कहते हैं। 
गोचर-फल । 
(?) सूर्य्य । 


का-३५५ (१) चन्द्र छान में जब गोजर का सूर्य्य आता है 
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तब डदर-रोग अथबा शरीर पीड़ा, मानसिक व्यथा, भोजन में अघेर-सबेर, 
सम्बन्धो, मित्र एवं सज्जनों से झगड़ा और यात्रा अर्थात्‌ भ्रमण होता है। 
(२) अन्द्र-छरन से द्वितीय स्थान में जब सुय्यं जाता है तब दुर्जनों को सञ्जति 
खोच स्वभाव, मानसिक व्यथा, शिर एवं नेश्र में पीड़ा, कृषि एवं बाणिज्य 
को हानि ओर भय होता है। (३) सन्त्र-छग्न से जब तीसरे स्थान में 
गोचर का सय्ये जाता है तब रोग से मुक्ति, एख, आनन्द, मित्रों से सम्मान, 
पुत्रों से छल ओर अभिष्ट छाम, शत्रओ का पराजय एवं छद्मी तथा सान 
को प्रासि होती है। (४) चतुर्थ स्थान में जब गोचर का स्यं जाता है। 
तब सानसिक एवं शरीरिक व्यथा, घर-झगड़ा ओर छख की हानि, कुस्सित 
भोजन, व्यसन एषं यात्रा में अछविधायें होती हैं। पृथ्त्री के भोग में विध्न 
होता है। (१) पञ्चम स्थान में गोचर का सूच्य जब जाता है तब असक्ति, 
सन की व्यप्रता, मिश्रो से अछविधा, धन को हानि, दीनता, चित में अस्थि- 
रता तथा छात्र एवं रोग का भय होता है। (६) षष्ठ स्थान में गोचर- 
स्यं जब जाता है तब आनन्द, कार्य्य की सिद्धि, स्वस्थता अन्न-वस्त्र की प्रासि, 
शत्र औं का नाश, धन ओर मान को प्राप्ति एवं सुख होता है (७) 
सप्तम में सूर्यं के आने से कुटुम्ब एवं मित्रों से मत-भेद, स्क्रो ओर सन्तान 
को रोग, कार्य्य में असफछता, उद्र पीड़ा एवं याज्ना होती है। (८) अष्टम 
में सूर्यं के जाने से अपने बुरे कामों का फक, शत्रुओं से झगड़ा तथा पोड़ां (खाँसी) 
ओर राज भय होता है। अपनी स्त्रो भी नारुष्ट रहती है। उसे शत्र ओ से 
दुवंचन भो छनमा पड़ता है (९) नवम में सूर्य्यं के जाने से कान्ति का क्षय, 
मिथ्या-अपवाद्‌, बिना कारण धन और पुण्य की हानि, आय की कसी, रोग 
तथा सानसिक अशान्ति होती है। (१०) दशमस्थन में सृय्ये के रहने से 
घन, स्वास्थ्य, मित्र, कुटुम्ब, राजा एवं बड़े लोगों से समागम, आनन्द और 
अभिष्ट-सिद्धि होती है। (११) एकादश स्थान में सर्य्य के जाने से छाभ, 
अन, उत्तम भोजन, मवोनपद्‌, स्वास्थ्य, बड़ों का अनुग्रह ओर गृह में कोई 
झानन्दो््सव का उख होता है। (१२) द्वादश स्थान में रचि के जाने से जन्म 
भूमि का त्याग, कुटुम्शों से वियोग, काय्यं एवं पद की हानि, अधिक व्यय 
ओर कठिशाइयां शोती हैं । 
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(२) चन्द्रमा । 

(१) यन्द्र-छग्न में जब गोचर का चन्द्रमा जाता हे तब रोग युक्ति, 
छख ओर आनन्द, धन, सत्कार, उत्तम वस्त्र भोजन ओर शय्या, स्त्री सम्भोग 
एवं उपहार की प्रासि होती है । (२) चन्द्र -खग्न से गोजर का चं. अब द्वितीय 
स्थान में जाता है तब मानसिक असन्तोष, रोग, नेश्न-रोग एवं चावक के 
अतिरिक्त अन्य पदार्था का भोजन होता है । (३) वृतीयत्थान में चन्द्रमा 
जाने से, धन की प्राप्ति, वस्त्रादि का खख, आरोग्यता, शत्र ओ का पराजय, 
चित में प्रसन्मता, धेय्य एवं इच्छित स्त्रियों का सङ्ग होता है। (४) चतुर्थ 
स्थान में चं. जाने से स्वजनों से झगड़ा, चित्त में संचफला, कुछ्ि-पीड़ा एवं 
काय्यं में हानि, भोजन और निद्रा में अछ॒विधायें तथा अरू से भय होता है। 
(९) पञ्चम स्थान में चन्द्रमा जानेसे माग में चिञ, काय्य का लाश, मन में अशान्ति, 
आसक्ति, धन अथवा किसी प्रिय पदार्थ की हानि ओर वायु का प्रकोप था गेठिया 
रोग शोता है। (६) वष्ट स्थान में चन्द्रमा जाने से छाम, स्वथ्यता, बनागमन, बश, 
आनन्द, स्त्रियों से वार्तालाप, अपने ग्रह में निवास ओर शत्र भं का पराजय एथ 
रोग का विनाश होता है । (७) सप्तम स्थान में चन्द्रमा जाने से घन, एख, बाहन, 
ख्याति, स्वास्थ्य, शान्ति, ओजन, छल एवं स्त्री द्वारा एख होता है। (८) 
अष्म स्थान में चन्द्रमा आने से रोग, अपच, फिल्खियों में पीड़ा, 
झगड़ा, चिन्ता, सर्प-सय एवं खाद्य ओजन की प्राप्ति होती है । 
(९) नवम स्थान में चन्द्रमा जाने से राजा से भय, बख्चादि की हानि, 
पुं से मतभेद, देशका ट्याग, उद्र रोग और व्यवसाय में हानि होती है। 
(१०) _दशम स्थान में चन्द्रमा जाने से छख, अमो सिद्धि, कार्य्य में सफकता 
एवं स्वस्थता होती है। (११) ग्यारइयें स्थान में चन्द्रमा जाने से, छाम, छख, 
कुटुम्बो से समागम, उत्तम भोजन ओर त्रब्य एवं अन्न की प्रासि शोती रै । (१२) 
द्वादश स्थान में चं. जाने से शोक, मानसिक एवं शारीरिक व्यया, मान, कार्यं 
ओर द्र्य की हानि एवं कुटुम्बो को ओर से घृणा होती हे। 'बाराही-संहिता' 
में “बुवमचरितन्दोषानन्ते करोति” लिखा हे, अर्थात्‌ मत्त-बेछ की भाति सब दोषों 
को करता है । 

टिप्पणी :--पांचर्ये, गबमें ओर दूसरे स्थान में सम्ष्रमा का अझुण फक 


द्‌ 


कहा गया है। परन्तु यह फल क्षीण चं. रहने से होता है। पूर्ण थं. होने से 
झुमफक होता है । | 
(रे) मगल । 

(१) चन्द्र-छगन में गोचर का मंगल जाता है तब उवर, बग, कुटुम्ब एवं 
स्त्री से मतभेद ओर दुर्जनों से कष्ट तथा भय होता है। (२) दूसरे स्थान में 
मंगळ के जाने से बळ को हानि, मानसिक अशान्ति, कार्य्यो में निष्फळता, 
वचन में कठोरता, दुजंनों की संगति ओर राजा, चोर, अग्नि तथा पित्त-रोग से 
अय होता है। (३) तृतीय स्थान में जब मंगळ जाता है तब धन, खाने के 
पदार्थ, ऊनो बस्त्र एवं आरोग्यता को प्राप्ति ओर शत्रुओं का पराजय होता है । 
(४) _चोथे स्थान में जब मंगळ जाता है तब शत्र-ब्ृद्धि, रुपये एवं वस्तुओं की 
कमी, स्वजनों से विरोध, अशुभ कार्य्य-निरत, मानसिक भय भोर उबर, रुधिर 
तथा उद्र रोग होता है । (०) पञ्चम स्थान में जव मंगल जाता है तब धन का 
नाश, रोग, भोजन में अतिकाळ, पाप कम में योग, द्वितीद्वोन, शश्र भं से पीड़ा 
और सन्तान से दुःख होता हे। (६) षष्ठ स्थान में जब मंगळ जाता है तब घन, 
अन्न, बस्त्र और स्वर्ण अथवो साम्न पात्र को प्राप्ति, ख्याति, छाभ, आनन्द तथा 
हात्र -भय-रहित, छुभ विचार का उद्य होता है। (७) सप्तम स्थान में म॑गळ 
आने से जन का नाश, भोजन यस्त्रादि में कमी, कुटुम्बो से (खी) असन्तोष, 
भाई ओर सन्तान के क्रोध से दुःख तथा नेत्र एवं उद्र-रोग होता है। (८) 
अष्टम में जब मंगळ जाता है तब शस्त्र-प्यारा, परदेश घास, काय्यं की इानि, पद- 
क्युति और रोग पथं ऋण द्वारा मानहानि होती है । (९) नवम स्थान में जब 
मंगळ जाता है तब अनादर, शारीर में पीड़ा, घातुक्षय से निबंछ, घन का अभाव, 
डच्णता ओर रोजगार के स्थान से इटना पड़ता है। (१०) दशम स्थान में 
जब मंगल जाता है तब रोग, दुःख, अपोष्टिक पदाथो का भोजन, किसी कार्य्यबश 
विदेश यात्रा ओर रोजगार में विघ्न-वाधा होती है। पर “बाराही-संघिता” के 
अनुसार, घन-प्रा्ति। (११) एकादश स्थान में जब मंगल जाता है तब जय, 
भारोग्यता, धन-चस्प्रादि की प्राप्ति, आनम्द ओर काम्यं में सफलता होती है । 
(१२) द्वादशा में जब मंगळ जाता है तब धन का व्यय, परदेश वास, सन्तप्त, रोग, 
(नेत्ररोग) घन की हानि ओर कुटुम्बां से अजबन होती है । 
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(१) चन्द्र-छरन में जब बुध जाता है तब चुगछखोर, बन्धन तथा घम की 
हानि, कुटुम्बों से विरोध, झगड़ा, कुसमय का मोजन, स्वागत बिहीन, एवं तुजेंनों 
की सङ्गति होती है। (२) चन्द्र स्न के हितीय स्थान में जब धुघ जाता है तब 
सर्व्वदा आनन्द, घन एवं रत्नादि की प्रासि ओर अच्छे छोगों की संगति होती 
है । (किसी मत से अनादर) । (३) तृतीय स्थान में बुध जाने से शत्र से मब 
कुटुम्बों से झगड़ा एवं घन की हानि इोतो है। थ. संहिता अनुसार, मिन्र-प्राप्त 
और दुश्जरित्र को भय से छोड़ता है । (४) चतुर्थ स्थान में मंगल जाने से घन 
को प्राप्ति एवं माता (कुटुम्ब) को छख होता है। (५) पंचम स्थान में बुध आने 
से पोड़ा, आकस्मिक झगड़ा, सन्तान वो स्त्री से वियोग अथवा अनबन, सत्यु 
का भय एवं गर्मी के कारण शरीर के अवयवों में शिथिलता होती है। (६) 
छटरेठे मं बुध जाने से धन, अन्न एं वस्त्रादि को प्राप्ति ओर उत्तम पुस्तकादि 
को पढ्ने का सुख होता है। (७) सप्तम स्थान में बुध जाने से पोड़ा, एल की 
हानि, द्रव्य की कमो, कुटुम्ब एवं मित्रों से झगड़ा, राजा से भय, निस्तेज शरीर 
ओर शरीर के अवयवों में शिथिलता होती है। (८) अष्टम स्थान में बुध आने 
से घन का लाम पुत्र से सुख, बुद्धि का विकाश, चित्त में अशान्ति, भोजन में 
अरुचि ओर मिथ्या वचन होता है। (९) नवम में बुध जाने से, खेद, अपवाद, 
समस्त कार्य्य में विध्न-बाघा, दूसरों को पोड़ा, कुट्सित भोजन ओर पित्त से 
पीड़ा होतो है। (१०) दशम में बुध जाने से किली नये पद को प्रालि, 
वाक्य में चतुराई, शत्रुओं के पराजयसे छल, मोजन में अछ विधा, मन में अशान्ति, 
अपवाद ओर दुवंचन का भाजम होता हे। (११) एकादश में बुघ आने से 
स्वस्थता, छख, यश, धनागम एवं कुटुम्बो से मित्रता शोती है। (१२) ह्वादश 
में बुध के जाने से धन एवं सुख की हानि, चित्त में सन्ताप, भोजन में अर्थि, 
झगड़ा ओर कार्य्या' की हानि दोतो है । 


(४) वृहस्पति | 


(१) चब्प-छगन में जब बृहुल्पति जाता है तब भय, मान-दानि) राजा से 
भय, रोजगार में झगड़ा, मानसिक ब्यथा ओर पद़ाथो को हानि होशो है। (२) 
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_द्वितीयस्थान में जब बृहस्पति जाता है तब घन ओर छख की प्रासि, ख्याति, 

“ उम्भति, इत्र हीन तथा दानादि में रुचि होती है । (४) तृतीय स्थान में जब 
बृढस्णति जाता हे तब प्रीड़ा, विघ्न, कुटुम्बो से झगड़ा, रोजगार में झम्झर, स्थान 
से च्युत पृषं शरीर में पीड़ा शोती है । (४) चतुर्थ स्थान में जब बइस्पति जाता 
है तब मन में अशान्ति, घन पथं कान्ति को हानि, इत्र को वुद्धि, कुटुम्बों से 
अछविधा ओर देस का त्याग होता है । (५) पञ्चम स्थान में जब थु. जाता है 
हब इख, उन्नति, धनागम, कार्य्यं में सफरता, कुटुम्बो से आणन्द ओर पदकी 
प्रालि होती है। (९) षष्ट स्थान में जब वृ. जाता है तब शोक, स्त्री, सन्तान 
ओर कुटुम्बों से झगड़ा तथा थोर, अग्नि पुषं राजा से भय होता है। उसके 
गृह में सब प्रकार की उदासीनता आजाती है । (७) सप्तम स्थान में जब 
बु. जाता है तब राजा से मान, उत्तम भोजन, काय्यं में सफलता, आरोग्यता 
बुद्धि में चमत्कार, अनेक सुखो का भोग ओर विवाहादि उत्सब से छख होता है । 
(८) _भष्टम स्थान में श, आने से बन्धन, शोक, रोग, चोर, अग्नि एवं राजा से 
भय, कोण की शुद्धि, वाक्य में कठोरता, कान्ति की हानि, पदु-च्युति ओर शारीरिक 
कश होता दै। (९) नवम संगु, जाने से घन की प्रासि, उख, उत्तम भोजन, 
ल््री-सहबास, पुत्र से एख, मकान की प्राति ओर विदार-शीछता होती दै । 
(१०) दशम स्थान में शु. जाने से दीनता, अन्न तथा घन की हानि, स्वजनों 
से भपथाद, निर्मला ओर आमण होता है। (११) एकादश स्थान में बू. 
आने से, घन एवं प्रतिष्ठा की बुद्धि, कास्ति, बळ, आनन्द, शत्र ओं की हानि, 
समस्त कास्य्रो में सफछता होती है। (१२) द्वादश स्थान में बृ. के जाने से 
द्रिद्रला का दुःख, थिएवासपार्छा से करङ्क, निवास स्थान का त्याग, कुम 
काय्यं में घन का व्यय ओर मोकइमेबाजी होती है । 


(£) शुक्र | 


(१) चन्ह-ऊरण में जब गोचर का छु. आता है तब छल ओर धन की 
प्रासि ओर शत्र का नाश होता है। परन्तु जातक दुराचारी होता है । (२) 
दिलीय स्थान में छुक्र जब जाता है तब घन की बारम्बार प्राप्ति, स्त्री से छल, 
सान की बृदि, करोर में आरोग्यता, अस्त्राणि की प्राति एचं सब प्रकार के 
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छख होते दे । (३) तृतीय स्थान में जब झुक आता दे तब व्यवसाब में दानि, 
अन को कमो, रोजगार में गड़बड़ी ओर शन्न सों की बुद्धि होती दै । सखार्सर से 
प्रसन्भता ओर पद को प्राप्ति भी होतो है। (४) चतुय स्थान में जब झु 
आता हे तब अन को प्रालि, मनमानी बालों का करना, मि, कुटुम्ब एवं स्त्री 
का सुख ओर स्त्री-सहचास होता दै । (५) पण्चम स्थान में झुक आने से 
युर और कुटुम्ब से प्रीति, नोकरों को शुद्धि, काम, अन्म एवं घन को प्रासि 
ओर अच्छे भोजन का सोभाग्य होता हे । (६) छहू स्थान में शुक्र आने से 
क्षत्र की बृद्धि एवं उससे हानि, दायादिकों से शगड़ा ओर पुत्र तथा सन्तान से 
मनोव्यथा होतो है। (७) साते स्थान में अब छु. जाता हैं तब शोक, बड़े 
परिश्रम से जीविका निर्वाह, जननेन्त्रिय रोग का भय ओर किसी से अपमानित 
होने का भय होता है। (८) अष्टम स्थान में जब झुक जाता है सब घल की ग्रासि 
उसको बृद्धि ओर दुःख की समालि होती है । (९) मवम स्थान में जब चुक आला 
है तथ उत्तम वस्त्रादि का काम, इच्छित पदार्थो की प्राप्ति ओर स्वस्थता होती है । 
(१०) _ दशम स्थाम में जय झुक आता हे तब पीड़ा, मानसिक ब्यथा, 
घन की हानि, झत्र औं से भय, निरबळता पुं स्रियो से दुःख, शोता है। 
(११) एकादश स्थान में जब झुक जाता है तब घन को बुद्धि, प्रताप, काव्य 
में सकता, घन का आगमन एवं उत्तम आोजनादि की प्रासि होती है। 
(१२) ड्ञादश स्थान में जब झुक र आता है तब शस्त्र प॒थ थोर से भय, सब काय्यो 
में विघ्न-चाधा परन्तु मताम्तर से घन तथा वस्त्रादि का छाम होता है । 


(७) शनि । 


(१) चम्ज-करन में अब गोचर का शनि आता है तब बुद्धि स, सरीर 
जिल्तेज, सामखिक भो शारीरिक पीड़ा, कुटुम्बो से झगड़ा एवं रोग होता है। 
(२) यन्त्र ऊरण से द्वितीय स्थान में अब गोचर का दानि आता है तय ककेदा, 
वेबात का झगड़ा, स्थअमों से थेर, धन को हानि भोर काय्यं में असकाकता 
होती दै । (३) तृतीय स्थान में शनि के आने से आरोग्यता, छख, काण्को में 
सफकता भर पद, घन एथ थोकरों को प्राति परन्तु दुराचरणशोकता होली है । 


द्च्ट 


(४) चतुर्थं स्थान में जब शनि जाता है तब शत्रु की जृद्धि, रोग, स्थान का 
परिवत्तन, स्त्रो और कुटुम्यों से वियोग भोर धन की कमी परन्तु अन्न की प्रालि 
होती हे । (५) पम्चम स्थान में शनि के जाने से अझाम्ति, कार्य्यं में असफलता, 
कुटुम्बों से मोकदमेबाजी, पुत्र से वियोग, घन एवं सुख को हानि ओर दुष्ट स्त्रियों 
का सक्न परम्तु मतास्तर से पुत्र से छख होता है। (६) षष्ठ स्थान में शनि 
के जाने से घन, अन्न ओर सुख की बृद्धि, कुटुम्त्र एवं स्त्रीगण से छस्व, शत्र 
पर बिजय ओर सकान बनाने का सोभाग्य होता है। (७) सप्तम स्थान में 
हानि जाने से दोष, मानसिक व्यथा, घन की हानि ओर परदेश बास होता है । 
(८) अष्टम स्थान में शनि जाने से पीड़ा, ठ्रव्य की हानि, काय्य में निष्फलता, 
अब्यवस्थित-जीबन एवं रोग होता है। (९) नवम स्थान में शनि के जाने 
से दुःख, रोग, शत्र की जदि, कभी कभी धन की प्राप्ति ओर इसी प्रकार 
स्त्री सथा सन्तान से कभी सुख एवं कभी अछविधा होती हे । (१०) दशम स्थान 
में शनि जाने से दुःख, मानसिक व्यथा, पापकम, नोकरो एवं रोजगार में 
विधरु-वाधायें, निर्धेनता ओर हृदय रोग से पीड़ा होती है। (११) एकादश में 
जब शनि जाता है सब घन को प्राप्ति, रोग से मुक्ति, किसी उच्च अधिकार ओर 
स्त्री सन्तानादि से सुख होता है। (१२) द्वादश स्थान में जब शनि जात; है 
तब क्षति, झगडा, दरित्रता, दूर-यात्रा, व्ययमें अधिकता एवं मानसिक व्यथा 
होती है । 


(८) राहु तथा केठु । 


(१) यथा राहु: तथा केतुः का मसला मशहूर है । राहु ओर केतु उसी 
ग्रह का गोचर-फल देता है जिस घर में राहु एवं केतु जन्म के समय में बेठा 
रहता है। जेसे उदाइरण कुण्डलो में राहु मिथुन का है सब इस कारण बुध का 
कछ देगा ओर केतु घन रासिगत है इस कारज बू. का फल देगा । (१) चन्द्र 
छगन में राहु अथवा केतु के रहने से हानि होती है। (२) निर्घनता, (3) घन 
काम, (४), बेर (५) शोक, (६) घन, (७) करू, (८) पोड़ा (९) पापकर्म 


की बुद्धि, (१०) बेर (११) छल ओर (१२) में घन हानि होती है । 
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गोचर शानि का विदोष नियम । 


छ्“३ ५५ (१) गोचर फक बिचार सें सब से विशेषता शनि 
की है। साधारण फछ के अतिरिक्त गोचर-शानि के दो जिसाग हैं। पक 
साठ़साती शनि ओर दूसरा कण्टक शनि। (२) साठूसाती शनि का अभिप्राय 
यह है कि यन्त्र लग्न से द्वादझस्थ गोचर का शनि, चम्त्र ऊर्न में गोचर का शनि 
आर चन्म छरन से द्वितीय गोचर का शनि अर्थात्‌ इन तोनों स्थानों में 
(२१५३ = ७१) गोचर शनि साढ़े सात (७१) बर्षे रहता दे (वक्रो इत्यादि होने से 
कभी कभी कुछ विशेष भी हो आता है ) इसोको साढ़ेसाती कहते हैं। यह बहुत 
ही अनिष्टकारी कहा जाता है । 


ग्रस्थ कारों ने साढ़ेसाती फछ को विशेष रूप से यों बतछाया है। जब 
थन्त्र छगन से शनि द्वितोयस्थ रहता हे अर्थात्‌ पइळा अकाई वर्ष में जातक की 
व्यय को मात्रा अधिक ही बढ़ जाती है ओर अकस्मात्‌ धन की हानि होती है। 
आतक कुछ समय तक झान्ति-पूवक एक स्थाम में वास करने से असमर्थ होता 
है ओर स्वाथ्य भी अच्छी नही होती । जब शानि चन्द्र छगन में रहता है 
( अर्थात दूसरे अढ़ाई वर्ष में) तब झरीर को कान्ति पुर्व स्वास्थ्य में हानि, चित्त 
में अशान्ति, जन का व्यय अथवा घन की क्षति, काय्यो में बिध्न-बाधायें और 
काय्यों' में असफलता के कारण घन-ठप्रय शोता रै । एवं अन्तिम दाई बर्ष अब 
चम्डू छर्न से द्विलोय स्थान में गोचर का शनि जाता है तब बन्धु बगो से अना- 
यास अर्थात्‌ वेकार झगड़ा ओर जातक के परिवार के छोगों को रोग अथवा 
उनमें से किसी की शत्यु होती है। साढ्साती, दीघं-जीवी मनुष्य के जीवन में 
दो तीम बार आतो है (तोस वर्ष में एक आकृत्ति, साठ वष में दो आवृत्ति और 
नख्वे बर्ष में लीन आदृत्ति, उसकी शक्ति को, पइछी आवृत्ति अर्थात्‌ पहा साइ- 
खाती की आक्रमण बढे वेग से आतक पर होता है ओर आतक को नाना प्रकार 
से व्यधित कर देता दै । परन्तु द्वितोय साढ्साती का' वेग बहुत ही धीमा हो 
आता है। कभी कमी दुःख तो अवश्य होता है परन्तु यथार्थ में उतना हानि- 
कर नहीं शोता है। अन्तिम साढ़साती तो प्रायः शत्यु ही को दुका छाती है 
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और आतक भाग्य हो बझ इस साढ्साती को रपता दै । अबुसान करने थोग्य 
बात है कि तीस बर्षे से पूर्ण जय जातक का शरीर कोमर होता हे तथ शनि 
अपनी क्रुरता से जातक को शारीरिक नियंकता पर विजय करना चाइता है 
ओर अध्य साढ्सासी का समय प्रायः उस समय में होता दै जब कि आतक 
प्रोड़ अवस्था में रहता है । इस कारण क्षति भी दवा रहता है। अन्तिम 
प्रायः शुद्ध अवस्था में होता है, डस अवस्था में शरोर अर्जेर तो रखता ही हे ओर 
शनि उसे अथा हो जाने का बस्न करता दे। (३) कण्टक-कनि, डते कइते हैं 
कि जब गोचर शनि यन्त्र छन से चार सात ओर दश स्थान में जाता ह। 
साधारण रूप से कण्टक शनि मानसिक दुःख की शुद्धि करत। है। जोवन को 
अज्यचस्थित बनाता है ओर इस कारण माना प्रकार के दुःखों का सामना कर- 
थाता हे। जब गोचर का शानि चन्त्र ळरन से चतुर्थस्थ होता है तब जातक 
के निवास स्थान में अवश्य हो परिवर्तन होता है ओर उसका स्वास्थ्य भी विगड़ 
जाता है। चन्द्र ऊरम से जब गोचर का शनि सप्तम स्थान पर आता है तब 
आतक को परदेश बाश होता है ओर यदि वह सप्तम स्थान चर राशि का हो तो 
यह रुक अबश्य ही होता है। चन्द्र ऊमम से यदि गोचर का झनि दशम स्थान 
में आता है सब जातक के व्यवसाय एवं नौकरी आदि में गड़बड़ी पढ़ती है ओर 
काय्यं में असफछता होती है । (४) गोचर के अनुसार थबार्षिक फछ अर्थात्‌ छग- 
भग १ वर्ष का फर दानि, बृ. ओर राहु के फर पर ही अवखिम्बत होता है। 
प्रत्यक्ष कारण यही मालूस होता है कि ये तीन ग्रह शोप्रगामी नहीं है। गोचर- 
के अनुसार मास का फक, सूय्ये, मंगळ एवं झुक्र से कहां आता है। निस्मकिखित 
कतिपय बातों पर ध्यान आकर्षित कियः जाता हे । (क) बदि शनि का गोचर 
कक बुरा होता हे तब अन्य झुभदायों फर्को में हानि हो जती हे अर्थात्‌ अब 
गोचर का शनि अञ्जुम कछ देता हे तथ उस बर्ष मैं प्राय; समी अछुम कछ होते 
है। (ख) जिस जय शनि का अछ्ुम फक रहता है ओर बू. का कक बदि शुम 
हो तो भी उस बर्ष में विशेष अझुम ही होता है। (ग) जिस बर्च में शनि डरास 
कड और बू. मझुम फक देता हो तो डस बर्ष था समय में प्रायः दुम ही कड का 
उदय होतांहै। (घ) जिस वर्ष था समय में शनि झुम कक देता हो परन्तु बु. 
और राष्डु दोनों मञ्जुम अक देते हों तो मी डप वर्ष बा समय में झुम हो फक की 
प्रवक्ता होती रे! (य) जिस वर्षे था समय में शणि दुम पार देता है फरण्तु 
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बु. ओर राहु दोगों अश्म कक देते हों तो भी डस वर्ष था समय में झुम हो सक 
चिषेष होता है। (ब) जिस वर्ष था समय में शनि, झुमरूड देता हो ओर बदि 
बु. ओर राहु भी झुम फक देता हो तो सब प्रकार से झुम हो छुम होता है । 
(5) वदि यथं का कक डतम हो ओर मास का फक गमिकुछ तो डस आस में 
ड्सम हो फक होता हे । (अ) यदि वद का फक निकट हो ओर मास का सक 
उत्तम तो उस मास में उत्तम फक नही के ऐसा होता दे। (क्ष) यदि वर्षका 
फक उत्तम हो ओर किसी मास का भी फक उत्तम हो दो उस मास में समस्ख 
भन फर्का का उदय होता है । इन्हीं कई नियमों पर ध्यान देकर गोचर के असु- 
सार बर्ष एवं मास का फक सफकता पूर्वक कहा जा सकता हे । 


गोयर-फल के कतिपय समय-नियम । 


कः-३५६ (१) जन्म नक्षत्र अर्यात जिस नक्षत्र के जिस चरण में 
आतक का अन्म हुआ हो बह नक्षत्र गोचर के समय में यदि रविवार के दिन 
पड़ता हो तो डस मासे में धूम-फिर करने से जातक ब्यस्त होता है । थदि अन्य 
नक्षत्र सोमवार के दिन पड़ता हो तो उस मास में अच्छा फक होता है एवं 
उत्तम भोजन को प्रासि होती है। जन्म नक्षत्र यदि मंगछ के दिन पड़ता हो तो 
उस मास में जातक आळसी होता हे एवं उसे भग्नि-मय होता है। यदि बुध 
के दिन पड़ता हो तो उस मास में जातक को विद्यो-कचि बढ़ती है परन्तु भय 
होता दै। बृहस्पति को वस्त्रादि की प्राति ओर शुख होता दै । कुकवार में छल 
एवं शनिवार दुःख ओर सन्ताप होता है“ । (२) सूर्यं ओर अंग जब किसी 
रासि में प्रवेश करता है तब प्रवेश करने ही के समय में शुभाझुभ फक देता है। 

ओर बृहस्पति राशि ओमध्य में जाने के बाद फळ देता है। झनि भौर 


+ प्रायः नक्षत्रों का भोग दो दिल तक हुआ करता है। आयात्‌ कुछ एक 
दिन, कुछ दूसरे दिन । इस कारण अब प्रइन यह उठता है कि अन्य नझर का एड़ना 
किस सिन कहा जायगा । अपने अनुमान एवं अनुभव से यह कहा जा सकता है 
कि अन्म नक के जिस विभाग में अन्म हो यह विभाग गोचर में जिस दिन 
बढ़ेगा डली दिण का फक होगा । 
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चम्त्रमा जब राशि के अन्त में जाता है तब अपना फछ देता है। बुध सवंदा फक 
देता है। सूय्यं एक राशि को छोड़ कर जब दूसरी राशि में जाता हे तथ 
उस समय के ५ दिन पूर्व हो से आगामी राशि के फल की सूचना देता हे । 
इसी प्रकार संगछ आठ दिन, बुध सात दिन, छुक सात दिन, चन्द्रमा तोन घड़ी, 
राहु तीन मास, शनि ६ मास एवं बृहस्पति २ मास पहले ही से आगामी 
राशि गत फल की सूचना देते हैं। (४) गोचर के अनुसार वर्ष फल कहने को 
विधि यह हे कि जन्म राशि में जिस दिन गोचर के सूर्य्यं का प्रवेश डोसा हे डस 
दिन से उस जन्म-राशि के २० अंश तक (जो प्रायः मोटामोटी २० दिन में 
जाता हे ) सूय्यं को दशा होती हे ओर उस २० अश के अनन्सर ५० अश तक 
जब सूर्य्यं जाता हे तब चन्द्रमा को दशा रहती है। उस स्थान से २८ भश 
पर्य्यन्त मंगल को दशा उससे ५६ अंश पय्यन्त बुध की दशा उससे ३६ अंश 
पर्य्यन्त शनि को दशा, उससे ५८ अंश पर्य्यन्त बृहस्पति की दशा, उससे ४२ अंश 
पय्यन्त राहु की दशा ओर ७० अंश पय्यंन्त शुक्र की दशा होती हे । अर्थात्‌ 
सूर्यं ३६० अंश एक वर्ष में चळ कर पुनः उस जातक को जन्म राशि में आ 
जायगा । 


फल । 


सूय्स की दशा में घन का नाश, चन्द्रमा की दशा में धन-धम की प्रासि, 
मंगल की दशा में रोग, रत्यु एवं शस्त्रादि का भय, बुध की दशा में घन की 
प्राप्ति, शनि को दशा में आलस, छू. को दशा में सम्पत्ति की प्राप्ति, राहु को 
दृशा में बन्धन एवं झुक्र को दुशा में अभीष्ट फल की प्राप्ति होती हे। उदाहरण 
कुण्डली के सम्बत्‌ १९९० ( अर्थात्‌ वर्तमान वर्ष ) का उपयुक्त रीति के अनुसार 
बर्ष-फछ जानने की विधि उदाइरण रूप से लिखी जाती हे । 


उदाहरण कुण्डली का चन्द्रमा मीन राशि गत हे । सम्बत्‌ १९८८ के 
फाङ्गुण शुक्छ पष्ठो रबिवार तदनुसार १३ मार्च १९३२ को सुय्यं ने मोब राशि 
में प्रबेश किया । इस कारण उस दिन से आरम्भ करके चेत्र कृष्ण द्वादशी, तद- 
नुसार दूसरो अप्रीक १९३२ तक जिस दिन सूख्य मोन के २० अंश तक आया, 
वह सूय्य. की दशा दुई ओर उस दिन के बादु ५० भश तक ससम्त्रमा को दसा 
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दूसरी एप्रिल ( अर्थात्‌ बृष के दश अंश तक ) चोबीस मई तक चन्त्रमा की दला 
हुई । इन बातों को चक्र द्वारा स्प रूप से बतलाया जाता हे । 


दशा सूर्य्यं का राशि अंशादि अंगरेजी तिथि 


मीन ०० से मीन २० अंशतक १३ मार्च से २ अप्रेल तक 
मीन २० से वप १० तक २ अप्रेल से २४ मई 

बघ १० से मिथुन ८ तक २४ मई से २२ जून 

मिथुन ८ से सिंह ४ तक २२ जून से २० अगस्त 

सिंह ४ से कक १० तक २० अगस्त से २६ सितम्बर 
कर्क १० से वृश्चिक ८ तक २६ सितम्बर से २४ नवेम्बर 
वुश्चिक ८ से धन २० तक २४ नवेम्बर से ४ जनवरी ३३ 
घन २० से कुम्म ३० तक ४ जनवरी से १४ मानच 
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प्रति वर्ष इस जातक का ( वा मीन-राशि वालों का) वार्षिक गोचर 
फल संक्रन्ति के अनुसार यही होगा । केवल अग्रेजी तिथि में १ या दो दिन की 
कमी वेशी होगी । 


अरि्ट-कारी गोचर फल । 


क” थे YS (१) जन्म कुण्डली मं यदि राहु, घन अथवा मीन 
राशिगत होतो जब गोचर का बृहस्पति राहु को स्थित-राशि में जाता है तब 
जातक को अरिश सम्भव होता हे। उस राशिस त्रिकोण में बृहस्पति के जाने 
से भी अरिष्ट सम्भव होता हे । (२) जन्म कुण्डको में यदि राहु ओर बृइल्पति साथ 
हो तो जब राहु-स्थित-राशि से गोचर का शनि त्रिकोण में जाता हे तब अरि 
होता इे। (३) षष्ठ स्थान का स्वामी जिस राशि में अथवा जिस नक्षत्र में हो, 
उस राशि अथवा नक्षत्र से त्रिकोण में जत्र शनि जाता हे तब मृत्यु का भय होता 
हे । परन्तु यवि उस समय गृत्यु का योग अथवा मारकेश न पड़ता हो सब जासक 


के किसी स्वजन की शत्यु होतो हे। उदाहरण रूप से उदाइरण-ङुण्डली में देखने 
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से बच्ठेश झुक होता हे ओर वह तुळा राशि में हे हुछा से जिकोण कुस्म एक 
मिथुन होता हे । इसी प्रकार नक्षत्र से भी गणना होती हे। अर्थात्‌ डदाइरण 
कुण्डको का हुक स्वाती नक्षत्र का था और स्वाती से त्रिकोण शतनिवा ओर 
आर्ज होता हे तब ऐसे स्थान में कइना होगा कि इस जातक को जब-जब (गोचर 
का) शनि, तुछा, कुम्भ एवं आर्द्रा (मिथुन राशि ) में आयगा ओर इसो प्रकार 
जब-जब गोचर का शनि स्वाती एवं शतमिषा में जायगा तब-तब मरण सम्भव 
होगा । परन्तु स्मरण रहे कि मनुष्य के जीवन में गोचर शनि को कई बार 
इन सब राशियों ओर नक्षत्रों में जाना सम्भव हो सकता धे। परन्तु शत्यु 
सम्भव तभी होगा जब कि अन्य प्रकारों से मी उसो समय में शत्यु सम्भव होता 
हो, अन्यथा क्लेश होगा । (४) यदि चन्द्रमा अथवा छगन के तीसवें द्रेष्काण में 
गुह हो तो उस द्रेष्काण के अधिपति से त्रिकोण में जब गोचर का शनि जाता है 
तब उस वर्ष में विवाद, परदेश यात्रा ओर शत्य-तुल्य शारीरिक पीड़ा होती है। 
(९) अश्मेश जिस द्वादशांश में हो उसके जिकोण में जब गोचर का राहु आता 
है तब उस समय के अभ्यन्तर अष्मेश जिस राशि में बेठा हो उसके त्रिकोण में 
अब सूर्य जाता है तब उस मास में मत्यु का भय होता है। उदाइरण कुण्डली 
के अष्टमेश चन्द्रमा का स्पष्ट ११।१६।१० है । अर्थात्‌ मीन राशि के १६ अंश १० 
कछा पर चन्द्रमा हे। चक्र १५ के देखने से चन्द्रमा कन्या के द्वादशांश में होता 
है और कम्य! से त्रिकोण, मकर एवं बृष रारि होती है। अतः जब गोचर का 
राहु मकर अथवा बृष राशि में जायगा तब जातक को अरिष्ट होगा । परन्तु राहु 
एक राशि में डेढ़ वर्ष रहता हे। अब प्रश्‍न यह उठता है कि किस मास में शत्यु 
सम्भब होगा । इसके जानने की विधि यह लिखी है कि उदाइरण कुण्डळो का 
अश्मेश मीन राशि में हे। उससे त्रिकोण, कर्क ओर बृश्चिक राशि होता हे । 
अतः जब सूथ्ये, कक अथवा वृश्चिक रारि गत होगा तब वही मास विशेष अरिष्ट 
सूचक होगा। सारांश यह होता है कि उदाइरण कुण्डली के मारकेशादि का 
समल ठीक कर लेने के अनन्तर यदि राहु मकर अथवा बृष राोशिगत हो ओर उसी 
के अस्यच्तर में जब सूय्यं, ककं अथवा बुश्यिक राशि गत भी हो तब वहो श्रृत्यु 
का मास होगा । (३) बह, अहम एवं द्वादशा भावों के स्पट को जोड़ कर ओ 
राशि, कलादि हो उत रासि, कादि में अथवा उसके त्रिकोण में जब शनि जाता 
हे तब यह समय अरिश्ट-सूचक होता हे। (७) अष्टमेश-गत राशि के त्रिकोण में 
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जिस दिन गोचर का चन्द्रमा जाता हे वह दिन अरिश सूचक होता हे। (८) 

द्वितय प्रबाइ में गोचर के अनुसार अरिष्ट ज्ञान, अरिश्-मास-शञान एवं अरिष्ट-कग्य 

आदि बहुत सी बाते छिखो जा चुकी हैं। देखो घाराः--११८ (१) (२) (८) 

(९); १२१ (४) (९) (६) (७) (१०); १२३ (३); १२७ (१) (२) (३) (४) 

(९) (६) १४४ (१) (२) (९) (१०); १४८ (६) (७); १९४ (१) (९) 

(७) (९) (१५) (१६), २०८ (संपूर्ण); २०९ (१) (२); २१३ (१) (२) । 
गोचर अह के रोग । 


(९) गोचर में जब रवि अनिष्टकारी होता है तो रक्तपित्त विकार से 
शिर एवं मुख में पीड़ा होती है। चन्द्रमा से कफ ओर रक्त विकार से छाती 
एवं गले में रोग होता है । मंगल से पित्त, सज्जा, कफ पथं रक्त दोष से 
पीठ, शिर ओर उद्र में पीड़ा होतो हे। बुध से त्रिदोष चिकार से पेरों 
एवं ड्ाथों में पीड़ा होती है। बृहस्पति से वात-कफ-अनित पीड़ा ओर कमर 
एवं जंघा में रोग होताहे। शुक्र से कफ दोष अनित कष्ट, अण्डकोष 
में होताहे। शनि से वायु विकार द्वारा जानु ओर पडी में पीड़ा होती हे ! 


गोचर कुण्डलो बनाने को विघि। 


i दे्‌ Yc बहुत से ज्योतिष प्रेमो गोचर के चक्र बनाने की बिधि 
जानते ही होंगे परन्तु यहां उरामता से किसो एक सम्ब्रत्‌ को गोचर कुण्डको बनाने 
की रीति बतछायो जाती है । इस रीति से एक सम्बत्‌ का समी चक्र संय्ुद्दीत 
करके सुगमता से एक वष का गोचर अनुसार फल कइने में छविधा होगी। 
वेसे छोग जिन को किसी न किसी व्यक्ति का गोचर फछ कहने को आवश्यकता 
होती है, उन सज्जनों के छिपे निम्नलिखित विधि से एक वार कुण्डली तेयार 
कर लेने पर जब कमी आवश्यकता होगी, बहुत छविधा होगी । 


जिस किसी सम्बत का शोवर फल देखना हो उस सार के किसी अच्छे 
पञ्चास को इस्तगत करना होगा ओर प्रतिपदा चेत्र झु का बिना छगन निर्मा- 
णित किये हुए उस तिथि की प्रह स्थिति की कुण्डछी बनानी होगी। उसके 
पश्चात्‌ जिस जिस तिथि में किसी एक प्रह का सम्चार होगा उस डस तिथि का 
भी ग्रह चक्र बनाना होगा। जब ये चक्र तेयार हो जायं नो जिस जातक का 
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गोचर फल दखना छो उस जातक क चन्द्र लग्न को लग्न मान कर प्रत्येक कुण्डली 
का फल उपयक्त नियमानुसार कद्दना होगा । 


इस स्थान मं सम्बत्‌ १९८९ एवं शाके १८५४ के विश्व पथ्चाड़ से 
प्रथम चार गोचर कुण्डली, उदाहरण रूप से लिखी जाती हे । परन्तु चन्द्रमा 
का स्थान छोड़ दिया जायगा, इस कारण कि चन्द्रमा बहुत ही शीघ्रगामी है । 
क्योंकि एक चष में चन्द्रमा के परिवत्तन अनुसार केवल चं. की १६० कुण्डली हो 
जायगी । 


(१) चेत्र शक्ल प्रतिपदा 
बुधवार---छठी एप्रील १९३२ | 


(२) चेत्र शक्ल बुधवार 
को सूय्ये, मेष में चला जाता 
हे। १३ एप्रील १९३२ इसदिन 
उपर लिखित कुण्डली में 
सूय्यं का स्थान बदल जायगा 
अर्थात मीन से मेष राशि में 
लिखा जायगा ओर सब ग्रहों 
को स्थिति बेसी ही रहेगी । 
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(३)वे शाख कृष्ण नवमी। 
२९ एप्रील १९३२, इस तिथि 
में शुक्र मिथुन राशि में चला 
गया हे । इस कारण सब ग्रह कु. २ 
के अनुसार रहा केवल शु. मिथुन 


कक 


में लिखा जायगा । 


(४) वेशाख कृष्ण १४ 
बुधवार । ४ मर्‌ १९३२ इस तिथि 
को मंगल मीन से मेष में चछा 
गया । अन्य ग्रह सब कुण्डलो ३ 
के अनुसार रहेगा । 


इसो प्रकार एक वर्ष को ग्रह स्थिति अनुसार कुण्डलियां बना कर रखछोड़ना 
उपयोगी झोगा । इन सब कुण्डलिया के आधार पर जिस किसी जातक का गोचर 
फल देखना होगा उसके चन्द-लग्न को छग्न मान कर गोचर-फल पूवं लिखित 
नियमानुसार जानने में छबिधा होगी । 


रू 


उस्व्यय ३३ 


© 


मुद्ठ त 


3 थे ५७९ पुस्तक आरम्भ करते समय मुइ पर कुछ छिखने का विचार 
नहीं था, परन्तु अनेकानेक सज्जनों के अनुरोध ओर इसको उपयोगिता पर 
ध्यान देने से इस बहुमूल्य विषय पर कुछ लिखना भो अनिषाय समझा गया । 
ज्योतिष ( फलित ) के अनेक भागों में से एक मुद्ृत्त भी है। फलित ज्योतिष 
के अनुसार गणना करके निकाला हुआ कोई समय, जिस पर कोई शुभकास 
(यात्रा विवाह आदि) किया जाय उस को मुद्दत्तः कहते हैं। पाश्यात्य सर्पता 
के प्रचार-दोष से या भारतवर्ष के दुर्भाग्य वश आज कछ के नवयुवक समाज 
का इन बातों पर विश्वास नहीं रहने के कारण इसकी ओर ध्यान ही नहीं है । 
डन छोगोंका प्रश्‍न यढ होता हैं कि अन्य जाति के लोग तो मुहूर्त नहीं मानते 
ओर बिना कुछ विखारे जहां चाइते वहां चलेजाते हैं या जो चाइते कर बेठते हैं । अतः 
यदि उन लोगोंको अशुभ ही नहीं होता तो फिर उस ढकोसले से हमें फायदाष्टी 
क्या ? प्रश्‍न बड़ा गम्भीर है । मेरो प्रार्थना है कि वे लोग यदि निष्पक्ष होकर 
देखेंगे तो एक उदाहरण से विश्वास हो जायगा कि मुदृत्ते प्रकरण टीक वेसाही है 
जेसा कि संक्रामक रोगों के विषय में डाकरों का विचार हे। समी वेक 
विभाग का यही विश्वास है कि कतिपय रोग संक्रामक हैं अर्थात्‌ छुआछुत 
से रोग हो जातो हे (Contagious or infectious diaea3९5)। परन्तु यह सबा के 
देखने में आया है कि प्लेग रोग-ग्रल्त रोगिणी अपने सन्तान को स्तन-पान 
कराली रही ओर स्वयं प्लेग रोग से त्यु की ग्रास बन गयी । परन्तु सन्तान 
का बाछ भी टेढ़ा न हुआ । बहुतेर हेजा, प्लेग, चेवरु ओर क्षय इत्यादि रोगियों 
की बिना किसी परहेज के सेवा करते हैं । पर उन में से किसी को तो रोग हो 
जाता है ओर कोई स्वस्थ ही रह जाता है। फलतः ढाक्रों का यह वियार है कि 
जिस के शरीर में रोग के अवरोध को शक्ति रहतो है वह तो रोगो नहीं होता 
परन्तु अन्य उसके भाजन बन जाते हैं। इसी प्रकार ऋषियोंने अति प्राचीन- 
काल में, (देखो बक्तव्य ) दिव्यदृष्टि द्वारा यह निर्धारित किया था कि असुक 
असुक नक्षत्र, तिथि, वार ओर छगन इत्यादि के रहने पर अमुक असुक कार्यारम्भ 
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शुम होता है। अर्थात्‌ उन-उन तिथि, नक्षत्र ओर घार भादि में एक ऐसी 
अदश्य शक्ति वायु मण्डल में रहती हे जो उन कायो के छिये सहायक होती है । 
परन्तु इसका यश अभिप्राय नरही कि यदि आप का भाग्य तथा कम अत्यन्त 
मोच है तो भी काय में सफलता इोगो ही । जेसे रोग का कीटाणु व्यक्तिगत शक्ति 
से युद्ध करने में अपने अपने बछ के तारतम्यानुसार जीतता वा हारता है (रोग- 
काम्त बनाता हे दा निरोग छोड़ देता है ) इसी प्रकार शुभ सुइ का बिद्युत 
अरा वायु-मण्डळ साधक के भाग्य से युक्तोपरान्त अपमा प्रभाव डालता हे । 
अतएब शुभ सुदृ्त' के अनुसार कायं-साधन में सहायता अवश्य मिळती है । 
जनता इसे भूछ कर सी ठोंग न समझे। सुइत्तं का विचार बहुत हो 
गम्भीर एवं बिस्तृत है। अतएव इस पुस्तक के व्यावहारिक खण्ड में जनता के 
कामार्थ कतिपय आवश्यक नियमों के लिखने का साहस किया जाता हे । 
पढाइः-पञ्चाङ्ग देखने की विधि धारा ३९ पृष्ठ ६२, ६३ में कुछ दिये 
गये हैं । इस स्थान में चक्र संख्या १७ के आधार पर दृष्टान्त द्वारा पञ्चा झ देखने 
को विधि बतछाई जाती है। जेसे चक्र १७ में यदि तृतीया शनिवार का प्रयोग किसी 


सुत्त के छिये करना हो तो देखते हैं कि उस दिन तृतीया के सामने महीन 
महीन अङ्गो में ०४९ ओर उस के नोचे १४।१७ छिखा है। इस का अभिप्राय 


यह है कि उस दिन तृतोया ० दण्ड ४९ पला सक था अर्थात्‌ लगभग २० मिनट | 


उस के बाद योथ ५४ दण्ड १७ पला तक था ओर उसक बाद पंचमी तिथि भी 
आरम्भ अर्थात्‌ (०।४९+५९४।१७ =) ५५६ के बाद हो चकी थी । हस कारण 


सतुर्थी तिथिको क्य तिथि कहते हैं। उसी दिन कं पञ्चम को में ५।३६ खिखा 
पायाजाता है अर्थात उस दिन काशी का सूर्य्यो दय मान ५ बज कर १६ मिनट (देखो 
कोष्ट २५) पर था । उपर छिखा जाचुका है कि तृतीया कवक ४९ पछा अर्थात्‌ 
२० मिनट तक था, इस कारण ५।१६+ ०।२० =९।३६ पञ्चम कोष्ट में छिखा पाया 


ज्ञाता है। पुनः इस ५।३६ के नोचे २१।४३ लिखा पाया जाता है।२१।४३ 
से ऐसा न समझना होगा कि २१ बज कर ४३ मिनट अर्थात्‌ ९ बज 


कर ४३ मिनट रात्रितक चोथ रदा । बल्कि उस का अभिप्राय यह है 
कि शनिचार को ५ बज कर ३६ मिनट प्रातः के बाद २१ घन्टा ४३ मिनट (जो 
५६ दण्ड १७ पका क बराबर है) तक थोय रहा अर्थात्‌ (२० मिनट+ २१ घण्टा 
४३ सिनेट --)२२ घण्डा ३ मिनट तक चोथ रहा ओर शेषरात्रि में १ घण्टा 
५७ सिमट अर्थात्‌ कमभरा ४ दण्ड ०४ पछा पञ्चमी तिथि रही । रानिबार को 
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चाथ रहने से सिद्धि योग होता है । इस लिये इस य्ह सिद्धि योग का प्रयोग करना 
हो तो ४९ पला दिन उठने के बाद ओर ५५ दण्ड ६ पला के अभ्यन्तर छ 
प्रयोग करना चाहिये। पुनः शनिवार के दिन पत्चमों झत-योग होता है । अतएव 
उक्त शनिवार की शेष रात्रि में जिस समय पञ्चमी पड़ती है, कोई भी शुभ कार्य 
नहीं करना चाहिये। इसो प्रकार यदि पञ्चमी रविवार क विषय में विचार करना 
हो तो १७ चक्र में दखते है कि रविवार को पञ्चमो ४९ दण्ड ३ पला अर्थात्‌ १२ बज 
कर ५३ मिनट रात्रितक थो ओर ६, ७, ८ पंक्ति में पात हैं कि पुष्य नक्षत्र ४४ दण्ड 
५४पछा अर्थात्‌ २३ बनकर १४मिनट(१ १बतकर १४ मिनट रात्रि)तक था । रविवार 
का पुष्य सर्वार्थ सिद्धियोग होता है परन्तु रविवार की षष्ठी ग्रत-योग होता है । 
पञ्चमो १२ बजकर ५३ मिनट तक हे, पुष्य ११ वज्ञ कर १४ मिनट रात्रि तक है 
अर्थात्‌ पुष्य षष्ठी होने के पूर्व ही समाप्त हो जाता हे । इस कारण ११ बज कर 
१४ मिनट के भीतरी पुष्य, द्वारा सर्वार्थ सिद्धि योग का मुहूत्त मिलता है ओर 
बष्ठी दोष नहीं लगता । इसी प्रकार पञ्चाङ्ग को देख भाल कर महुत्त निश्चय 
करना होता है । स्मरण रहे कि अंग्रेजो तिथि (तारीख ) १२ बजे रात से आरम्भ 
होती है, परन्तु भारतवर्ष में गणितज्ञों ने बड़े परिश्रम द्वारा वेज्ञानिक दृष्टि से तिथियों 
का आरम्भ एवं समाप्ति निर्धारित कर पञ्चाड द्वारा जनता के उपकारार्थ प्रका- 
शित किया है । मुहूत्त के विचार में बहुतेरे आवश्यक नियम हैं, पइले उन्हीं नियमों 
का अरग अलग उल्लेख किया जाता है । 


घुहत्त के कतिपय आवश्यक नियम । 


घः > ७० (१) शुक्रः-ज्योतिष शास्त्रानुसार झुक्र सांसारिक छख- 
सान्दर्य्यादि का कारक हे । अतएव सभी कायों में शुक्र-दोष पर ध्यान देना आवश्यक 
है। सभी पञ्चाड़ों में शुक्रास्त एवं शुक्रोदय का समय दिया रइता है ओर यद्द भो 
दिया रहता है कि शुक्र किस दिशा (पूर्व या पश्चिम) में उदय होगा । प्रायः जनता 
इस बात को (देखकर) जानती भी है । लिखा है कि बाळ, बृद्ध ओर अस्त छुक्र के 
समय में किसी भी चिरस्थायी कार्य का आरम्भ नहीं करना चाहिये। कई 
प्रकार की यात्रा के समय शुक्र का पोछे या वाये भाग में रहना शुभ ओर दाहिने 
तथा सम्मुख रहना अझुभ बतलाया है । जेसे शुक्र पूर्व में उदय होते हैं तो पूर्ब और 
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उत्तर दिशा के जाने में शुक्र क्रमशः सन्सुख ओर दाहिने होंगे। उसी प्रकार 
पश्चिम ओर दक्षिण दिशा जाने वाले के लिये क्रमशः पीछे ओर बायें होंगे । इसी 
प्रकार झुक के पश्चिम उदय होने में भी विचार किया जाता है । कोई अस्या- 
वश्यक काय हो, परन्तु यदि शुक्र नहीं बनता हो तो शुक्रान्ध में यात्रा कोजासकती 


हे। रेवती, अश्विनी, भरणी ओर कृत्तिका के प्रथमचरण में जब तक चन्द्रमा रहता 
हे तब तक शुक्र को अन्धा कद्दते हैं। अर्थात उन नक्षत्रों में ( झुक्र के 


नहीं बनने पर भी ) द्विरागमाण, इत्यादि आवश्यक यात्रा को जा सकतो है। 
अधिक मासः--दो अमावश्याओं के बीच में सूय्य की संक्रान्ति नहीं 
पड़ने से अधिक मास माना जाता हे। जब दो अमावश्याओ के बीच 
अर्थात्‌ एक चन्द्रमास में सूय्य की दो संक्रान्तियां हाँ तो वइ क्षय मास माना 
जाता है। क्षयतिथिः--एक वार में तीन तिथि कुछ-कुछ पड़ती हो तो क्षय तिथि 
कइलाती है । वृद्धितिथिः एक तिथि तीन वारां में कुछ कुछ पड़ती हो तो बृद्धिलिथि 
कहलाती है। भद्राः--यइ सभो पञ्चाङ्ों में दिया रहता है । यदि चन्द्रमा मेष, बृष, 
मिथुन वा वृश्चिक में उस समय हो तो भद्रा का वास स्वग में; कन्या, तुला, 
घन वा मकर में हो तो पाताल-लोक में तथा कक, सिंह, कुम्भ वा मीन में 
हो तो मर्त्यलोक में भद्रा को वास कद्ठा जाता है। भद्रा का जहां वास रहता 
है उसका वहीँ फळ होता है । अर्थात्‌ जब मर्त्यं लोक में भद्रा रहता हे सब्र यात्रा 
और विवाह आदि कोई शुभ काम करना मना है । वार-वेला-- चार याम अर्थात्‌ 
चार पहर का दिन ओर चार पदर की रात होती हे। एक पहर के आधे 
को अधे -प्रहर कहते हें। रविवार का चोथा ओर पांचवां सोमवार का दूसरा 
और सासबां, मंगलबार का दूसरा ओर छट्ठा, बुधवार का तीसरा ओर पाँचबां, 
बृहस्पतिवार का सातवां और आठवां, शुक्र घार का तीसरा ओर चोथा 
तथा शनिवार का पढला, छठ्ठां ओर आठवां अधे-प्रहर, वार-वेळा कहा जाता है । 
सारांश यइ है कि जन्म-नक्षत्र, जन्म-मास, जन्म-तिथि, भद्रा, पिता की शत्यु की 
तिथि, क्षयतिथि, वृद्धितिथि, क्षयमास, अधिक मास, तेरह दिन का पक्ष, वारबेला- 
और शुक्रास्त में शुम कार्या का करना मना है । इसी प्रकार धनिष्ठा के अन्तिम दो 
चरण से रेवती तक अर्थात्‌ इन साढ़े चार नक्षत्रों में दक्षिण को यात्रा, घर की 
छावनी, चारपाई का बीनना, तूण ओर काष्ठ का संग्रइ करना तथा प्रेत-दाइ 
करना अशुभ कहा गया हे । तिथि के नामः- १, ६ ओर ११ तिथि को नन्दा, 
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२, ७ ओर १२को भद्रा, ३,८ ओर १३ को जया, ४, ९ ओर १४ को रिका 
ओर ५, १० ओर १५ को पूणा तिथि कहते हैं शुक्रवार को नन्दा, बुधवार को भद्रा, 
मंगलवार को ज्या, शनिवार को रिक्ता और गुरुवार को पूर्णा हो तो सिद्धि-योग होता 
हे । ऐसा झुम योग अन्यदोषों का निवारण करता है । यदि (१) रविवार को पञ्चमी 
तिथिओर इस्त नक्षत्र, (२) सोमवार को षष्ठी ओर मगशिर नक्षत्र, (३)मंगळवार को 
सप्तमी तिथि और अश्विनी नक्षत्र, (४) बुधवार को अष्टमी ओर अनुराधा नक्षत्र, (५) 
गुरुवार को नवमी ओर पुष्य नक्षत्र, (६) शुक्रवार को दशमी ओर रेवती नक्षत्र तथा 
(७) शनिवार को एकादशी ओर रोहिणी नक्षत्र हो तो ऐसे योग को स्यागना छिखा 
है । रविवार को अश्विनी, तीनों उत्तरा, दस्त, मुल ओर पूष्य; सोमवार को 
मृगशिरा, अनुराधा, पुष्य, रोहिणी ओर श्रवणा; मंगलवार को अश्विनो, कृत्तिका, 
उत्तरभाद्रपद्‌ ओर अश्लेषा; बुधवार को कृत्तिका, रोहिणी, शगशिरा, अनुराधा 
ओर हस्त; बृहस्पतिवार को अश्विनी, अनुराधा, पुनवंछ, पुष्य ओर रवती; शुक्र- 
घोर को अश्विनी, अनुराधा, पुनर्वछ, श्रवणा ओर रेवती तथा शनिवार को 
रोहिणी, स्वाती था श्रवणा हो तो सिद्धि योग होता है। परन्तु स्मरण रहे 
कि बार, नक्षत्र ओर योग से जो सिद्धि योग होता है वह किसी तिथि के योग से 
अनिष्टकर भी हो जाता है। जेसे रविवार को हस्त नक्षत्र होने से सिद्धि 
योग तो होता है परन्तु उसी दिन, उसी समय यदि पञ्चमी तिथि हो जाय तो 
अछुभ होता है । जेसाकि उपर छिखा जा चुका है। इस कारण जब 
सिद्धि योग मिले तो देख लेना होगा कि अनिष्टकारी तिथि उस समय तो नहीं 
पढ़ता है। सिद्धि योग सभी कार्यो में उत्तम है परन्तु गृह-प्रवेश में मंगलवार को 
अश्विनी, यात्रा में शनिवार को रोहिणी शोर वियाइ में गुरुवार को पुष्य वर्जित 
करना होता है। 


प्ण्र३े 
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तिथि, नक्षत्र के वौर-योग द्वारा योग । 


515. सन्द्रवार | भौमवार | बुधवार | गुरुवार | शुक्रवार म 


१२ती| ११ ५ ३ ६ ८ ९ 
१।६।११ | २।७।१२ ३।८।१३। ४।९।१४| २।७।१२| ९।१०।१९ 


x « | ३।८1१३। २।७।१२ ५।१०।१५| १।६।११| ४।९।१४ 


विषाख्य | ४ति. | ६ति. | ऽति. |२ति. | ८ति. | ९ति, | ७ ति. 


५ हुताशन | १२ ति. | ६.ति. ७ ति. | ८ ति. | ९ ति. | १० ति.| ११ ति. 
६ चराख्य | पू. षा. आर्दी | विद्या. | रोणी | पुष्य | मघा मूर 
७ उत्पात | वि. | पु. | ध. डे, रो. पुष्य उ. 

८ श्ृत्यु योग | आ. उ. श. | अ. म. | आएले ह्‌. 

९ काछ योग | ज्ये. अ. पु. भ. | आर्द्र | म. चि. 
१०| सिद्धि योग | मू. | श्र | ड कृ पु पू स्था 
११| चम द म. ध. मृ. वि. | कृ. भ. क उ.पा., | रो. अ, | श्र. श. 
१२। यम घण्ट | म. | वि | आ. | सूः | कर्‌. रो, ह्‌, 
१३ अशत सिद्धि इस्त | म. श्र. अ. | अनु. | पुष्य, | रेवती | रोहिणी 


उड. फा. ज्ये. रवती 


पचाडू में क्रकच, दग्ध नक्षत्र, वज्र योग का भी लेख पाया जाता है। 
परन्तु उनका दोष केवळ बंगाल ओर उत्तराखण्ड (खश देस) में ही मानना बत- 
छाया है । जिसदिन मत्यु क्रकचादि दुष्ट योग हो तथा सिद्धि-योग (अगत 
सिद्धि योग) भी हो तो दुष्ट योगों के फछ का नाशकर, कार्य-सिद्धि देती है । 
यदि छगन ( यात्रा-लग्न ) शुद्ध हो तथा बलवान्‌ हो तो समस्त अनिष्टकारी 
योगों का नाश होता है। वार ओर नक्षत्र योग से आनन्दादि योग होता 
हे । शुभ कार्या में इन योगों को देख लेना आवश्यक है| 


१ ४] दग्ध योग । भर, चित्रा | ड. षा. | व. 
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चछ ५७) 
आनन्दादि योग ! 

|| आनदादि 

१९ आनंद _ 

२ काल 

३ पू 

४| धाता _ 

_सौभ्य _ 

६| ध्वांक्ष 

७४ ध्वज 

८ । 

8 वका _ 

१० अंदर 

१२ मित्र | रो. 
१३| मोन अ अ, सृ. 
१४ पदा ज्ये. भ. | आ. 
१५ छुंबक मू कृ. पु. 
१ उत्पात पृ. रो. | ति. 
१७ मृत्यु _ ड, सृ. | आ. 
१८ काण अ. आ, | म. 
१६| सिद्धि श्र पु 

२०| शुभ 2 छ छ हि 
२१| अमृतः _आ. | है. | अ. 
FE __गुशल 

२३| गदा | 

२४| मातंग _ 
२५| राक्षस _ 
२६ चर 
८ स्थि उ क. 
२८| वर्द्धमान 
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प्रब ओर स्थिरः--तीमो उत्तरा रोहिणो ओर रविवार को कहते हैं । इस 
में स्थिर-कायं करना अर्थात्‌ बीज बीना, गृह बनाना, शान्ति करना, बगीचा 
छगाना ओर मदु संज्ञक नक्षत्र में जो लिखा है, उन सब कायो का करना अच्छा 
है । चर ओर चलः--स्वाती, पुनर्व॑छ, श्रवणा, धनिष्ठा, शातमिषा ओर चन्द्र- 
थार को कहते हैं। इन नक्षत्रों में घोड़ा वगेरइ पर यढ़ना, बगोचा में जाना 
ओर क्षिप्र नामक नक्षत्र में जो लिखा है उन सव कायो का करना अच्छा है । 
उग्र और क्करः--तोनों पूर्वा, भरणी, मघा ओर मझूछवार को कहते हैं। इनमें 
झठता, घात और अग्निकार्य, विष, शास्त्र ओर जो दारुण संजक में किखा है, 
डन सब कार्या का करना अच्छा है। मिश्र ओर साधारणः--विशाषा, कृतिका 
और बुधवार को कहते हें। इनमें अग्निकार्य करना, सिश्रकार्थ, बृषोत्सग ओर 
उग्र में जो लिखा हे, उन सब्र कायो का करना अच्छा है। क्षिप्र ओर छघुः- 
हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित + ओर गुरुवारे को कहते हैं इसमें व्यवसाय करना, 
रतिज्ञान, भूषण निर्माण एवं धारण, चित्रण, कला ओर चरसंज्ञक में जो लिखा 
हे, उन सब कार्यो को कारना अच्छा है। शदु और मित्रः-रगशिरा, 
रवती, चित्रा, अनुराधा ओर छ्युक्रवार को कहते हें । इस में गीत, कपड़ा, कोड़ा, 
मित्र-काये, भूषण ओर भ्रव संक कायं झुम होते हैं। तीक्ष्ण ओर दारुणः-- 
मूछ, ज्येष्ठा, आदा, आइलेषा ओर शनिवार को कहते हैं। इन में अभिचार, घात, 
भेद ( झगड़ा ), पशु-दमन ओर कर नक्षत्र में जो कहा है वह भी करना उत्तम है । 
ताराः- तारा का विचार आवश्यक है । जन्म नक्षत्र से » जिस मन्रक्षा में किस्री 
कायं का आरम्भ करना हो, गिनकर जो संख्या आवे वह यदि ९ से अधिक आती 
हो तो उस को ९ से भाग देने पर जो शेष बचे वह संख्या ओर यदि संख्या ९ से 
कम आती हो तो वही संख्या होगी । यदि १ बचे तो उसमें शारीरिक कष्ट, २ बचे 
तो धनोन्नति, ३ बचे तो क्षति ओर विपत्ति, ४ बचे तो कुशळ ओर उन्नति, 
५ बचे तो कार्य की हानि ओर विध्न-बाधा, ६ बचे तो सफल्ता ओर कार्य- 
सिद्धि, ७ बचे तो शत्य अतएव सवथा अनिष्ट, ८ बचे तो मिलन ओर यदि 
९ बचे तो परम मित्रता अर्थात्‌ अत्यन्त शुभ होता है । 


+ डत्तराषाद़ के अन्तिम १५ दण्ड और अवणा के प्रथम चार दण्ड को 
अभिजित कहते हें। >» वा पुकार-गाम से । 
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किनकिन काय के लिये कोन कोन तिथि, नक्षत्रादि 
विहित हैं । 


नित्य काय | 


i थे ५१ वस्त्रादि धारणः-- भ्र व नक्षत्र, रेवती, अशनी, इस्त, 
चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य ओर पुनर्घछ नक्षत्रों में मूं गा, 
सोना, हाथीदात की वस्तु ओर वस्त्र धारण करना शुभ है। शनि, सोमवार 
ओर मङ्लबार एवं रिक्ता तिथि मना है । मङ्गलदिन, लाल वस्त्र, तीनों उत्तरा, 
रोहिणी, पुणर्वछ, ओर पुष्य में सधवा स्त्रो वस्त्रादि धारण न करे । सलाई सिखना 
बृ. शु., च. बुधवार ओर अश्विनो, पुनवंछ, धनिष्ठा, चित्रा ओर अनुराधा 
नक्षत्र अच्छा है पर १, ४, ९, १४, ३० तिथि नहीं। गहना बनवाना, 
(जेवर):-- चर, क्षिप्र ओर ध्रुव नक्षत्रों में साधारण गहना; ध्रव, चर, मिश्र, 
क्षिप्र ओर शदु नक्षत्रों में, रविवार ओर मंगलवार को, मेष, सिंह वा बृश्चिक 
छगन में, जड़ाव गइना; चर ,धूव, रदु वा क्षिप्र नक्षत्रों में शुभदिन तथा शुभ 
छर्न में मोती-जड़ित गहना बनाना शुम है । कोष संग्रहः--खजाना जमा करने 
के लिये श्रवणा, आर्द्रा, पुष्य, ढगशिरा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा, इस्त वा 
तीनों उत्तरा उत्तम है। ऋण देना लेनाः--सूवाती, पुनवंछG, विशाखा, पुष्य, 
वणा, घनिष्ठ शतभिषा, अश्विनो ओर रदु नक्षत्र अच्छा है । छगन चर हो पर 
जिस से पम्वम नवम में शुभप्रह हो ओर आठवें में कोई ग्रह न हो, मंगलवार, 
संक्रान्सि, हस्त नक्षत्र, रविवार ओर वृद्ध योग इनमें ऋण नहीं छेना। ऋण 
लेने से घंश ऋणी हो जाता है ओर बुधवार को ऋण देना मना है | खरीदनाः-- 
रिक्ता वा पूणे तिथिन दो, वार कोई हो; रेवती, शतभिषा, अश्विनी, स्वातो, 
श्रवणा ओर चित्रा शुभ है । बेयनाः--रिक्ता तिथि न हो,तीनों पूर्वा, विशाखा, 
कृत्तिका, आइलेषा ओर भरणी नक्षत्र अच्छा है । केन्द्र अथवा त्रिकोण में शुभ्र 
हों; ३, ६, ११ में पापग्रह हों पर कुम्भ ळून न हो तो अच्छा है । हाथी, घोड़ा 
ऋय-विक्रयः--क्षिप्र-नक्षत्र, रेवती, धनिष्ठा, म्टगशिरा, स्वाती, शतभिषा, पुनर्थछ 
में, मंगवार छोड़ कर बाको दिनों में, ४, ९, १४ छोड़ कर बाकी तिथियों 
में घोड़ा का क्रय-विक्रय शुभ है । रदु, क्षिप्र ओर चर संशक नक्षत्रों में हाथो का 
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क्रथ-बिक्रय करना अच्छा है। इसमें ४, ९, १४ तिथि ओर शनिवार त्याज्य 
हे । शस्त्र बनानाः---सीद्ण, उग्र, अश्विनी, एगशिरा, विशाखा ओर कृत्तिका 
इसके लिये शुभ नक्षत्र हैं । चूड़ी पहरनाः--४, ९, १४, ३० तिथि ओर मं., ं., 
र. ओर शनिवार न हो तो शुभ है। रेवती, तीनो उत्तरा, रोहिणो, स्टगशिरा, 
अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य ओर पुनथंछ 
नक्षत्र शुभ है। खाट बनानाः---सूय्यं के नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र गिल कर जो 
संख्या आवे उससे ७ नक्षत्र, ओर ११ नक्षत्र से २३ चें नक्षत्र तक शुभ होते हैं, 
शेष अशुभ । इसी प्रकार उस संख्या से ६ नक्षत्र, ओर १० से १८ नक्षत्र तक तथा 
२१ से २७ नक्षत्र तक चूल्हा बनाना झुम है। झाड़:--- सूय्यं नक्षत्र से चन्द्र 
नक्षत्र तक गिन कर जो फल आवे यदि वह ४, ५, १३, १४, १९, २२, २३, २४, 
२५, २६,२७ वां नक्षत्र हो तो उस नक्षत्र में नया झाड खरीदना था उसे काम 


में लाना अच्छा है । 
रोग | 


औषधि बनाना वा सेवन_करनाः--लघु, रदु, चर ओर मूल नक्षत्र में; 
शुक्र, चन्द्र, गुरु, बुध ओर रविवार को तथा द्विस्वभाव (३, ६, ९, १२) छगन 
शुभ होता है। लग्न से द्वादश, सप्तम ओर अष्टम स्थान में ग्रह न हो ओर 
जन्म नक्षत्र न हो तो दवा खाने के लिये अच्छा होता है । व्रण को चीरना-फाड़नाः- 
मंगळ, बृहस्पति ओर रविवार हो, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, ढगशिरा, शतसिषा 
ऋवणा, हस्त, अश्विनी अभिजित तथा पुष्य नक्षत्र अच्छा है। आरोग्य स्नानः---शुक्र 
ओर सोमवार को छोड़ कर अन्य वारों में, ओर रेवती, पुनर्वछ, मघा, स्वाती, 
अइलेषा ओर ध्र व नक्षत्रों को छोड़ कर अन्य नक्षत्रों में, चर लग्न में स्नान शुभ 
है। लग्न से केन्द्र, त्रिकोण ओर ग्यारह में पापग्रह का रहना शुभ है । 


खेती कृषि, (गृहस्थी) 


ऋषियों का सिद्धान्त है कि बास्तु पुरुष सर्पाकार है। उसके सिर की 
ओर से दो भाग ओर पूछ की ओर से तीन भाग छोड़ कर जो स्थान हो उसी 
स्थान में इळ चलाना उचित हे। भाद्रपद ( भावों से तीन तील महीनों में 
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बास्तु पुरुष का सिर पूर्वादि दिशा में रहता है । हळ चलानाः---सूछ, स्वाती, 
बिशञाखा, मघा, चर, ध्र व, रदु ओर क्षिप्र नक्षत्रों में; शनि, मंगल को छोड़ कर 
बाको दिन में; पापप्रह बलहीन हों, चन्द्रमा बलवान्‌ हो ओर लग्न में बृहस्पति हो 
तो हळ चलाना झुम है । परन्तु सिंह, कुम्भ, कक, मेष, मकर ओर तुला लग्न में 
शुभ नहीं है तथा रिक्ता ओर षष्ठो में भो उत्तम नहीं हे। बीज बोनाः--मूछ, 
मघा, स्वाती, घनिष्ठा, तीनोउचरा, रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, 
इस्त, अश्विनी, पुष्य ओर अभिजित नक्षत्र शुभ हे। चार मे उन्द्रवार, बुधवार, 
गुरुवार ओर शुक्रवार शुभ है। तिथिका कोई विशेष विचार नहीं है। आदा के 
प्रथम चरण में जब सूय्य रहे (जिस दिन आद्रा में सुय्य का प्रवेशा हो उस दिन से तीन 
दिन तक ) तब बीज नहीं बोना। उस समय राहु जिस नक्षत्र में हो ( पंचाडू में 
लिखा पाया जाता है) उस नक्षत्र से आठ नक्षत्र अशुभ उसके बाद तीन शुभ 
उसके बाद १ अशुभ, ३ शुम, १ अशुभ, ३ शुभ, १ अशुभ, ३ शुभ ओर 
अन्स के ४ अशुभ होते हैं। इस प्रकार से जो अशुभ नक्षत्र हां उनमें बीज बोना 
अछुभ है । उपर्युक्त विद्वित नक्षत्र भी हों ओर राहु-नक्षत्र से गणना द्वारा भो झुम 
भो हो तो बीज बोना शुभ है। धान रोपनाः--र., चं., बु., व., छु. वार हों 
ओर बि., पू.भा., मू. रो., शत. वा उ.फा. नक्षत्र हो तो धान रोपना शुभ है । 
खेत काटना (कटनी):---४, ९, १४ तिथि नह्दो। र., चं., बु., बृ., शुक्रवार 
हो । मू., ज्ये., अइले., पू. भा., ह., क., ध., श्र.) म्ट., स्वा., म,, तीनो उ., पू. 
बा., भ , चि., पूष्य नक्षत्र हो ओर काटने का समय का छगन वृष, सिंह, बृश्चिक वा 
कुम्भ होना झुभ हे । दोनी, मालिश (अन्न-मदन):--रिक्ता तिथि नहो । चं., बु., 
शु., बृ., दिन हो । पूर्व फाल्गुनी, उ. फा., श्र., म., ज्ये,. रो., मू., अनु., रे. नक्षत्र 
हो तब दोनी आरम्भ करना शुभ है । अन्न का ठेर छगाना, रखना वा सेंतनाः-- 
मिश्र, उग्र, आ., अइले, ज्ये. नक्षत्र न होना चाहिये। चं., बु., वू्‌., शु. वार 
हो ओर ग्ब, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धन, मकर वा मोन लग्न हो तो 
ऐसे समय में अन्न का देर छगाना, रखना वा सेतना झुभ है। अन्न का 
सबाय, ढ्योढा छगाना तथा व्याज पर देना:--चर, भ्रव, पु., वि., था ज्येष्ठा 
नक्षत्र में अच्छा होता है। नवाम्न स्वानाः---१, ६, ११ तिथि न हो। र., यं., 
छु., बू., शुक्रवार हो। स्वा., पु., श्र., घ., रा., इ., अद्वि., पु., र., रे., 
थि., अजु. नकला झुम हे। चेत्र ओर पोष महोना नहीं होना चाहिये। छर्न में 
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शुभग्रह होना अच्छा है। ( विषघटिका का न होना अच्छा है। देखो धा-२१७ 
पृष्ठ ५३७ ) गाय, बेल इत्यादि खरीदना, बेचनाः---क्षिप्र, रे, चि., पु., ज्ये., 
श., धनिष्ठा नक्षत्र हो, रिक्ता वा पूणमासो न हो तो खरीदना वा बचना शुभ होता 
है। पशुपालनः---४७, ८, ९, १४, ३० तिथि ओर मंगलवार न हो। श्र., चि., 
तीनों उ., रो. नक्षत्र न हो; छग्न २, ३, ४, ६, ७, ९ वा १२ हो, अधम में कोई 
ग्रह न हो तो पशु पालने का समय अति उत्तम होता है । लता, बृश्ष का छगानाः-- 
वि., मू., श., दु वा क्षिप्र नक्षत्र में वृक्षादि लगाना शुभ है। तिथि, वार का 
कोई निर्णय नहीं मिलता है । 


रोजगार । 


बड़ों से मिलनाः---प्र व, गदु, क्षिप्र, श्रवण ओर धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल, 
शनिवार छोड़ कर अन्य वारं में ओर २, ३, ५, ७, १२ तिथियों में अफसर बा 
बड़े रोगां से मिलना अच्छा हे। दूकान खोलना वा बाजार छगानाः---मिश्र, 
ध्रुव ओर क्षिप्र नक्षत्रां में; रिक्ता तिथि, मंगलवार ओर कुम्भ छग्न छोड़ कर शेष 
तिथि, वार ओर लग्न में दूकान खोलना वा बाजार लगाना अच्छा है । शुक्र 
और चन्द्रमा लग्न में हों, अष्टम ओर द्वादश स्थानां में पापप्रह न हों, द्वितोय, 
ए कादश ओर दशम में झुभग्रह हो तो उत्तम होता है । नोकरीः---क्षिप्र ओर मैत्र 
नक्षत्रों में, बुघ, शुक्र, रवि ओर बृहस्पतिवार में, तिथि कोई हों, लग्न से दशर्ष 
वा ग्यारइषें में सूर्य्यं वा मंगळ हों तो ऐसे समय में नोकरी करना अच्छा है, 
परन्तु मालिक से योनि-मेत्री, राशि-मैन्नी, ओर घर्ग-मेत्री का शुभ होना अच्छा 
है । 

सस्कार । 


ऋतुमतीः---रजस्वला याने मासिक-धमं-युक्ता स्त्री को कहते हैं। धर्म 
शास्त्र ओर आयुर्षे दके अनुसार रजोदर्शन के उपरान्त तीन दिन तकस्त्री को ब्रह्मचय॑ 
पूवंक रहना चाहिये। पति का मुख नहीं देखमा चाहिये । चटाई इत्यादि (भूमि शय्या) 
पर सोना, शाथपर अथवा कटोरे वा दोने में खाना, आंसू न शिराना, मस्व ज 
काटना, तेल उबटन ओर काजल न लगाना चाहिये । दिन को सोना, बहुत भारी 


झाण्द्‌ का सुनना, हँसना ओर बहुत बोलना भी नहीं चाहिये। रओदर्षान के 
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उपरान्त सीन दिन तक स्त्री अपवित्र रहती है। चोथे दिन सनान कर खुन्दर 
बस्त्र और भूषण धारण कर पति का मुख ओर उसकी अनुपस्थिति में सूयं का 
दर्शन करना चाहिये, ततपश्चात्‌ कुटुम्ब जन एवं घरकी वस्तुओं का स्पशे कर 
सकती है । प्रथम ऋतुमती स्त्री का स्नानः-- हस्त, स्था., अशि., ग., अनु., ध., 
ज्ये. वा भ्रुव नक्षत्र में अथवा शुभ तिथि तथा शुभदिन में स्नान शुभ है 
यदि ष्ट., रे., स्था., ह., अशि. ओर रो. में स्नान करे तो शीघ्र गर्भ की स्थिति 
होती है। प्रसतिका स्नानः--रे., रू., इ,, स्वा., अश्वि., अनु. ओर भुव 
नक्षत्रों में, र,, भो., ओर बृ. वार को स्नान शुभ है। आ., पुन., पुष्य, श्र., 
म., भ., सू., वि., कू.ढ, चि. नक्षत्र; बुध, शनिवार; अष्टमी, षष्ठी ओर रिक्तामें छुभ 
नहीं है । शेष वारादिक में मध्यम हे । अन्न प्राशनः--छड़के का छट्टे महीने से सम 
महीने में (जेसे ८, १०, १२ इत्यादि) कन्या का पाँचधे से विषम महीने (५, ७, ९, ११ 
इत्यादि) में, स्थिर, रु, लघु ओर चर नक्षत्र में अन्न प्राशन झुभ है । रिक्ता, नन्दा, 
अष्टमी, अमावश्या और द्वादशी तिथि; शनि, मंगल रविवार; जन्म छग्न, जन्म राशि 
अष्टम छगन ओर उसका नवांश; मेष, वृश्चिक ओर मीन छग्नों को त्यागना 
होगा । केन्द्र, त्रिकोण में शुभग्रह हों, दसम स्थान झुद्ध हो; ३, ६, ११ में पापग्रइ 
हों; छरन, अष्टम ओर षष्ठ स्थानों को छोड़ कर शेष किसी स्थान में चन्द्रमा 
हो तो शुभ है। मतान्तर से अनुराधा, शतभिषा, स्वाती ओर जन्म-नक्षत्र 
को झुम नहीं बतलाया है। कर्ण बेघः--लड़के का पहले दाहिना ओर लड़की 
का पहले वांया कान छिदवाना चाहिये। जन्म से १२वें वा १६वें दिन और 
छट्ट, सातर्ष था आठवें महीने में तथा विषम वष में, बुध, गुरु, शुक्र 
ओर सोमवार को; श्र., थ., पुन., गदु वा लघु संज्ञक नक्षत्र में कर्ण- 
बेघ शुभ होतां हे। छगन से अम स्थान शुद्ध; २, ३, ४, ५, ७,९, १०, ११ 
स्थानों में शुभग्रह हों, ३, ६, ११, में पापग्रह हों; छग्न में बृ. हो तो शुभ है । 
थेश्र, पोष, क्षय-तिथि, इरि-शयन, जन्म-मास, रिक्ता, समवर्ष ओर जन्म तारा 
को त्यागना होता है। चूडाकर्म (मुण्डन):--तीसरे, पांचवें विषम वर्षमै; बुध 
क्ष., शुक्र वा चन्द्र वार में; ग्ट,, चि. रे., स्घा., पुन., श्र., ध., शत., ह., अश्वि., 
ओर पुष्य नक्षत्रों में चूडाकरण झुम है । अष्टमी, द्वादशो, प्रतिपदा, षष्ठी, अमावश्या, 
रिक्ता तिथि न हो, चेत्र मास छोड़ कर उत्तरायण विदित है । आठवां स्थान 
में कोई ग्रह ण हो; १, ४,५, ९, ७, १० में शुअग्रइ हों; वृष, तुला, घन 
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था मकर छगन हो, जन्म छगन वा जन्म रारि से अष्टम, छग्न न हो ओर छगन 
में छ. हो तो उत्तम होता है। चेत्र वा पोष मास (सोरमास) आषाढ शुल्क 
एकादशी से कात्तिक झुक एकादशी तक (इरिशयन) नह्ो। जेठे छड़के को 
ज्येष्ठ में चुड़ाकर्ण विदित नहीं है। यदि बाळक पांच वषं से अधिक का हो 
तो उसकी गर्भवती माता भी चूड़ा-ऊमं कर सकतो है, परन्तु पांच बर्ष के 
बाक तक का चूडाकरण वह माता नहीं कर सकती जो पाँच मास से अधिक 
की गर्भवती हो। अक्षरारम्भः-- जन्म से पांचवें वर्षमें गणेश, विष्णु, सरस्वती, 
छक्ष्मी ओर गुरु की पूजा के उपरान्त जब सूर्य्यं उत्तरायण झो तब २, ३, ५, 
६, १०, ११, १२, तिथि में; लघु. श्रवण, स्था,, रे., पुन., आरी वा चित्रा 
नक्षत्र में अक्षरारम्भ करना विहित हे। लग्न, स्थिर वा द्विस्वभाव, शुभ लग्न 
वा शुमदिन विदित हे। मतान्तर से कुम्भगत सूर्य्य में भो अक्षरारम्भ निषेध है । 
विद्यारम्भः२, ३, ५, ६, १०, ११, १२ तिथि हो; र., यु., ब.. थु, वार हो; 
रू, आ., पुन., छ., वि., स्वा,, श्र., घ., शात., अश्वि., मू., तीनों पूवा, पुष्य वा 
अइलेषा नक्षत्र हो; लग्न से त्रिकोण ओर केन्द्र में शुमप्रह हो तो झुम होता है। 
किसी का मत है कि तीनों उत्तरा, रो., रे. ओर अनुराधा भी शुभ है । अनध्याय 
तिथि में विद्यारम्भ निषेध है । उपनयन, यज्ञोपवीत (जनेऊ):> ब्राह्मण का यज्ञों- 
पवीत गभ या जन्म से पांचवें घा आठवें, क्षत्रिय का छठे, ग्यारह ओर वेश्य का 
आठवें वा बारहवें वर्ष में होना चाहिये । इन षष-प्रमाणों का दूना समय बीत 
जानेपर यज्ञोपवीत करना निन्दनीय है। यज्ञोपवीत मध्याह्न के पूव हो होना 
उचित है । (कम से कम आरम्भ भी होना चाहिये ।) क्षिप्र, ध्रव, चर, रदु, अश्लेषा, 
मूल, तीनों पूर्वा वा आर्द्रा नक्षत्र हो, र,, चं., बु., छु. या गुरुवार हो, २,३,९,१० 
११ वा १२ तिथि हो । कृष्ण पक्ष की २,३ वा ५ तिथि हो, अषाढ शुक्ल १०, ज्येष्ठ 
इछ २, पोष शुक्ल ११, माघ शझुझ १२ ओर संक्रान्त के दिन न हों, खगन से 
केन्द्र ओर त्रिकोण में शुभग्रह् हो, ३, ६, ११ में पापग्रह हो, ६, ८, १२ में कोई 
ग्रह न हो तो शुभ कहा है | लग्न में वृहस्पति या छगन का स्वामी वृहस्पति 
या लगन के नवांशेश बू. या छग्न पर ब्रू. की दृष्टि का दोना बहुत ही झुम कहा 
गया है। इस बृ. के योग से बाळक वृदल्पति के समान विद्वान्‌ होता है । शक्र, 
बृहस्पति, चन्द्रमा और लग्नेश, छह ओर आव ने हैं । द्वादश में शुक्र और 
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चन्द्रमा नेष्ट हैं । रून, पञ्वम ओर अष्टम पें पापग्रइ अनिष्ट हैं । शुभग्रह, अष्टम, 
ष्ठ ओर द्वादश को छोड़ शेष स्थानों में शुभ होते हैं। 


यात्रा । 


धः ज्‌ ब्‌ यात्रा में नक्षत्र, तिथि, वार, योगिनी, लग्न एवं 
चन्द्रमा का विचार किया जाता हे। उत्तम नक्षन्नः---अश्वि., म्ट., पुन., पुष्य, 
इ., अनु., श्र., ध. ओर रेवतो यात्रिक नक्षत्र हें। इनमें से अनु., ह., पुष्य 
ओर आअझ्वि. दिगद्वारिक संज्ञक हैं अर्थात्‌ इन नक्षत्रों में सभी दिशाओं की यात्रा 
बिना चन्द्रमा के दक्षिणादि विचार के भी करना शुभ हे। मध्यम नक्षत्रः--- 
रो., तीनों उ., मू., शत., ज्ये., तीनों पु., (१६) ये नक्षत्र मध्य रूप से यात्रिक 
हे। त्याज्य मक्षत्रः---भ. (७), कृ. (२१), अश्ले. (१४), म. (११), स्वा. 
(१४), वि. (१४), ज्ये. (कुछ), चि. (१४), ये यात्रा में अशुभ हे। परन्तु यदि 
यात्रा करना अति आवश्यक हो तो तीनो पूर्त्रा का १६ घटो ओर अन्य नक्षत्रों 
के आगे जो अंक दिया हे, उतना उतनौ आदि का घटी त्यागना चाहिये । (परन्तु 
चित्रा का अंत की १४ घटी त्याज्य हे । ज्येष्ठा को सवंदा त्याज्य बतलाया है) । 
तिथिः---शुक्छ प्रतिपदा, अमावश्या, पूणिमा, रिक्ता, ६, ८, १२ तिथि निन्द्य 
हैं। दिक झूलः---शनि, सोमवार ओर ज्येष्ठा पूर्व के लिये, गुरुवार ओर पूर्व- 
भाद्र दक्षिण के लिये, रविवार, शुक्रवार ओर रोहिणी पश्चिम के लिये तथा मंगल, 
बुध ओर उत्तर फाल्गुनी उत्तर के लिये दिकञ्ूल है । बृहस्पति ओर सोमवार 
अग्निकोण, रवि, शुक्र, नेऋत्य, मंगल वायुव्य कोण तथा बुघ ओर शनि ईशान- 
कोण के लिये दिक्ञ्चूर होता है। योगिनीः---प्रतिपदा ओर नवमी का पूर्व; 
३, ११ को अग्नि कोण, ९, १३ को दक्षिण; ४, १२ को नेऋत्य; ६, १४ को 
पश्चिम, ७, १५ को घायुव्य, २, १० को उत्तर ओर ८, ३० को ईशान कोण में 
रहती है। जिस ओर यात्रा करना हो उसके सम्मुख ओर बाम में योगिनी का 
रहना मनुष्य की यात्रा के लिये अशुभ है ओर उसका उल्टा शुभ है । परन्तु पश्च- 
यात्रा में बाम और पृष्ठ शुभ तथा सन्मुख ओर दाहिना अशुभ होता है। काल- 
पाश के वारः---पूर्छ शानि, अग्नि-कोण शुक्र, दक्षिण बृहस्पति, नेऋत्यकोण बुध, 
पश्चिम मंगल, वायुष्य सोमवार, उत्तर रवि ओर ईशान बुध | तिथिश्रूछः-- 
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पूरव कृष्ण पक्ष की परिवा, दक्षिण ५, १३, पश्चिम ६, १४, उत्तर २, १२ । 
चन्द्रमा की दिशाः---मेष, सिंह, धन का पूरव; बृष, कन्या ओर सकर का दक्षिण; 
मिथुन, तुला ओर कुम्भ का पश्चिम; तथा कर्के, बृश्चिक और मीन का चन्द्रमा 
उत्तर रहता है। चन्द्रमा दाहिना ओर सम्मुख शुभ है । याश्रा छग्नः--जिस 
दिशा को यात्रा किया जाय उस दिशा में सम्मुख लग्न में विजय, दाहिना और 
बाम मध्यम, पीछे हानि ओर नाश । लग्न का वास चन्द्रमा के सहर है। जेसे 
मेष से पूरव, ढृष दक्षिण इत्यादि। त्याज्य छग्न:--१, ६, ११ तिथि को, ५, ७, 
८, १० छरन; २, ७, १२ तिथि को ९, १२ लग्न; ३,८,१३ तिथि को ३, 
६, छग्न;४,९,१४ तिथि को १,४ लग्न ओर ५,१०,१५ को ३,११ लग्न अर्थात्‌ जिस 
तिथि में जो लग्न त्याज्य है उस लग्न में यात्रा मना है। जन्म-लग्न घा जिस 
राशि में जन्म-चन्द्र हो बह लग्न यात्रे का कदापि नहीं होना चाहिये। _दोहदः-- 
यात्रा के समय यदि अनिवार्य कार्यो से दिशौ, वार वा तिथि-दोष पड़ता हो तो 
उसदोष के परिहार के लिये कतिपय पदार्था का भोजन इत्यौदि करने से उस 
दोष को निधत्ति होती है, उसी को दोहद कइते हें। विचारने की बात है कि 
महषियों ने जनता-रक्षा के लिये क्या-क्या लिख छोड़ा है। पर दुःख है कि 
आजकल नये रोशनी वाले इसका ठट्टा उड़ाते हैं । दिशा दोहदः-पूर्च दिशा जाने में 
घी; दक्षिण जाने में भात में तिळ; पश्चिम जाने में मछली ओर उत्तर जाने में 
दूध खाकर जाने से दिशा के दुष्ट दोषों का निवारण होता है। वार दोहदः--- 
रविवार को शिक्षरण अर्थात दही में शक्कर ओर मेवा इत्यादि मिला कर, मसा- 
न्तर से घो; सोमवार को दूध; मंगल को गुड़, मतान्तर से काञ्जी; बुध को 
तिल वा काढ़ा हुआ दूध; बृहस्पतिवार को दही; शुक्रबार को दूध और शनिवार 
को भात में तिछ मिला कर खाना वार-दोष निवारक है। तिथि दोइदः---प्रति- 
पदा को आक का पत्ता, २ को चावल का धोवन, ३ को घो, ४ को अमछी, यवागु 
अर्थात जो वा चावल का मांडू ( वेद्यक शास्त्र के अनुसार एक पथ ), ५ को 
हृदिष्‌, ६ को स्वण-धोअन, ७ को पूआ, ८ को खट्टा नींबू , ९ को जळ, १० को 
गोमूत्र, ११ को यव, १२ को पायस (दूधका बना हुआ खीर ), १३ गुड़, १४ 
रुधिर, १५ को मूग दोष-निवारक है । (यदि किसी मनुष्य के लिये इसमें से 
कोई पदार्थ खाद्य न हो तो युक्ति बतछाती है कि उन पदार्था का दर्शन मात्र ही 
शुभ होगा ।) प्रस्थानः--अर्थात्‌ यदि स्थान छोड़ने में किसी कारण से विछम्ब हो 
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ओर यात्रा का छुमःसमय पहले हो होता हो तो वेली अवस्था में प्रस्थान करना 
अर्थात्‌ अपने किसो प्रिय-पदार्थ (यज्ञोपवोत, वस्त्रादि) को किसी अन्य पुरुष द्वारा 
यात्रा के समय में अपने घर से दूसरे घर था दूसरे ग्राम में भेज देने की विधि 
है । उसो को प्रस्थान कहते हैं। पूर्व दिशा जाना हो तो उसका प्रस्थान 
सात दिन तक, दक्षिण का पांच दिन, पश्चिम का तोन दिन ओर उत्तर का दो दिन 
तक रहता है । यइ भी लिखा है कि राजा का प्रस्थान दश दिन तक, साधारण 
जर्मीदार का सांत दिन ओर सर्व साधारण मनुष्य का पांच दिन तक रहता है। 
यदि उपयुक्त समय के भोतर यात्रा करने वाला न जासके तो पुनः दूसरा यात्रा 
करना होता है। यात्रा लदणः---चलते समय मनमें उत्साह यात्रा का सबसे 
उत्तम छक्षण है। ऐसे तो पूर्ण-घर इत्यादि ओर भी बहुत से शुभ लक्षण हैं । 
दो घड़िया याभ्राः---यदि किसी आवश्यक कार्यवश कहीं जाना हो ओर यात्रा का 
अभाव होता हो अथवा एक ही दिन के छिये कहीं जाना ओर वहां से आना भी 
हो तो इसके लिये दोघडिया यात्रा का अवलम्ब लेना शुभप्रद हे। एक दिन 
चार प्रहर का होता है ओर चार घड़ी का एक प्रहर होता है। अतएव एक दिन 
का आठवां हिस्सा दो घड़ी का होता हे इस कारण दिन-मान वा रात्रि-मान को 
आठ से भाग देकर जो दण्ड, पलादि फल आवे उसी का एक-एक “दो घड़िया? 
होगा । नीचे एक चक्र दिया जाता है जिसमें प्रति वार को रात्रि एवं दिन के 
प्रत्येक दोघड़िया का अशझुभ वा झुम लक्षण दिया गया हे। शुभ दोघड़िया में 
शुभफल ओर अशुभ में अझुभफल होता है । 


च ७८ | दो घड़ियां चक्र 
5 दिसूरा.चंदि.चंरा.मंदि.मंरा.बु.दि.बु.रा.त्र.दि.बृ. रा. शु दि. शु.रा श.रा. दि. 
उद्दं ग चर अशत काळ रोग उद्दंग लाभ अछत शुम रोग चर लाभ काल झुम 


चर छाभ काल शुभ उद्दग चर अएत काळ रोग उद्वंग छाभ अशत शुभ रो 


छाभ अशत झुम रोग चर लाभ काल शुभ उद्वंग चर अशत काछ रोगउद्वर 
अस्त काल रोग उद्दग छाभ अशत शुम रोग चर छाभ काल झुम उद्दग 
काछ शुभ डट्देग चर अछत काल रोग उद्दग छाभ अमृत शुभ रोग चर लाभ 
शुम रोग चर छाभ काल शुभ उद्ंग चर अछुत कछ रोग उद्दंग लाभ अशत 
रोग उद्देग छाम अशत शुभ रोग चर छाभ काछ शुभ उद्दंग चर अशत काळ 


उदोग थर अएत कार रोग उद्टेग लाभ अछत शुभ रोग चर छाभ काल शुभ 
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उदाइरणः--जेसे जिस दिन यात्रा करना हो उस दिन का दिन मान ३२ दण्ड 
४० पछा हैं तो उसको आठ से भाग करने से ४ दण्ड ५ पछा हुआ ओर 
यदि वह दिन मंगलवार के दिन का समय दो (क्योंकि दिन मान किबा हे) तो 
भोर से चार दण्ड पांच पछा तक रोग ८ दण्ड १० पला तक उद्ठग, १२ दण्ड १५ 
पला तक थर ओर १६ दण्ड २० पला तक लाभ इत्यादि-इत्यादि । इसी प्रकार 
यदि रात्रि के समय में जाना होतो उस दिन के रात्रिमोन को आठ से भाग 
देकर उस वार की रात्रि-कोष्ट में पहला, दूसरा ओर तोसरा इत्यादि इत्यादि की 
फळ देखना होगा । भरत जी इसी घड़िया के अनुसार चले थे। छिखा है 
“दो घड़ी साधि चले तत्त काला” (रामायण) । समय-बलः-ऊषा काल में पूरव, गो- 
धूली में; पश्चिम, निशीथ (आधीरात ) में; उत्तर ओर अभिजित ( मध्याह ) में 
दक्षिण नही जाना चाहिये । यात्रा में अघि योग आदिः- -बुध, ब्र., शुक इन ग्रहों 
में से यदि एक भी केन्द्र बा त्रिकोण में हों तो कुशळ पूर्वक घर लोट आवे, यदि 
दो हो तो कुशल ओर विजय होता है। तीन हों तो कल्याण, विजय और 
प्राप्ति होती है। जल यात्राः--यदि नाव ओर जहाज इत्यादि के द्वारा जळ-यात्रा 
करना हो तो घंसे कार्य के लिये लग्न, चतुर्थ, सप्तम ओर दशम पर झुभग्रइ की 
इष्टि रहना, ससम, द्वादश ओर दशम में पापग्रह का नहों रहना आवश्यक है । 
ऐसी ग्रह स्थिति में जल-यात्रा में भय नहीं होता है। जलचर-छग्न और जलयर- 
नवांरा वा वर्गोत्तम नवांश ( देखो चक्र १४ घा- ३५ का अन्त ) में जछ-यात्रा 
शुभ है। बधू प्रवेशः---विवाहोपरान्त एक वर्ष के भीतर कन्या को पकि-गृह जाने 
में यात्रा के मुहर्त की आवश्यकता नहीं होती । केचल पति के गृह में प्रवेश करने 
की ही मुहूतं देखी जाती है। इसी कारण विवाद के बाद १ वर्ष के मोसर यदि 
पतिगुइ जाय तो उसी को वधूप्रवेश कहते हे। यदि वधूप्रवेश विवाइ के साथ 
ही दो वा १६ दिन के भीतर होतो विवाद से २, ४, ९, ६, ७, ८, ९, १०, १२, 
१४ ओर १६ बे दिन में करना अच्छा है । इसके बाद महीने के भीकर विषम- 
दिन में ओर एक महीने के बाद ओर १ वर्ष के भीतर विषम महीने में बतलाया 
है। स्मरण रहे कि यदि सोलह दिन के बाद बिदागी होती हो तो बृश्चिक, कुम्भ 
ओर मेष के संक्रान्त मास में ओर शुक्छ पक्ष में बा कृष्ण पञ्चमी के भीतर 
विदागो करना शुम है । वधू प्रवेश सुद्दत्त:--रदु, भ्र व, क्षिप्र, श्र. ,घनि.,म्‌., म. 
ओर स्थाति नक्षत्र हो; रिक्ता तिथि, मंगछवार ओर किसी मत से हुक्वार भी 
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शुभ नहीं है । एक वर्ष बाद वघ्‌-प्रवेशः---ऐसी अवस्था में आयाया' का मत 
है कि इसको वधू प्रवेश न कहकर द्विरागमन कहेंगे, कारण कि प्रथम यात्रा विवाह 
के एक वर्ष के अभ्यन्तर ही को कहते हैं। द्विरागमनः---इसमें शुक्र का विचार 
होता हे । अर्थात शुक्र दाहिने ओर सम्मुख न हों । यह विवाह से तोसरे वा 
पांचवे वर्ष में हो। इस मुत्त के घिचार में एक मुहुत्त पिता के घर से जाने का 
ओर दूसरा पति-मृद्द में प्रवेश » का देखना चाहिये । यदि एक ही दिन में चल 
कर प्रवेश भो दो जाय तो प्रवेश ही का मुहुत्तं मुख्य है। छघु, भ्र व, चर. रादु 
ओर मूळ नक्षत्र हो; संक्रान्त मास, मेष, दृश्चिक वा कुम्भ का हो, वष, मिथुन, 
कन्या, तुळा च7 मीन लग्न हो; यदि शुक्र नहीं बनता हो तो शुक्रान्ध में द्विरागमन 
हो सकता है। यदि पाँच वर्ष के बाद द्विरागमन होता हो तो झुक्र का विचार 
नही होता । केवळ मुहृत्त शुद्ध होना चाहिये। शझुक्रापवादः--राज विद्रोह, 
नृपपीड़ा, उपद्रव, दुभिक्ष के कारण दूसरेस्थान जाने के लिये, ग्राम ही में जाने में, 
विवाह काळ में ( वधू प्रवेश ), देव यात्रा ओर तीर्थ यात्रा में छुक्र का दोष नहीं 
लिया जाता । पुनः यदि कन्या पिता के घर ही में जवान हो जाय वा ऋतु-मती 
हो गई होतो प्रतिझुक्र का दोष नहीं होता । यह भी ठिखा हे कि भृगु, 
अंगिरा, वत्स, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि एवं भारद्वाज गोत्र वाले को भी प्रतिशुक्र का 
दोष नहीं होता † । 

ह पति गृह प्रवेश सुहूत्तं वही होता है, जो वधु प्रवेश का झुहुत्त लिखा 
गया दे । 

† एक वर्ष के भीतर वधूप्रवेश हो जाय तो उस के बाद के यात्रे में शक्र 
के विचार न कर के राहु का विचार करना होता है। इसो प्रकार वधू-प्रवेश 
न हुआ हो केवल द्विरागमन हुआ हो तो उस के बाद का यात्रा में भी राहु 
का विचार करना होता है। अर्थात्‌ जब कभी द्वितीय घार वधू पुरुष के गृह 
जाय तो द्विरागमन छोड़कर अन्य यात्रायों में राहु का विवार होता है। राहु 
वृश्चिक, धन ओर सकर के सूर्य्य में पूर्व, कुम्भ, मीन मेष के सयं में 
दक्षिण, बृष, मिथुन, कक के सूयं में पश्चिम ओर सिंह, कन्या, तुळा के सूर्य में 
उत्तर वास होता है । किसी देश में एक महीने में राहु का पूचादि दिशा में 
(चन्द्रवत) भ्रमण माना गया है। जेसे मेष, सिंह ओर धन में पूरव इत्यादि । 
इस याम्रे में रास का विचार नहों होता केवल उत्तम यात्रा होना चाहिये । 
राहु दाहिना ओर सन्झुख नेष्ट हे । 
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लड़ाई ( मोकहमा ) । 


कः ज थे स्वा., भ,, आश्ले., ध., रे., ह., अनु., पुन., तीनों 
उ., रो. नक्षत्र, विषम तिथि ( १, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १९ ) सू., च. श. 
ओर गुरुवार “अकुल! संज्ञक हैं, इसमें मुइई की जय होतो है। मू., श., आ., 
अभि. नक्षत्र; १०, ६, २ तिथि ओर बुधवार को 'कुला #छ” कहते हैं। इसमें सन्धि वा 
दोनों का जय; तीनों पूर्चा, अश्वि., पु., म.,म्ट., श्र., कृ., वि., ज्ये., चित्रा नक्षत्र; ४, ८, 
१२, १४, ३० तिथि ओर शुक्र, मंगल वार को “कुल संज्ञक कहते हैं इसमें मुद्दालइ 
की जीत होतो है । ऊपर लिखे हुए नक्षत्र, तिथि ओर वार आदि को साधारण 
भाषा में “गण?” कद्दते हैं। आचार्यो के चित्त में केवल इतना ही लिख कर 
शान्ति नहीं हुई । उन लोगों को विचार है कि जबतक 'यावी? ओर “स्थायी? 
( सुदई, मुदाळ ) के नाम इत्यादि से यात्रा का सम्बन्ध न देख लिया जाय तब 
तक केव& उपयुक्त, “गण! विचार गोण-विचार द्वोंगा । साधारण बुद्धि से भी यद्दी प्रतीत 
होती हे कि केवल “कुल, “अकुछ” अथवा “'कुछाकुछ” के ही विचार से 
मुकदमें की हार-जीत नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्तिगत गुग दोषां का इस विचार 
में कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। अतएव आचार्यो ने कहा है कि मनुष्य के नामा- 
नुसार भी विचार करना अत्यावश्यक है। लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य के लिये 
कुछ तिथि, वार ओर नक्षत्र शुभ वा अशुम होते हैं। इस कारण मुकहतें का 
आरम्भ ( अर्जी दाची या वयान-तहरीरी पर प्रथम हस्ताक्षर ) ऐसे समय में किया 
जाय कि व्यक्तिगत शुभ तिथि आदि यदि ”गग?? बिचार से भो अनुकूरु पड़ते 
हों तो वह् मुहत्त अवश्य शुभ फल देगा । 


पुकार-नाम के अनुसार, अनुकूरु वा प्रतिकूठ तिथ्यादि जानने को विधियों 
हे कि पुकार नाम (देखो धारा ३१८ (२), ओर स्वरांक चक्र पृष्ठ ८५४) के प्रथम 
अक्षर के अनुसार उस मनुष्य के शुभाशुभ तिथ्यादि का पता चलता है। नीचे 
एक चक्र दिया जाता है जिसको 'पञ्चस्वरा” चक्र कइते हैं । 


कुन्नी 
न 
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| _,अङ्चि. भ.| पुन पुष्य | उ फा, | अनु, ज्ये. | श्र. ध शत. 
नक्षत्र 100 मृ.३1.| अइले म, | है. चि. | म.पुषा. | पु.भा. 
| _(पूर्वाफा, |स्थावि | उवा, | उभा | फा. | स्वा.बि | उषा. 


इस चक्र में अक्षरों को पांच विभागों में बांटा हे । प्रथम विभाग में अ, 
क, छ इत्यादि । द्वितीय में इ, ख, ज इत्यादि । इसी प्रकार पंक्ति ३, ४, ५ में भी 
अक्षर सब लिखे हैं । प्रति पक्ति के नीचे तिथि, चार, नक्षत्र भी लिखे हें । इसके 
जानने की विधि यह है कि जिस मनुष्य के पुकार नाम के प्रथम अक्षर इस 
चक्र के जिस पंक्ति में पड़ता हो उस पंक्ति के नोचे जो तिथि, वार, 
नक्षत्र लिखे हैं वे तिथ्यादि उसे व्यक्ति के लिये “बाल स्वर”? होते हैं ओर उसके 
ब्राद चाले कोष्ठ में जो तिथ्यादि हैं वे उस व्यक्ति के “कुमार स्वर” उसके बाद वाले 
कोष्ट के तिथ्यादि “युवा”, उसके बाद बाले कोष्ठ के तिथ्यादि “'बृद्धस्चर” ओर 
उसके बाद वाले कोष्ठ के तिथ्यादि “मखत स्वर” के तिथ्यादि हाते है । जिस प्रकार 
सांसारिक व्यवद्दार में युवावस्था में सब प्रकार की प्रचलता होतो है उसी प्रकार 
हर व्यक्ति के लिये उपयुक्त गणना विधि से जो तिथ्यादि युवाबस्था के होंगे वे 
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उत्तम फल देने में अत्यन्त प्रवल होंगे। उनसे कम कुम रावस्था ओर उनसे भी 
कम बाल्यावस्था वाले शभफछ देतेहें। वृद्ध ओर मूत अपने नामानुसार दी 
फर देते है ( अनिष्ट फळ देते हैं। ) एक उदाहरण द्वारा, चक्र देखने की विधि 
स्पष्ट हो जायगी । यदि बाबु राजकुमार शर्म्मा को सुष्हमा दायर करना हो तो 
उसके विचार में बाबु वा शर्म्मा के अक्षरों को नहीं लेना होगा । केवल पुकार 
नाम का “र” ही लेना होगा । चक्र में देखने से ““र” चतुर्थ कोष्ठ में मिलता है । 
उस कोष्ठ के नोचे ४, ९, १४ तिथि, शक्रवार ओर अनुराधा, ज्येष्ठा, मुझ, पूर्वा 
वाढू ओर उत्तराषाढ़ ये पांच नक्षत्र राजकुमार बावू के “बाल स्वर' हुए ओर 
उनके “कुमार स्वर”? पञ्चम कोष्ठ के तिथ्यादि ओर “'युवास्वर” प्रथम कोष्ठ के 
तिथ्यादि । इसी प्रकार “बुद्ध”, द्वितीय कोष्ठ ओर मूत, तृतीय कोष्ठ के तिथ्यादि 
होंगे। याद रखने की बात है कि बाल, कुमार इत्यादि जानने के लिये जिस 
कोष्ठ में नाम का प्रथम अक्षर पड़ता हेतो उसको लेना होगा। यदि पञ्चम 
कोष्ठ तक बाल ओर उसके बाद कुमार उसके बाद युवा इत्यादि पाँचो स्वर 
न पूर गये डॉ तब प्रथम कोष्ठ मं जाना पड़ेगा जिस तरह उदाहरण में बतलाया 
गया हे। याद रखने की एक बात यह है कि “गण? विचार में प्रथम प्रबलता 
वार को होतो है । तत्‌ पश्चात्‌ तिथि को ओर अन्तिम नक्षत्र को । परन्तु 'पञ्चस्वरा' 
को तिथि को मुख्य प्रवछता इोतो है । इन सब बातों पर ध्यान देते हुए देखना 
यह होगा कि (१) पञ्चस्वरा के अनुसार जो तिथि, वार, नक्षत्र 'युवास्वग? के 
मिळते हैं वे “गण? के अनुसार, अनुकूल होते हैं या नहीं। (२) यदि अनुकूरु 
नहीं होते हों तो देखना होगा कि “कुमार स्वर’, तिथ्यादि “गण? के अनुकूड 
होते हैं कि नहीं । (३) यदि यह भी अनुकूर नहीं मिळे ओ “बाल स्तर” के 
“गण के अनुकूल होते हैं कि नहीं । (४) उपर तीन प्रकार के विचारो- 
परान्त यदि “गण? का वार ( वारहो प्रवल द्वोना चाहिये) पन्वस्त्ररा के अनुकूङ 
हो तो उसको प्रथम स्थान देना चाहिये । (५) पञ्चस्वरा को जो तिथि अनुकूरु 
होतो हो यदि वढ युत्रास्वर को हो ओर “गण! से प्रतिकूल न पड़ती होतो बढ़ 
सर्वोत्तम होगी। यदि ऐसा न हो तो कुमार स्वर को तिथि 'गग” क अनुकूङ 
होने से उत्तम अथवा बाळ-स्वर की तिथि अनुकूल होने से ऐसी तिथि साधारण 
रूप से ग्रहण की जा सकती है । (६) यदि उपयुक्त चुने हुए अनुकूल बार, तिथि 
ओर नक्षत्र विपक्षी के पञ्चस्वरा द्वारा “छत”? वा “बृद्ध” हो ओर ये बार, तिथि और 
नक्षत्र विपक्षी के अनुकूल-गण के नहीं हो तो बहुत उत्तम होता हे । ( अर्थात्‌ अपना 
अनुकूल ओर विपक्षी का प्रतिकूल वार, तिथि ओर नक्षत्र का होना अच्छा है । ) 
(७) अपने अनुकूछ नक्षत्र से तारा का भी अनुकूरु होना आवश्यक है। (देखो 
पृष्ठ ९८५ ) (८) मुहई के लिये कार्यारम्भ का लग्न ऐसा हो कि लग्नाधिपति 
उत्तम स्थान में हो, षष्ठ एवं नवम स्थान शढ एवं बरो हों, शभग्रइ केन्द्र वा 
त्रिकोण में हो, पापग्रइ ३, ६, ११ में हो तो अच्छा हे। (९) मुद्दालह के लिये 
कार्यारम्भ-लग्न से चतुर्थ एवं ददाम ह. रहना उत्तम हे। 
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उदाहरण । 
बा. राजकुमार शर्मा. मुइई (जिनका मुहृत्त देखना हे) वनाम 


सेयद मोलवी शमझुद्दीन हैदर सुदा 
तिथि नक्षत्र परिणाम 


मुइई ओर मुद्दालेइ 
के अकुला दि विबरण 


घार 


१ सुइ अनुकूल |र-› चं.१. ३. ५.७. स्वा ,भ.-अश्ले.घ. रेह. 


अकुछ गण श.बृ. |९.११.१३.१५.| अनु, पुन. ३ उत्तर. रो. 
२ . का युवा-र. सं. १. ६. ११. |रे., अ.,भ., कु. रो. म. 
स्वर 


३| परिणाम र्‌. १, ११. रे.) भ. उत्तमोत्तम 


४ सुइदैका कुमार | श. | ५, १०, ११. | श्र. ध., श. पू. भा. 


स्घर ड. भा. 
५| पंक्ति १ ओर४ | शा. ९, १५, ड.,भा. उत्तम. 
का परिणाम 


३, ९, १४ अनु, ज्ये., पू. षा.उ.षा. 


६| सुहई का बाल. शु. 


§ उ. षा. मध्यम. 


चि.,वि.ज्ये. पु. षा. श्र. 


PE पूभा. अ. कृ. छ्‌, पुष्य.सु. 
Ro पू. षा. 
पत्ति ३,५, 
१, ११.५,१५ र. भ, उ. भा. उ. षा. | ओर ७ का 
९, परिणाम पंत 
८ से स्याज्य 
हुआ 


१.६ ११ .रे.अ,अ.कृ.रो. म. आ. 


९. १०.१५ | शा. घ. श.पू.मा.उ.भा. 
१. ११. रे. म. 
५. १५. ड. भा. 
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पंक्ति ९ में वार, रवि ओर शनि मिला है। मुद्दाछइ का रवि शतस्थर 
ओर शनि घद्धस्वर है ओर तिथि में १, ११, ५, १५ ओर ९ मिछा था कि जिस 
में १, ११, रत और ५, १५, मुद्दाछ॒ह्ट का वद्ध-स्वर होता हे । इस कारण 
रविवार, शनिवार ओर १, ११, ५, १५ तिथि लेला होगा । पुनः पंक्ति ९ में 
रेवती अनुकूरु है ओर यह मुद्दालद् का गत स्वर है, भरणी सुदर का अनु- 
कूछ ओर मुद्दालद् का म्दतस्खर है, उत्तर भाद्र मुइई का अनुकूल और मुद्दाछइ 
का वद्धस्वर हे । इस कारण पंक्ति ९ से रेवती, भरणी, उत्तरभाद्र सुई के 
अनुकूल ओर मुद्दालह के प्रतिकूल होने के कारण ग्राहय है। पंक्ति ९ में उत्तरा- 
बाढ़ भी मुइई के अनुकूल है। परन्नु मुद्दालइ के प्रतिकूल नहीं रहने के कारण 
छोड़ ही देना अच्छा है। मानलछिया जाय कि मुइई का जन्म नक्षत्र अश्विनी है 
तब रेवती नवमां तारा हुआ। इसी प्रकार अरणी द्वितीय ओर उत्तर भाद्र अष्टम 
तारा हुआ अर्थात्‌ तीनां नक्षत्रों से तारा शुभ पड़ता है। यदि जन्म नक्षत्र न 
मालूम हो तो पुकार नाम के प्रथम अक्षर से ही तारा का विचार होगा । आशा 
की जाती है कि इस उदाहरण चक्र एवं पूष के लेख से मुकदमा के विषय में विचार 
करने में सुविधा होगी । 


हवन । 


कः ३ ५५) हुन विचार :---नक्षत्र २७ ओर ग्रह ९ होते है । प्रत्येक 
ग्रह का दिस्सा तीन तीन नक्षत्र पड़ता है । सूयं जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से 
तीन नक्षत्र तक सूर्यका नक्षत्र होता है। उसके बाद वाले तीन नक्षत्र बुघ के । 
क्रमशः इसी तरह तीन तीन नक्षत्र शुक्र, शनि, चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति, राहु और 
केतु के होते हैं। जेसे मान छें कि सुर आद्रा नक्षत्र में हो तो भादा, स्वाती, 
विशाखा यह तीन नक्षत्रों का स्वामी सूर्य होगा । अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल 
का स्वामी बुध होगा । इसी प्रकार सभी तीन-तीन नक्षत्रों के ग्रह को जान 
लेना होगा । जोन-जोन नक्षत्र सूय्य, शनि, मंगळ, राहु ओर केतु वाले नक्षत्र 
के पड़ेगे उन नक्षत्रों में हवन करना निन्श् है । मगिनिवास--श्ुक्छ पक्ष के परिषा 
से तिथि आरम्भ करमा होता है। अर्थात्‌ छुक्छ परिवा१, द्वितोया २, पूणमासी 
१५, कृष्ण परिवा १६ ओर अमावश्य ३०। जिस दिन का अग्नि वास जानना 
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दो उस दिन की तिथि संख्या ओर रविवार का १, चन्द्रवार का २, मंगल 
का ३ इत्यादि इत्यादि । बार स्ख्या को तिथि संख्या में जोड़ देना होगा । 
इस योग फल में एक ओर जोड़ना होगा । इस अन्तिम योग फल को चार 
से भाग देने पर यदि तीन वा श्रून्य शेष हो तो उस तिथि को आग्नि परृथ्वो 
पर रहतो है। उस दिन इवन करना श्रेष्ठ है। यदि एक शेष दो तो अग्नि स्वग 
में ओर दो शेष हो तो पाताळ में इन में इवन करने से प्राण ओर धनका 
नाश होता है । मान लो कि गुरुवार (पञ्चमी कृष्ण) में अग्नि वास देखना 
हो तो कृष्ण पञ्चमी का २० ओर गुरु वार का ५ इस का जोड़ २५ हुआ । 
इस में एक ओर जोड़ने से २६ चार से भाग देने पर शेष २ बचता है । मालूम 
हुआ कि अग्नि का वास पाताल में है । अतएव उस दिन हवन करना निषिद्ध है। 


विवाह । 


कः दे $ चुनाव के विषय में ज्योतिष-रहस्यप्रवाड के 
धारा १३९ पृष्ट २९८ से ३०४ में बहुत सी बातें लिखो जाचुर्की हैं । इस स्थान में 
कुण्डली-मिलाप (जिस को इस देश में राशि-चर्ग मिलाना कहते हैं) के विषय में 
कुछ लिखा जाता है। पूवजों ने दिव्य दृष्टि से विवाह के विषय में ( जो एक 
धामिक सम्बंध हे) बड़ी छान-बीन की हे। एक कन्या किसी दूसरे वरके साथ 
सवंदा के खिये गृहिणी बनने को जाती है। इन दोनों के शारोरिक एवं 
मानसिक विभिन्नता ओं पर आजन्म के लिये उन लोगों का छख-दुःख निर्भर 
करता हे। इस शारीरिक एवं मानसिक गुण-दोषों को ओर इसके तारतम्यको 
जानने के लिये “वर्ण”, 'वश्य?, "योनि? “गण? “नाड़ी? “तारा? 'ग्रइसेत्री' ओर 
भकूट का संकेत बतछाया हे । वर्णः-मनुष्य के जन्म नक्षत्र के अनुसार 
महषियों ने इस बात के जानने की विधि बतळायी है कि कोन जीव जन्म से 
(घंशसे उत्पण्न नदी) ब्राह्मण, क्षत्रीय, वेश्य ओर झूट हे। यदि वर-कन्या 
का एक वर्ण होया कन्या से बू उच्च वर्ण का होतो उसे अच्छा माना है। 
(देखो चक्र ६०) _वश्यः-साधारण भाषा में वश्य का अर्थ है कि एक व्यक्ति पर 
दूसरे का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि दूसरा उसके साथ जोचाहे कर सके या 
उससे जोचाहे करा सके। ऋषियोंने राशि मात्र को रूप के अनुसार (देखो 
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चक्र २ (क) वा (११), पांच ५ विभाग में बांटा हे । चतुष्पद्‌, मानव, जलचर, 
बनचर ओर कीट को वश्य कते हैं। वर-कन्या के इसी वश्य-विभाग के 
अनुसार उन का बल बतलाय है। जसे दोनों चतुष्पद हों, दोनों मानव हों 
अर्थात्‌ दोनों एक वश्य के हों तो दो बल आता है। मानव-चतुष्पद्‌ हो तो 
एक बल, इत्यादि, इत्यादि । (देखो चक्र ६०) योनिः--नक्षत्रों को चोद 
योनियों में बांटा हे । अश्व, गज, मेष, सपे, इवान, मर्जार मूषक, गो, महिष, 
व्याघ्र, सा, बानर, नफुल ( नेवल ) ओर सिह । साधारण व्यवहार से देखने 
में आता है कि घोड़ा ओर महिष में, हरिण ओर हाथी में, बकरा ओर बानर 
में, नकुल ओर सप में, सिंह ओर कुत्ते में, मार्जार ओर मूषक में, घ्याघ्र 
ओर गो में वेर रहता हे। अतएव महषियों का सिद्धान्त है कि एक योनी 
से अत्यन्त उत्तम ओर वेर योनी से अत्यन्त निकृ ओर अन्य यानियों में 
साधारण फङ होते हैं। (देखो चक्र ६०) गणः--यह सभी जानते है कि देवता, 
मनुष्य ओर राक्षस यही तीन गण माने गये हैं। यह भो प्रसिद्ध बात है कि 
अपने अपने गण में पूण प्रीति होती हैं। देव-मनुष्य में समता, देव-राक्षस 
में वेर ओर मनुष्य-राक्षस में ग्टत्यु होती है। ऋषियों ने नक्षत्रों के भेद से 
इन तीन गणों को माना है ओर वर-कन्या के सम्बन्ध को इसी गण-भेद से 
शुभ ओर अशुभ बतलाया है । (देखो चक्र ६०) नाड्रीः--नाड़ो शब्द का प्रयोग 
योग शास्त्र एवं वेद्यक शास्त्र में प्रायः पाया जता है। इस झब्द का भाष 
यही है कि वह शारीरिक नली, नदा इत्यादि जो रुघिर प्रवाह होते होते 
स्वच्छ हो जाता है ओर इसी प्रवाह के गमनानुसार घंद्यक शास्त्रों में स्वास्थ्य 
का अनुमान होता हे अर्थात्‌ नाड़ी से मनुष्य की शारीरिक अवस्था का 
पता चलता है। ऋषियों ने ज्योतिष-शास्त्र के लिये जन्म-नक्षत्र-मेदानुसार 
तीन नाड़ीयां मानी हैं । अश्चिनी से आरम्भ करके आदि, मध्य, अन्त; 
अन्त, मध्य, आदि पुनः आदि, मध्य ओर अन्त । इसी क्रम से सताइसों नक्षत्र के 
नाड़ी होते हें। (देखो चक्र. ६०) वर, कन्या का एक नाड़ी होने से विवाह 
शुभ नहीं माना है। विद्यत विज्ञान का मत है कि यदि दो शक्तियां एक 
एक प्रकार को हाँ तो एक दूसरे को आकर्षित नदी करके बल्कि विरोध करती 
है (Like ren] $ ।;॥ अनुमान होता है कि कुछ ऐसे ही विचार से ऋषियों ने 
बतलाया है कि भिन्न भिन्न नाड़ी यदि वर-कन्या का हो तो फल शुम होता है अन्यथा 
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अशुभ । तारा -वर-कन्या का किसी न किसी नक्षत्र में जन्म होता है । नक्षत्र, 
तारा समुदाय का नाम है । इस कारण धर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक 
गिन जाय और उसको नो से भाग दे । यदि शेष ३, ५, ७ हो तो शभ होता 
है, अन्यथा अशुभ । यदि नो से भाग न पड़ सके तो उसी संख्या से शुभ अशुम 
का विचार होता है । इसी प्रकार कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिन- 
कर भी देखना होगा (देखो चक्र ६०) । भकूटः--वर-कन्या की जन्म राशियों को 
आपस को स्थिति के अनुपार माना गया है भर्थात्‌ वर-कन्य का परस्पर छठाँ, 
आठवां, नवां, पांचवां या दूसरा, बारहवां हो तो शुभ नहीं होता। पर 
तृतीया-एऋादश, चतुर्थ-द्शम, सप्तम-सप्तम या एकही हो तो उत्तम माना है । (देखो 
चक्र ६०) । म्रहमेत्रोः- नेसकि सेत्री चक्र ६ (क) पष्ठ ३८ के देखने से मातस 
होगा कि ग्रहों में मित्रता आदि का भेद किस प्रकार होता है। वर-कन्या 
के राशीश को मित्रता आदि के अनुसार फछ होता है। (देखो चक्र ६०) । गुण 
विचारः--कुश ग्रब॒ुद्धि द्वारा ऋषियोंने यह देखा है कि साधारण बुद्धि वाले 
इस आठ प्रकार के फलाफछ के तारतम्यको समझ न सकेंगे। अतएव प्रत्येक 
प्रकार से गुण (बळ) की विधि बतलाया है । इस विधि से उत्तमोत्तम 
कुण्डली मिलाप होने पर अधिक से अधिक ३५ गुण आता है (से वर का जन्म 
पुनवंछ चतुर्थ चरण ओर कन्या पुष्य के कोई चरण को हो) इसो प्रकार कमते 
कम, ३ गुण आता है । जेसे वर ज्येष्ठा का कोई चरण ओर कन्या आर्द्रा 
का कोई चरण का हो । इस कारण ऋषियों का सिद्धान्त है कि यदि गण 
अठारद्द से ऊपर आवे तो ऐसे वर-कन्या के विवाइ में साधारण रूप से कोई 
आपत्ति नहीं होती हे! छविधा के लिये इस स्थान पर गण चक्र ६१ दिया 
जाता है। जिसके उपरो कोष्ठ में वर का जन्म नक्षत्र एवं स्थान-स्थान पर 
चरण भेद्‌ दिया गया है। वामपाइवं में कन्यो का । जब किसी का गुण 
निकालना हो तो वर के नक्षत्र एवं चरण के सीध में ओर कन्या के 
नक्षत्र ओर चरण के सीध के त्रिज्या में ओ अंक मिलेगा बही उस वर-कन्या 
का गुण होगा। परिहारः--घर-कन्या का एक डी राशि द्वो पर नक्षत्र भिन्न 
मिन्‍म हो अथवा एकही नक्षत्र में जन्म हो पर राशि भिन्न-भिन्न हो अथव। 
नक्षत्र एक हो पर भिन्न-भिन्न चरण हो तो नाड़ो दोष ओर गण दोष नहीं 
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लिया जाता । इसी प्रकार भकूट दोष क( परिहार होता है। जब वर ओर 
कन्या की राशियों का स्वामी एक ही हो ( जेसे वर मेष राशि हो ओर कन्या 
वृश्चिक राशि हो, एक से दूसरा षष्ठ वा अष्टम होता है। ) इसी प्रकार यदि वर 
बृष राशि हो ओर कन्या तुळा हो ( इसमें भी षहष्ठ-अष्टम दोष छगता है) तो 
भकूट दोष नदी होता । पुनः वर-कन्या के राशोश यदि आपस में मित्र हो 
तो भकूर दोष नही लगता है । 


विवाह के पूर्व के मुहूत्त । 


_तिछकः- पुरोहित वा देशाचारानुसार कन्या का सहोदर भाई वर का 
चरण ( बागुदान ) अथवा तिलक, गीत, मंगल, वस्त्र, भूषण, यज्ञोपवोत आदि के 
साथ झुभदिन ओर ध्रव, कृ. ओर तीनों पूर्वा में करे तो झुभ है। इसी प्रकार 
जिस देश वा जाति में कन्या के वरण करने की परिपाटी होतो उत्तराषाठ्, 
स्वा., श्र., तीनों पूर्वा, आनु., घ., क. तथा विवाहोक्त नक्षत्र में वस्त्र-भूषणा दि 
खदित कन्या बरण करे । विवाह कार्य्यारम्भः- विवाह से ३, ६, ९ दिन पहले 
विवाह कार्यारम्भ नहों करना चाहिये। विवाह के लिये, वस्त्रादि का रंगना 
इत्यादि विवाहोक्त नक्षेत्र में हो करना उत्तम हे । 


विवाह मुहूर्तं । 


विवाह के विषय में इतना विस्तार विचार है कि इस पुस्तक में समी 
बातों का लिखना उचित नहीं समझा जाता हे। आजकल के सभी अच्छे 
पञ्चाङ्ग में विवाइ तिथि आदि का पूरा विवरण दिया रहता है। आशा की 
जाती है उससे काम चलाया जा सकता है । साधारण बात यह है कि रोहिणी, 
मृगशिरा, मघा, स्वाती, अनुराधा, मूळ, तीनों उत्तरा ओर रेवतो विवाह के विहित 
नक्षत्र हैं पर जन्म नक्षत्र को त्यागना होता है। ४,९, १४ ओर पूर्णिमा के 
अतिरिक्त अन्य तिथियां शुम हैं पर जन्म तिथि न हो । सोमवार, बुघ, बृहस्पति 
ओर शुक्रवार उत्तम हे। विवाइ-लग्न से झुक्र, बृहस्पति और बुध, केन्द्र वा 
त्रिकोण में हाँ पर सप्तम ग्रह-रहित हो । ध्यान रहे कि शुक्र बष्ठ स्थान में न हो 
ओर मंगळ कदापि अधम न हो। जेष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ कन्या ओर ज्येष्ठमास इन 
तोनों का रहना बढुत ही मना है। यदि दो ज्येष्ठ हो तो मध्यम कहा गया है । 
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वास्तु प्रकरण । 


i थे खु ६ गृह, देवालय ओर जलाशय इत्यादि के निर्माण को 
वास्तु-विद्या कहते हें। इस विषय पर देचज्ञों ने इतना विस्तार पूर्वक बतलाया 
हे कि केवळ इसी विषय पर हजार पृष्ठ की पुस्तक लिखी जाय तो भी कम ही 
होगा। सच्ची बात यह है कि इसको साइन्टफिक इनजीनियरिंग अर्थात्‌ 
वेज्ञानिक रीति से गृद्टादि का बनाना कहा जाय ता अत्युक्ति नहीं होगी । इस 
पुस्तक में केवल बहुत ही थोड़ी सी बातें लिखी जाती हैं । 


ग्राम चुनाव | 


यदि कोई मनुष्य किसी अन्य ग्राम में वास करना चाहे अथवा 
अपने ही ग्राम में नया मकान बनाना चाहे तो प्रथम यह देखना 
होगा कि वह ग्राम उस व्यक्ति के लिये शुभ होगा या नहीं। इस बात 
के जानने के छिये दो विधि बतलायी जाती है। (१) जो मनुष्य घर बनाना चाइता 
है उसके पुकार नाम को राशि से ग्राम-राशि-संख्या २, ५, ९, १०, ११ हो तो 
वह ग्राम उसके लिये शुभ होता हे। जेसे मकान बनाने घालछा मीन राशि है 
और ग्राम कक राशि है तो मीन से कक ५ हुआ अतएव यदद ग्राम उस व्यक्ति के 
लिये शुभ होगा । (२) काकणी द्वारा मकान अथवा व्यापार के लिये भी ग्राम 
का चुनाव किया जाता है। काकणी के समुदाय फल के लिये चक्र ६२ दिया 
जाता है जिसमें गणना की आवश्यकता न होगी । बल्कि बेधल चक्र के देखने से ही 
शीघ्र पता चळ जायगा कि कोन ग्राम किस गुद्देश के लिये शुभ है । अवर्ग, कवर्ग, 
चवर, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग ओर शवर्ग आठ वर्ग होते हैं। इस चक्र में आठो 
वर्गानुसार ग्राम-नाम-अक्षर ८ कोष्ठ दिये गये हैं ओर गृहदेशा के नाम के आठो वर्ग के 
प्रथम अक्षर दिये गये हैं । तृतीय कोष्ठ में शुभ वा अशुभ लिख दिये गये हैं । देखने की 
विधि यह है कि यदिग्राम का नाम “म”? अक्षर पर है तो उसका फर 
पवर्ग कोष्ठ में मिलेगा । मान लिया जाय कि गृहेश का नाम का प्रथम अक्षर 
“वा” है तो बह “क” वर्गी हुआ । “प? के निचे “क” उसका फल झुम है । अत- 
एव सिद्ध हुआ कि “म” कार अक्षर वाले प्रःम में “क”? कार अक्षर वाले गृहेश 
का मकान बनाना था व्यवसाय करना झुमप्रद है । 
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काकणी चक्र । 

ग्रामनाम अ. वर्ग | अ | अ. | अ. अ | अ. | अ. 
गुदा नाम | अ. | क. | च. | त. | प. | य्‌. 
शुभाझुम शुभ अझु.| अझु.' शुभ | शुभ | झुभ ' अझु. | शुभ 
ग्राम नाम क, वर्ग | क्‌. | क, क. | क. | क. | क. | क. | क. 
ग्रहंश नाम अ, | कः ¡चः | ड. | त. | प. | य. | श 
शुभाम (छम शुभ | अछु. छुम | अझ. अझु,| अछ. झुभ_ 
ग्रामनाम च. वग च. | च. | च. | च. च. च. | च. | य, 
गृहेश नाम | 400 0010 02 त. | प. | य्‌ | शा. 
माझम ' शुभ | शुभ | शुभ | अझ॒.. अञ्च. अझ.| शुभ शुभ. 
ग्रामनाम ट. वर्ग | ३. ¦ ट. । ट. | र. | र. | र. र. ,ट 
गृहेश नाम अ. ; क. | च. | ट्‌. त. | प. य, | दा. 
_छुमाइुम । अझ. अशु.| शुभ शुभ | अझ. मझ. झुम शुभ 
ग्रामनाम त. वर्ग त. , त | स, | त | त. । त. | त. | त. 
गृहेश नाम | अ. क. च. | ट त. ' प. | य. | शा. 
झुभाझुभ | अझ, छुम शुभ | शुभ | शुभ . शुम. अशु. अझ 
ग्रामनाम प. वर्ग प. प. | प. - प. ' प. प. | प. 
गृहेश नाम अ. | क. च. | ट. त. | प. | य. ' श 
शुभाझुम सह. छुन | छुन | छन | भ, भ | सका. अ 
| ग्रामनाम य. वर्ग | य. . य. य. | य. य. य. | य य. 
गृहेशनाम अ. | क. |च. | 2. | त. | प. | य | श. 
शुभा झुम छुम. शुभ | अझु.| अझ. शुभ | शुभ | शुभ अश्ञु 
भ्राम नाम क. वर |" ! घ रा श. | दा. | श. | रा | शा 
गृहेशनाम अ. क. |च. |ट. | त. | प. | य. | श, 
शुभाशुभ अञ्चु.| अञ्चु.| अञ्चु. अझु.| शुभ र शुभ | शुभ झुभ 


नाप | 


गृहादि के निर्माण में नाप की आवश्यकता होती है । उसमें इस्त प्रमण 
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मंगुछ प्रमाण एवं यव प्रमाण बतलाया है। केहुनिसे अनामिका ( अर्थात्‌ 
छोटो अंगुली के बाद की अंगुळो ) तक के प्रमाण को ह्दाथ कहते हैं । ८ यव = 
१ अ'गुल, २४ भअ गुल = १ हाथ । कभो-कभो वास्तुप्रकरण में दण्ड प्रमाण भो 
लिखा हे। दाहिने पेर के अगुठा से दाहिने कानके उपरी भाग तक के नाप की 
जो छकड़ी हो उसे दण्ड कहते हैं। वास्नुप्रकरण में गृहश के हाथ से, उसकी 
(बड़ी) स्त्री के हाथ से, ज्येष्ठ पुत्र के हाथ से वा कार्यकर्ता ( दीवान, मन्त्रो 
मुखतार आम इत्यादि ) के दाथ से गृइ बनाने की विधि बतळायी गयी है । 


पियड विचार | 


पृथ्वी की लम्बाई को चोड़ाई से गुणा करने से पिण्ड ( क्षेत्र फल ) होता 
है। इस पिण्ड में आठ से भाग देकर यदि एक शेष हो तो ध्वज, दो शेष हो तो 
घुम, तोन शेष ढो तो सिह, चार शेष हो तो कुत्ता, पाँच शेष हो तो गो, छो शेष 
डो तो गदद्वा, सात शेष हो तो हस्ती ओर आठ शेष हो अर्थात्‌ शन्य हो तो काक 
आय जानना। इनमें विषम आय शुभ हैं अर्थात्‌ ध्वज में कीत्ति, सिंह में जय, 
गो में घन ओर गज में उख होता है। इनके अतिरिक्त अन्य आय मनुष्य के 
लिये अशुभ होते हैं। ध्वज आय में सब्र दिशा में, सिइ आय में पूछ, दक्षिण 
उत्तर, इस्ति आय में पूर्व पश्चिम एवं गो आय में पश्चिम मुख का द्वार बनाना 
उत्तम है । 


भूमि-विचार । 


भूमि-विचार के विषय में देवों ने बहुत कुछ लिखा हे परन्त अन्त में 
यही कहा है कि जिस भूमि के देखने से मन प्रसन्न छो जाय, अपने नक्षत्र से 
जिस नक्षत्र में गणना बने (गणना बनाने में चर कन्या की तरह गणना बनाया 
जाता हे पर भेद इतना ही है कि इस गणना में नाड़ी का एक रहना अत्यन्त 
आवश्यक है । ) गुहारम्भकरे । 

ग्रहारम्भ सूहूर्त । 

मासः--मिथुन, कन्या, घन ओर मीन की रूत्रान्ति में गृहारम्भ अशुभ 
होता है। बृष, सिंह ओर तुळा को संक्रान्ति में मध्यम; मेष, कर्क, बृश्चिक, 
मकर ओर कुम्भ की संक्रान्ति में अत्यन्त श्र छ है । चेत्र में मीन के हो संक्रान्ति 
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में निषेध है । पर मेष के संक्रान्ति में चेत्र शुभ है । घेशाख में वृष के रूक्रान्ति में 
शुभ है । ज्येष्ठ में मिथुन की संक्रान्ति में निषेध है, बृष की संक्रान्ति विदित हे । 
आषाढ़, मिथुन के संक्रान्त में निषेध ओर कक में विहित है। श्रावण 
में मिथुन का संक्रान्त निषिद्ध है पर कक घा सिंह के संक्रान्त में विदित है । 
भाद्रपद्‌ कन्या के रुक्रान्त में निषेध है पर कक वा सिंह के संक्रान्त में विहित है । 
आश्विन में कन्या के संक्रान्त में निषेध ओर तुला के संक्रान्त में शुभ है। 
कात्तिक में कन्या के संक्रान्त में निषेध, तुला का रूक्रान्त समान तथा वृश्चिक 
का संक्रान्त श्रेष्ठ है । मार्गशीर्ष ( अगहन ) में तुला ओर बृश्चिक का 
संक्रान्त श्रेष्ठ है। पोष में मकर ओर वृश्चिक के संक्रान्त में विहित है । माघ 
में घन का संक्रान्त निषेध पर मकर ओर कुरभ का संक्रान्त शुभ (श्र ४) है । फाल्गुन 
ओर वंशाख में मीन का सुक्रान्त तथा मार्गशीर्ष में धन का स क्रान्त निबिद्ध 
हे। कुम्भ के संक्रान्त में फाल्गुन हो, सिह वा कक के संक्रान्त में श्रावण 
हो, मकर के संक्रान्त में पोष हो तो पूर्व वा पश्चिम द्वार गृह बनावे। मेष वा 
वृष का संक्रान्त वेशाख में हो, तुला वा ब्रश्चिक का संक्रान्त मार्गशीष 
में होतो उत्तर था दक्षिण मुख का गृइ बनावे। ढृषभ चक्र शुद्धिः--रूय जिस 
नक्षत्र में दो उस नक्षत्र से जिस नक्षत्र में गृहारम्भकरना हो उस नक्षत्र तक गिन जाय । 
यदि सातवां नक्षत्र तक वह नक्षत्र पड़ता हो तो अशुभ ओर यदि सातवां नक्षत्र 
के बाद अर्थात्‌ ८ से १८ वां नक्षत्र हो तो इभ ओर यदि उसकी बाद का १० 
नक्षत्र हो तो अशुभ है। इस लेख से २८ नक्षत्र होता हे, कारण कि वृषभचक्र 
में अभिजित की भी गणना होतो है । नक्ष्त्रः--तोनों उत्तरा, मगशिर।, रोहिणी, 
पुष्य, अनुराधा, इस्त, चित्रा, स्वाती, धनिष्ठा, शतभिषा वारे वती नक्षत्र में गृहा- 
राम्भ झुम है। तिथि ओर घार आदिः-- २, ३, ५, ६, ७, ११, १२, १३ ३० 
तिथियों में गृुदारम्भ करना झुम हे। प्रतिपदा दरिद्र, चतुर्थी धनहारी, अष्टमी 
उच्चाटक, नवमी शस्त्रघात, अमावश्या राज भय ओर चतर्दशी स्त्री नाश करतो 
है। बार में मंगल ओर रविवार के अतिरिक्त वार शुभ हें । छग्न से अश्म 
और द्वादश में झुभग्रइ न हों, ३, ६, ११ में पाप ग्रह हों, छग्न स्थिर वा 
द्विस्वभाव होतो गृड्ारम्भ शुभ है। अपनी जन्म राशि ओर जन्म लग्न से 
आठवें छगन में गुइ न बनावे एवं गुरु ओर शुक्र के अस्त, बाळ ओर बृद्ध रहने 
पर गुहारम्भ निषिद्ध हे । 


६१० 
शिला-न्यास । 


शिला-न्यासः--अर्थात्‌ नेच देना, इसी को गुहारम्भ कहते हें । मासादि 
का विचार पञ्चाङ्ग शुद्धि एवं लग्न शुद्धि के विचारोपरान्त गुडारम्भ विधि के 
अनुसार नेव देकर मकान बनाना चाढिये। शिलान्यास ओर खात बनाना इन 
दोनों शब्दों में कुछ मतान्तर पाया जाता है। पण्डित राम यत्न ओझा जी 
का कथन है कि भू-परिक्षा के लिये खात बनाया जाता है । खात बनाने 
के लिये राहु मुख का विचार होता है। पर आजकल के अल्पज्ञ ज्योतिषो इसी 
स्थान (खात) पर शिलान्यास करते हें। ? बहुमत से अग्नि कोण में 
शिळा-न्यास करना प्रतीत होता है । ऐसा भी बचन मिलता है कि पुराने घर 
में शिला-न्यास करना अच्छा नहीं । 


ग्रह-अग । 


यदि घर के भीतर अर्थात्‌ आंगन में चारो दिशाओं में ओसारा देना 
हो तो उत्तम, पर यदि एक दही तरफ आओसारा बनाना चाहें तो दक्षिण तरफ, 
यदि दो तरफ बताना हो तो दक्षिग, पश्चिम, यदि तीन तरफबनाना हो तो दक्षिग, 
पश्चिम ओर उत्तर में ओसारा देना उचितहे। चोपार घर में किन किन 
दिशाओं ओर किस किस कार्य के लिये कमरा होना शास्त्र विहित है, चक्र द्वारा 
बतलाया जाता हे 


5 | खजाना | औषध | देवता 


| 


उत्तर मिश्रित 


शयन घृत 


पाना 


६११ 
गृह प्रवेश । 


गुरु, शुक्र के अस्तादि दोष रहित उत्तरायण सर्य में गृइ प्रवेश झुम है । माघ, 
फाल्गुन, वेशाख, ज्येष्ठ मास उत्तम है। कातिक, मार्गशीष मध्यम, और 
किसी के मत से श्रावण भी मध्यम। रोडिणी, स्गशिरा में पव दरवाजे 
वाळा घर, उत्तर फाल्गुनो, चित्रा में दक्षिण द्वार वाले धर, अनुराधा ओर 
उत्तराषाढ़ में पश्चिम ओर उत्तरभाद्र रेवती में उत्तर द्वार वाले घर सें प्रवेश 
करना शुभ है। अश्विनी, हस्त, पुष्य, स्वाती, मळ, श्रवणा, धनिष्ठा ओर 
शतभिषा मध्यम नक्षत्र और शेष ११ नक्षत्र सव॑दा त्याज्य हैं । चास्तु पूजाः- 
बास्तु पूजा तथा भूत बली गदु, धव, क्षिप्र, चर ओर मूल में होना चाहिये । 
प्रवेश लग्न में चतुथ और अष्टम झुद्ध होना चाहिय! गृहेशा के जन्म-लग्न 
ओर जन्म-राशि से प्रवेश-लगन अष्टम न हो । उपचय में होना अच्छा है ओर लगन 
स्थिर हो। प्रवेशका मे पूणकलश इत्यादि एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों का साथ 
रहना शभप्रद है । अपवादः-जले हुए मकान के छावनी के पश्चात्‌ अथवा 
पुराना ग्रह किसी कारण से फिर बनाया गया हो तो उस के प्रवेश के लिये 
मार्गरिष, कात्तिक, श्रावण मास एवं शतभिषा, पुष्य, स्वाती ओर धनिष्ठा नक्षत्र 
(भी) शुभ हें। आवश्यक होने पर पुरानेगृष्ट प्रवेश में अस्ताद्िका विचार 
भी नहीं किया जाता है। 


कूप निमोण । 


कूप-स्थानः-- कुआं घरके मध्यमे होने से अथं नाश, इशान में पुष्टो 
पर्व में ऐश्वयं, अग्नि कोण में पुत्रनाश, दक्षिण में स्त्री नाश, नेऋत में 
में गृहेश नाश, पश्चिम में धन, वायुत्रय में शत्र पोड़ा ओर उत्तर में छख देता है । 
यदि मकान के बाहर कुआँ खुदचाना हो तो पुर्व, ईशान ओर उत्तर में विशेष शभ 
है । कुपारम्भ तीनों उत्तरा, हस्त, अनुराधा, मघा, पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा ओर 
रोहिणी नक्षत्र, ३, ५, ७; १०, ८, ११ तिथि कुपारम्भ के लिये शुभ हे । रविवार 
के कुपारम्भ करने से जल नहीं होता, सोमवार में पूण जल, मंगल में बालू , 
बुध में बहुत जल, गुरुवार में मोठा जल, झुक वार में क्यार जल ओर शनिवार में 
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हानि होती है। जमोट देने के लिये राहु के नक्षत्र से तीन नक्षत्र शुभ, नो नक्षत्र 
अशुभ उसके बाद नो नक्षत्र शुभ ओर शेष सात नक्षत्र अभिजित समेत सामान्य 
हैं। जल विचार -सूय जिस नक्षत्र मे हो उस नक्षत्र से कुपारम्भ का नक्षत्र 
तीन नक्षत्र पर्यन्त हो तो स्वादिष्ट, उस के बाद के तीन नक्षत्र थोड़ा, उसके 
दाद तीन नक्षत्र स्वादु, तिस के बाद के तोन नक्षत्र निज, फिर तोन नक्षत्र स्वादिष्ट, 
उसके बाद के तीन नक्षत्र दुग्ध के शहृश्य, उसके बाद के तीन नक्षत्र अनेक 
प्रकार के जल, तिस के बाद के तीन नक्षत्र मोठा जल ओर अन्त के तीन नक्षत्र 
क्षार जल देता है। इसी प्रकार मंगल जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से कुपारम्म 
का नक्षत्र तक गिन जाय । यदि बही नक्षत्र हो तो जळ, उसके बाद का चार नक्षत्र 
हो तो अजल, उसके बाद का तीन नक्षत्र स्वादु जल, उसके बाद के तीन नक्षत्र 
थोड़ा जल, उसके बाद का चार नक्षत्र अछत जल, बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, 
उसके बाद का तीन नक्षत्र शष्क जल, उसके बाद का तोन नक्षत्र क्षार जल और 
अन्तं का तीन नक्षत्र छपूणं जळ देता हे । 


ञ््व्याय ३७ 
शान्ति । 


जप, दान, होम इत्यादि द्वारा किसी अनिष्ट-फल के 
निवारण करने को शान्ति कहते हैं। आधुनिक वेज्ञानिकों के विचार में शान्ति 
के सत्य होने का अकुर पेदा हो रहा हे। एकाग्र चित्त द्वारा एवं अटळ विश्‍वास 
से प्रकृति के प्रतिकूछ कार्य करना वे छोग भी मानने लगे हैं। उन लोगों 
का भी अब विश्वास हो रहा है कि अद्भ त घटनायें मनुष साधन द्वारा कर सकता 
हे । इसी आधार पर मिस-मेरेजिम इत्यादि का बड़े जोरों से प्रकाश हो रद्दा है । 
भारतवर्ष को सो यइ केवल घारणा हो नहीं थी वरन्‌ यह पेत्रिक सम्पत्ति थी । 
पर दुर्भाग्य वश ओर व्यवसायोयों के दाथ में पड़ कर इसकी उन्नती तो क्या 
बल्क पूर्ण रिति से अवनति हो गई हे । इसी कारण चत्त मान काल में इस ओर 
से विश्वास इट गया है। इतना कडा जासकता है कि दुःख के मेंबर 
में पड़जाने पर इटात्‌ इस ओर कुछ छोगों का ध्यान अभी तक आकर्षित 
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शोता है ।इसी कारण कहा जा सकताई कि प्रायः फल में सराइणीय सफछता नहीं 
होती है। प्राचीन काल में कम विभाग बटे हुए थे । सर्ब साधारण के लिये शान्ति 
के भेद एवं क्रियाओं के न जानने के कारण अन्य विश्वसनीय एवं सतकर्मी विद्वान 
अनुष्ठानिक मनुष्यों के द्वारा शान्ति कराने की परिपाटी थी । अब न तो यज- 
मानही को पूर्ण विश्वास रहता है ओर न अनुष्ठानीक विश्वसनीय होते हैं । अत- 
एव उत्तम परिणाम का अभावही दीख पड़ता है । यजमान हो तो राजा दश- 
रथ के ऐसा और अनुष्टॉनिक हो तो वशिष्ट तथा शट गि-ऋषि के ऐसा । विहार 
प्रान्त के सभी एवं भारतवर्ष के बहुतेरे छोग खूब जानते हैं कि स्वर्गीय महाराजा- 
घिराज रामेश्वर सिंह (दरभंगा) ने अपने अटछ विश्वास एवं कठिन प्रतिशक अनुष्ठा- 
नादि से कई असम्भव को सम्भव कर दिखलायां था । अस्तु ! 


शान्ति के विषय में भी अनेकानेक पुस्तकें पाये जाते हैं ओर उनका 
सारांश यही है कि भिन्न-भिन्न फल प्रासि के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की 
शान्ति की आवश्यकता है । इस पुस्तक में केवळ साधारण दो चार बातें फिख 
कर पाठकों से क्षमा प्रार्थी बनाना चाइसा हूं सञ्यो बात तो यह भी है कि 
लेखक इस विषय से विशेष भिज्ञ भो नहीं है। छराच्चनेन दानेन साधुनां संगमे 
नच। छुश् षया हि विप्राणामपसत्यु विनश्यति ॥ 


भिन्न-भिन्न ग्रहों की भिन्न-भिन्न प्रकार से शान्ति | 


सूर्यः--(१) माणिक, (२) गेहुं, (३) सवत्सा गो (४) कषाय वस्त्र (५) 
गुड़ (६) स्वर्ण (७) तामा (८) छाछ चन्दन (९)लाळ फूल, ये सब दान के पदार्थ 
हैं। सयं के मंत्र का जप ७०००। चन्द्रमाः(१) चन्द्र बांस के पात्र में 
(२) चावळ (३) कपूर (४) मोती (५) श्वेतवस्त्र (६) गो या बेछ (७) चाँदी 
(८) काँसे के वर्सन में घो, दान को पदार्थ हैं । चन्द्रमा का जप संख्या ११००० 
है। मंगळः-(१) मूंगा (२) गेहूँ (३) मसूर (४) छाछ रंग (गोळा) बेछ (५) 
गुड़ (६) सोना (७) छाछ वस्त्र (८) छाळ कनेळ के फूल (९) तामा, ये सब 
दान के पदार्थ हें। जप संख्या ११०००। बुघः-(१) नोछ वस्त्र (२) सोना 
या चाँदी (३) काँसे का वत्तन (४) मूंग (५) घो (६) पन्ना मणी (७) 
सब प्रकार का फूछ (८) दासी (९) हाथी दाँत वा हाथी, ये सब दान के पदार्थ 
दद । जप संख्या ४००० । व॒इस्पतिः-(१) शक्कर (२) इक््दी (३) 
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घोड़ा (४) पीला अन्न (५) पीला वस्त्र (६) पुखराज मणि (७) छवण (विदेशी 
नहीं) (८) सोना, ये सब दान के पदार्थ हैं। जप संख्या १९०००। 
_शुक्रः- (१) रंग-विरंग (छींट) कपड़ा (२) उजला घोड़ा (३) सबत्सा गो 
(४) चाँदी (५) सोना (६) वासमती चावल (७) छगंधित पदार्थ (८) मतान्तर 
से हीरा, ये सब दान के पदार्थ हें। जप संख्या १६०००। शनिः-(१) उड़द 
(माष) (२) तेल (३) नोलम मणि (४) तील (५) कुश्धी (कुर्थी) (६) मेंस (७) 
लोहा (८) श्याम गो (पाठान्तर से दक्षिणा) (९) श्याम (काला) वस्त्र, यह 
सब दान के पदार्थ हैं। जप २३०००। राइुः-(१) गोमेदक (एक हलका 
सूर्खी लिये हुये पीले रंग का रत्न) (२) घौड़ा (३) नीर वस्त्र (४) कम्बर 
(५) तिल (६) तेल (७) छोहा (८) अश्रख मेले रंग का (अबरक), ये सब दान 
के पदार्थ हैं। जप संख्या १८००० । केतुः-(१) वेवूयं रत्न (लहसूनियां) (२) 
तिल (३) तेल (४) कम्बल (५) काला फूल (६) काला वस्त्र (७) कश्त्री (८) 
क्षाग, ये सब दान के पदार्थ हैं। जप संख्या १७००० । नवरत्नः-हीरा, पन्ना, 
पोखराज, माणिक, नीलम, गोमेथ, लहछनियां, मोती ओर मुंगा ये नोरत्न हैं। यदि 
विभव साथदे तो सघ ग्रहों के शान्ति के लिये नवरत्न जडित अंगुठो, ताबीज वा बाजू 
धारण करना सर्व श्रेष्ठ हे। अन्यथा जोन ग्रह हानी कारक हो उसी ग्रह का 
रहन धारण करणा उत्तम है | नीलम के धारण करने से कभी कभी अनिष्ठ भी 
हो जाता है । अतएव साधारण रूप से यह परिपाटी है कि यदि एकसप्ताह के 
अन्दर कोई अनिष्ठ फल दिखाई पड़े तो उसे बदल कर दूसरा धारण करे । इसी 
प्रकार परीक्षा के बाद ही नोलम धारण करना उत्तम है । नवमूळः-ऐससा भी लेख 
मिलता है कि जिसकी आथिक दशा नवरत्न धारण करने का न हो तो उसके छिये 
नवमूल धारण करना उतनाही उपयोगी होता है (१) सूर्य के लिये विल्वमूल (बेछका 
जड़) फूछा फला नहो। (२) चन्द्रमा के लिये ( उजळा ) खिरमी, खीरो 
(ध्हीरिका) का जड़ (३) मंगल के लिये (नागजिह्का) अनन्समूछ कता का जड़ 
(४) बुध के लिये (बृद्धदा5) विधारा का जड़ (३) वृहस्पति के लिये (भारंगी) बस- 
नेटी था वभनेठी का जड़ (६) शुक्र के लिये (सिंह पुच्छी, चित्रपर्णिका, मषवन) 
गुमा, मंजीठ का जड़ (७)शनि के लिये (विच्छुत, वेतसी) बंत अर्थात्‌ अमल बेत का जड़ 
(८) राहु के छिये स्वेत मल्या चन्दन का जड़जी फला-फूला न हो । (९) केतु के खिये 
भश्वरंघ का जड़ जो फला-फूछा नहो । लिखा है कि इन नयाँ मूलों को पबित्रता पूर्वक 
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पूजा करके सोने वा चाँदी के ताबोज में रखकर स्त्रो बाँया बाहु पर ओर पुरुष 
दाइमा बाहुपर धारण करे तो रोग, शोकादि का निवारण होता है ओर जीवन सुख- 
मथी होती हे। ग्रहों के दोषकारी प्रभाव के निवारणार्थ वियिः-सूय कष्ट- 
कर होने से सूर्य देवता का पूजा, रक्त चन्दन से रंगा हुआ वस्त्र एवं ताम्बे 
की अंगूटी धारण करना उपयोगो होता है। ओषधी में स्वर्ण एवं ताम्बेका 
अस्म का व्यवहार करना छामदायक होती हे। चन्द्रमा के कष्टकर होने से 
चन्द्रमा की पूजा, स्वेत चन्दन से रंगा हुआ वस्त्र, चाँदो वा संस्थ को अंगूठी 
धारण करना ओर ओषधी में संख भस्म का प्रयोग करना झुभद्‌ है। मंगल 
के कष्टकर होने से मंगल का पूजा ओर रक्त वणं का वस्त्र ओर छाल मूंगा धारण 
करना ओर ओषधी मे छाछ मुंगेका भस्म झुमदायी है । युध के अनिष्टकर 
होने से इरा वस्त्र एवं स्वर्ण की अंगूठी ओर ओषधी में लवणं अस्म का प्रयोग 
झुभद है । वृहस्पति के अनिष्टकर होने से दइस्पति की पूजा, पीत वस्त्र, पुष्प 
राग (स्वेत रंग का पुखराज) ओर ओषधी में मोती का भस्म उत्तम होता है । 

छुक्र के दुःखदायी होने से शुक्र की पूजा, पवित्र वस्त्र ओर हीरा का धारण 
करना, ओषधी में हीरा, सोना ओर चाँदी का अस्म उपकारी है। शनि के 
दुष्ट प्रभाव में शनि की पूजा, इलका पीछापन भूरा रंगका वस्त्र ओर नीळम का 
घारण करना एवं सीसा (नाग) भस्म ओषधी के छिये प्रयोग करमा अच्छा है । 
राहु के दुखदायी होने सेराहु का पूजा, नील वस्त्र ओर गोमेघ रत्न का 
धारण करना ओर छोइ-भस्म की ओषधी रूप से प्रयोग करमा शुभद्‌ है। 
केतु के क्लेशकर होने से केतु का पूजा, श्य्रेत वस्त एवं राजप ( इस 
रस्न का रंग रूप हीरा के ऐसा परन्तु किञ्चित श्याम वरण का होता है) 
और औषधी में राजपट्ट का भस्म का प्रयोग करना अच्छा है। यदि अस्मो 
का प्रयोग न करना चाहे तो ग्रहों के शान्ति शोर उपर्युक्त किले हुए बस्त्र एवं 
रत्न का धारण से भी रक्षा होना कहा गया है। 


नक्षत्र-शान्ति । 


जिस नक्षत्र में रोग का प्रारम्भ हो उस नक्षत्र के देवता का पूजन एव 
होम करने से रोग की शान्ति होती है । (१) अझ्विनीः--अश्विनी में रोग होने 


६१६ 


से नौ दिन तक भयरइता है । इसकी शान्तिके लिये दोनों अश्विनो- 
कुमार को पूजा एवं इवन। (२) भरणीः--प्रथम चरण में रोग होने से त्वत्‌ कष्ट; 
अन्य तीन चरणों में रोग होने से द्वितीय दिन से एकादश दिन पर्यन्त कष्ट; 
शान्ति के छिये यम देवता की पूजा ओर हवन । (३) कृतिकाः--नो दिन का क्लेश, 
रोग मुक्त में विछम्ब, अग्नि देवता को पूजा ओर होम । (४) रोहिणिः--सात 
दिन तक पीडा, प्रजापति ( ब्रह्मा ) की पूजा ऐवं इवन। (०) एगशिराः--एक 
मास तक पोड़ा, सोम देवता की पूजा एवं हवन। (६) आर्दाः--रोग विमुक्त 
मं भय वा एक मार तक पीड़ा, रुद्र देवता की पूजा एद इवन । (७) पुनवछः - 
सात दिन तक पीड़ा, अदिति ( सूय्यं-माता ) की पूजा एषं हवन । (८) पुष्यः-- 
सात दिन तक क्लेश, बृहस्पति की पूजा एवं हवन। (९) आइलेषाः--एक मास 
तक पीड़ा, सर्प-देव को पूजा एवं इवन। (१०) मघाः--बीस दिन तक पोडा, 
इसके अभ्यन्सर के शानि वारों में अति क्लेश, पित्र देवता को पूजा एवं हवन । 
(११) पवकाल्गुनीः--नो दिन से दो महीना तक का क्लेश, अय्यंमा देवता की 
पूजा एवं इवन। (१२) उत्तर फाल्गुनीः---सात दिन तक पोड़ा, भग (ग्यारह 
आदित्य में से एक) देवता की पूजा । (१३) इस्तः--१५ दिन तक पीड़ा, सविता 
देवता की पूजा एवं हवन । (१४) चित्राः-ग्यारद दिन सक पीड़ा, त्वष्ट देवता 
की पूजा एवं हवन । (१५) स्वातीः-एक मास तक पीड़ा, वायु देवता को 
पूजा एदं इवन। (१६) विशास्वाः--पन्द्रह दिन तक पीड़ा , इन्द्र एवं अग्नि देव 
का पूजा एवं हवन । (१७) अनुराधाः---एक मास तक पीड़ा, मित्र ( एकादश 
आदित्य में से एक ) देव की पूजा एघं इवन। (११) ज्येष्ठा:-- एक मास सक 
पीडा, इन्द्र देवता को पूजा एवं हवन । (१९) मूलाः- -नो दिन तक पीड़ा, 
निऋ ति ( यातुधान ) देवता को पूजा एवं हवन । (२०) पूर्वापाठः-- एक मास 
तक पीड़ा, जळ देवता की पूजा एवं हवन । (२१) उत्तराषादः--एक मास तक पोड़ा, 
बिध्वेदेव देवता को पूजा एवं इदन। (२२) श्रवणाः--र्यारद दिन तक पीड़ा, 
थिच्णु देखता की पूजा एवं इवन। (२३) धनिष्ठाः--एक मास सक पीड़ा, आठ- 
बछ देवता को पूजा एवं इवन। (२४) शतमिषाः---ग्यारह दिन तक पोड़ा, 
चर्न देवता की पूजा एवं इवन । (२५) पूवेआङ्ः---एक मास तक पीड़ा, 
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अजएकपात्‌ ( ग्यारह रुद्रों में से एक) देबता की पूजा पृथं हजन । (२६) 
डक्तरभावः-सास दिन तक पीड़ा, अझिबु'घ्न्य (ग्यारह रुद्रो में से एक) देवता को 
पूजा एवं इवन । (२७) रेवतीः--एक मास तक पोड़ा, पूषा ( बारह आदित्य 
में से एक) देवता की पूजा एकदं इचन विधिवत करने से रोग का निवारण होना 
बतराया है । 


अनिष्ट दशा-अन्तरदशा की शान्ति | 


सहाद शा 


सूर्यः-- स्वर्ण के कमल का दान, चन्त्रमाः-- चाँदी के कमल, श्व तथेनु एवं 
मृत्युञ्जय जप । मंगलः--साम्बे के कमछ का दान । राहुः---स्थण पात्र दान । बुइ- 
स्पतिः-- स्वणंदान । शनिः--छोह-पात्र दान । बुघः--स्वण-पात्र दान। केतुः--चाँदी- 
पात्र दान । झुक्रः-चाँदी-पात्र दान करने से अनि्-महादशा-फळ का निवारण 


होता है । 
अन्तरदशा-शान्ति । 


सूये महादशा 
में सूर्य का अम्तरदशा यदि अनिष्ट हो तो सूर्य प्रार्थना, रुद्राभिषेक, 
रक्त घनुका दान; चन्द्र अन्तरदशा, दुर्गा पाठ, स्वेत घेनुदान; मंगल अन्तरदशा 
शुभ्रमण्य (विष्णु) जप: राहु, दुर्गापाठ, एवं क्षागदान: बृहस्पति, रुक्र जप शनि, 
ग्टस्युख्चय जप बुध, विष्णु सदख नाम पाठ, केतु, सर्यापासना;_झुऋ, छदम -सहस्त 
नाम पाठ । 
सन्द्रमहाद्शा 
में यन्त्रमा को अनिष्ट दशा होने से चाँदी के कमळ एषं श्वेत घेनु का दान 
ओर शत्युञ्जय जप; मंगळ, शुञ्रमण्य ( विष्णु ) पूजा एषं सुर्य-प्रार्थना: राहु, शत्यु- 
झ्य जप ओर क्षाग दान; बृहस्पति, दुर्गापाठ, कृष्मी अप ओर शिव पूजा: शनि 
विच्णु-सह्र नाम पाठ महिषी एवं क्षागदान; बुघ, छदमी नारायण का जप; केत्‌ , 
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क्षागदान; छुक्र, छद्मी पूजा, रद पूजा ओर श्वेत गो एवं महिषो का दाम; सूर्य, 
दुर्गापाठ, दुर्गा का दान एवं गोदान से शास्ति होती हे । 


मगलमहादशा 


में संगछ का अन्तर में शुश्रमण्य ( विष्णु ) जप; राहु, रत्युस़्य अप, 
कृष्ण गो एवं महिषो दान; वृहस्पति, शिवसइखनाम का पाठ एवं स्वर्ण दान: 
शनि, एत्युञ्जय जप; बुध, सूर्य प्रार्थना, विष्णुसहस्रनाम का पाठ एवं घोडा का 
दान; केतू, श्रीरुद्र का जप एवं क्षागदान शुक्र, दुर्गापाठ, दुर्गा का दान: सूख्ये, 
स्वर्ण,पुष्प पथं गोदानः चन्द्रमा, दुर्गा पाठ एवं गोरी पूजा से शान्ति होती है । 


राहु महादशा 


में राहु की अनिष्ट अन्तर दशा होने से नाग दान: बृहस्पति, शत रुदो का 
पाठ, स्वर्ण दान: शनि, दुर्गापाठ, अश्वथ ( बटबृक्ष ) को पूजा एवं रत्युज्ञय 
जप: बुध, विष्णु सहस्रनाम का पाठः श्रीविष्णु को मुत्ति का दान; केतू , नाग- 
पूजा एवं नागदान; शुक्र, दुर्गापाठ, लक्ष्मो की पूजा एवं धेनुदानः सूर्य, सूय 
प्रार्थना ओर स्वण-पुष्प एबं तिलदानः चन्द्रमा, शत्युञ्चय जप; मंगछ 
शुञ्जरमण्य पूजा एवं नागदान से शान्ति होती है । 


ध्ृस्पति महाददा 
में बृहस्पति को अन्तर दशा दुःखदायी होने से श्री रूद्र का अप, स्वर्ण 
प्रतिमा (शिव) का दानः शनि, शत्युञ्जय जप एवं क्षागदान; बुध, गोदानः 
केतू, पार्थी पूजा, क्षाग एवं गोदान; झुक्र, छकष्मो नारायण की प्रतिमा एवं 
गोदान; सूर्य, स्यं प्रार्थना एवं क्षागदान; चन्द्रमा, क्षागदाँन, मंगळ स्वण चं 
क्षागदान; राहु, तिछ द्वारा होम एवं चाँदी को महिष का दान झुम होता है । 
शनि सहाद्शा 


में शनिको अनिष्टकर अन्तरदशा होने से शत्युद्धयय जप, तिक एवं कृष्ण 
गोदान; दु, महिषयोदान; केतु, शत्यु्य जप, स्वर्ण एवं तिछ दान; शुरु, द्वागदाण; 
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खूब, सूयं प्रार्थना एवं स्वर्ण-पुष्प दानः चन्द्रमा, इचेत गोदाम; संगछ, महिषो- 
दानः राहु, शुञ्जमण्य जप एवं गागदान; शुहस्पति, त्र्यम्बक भगवान का जप 
एवं स्वर्ण मूर्ती का दान । इससे कल्याण होता है ! 
बुघ की महादशा 
में बुध की अन्तरदशा अनि होने से दुर्गा पाठ, बिष्णु सहर नाम का पाठ, 
छद्मी नारायण को प्रतिमा का दानः केतू , महिषीदानः छुक्र, दुर्गापाठ, छकमी- 
का जप एवं श्वेत गोदान: सूय्यं, सूर्य प्रार्थना; चन्द्रमा, दुर्गापाठ ओर चाँदो की 
दुर्गा मूर्ती का दान; मंगल, शृत्यु्य जप एवं शुञ्रमण्य जप; राहु द सहना 
एवं क्षाग दान: बृहस्पति, शत्युस्रय जप, स्वणं प्रतिमा (शिव) दान; शानि. महिषी 
दान से लाम होता है । 
केतू महाद्दा 
में केतु को अनिष्टकर अन्सरदशा होने से गत्युञ्जय जप एथं चाँदी की डमा- 
माहेश्वरी की प्रतिमा का दान; शुक्र, दुर्गा पूजा एवं दुर्गा पाठ; सूयं, जिथ सहसरतर- 
नाम का पाठ, शवेत बृषभ का दान: चन्द्रमा, दुर्गा पाठ, शत्यु्चय अप, चाँदीका 
घोड़े की मूर्सी का दान: मंगछ, दुर्गापाठ, शुश्रमण्य जप, ते से भराहुआ पात्र 
का दान: राहु, महिषो एवं कुष्माण्ड ( भूआ, पेठा, भतुआ ) दानः शृहस्पति, इव्‌ 
अप एवं तिछ दान; शनि, सत्युञ्जय जप ओर यममूर्ती की दान. बुध, क्षाग दान से 


हित होता है। 
शुक्र का महाद्शा 


में शुक्र की दुःखदायी अन्तरदुशा होने से रूह जप, श्वेत गोदान: सूय, सूर्य्य 
प्रार्थना; चन्द्रमा, दुर्गापाठ, हिरण का दान; संगछ, शुअ्रमण्य पूजा; राहु, दुर्गापाठ 
एवं कुष्माण्ड दान; बृहस्पति, शिवसदइस्तनाम का पाठ, स्वर्ण का शिव प्रतिमा- 
दान, पुषं स्वर्ण के महिषो प्रतिमा का दान: शनि, एत्युज्य जप, कृष्ण गो पुं 
मङ्विवीदाम; बुध, विष्णुसहस्रनाम का पाठ एवं तिळ होम: केतू, रत्युद्धथ अप, 
दुर्गा पाठ पथं क्षाग दान से अरिष्ट निवारण होता है । 

सन्तान प्रतिबन्धक योग की शान्ति | 
धारा १९१ में बहुतेरे ऐसे योग दिये गये हैं ओ सन्तान के किये 
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अनिष्ट हैं। इन के शान्ति के लिये पञ्चम स्थान में जो राशि हो उसको 
संख्या तुल्य हरीवंध का पारायण किसी प्राचीन देव स्थान में वा तुळसी 
चोरा के समीप पुष्कर प्रादुर्भाव संपुटित प्राश्चित के उपरान्स स्त्रो के साथ 
होकर अच्छे विद्वान्‌ से सुनना बहुत ही छाभदायक होता है । सन्तान 
गोपाल का आराधन ओर संतान संजीवनी मंत्रका जप वा तारा भगवती की 
पूजा शअप्रद है। सन्तान नाइाक ग्रह ओर विशेष कर था. १५१ नियम २० 
के अनुसार यदि सूर्य होतो ऋषियोंने दिव्य दृष्टि से बतलाया है कि जातक 
पूर्ण जन्म में श्री शंकर एवं गरुड़ के प्रति दुश्यरित द्वारा पित्र श्राप से 
पुश्र शोक का असह्य दुःख इस जीवन में भोगने का भागी होता है। इसो 
प्रकार यदि चन्द्रमा हो तो मात्-द्रोइ, किसी अन्य पूजनोय स्त्रो वा भगवती 
देवी के कोपसे; यदि मगल हो तो प्राम देवता, कार्तिकेय या शश्र के 
श्रापसे; यदि बुध होतो बालबध वा किसी जीव के अण्डों को विनाश करने 
से विष्णु कोप से; यदि बृहस्पति हो तो कुल-पुरोिट वा फछ-फूल छगेहुए 
रक्ष काटने के दोष से; यदि शुक्र हो तो पुष्पित वृक्षों को काटने से, गोबधसे वा 
किसी साध्वी स्त्री के श्रापसे, यदि राहु पञ्चमस्थ हो था पण्चमेश 
के साथ होकर दोषकारी हो तो सर्प के श्राप, यदि केतू होतो ब्राह्मण 
के श्राप से, यदि मान्दि होतो पित्र श्राप से; यदि शुक्र, चन्द्रमा और मान्दि 
पन्चमस्थ दो तो गोबध वा वधु के हनन से ओर यदि ढृहस्पति वा केतु 
मान्दि के साथ होकर पञ्चमल्थ हो तो ब्रह्म इत्या से पुत्र प्रतिबंधक दोष होता है। 
अतपूब देवज्ञों का कथन है कि जिन-जिन देवता आदि के कोप, बुक्षावि के 
हनन द्वारा पुत्र-प्रतिबंधक योग होता हो उन उन देवता आदि के पूजा द्वारा 
शान्ति प्रा्त हो सकता है ओर जिस राशि में वह दोष कारी पह बेठा हो 
डस राशि के जोषों का (जेसे मेष मे भेड़ा, बृष में वृषभ इत्यादि) सेवा छथुवा 
हितकर होता है। समुदाय रूपसे आ रामेश्वर का दर्शन, भगवत कीरतन सत- 
कथा, शांकर एवं विष्णु आराधना, दान, आद्ध वा नाग मूर्ति की स्थापना, 
संतान रक्षा के लिये हितकर बतछाया है । घा. १५१ नियम २१ में पुत्र प्रति- 
बंधक योग जानने की विधि बतळायो गयी है। (उस में भूल से “फल दीपिका” 
के बदके काऊप्रकाशी का छप गया है।) उस नियम का सारांश यह 
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है कि यदि जन्म किसी क्षिद्र तिथि ( शुक्छ था कृष्ण ) में दो था स्थिर कर्ण वा 
विष्टि कर्ण में हो वा अमावस्या में हो तो पुत्र प्रतिबंधक योग होता है । उस 
की शान्ति पुरुषशक्त मंत्र के अनुसार श्रीकृष्ण भगवान की पूजा; यदि 
षष्ठी तिथि हो तो विष्णुभगवान को आराधना: यदि चतुर्थी हो तो नाग 
राज की पूजा: यदि नवमी हो तो रामायण का श्रवण था पाठ: यदि अष्टमी 
हो तो श्रवण (ब्रत करते हुए कथा श्रवण) व्रत चतुदंशी हो तो दद्राध्याय 
द्वारा शिवपूजा. यदि द्वादशी हो तो बृहद्‌ रूप से अन्न: दान या जेवनार, 
यदि अमावास्या हो तो पितृ पूजा (श्राद्ध) करने से पुत्र प्रतिबंधक दोष 
निवारण होता है। यह भी बतलाया है कि यदि कृष्ण दशमो के बाद अर्थात्‌ 
कृष्ण पक्ष के एकादशो से अमावस्या पर्यन्त की तिथि हो तो उपर छिखे हुए 
विधि से सिथ्यानुसार शान्सि विशेष संछग्नता के साथ करे । कृष्ण पक्ष के 
समस्त तिथियों के विषय में यहद लिखा है कि यदि परिवा से पष्वमी तिथि 
तक की कोई तिथि हो तो नागराज का पूजा, यदि षष्ठिसे दशमी तिथि 
तक की कोई तिथि हो तो स्कन्ध दव का पूजा, यदि एकादशी से 
अमावस्या तक को कोई तिथि हो तो हरि (विष्णु) भगवान की पूजा से 
सन्तान सुख होता हे । साधारण रूप से पुत्रार्थी को उचित है कि धर्मकर्म 
निरत हो और यदि बुध, शुक्र था चन्द्रमा प्रतिबंधक हो तो रुदाभिषेक, यदि 
वृहस्पति हो तो ओषधी एषं मन्त्र-यन्त्र का प्रयोग, यदि शनि राहु वा केतू हो 


तो बुल देवता त्था स्तान गोपाल की आराधना स पुत्र सुख होता है । 
३ पूर्ण मदः पूण मिदं पूर्णात्पूण मुदच्यते । 
पूणस्य पूर्ण मादाय पूण मेवा व शिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः! शान्तिः !! शान्ति; !!! 


स्स्बत १६८६ शाका १८०४ माघ शुक्ल एकादशी चन्द्रवार 
तदनुसार ६ फरवरी १६३३ इस्वी । 


ॐ 


१०१ कुण्डलियां । 


बहुत से विख्यात एवं कतिपय साधारण मनुष्यों की कुण्डलियों को परिश्रम 
पूर्वक संगृहोत कर ओर उनके झुद्धाशुढध पर यथा सम्भव विखार कर उन्हें इस 
परिशिष्ट में दिया है। इनमें से कोई भो कुण्डली अप्रमाणित नहीं हैं। इतना 
अवश्य है कि किसी किसी कुण्डली में छगन एवं ग्रह-स्फुट कई कारणों से अंश तक 
तो अवश्य ही शुद है परन्तु कई कारणां से कला में कुछ अन्तर हो सकता 
हे । प्रत्येक कुण्डली के अन्त में जातक की प्रमाणित संक्षिप्त जीवनो दी गई 
हे। जिसका मुख्य उद्देश्य यइ है कि उनके जीवन की मुख्य-मुख्य घटनायें 
ज्योतिष शास्त्रानुसार प्रतिपादित को जा सकती हैं वा नहीं, इस बात को पाठक 
समझ सकं । इस पुस्तक में स्थान स्थान पर कुण्डलिया को उदाइरण रूप से 
दिखाया गया है ओर उन्हीं सब धाराओं का सम्बन्ध ( हवाला ) प्रत्येक 
कुण्डली के अन्त में लिख दिया गया है । जिससे पाठक गण किसी की कुण्डली 
ओर उनकी जीवनी क जानने के बाद समूची पुस्तक न पढ़कर भी केवळ इन्हीं 
हवाकछाऔ द्वारा उस व्यक्ति के जीवन को घटनाओं का ज्योतिष द्वारा प्रतिपादित 
होना देख सकंगे। परन्तु यह बात नहीं है कि इन जातकों की समो बाले इस 
पुस्तक में विचार किये गये हैं । क्योंकि ऐसा करने से पुस्तक की आकृति 
एवं परिश्रम की सीमा बहुत ही बढ़ जाती । ( पुस्सक लिखते समय केवळ ९६ 
कुण्डलिया थीं, पर मुद्रित शोते दोते, ५ कुण्डलियां ओर दी गई हैं, जिनमें क, ख 
इस्यादि, जन्म काल के अनुसार दे दिये गये हैं । 


कुण्डली १ 


यह कुण्डली जगत 
विख्यात सत्यघम-परायण, 
अटल घर्म प्रतिक्ष, अद्वितीय 
दानी, कठिन कठिन परिष्षाओं 
में अविचल रूप से उतीणं 
होने वाले श्रोमहाराजा हरि- 
श्वन्द्र जो को है। यह श्री 
रामचन्द्र जो के समय से 


अनेक काल पूर्व सत्ययुग के 


एक आदर ओर श्री अयोध्या नगर के रांजा थे । श्री राम चन्द्र जी की 
से इनको कुंडली में केवल चन्द्रमा की स्थिति में प्रत्यक्ष भेद है। 
देखो धाः १५८ (१७) 


कुण्डली २ 
लंकापति रावण 


यह कुण्डली लड्डापति 

रावण की है। जो दक्षिण 
भारत के एक मद्दान विद्वान्‌ बी. 
सुर्यनारायण राव के “रोआ- 
यल हारेस्कोप नामक पुरुतक 

से उद्ध,त की गई है। उक्त 
विद्वान का लेख हे कि वत्त मान 
दषे से छंझापति का जन्म 
१९२५६९०३१ का पूदे होना 
कहा जाताहे। इस कु. में 
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भो उत्तम राजयोग पाया जाता हे ओर अपरमितायु-योग ओ है 
देखो धाः ९८ (च) 


ष्ण 3 
श्री रामचन्द्र । 


यह कुण्डली श्रो १०८ जगदा- 
घार, पतित पावन, रघुकुल शिरो- 
मणि, सर्व पूजनीय राजा रॉम- 
चन्दर, ( श्रीअयोध्या पति ) की है। 
गणित से प्रतीत होता है कि इनका जन्म 
अंग्रेजो साल १९३३ (वतमान) के 
१२५५८०३३ वर्ष पूर्वं हुआ था। 
इनका जन्म आदि कवि महषि श्री 
बाल्मीकि जी के कथनानुसार (ततो 
यज्ञ समाप्त तु ऋतूनां बट्‌ समत्ययुः 
ततश्च द्वादशे मासे चेत्र नावमिके 
तिथो ॥८॥ नक्षत्र ऽदिति देवत्ये स्वोच्चा संस्थेषु पञ्चछ । ग्रहेषु कर्क टे छग्ने थाक्यता 
विन्दूना सह ॥९॥ बा. रामायण, बा, काण्ड अ० १८ इलो० ८ तथा ९ ) अश्वमेघ 
यज्ञ के समाप्त होने पर छः ऋतुए' अर्थात्‌ एक वर्ष बीतने पर बारहवें चेत महीने में 
नवमी तिथि को जिस समय पुनव नक्षत्र था, पांच, ( रवि, मंगल, शनि, ब्रृह- 
सपति, शुक्र ) ग्रह अपने उच्च स्थान में थे, एवं वृहस्पति चन्द्रमा के साथ होकर 
कर्के लग्न में बेठा था । उस समय कोशल्या ने अळोकिक लक्षणों से युक्त श्री राम- 
चन्द्र ऐसे पुत्र को प्रसव किया । इस लेख से बुध की स्थिति का पता नहीं 
चलता । परन्तु आधुनिक विद्वानों ने सव्वंसम्मति से बुध को एकादश में 
अथोत कूष रारिगत, राहु को कन्या में ओर केतु को मीन में माना है। 
परन्तु दक्षिण भारत के चिद्वञ्जनों ने राहु को धन ओर केतु को सिथुन में माना है । 
ऊपर लिखे हुए पांच ग्रह परमोच्च माने गये हैं । थुरायों के अवळोकम 
से प्रतीत झोता है कि सम्राट श्री रामचन्द्र ग्यारद हजार वर्ष तक राज्य करते 
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रहे । पांच ग्रहों का परमोच्च होना प्रत्यक्ष सम्राट योग है ओर अपर मितायु 
योग भी ठीक ठोक छगता है। मं. यदपि उच्च है ओर उच्चस्थ बृद्ठस्पति, स्वगुहो 
चन्द्रमा से इष्ट सो है तथापि कुज-दोष होने के कारण मंगल ने स्त्री वियोग 
एवं स्त्री प्रेम खे विहल बना हो दिया जो सब विदित हे। मद्षषि बाल्मोकि 
ने जन्म पुनर्वठ का बतलाया है ओर चन्द्रमा को कक राशिगत भी बतलाया 
है। इस कारण पुनर्वछ के अन्तिम चरण ही का जन्म निश्चय होता है । 
पुनबंछ में जन्म होने से बृहस्पति की जन्म-दशा होतो है ओर पुनवंछ के 
चतुथं चरण होने के कारण बृहस्पति का ओग्य-दशा लगभग चार वर्ष के होना 
सम्भव होता हे। उसके थादु उन्नोस वर्ष शानि की दशा अर्थात्‌ २३ वर्ष की 
अघस्था में शनि दशा की समालि हो गई । पुराणों में कहा गया हे कि २७ वर्ष की 
अवस्था में श्री रामचन्द्र जी वन गये थे ओर चोदह वर्षे बन में निवास कर अर्थात्‌ 
४१घें चषं में श्रो अयोध्या जी छोटे थे। शनि के वाद बुध की दशा १७ वर्षको 
होती हे । अर्थात्‌ (२३-१७) ४० वषं तक बुध की दशा के कारण बनवास 
पूरा कर ४१ वें वर्ष में वे श्रो अवध को छोटे थे। 


देखो धाः ९८ (च); १२५ (५); १९७ (८). । 
।ण्डुळंह 9 
श्री भरत जी। 


यह कुण्डली आदश श्रात- 
प्रेमी, केकेयी छत श्री भगवान 
रामचन्द्र जी के सोतेले भाई 
भरतजी की है । पूज्य पाद्‌ 
महर्षि बाल्मोकि जी ने छिखा 
हेकि श्री भरत जी का जन्म 
पुष्य नक्षत्र ओर मीन लग्न में 
हुआ था । इस से प्रतीत होता है 
कि भरतजी का जन्म उसीदिन 
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शेष रात्रिमें हुआ था। श्लोकः--पुष्ये जातस्तु भरतो मीन छगने प्रसन्नघी । 
(रा. बा. अ. १८-इलोक १५) 


देखो धा. १२५ (९); १९१ (९). 
कुण्डली ५ 
श्री कृष्ण चन्द्र । 


यह कुण्डली आनन्द-कन्द 
दुन्दावन-विहारी मद्दाभारत करने 
वाले श्री १०८ कृष्ण भागवान 
की है । पुराण द्वारा पता चलता है 
कि इनका जन्म द्वापर युग के 
८६३८७४ वष एवं ४ मास २२ 
दिन बोतने के उपरान्त, भाद्र 
कृष्ण अष्टमो तिथि रोहणी नक्षत्र 
में अद्ध रात्रि के समय हुआ द 
था और जन्म के समय पूर्व क्षितिज में चन्द्रमा का उदय हो रहा था । भारत- 
वर्ष के कोने २ में इनका गीता रूपी अमूल्य रत्न प्रकाशित ऐ । उस पुस्तक 
के रहस्यमयी ज्ञान के आइवादन के लिये अन्य देशीय विद्वान्‌ लालायित हैं। 


प्राचीन पुस्तकों के आधार पर कहा जाता हे कि श्री कृष्ण भगवान 
१२५ वर्ष ७ महीना ९ दिन राज्य करने के उपरान्त चेत्र प्रतिपदा शुक्रवार 
को स्वर्गारोहण किया ओर उसी के बाद कलिका आरम्भ हुआ । कलियुग 
का आरम्भ लिखते हुए आर्य ज्योतिषियों ने बतलाया है कि उस समय 
सब ग्रह प्रायः एक सीध में आगये थे । बेली साहेब के गणनानुसार कलियुग का 
आरम्भ ईसा के जन्म से पहले ३१०२ वर्ष १८ फरवरी को २ बजकर २७ 
मिनट ३० सेकेण्ड पर हुआ था ओर यदि कृष्ण भगवान की कुण्डली के ग्रहों 
को १२५ वर्षादि की चाल दी जाय तो मोटा मोटी यही प्रतीत होता हे कि 
उसी समय में सभी ग्रह एक सीध में आगये थे। 


कुण्डुछीः ६ 


पेगम्बर मोहम्मद साहेब । 


यह कुण्डली जगत्‌ विख्यात्‌ 
इस्लाम-धम्म संस्थापक, सुसल- 
मानों के आदि पंगम्बर मोह- 
म्मद साहेब को है । इनकी 
जन्म ईस्वी साल ५७१ के २० 
वीं एप्रील, सोमवार की रात्रि 
में लगभग १३ बजे हुआ था । 
इन का जन्म स्वाती नक्षत्र के 
चतुर्थ चरण में था । इंस कारण 
राहु-दशा ३ वर्ष ३ महीना भोग्य था। इस्लामी गणित के अनुसार इन्होंने 
६३ वर्षे की अवस्था में शरीर त्याग किया था। परन्तु ची सूर्य्य नारायण 
राउका मत है कि नोटिकल गणित के अनुसार इनकी मृत्यु ६१ वर्ष १ महीने 
१८ दिन पर हुई थी। क्योंकि उक्त विद्वान्‌ के गणितानुसार इनकी मत्यु 
६३२ ई०के ट्वी मई को हुई थी। ज्योतिष गणनानुसार द्वितीयेश शनि 
के साथ ब्रहस्पति बेठा है। अतः दृहस्पति एघं शनि दोनों मारकेश होते 
हैं। कतु धन राशि अर्थात्‌ बृहस्पति की राशि में है । इस कारण केतु बृ. 
का फल देता है। इन्हीं सब कारणों से केतु की महादशा में बडस्पति का 
अन्तर अनिष्ट है। उपर लिखा जाचुका है कि राहु का भोग्य ३ वर्ष ३महीना 
था। उस के बाद गुरु की महादशा १६ वर्ष, शनि की १९ वर्ष एवं बुध की 
१७ वर्ष होती हे। अर्थात्‌ बुध की महादशा ५५ वर्ष ३ महीमा में शेष 
हुएईं। तदनन्तर केतु की महादशा में केतु, शक, रकि, चन्द्र, मंगल, राहु, 
बृहस्पति एवं शनि की अन्तरदशा का जोड़ ५ वर्ष ११ महीना ३दिन होता है । 
इस को ५५ वर्ष ३ महीना में जोइने से ६? वर्ष २ सङ्घीना ३ दिन होता है । 
इनकी ग्टत्यु ६१ वषं १ महीमा १८ दिन पर हुई थी । अर्थात्‌ केतु की महा- 
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दशा में शनि की अन्तर-दुशा समाप शोते होते उक्त महान्‌ पुरुष ने अपनी 
जीवन यात्रा समाप्त की । 
देखो था. १८९ (२); १९१ (५); २८३ (३९). 


कुण्ड्ळी ७ 
आदि गुरु राङ्राचाय्य । 


लग्न ३।१७ (श्रीराजेन्द्र 
घोषने लग्न ३।२९ माना है) 
परन्तु लेखक की मतसे ३।१७ 
ठोक लग्न है। सूर्य्यं ०।११।२८। 
७। चं. १।१०।४।५४, सं. ४।७।९ 
८।३ बुध ०।१५।३५।१०ब्‌हस्पति 
३।३।३६।१२ शु. ०।५।०।२५ 
श. ६।८।७।१४ रा. १०।२९।३।४ 


यह कुण्डली आचाय्य प्रवर श्री १०८ आदि गुरु शङ्कराचाय्यंजी की है । इन 
की कुण्डली कई स्थानों में पायो जाती है। परन्तु श्री राजेन्द्रनाथ घोष 
लिखित “आचार्य शङ्कर ओर रामानुज” नामक पुस्तक में बहुत छानबीन 
के उपरान्त, उक्त लेखक का मत है कि श्री आदि गुरु हाडराचाय्यं का 
जन्म शाका ६०८ संबत्‌ ७५३ बेशाख झुक्छ तृतीया, कलियुग ३७८७ वर्ष 
अर्थात्‌ ६८६ ई० में हुआ था ओर उक्त लेखक ने ज्योतिष के अनुसार 
आदि गुरु के गुणादि को प्रमाण बद्ध करने का यत्न क्या है। इस कारण पाठकों 
के अघलोकनाथ वढी कुण्डलो इस स्थान में उद्ध त किया जाता है। उक्त पुस्तक 
में जिन योगों का अवलस्त्रन किया गया है, ये सब योर्गोपर इस पुस्तक में (जिन २ 
स्थानों में उद्ध त किये गये हैं, इस बाल की जानकारी के छिये कि यसन 
योग उक्त पुस्तक अनुसार है ) संकेत से तारा का चिन्ड » दिया गया है । 


आदि गुरु शङ्कराचाय्य को मारतवषं के समी हिन्दू एवं अन्य जाति के 
बहुतेरे लोग जानते हैं। हिन्दुओं नें तो इन्हें शङ्कर अवसार माना है। “कङ्कर 
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दिग्लिजय” नामक प्राचोन पुस्तक के अनुसार शङ्कर स्थामो का जन्म माला- 
वार-प्रान्त के काल्टो नामक प्राम में हुआ था जो पूर्जा नदी तटस्थ था । शङ्करा- 
याय्य के पितामह का नाम विद्याधर (विद्याधिराज) था । ये ब्राह्मण थे । इनके 
वंश में परम्परा से विद्या चछो आतो थो!। विद्याधर भो बड़े विद्वान, सदाचारी 
ओर धर्म पारायण थे । अतः इनको प्राचीन काल के राजाओं ने आकाशलिङ्ग 
महादेव मन्दिर का प्रधानाध्यक्ष पद प्रदान किया था । ये परम शेष थे। इनके 
एक पुत्र शिवगुरु हुए । यह भी बड़े पण्डित एवं ज्ञानी थे। इन्हों ने अपने गुरु- 
देव के अनुरोध से ही विवाह किया था। परन्तु बहुत समय तक इनको कोई 
सन्तान न हुआ। इनकी स्त्री का नाम कामाक्षी देवी था । शिवगुरु एवं 
कामाक्षी देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिये कठिन ब्रत किये। एक दिन शिवगुरु ने स्वप्न 
देखा कि एक बृद्ध ब्राह्मण ने उनसे कदो कि तुम्डारी तपस्या सफल हुई । तुम्हें 
एक पुत्र अवश्य होगा । परन्तु प्रश्‍न यह हे कि तुम अल्पायु-पण्डित पुत्र चाइते 
या दीर्घायु-मूखं एवं ज्ञान-हीन-पुत्र ? शिवगुरु ने अल्पायु पुत्र परन्तु जानी ओर 
विद्वान्‌ ही मांगा । वृद्ध ब्राह्मण (तथास्तु) कहद कर अन्तर्ध्यान हो गये । निक्रा हूटते 
ही शिवगुरु ने अपनी धमंपत्नी से स्वपन की घटना को कहद छनाया ओर थोड़े दी 
समय के बाद अथात्‌ शाका ६०८ वेशाख शकक द्वितीया को इनके पुत्र के रूप मे 
श्री शङ्कर भगवान का इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ । ओर इनका नाम शङ्कर 
रक्खा गया । बाल्य काळ ही से इनकी असाधारण एवं अमानुलिक प्रतिभा इनके 
सुख मण्डल से प्रकाशित होता था । शङ्कर दिग्विजय में लिखा है कि आठ वर्षको 
अवस्था में हो 'शङ्कर' कठिन दुन शास्त्रों को समझ कर उनकी व्युत्पत्ति करने 
छगे थे। इनकी मेधा-राक्ति असाधारण थी । उसी अचस्था में उनका उपनयन 
संस्कार करायागया । बाल्यकाल ही से ये वेदान्त मतावळम्शी प्रतीत होते थे 
ओर जीघन को जल के बुद्बुदे के समान नष्ट होने वाळा एवं क्षणभङ़ र मानते 
तथा सन्यास धारण करने के छिये उतकण्ठित रहृते थे । आठवें वर्ष के आरम्भ ही में 
इनके पिता का देहान्त हुआ ओर पिता के वियोग ने तो शङ्कर को गुहुस्थाश्रम से 
ओरभी विरक्त कर दिया। माता के बड़े भक्त थे। एक ओर मातृ-प्रेम और 
कसरी ओर ईश्वर-प्रेम में संसार का ट्याग, एक कठिन समस्या उपस्थित 
थी । शङ्कर दिग्विजय में लिखा है कि एक दिन को घटना यह है कि शङ्कर अपने 
माता के साथ एक मदि पार हो रहे थे । नदिका जल क्षण ही में इतना बढने 
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छगा के माता पुत्र दोनों ही ढूबने छगे । बाकक शङ्कर ने अपने माता से विनय 
पूर्वक कहा कि यदि आप मुझे सन्यास ग्रहण करने की आशा दें तो भगवान 
की कृपा से जल थाह हो जायगा । माता ने बड़े तक एवं पश्चासाप के साथ 
बालक शङ्कर के जल में डूबने के दुःख को असहय मान कर दीक्षा ग्रहण की 
आज्ञा दी। कहा जाता है कि जल तुरत ही घटगया । किसी का मत है कि 
वाळक शङ्कर मगर के मुख में पड़ गये थे और उसी समय माता से दीक्षा ग्रदण का 
वरदान मंगा था। छिखा है कि उक्त घटना के कुछ ही दिन बाद ओर किसी ने 
तो यह कहा है कि आठ वर्षे पूरने के दो दिन पूर्व ही शङ्टर ने सन्यास ग्रहण कर 
छिया । कुछ समय तक बालक शड्र ने विद्याध्ययन करलेने के उपरान्त दिग्विजय 
यात्रा कोया । अपनी विद्यातक एवं बाचाशक्ति के द्वारा समस्त आरतवर्ष में 
भ्रमण कर के अद्वत मत को प्रतिपादित किया और समकाछीन वौद्ध मत 
एघं कपालिक मत आदि का खण्डन कर जड़पात से उसे भारतवर्ष से निपात 
कर डाळा। इनकी सारी जीवनी छिखने में तो एक अळग ही बृहत पुस्तक 
की आवश्यकता है । इस पुस्तक के लिये केवळ इतना ही लिखना आवश्यक 
है कि ये शङ्कर के एक अवतार थे। बाल्यकाल में आपने दीक्षा प्रण को । आप 
की मेधा शक्ति इतनी अच्छी थी कि अपने शिष्य को पद्मपाद का वेदान्त भाष्य 
जिसको अपने केवल एकवार ही छना था, किसी प्रकार जळ जाने पर अक्षराक्षर 
लिखवा दिया । आपने अत्यन्त गम्भीर एवं कठिन विषय की अनेकानेक पुस्तकं 
लिखी जो अभी तक पंडित मण्डली के लिये अमूल्य भण्डार है। आप ईएवर-प्रेम 
एवं वेदान्त की एक अतुलनीय मूत्ति थे । विद्या-विजय जो आपने किया वह सदा 
के लिये आदर्श हो गया । शङ्कर दिग्विजय में लिखा हे कि स्वयं वेदव्यास ने 
आप से काशी में आकर शास्त्रार्थ किया था ओर वे इनके शास्त्रार्थं से इतना 
प्रसन्न हुए कि उन्होंने इनकी १६ वर्ष की आयु को दुगुणा अर्थात ३२ 
घषे आयु होने का वर प्रदान किया । यह भी छिख़ा है कि कामाक्षा 
में वहाँ के तान्त्रियों ने मन्त्र द्वारा इन्दे भगन्दर रोग से पोड़ित किया 
परन्तु योगबल से शङ्कर ने अपनो रक्षा को । भारतवर्ष में आमण करते २ 
आप बढ्रिकाश्रम गये । बद्रिकाश्रम से केदारनाथ का दन किया । 
उस समय इनकी आधु समाप्त होती थो। वहीं इनको पुनः भगन्दर रोग 
ने पीडित किया ओर सब आप पञ्चमोतिक शरीर को त्याग कर सर्वदा 
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के लिये अपनी सशी ज्योति से शङ्कर में विलोन हो गये । इस पुरुतक 
हारा ज्योतिष-शास्त्रानुसार इनके जीवन को इन सब घटनाओं को 
प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया है । 
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कुंड्छी ८ 
रामानुजाचाय्य । 


लग्न ३।७, सूय्य ०।०।४९। 
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२६।२०।०, बुध ११।२५।२६।०,(वक्री) 
बृइस्पति । २।२९।८।५६, शुक्र 
१०।१४।१।३, शनि ९।५।११।१०, 
रा. ०।२४।२२।३६। 


इनका जन्म श्री राजेन्द्र नाथ घोष कृत “आचाय्य शङ्कर ओर रामानुज” 
नामक पुस्तक के अनुसार शाका ९४० (९४१) संवत्‌ १०७६ ( सोर- वेशाख १ ) 
चेत्र शुक्ल पञ्चनी सोमवार इस्वी सन्‌ १०१९ में हुआ था । भाष कुण्डली के 
अनुसार ब्रहस्पति छगन में, शा. सप्तमभाव में ओर शु. अष्टम भाव में पड़ता है । 
उसी प्रकार मंगल ओर बुध यद्यपि मीन में हैं, परन्तु भाव कुण्डली के अनुसार 
दशम भाव में, ओर र. तथा रा. दशम भाव में ओर चं. एकादश भाव में 
हं । इनके जन्म के विषय मं कुछ मतान्तर भो है। एक विद्टान्‌ का मत है कि 
“क्रटपयादि?” नियमानुसार इनके जन्म संवत्‌ का माम “घीर छूड्धा” रक्खा 
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गया था अर्थात्‌ «थ! का ९, “छ' का ३, पुनः घ' का ९। “अद्भस्प वामोगति?? 
नियम के अनुसार ९३९ शाका का होना कहा जाता है। परन्तु श्रीयुत राजेन्द्र 
नाथ ने बड़ी छानबीन के साथ इनका जन्म शकाडद्‌ ९४१ ही टीक माना है । 


इनका जन्म मद्रास से १४ कोस नेऋ त्य कोण में एक पेरुम्बदूर नाम के 
ग्राम में हुआ था । संस्कृत में इस ग्रामको महाभूतपुरो कइते ये। इस ग्राम 
में एक अति कमंनिष्ठ ब्राह्मण 'केशवाचाय्ये' रहते थे। इनका विवाह एक उस्म 
कुछ की स्त्री कान्तिमती से हुआ था। बहुत समय तक सन्तान न होने के 
कारण उन्होंने यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना कर पुत्र प्राप्त करना चाहा । 
फलतः बृन्दारण्य में यज्ञ करना आरम्भ किया । इस वृन्दारण्य को आज कर 
टिप्पलोकेन कहते हैं। यज्ञ समाप्त होने पर केशवाचाय्य ने श्री मगवान्‌ को 
स्वप्न में देखा ओर यह वरदान पाया कि ईश्वर स्वयं उनके पुत्र होकर जन्म 
लेंगे। इस स्वप्न के उपरान्त दृन्दारण्य से वे लोग रोट कर मकान चले गये ओर 
उसी के उपरान्त श्री रामानुजाचाय्यंजी का जन्म हुआ । बाल्यकाल ही से ये 
अपूर्व लक्षण युक्त बालक थे । बहुत थोड़े ही समय में समस्त शोखौं का अध्य- 
यन कर लिया । इनकी जीवनो में लिळा है कि आप को बुद्धि ऐसी तीव थी कि 
कठिन से कठिन पाठ को अध्यापक के एकबार बतलाने से ही समझ लेते थे। 
१६ वर्षे की अवस्था में इनका विवाद ताञ्चम्बा नामक कन्या के साथ हुआ 
परन्तु उसके बाद शीघ्र ही इनके पिता का देदान्त हो गया । (देखो घा-१२०(१५) 
छापे के भूल से उस स्थान पर छूट गया है ) उसके थोड़े हो दिन के अनन्तर 
रामानुजाचार्य जी ने काञ्चीपुरी में मकान बनवाया ओर सपरिवार वहीं रहने 
लगे ! काञ्चीपुरी में एक 'याद्व-प्रकाश? नामक सह्दा-विद्वान्‌ अट्ट बादी रहते 
थे। बालक रामानुजाचाय्य ने भी उन्हीं से विद्या पढ़ना आरम्भ स्या । इनकी 
जीवनो में लिखा है कि समय-समय पर बालक रामानुजाचाय्यं अपने गुरु के अङ्क त- 
मत का बड़े नम्र रूप से खण्डन भी कर दिया करते थे कि जिसका यादवप्रकाश 
के चित्त पर इनका आघात हुआ । यादुवप्रकाश ने तीर्थ यात्रा के बहाने इनको 
मरवा डाळने का यत्न किया । परन्तु ईश्वर कृपा से आप इस दुष्ट के षड्यन्त्र से 
निकल गये। श्री रामानुजाचाय्यं एक महाविद्वान्‌ ओर बेच्णव-धम्म के एक 
विख्यात प्रचारक हुए। आप ने वेष्णव धम्मं का प्रचार करते हुए अनेकानेक 
स्थानों में भ्रमण किया और अपने मल के प्रतिपादन करने में समर्थ हुए । 
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साक्षात्‌ रामअनुज अर्थात्‌ कक्षमण जी के अबतार समझे जाते थे। इसी कारण 
इनका नाम भी रामानुआयाय्यं रक्खा गया था। आपने बहुत से कुमार्गीय 
को ईएवर प्रमी बनाया । आप के शिष्य भी बहुत थे ओर अन्त में यादव 
प्रकाश भी इन्ही का शिष्य हो गया । आप की धारणा थी कि किसी भी ईशवर- 
प्रेमी को बिमा जाति मेदादि के विचार के श्रेष्ठ मानना चादिए | आपकी खनो 
किञ्चित्‌ झगड़ालू थी ओर श्रीरामानुजाचाय्यं को सब प्रकार आनन्दित न रस 
सकती थी । वह जाति भेदादि को खूब मानती थीं । शो काञ्जोपूण, ञ्रूद वंश 
के एक महान ईश्वर प्रेमी ओर अद्वितीय भक्त थे । रामानुजावाय्य की यह 
धारणा हुई कि ऐसे सिद्ध-भक्त का उच्छिष्ट लाकर जीवन सफछ करू । इस हेतु 
श्री काञ्नोपूर्ण जी को अपने घर निमन्त्रित किया ओर अपनी खी से उत्तमोत्तम 
भोजन बनवा कर आप ही श्री कारो पूण जी को बुलाने गये । परन्तु श्री कानी 
पूर्ण जो को अपना उच्छिष्ट किसी ध्राहण को खिछाना न भाया । इसी कारण 
बह एक किसी दूसरे मार्ग से श्री रामानुजाथाय्यं की खी से आग्रह करके भोजन 
कर छिया ओर भोजन पात्रादि को स्वयं पवित्र करके भोजन के स्थान को भी 
गोमय से छीप कर चले आये । ससुभाम्या शेष भोजन को किसो झूठ को देकर 
स्नानादि के अनन्तर धरीरामानुजाचाय्यं जो के लिये भोजन बनाने छगी । जब 
रामानुजाचाय्य जी घर आये तो सभो बातों को जान कर उन्हें बड़ा दुःख हुआ 
और यह छनकर कि उनकी स्त्रो ने शेष सभी अन्न श्रोकाब्वीपूर्ण के शूदर दोने के 
कारण दुलो को दे दिया, उनकी अपनी स्त्रो से भी बड़ा दुःख हुआ । इसी 
प्रकार एकघार तंजमाम्बा ने श्री रामानुजाचार्य्या को गुरू पत्नी के साथ 
थूक से घड़ा इट जाने के कारण केवल झगड़ हो नहीं गयी वरन उन्हें उचा- 
नीचा भी छना दिया। ऐसी २ कई घटनाओं के बाद आचार्यं ने किसी 
बहाने मपनीस्त्री को नेइर भेज उनसे छुटकारा पाया ओर भगवान के 
मन्दिर में जाकर अपने को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। 
मन्‌ , कार्य ओर वचन को वश में रखने को अभिलाषा से काषाय वस्त्र 
प्रण कर त्रिदण्ड भी ग्रहण किया ओर श्रीकाङ्चोपूर्ण ने उसी समय 
डन्हें 'यति राज’ कह सम्शोधित किया । उसके पश्चात्‌ आप ने भारसतर्ष 
के सिम्म सिन्न स्थानों में जा-जा कर अनेकानेक सखनों एवं अधमियों को 
देष्णण धर्मं का भनुयायी बनाकर इस धर्म फो पूण रूप से प्रतिपादित 
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किया । ईश्वर से साक्षात्कार इन्हें हो मया था ओर कहा जाता है कि 
अनेकानेक स्थानों में अद्भ त घटनाओं से मनुष्यों को ईश्वर प्रेम में विश्वास 
दिलांते हुए आप ने बहुत काठ ब्यतोत किया । क्योंकि यति-राज ने अपने जी बम 
के शेष ६० वर्ष श्रो रङ्गनाथ स्वामी के चरणों ही में बिताये थे अर्थात्‌ मनुष्यों के 
कल्याण के लिये १२० वर्ष एत्यंछोक में बास करके पृथ्वी को बेकुण्ठ के समान 
सुख की अधिकारिणी बनाकर ओर अपने शिष्यो को गुणवान कर महात्मा 
लक्ष्मणावतार उभय विभूति-पति ीमक्रामानुआचाम्ये ने परमपद में कीन होने 
की इच्छा से चित्त वृत्तियों को अन्तर्म छी करके मोनावर्म्बन किया । परम्तु 
शिष्यगण आपके इस रहस्य को आन कर बड़े ढुःखो होकर जब चि विदोणं करने 
वाळा क्रन्दन करने लगे तो यतिराज को समाधि टूट गयी ओर भक्तों के अनुरोध 
से यति-राज ने तीन दिन के लिये अपने नएवर शरीरको ओर मो रखना स्वीकार 
किया । शिष्यों को निपुण शिक्ष्पियों हारा अपनी मृत्ति बनवाने की आज्ञा दी 
और तीसरे दिन उस मूत्तिको कावेरी जछ में स्मान कराकर पीठ पर स्थापित 
कराया ओर अझारन्त्र को सूंघ कर उसमें अपनी शक्ति दी। एिर्थ्यों को आदेश 
देकर १०५९ शाके के माघ शुक्ल दशमी शनिवार को अध्याह के समय परमपद 
के छिये प्रस्थित हुए । आपको आयु के विषय में कुछ मतभेद है। शीराजेन्त 
जो आपने पुस्तक में लिखते हैं कि इनको आयु ९० वर्ष १० महीना कीथी। 
इतना मतभेद रहने के कारण लेखक ने इस विवय में विशेष परिश्रम करना निर- 
थक समझा । श्री राजेन्द्र जी ने अपनी पुस्तक में इनकी ओर आदि गुद शङ्करा- 
वास्यं जो के जोवन की बहुत सो घटनाओं को भिन्न-मिन्न भावाधिपति के 
भिन्न-मिन्न भावों में स्थिति द्वारा दिखलाने का बुहद यत्न किया है । 


देखो घाः १२० (२२); १३४ (९) (१२),१४३ (७) (२०), ११८ (१७), 


१८९ (२), १९१ (१) (९), 
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© a 
कुड 
श्री बछुआचाय्ये । 


इनका जन्म २९ माच 
१४७८ ई० शाका १४०० संवत्‌ 
१५३५ बेशाख कृष्ण एकादशी 
रविवार को ३७।७२ (४५) इष्ट 
दण्डादि पर हुआ था । जन्म पत्री 
श्ीबल्छमीय सर्वस्व नामक 
पुस्तक में है । 


'ल्चस्ति श्रोमन्नृपति विक्रमकार्क राज्याब्दे१५३५, शाके १४०० बेशाखे 
मासे कृष्ण पशे तिथो १० रवि बासरे घ. १६, पछा १४ परच. ११ तिथो, 
धनिष्ठा नक्षत्र द्‌. ३८ प. ४६ शुभ योगे द्‌. ३८ प. २ ववकर्ण श्री सूर्योदयात्‌ 
हृष्ट दु. ३७ प. ४२ बृश्चिक रूगनोदये श्रो लक्ष्मोभट्ट-पत्नी पुत्र रत्नमजि 
जनत्‌ । सूर्यं ०।२।२२।२१, छगन ७।१०।१९।३१, दिनमान्‌ ३०।३८, रात्रिमान 
२९।३२ । उपर की कु. उसी पुस्तक के अनुसार हे । 


'हरिश्‍चन्त्र कडा, अथवा गोळोक यासी भा. भू. भा. श्रो हरिश्चन्द्र का 
जीवन सर्वस्व द्वितीय भाग” नामक पुस्तक में लिखा है कि 'श्री वल्ळम दिग्वि- 
जय में” बल्ळभाचारय्यजी का जन्म संवत्‌ १९३५ शाका १४४० बेशाख मास 
(कृष्ण) रविवार मध्याह्न के समयका पाया जाता है। १४४० छापे का 
भूल प्रतीत होता हे। १५३५ संत्‌ १४०० शाके में होता है। मध्याह्न का 
जम्म भी भूछ ही प्रसीत होता है। इस कारण कि कुण्डलो में, जो 'जीवन 
स्वस्थ पुस्तक में भी दी हुई हे, छगन बृश्चिक ही है ओर सूर्य छट 
स्थान में है अर्थात सूय्यास्त के बाद का जन्म बोध कराता है । इसी पुस्तक में 
एक यद भी द्वारकेश जी कृत छिखा पाया जाता है जो नीचे इस स्थान पर उद्धत 
किया गया है । 
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“राग सारय?? 
तत्व गुनवान-भुव माधवासित तरणी प्रथम सोभग दिवस प्रकट लक्ष्मण एवम । 


धन्य चम्पारन्य मन्य त्रेलोक्य जन अन्य अवतार भुवि है न ऐसो भवन ॥१॥ 
छन बृश्चिक, कुंभ केतु, कवि इन्दु सुख, मीन बुध, उच्च रवि वेरि नाशे ॥ 
मन्द बृष, कर्क गुरु, भोमयुत सिंह में मतस योग ध्रुव यश प्रकाशे ॥२॥ 
रिछ घनिष्ठा प्रतिष्ठा अधिष्ठान स्थिर चिरई बदनानछाकार हरि को ॥ 
यहे निश्चय द्वारकेश इन के शरण ओर को श्रोषहछभाधीश सर को ॥३॥ 


इसपद से वद्दी कुण्डली होती है जो ऊपर छिखी जा चुकी है परन्तु राहु 
तथा केतु में अन्तर है। गणित से माछम होता है कि संवत्‌ १५३५ बेशाख 
कृष्ण में राहु का सिंह में होना सम्भव है उपर लिखे हुए पद से भी यही 
सिद्ध होता है । उस में छिखा है “सिंह में तमस के योग” 


“श्री बल्छमीय सवसव? नामक पुस्तक में लिखा है कि दक्षिण भारत 
के सेळङ देश में आन्ध प्रान्त के आकवीड़ जिछान्तगंत खम्भम काकरिवढ्छि 
नामक ग्राम में भारद्वाज गोत्रीय यज्ञनारायण नामक एक सामयागो ब्राह्मण हुए । 
लिखा है कि वे वेद के अवतार ही माने जाते थे। ये बसीस सोम यज्ञ 
करके देवछोक पधारे। इनके पुत्र गंगाधर भट्ट शिवजी के अवतार माने जाते 
थे ओर इन्होंने २८ सोमयज्ञ कर अपनी जीवन यात्रा को छफल किया । इन 
के पुत्र गणपति भट्ट बड़े प्रतापो विद्वान्‌ हुए। इन्होंने काशी आदि स्थानों 
में शास्त्र में दिग्विजय पाया ओर ३० यज्ञ कर शरीर त्यागा। इनके पुत्र 
बछ्छभ-भट्ट जो साक्षात सूर्य्यं के अवतार माने जाते थे, ९ सोमयश कर परलोक 
सिघारे । इनके पुत्र छक्ष्मण भट्टनी बढे विद्वान्‌ साक्षात अक्षर-्र शेष जी के 
अवतार हुए । छक्ष्मण भट्टजी के पूर्वजां ने ९५ सोमयज्ञ किये थे ओर इन्होंने 
५ और सोमयज्ञ करके १०० सो पुरादिया | अन्तिम सोमयज्ञ का आरम्भ चेत्र 
खुदी नवमो, सोमवार, पुष्य नक्षत्र, अभिजित योग में संवत्‌ १५३२ में 
किया । फछतः यज्ञ की समाप्ति के समय कुण्ड से अळोकिक बाणी छन 
पड़ी “तुम्हारे कुल में पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतार होगा?। उस समय दृक्षिण 
भारत में यवनों के उपद्रव होने के कारण परिवार सहित बहुत त्रच्य लेकर 
सवाकाख ब्राह्मणों को भोजन कराने के ख्ये काशो रवाना हुए । छिखा है कि 
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रास्ते में सिंहसार्थक तोर्थ मे बेशाख जदि एकादशी की अध -रात्रि को उन्हें 
भगवान से साक्षात्कार हुआ । भगवान ने कहा कि काशो से छोटते समय 
चम्पारण में 'तुम्दारे यहां इमारा प्रागुदय होगा” ओर एक अर्षणा, तुळसी को 
माका एवं एक कण्ठी प्रदान किया । सब चीजें उस दाळक को देना ओर यह 
बीड़ा अम्म-्घोटी में पिछा देना? जब अष्ट जी निद्रा से उठे, यइ सब चोजें 
उन के पास पायी गर्यी । अन्त में छदमण भट्टी काशी आये ओर विधिपूर्वक सघा- 
छाख ब्राह्मणों को भोजन कराया । दिएछी में मुसलमान राजा के उपद्रव के 
कारण भटइजी पुन: सकुटुम्ब अपने देश की ओर थले । जब चम्पारण पहुंचे 
तो संबत १५३५ शाका १४०० बेशाख छदि एकादशी रविवार को उनकी भय्या 
श्री इएकमगारु को सात ही महीने सं श्री १०८ वल्छभाचाय्य जी का प्रसव हुआ । 
छिखा है कि माता ने केले के पत्ते में बाळक को छपेट कर एक शामीक्षक्ष के 
खोदृरे में रख दिया ओर अपने नगर को पघारे। वहां जाने से देशोपद्रव की 
शान्ति प्रतीत होनेपर केवळ एक रात्रि निवास कर फिर काशी की ओर 
छोर चले । उक्त शामोकक्ष के समीप आने पर देखा कि उसी शामीकृक्ष के नीचे 
खाळीस हाथ छम्ये चोड़े कुण्ड में बाळक खेल रहा है। माता पिता ने सह 
बाळक को उठाकर इश्वर की दी हुई कण्ठी, माळा, अर्घणा धारण कराया और 
बीड़ा घोटी की तरह पिलादिया । प्रिय पाठक गण ! लेखक इस बात के छिये 
क्ष्माप्रार्थी है कि उक्त पुस्तक की इन सब बातों को भी जिसे ज्योतिष से कुछ 
सम्बन्ध नहीं, छिखने का भार अपने उपर छिया । 


इनको जीवनी सें इनके अनेकानेक गुण ओर अज्ञ त छीछाऔं का वर्णन 
है। इस पुस्तक के लिये इतना लिखना उपयोगी होगा कि श्री वएछमाचाय्यं 
जी ने थोड़ी ही अवस्था में केवळ चार मास गुरुद्वारा में विद्याध्ययन करके 
चारों वेद, छहों शास्त्र को समास कर डाछा ओर १५५४ संवत में अर्थात्‌ 
१९ वर्ष को अवस्था में पहला दिग्विजय समासत किया । इन्डो ने अपने जीवन 
में तीन चार समस्त भारतवर्ष का मण करके दिग्विजय प्राप्त किया ओर 
बेष्णव घर्म का प्रचार एवं प्रतिपादन किया । इसी अस्यन्तर में इन्डो ने निम्ल- 
किखित २४ प्रम्थो की रचना की । 


२-अणुमाच्य २-तस्थवीप (३) निबन्ध(४)रसमंडन(५ )ओोमद्भायवत पर उबो- 
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टीका ६-सिद्धान्त मुक्तावछी ७-पुष्टिप्रवाइ ८-मर्यादा ९-पुरुषोसम सहरत्रनाम॑ 
१०-सिद्धान्त रहस्य ११-अन्तः करण प्रवोध १२-सुक्ति प्ररकण १३-नवरत्न 
१४-विवेकधेरय्याश्रय १५-पत्रावछूम्बन १६-कृष्णाअय १७-भक्ति १८-जकभेद सन्यास 
निर्णय १९-जेमिनी सत्र भाष्य २०-चिस प्रबोध २१- निरोध छक्षण २२-्यास 
बिरोध छक्षण २३-परिषढ़ाष्टक ओर २४-वंद्य वल्ळभ, ऐसे २४ प्रथ इन्डो ने रचा । 


भारत भूषण बाबू हरिशचन्द्र छिखित “अनेक प्रसिद्ध पुरुषों का जीवन 
चरित्र अर्थात्‌ चरितावली, के अनुसार इन्होंने पृथ्वी परिक्रमा कर सारे मारत 
खण्ड में येष्णव मत फेलाकर बासठ ६२ वर्ष को अवस्था में संबत्‌ १५९७ की 
अषाढ छदि को काशी जीमें पब्न्वस्व को प्राप्त हुए । 


देखो घा, १२९ (२); १३१ (१); १३२ (२); १३४ (१०)(१४); १५९९१) 
(२)(९); १७२ (४); १७९ (११); १८९(२); १९० (ख. ११); ३१३ (२२); २८३ 


(८०); ३०४ (३). 
कुंडली १० 


चेतन्य महाप्रम्‌ । 


यह कुण्डलो वंष्णव घमं 
प्रचारक, दंग देश वासी श्री १०८ 
गौराङ्ग चेतन्य महाप्रसु को 
हे । इनका जन्म नवद्वीप 
में इस्वी सन्‌ १४८६ फरवरी मास 


अर्थात्‌ १४०७ शाकाब्दा कुम्म 
के सौर मास में हुआ था। फाल्गुण 
पूणिमा को सन्ध्या समय जिस 
दिन चन्द्र ग्रहण था, इस महान 
पुरुष का इस संसार में ओ कृष्ण 
छोळा एवं श्रीकृष्ण प्रेम का बंगाछ ही में नहीं बरन समस्त भारतवर्ष में 
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प्रचार के लिये आविर्भाव हुआ था । इन के ईश्वर प्रेम ने कोटानुकोट नर- 
नारियों को श्री कृष्ण प्रेम में निमरन बना ढाछा । इन के जन्म समय सुय्यं, 
शुक्र, बुघ एवं राहु पूर्वभाठ्र नक्षत्र में थे । घहस्पति और संगछ पूर्घषाठ 
में, शनि ज्येष्ठा में ओर चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र में था। इस कुण्डली में कतिपय 
विचित्र योग पाये जाते हैं। स्वगृही थृहस्पति इश्वर प्रेम उत्पादन करने वाळा 
प्रह पण्चम स्थान में है ओर धर्म स्थान का स्वामी ईश्वर अनुष्ठान कर्ता 
मङ्ग, वृहस्पति के साथ पञ्चमस्थ हैं। नवमेश मंगल चतुर्थेश भी है और 
वह पन्चमेश के साथ पम्चमस्थान में बेठा है अर्थात्‌ वली राजयोग भी है। 
परन्तु सांसारिक आडम्बर का राजयोग नहीं होकर पन्चमेश ओर नवमेश के एकश्र 
होने के कारण ये घर्मस्थापन के एक बड़े महानपुरुष हुए । इन की मत्यु १५३३ ई. 


के आषाढ़ सप्तमी रविवार को जल में डूबने से हुईथो । (भक्ति-भाध के कारण कुछ 
सतान्तर भी है) 
देखो धाः १५९ (६); १७९ (२) (९); १८९ (२); १९० (ख १४), 


१९१ (४); २१७ (२९). , 
कुली ११ 


महाराज छत्रसाल । 


छगन ७।९।३८।१५।३।११। 
रथि १।५।४०।५६ (५७।३४) 
चन्द्रमा २।९।२५।४(७४२।३९) 
भौम ४।१५८।२१(१९।२ ६)बुघ.. 
०।१३।९६।३० (८९।८) गुर्‌ 
९।१४।३।२५ (३।४)शुक्र २।१९। 
९५।२२ (९३।४८) शनि ५।० 
१।२२(७।२७)राइ्टु १।१८।७।३९ 
(३।११) केतु ७।१८।७।३९। 
(३।११) 


महाराजा छत्रसाळ का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया शुक्रवार संवत्‌ १७०५ 
मृगशिरा नक्षत्र में हुआ था । इस्वी सन्‌ १६४९ था । 
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यद कुण्डली महाराजा 
छत्रसाळ बुन्देछ खण्ड के एक 
महाप्रतापी राजा की है। इनके 
पिता का नाम 'चम्पतराय” था । 
चम्पत राय ने झुगलों से अर्थात्‌ 
ओरकुजेब से बहुतबार लड़ेथे । 
जिस समय शाइजहां के सरदार 
बाकी खां से युद्ध हुआ ओर बाकी 
खां हारकर वापिस गया । उसी 


समय बाकी खां ने अचानक चम्पत राय के ज्येष्ठ पुत्र सारवाइन को घेरकर मार डाला 
था। यद्यपि सारवाहन केवल चोदह यब के थे परन्तु वीर होने क कारण यह 
बुम्द्ळों के बहुत प्रिय थे। कहा जाता हे कि चम्पत राय को स्त्री ने स्वप्न 
देखा कि सारवाइन उनसे कह रहे हैं कि में पुनः तेरे गर्भ में आउंगा । थोड़े ही 
दिन उपरान्त चम्पतराय की स्त्री गर्भवती हुरई। सभी को विश्वास हो गया 
था कि सारवाइन, रानी के गर्भ में आ गए। उस समय चम्पत राय रणक्षेत्र 
में थे ओर बुन्देछ बीरों की रमणियां भी रणक्षेम्रही में अपने पति के साथ रहा 
करतो थी ) इसी सरइ चम्पत गाय की रानी ने भी गर्भावस्था का समय रणक्षेत्र 
हो में काटा ।रड़ाइयों के कुछ दिन बाद मोर पहाड़ी के जंगल में जो कटेरा नामक 
ग्राम से तीन कोस है, रानी ने बुन्देल खण्ड के भावी विख्यात वीर छत्रसाल का प्रसव 
किया । 

जन्म-कुण्डली के देखने से कोई प्रत्यक्ष ऐसा उत्तम योग नहीं मिलता है 
जिससे उनका उज्ज्वल भविष्य मालम हो। चतुर्थश शनि एवं सप्तमेश शुक्र 
अर्थात्‌ दो केन्द्र के स्वामी त्रिकोणश चन्द्रमा के साथ हैं परन्तु अष्टमस्थ होने से 
अत्यन्त निबंछ राज योग होता है। परन्तु नवर्माश-कुण्डली में कई प्रकार के 
राजयोग पाये जाते हैं। इस स्थान में श्री गोरे लाळ तिवारी बिलासपुर के 
लेखानुसार राजयोग जो नागरी प्रचारणी पत्रिका के भाग १३ अङ्कु १ पृष्ठ ६८ में 
पाया जाता है, उद्धत किया जाता हें । 


धर्मापत्य पोधूनोन केन्द्र छग्नपयुतो बदष्योराज: ज्ञाराकःज्यक्षेचु घटेषु 
सघेराजाजिराजः ॥ द्य नोन केन्द्र कोणे उखेशे भूपजो भूपान्यजो मंत्री । निव- 
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सेतां ध्यस्ययेन तावुभौ धर्मं कर्मणोः । एकत्रान्यतरो वापि वशश्यद्योग कारको ॥ 
यदि केन्द्र त्रिकोणे वा थितेतां तमो ग्रहो । नाथेनान्यतरेणापि सम्बन्धाद्योग का- 
रको । विळरगननाथस्थितराशिनाथल्तद्वाशिनाथो यदि तुङ्ग युक्तः । निशाकराक्त न्तर 
गतोऽथवास्याद्योगो महाकाळ उसोख्ययुक्तः । 


'मुषण’ को कुछ कविताएँ 


निकसत म्यान तें मयूखें प्रझे भानु केसो, 
फारें छम-वोम से गयंदन के जाळ को । 
छागति छपति कंठ वेरनि के नागिनी सी, 
रुहि रिशावे दे दे मुण्डन के माछको ॥ 
छाछ छितिपाल छत्रसाळ महावाहु बछी, 
कहां छौं बखान करों तेरी करबोळ को। 
प्रतिभर कटक कटीछे केसे काटि कारि, 
कालिका सो किछकि कछेऊ देति काळ को ॥१॥ 


सुज-भुजगेस की चेसंगिनी भुजंगिनी सी, खेदि खेदि खाती दीइ दरून दछन के । 
वखतर पाखरन बीच धंसि जाति, मोन पेरि पारजात परवाह ज्यों जलन के ॥ 
रंयाराव चंपति के छत्रसाळ महाराज, भूषन सक्र करि बखानी करन के । 
पच्छो परछोने ऐसे परे परछोने बोर, तेरी वरछी ने वर छोने हैं खकूम के ॥२॥ 
रेया राव चंपति को चढ़ो छन्नसाऊ सिंह भूषण अनत गजराज जोम जमके । 
भादों की घटांसी उड़ि गरदे गगनं घरें, सेल समसेरें फेर दामिनी सी दम कें ॥ 
खान उमरावन के जाळ-राजा रावण के, छनि उनि उरळागें घन केसो धमक । 
थयर वगारन की आरि के अगारन की, नांघतो पगारन नगारन के धमकें ॥३॥ 
हैबर हर्ट खाजि गेवर गरइ सवै, पेदरठ 6 झोज जुरी तुरकाने की । 
भूषन भनत राय चंपति को छत्रसाल रोप्यो रन ख्याळ छ के ढाळ दिदुवाने को ४ 
केयक हजार एकवार वरि मारि डरे, रंजकदगनि मानो अगिनो रिसाने की । 
सेद अफगन सेन-सागर एतन छागो, कपिछ, सराप छौं तराय तोपखाने को ॥४।। 
थाकचक यमके अचाक-यक चहू ओर, चाकसी फिरति धाक चंपति के छाछ को । 


६४३ 


भूषन भअनत-पातसाही मारि जेर कीन्हीं, काइ डमराय ला करेरी करबाळ की ॥। 
उनि छनि रीति विरदेत के बडप्पन को, थप्पन उधप्पन को बानि क्षत्रसाछ को । 
डंग जीति लेवा तेऊ इचेके दाम देवा मूप, सेवा रगे करन महेवा-महिपाऊ की ॥॥५॥। 


देखो घाः १९९ (४) (१४), २८३ (९१). 
कुंडली १२ 
हैदर अली सुल्तान ( मेसूर ) 


यह कुण्डली “रोआयछ 
होरस्कोप” नामक ग्रन्थ में पाया 
जाता है। बी. सूर्य्यनारायण 
राव लिखते हैं कि हैदर अली का 
जन्म सरवरी नामक वर्ष में सोर 
अप्रण मास कात्तिक अमावस्या 
ज्येष्ठा नक्षत्र में था। इन्हों ने 
कोई शाका, संवत्‌ या इस्वी 
नहीं दिया है परन्तु इतिहास में 
इनका जन्म १७२२ ६० में होना पाया जाता है। यह एक साधारण सिपाही 
के बाक थे। बाल्यकाल में "'वेंकपेया” नामक एक धाह्मण के पश्चु का खर- 
थाहा थे। मेसर का हिन्दू राज्य जब शक्ति हीन हो गया तब हेद्रअछी ने थोड़े 
से सिपाहियों के साथ छूट-मार करना झुर कर दिया । ऐसा देख कर मेसूर के 
राजा ने उले अपनी सेना में नोकर रख छिया । तत्पश्यात्‌ हैदरअछी ने कईवार 
अंग्रेज से एवं बाळाजीराव आदि से छड़ाई में विजय पाई ओर अपनी सेना को 
खूब बढ़ाया । सन्‌ १७६६ ३० में मेसूर राजा के देहान्त होने के उपरान्त सेमा 
को मदद से वह स्वयं गही पर बेठ गया ओर अपने प्रभाष ओर राज्य को इतना 
बढ़ाया कि निजाम, मरहट्टे और अंग्रेज आदि सबके सब भआप्रभीत हो गये । 
उसने दक्षिण मारत में वंगाळ खाढी एवं अरब सागर के अन्तर्गत, प्रव-पश्चिस 
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ओर कृष्णा से रामेश्वर पय्थन्य, उत्तर-दक्षिण का एक अपना अखण्ड राज्य अल्था- 
पित कर छिया । उसके फोज की संख्या छगभग एकछाख की थो । छगभग ३०० 
खो छरक्षित किले उसके राज्य में थे । टीपु छछएतान इसी का घेटा था । हैदर अछो 
की एत्यु ७ दिसम्बर १७८२ ई. में हुई थी। 


देखो घाः १२९ (४); १३३ (४); १५८ (१७); १५९ (१)(९); २८३ (५१). 


कुंडी १३ 
टीपू सुल्तान । 


यह कुण्डली मेसूर के राजा 
टीपू छछतान, छल्तान हैदर अली 
के पुत्र, को है। इनका जन्म 
१७५२ ० के चन्द्रमारा कात्तिक 
झुक पक्ष भरणी नक्षत्र में हुआ 
था । बी. सूर्य्यंनारायण राव 
का कथन है कि एक शिलालेख 
से इनका जन्म-स्थान दिवान- 
हलो रेलवे स्टेशन से २२ मील 
बंगछोर से उत्तर में होना प्रतीत होता है। यह एक बड़े मेसर के अधिकारी 
राजा के पुत्र थे । परन्तु यह अंग्रेजों से युद्ध में पराजित होकर सन्‌ १७९९ में मारे 
गये ओर इनका राज्य छिन्न-मिन्न हो गया । यद्यपि इस कुण्डली में सप्तमेश 
और दशमेश बुघ (केन्द्रपति) नवमेश (त्रिकोण पति) के साथ होकर उत्तम राजयोग 
देता है, परन्तु समी के द्वादशस्थ होने से राजवंशी होने के कारण राजा तो हुए 
परन्तु राज्य विध्वंस हो गया । इस कुण्डली में लरनेश एवं चतुथश षड स्थान 
अर्थात रिएु स्थान गत है। घन स्थान का स्वामी शनि सूय्यं के साथ द्वादशस्थ 
१ । इसो कारण इतिहास देखने से प्रतीत होता हे कि द्वाद्श स्थान में भाग्य का 
स्वामी सूय्यं, कमं स्थान का स्वामी बुध ओर धन स्थान का स्वामी सनि, सबों के 
एकत्रित होने से सन्‌ १७९२ में छोडे कोर्मबालिस को इन्हें तोन करोड़ रूपया देगा 
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पड़ा था। ओर उस समय उनको राहु की महादशा बीतती थो। राहु 
सूर्य, बुध, शनि, समुदाय फल देने वाला था जेसा कि पूर्व लिखा जा चुका है । 
भरणी के किस चरण में इनका जन्म था इसका पूर्ण विवरण नडी रहने के कारण 
अन्तरदशा का निश्चय नहीं किआ जा सका । इनके घम स्थान का स्वामी सूख्य, 
शनि के साथ है ओर उसपर ब्रद्दस्पति शुभग्रह की पूर्ण दृष्टि है तथा शनि को घमम- 
स्थान पर भो पूर्ण दृष्टि हे। इस कारण अपने धमं से विचलित न हुए परन्तु 
बड़े पाखण्डी और धाम्मिक थे कि जो इतिहास से ओ प्रतिपादित होता है । 
देखो धाः २१७ (३९) (८२); २८३ (५१). 


राजा वीरराज। 


यह कुण्डली दक्षिण भारत 
(कुगे के अन्तिम राजा वीर- 
राज की हे । इसका जन्म १८०२ 
१. के श्रावण महीने में हुआ था। 
बी. सूय्यनाराधण राव नेभी 
इनकी जन्म तिथि के विषय में 
कुछ नहीं छिखा है। इतिहास 
देखने से पता चलता है कि यह 
~ 22 rc एक बड़ा ही अत्याचारी ओर 
दुष्ट राजा था। उसने अपने बहुत से कुटुम्बियां को मरवा डाला था ओर उसे 
कोई पुत्र न था । १८३४ ई० लोड वेण्टिग ने उसे युद्ध में पराजित किया और 
राज्य छीन लिया । वह १८५२ में विळायत चला गया ओर उसकी वहीं रत्यु हुई । 
जन्म तिथि नहीं ज्ञात होने के कारण बहुत सी बातें इस कुण्डली के विषय में नदी 
लिखा जा सका । परन्तु कुण्डलो मात्र के अवलोकन से कालसपं-योग पाया जाता 
है जो उनके राज्यच्युत होने का मुख्य कारण हुआ। पण्चम स्थान भी बहुत दी 
निकृष्ट है ओर कई बातें इस पुस्तक में इस कुणइछो के विषयमे लिखो जा चुकी 
हें। 


देखो घाः १२५ (२); १५८ (१७); १५९ (११); २९४ (७). 


९४६ 
कुडी ३५ 
महाराज राम वम्मो । 


इनकी जन्म तिथि अप्रेल 
१८१२ ह. में चेत्र पूर्णिमा की 
थी । ट्रावनकोर ७ इजार वरे 
मील का एक राज्य था ओर 
लगभग डेढ़ करोड का घार्षिक 
भूमि-कर था । यह कुण्डली भो 
रोआयल ह्वोरस्कोप नामक ग्रन्थ 


से उद्धत की गयी है । 


देखो घाः १७७ (२) १७९ (५) (११); २८३ (८) (३०). 
कंडर्ली १६ 
इंदवरचन्द्र विद्यासागर । 


चन्द्रमा का नक्षत्र (३) 
तीन, मंगल १५, शुक्र ९, सूय्य 
१३, बुध १२, वृहस्पति २५ 
(वक्री), शनि २४, रा. १३, रग्न 
८।५। जन्म २९ सितम्बर १८२० 
३० तद्नुसार संवत्‌ १८७७ 
आश्चिन कृष्ण द्वादशी मंगलवार 
शाका १७४२।५।११।१५।४१।४४ 
(वस्देश में जन्म घष इत्यादि 
लिखने की यही रीसि है अर्थात शाका १७४२ के कन्या संक्रान्त के ११ भंश 
पर १५ दण्ड ४१ पला ४४ घिकला इष्टदण्ड) में पूजनीय ईश्वर चन्द्र विद्यासागर 
का जन्म हुआ था। इनका जन्म बहु प्रान्त के मिदनीपुर जिछान्तर्गत वीर- 
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सिंहपुर ग्राम में एक धाम्मिक परन्तु दरिद्र ब्राह्मग के घर में हुआ था । इनको 
बुद्धि एवं विद्याभिरुचि बहुत अच्छी थी। इन्डो ने बहुत ही शीघ्र अर्थात तीन वर्ष में 
व्याकरण समाप्त किया ओर साहित्य के अध्ययन में १? ग्यारहवर्ष ही की अवस्था 
में छग गये । यद्यपि इन्हें भोजनादि स्वयं बनाना पड़ता था, तो भी ये बहुत हो 
शीघ्र एक उच्चकक्षा के पण्डित हो गये । इनको स्मरणशक्ति भो अच्छी थो। 
विद्याथियों से इन्हें बड़ा प्रेम था ओर बड़े दानशोल थे । बिधवा विवाह को इन्डी ने 
प्रतिपादित किया था ओर बहुत सादा जीवन व्यतोत कर भी कुछानुसार घनोपार्जन, 
अच्छा दी क्या । ये अपनी माता के बड़े भक्त थे इन्डो ने बकु प्रान्त ही में 
नहीं बल्कि समस्त भारत में बडी ख्याति पायी । मृत्यु के लगभग दो वर्ष पूव से 
इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया ओर अन्त में बुखार से २८ वो जुलाई १८९१६० को दो 
बज के १८ मिनट पर इनकी मत्यु हुई । 


देखो घा १२९ (२, कु० १६ के बदले ३६ छप गया हे) (४); १३२ (१) 
१५९ (१) (3); १८९ (२) २८३ (८०). 


F 
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का जन्म २० फरवरी १८३३ तढनुसार संवत्‌ १८८९ शाका १७५४। 
१०।९।०।१२ बुधवार के प्रातः समय शतभिषा नक्षत्र चान्द्री मास फाल्गुन 
ुक्छप्रतिपद्‌ का था उस सार की हस्तछिपि पञ्चाङ्ग जो लेखक को लाइव रोमें 
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है, इन सब बातों के शुद्ध करने में प्रयोग किया गया है। हुगली जिलान्तर्गत 
जहानाबाद से चार कोस पश्चिम “कामार पुकुर” ग्राम में श्रो१०८ रामकृष्ण 
जी का जन्म हुआ था। इन के पिता का नाम खुद्दी राम चटोपाध्याय थी । 
यह ग्राम के एक प्रसिद्ध परन्तु अत्यन्त निर्धन मनुष्यों में से थे। एकवार 
खुद्दीराम चट्टोपाध्याय गया धाम आए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में श्री गदाधर 
जी को देखा ओर स्वप्न ही में गदाधर जीने कहा “मे तुम्हारा पुत्र होके 
जन्मूंगा, इसी कारण बचपन में रामकृष्णजी का नाम इन के पिता ने “गदाधर” 
रक्खा जिस के अपभ्रश रुप में उन्हें गदाई २ कहा करते थे । विद्याध्यन की 
ओर उनकी रूचि किञ्चित भी न हुई । बंगाली सनू १२५९ में कलकत्त के 
छप्रसिद्ध एवं अत्यन्त दान शोला रानी राशमणि ने दक्षिणेश्वर नामक स्थान 
में एक काली बाड़ी बनवाई थी। वहीं रामकृष्ण जी के बड़े भाई पुजारी में 
नियुक्त थे। धीरे धीरे रामकृष्ण जो वहीं को पूजा का काम करने लगे । पूजा 
करते करते आप पर भगवती की कृपा हुई ओर कहा जाता है कि कुछ दी 
दिनों पर भगवती से इनको साक्षातकार हुआ । फलतः यह एक प्रसिद्ध 
व्यक्ति हो गये। इनका विवाह जयरामवाड़ो नामक ग्राम के रामचन्द्र मुखो- 
पाध्याय की पाँच वर्ष को कन्या से हुआ । परन्तु रामकृष्ण जी को लोग 
पागल समझने छगे और इस कारण वह अपने पिता के घर हो रह गई । 
कुछ समय बीतने पर ओर तन्त्रोक्त साधन की सिद्धि के उपरान्त उन के पास 
तोता पुरी नामक एक सिद्ध पुरुष आए। उन से श्री रामकृष्ण ने योगाभ्यास 
की शिक्षापाई ओर सन्यास भी लिया। उन्हीं ने इनको परमहंस की उपाधि 
भी प्रदान को । केशब चन्द्र आदि उस समय के बड़े बड़े लोग श्री रामकृष्ण 
जी के दर्शनाथ दक्षिणेश्वर में भीड़ लगाये रहते थे। आप एक बड़े सिद्ध 
पुरुष थे। भारतवर्ष के छविख्यात विद्वान्‌ स्वामी विवेकानन्द आप के एक 
योग्य शिष्यों में से हुए आप हो को कृपा से विवेकानन्द जी के चित्त को हिन्दू 
धमं से शान्ति हुई। स्वामी विवेकानन्द जी ने रामकृष्ण परमहंस जी के 
देहान्त के उपरान्त रामकृष्ण-सिशन नामक संस्था भारतवर्ष में स्थापित कर 
दी । सन्‌ १८८६ की १६ थीं अगस्त को ये सवदा के लिये समाधि में आ गये । 
कर्ही-कर्दी छिखा पाया जाता हे कि उस अन्तिम समाधि के समय इनको 
जिल्ला में एक व्रण हो गया था। 


६४६ 


देखो धाः १५८ (१७) (१८); १८७ (७); १८९(२); १९२(२);२२५ (८); 
१२६ (१६), 


श्ट 


पञ्चानन भट्टाचाय्ये जी । 


सय्यं १६ वां, चं १९वां, 
मंगल १०बां, बुध (१६) १७ बाँ, 
बृहस्पति एवं शुक्र १९वां, शनि 
योधा और रा. चोथे नक्षत्र में 
था। सूय्य ६।२०।३०, चन्द्रमा 
८।६।०, मंगल ४।२।३०, बुध 
७।१२।१२ बृहस्पति ८।२।६, शुक्र 
८।३।२५, शनि १।९।० (वक्री), 
रा, १।२१।५८। 

इनका जन्म समय ५वी नवम्बर १८३५ ई० की अद्ध रात्रि के बाद है 
इनकी कुण्डली 'जातक कोसुदी” नामक ग्रन्थ में पायी जाती है। परन्तु 
जन्म तिथि इत्यादि दी हुई नहीं है। उक्त पुस्तक में लिखा है कि सरय्यं १६वां 
नक्षत्र (विशाखा) में था अर्थात्‌ जन्म के समय तुलाराशि के २० अशा से 
ऊपर था । इण्डियन क्रोनोलोजी नामक पुस्तक एवं पञ्चाङ के देखने से बोध 
होता है कि चोथी नमम्वर १८५३६० को सूर्य तुला के २० अंश अथवा 
२० अंश के के ऊपर होता हे । 'जातक कोसुदी” के अनुसार इन की 
कुण्डली में चन्द्रमा मेष राशि में लिखा पाया जाता है । जो 
पूणमासी के लगभग का जन्म बोध करत, हे। इन्डियन ऋनोलोजो एवं 
उस वर्ष का काशी पञ्चाङ्ग देखने से पता चलता है कि सय्यं तुला कि २० 
अशपर अर्थात्‌ विशाखा में चोथी नवम्बर २८५३ छगभग २५ दण्ड के उपरान्त 
प्रवेश करता था । चौथी नवम्बर १८५३ अग्रहन शुक्ल तृतीया अर्थात्‌ अमावश्या 
के लगभग होता है। इस कारण चन्द्रमा को सय्यं से सप्तमस्थाम में रहना 
अवश्य अशुद्ध है । इनकी कुण्डली में मं. की स्थिति दशर्ष मक्षू में लिखा है और 
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प्याड के देखने से कात्तिक कृष्ण अमावश्या अर्थात्‌ पइली नवम्बर को 
मंगल मघा नक्षत्र में प्रवेश करते पाया जाता है । इसो कारण 
उनका जन्म पहली नवम्बर के बाद ओर सूय्यं स्थिति के अनुसार चोथो 
नवम्बर के २५ दण्ड के उपरान्त सम्भव होता है । सूर्य के तृतीयस्थ होने से 
इनका जन्म अद्ध रात्रि के बाद का प्रतीत होता है। इल कारण इनका 
जन्म चोथी नवम्बर की रात्रि अर्थात्‌ थ वीं नवम्बर के आरम्भ में ही होना 
सम्भव हे । इस तिथि की ग्रह स्थिति, सिताय बुघ के जो सन्रहवें नक्षत्र में 
पड़ता है, इन की कुण्डली को म्रहल्थिति के अनुकूल ही पड़ती है। चोयी 
नवम्बर को अद्ध रात्रि के बाद मूल नक्षत्र होता हे इस कारण चन्द्रमा घन 
राशिगत होगा ओर मेष में चन्द्रमा हो ही नहीं सकता । 


यदद बड़ देशीय ब्राह्मण थे । वेद्यनाथ धाम में बहुत काल से थे। इनका 
धामिकविचार अत्यन्त सुन्दर ओर गम्भीर था । ये स्वयं योगाम्यासी थे ओर 
योगाम्यास क कठिन मार्ग को सुगम रीति से बतलाकर लाखों शिक्षित समाज 
के सज्जनो को उपदेश दिया करते थे। इन के बहुत शिष्य थे । 


देखो घा, १८९ (२) १९१ (५) २८३ (८) 
झुण्ड्ळी १९ 
राय बद्धादुर थाङ्गमचन्द्र चटर्जा (८.1... 


र., बु. ६ठे नक्षत्र में 
मंगल ५, शुक्र ३, बृदस्पति ११ 
चन्द्रमा दशवें नक्षत्र के दूसरे 
चरण के लगभग अन्त में, शनि 
१६, वें राहु २६वे नक्षत्र में । 
लगन ९।१९ 
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इन का जन्म समय २६ जून १८३८ संवत्‌ १८९५ के ४ अषाढ्‌ शुक्ल 
शाके १७६०।२।१२।३९॥३१। था। हिन्दी प्रेस प्रयाग रामजी छाछ शर्म्मा 
लिखित जो इन को जीवनो है उस में सन्‌ १८३९ ई० २७वीं जून में इन 
का जन्म छिखाहे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार बह भूल मालूम होता 
है। इनका जन्म २४ चोबीस परगणा जिलान्तर्गत कांटार पाडा नामक 
ग्राम में हुआ था। ये कछकता यूनीवसिटी की प्रथम श्रणो के बो. ए. में 
से थे ओर इन्होंने बो. एक, भी पास किया था । बहुत वर्ष तक ये उच्च 
दज के ड्रिप्डी मेजिस्ट्रंट थ। इन्हें राय वह्दादुर एवं सी, आइ. ई. की 
उपाधि भी मिली थी । बंगला साहित्य को उच्च शिखर पर छानेका इन्ही को 
गोरब प्राप्त हुआ था। ये उपन्यास के एक बड़े लेखक हुए । इन के सभी 
उपन्यास प्रायः शिक्षाप्रद थे ओर इन की कवितायें भी छछलित एवं उच्च 
कक्षा की होती थी । देश प्रेम एवं देशानुगार की भी प्रवाह इन के लेस्तों में 
पायी जाती है। 'बन्देमातरम” शिर्षक, वह पद जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय 
ध्यनि बन गई है इन्ही की बनायी हुई एक कविता है। रामजीछाछ 
शर्म्मा ने इनकी जीवनो में लिखा है 'बंकिम बाब अपने उपन्यासों से देश 
भर में राष्ट्रीयता का संत्र फूकना चाहते थे ओर उन्हें इस काम में सफलता 
भी प्राप्त हुई है। उन्होने कहाथा कि एक दिन ' बन्देमातरम' की ध्यनी 
से सारा भारत गूंज उठेगा ओर आज हम ऐसो ही पाते भी हैं? इनके 
उपन्यासों का अनुबाद सभी भाषाओं में हुआ । विलायत के लोगोंने भी कई स्थानों 
में बडो प्रसंशा की इनका स्वास्थ्य बहुमूत्र रोग के कारण अच्छा नहीं 
रहता था ओर अन्त में इसो रोग के कारण इनके जननेन्त्रिय में दो एक 
फोड़े निकछ आए । फलतः छमभग ५५ वष की अवस्था भर्थाठ १८९४ ई में 
इस असार संसार से चल वसे । 


देखो घा, १९९ (१)(२) २१५ (८) २१७ (१०८); (३०८) (११). 
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६५२ 
कुण्डली २० 
श्रीयुतकेशवचण्द्र सेन । 


सूय्यं बुच, शुक्र एघं शनि 
१७वें नक्षक्ष में चन्द्रमा १९वें 
नक्षत्र, मङ्गल ११वें नक्षत्र, बृ. 
एवं केतु १४ वां नक्षत्र में थे । 


इन का जन्म १९ वीं 
नवम्बर १८३८ ई० तदनुसार 
सवत्‌ १८९५ अग्रहण शुक्र 
द्वितीया सोमबार एवं शाका 
१७६३।७।.४।९९।३५ को हुआ था (अर्थात्‌ मंगलवार होने के थोड़ी देर पूष) 
इन की कुण्डली एक वहुछी मित्र से मुझे प्राप्त हुई है । 


इनका जन्म दुगली के समोप गरोफा नामक ग्राम में एक बड़े 
उज्ज्वछ एवं धनिक वेश बंश में हुआ था। जन्मही से इनका संस्कार 
बड़ा ही अच्छा था ओर चरित्र के भो अच्छे थे। पढ़ने लिखने में अच्छे 
थे; परन्तु भाग्यवश एक स्कूल थे दूसरे स्कूल में नाम लिखाने के कारण परीक्षा 
में उत्तीण न हो सके । इन की जीवनी में लिखा हे कि परीक्षा-समय किसी 
अन्य बालक से सहायता लेने के कारण परीक्षा भवन से ये वाइर कर दिये 
गये थे। परिणाम यह हुआ कि इन्दोंने पढ़ना ही छोड़ दिया ओर यूनोवसिटी 
की कोई परीक्षा पास न कर सके ओर यहीं पर इन के विद्याध्ययन काभी शेष हो 
गया। इम को जीवनी में बहुत सी बातें हैं परन्तु पुस्तक के लिये इतना लिखना 
आवश्यक है कि उनके समय में बंगाल के युवक अग्रेजी शिक्षा के चकाचौंध 
में पड़कर बहुतेरे ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। उसी समय मद्दचि 
देवेन्द्र नाथ ठाकुर ने एक व्रह्मसमाजसंस्था की स्थापना की थी । उसी संस्था 
ने इनके चित्त को पूर्ण रूप से आकर्षित किया ओर मदषि देवेन्द्रमाथ ठाकुर 
से ये बढुतही अनुगुहीत हुए । यह सत्य है कि केशव चन्द्रसेन ने बहुतेरे 
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बालक एवं मनुष्यों को ईसाई होने से बचा छिया । अन्स में मइचि देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर जो ब्रह्मसमाज के जन्म दाता थे भोर बाव केशव चन्द्र सेन से 
ब्रह्म समाज के मन्तथ्यों में मतभेद हो गया । इनको जीवनी में छिखा है कि 
देवेन्द्रनाथ के विचारों का निर्माण प्राचीन वदिक शिक्षा के आधार पर 
हुआ था। ईसाई मत ओर ईसाई शिक्षा का उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं 
पढ़ा था । लेकिन केशव चन्द्रसेन पर ईसाई शिक्षा का बहुत कुछ प्रभाव पड़ता था । 
'देवेन्द्रनाथ तो चाइते थे कि वे अझ समाज द्वारा उपनिषदों के समय के हिन्दू 
चमं का पुनरुद्धार करें, लेकिन केशव चन्द्र सेन एक नवीन घमं 
नवीन समाज स्थापित करना चाहते थ........................... देवेन्द्रनाथजी 
हिन्दू धर्मानुसार विवाद को प्रथा के पूरे पक्षपाती थे लेकिन कंशव चन्द्रसेन का 
विचार इस विषय में भिन्न था......... उन्होंने (केशव चन्द्रसेन) ब्राह्मणों के अनेउ 
उतरवा डाले थे............... इस कारण उन के अनुयायियां में उपवित-रहित 
त्राह्मम ओर शूद्ळोग सभो आपस में खाते पीते......... घ्राझग को लड़को 
का शाद्र से, ओर शाद्र को लड़कीका ब्रहाण से बिवाह करने में उन्हें कोई 
आपत्ति नही थी, इन सब मन्तव्यो के अनुकुछ केशव चन्द्रसेन ने अपने ढुंग 
पर व्रह्म समाज की स्थापना भारतवर्ष के अनेकानेक स्थानों में को ओर 
ईसाई पादरियों के छिये तो यइ एक घईसा बन गये। १८८२ १० में इन्हें बहु- 
मूत्र रोग हुआ ओर १८८४ है? की ट्वो जनवरी को सेरे नो बज के 
५३ मिनट पर ये इस कमं भूमि से सदा के लिये चळ बसे । 
देखो घा. १२९ (२)(४); १३९ (७); २८३ (८). 


[छी २१ 


श्री लोताराम शरण भगवान प्रसाद रूपकला । 


सूय्यं ३।१२।३०, चन्द्रमा 
०।२७।५९, मंगल १०।६।४८ 
(वक्री),धु ब ४।१।०, खु, ०।१६।१८, 
शुक्र ४।२।२४, शनि ९।२२।१२ 
(वक्री), सूच्यं दशा ओग्य वर्षादि 
९।४।१८ 
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२४ जनवरी १९२९ में लेखक ने एक पत्र हारा श्री रूपकराजी से 
उनकी कुण्डली भांगी। कुण्डली आने पर बहुत परिश्रम पूर्वक देखने के 
उपरान्त माछस हुआ कि संबस्‌ एचं ईस्वी साए में पांच वष का भूर हे । परन्तु 
जन्मतिथि इत्यादि एकदम ठीक थी । उन की छपी हुई जीवनी में भी देखने से 
वही मूळ पाई गयी । सब प्रकार से जांच करने के उपरान्त ठीक यह पाया गया 
कि उन का जन्म २७ जुलाई १८४५९ ६० तदनुसार संबल्‌ १९०२ श्रावणकूष्ण नवमी 
कृतिका प्रथम चरण रचिवार का था। इन की मत्यु चोथी जनवरी १९३२ 
को हुई । यह छपरा जिलान्तर्गत सुबारकपूर ग्राम के रहने बाले थे। इनके 
पितामह किसी उश्यपद पर आछमगंज इलाहाबाद में रहते थे, वहो इनका 
जन्म,, हुमा था । इन के पिता सुनशी तपस्वी राम एक बड़े घामिक पुरुष थे । 
डम्होने कई धामिक पुस्तकं भी छिश्यी थी । बाल्यकाल ही से धम्मं की ओर 
इनकी बड़ी चेष्टा रही । “सीताराम मनोहर जोड़ी, कबहु' चिते हें इमरी ओरी” 
इस पद को ये सबंदा पढ़ते रहते थे। ६० १८५९ में ये छपरा जिला स्कूर में 
विद्याध्ययन के छिये भरती हुए ओर मेट्रिक परीक्षोत्तीण होने पर १४ अगस्त 
१८६३ में खबइन्सपेक्टर के पदपर नियुक्त हुए । १८९० इस्वी में खी के देहान्त 
के अभन्तर आप की चित्त में पुनवियाह का उद्वेग जड़ न पकड़ा । ये बराबर 
धाम्मिक विषयों पर चिम्तमन करते रहे ओर प्रति दिन धम्मं की ओर इनकी 
अभिरति बढ़ती ही गई। इ० १८६९ में आप डिप्टीहन्सपेकूर के पदपर मु गेर गये 
और वहां १२ वर्ष तक रहे। लेखक ने बाल्यकाछ ही में, जिस समय फारसी 
अध्ययन करता था, इनकी सोम्यमूसि का दर्शन बरबिगहा में गेद्रिंग परिक्षा 
(डस समय की एक परिक्षा विधि) के समय पाया था । ईश्वर प्रेमानुराग के 
कारण इनका चि, सांसारिक विषयों से ऐसा उच्चाट हुआ कि ४ थी 
जचस्बर १८९३ ६. को आप पेन्सन प्राप्त कर श्री अयोध्या निवास करने छगे और 
वहाँ श्री १०८ रामचरण दास जी से अंचछ, छंगोटा, ओर कमण्डर प्रात 
किया ओर गृहस्थाअम से बिरक्त शो गये। अपनी पेत्रिक सम्पत्ति को दान- 
पत्र ह्वारा इश्वरापंण कर दिया । इनकी माता की शत्यु १८९५ इस्वी में हुई 
थी। ये परम पूजनीय माता को जीवन पर्यन्त ५१) रुपया अपने सुशइरा वा 
पेल्शभ से अरण पोषण के लिये दिया करते थे। विहार पथं युक्त प्रान्त के 
सभी कोग इन के इश्वर प्रम एबं अराधना को आदर्ष एवं अनुकरणीय 
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मानते थे । आप भगवन के नाम को रटना रात्रिदिवा करते हुए ४ फरबरो १९३२ 
हं० में इस नश्वर रारोर को छोड़ सवंदा के लिये साकेत घाम को पधारे । 
आपने अपने उपदेश, दानशोरता, नाम-रटन पुर्व इइवर प्रेम का अकथनीय 
प्रभाव समी शिक्षित समाजों पर ओर विशेष रूप से कायल्थ-समाज पर ऐसा 
डाका कि धर-घर में उनका नाम यश, ओर छीला सदा सुमरणीय रहेगा । 
इनकी जोवनी में, अनेकानेक अद्भ त घटनाओं के उल्लेख पाये जाते हैं। जिस 
से कलियुग में अक्ति-प्रागं हो सुगम प्रतोत होता है । इनके गुणानुबाद 
को जितना भी लिखा जाय थोड़ा ही होगा । 


देखो घा. १८९ (२); १९१ (३), २१३ (१८); २८३ (८). 


कुण्डली २२ 
महामहोपाध्याय श्रोरिवकुमार शास्त्री (काशी) 


सूर्य्यं १०।१८।१५, मंगछ 
१।११।५४।, बुध ११।२।१६ । 
बृहस्पति २।१७।१८ । शुक्र ९। 
११।३७, शनि १०।२१।४२ । 


इन का जन्म पळी मार्च १८४८ ६० तदनुसार संवत्‌ १९०४ फाक्गुन 
कृष्ण एकादशी बुधवार ४।३० पछा पर पूर्वाषाद नक्षत्र के तृतीय चरण में था । 
“कलित विकास” नामक पुस्तक में छापे की भूछ से पूर्व फाएशुणी किला पाया 
जाता है। ये काझी के एक अद्वितीय विद्वानों में से थे। समी शास्त्र के शाता 
थे। सेकड़ों शाखार्थं आपने किया । सनातन घमं के पूर्ण स्तम्भ थे। राजा 
महाराज, एवं विद्वान सभी से पूजित ओर सब छोग इनके विचार को व्यवस्था 
रूप से मानते ये। इनकी शत्यु १९७४ अधिक भाग पद झुक्छ परिवा शनिवार 
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को ७ वजे सवेरे हुई थी ओर मृत्यु के समय पक्षाघात ( छकवे ) की बिमारी हो 
गई थी । 


देखो धाः १२९ (२) (५); १३१ (१); १३१ (२); १५९ (९); १७९ 
(९): १९१ (५); २८३ (८); ३०८ (११), 


कुण्डी २३ 


श्रीयुत बायू शयामाचरण डिप्टी मेजिस्ट्रेट । 


आप का जन्म ?१र्बी 
साच १८५० तदनुसार संवत्‌ 
१९०७ शाका १७७२ चेत्र झुक्ल 
प्रतिपदा का हे। यह १८७३ ६० 
में डिपरी मजिस्ट्रेट के पद पर 
नियुक्त किये गये थे। १८७८ 
ई० में अपने पिता के साथ किसी 
नोका पर भरे हुए बन्दूक के साथ 
शिकार के छिय जाते थे । बन्दूक 


का अग्रभाग इनकी दाहिनो वांह से अबछम्बित था । अकस्मात्‌ बन्दूक छूट गया 
ओर इनकी दा. बांहु के उपरी भाग में गोली छग गयी । बहुत समय तक 
जब घाव अच्छा न हुआ तो चांद के उपरी भाग अर्थात्‌ मोह पर से वांड काट 
दिया गया । तत्पश्चात्‌ आपने वाये हाथ से छिखने का ऐसा अभ्यास किया कि 
इजहार वगेरह बड़ी सफलता से लिख लेते थे । आप बड़े तेजस्वी, गम्भीर, विद्वान, 
एवं विचार शीछ दिप्टीमेजिस्ट्रेट हुए । बहुत दिनों तक आप मुझ र में थे ओर 
कुछ दिनों तक डिस्ट्रिक सेजिस्ट्रेट के पद को सुझ र में छशोमित किया । इन्हे 
करे छयोग्य सन्तान थे । परन्तु अभाग्य वश उनमें से बहुतों की शत्यु हुई । आपका 
विवाह कळक के एक बड़े जमीनदार को कन्या से हुआ था ओर सछर की 
बहुत सी सम्पत्ति एवं कळकसे का मकान भी इनको मिला । लेखक के ये एक 
बड़े मित्रों में से हैं। १९२९ में इनसे कछकत्ते में लेखक को सुळाकात हुई थी 
अभी वर्षमान समय का समाचार ज्ञात नहीं । 


६५७ 
देखो धाः १५५ (८); १५८ (१७); १५९ (१); १६५ (२); ३१३ (१४). 
कुडी २४ 
सर प्रसुनारायण सिह जी बहादुर । 


यह कुण्डलो स्व० काशी- 
नरेश लेफ्टिनेन्ट कनेछ हिजहा- 
इनेस महाराज सर प्रझुनारायण 
सिइ जी बहादुर जी-सी. एस, 
आइ; जो. सी. आइ. ई: एक. 
एल. डी. की है । इनको जन्म 
२६ नवम्बर १८५५ तद्नुसार 
संवत्‌ १९१२ शाका १७७७ अग्र- 
हण कृष्ण तृतीया सोमबार को 


आर्ज नक्षत्र में ४३।२६ पछा पर था। बी. सूय्यंनारायण राव कात्तिक कृष्ण 
तृतीया लिखते हैं। कात्तिक कृष्ण तृतीया २८ अक्टूबर पड़ता है ओर संक्रान्स 
तुळा का है। अग्रहन तृतीया होने से ग्रह स्थिति ठोक भी मिछ जाती है। म॑. 
को सूय्यंनारायण राव ने कन्या में छिखा है। उस वर्षे काशी पञ्चाङ्ग एथ 
इन्डियन क्रोनोळोजी के अनुसार झं. सिइ के २८ अशश में होना मिळता है ओर 
ससमी शुक्रवार को कन्या में जाता हे। इन्डियन क्रोनोछोओ अनुसार २७ 
नवम्बर के दिन में कन्या में जाता है। इनके पिता श्रीनारायण सिह जी महा- 
राजाधिराज शबरी प्रसाद्‌ नारायण सिंह जी के कनिष्ट श्राता थे । महाराज प्रभु 
नारायण सिह जी के बाल्यकाल ही में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था | 
महाराजाधिराज श्रो ईइवरी प्र० नारायण सिंह जी ने श्री प्रभुनाराथण सिंह जी 
को, जिस समय कि इनको उम्र ९ वर्ष को थो, दत्तक पुत्र बना छिया था । ३० 
जून १८८९ में महाराजा प्रसुनारायण सिंह जी राजगषो पर बेठे। गही पर 
बेठ कर महाराजा प्रसुनारायण सिइ जोने केवळ छशासन ही न किया वाहेक 
आपने पूर्वजों का खोया हुआ राज्य ओर स्वतन्त्र-अधिकार प्राप्त कर लिया। ४ अप्रेछ 
१९११ में आप को स्वतन्त्र शासन की सनद्‌ मिछी। इसलिये महाराज प्रसु- 
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नारायण सिंह जी काशो राज्य के उद्धारक ओर संस्थापक थे। काशी 
नरेश के इस भूमिहार ब्राह्मण राज वंश में कई राजा हुए परन्तु महाराज प्रसु- 
नारायण सिंह जो ने वह कार्य किया कि काशी राज्य जब तक एथ्वो पर रहेगा 
तबतक आप उसके संस्थापक रूप से स्मरण किये जायंगे । 


महाराज प्रभुनारायण सिइजी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। फारसी 
ओर अग्रेजी के भी ज्ञाता थे। आपका अधिक समय संस्कृत ग्रन्थो के अब- 
छोकन में बीतता था। श्रीमान ने संस्कृत में कई ग्रन्थ भो लिखो आप फारसी 
ऐसी अच्छी बोळते थे कि अफगानिस्तान के अमीर आगरे या ओर कईीं दरवार 
में भापकी शुद्ध फारसो सग कर चकित हो गये थे। महाराज बढ़े बछबान 
ओर भारी शिकारी थे। पेसा फेंक कर निशाना मारते थे। आपने सेकड़ों 
शेरों का शिकार किया। आपकी दानशीलता, आप के राज्य या बनारस या 
धुक्त प्रान्त तक ही सीमित नहीं थी। खास कर शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं 
को आपने बड़ी-बड़ी रकमें दी। जिनमें लखनऊ का मेढिकछ कालेज, मुजफ्फर- 
पुर का भूमिहार ब्राह्मण कोलेज, कानपुर का टेकनोछोजिकछ ई'स्टीच्यूट 
(शिप शिक्षाछय) ओर बनारस का क्वीन्स कोलेज तथा हिन्दू विश्वविद्याकय 
विशेष उल्लेखनीय हैं। हिन्दू विश्वविद्याउऊय को तो धन के साथ साथ जमीन 
ओर मकान भी श्रीमान ने दिया । बनारस “सरस्वती भवन” नामक पुस्त- 
कार्य को आप से मूल्पवान संस्कृत पुस्तकं भी प्राप्त हुई हैं। काशी 
का जनामा अस्पताछ आपने ईंइथरी प्रसाद नारायण सिह जी के गाम से 
बनवाया । आए को सरकार ओर हिन्दू विश्वविद्यालय से कई उपाधियां 
प्राप्त हुई थीं। आप पक्‍के सनातम धर्मी थे। भाप ४२ वष राज्य कर 
७६ वषं की अवस्था में ४ अगस्त सन्‌ १९३१ को परलोक सिघारे | अब 
आप के सुयोग्य पुत्र सहाराजाधिराज काशीराज श्रोमान्‌ आदित्यमारायण 
सिह जी बनारस को राजगही पर विराजमान है । 


देखो था. १३० (११); १२९ (५); १३३ (१); १५२ (२१); १५९ (४) 
(९) (१५); १८७ (४) (९); ९८९ (२); २१३ (१८); २८३ (५१). 


कुण्डली २५ 


बी. सूय्यं नारायण राय । 


जन्म कुण्डलो नवांश कुण्डलो 


इनका जन्म १२ फरवरी १८५६ ईश शाका १७७७ रथ सप्तमी 
चान्द्वी मास माघ दं. १४ पछा ३० भोमघार का है। जन्म समय में भरणी 
नक्षत्र था । लेखक के अनुरोध पर उक्त महाशय ने अपनी कुण्डली भेज 
दी है। उनकी कई एक छिखी हुई अपनी पुस्तकों में भी उनकी कुण्डछी 
पाई जाती है। ये कुछ समय तक वेछारी में वकालत करते थे आप ज्योतिष 
शास्त्र के एक महान विद्वान हैं जेसाकि आप की पुस्तकों से भी पता चळता है । 
बोरवार, जमन महा युद्ध, महारानी बिक्टोरिया, किङ्ग एडवड, आकंदियूक 
अस्ट्रेछिया के विषय में आपने बहुत कुछ ज्योतिष गणनानुसार छिख छोड़ा 
था जो सभी बातें ठीक ठीक हुई । आपने ज्योतिष शास्त्र को एक नवीन 
जीवन प्रदान किया है और भारतवर्ष के एवं उस के प्राचीन गोरब के बहुत 
ही प्रेमी हैं। आपका लेख बहुत हौ महत्त्व पूर्ण एवं प्रभावशाली हुआ 
करता है। ज्योतिष की एक 'एस्ट्रेछोजिकछ मेगजीनः नामक मासिक पत्र 
छगभग २५,३०, वर्ष से आप निकाछ रहे हैं । आप हो की पुस्तकें एवं 
मेगजीन पढ़ने से लेखक को ज्योतिष में प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न छुआ था। आप 
छगमग ६७ उत्तमोत्तम पुस्तकों के लेखक एवं अनुवादक हैं वर्तमाम समय में 
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भी दो पुस्तकें ओर भी लिख रहे हैं। प्राथीन भारतीय ज्योतिष विद्या की 
किरण आपने अपने लेख द्वारा सात समुद्र पार तक पहुँचा दी है ओर बृद्ध होने 
पर भी उनके मस्तिष्क में अभी तक कोई थकाबट नहीं पेदा हुई है ओर न 
लेखनी में दुघछता । सोभाग्य वश कई वर्ष हुए कि लेखक को उन के दर्शन 
का भी छाम विद्यनाथ घाम में हुआ था। उनकी बाचाशक्ति भो बहुत ही 


प्रभाव शालिनी है । 
देखो घा. १२९ (२); १३० (२); १३३ (१); १३५ (५); १५९ (१०); 


१५९ (१). 
कंडर्ी २६ 


लोकमान्य वालगंगाधघर लिलक । 


सूय्यं ३।८।१९, चन्द्रमा 
११।१६।३, मंगल ६।४।३४, बच 
२।२४।२९, ब्रृइस्पसि ११।१७। 
५२. परन्तु इन्डियन क्रोनोलोजो 
कें अनुसार २१२१।१९।४८ 
होता है। शुक्र ३।१०।८, शनि 
२।१७।१८, राहु ११।२७।३९, 


लग्न ३।१९।२१। शनि दृशा भोग्य 
र्षादि ०।१०।९ 


इनका जन्म समय-२३ जुलाई १८५६ बुधवार तदनुसार शाके १७७८ 
आषाढ़ कृष्ण ६; २।९ पछा था । इनकी कुण्डली श्रीमद्भागवत गीता रहस्य 
कर्म योग शास्त्र में छपी हुई पायो जाती है। इनका जन्म रत्नागिरी में हुआ 
था। इनके पिता का नाम रामचन्द्र गंगाधर तिक था । वाल्यावल्था से ही 
तिलक महाराज की गणित शास्त्र में बहुत अभिरुची पायी जाती थी और 
पढ़ने लिखने में इनका संस्कार बहुत ही अच्छा था। परन्तु बड़े हठी थे। 
सन्‌ १८७७ १० में इन्होंने गणित शास्त्र में एम, ए. देना चाहा परन्तु 
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परीक्षा में उत्तीण न हुए ओर १८७९ में एल. एल. बी. पास किया । 
बिद्याविभाग से प्रेम ओर गवर्मेन्ट को नोकरो से विरोध इनको वाऊ अवस्था 
से ही था। इनके पिता की मत्यु सन्‌ १८७२ १० में हो हो गई थी । सन्‌ १८७३ 
ई० के बेशाख में इनका विवाह हुआ था। स्कूर एवं कोलेज इत्यादि 
की स्थापना करना तथा उस में अध्यापकादि का काम करना सर्वदा से हन 
को प्रिय था आप एक दक्षिण भारतीय शिक्षा प्रसारक समिति ओर 'केशरो? 
एवं “मराठा! नामक सासादिक पत्र के प्राणदाता भी ये ही थे । अत्युत्तम घामिक 
राजनेतिक तथा कानून सम्बन्धी लेख उन में बड़ो गम्भोरता एवं हृढ़ता 
पूर्वक लिखा करते थे । इस के बाद राजनेतिक लेख के कारण कोल्हापुर के 
मोकददमा में १८८२ ६7 में इन्हें चार मास के लिये कारागार हुम । पुनः 
शिवाजी स्मारक फण्ड का तिलक महाराज पर राजद्रोही होने का मामला चला 
और डेढ़ वर्ष की सजा हुई । परन्तु महारानी विक्टोरिया ने इन्हें छोड़ दिया । 
पुनः केदारी में कई लेख लिखने के कारण १९०८ में सरकार ने तिलक महाराज 
को राजद्रोही समझा ओर उस में इन्हें छः वर्ष के लिये देश से निकल जाने 
का दण्ड दिया । १९१४ में तिलक महाराज जेल भुकत कर चले आये। अपने 
जेल जीवन को इन्डों ने धाम्मिक तथा दाशनिक पुस्तकों के अध्ययन एवं 
लिखने में ही बिताया । १८९३ इं० में 'ओरियन' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई । 
इस पुस्तक से तिलक महाराज की गणित एवं ज्योतिष को विद्वत्ता का पूर्ण 
परिचय मिळता है । दूसरी पुस्तक आपने “वेदों में आर्य्या का आदि निवासस्थान” 
(Artic Home in the ४००८७) लिखा। इस ग्रन्थ से तिलक महाराजको 
भूमिति, ज्योतिष, गणित, ओर जोवन शास्त्र आदि विषयों के अध्ययन का 
पता चलता है। इस पुस्तक के लिखने में आप को १० वर्ष परिश्रम करना 
पड़ा था । इस कारण कि आप को देश का काय्य भी करना पड़ता 
था। अन्त में आपने गीतारहस्य नामक पुल्तक लिखा जिस को समी 
जानते हैं। १८९५ में आप यूनीर्वासटी के फेलो हुए। तिलक मद्दाराज 
न तो प्राचीनता के अन्धविश्वासी थे ओर न नवोनता के घोर उपासक । 
मामले का झंझट आप को सवदा रहा । १९१८ में जव आप इंगलेण्ड 
गये तो वहां ये बीमार पड़ गये थे ओर उन का स्वास्थ्य बहुत विगइ गया 
था। १९२० में ३१ जुलाई शनिवार (अषादू बदी १ शाका १८४२) को 
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इस भरत केशरी का सिंहनाद सदा के लिये बन्द हो गया । तमाम सन्नाटा 
छा गया ओर यह देश विना कर्णधार का हो गया। परन्तु कीति, विचार 
एवं लेखनी द्वारा अपने जीवन को सघदा के छिये स्मरणीय घना रक्खा । आप की 
आथिक दशा सर्वदा अच्छी न रही । परन्तु अुजाजित घन की प्राप्ति आप 
को सर्वदा होली रही । रामजीळालशम्मा ने लिखा है कि 'कुण्डलो के 
अनुसार उन की सब बातें साधारण थी? पर लेखक मतानुसार यइ ठीक नहीं 
जो नीचे दिये हुए धाराओं से पता चलेगा । 


देखो घा. १०४ (५); १०६ (२); १३० (२); १३३ (३); १३४ (७); 
१३६ (६); १४२ (४) (१९), १४४ (६), १५९ (१), १८९ (२), २०४ (१४), 
(२१), २०६ (१२) (१६), २०८ (४) (६), २८३(८), ३०४ (२), ३१६(५)(६) 


ण्ड्लए २७ 


महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह जी यहाइूर 6.0.६. द्र भङ्गा 


र. दशा अशपर है ओर 
बक्रो बुध काशी के पश्चाड़ु अनु- 
सार वारहथां अ शपर, 'इन्डियन 
को नोलोजी? अनुसार १८थ अंश 
पर था । इस कारण बुघ अस्त है 

इनक जन्म २५ दिसम्बर 
१८५७ शुक्रवार संघत्‌ १८१४ 
शाका १७८९ आविन शुक्ल 


सप्तमी सूय्योदय के ७२८ पर पला था । यह कुण्डलो रोआयर 
होरस्कोप नामक पुस्तक में पाई जाती है ओर उस पुस्तक के लेख से 
(नाम नहीं दिया हुआ है ) प्रतोत होता है कि मानो यह कुण्डलो महाराजा 
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के कनिष्ट श्राता महाराजाधिराज सर रमेश्वर सिंह बहादुर जी को है । 
सूर्यं नारायण राव जी से पत्र व्यवहार करने के उपरान्त वइ छिलते हैं कि 
उनके पुस्तक में भूल नहीं है। परन्तु अनेकानेक अन्वेषण द्वारा वो. सूय्य 
नारायण राव को भूल ही प्रतीत होती है । 


दुरअङ्गा राज को विहार प्रान्त के सभी लोग वल्क भारतवर्ष के छोग 
पूणेरोति से जानते हैं। यद्द एक प्राचीन राजधानो ब्राह्मण कुछ के मुकुट शिरो- 
मणि मेथिल ब्राह्मगों को है। इसकी गोरव पताका बहुत दिनों से उज्ज्वछ 
कीत्ति के साथ फइरा रही है। श्रोमान्‌ महाराजा लद्मीरवर सिहजी का जन्म 
इसी राज्यकु में हुआ। मासिक पत्रिका, लहरिया सराय के एक छेख से 
यह्‌ प्रतीत होता है कि काइमीर प्रान्स के एक मद्दात्माने इस राजकु में कह 
कारणों से जन्म लिया था । जो हो, यह बात अवश्य है कि यह एक बढ़े बुद्धिमान , 
एवं सर्घ हितेंषी महाराज हुए । इनकी बाल्यावस्था ही में इनके पिता स्वगं पधारे। 
आपने अपनी दानशोलता का अनेकानेक परिचय दिया । वृटिशराज्याधिकारियों 
के समक्ष आप को बड़ी प्रतिष्ठा थी । आप की वाचाशक्ति भी अत्यन्त सराह- 
नीय थो । आप को मत्यु लगभग ४७ वर्ष को अवस्था में हुईं थी। कहा जाता 
है कि शारीरिक दोष के कारण आपको सन्तान न हुआ। आपकी अकस्मात्‌ 
त्यु के उपरान्त आप के कनिए भ्राता महाराज बहादुर सर रमेश्‍वर सिंह बहा- 
दुर जी. सो. आई. इं. ने इस गद्दो को सुशोभित किया जिनकी कुण्डली आगे दी 
जायगी । 


देखो धाः १२० (१४) (१६) (२२); १५१ (१) (४) (२२), १८९ (२); 
२८३ (५१); ३१७ (२). 


€६४ 
कुण्डली २८ 


श्री १०८ शिवाभिनय सचिदानन्द्‌ नरसिंह भारतोय 
स्वामी जगत गुरु शजुङ्गरी 


नवांश 


इनका जन्म ११थीं माच १८५८ ६० ९ बजे रात तदनुसार संवत १९१४ 
११ वीं फाल्गुन (दक्षिणी) गुरुवार श्रवणा के द्वितीय चरण में था। यइ कुण्डली 
रोआयल होरस्कोप नामक ग्रन्थ से उद्धत किया गया है। इनके पिता, कृष्ण 
राजउद्य्यार ३ के राज्य में एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। आदि गुरु शङ्करा- 
चाय्य ने ४ मठों ( अर्थात्‌ बद्रीनारायण, जगन्नाथ, द्वारिका और शु्गरी ) की 
स्थापना की थी। उन्हीं में से शङ्करी मठ के धामिक गद्दी पर १८६८ ६० में ये 
जगतगुरु के स्थान पर निर्वाचित किये गये। यह अपने समय के एक अद्वितीय 
विद्वान्‌ , घड़े तपस्वी एवं उच्च कक्षा के योगी हुए । महाराजा मेसूर, ट्रावनकोर, 
कोचीन, इत्यादि बड़े बड़े मनुष्यों से ये सवंदा पूजित रहे। आपने श्री शारदा 
एवं शङ्कर को स्थापना कछादि में २१ फरवरी १९१० ३० को, लगभग ४००००० 
चार लाख को व्यय से किया था कि जिसर्पे लगभग ३०००० तीस हजार विद्वान 
ब्राह्मण अन उपस्थित थे। उक्त जगतगुरु जनसमुदाय से बड़े प्रेम पूर्वक मिला 
करते ओर इनके दर्शन से सभी को आनन्द प्राप्त होता था । आपने ४४ वर्ष 
उक्त गद्दी को छशोमित कर १९१२ ३० में पञ्च भोतिक शरीर को त्यागा । 
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देखो धाः १५८ (१७); १६० (७); १८८ (२); १८९ (२); १९२ (२); 
२८३ (८) (२६) (९१). 


कुण्डलाः २९ 
महाराजाधिराज सर रमेश्वर सिह जो. सी. आई. 


सूय्य ९।४।९०, मंगर 
६।२८।४८, बुध ८।११।९४, बृह- 
सपति २।२५।५६ (वक्री), शुक्र 
१०।०।९०, शनि ४।५।५। (वक्ही), 
राहु ९।२१।५५। इष्ट दण्ड ठीक 
नहीं मालूम रहने के कारण ग्रह- 
स्फुट का कला कुछ अशुद दो 
सकता है ओर यन्त्र स्फुट इसी 
कारण निर्धारित नहीं किया गया। 

इनका जन्म १६ जनवरी सोमवार १८६० ३० तदनुसार संवत्‌ १९१६ 
शाका १७८१ माघ कृष्ण नवमी के सूर्य्यास्त के कुछ पूव हुआ था । यह कुण्डलो 
श्रीमान बाबू कामेश्वर नारायण सिंह जी नरहन को कृपा से लेखक को प्राप्त हुई 
हे। इष्ट दण्ड ठीक नहीं मालूम होने के कारण नहीं दियो जा सका। ये 
स्वर्गीय मद्दाराजा छक्ष्मीइवर सिंह के कनि् श्राता थे। अपने भाई की मत्यु 
के उपरान्त आपने इस प्राचीन गही को सुशोभित किया । अपने भ्राता के 
जीवन में (कहा जाता हे कि) आपको लगभग ३ छाख की आमदनी मिछी थी 
ओर अपनी बुद्धिमत्ता एवं कार्य्य कुशलता से अपनी आमदनी ५ लोख की बना 
डाली । आप एक आदर्श महाराजा थे। आप बड़े परिश्रमी एवं कुशाग्र बुद्धि 
थे। कार्य्य कुशलता मानो आप का स्वाभाविक गुण था । बढ़े बड़े मेनेजर 
और निरीक्षक आदि के रहते हुए भो आप बड़ी कुशलता पूर्वक लगभग सभी 
कार्य्या' को स्वयं देख भाळ करते ओर फलतः अपने राज्य की पूर्ण उन्नति की । 
आप को समय की पाबन्दी बहुत थो ओर इस कारण आप अपने विस्तृत राज्य 
के प्रत्येक कामों को देखते हुए लाट साहब के एग्जक्यूटिव कोंसिल की मेम्बरी, 
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का काम एवं पुलिस कमीशन का काम बढ़े उत्तम प्रकार से कर सके थे । 
अदूर घन के स्वामी रहते हुए भी आपको पाश्वास्य सभ्यता ने जरा भी न 
छुआ था । आप सनातन धर्म के एक महास्तम्भ थे। इस प्रकार धन ओर 
धम्मं दोनों ही के लिये भारतवर्ष में आप की बड़ी कीत्ति हुई । आप देशप्रेमो 
रहते हुए भो गवन्मन्ट को मोहित कर अपने समय में सवदा के लिये महाराजा- 
घिराज की पदवी प्राप्त कर ली । आप संस्कृत के बड़े विद्वान थे ओर बड़े ही भारी 
अनुष्ठानिक थे । आपने कठिन अनुष्ठान द्वारा अनेकानेक बातों को सम्भव कर 
दिखलाया । महाभारत ऐसी बड़ी पुस्तक को आपने १३ दिनमें पारायण 
समाप्त किया जिस कार्य्य के लिये अन्य कोई विद्वान खड़े न हो सके । यद्यपि 
आप कट्टर सनातनी थे परन्तु सभो सच्चे धर्मावळम्ब्रियों पर उनकी पूरी श्रद्धा 
रतो थी। आपमें सहन शक्ति भी नितान्त दज की थी। आप को दो 
सुयोग्य महारानियां थीं। बड़ी महारानी साहिवा के सभी सन्तान अल्पायु 
हुए ओर द्वितीय महारानो से दो पुत्र रत्न हुए, जिसमें चिरंजीवि बड़े पुत्र उस 
गद्दी को सुशोभित कर रहे हैं ओर चिरजीवी द्वितीय पुत्र बड़े छयोग्य महाराज 
कुमार हैं। दोनों भाइयों के आदरां-श्रातृ-प्रेम एवं प्रजा-प्रेम को देख कर जनता 
सुगध है। १९२८ ३० को दिसम्बर में आप को पक्षाघात हो गया । परन्तु 
ईश्वर कृपा से कुछ अच्छे थे। आप को राज्य का कार्य्यं देखना ढाकूरों ने मना 
किया था परन्तु आप ने परिश्रम पूर्वक अपने कत्तव्य का पालन करना जन्म 
का कणधघार बना रक्खा था। इस कारण आपने पुनः अपने राज कार्य्य को 
कुछ देखभाल करना आरम्भ कर दिया। परिणाम यह हुआ कि आप कुछ उद्र 
रोग से पीड़ित हुए ओर इस नश्वर शरीर को जून १९२६ में त्याग दिया । 
यह सर्च स्वीकृति बात है कि आप भगवती देवी के परम अराधक थे। इस 
कारण आपकी मृत्यु के समय में एक करुणा उत्पादन करने वाला रुदन छन पड़ता 
था पर खोज कूट पर पता नहीं चला कि वह अछोकिक रुदन कहां से आ रहा 
था । 

देखो घाः १२० (१३) (१६): १४२ (२२); १५९ (१०) (१२); १६६ 
( १. इसमें भूल से २९ के बदले ३९ है) (७); १७१ (१); १८९ (२); १९१ (६); 
२८३ (३०) (४०) (११); २९० (३०); ३१३ (२६). 


६६७ 
श्रीमान महामनो पण्डित मदन मोहन मालवीय । 


सूरय ८।१२।१, मंगल 
६।२९।२०, बुघ ८।०।४७, मता- 
न्तर से ८।३।५८, ब्रहस्पति 
५।४।४२, शुक्र ९।२८।२०, शानि 
५।२।८, चन्द्र महादशा भोग 
वर्षादि ०।७।१९ इस्ता सर्थक्ष 
५६।४८ गतक्ष ५३।१० 


इनका जन्म प्रयाग में २५ दिसम्बर १८६१ बुधवार तद्नुसार संवत 
१९१८ पोष कृष्ण, हस्ता नक्षत्र में ३०११७ पला पर हुआ है और यदद उक्ष कुछ 
माळव्य देशी ब्राह्मण है। यह कुण्डली 'फलदीपिका? नामक ग्रन्थ से उद्धत की 
गई है। इनके विषय में विशेष लिखना मानो सूर्य्य को दीपक दिखलाना है । 
भारतवर्ष के सभी लोग क्या हिन्दू क्या मुसलमान किस्तान क्या सभी इनको प्रशंसा 
मुक्त कण्ठ से करते हैं। इनकी जीवनी में तीन बातें मुख्य हैं। प्रथम यह कि 
आजन्म आप सवंदा विद्या प्रचार में बड़े दत्त-चित्त होकर लग रहे ओर परिणाम 
रूप से काशी हिन्दूविश्वविद्यालय तो इनकी कीत्ति का स्तम्भ, भारतवासीय 
बिद्याथियों के चरित्र एवं विद्याध्ययन का केन्द्र और शिक्षा प्रणाली का एक 
आदशं-चित्र, चिर काळ के लिये स्थापित हो गया । इनके जोवन को दूसरी बात 
यद्द हे कि आप देशोन्नति एवं दीन दुखियों के दुःख इरने के लिये सर्वदा एकरस, 
एक प्रेम एवं एक भाव से लगे हुए हैं। यदि राजनेतिक क्षेत्र में किसी ने अपनी 
नोका को नाना प्रकार के झिकोरे में हिळने डोछने न दिया तो शायद घेसा एक 
मात्र जीव यहोहें। तीसरी बात इनके जीवन को यइ है कि उश्च घाम्मिक 
बिचार के होते हुए ओर प्राचोन सभ्यता का गौरव रखते हुए आप के हृदय के 
नेत्रा में पाश्‍चात्य बातों का चकाचोंध कदापि ही लगा । 


देखो घाः १५९ (१); १८८ (२); १८९ (२); १९१ (५); २८३ (८). 
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कुडुली ३१ 
भूतपूव श्रीमता महारानी साहिवा इन्दौर । 
जन्म कुण्डली नवांश कुण्डली 


आपका जन्म २९ दिसम्बर १८६२ १० पोष नचमी शुक्ल ४८।५१ पळापर 
हुआ था। अप इन्दोर महाराज की धर्मपत्नी थी । किसी कारण से आपको 
अपने स्वामी से न पटा ओर लाड कर्डन साहेब ने श्रीमती महारानी साहिबा 
को ५ हजार रुपेण मासिक, खर्च क लिये दिवा दिया । आपका दो तीन बार गर्भ 
पात हुआ ओर कोई सन्तान न थी 

देखो धाः १५१ (१०); १५५ (१६); २८३ (८). 

एः ज्‌ डे 
श्री १०८ स्वामी प्रत्रज्याचाये विवेक्रानन्द । 

सूयय ९।०।०।१५, मंगल 
०।७।०, बुध ९।१२।४२, छू. 
६।३।२०, शुक्र ९।७।४०, श. 
५।१५।० (वक्री), रा. ७२४।२१, 
चन्द्रमा ५।२१। लेखक के एक 
मित्र ने किसी पुस्तक से उद्धत 
करके इनकी जो कुण्डलो भेजी 
हे उसमें जन्म तिथि २९ पोष 
( सौरी ) शाका १७८४ लिखा 
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हुआ है । यह सप्तमी माघ चान्द्रो कृष्ण संवत्‌ १९१९ सोमबार तदनुसार १२ 
वारइर्वी जनवरी १८६३ होता हे । इनकी बृहद जीवनी में जो उनके शिष्यों ने 
तीन जिल्द में छपवायी है, लिखा है कि वारहर्वी जनवरी १९६३ जिस दिन संक्रान्त 
उत्सव था संसार में इनका प्रादुर्भाव हुआ ओर “श्रीगणेश चन्द्र मुखोपाध्याय की 
जोबनी संग्रह” नामक पुस्तक में लिखा हे कि १२६९ बंगला फसलो अर्थात्‌ २९ 
वां पूस (सोर) सोमवार को प्रातः समय जन्म हुआ था । इससे भो सिद्ध होता हे । 
कि इनका जन्म वारी जनबरी १८६३ ३० के प्रातः समय का है। इनकी 
कुण्डली जो लेखक को मिली है उसमें जन्मसमय दिया हुआ नहीं है। परन्तु 
सूय्य मकर में दिया हुआ हे । जीवनी-संग्रह में लिखा हे कि इनका जन्म ६ बज 
कर ३३ मिनट ३३ सेकेण्ड अर्थात्‌ सूर्य्योदय के ६ मिनट पू हुआ । इस इष्टठण्ड 
को मानने से लग्न धनके २९ अशा पर (८।२९) होतो है। परन्तु लेखक का 
विश्वास है कि उनका प्रादुर्भाव ठोक उसी समय हुआ था जिस समय सूर्य्यं पूर्व 
क्षितिज में निकल रहा था अर्थात्‌ उनका इष्ट दण्ड ठीक ६० दण्ड माना जाय और 
ऐसा होने से प्राणपद अनुसार भी मकर लग्न का शून्य अंश ठीक होता 
हे। जन्म लग्न धन मानने से उनका गठनादि वेसा सुन्दर ओर भव्य मूर्ति 
जेसी उनकी थी नहीं वोता । क्य्रांकि चन अग्नि तत्व हे ओर अद्ध जल राशि 
हे ओर लग्नपर किसी ग्रह की पूण दृष्टि नहीं पड़ती । यद्यपि घन छगन का 
स्वामी बृ. है परन्तु वह भी वायु तत्व एवं पाद जल राशि तुळा में वेठा है । 
परन्तु मकर लग्न होने से मकर पृथ्वी तत्व ओर पूर्ण जल राशि है। उसमें शुक्र 
जल ग्रह ओर जल तत्त्व का एवं बुघ जल ग्रह ओर पृथ्वी तत्व का बंठा हे। 
केवल सूर्य्य शुष्क ओर अग्नि तत्त्व का ग्रह भी लग्न में हे। छग्न का स्वामी 
शनि, पृथ्वी तत्व निर्जल राशि में है । इससे काया का दृढ़ होना ओर सराइनीय 
स्थूलता ( सूर्य्यं एवं शनि के कारण असाधारण स्थूरुता न होना ) होना बत- 
लाता है। इसी प्रकार जायास्थान घन छगन होन से मिथुन होता है । उसपर 
ब्र. ओर शनि की पूर्ण दृष्टि होती है। परन्तु मकर होने से बृइस्पति की दृष्टि 
जाया स्थान पर नहीं पड़ती पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ती है ओर जाया 
स्थान का स्वामी पापग्रह शनि के साथ पड़ता है। इन सब ओर अन्य 
भी कई कारणों से इनका मकर लग्न होना ठोक मालूम होता है। रामओ 
छाछ शार्म्मा ने जो इनकी छोटी सो जीवनी छिखो है, उसमें १९ वी अन- 
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बरो १८६२ ६० की जन्म तिथि छि दी गयी है । यह प्रत्यक्ष भूल है । इनका जन्म 
कछकत्त के निकट शिमलया नामक ग्राम में हुआ था । यह श्रीविश्वनाथ दत्त नामक 
कृछकसा हाइकोट के अटनी के ज्येष्ठ पुत्र थे। वचपन में इनका नाम दीरेश्वर 
था जिसका अपञ्र श, इन्हें विले चिले कद्दा करते थे। आगे चल कर इनका नाम 
नरेन्द्र हुआ। २० बोस वर्षकी अवस्था में इन्द्रों ने एफ० ए० पास किया 
ओर बी. ए, को परीक्षा की तेयारी में थे कि इनके चित्त में धर्म सम्दन्धो चित्रे- 
चना का अङ्क र निकला। वाह्म'-धर्म एवं अन्य धमो के विषय में द्र ढ़ने पर 
इनके चिस को शान्ति न हुईं। इत कारण इनके सम्बन्धितों को इनके नास्तिक 
होने का भय हुआ जिस कारण इनके पिताने, इन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस से 
भेंट करने को भेजा । स्वामीजी ने इनसे दो भजन छनने के उपरान्त विश्वास 
कर लिया कि यह होनहार बालक है ओर कदापि नास्तिक नदी हो सकता । 
नरेन्द्र बाबू को भी परमहंसजी की ओर बड़ी श्रद्धा हुई ओर नित्य उनके निकर 
जाते जाते उनकी धमं पिपासा शान्त हो गई । इन्ददोंने बी. ए. पास कर छिया 
परन्तु उसो समय इनके पिता का देहान्त हो गया ओर परमहंसजी के आज्ञा- 
नुसार नरेन्द्रजो ने वेद, सांख्य ओर पुराण आदि धाम्मिक ग्रन्थों का अध्ययन 
करना आरम्भ कर दिया । इनकी माता को इनके विरक्त होने का सन्देह हुआ 
इस कारण उन्होंने नरेन्द्रजी को विवाह की ज्जीर से जकड़ना चाइ! । परन्तु 
इनको तो संसार में धाम्मिक कमं करना था, इन्होंने किसी की एक न मानी 
और परमहंसजी के आदेश ओर कृपा से इन्होंने सन्यास ले लिया। तभी से 
इनका नाम स्वामी विवेकानन्द हुआ । योग का उपदेश पाया । उसको, जिसको 
इसाई, वोद ओर ब्राह्मण आदि किसी भी मतमें शान्ति नही मिली थी उसे आज 
अपने महान्‌ हिन्दू धम में शान्ति मिलो। सोलइवी' अगस्त सन्‌ १८८६ ३० में 
परमहंस रामकृप्णजी का देदावसान हो गया। फिर तो यह एकदम पारमा- 
थिक विचारों ही में ळग गये । हिमालय प्रदेश में जाकर दो वषं तक योग साधन 
किया ओर कुछ दिन आवू पाइपर जाकर रहे । उसी समय में खेतड़ी महाराज 
को इनका दशन मिला । लिखा है कि इनके आशिवाद से महाराज को एक पुत्र 

भो हुआ उसी पुत्र के उत्सव समय महाराज ने इन्हें निमन्त्रित किया और उत्सव 
के उपरान्त इनके अमेरिका जाने का सारा प्रबन्ध कर दिया । सन्‌ १८९३ ६० 

अम्नेरिका के शिकागो नगर में एक धामिक सम्मेलन का अधिवेशन होने वाला 
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था। उस सभा में हिन्दू-धर्म को छोड़ कर संसार के अन्य समप्त घमो के 
प्रतिनिधियों को निमन्त्रण था । स्थामीजी जापान आदि स्थानों में भ्रमण 
करते हुए शिकागो पहुंचे। गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी का दृश्य ही उस देश 
वासियों के समझ में न आता था। परन्तु कितनी शंका समाधानों के बात 
उन रोगों में से कई विद्वानों ने इनका बड़ा स्वागत किया ओर इनके ठहरने 
आदि का प्रबन्ध भी कर दिया । अमेरिका के कई सज्जनों के अनुरोध पर येन 
केन प्रकारेण धरम-सम्मेलन के सभापति महोदय ने स्वामीजी को समा में उप- 
स्थित होने का निमन्त्रण भेज दिया । ब्रह्म समाज को ओर से श्रीप्रताप चन्द्र 
मजूमदार जी निमन्त्रित थे। उन्होंने वाह्म-धम के सम्बन्ध में एक वड़ा छम्बा 
चौडा व्याख्यान दिया । उनके भाषण के उपरान्त स्वामीजी को अवसर मिला । 
सभा के उपस्थित सजन जो इनके वश को देख कर हंस रहे थे, वस ! स्वामो- 
जी की वक्तता छनते ही केवल मुग्ध ढी न हुए वरन्‌ इनको वक्तत्व शक्ति का छोड़ा 
भी मान गये । ““क्र्या फिर गई गुलशन को हवा चरम जदन में” । अर्थात्‌ अग्र तो 
सभी महोदय इनकी वक्तता को छनने के लिये नित्यप्रति उत्छक होने छगे ओर 
जनता बहु संख्या में दिन प्रति दिन वढ़तो ही जाने लगी । “हिन्दू घम” को 
आपने ऐसा प्रतिपादित किया कि किसो की कुछ न बन पड़ी ओर अन्तर्मे अख- 
वारों नं तो स्वामीजी को प्रशंसा में पन्ने-के-पन्ने लिख डाले। यह भी छिखा 
कि “घमंसम्मेलन में जितने व्याख्याता आय थे उनमें स्वामीजी के जोड़ के 
एक भी न थे” । स्वामीजी ने ईगळेण्ड आदि अन्य देशीय स्थानों में हिन्दू घर्म्म 
की विज्ञय ढङ्का वजाते हुए भारतत्रषं के कोने-कोने में भ्रमण किया ओर हिन्दु- 
धर्म को फिर से नया जीवन दे दिया । ये बालकों के समान सरल स्वभाव के 
थे । अपने देशके बढ़े भक्त थे । प्राची न-गोरव में प्रेम रखने वाले ये। भारतवर्ष 
को संसार के सच देशां का गुह कहते थे । उनकी लिखी पुस्तकों में से ज्ञान 
योग, कर्मयोग ओर राजयोग अधिक प्रसिद्ध पुस्तक हैं। स्वामी विवेकानन्द 
का विश्वास था कि हिन्दू जाति सामाजिक ओर राजनेतिक स्वाधीनता दोनों ही 
की इच्छुक थी । परन्तु व लोग पारमार्थिक स्वाधीनता, मुक्ति को ही मुख्य मानते 
थे। हिन्दु लोग अपने धर्मपर आघात होना किसी प्रकार भी नही सह सक्ते । 
इसी कारण ये लोग इतने शताब्दियों तक तरह तरह के आकमणों को सहते हुए 
भी अभीतक जीवित हैं। भोजनादि सम्बन्ध में उनका विचार था कि हिन्दुओं 
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के यहां भोजन सम्बन्धी जितनी स्वच्छता है इतनी विदेसियों में देखने को भी 
नही हे। वह यदद भी कहते थे कि आहार शुद्ध होने से ही मन शुद्ध होता है । 
इनके प्राच्य ओर पाश्चात्य नामक निबन्ध से यह भी पता चलता है कि रामा- 
नुजाचाय्यं के भोजन सम्बन्धी बतलाए हुए तोन दोष के भी वे सहमत थे । 
सात्विक भोजन एवं जो भोजन सरलता से पच सके वे उसी को खाना उचित 
बताते थे। वे अवतार को भी मानते थे। उनका कथन था कि जो काय्य 
शबर को ओर ले जाने वाला हो वद्दो कत्तव्य हे। निराभिमान एवं निःस्वार्थ 
भाष से कार्य्य करना हिन्दुओं का प्राचीन आदर्श हे। चोथी जुलाई १९०२ ई० 
की ९ बजे रात्रि को भारत की घाम्मिक-ध्वजा फइराने वाळा उसको गोद से 
सदा के लिये निकल गया । 


देखो धाः १२९ (३), १३० (१); १३४ (१) (१); १३५ (३) (६), १५९ 
(६), १८९ (२), १९० (ख. ७), १९१ (५), १९२ (२), ३०० (ख. ६७). 
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श्री महाराजाधिराज चामराज उदेयार 


जन्म कुण्डली नवांश कुण्डलो 


इनका जन्म २२ फरवरो १८६३ ई. सोर माघ के १२ अश अर्थात्‌ 
फाछ्गुन शुक्छ पञ्चमी को ८ बज कर ३३ मिनट रात्रि का था । इनका जन्म एक 
साधारण कुल में हुआ था । इन के माता पिता ने तो यह स्वप्न में भी नहीं देखा 
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होगा कि इस वालक का भावी ऐसा उज्ज्वल था। मेसूर के महाराज कृष्ण- 
राज उदेयार ३ ने निःसन्तान होने के कारण बहुत से बाळकों को गोद लेने 
के अभिप्राय से एकत्रित किया ओर एक कमरे में खिडोने, मिष्टान्न, फछ 
इत्यादि रख छोड़ा । उस में अपना एक तलवार भो रख छोड़ा ओर सभी बालकों 
को आज्ञादी कि तुम लोग अपनी रूचि अनुसार इस कमरे में जाकर 
जिसे जो चोज भावे उठा छो। उन बालकों ने मिश्टान्नादि पदार्थ अपनी 
२ रूचि के अनुसार उठाली परन्तु यह ५ वष का छोटा सा बालक सीधे उस 
शाही तलवार के निकट चला गया ओर उसे पकड़ छिया । ठीक कहा गया 
है कि' जेसी हो भवितव्यता वंसो उपजे बुद्धि! । बस उसी समय महाराजा ने 
समझ छिया कि यद्दी लड़का होनेहार है ओर उसो को गोद्‌ छिया। कृष्ण- 
राज उदेयार ३, २७ मार्च १८६८ को स्वगंवास कर गये । फलतः २३ सितम्पर 
१८६८ को व॒टिश सम्राट की अनुमति से इन्हें राजगद्दो हुई । इनकी वाल्या- 
वस्था में कमिशनर द्वारा राज-कार्य्य होता रहा । श्री महाराज चामराज उदेपार 
को २५ मार्च १८८१ में पूर्ण अधिकार मिछ गया और १८९४ ६० तक 
राजकार्य्य करते रहे । यह कुण्डलो रोआयल होरस्कोप से उद त हुई है । सूय्य- 
नारायणराव लिखते हैं कि जब इनका स्वास्थ्य विगइ गया तो इनको 
ज्योतिषियों ने कलकत्ते जाने से मनो स्या । इन्हाने न माना ओर वक्षःस्थल 
रोग से इनकी मत्यु १८९४ ६० में हुई ओर एक पुत्र एवं स्त्रो छोड़े गये । 

देखो घा. १३९ (१५. भल से १५ दो मरतवे छप गया है), १९२ 


(६) (१२), १५९ (१) (२), २८३ (८) (५१), २९९ (२), ३०६ (२९). 
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कंडली ३५ 


सर आशुतोष मुखर्जी एम० ए०, पी० आर० एस०, 
डी० एल०, डी० एस०सी०, एफ० आर० ए० एस०, एफ० 
आर० एस० इ० ओर सी० एस०आइ० 


इनका जन्म २९ जून सन 
१८६४ ई० में हुआ था। इनके 
पिता डाकूर गंगा प्रसाद मुखर्जी 
हुगली जिला के निवासी थे। 
इन्होंने १८७९ ई० में इन्ट्रन्स 
पास किया ओर यूनीवरसीटी भर 
में द्वितीय हुए । १८८४ में इन्डा 
ने वी. ए. पास किया ओर यूनि- 
पका वरसीटी में प्रथम पद पाया । 
१८८५ में एम. प्‌. की परीक्षा में ये सर्वप्रथम हए। १८८८ में हाईकोटे 
में वकालत आरम्भ किया । १८८९ में शिक्षा विभाग सेन्डोकेट के सभासद 
और कछकत्ता यूनीवरसिटी के फेलो हुए । पुन. १८९९ ओर १९०१ में 
भी इस पद को पाया । लेजिस्लेटिभ कोंसिल में यूनीवरसिटी की ओर से मेम्बर 
निर्वाचित हुए ओर १९०३ में कलकत्ता कोरपोरेशन की ओर से लेजिस्लेटिव 
कौंसिल के मेम्बर हुए। १९०४ में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हुए। १९०६ से 
१९१४ पर्य्यन्त यूनीवरसिटी के वाइस-चान्सलर रहे । १९२० में चोफ जस्टिस 
का पद पाया । १९२१ में पुनः वाइल चान्सलर इुए। १९०७ में सी. एस. 
आई का पद मिला। १९११ में नाइट अर्थात सर का पद मिशा । १९११ में 
जब साम्राट जोर्ज पञ्चम कलकत्ते आये थे तो इनको मिलने का सावकाश 
मिला था । बंगाल के गवर्नर लाई लिटन से मतभेद के कारण १९२४ 
में जजी एवं चाइस-चान्सलरशिप से इन्दोंने इस्तीफा दे दिया ओर पुनः 
बकाऊछत आरम्भ किया । एक बड़े सुरुहमे में ये पटने आए ओर यहीं २५ मई 
१९२४ को इनका देहान्त हुआ। ये संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान थे ओर 
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इसी कारण इन्हें सरस्वती की उपाधि भी मिली थी । वी० ए० एवं एम.ए. में 
बंगला पढ़ाने का नियम इन्हों ने ही बनाया था। इन्द्रों ने अपने बिधवा कन्या का 
पुनत्रिवाह किया था और वह जब पुनः विध्रवा हो गई तो इसका शोक 
इन पर वजपात सा हुआ | 


देखा घा. १२९ (२), १३० (२), १३७ (१), १५८ (१८), १५९ (१) 
१६३ (६), १८९ (२), १८३ (८). 


कुण्ड्केः ३५ 
रायबहादुर सय्य प्रसाद वकील (भागलपुर) 


अनुराधा सदक्ष ६५।२४। 
गतक्ष ५०।२। शनि दशा भोग्य 
वर्षादि ४।५।१८। सूय्यं ७।४।५७। 
चन्द्रमा ७।१३।३५। मंगल ७।२। 
४२। बुध ७।२५।१४। बृहस्पति 
८।९।५७। शुक्र ६।१४।५१। शानि 
६।१४।९१। राहु ५।८।१२। छगन 
८।२४।९ । 


इनका जन्म १९ नवम्बर १८६५ ई. अनुराधा नक्षत्र के चतुथ चरण 
में ९।२ पला पर है। इनका जन्म स्थान छपरे जिले में है । इन्होंने भागलपुर 
में बहुत समय तक वकालत की । वकालत इनकी बहुत अच्छी चली ओर 
घन खूब प्रात किया, वकीलों में बहुत समय तक अग्रसर रहे। पिता के बड़े 
भक्त थे। लगभग ६, ७, वषं से ये वकालत छोड़ काशी वास कर रहे हैं। इन्हें 


राय बहादुर की खिताव मो मिलो है । 


देखो घा. १२९ (२), १५९ (७ट.) (११), १६३ (६), १८९ (२), 
१९० (स्व.२) ३०० ( स्व. ३५. ४९). 


६७६ 
कुंडली ३६ 
स्वर्गीय श्रीमती महारानी मैसुर 


जन्म कुण्डली नवांश कुण्डलो 


इनका जन्म ९ जुलाई सन १८६६ ई. ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी बुधवार 
सथ्योदय के चार दण्ड पर था। यह महाराजा चामराज उदेयार को स्त्रो थी । अपने 
पति ( महाराजा बहादुर ) के देहान्त के बाद सन १८९४ ३. से १९०५ है. 
तक इनके हाथ में राज्य शासन रहा ओर तत्पश्चात महाराजा कृष्णराज 
उदेयार चतुर्थ ने स्वयं राजगही को सुशोभित किया। यह कुण्डली रोआयल 
होरस्कोप से उद्शत की गयी है। बी. सूर्यं नारायण राव छिखते हैं कि 
महारानी साहिबा अपने पति के समय में विशेष प्रसन्न नहीं रहती थीं । महराज 
की मत्यु के उपरान्त लगभग ११ ग्यारइ वर्षतक राज्य का प्रबन्ध उत्तम रोति से 
करती रहीं ओर पुत्र के गहो पर बेठने के उपरान्त आप धार्मिक जीवन व्यतीत करने 
छर्गीं। इन ने धाम्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया ओर वेदान्त के विषय 
में भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया भोर कुछ अग्रेजी भी जानती थीं । 


देखो धा. १२९ (२) १३९ (१३) (१४); १५८ (१७); १५९ (१); १८९ 
(२); २८३ (२). 
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कुण्डली ३७ 


सर गणेदादस सिह मिनिस्टर लोकल सेल्फ गवन्मेन्ट 
बिहार ( पटना) । 


स्थ्यं ९।२।१० वर्गोत्तम, 


चन्द्रमा ४।२३।३४। मंगल ८।२७।० 
वर्गोत्तम, बृ. १०।१५।० स्वगृही 
नवांश, शुक्र १०।१।० स्वगृद्दी 
नवांदा, शनि ७।१०।६ उच्च नवांश, 
बुघ ८।२८।० वर्गोत्तम, राइ 
४।१७।० लग्न ७।१७। 


इनका जन्म १३ जनवरी सन १८६८ ६० तद्नुसार सम्भत्‌ १९२४ माघ 
कृष्ण चतुर्थी ५३।७१ पला पर हआ है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र मजात ५७ भभोग्य 
2३।४६ शुक्र दशा भाग्य वर्षादि ४,७।२१। इनका जन्म पटना जिलान्तर्गत 
छतियाना नामक ग्राम में भूमिद्दार कुछ में हुआ है। इनके पूज्य पिता एक 
उज्ज्वल कुल के बड़े प्रतिष्ठित एवं ख्यातिमान पुरुष थे। सर गणेद्त्तसिइ 
की रुचि अंग्रेजी विद्याध्ययन की ओर कुछ समय बीतने पर ई । आपने प्रथम 
परने में वकालत आरम्भ किया । तत्पश्चात कलकत्ता हाईकोर कई वषं तक 
वकालत किया । जब पटने में हाईओर्ट स्थापित हुआ तो आप कलकत्ते से खले 
आए । आपकी वकालत बहुत अच्छो थी । वकालत के समय में भी आपने सबंदा 
सत्यता एवं धेय्यं से काम छिया । पटने में थोड़े दिन वकालत करने के 
उपरान्त जब आप बिहार को सिल के सदस्प्र निर्वाचित ६ए तो आपको यह धारणा 
हरै की घकाछत और कोंलिळ दोनों काम इमानदारी के साथ नहीं किया 
जा सकता । इस कारण देश-सेवा के बिचार से आपने वकालत छोड़ दिया । 
सन १९२३ में आप मिनिष्टर के पद्‌ पर नियुक्त किये गये ओर तब से अभी तक 
मिनिस्टर के पद पर चले आते हैं। वाल्यकाछही से इनकी चेष्ठा विद्यार्थियों 
को सदायता पहुंचाने की ओर बहुत रही । दुःखियों का दुःख दूर करना. विद्या- 
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थियों के साथ सहानुभूति करना, उचित पक्ष की पुष्टि करना इनके कई 

गुणों में मुख्य गुण हें। यइ एक बड़े हृढ़-संकल्प मनुष्य हैं। मिनिष्टर होने 
के पूर्व आपने एक प्रस्ताव कोसिल में किया था कि मिनिष्टर का वेतन देशा 
दुईशा के कारण १००० एक इजार मासिक से अधिक होना उचित नहीं । 
गवन्मेन्ट ने इस प्रस्तावका बहुत विरोध किया इस कारण प्रस्ताव असफल इआ । 
परन्तु जब ये मिनिष्टर इएतो इनका यह दृढ़ संकल्प हुआ कि ४ चार हजार मासिक 
बेतन में से यह केवल एक ही हजार निज कार्य्य में व्यय करेंगे और शेष द्रव्य 
को किसी उपकार में लगायंगे। इसी दृढ संकल्प के अनुसार आपने एक अना- 
थालय पटने में स्थापित किया है जिस में बहुत से अनाथ बालक एवं बाछिकायें 
सुरक्षित है । गत वर्ष आपने उच्च कक्षाकी टेकनिकछ शिक्षा के विद्यार्थियों को 
शिक्षा देने के छिये एक लाख रुपये युनिवर्सिटो को दिया है जिसके सूद से वह शिक्षा 
बराबर दी जा सकेगी । इस साछ पुनः आपने दो लाख २० यूनीवर्सिटी अथवा 
किसी वैंक के द्वाथ में देने का प्रवन्ध कर रहे हैं जिसके सूद से १०० रु० मासिक 
३ भूमिहार होनहार एवं असहाय बाछक को छात्रवृत्ति दी जायगो। उनका 
विचार है कि यह छात्रबृत्ति उनके पूज्यपाद स्वर्गीय परदादा, दादा, पिता, माता, 
र्री एवं वहिन के नाम से रहेगी ओर इसी प्रकार २०० ₹्‌० मासिक अनाथालय 
के भरण पोषण के देने को संकल्प किया है। अपनी ग्रामीण-संल्कृत पाठशाला 
में भी कुछ देंगे ओर चाइल्ड वेलफेयर के लिये एक मकान बीस इजार छागत का 
बनाया जायगा । पाटळी पुत्र स्कूल पटना जिसके प्राणदाता यही है उसके मकान 
के लिये २० हजार रु० रख छोड़ा है अर्यात्‌ आपने ३ लाख २० परोपकार एश 
परमार्थ के लिये दान दिये हैं । # इसके अतिरिक्त छगभग २० इजार २० फुटकर 
रूप से कतिपय विद्यार्थियों को दे चुके हैं । आप का धाम्मिक बिचार भी बहुत 
ही उत्तम हे। प्रतिदिन अपना कुछ समय उत्तम उत्तम ग्रन्थों के अध्ययन एदं 
भगवद्‌ भजन में व्यतीत करते हैं। आपकी स्वगीय माता एक देव सूक्ति थी । 
बह एत्यु के पहले लगभग २० घर्ष तक ठाकुर सेवा के लिये ठाकुरबाड़ी ही में 
निवास करती थी । माता की ओर सर गणेशदस की असीम प्रीति है । इनकी 
माता का देहान्त छगभग ८२ वर्ष की उम्र में १९३० में हुआ । 


» प्रेस में जाने के पूर्व आपने कुछ रुपये को पटना युनिवसिटो के हवाले 
कर छरक्षित कर दिया । 
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देखो घाः ११७ (२) (८), १२० (१६), १२२ (९), १२९ (२), १३३ 
(२. कु. सख्या भूल है ३८ नही" ३७), १५८ (२०) (२७), १५९ (१) (४) (८), 
१६० (१२), १७९ (८)(९)(१०), १८७ (१८), १८९ (२), १९१(४), २८३ (८) 
(९), ३११ (६) (९). 


कुलं ३८ 
ओपाननीय भगवान दास “बनारस”? 


इनका जन्म १२ फर- 
वरी १८६९ ई० तदनुसार 
संघत १९२५, शाका १७९० 
माघ कृष्ण अमावश्या मंगछ- 
बार ५८।२५ पछापर हुआ है। 

आप अंगरेजओ, हिन्दी, 
ओर संस्कृत के एक धुरंधर 
विद्वान्‌ हैं। हिन्दी साहित्य 
सम्मेछन के सभापति भो हो 
चुके हैं। बनारस के एक माननीय रईसों में हैं। आप बड़े सरलूवित्त 
ओर देशभक्त पुरुष हैं। नेताओं में आपकी गणना की जातो है। आप एकान्त- 
वास के बड़ प्रेम हैं। देश के लिये जेल भी भोगे हैं । 


देखो धाः १३९ (३), १५८ (२१), १९२ (२), ३१६ (१०). 


३५ 
अ्रीमाननीय मोहन दास कम्मेचन्द्‌ गान्प्री 


लेखक ने जनवरी १९२९ में जब यह निश्‍चय किया कि एक ज्योतिष की 
पुस्तक लिखी जाय तो उसके साथ ही साथ भारतवर्ष के बढ़े लोगों को कुण्डली 
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के संग्रह करने का भी प्रयत्न करने छगे । उसी प्रयत्न में कुण्डली के लिये एक 
पत्र सावरमती आश्रम महात्माजी के पास भी भेजो गयी ओर २५ जनवरी १९२९ 
को उनकी ओर से किसी महानुभाव ने ( जिनका नाम नहीं पढ़ा जाता है । ) 
उत्तर दिया जो यों है । 


The Ashram 
Snbarmati, 25. 1 29 


Tear friend, 


Gandhijee has your letter. He has neither the time 
nor the will to comply with your request. He does 


not possess any horoscope. 


Your sincerely. 
(illegib le) 
जिसका उल्था यह है “गान्धी जीको आपकी चिठ्ठी मिळी। उनको 
म समय है म उनको इच्छा हे कि आप की अभिलाषा की वह पूत्ति करें। उनके 
पास कोई जम्म-पत्र नहीं हे । 


(१) अप्रीक १९२८ में लेखकने एक पुस्तक हाइ वेज इन एस्ट्रोलोजी (11721 
ways in astr0]०९5) मोळ लिया जिसका लेखक ““मल्यापुर” सक्वास प्रान्त 
के एक व्यक्ति “कुम्भ” हें। जिसके पृष्ट ८३ में एक कुण्डलो के विषय में इस 
प्रकार सिखा पाया गया । “कन्या छग्न के पञ्चम नवांश में जन्म और सूय्यं 
की स्थिति छग्नके अंश के समोप है। शुक्र तुला में वष के नवांश का बुध 
ओर मंगल के साथ तुळा राशि में वठाहै। रानि बृश्चिक राशि गत मकर के 
नवांश मेंहै। चन्द्रमा मीन के नवांद में कक राशि में राहु के साथ है और 
बृहस्पति घन, स्वगुद्दी नवांश में मेष राशि में बेठा है ।?” 
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८४ पृ में किखा है 
कि “यह सारतथर्ष का एक 
मनुष्य है। संसारभर के 
जीवित मनुष्यों में से यद एक 
महान्‌ व्यक्ति है।यह बढ़ा 
साधु ओर कठिन परीक्षा-शेत्र 
में पड़ा है। इनका जीवन 
त्याग एवं दूसरों के लिये कष्ट 
सहम करने का हे”! इसके 
पढ़ने के उपरान्त ओर जब 
महात्माजी का उपयुक्त पत्र पाया तब लेखक ने महात्माजी की आत्म कथा से यह 
निश्चय करना याहा कि उक्त कुण्डली महात्माजी की हो सकती हैया नहीं । 

आत्मकथा के २० दें पृष्ट में लिखा पाया गया कि “आश्विन वदी द्वादशो संवत्‌ 
१९२५ अर्थात्‌ २ अक्ट्रचर १८६९ ३० को पोरवन्दर अथवा छदामापुरी में मेरा जन्म 
हुआ” संवत १९२५ गुजराती संवत्‌ आलस होता है। हिन्दी संवत १९२६ 
होगा । इसी लेख के अनुसार जब उस संवत्‌ के पञ्चाङ़ः ( काशी पञ्चाङ्ग) की 
जिसको दो प्रति लेखक के खाइव री में है ग्रहों को स्थिति देखी गयी तो ठीक पता 
सछा कि यह कुण्डली महात्माजो की है। इष्ट दण्ड “कुस्म” ने भी नहीं दिया 
है। परन्तु पञ्चाङ्ग से एवं इन्डियन क्रोनोलोजी के अनुसार ग्रहस्थिति ठीक पायी 
जाती है। पञ्चाङ्‌ द्वारा शनि मकर के नवांशा में होता है। परन्तु इन्डियन 
कोनोळोजी के अनुसार शनि स्पष्ट ७।१९।६ आता है और अइलेषा, काशी के 
पञ्चाङ्ग के अनुसार ३।३० पछा तक था ।इस कारण कुम्भ का लिखना कि चन्द्रमा 
ककं राशि गत मीन के नवांशा में था ठीक होता हे । परन्तु दुर्भाग्य बश अन्य 
चार स्थानों में भी छेखक को इनकी कुण्डली मिली हे जो सब के सब इस कुण्डली 
से भिन्न होते हैं । 
(२) (प्रथम) ७ थीं फरवरी १९३२ के प्रताप में एक लेख यों निकका है 
८३०० वर्षे पुराने ताछ पत्रपर महात्मागांघी की जोवन-कथाः- बम्बई में शी निवा- 
साथार्य्यजी शास्त्री नामक पुक मद्रासी पण्डित के पास “सत्य संहिता” नाम 
को एक पुस्तक है । उसमें छगमग ३०० ताड्पत्र के पृष्ट हैं। वह संस्कृत भाषा 
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में ओर नफी ग्रन्थम नामक तामिळ छिपि में लिखी हुई है। ज्योतिष का विषय 
इसमें छिखा गया है। कृतिकार कोई सत्याचार्य है। राजा विक्रमादित्य के 
काळ में इसका लिखा जाना अनुमान किया जाता है । इस ग्रन्थ को श्री कन्डेया- 
छाछजी युन्शी (बम्बई) ने भी देखा है ओर आज से २००, ३०० बर्ष पहले इसका 
काळ निर्णय किया है। इस पुस्तक का कुछ खास अ'श पाठकों के मनोरंजनार्थ 
यहां दिया जाता हैः--बुध, शुक्र, सङ्गल, छरन में, बृश्चिक आठवें में, शनि मेय 
(१) में, गुरु कन्या (६) में, सूर्य्य, सिंह (५) में, चन्द्र कर्क (४) में, राहु ओर 
तुला छग्न में उसका जन्म हुआ हे” । इस लेखके अनुसार कुण्डलो यों होता है । 
इस ताळपत्र पर जो 
फर लिखा पाया जाता हे 
डससे महात्माजी की गत 
जीवनी का मानो एक छोटा 
सा सक्षा सथ्या उल्लेख हो 
हें। परन्तु एक बात देखने 
की यह हे कि उसमें छिखा 
है, “सुन्दर सुख ओर नेत्रचाळा, 
सप्रमाण अङ्ग ओर देइवाला, 
यह कुछ श्याम शरीर बाला 


होगा” पाठकगण बिचार हेंगे कि यह कहां तक उनकी आकृति से मिलता है । 
(३) (द्वितीय) बो. सूर्यं नारायण राव ने एस्ट्रोलोजिकलमेगजीन भाग 


१९ जून के अङ्क में इनकी कुण्डली यों दिया है । 


इन्होंने जन्म समय ७ 
बज के ४५ मिनट प्रातः का 
माना है। इस कुण्डली में बृह- 
सपति वृष में जो दिया है वह 
किसी प्रकार ठीक नहीं हो 
सकता है। वृ.वृष राशि में ११ 
अप्रेल १८७० में गया है । 
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(४) (वृतोय) "फलित विकाश? में भी महात्माजी को कुण्डकी दी हुई है । 
उस पुस्तक में इनका जन्म संल 
१९२६ आश्विन कृष्ण श्रयोदशी 
रविवार पूथ फाश्गुणो के प्रथम 
चरण, इष्ट दण्डादि ३।१५।४० 
लिखा हे । इस कुण्डली में श्रयो- 
दशी रविवार अवश्य अशुद्ध है । 
क्योकि त्रयोदशी रविवार को 
यदि पूच फाएगुणी का प्रथम 
चरण बीसता था तो ह्वादशी हानि 


2 
को मघा हो नक्षत्र सम्भव होता हे । 

(९) (चतुर्थ) दी सेलेस्वियल मेसेन्जर? जो बनारस से प्रकाशित होता 
है । उसके भाग ५ अङ्क ५, ६, के 
तेरइचें पृष्ट में मद्दात्मा गान्घीजी 
की कुण्डलो दी गयी है । 
उसमें लिखा है कि उनका 
जन्म ररी अक्टूबर १८६९ 
आरिवन कृष्ण त्रयोदशी संवत्‌ 
१९२६ रचिवार ३।४० पछा 
पू्वकाएगुणी के प्रथम चरण में 
हुआ है उनकी कुण्डली यों हे । 

ऊपर लिखे हुए ५ प्रकार की कुण्डल्थयों पर ध्यान देने के उपरान्त पहली 
बात यह देखनी होगी कि महास्माजी का जन्म कोन तारीख का है। इसपर 
विशेष रूपसे ध्यान उनकी आत्मकथापर ही देना उचितहै। अर्थात्‌ २ री 
अक्टूबर १८६९, आश्विन कुष्ण द्वादशी संवत्‌ १९२५ गुजराती, संवस १९२६ शनि- 
थार ठीक प्रतीत होता है । सत्य संहिता में तो संवत एवं मास आदि दिया हो 
नहीं । अब शेष अन्तर किस बातों में है । यदि इस पर विचार किया तो माल्कम 
होता है कि सिवाय “कुम्भ” के अन्य समी लोग छरन तुला मानते हैं। थं. 
सिवाय “कुम्भ” के सभी लोग सिंह मानते आये हैं अर्थात्‌ पूर्व फाल्गुणी नक्षत्र 
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का प्रथम चरण । परन्तु कुम्म ने अहरेया का चतुथ चरण माना है और सत्य 
संहिता ने नक्षत्र का नाम नहीं दिया हे। हो सकता है रि सम्मा मघा का 
हो, जन्म इष्ट सत्य संहिता ने नहीं दिया है ओर कुम्म ने भो नहीं दिया है। 
परन्तु 'कुम्म के लेख से प्रतीत होता है कि सूर्योदय के तुरत बाद ही जन्म माना 
है। सूय्यं स्पष्ट उस दिन का ५।१६।३० होता है। इस कारण कुम्भ के अनुसार 
कन्या के १६ अश बाद हो अन्म होना सम्भव होता है। यदि इष्ट दण्ड ०२ 
पछा माना जाय तो प्राणपद शोधन के उपरान्त एवं पोरवन्द्र के छग्न मान से 
लग्न कन्या के १६ अ शपर प्राणपद्‌ शोधन करते हुए ठोक शोता है। 

फछदो पिका में इष्ट दण्ड ३।१५।४० दिया है । उस इष्ट दण्डादि से लगन ६।१७ 
होता है ओर प्राणपद द्वारा यद लग्न भी शुद्ध होता हे। बह एक साधारण 
बात है कि इष्ठ दण्डादि के हेर फेर से लग्न में भी हेर फेर अवश्य ही होगा । 
इस कुण्डली में एक के माने हुए इष्ट दण्ड से दूसरे के माने हुए इष्ट दण्ड 
में केवळ पादिका ही अन्तर नहीं हे, वल्कि दण्डादि का भी अन्तर हे । 
इस कारण इन की कुण्डली का छग्न स्थिर महात्मा जी के शारीरिक गठन एवं 
उन के झुमाझुभ छक्षणादि ही द्वारा निश्चय किया जासकता है। यह सत्य है 
“सत्य खंहिता” का भाषण तो सिवाय शारीरिक गठनादि के अक्षराक्षर महात्मा- 
हो खरी को बतछाता है। परन्तु सत्य संहिता की लेख शेलो, भटगुसंहिता के 
सहक्ष है अर्थात्‌ उस में यह दिया हुआ नहीं है कि किस ग्रह की स्थिति एवं ग्रहादि 
की स्थिति से वेसा फळ होता है । इस कारण प्रमाणित नही प्रतीत होता है । विद्वान 
भले ही आनते होंगे परन्तु लेखक को ऐसा अनुभव नहीं है कि जीवन को सभी 
बाते इतनी स्पष्टता पूर्वक बतळायी जा सकती है। परन्तु शत्यु का समय ठोक 
ठीक निर्णय किया हुआ नहीं है। इन सब कारणों से लेखक को रुचि “सत्य 
संडिता” के अनुकूरु नही होती हे। यह बात देखने की है कि यदि छगन तुळा 
के १७ अंश पर माना जाय तो झु. बुध मंगल समो छगन आव ही में पढ़ेंगे 
झर बु. क्री पूणे हष्टि होगी । इस प्रकार केवळ मंग ही शुष्क ग्रह होता 
है ओर शेष सबके सब स्थूऊता प्रदान करते हैं। परन्तु यह महात्माजी के 
शरीर गठनादि के प्रतिकूछ होता है । यइ सच है कि तुछा छगन मानने से श्रङ्कका- 
बद्ध योग छगता है। अर्थात्‌ बन्धन योग होता है। परन्तु र. और शनि पर 
किसी शुभ ग्रह कि इषि नही है । इस कारण साधारण अपराधो के सहद बन्धन 
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योग होता है । परन्तु यई तो सवंदा नजर बन्द हो रहे । अब रहो च॑, की बात । 
आश्विन कृष्य श्रयोइती का जन्म अवश्य भूछ है। आश्विन कृष्ण द्वादशी को 
पोरवन्द्र में अश्लेषा! दूपरी अक्तूत्रर को २।९। पला तक था । यदि इसके बाद 
का जन्म होतो मवा होगा ओर इसके पूर्व जन्म होने से अश्लेषा होगा। 
सत्य संहिता के प्रारम्भ में केतु का दशा लिखा है । इसकारण मवा होता है । फछ- 
दोपिक्रा में झुक्र को दशा लिवा है । अर्थात्‌ पूर्व फाछगुनी माना है। 


सब बातों पर ध्यान देते हुए लेखक “कुम्भ” हो के मत का अनुमोदन 
करने का साइस करता है । इस कारण उनका जन्म रेरो अझ्टूइर १८६९ झानि- 
बार तद्नुपार रूबत्‌ गुतरातो अनुसार १९२५ ओर इन्दी अनुसार १९२६ 
कात्तिक कृष्ण द्वादशो दंडादि ०।२।१४ पर अझ्लेषा के अन्तिम चरण में हुआ । 
लग्न ५।१६।३४, सूय्यं ५।१६।३०। चन्द्रमा ३।२८।५५, मंगछ ६।२६।१२, कु 
६।१०।६, द्रृहस्पति ०।२६।2१, (वक्रो),(कुम्म ने भी घन का हो नवांश छिखा है) 
शुक्र ६।२४।१२, शनि ७।२०।२१ ओर एक प्रकार ७।१९।६ राहु ३।१२।० । 


जन्म कुण्डली 


संसार भर में कोई ऐसा व्यक्ति 
नहीं ओ इन्हें नहीं जानता है । हन 
की सेवा, इनका त्याग, इनकी 
सत्यता, इनकी इढ प्रतिज्ञा, इनकी 
करुणा, इनका अछुतो को ओर 
प्रम एवं इनको आस्तिकता को 
सभी जानते हैं । इनके विषय में ओ 
लिखा जाय वह थोड़ा ही होगा । 
फारसो की कहावत है कि ““विश्क 
आनस्त की खुद वबोयद, न कि इत्तार बगोयद्‌” । 


देखो घा, १०४ (५); १०६ (२); १२१ (८); १३९ (९) (६) १४०(४) 
१४४ (६) (१३); १४६ (३) (४) (६) (११); १५८ (१७) (१८); १६६ (१); 
२८७ (३) (६) (७) (९) (१०) (११) (१३) (६९) (१७) (१९); १८९ (२): 
१९१ (३) (९) १९२ (१) २८३ (८) (९) (८०) ३०० (१९); ३१६ (१२). 
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कुंडली . 
देदायन्धु चित्तरञ्जन दास 

इनका जन्म “र्वी नवम्बर 

सन १८७० ई. तदनुसार कात्तिक 
शुक्ल द्वादशो शनिवार ६ बन के 
४८ मिनट भोर का था । लग्न 
६।२८।४३। इनको देश-सेवा एवं 
त्याग ओर दान शीलता कोन 
नहीं जानता हे। यइ एक बड़े 


उच्च काटि के कलकत्ता हाइकोरे 
के बेरिष्टर थे। आप ने खूब 


द्रव्य प्राप्त की उदारता आय को एसो थो कि अपरिचित लोगों को भो मुइ 
मांगा दान दिया करते थे ओर अन्त में आपने तो अपना सरवऱ्व कोंग्रेस को 
न्योछाउर कर दिया । जनता ने यदि उनको “देशबन्धु”” की पदवी दो तो उचित 
से कम हो हुआ । आपने अपने नाम को ऊपर लिखे हुए गुगां के कारण अमर कर 
डाला । 
देखो घा. १३३ (९), १८७ (१५), २८३ (८). 
© 
कंड्ळी ५१ 
रुंयद हसन इमाम ये रिष्टर (पटना) 

[ सूर्य्यं ४।६५।० (वर्गोत्तम), 
मंगल ६।२०।१८, (स्वगुट्री) मेष 
के नदांश में, बुध १।८।४२ के मीन 
नवशा में, परन्तु मूलत्रिकोण में, 
बृहस्पति २।२८।२० वर्गोत्तम 
नवादा, झुक ५।१४।४= इण्डियन 
क्रोनोरोजी के अनुसार ५।१८।६ 
स्वगृही नवादा, शनि ८।९।२६ 
मिथुन नवांश (वक्री), राहु 


६८७ 
१।७।३, चन्द्रमा १०।१३।२१ वर्गात्तम नवांश में, लगन ५।२९ । 


इनका जन्म ३० अगस्त सन १८७१ ई. तदनुसार रूघत्‌ १९२८ शाका 
१७९३ प्रथम भादो पूर्णिमा बुधवार ८ दण्ड २२ पला पर है । लेख 5 के आप 
एक बड़े माननोय मित्रो में से थे । आपने पत्र द्वारा अपनो जन्म तिथि आदि को 
सूचना दी थी, आपने लिखा था कि आपका जन्म ९,१० के अअ्प्रन्तर है । सत्र 
बातों पर ध्यान देते हुए ९ बज कर ७ मिनट स्थिर होता है । इस कारण इष्ट 
८।२२ हुआ । यइ पटना हाईकोटे के एक प्रधान बेरिष्टर थे । आपने कुछ दिनों तक 
कलकत्ता हाइंकोट में जज के पद कौ भी सुशो भित किया था । आपने द रिष्टरी द्वारा 
अहूट धन प्राप्त किया ओर अच्छी जमोन्दारो भी बना लिया । पटने में बहुत से 
सुसज्जित मकानां के आप स्वामी थे। पहलो स्त्री के देहान्त के बाद आपने एक 
युरोपियन महिला से विवाह किया था। कृषि से आप को प्रेम था। देश सेवा के 
लिये भो आपको रूचि बनो रहती थी । 


देखो घा. १४३ (९), १५९ घ. (१) (ऽघ) (९) (१७) १६० (3) (११), 
१६१ (१) (८), १६३ (४) (६), १७९ (८), १८७ (१४), २८३ (३२), ३०४ 
(३). 
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पण्डित रमावल्डम मिश्र । 


हरन ८।५।३७। र.९।२४ 
४४ स्वगृही नवांशा में है। 
चन्द्रमा ४।६।२७ ब्रव, उस 
नवाँशा मं। मंगल ७:१७।२९ 
घन क नवांश में । बुध ५।१४।३२ 
वृष के नवांशा में, बृहस्पति 
३।६।३१ सिइ के नवांश में, शुक्र 
३।२९।४१ धन क नवांश में, 
शानि ८।१०।२० कक के नांदा 


में, राहु २।२४।५४, गुलिक मकर राछ में । 
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इनका जन्म १० अक्टूबर १८७१ तद्नुसार संवत ?९२८, शाका १७९३ 
आश्विन कुष्ण एकादशी ओमवार दण्डादि १८।३५।३० पर था । आप का जन्म 
गया जिछान्तर्गत दृधपा ग्राम के ब्राह्मण कुल में था । आप पहले बिहार सेट्छमेन्ट 
में सब-ढिप्टी के पदपर नियुक्त हुए थे। परन्तु बुद्धि, विद्या एवं सहन-शीछता 
के कारण आपकी उन्नति दिन प्रतिदिन बहुत शीघ्र होती गयी । १९०६ में आप 
बोर्ड ओफ रेभेन्यू के सेक्रटरी हुए ओर दो तीन वर्ष इस काय्यं को करते हुए 
बोरभूम के सूरी जिला में डिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेट ( कलेकर ) हुए । उसके वाद कुछ 
दिनों तक वीरभूमि, पुरी, ओर बालासोर के कलेक्टर ( १९१४ तक ) रहे । आपके 
पिता की शस्यु के बाद आपकी स्वास्थ्य खराब हो गया । बहुझुत्र- रोग से पीडित 
होत हुए अन्त में इनकी मृत्यु पहली जुलाई १६१४ को क्षय रोग से मंसूरी में 
हुई। आप शत्यु के समय में कुछ रुपया भी छोड़ गये थे। ये पण्डित राजबलभ 
मिश्र डिप्टी मजिस्ट्रेट के ज्येष्ट श्राता थे । 


देखो घाः ३०० (ख. ४९); ३०६ (५) (१९). 
[छी ५३ 
श्रीयुत अरथिन्द घोष 


सूय्य ४।०।४० मेष के 
नघाँश में, मंगल ३।६।१२ सिह 
के नर्वाहा में, बुध ४।२०।३५ 
वक्री तुला के नर्वाह में, बू. 
३।२० ५० तुला के नवांश में, 
शुक्र ४।९।६ कन्या के नवांश में 
शनि ८।२०।५०तुछा, उच्च नवांश 
में, चन्द्रमा धन क सश्नद्द अंश 
से २० अशा के भीकर अर्थात 
पूर्बाषाद के ह्ितीय चरण में जन्म समय टीक मही रहने के कारण ग्रह-स्फुट 
की कटा में किश्चित श्रम हो सकता है । 
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इनका जम्म १९ अगस्त १८७२ ३० शाका १७९४ श्रावण सोरी ३२, 
श्रावण चांन्दी शुक्ल एकादशी गुरुवार का है। पता चलता है कि इनका जन्म 
इंगलेण्ड (छन्द्न) में हुआ है। इनकी कुण्डलो एक मित्र ने मेरे पास भेजो थी । 
परन्तु ग्रह स्फुट नहीं दिया हुआ हे । म्रद स्फुर इन्डियन क्रोनोछोजी से यथा- 
विधि ठोक किया गया हे। यह भारतवर्ष क एक सयोग्य देशा सेवक बोरन्ठ- 
कुमार घोष के छयोग्य पुत्र हें ओर ओक्सफोडं के बो. ए. हें। इन्डियन सिविरू- 
सर्विस में ये परीक्षोत्तीणं न हुए। यइ एक बड़े अद्वितीय विद्वान है। ये 'बन्दे- 
मातरम्‌ ' के सम्पादक भी थे। अलीपुर बम वाले मुकहमे में आप भी मुद्दाछ्‌य 
थे। परन्तु इनकी रिहाइ हो गयी थो। आप धार्मिक विचार के आदमी हैं 
और बड़ -देश भक्त हैं। आप अभी एकान्त जीवन ड्यतोत करते हुए योगाभ्यास 


देखो घाः १३७ ( २. देखो योग ); १५९ (१) (९); १८९ (२); १९० 
(१४); १९२ (२); २९४ (२२); ३१६ (१२). 


कुण्डुछीः ५५ 
स्वामी रामतीथे परमहंस । 


सूय्ये ६।७।२, चन्द्रमा 
६।१८।३८, मंगल ८।१५।३८, 
बुध ६।२४, बु. ४।२९।३८, शुक 
५।७।३०, शनि ९।२।८, राहु 
०।२५।१९, लग्न ११।२१।४०, 
सदक्षं ६४।२९, गक्ष ५७।५६। 
राहु महादशा-वर्षादि १।९।२९। 
उक्त ग्रन्थ में इन सब गणित का 
उल्लेख नही है । 

इनका जन्म पंजाब प्रान्त के अन्तर्गत गुजरांवाळा जिले सुरारीवाला 
गांध में एक गोस्वामो वंश में २२ अक्टूबर १८७३ ६० तद्नुसार संवत्‌ १९३० 
शाका १७९५ कात्तिक छुक्छ प्रतिपदा बुधवार, स्वाती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में 
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२४।५२ पला पर हुआ था। इनकी कुण्डलो ““श्रीरामतीथं पडिङकेशन छीग 
ग्रन्यावलो” के २१ वां भाग में मिली है । उत्ती पुस्तक में लिखा है कि इनके 

जन्म पर ज्योतिषी ने अनेक भविष्य घाणियां को थी जिसमें से निम्नलिखित 
दश्च फल वर्णन किये गये हैं। ( १) अति विद्वान हो (२) २१ वा २२ वष 
की आयु में परमाथ का ख्याल बहुत अधिक हो (३ ) इष्ट अद्भत हो जेसे 
ऊकार (४) विदेश अवश्य जावं (५) राजदरबार में चमत्कार होकर रहे 
नही' (६) शरीर रोगी रहे बल्कि किसी अङ्ग में दोष हो (७) अन्तिम 
आयु में विषय बासना नितान्त नष्ट (८) दो पुत्र अवश्य हों ( ९) आयु 
२८ से ३५ के भीतर हो अर्थात्‌ अल्पायु हो ( १०) यदि व्राह्माण हो तो मत्यु 
जल में ओर क्षत्रिय बंश में हो तो शत्यु मकानपर से गिर कर हो? । इनकी 
जोनी के पड़ने से यह सब अक्षराक्षर ठोक पाया जाता है। उस पुस्तक में 
इष्ट दण्डादि २४।३८ पाया जाता है परन्तु प्राणपद्‌ शोधन द्वारा इष्ट दण्डादि 
२४।५२ होता हे । उस पुस्तक में बृइस्पति का कन्या राशि-गत होना 
लिखा है। काशी क पञ्चाङ्ग में भी उनके जन्मदिन के कई दिन पूर दी. का 
कन्या गत होना मिलता हे । परन्तु इन्डियन क्रोनोलोजी के अनुसार (जिस के 
गणित में लेखक को विश्वास है) बृ. उनके जन्म दिन के बाद कन्या में प्रवेश 
किया है । उपर जो ग्रह -रूफुट लिखा गया है वह उस पुस्तक में नहीं है। जन्म के ९ ही 
मास के बाद इनको माता संसार से चल बस्ती थीं। वाल्यावस्थय में इनका नाम तीर्थ 
राम था आपने लगभग ९ वर्ष की अवस्था में पाठशाल को पांचबों श्रेणी तक 
पढ़ का परीक्षा में प्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया ओर छात्रवृत्ति के 
साथ मोलघी साहिब से फारसी की गुलिस्तां वोल्तां भी पढ़ो। तत्पश्वात गुतरां- 
वाला हाई स्कूर में भरतो इए ओर १४१ वर्षकी अवस्था में एन्ट्रेस की 
परीक्षा के उच्चश्रेणी में उत्तीण हए । लाहोर यनीर्वासरी से १८९० ३. के एफ. 
ए. फी परीक्षा में आप कोलेज में सर्च प्रथम रहे ओर छात्र बृत्ति भी मिली । 
और बी. ए. में पढ़ने छगे । पढ़ते समय आथिक कडिनाइयां बहुत थी' । एक वषं 
बी. ए. में फल करने के उपरान्त दूसरे वर्ष बी. ए. की परीक्षा में उस यूरीव- 
सिंटी में सबसे प्रथम रहे। २९१ वर्ष की अवस्था में अर्थात्‌ मई १८९३ ई- में 
गचमेन2 कोलेज में एम. ए, की परोक्षा के लिये भरती हुए । एम. ए. की परीक्षा में 
उत्तीण होने के उपरान्त आप ने गणित-शिक्षा देने के लिये १८९५ ई० में प्राइवब्रेट 
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श्र णियां खोली । परन्तु स्वास्थ्य अच्छा नदी रहने के कारण इनको कुछ समय 
के लिये अपने गांव मुरारीवाला में जाना पड़ा । कुछ समय के लिये शयालकोट 
“अमेरिका मिसन हाइस्कृश' में सकण्डमास्टर एवं वाडिग छएपरिनरेन्डेन्ट के पद 
पर नियुक्त हुए। कई मास के उपरान्त एप्रील १८९६ १० में ‘मिसन कोलेज” 
लाहोर में गणित के सिनियर प्राफेसर के पद पर आसीन हुए । इस समय तीथं 
रामजी के हृदय में कृष्ण-भक्ति का स्रोत बड़ बेग से उमड़ रहा था । आपने गीता 
का विधिवत्‌ अनुशोलन क्या । समय-समय पर अजमेर, सिमला, पेशावर आदि 
सनासन-घम-सभाआं में आप ईश्वर अक्ति की स्रोतस्विनी में ्रोताआं को मग्न 
कर दिया करते थे। इन दिनों श्रो १०८ श्री जगदगुरू श्री शङ्कराचाय्यं (आदि 
गुरू नहीं) लाहोर पधारे थे ओर जगदगुरू के उपदेश से तीर्थगामनो गीता के साथ 
साथ उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र ओर देदान्त ग्रन्थों को निरन्तर अध्ययन करने छगे। 
आत्म विचार, आत्मचिन्तन एवं आत्मध्यान में निमग्न होने छगे। फरूतः 
एकान्त निवास की तरङ्ग चित्त में उठने लगी । १८९७ के गर्मी को छुट्टी में एकान्त 
सेवन के विचार से तोथ्रामजी हरिद्वार और हृषीकश होते हुए तपोबन पहु'च 
गये। जो कुछ पेसे उनके साथ थे साधु महात्माओं के हाथ में अर्पण कर दिया । 
अत्यन्त प्रत्न करने पर भी जब् उनको आत्मसाक्षात्कार न हुआ तो एक दिन 
व्याकुल होकर उन्दोंने अपना शरोर गंगा को धारा में बहा दिया । गंगा चढ़ाई 
पर थी । कल कल धारा चल रही थी। चेसे तरङ्ग ने उनके शरीर को अपने 
भीतर ठिपाते हुए अत्यन्त वग से बढ़ाकर एक पहाड़ी चट्टान पर छिटा दिया । पानी 
हट जाने पर तोर्थ रामजी उठे ओर एक पढ कहा ''में कुश्तगाने-इइ्क में 
'सरदार” ही रहा, सर भो जुदा किया, तो 'सरेदार' हो रहा''। इसके बाद जब 
सीर्श रामजी छोट कर अपने पद पर गये तो उनके जोवन का ढङ्ग ही दूसरा हो 
गया । पेसा-कोड़ी, घर-द्वार, अपने-पराये का भाव लुप्त होने छगा ओर अपने 
वेतन को, छात्रों को समर्पण करते हुए कट्टा करते कि “भगजन ! जितका जितनी 
जरूरत हो ले लो”। आप गणित विद्या के बड़े प्रेमो थे। गणित पढ़ाने के 
समय वेदान्त के सिद्धान्त सिद्ध करने छग जाते थे ओर समय-समय शम्स- 
तवरेज, मोलानारुम ( फारसी के उश्च कोटि के ग्रंथ ) उक्ष कोटि के गम्भीर 
वक्तव्यो को छनाकर सफो घर्म ( वेदान्त ) को गम्भीर उक्तियों का मम॑ खोलने 
छगते थे । पुनः गर्मी की छुट्टी में गोसांईजी ने अमरनाथ को यात्रा की । इरि- 
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द्वार पहु'चे ओर बद़ीनारायण का मागे पकड़ छिया । जब देव-प्रयाग पहुचे तो अपने 
साथियों से अलग हो गये ओर गंगोत्री को ओर चल पड़े। टेहरी के आस 
पास एक निर्जन चगीचा में एकान्त आभ्यास के छिये जमगये। पेसे कोड़ी 
को गांगा में फेंक कर ईश्वर प्रेम में निमग्न हुए। कुछ ही दिनों वाद अपनो खरी 
को बिना कुछ कहे छने राजा नल को तरह आप आधो रात को नड पेर नड़े शिर 
डत्तर कोशो की ओर चल दिये। परिणाम यह हुआ कि उनकी स्त्रो को ऐसी 
गइरी चोट लगी कि वह बोमार हो गयो । तोर्थरामजी पुनः छोटकर वहाँ आये 
ओर अपनो शर्तों को अपने पुत्र के साथ मुरारोवाछा ग्राम लोर जाने को आज्ञा 
दी। सन्‌ १९०१ ६० के आरम्भ में स्वामो विवकानन्दी के शारीर त्यागने 
के कुछ दिन पहिले आपने नापित को बुलाकर सवतो सद्र करवाया । गेरुए बस 
पहने ओर ऊँ-ऊँ का ऊश्चारण करते हुए श्रीगद्धा में खड़े होकर यज्ञोपवीत उतार 
कर गंगाजी को सोंप दिया ओर श्री सुय्य भगवान्‌ को साक्षी करके तीर्थ रामजी 
स्वामी रामतीथ होकर गंगा से वाइर निकले । सन्यास लेने के पश्चात्‌ स्वामी 
जो वरहा छः महीने तक रहे । जब मनुष्यों के गमनागमन से एकान्तन रहगया 
सो परमहंस जी चुपके से उस स्थान को छोड़ कर वमरोगी-गुफा में रहने छगे । 
ल्पात्‌ १९०१ ६० के अगस्त में यसुनोत्तरी, गंगोत्तरी, त्रियुगीनारायण, केदार- 
नाथ, बद्रीनारायण की यात्रा के लिये चछ दिये। समय-समय पर उनके बहुतेरे 
लेख गद्य एवं पद्य में निकलते थे। बद्रीनारायण दोप-मालिका के एक सप्ताह 
पहले पहु'च गये । बद्रीनारायण से छोटते समय १९०२ ६० में जब स्वामी राम- 
तीर्थ टेहरो पचस पर पहुचे तो संयोग से टेइरो महाराज से भेंट हो गयी । 
रेहरी महाराज कई कारणों से अजेय वादी (^ ९77:5:।०) प्रसिद्ध थे । सत्रामीजी 
ने अपनी प्रखर विद्या एवं युक्तिशालो बुद्धि से टेइरी महाराज के समक्ष ईश्वर 
का अस्तिव प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखछाया। महाराज पर इनका बहुत प्रभाव 
पड़ा ओर उनके संशाय निवृस्त हो गये। टेहरो महाराज ने, शिकागो की तरह 
जापान में भो, संसार भर के धर्मो का एक घम्म-महा-समर्मेछन हाने की खबर 
पाकर आपको जापान भेज दिया । स्वामोजी ने जापान, अमेरिका ओर मिश्र 
इस्यादि में भ्रमण करके आपने धम्मं का पूरा प्रतिपादन किया ओर बड़े यश के 
भागी हुए। उन देशों के विद्वानों ने इ का बड़ा आदर एव प्रशंसा किया । 
पुनः देश कोट कर एकान्त निवास को इख्छ। से हरिद्वार इत्यादि स्थानों में फिरते 
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रहे । फिर बहुतेरे स्थानों में भ्रमण करते हुए वशिष्ठ आश्रम पहुच और अन्त में 
ञ्द्यु गंगा के किनारे अक्टूबर १९०६ में एक कुटिया बनाकर वहाँ जीवन भर रहने 
की प्रतिज्ञा कर ठहर गये । १७ अक्टूबर सन्‌ १९०६ ६० तदनुसार कातिक कृष्ण 
१५, दीप-मालिका के मध्याह् समय वे गंगा में स्नान करने गये ओर गंगा की 
वेगवती धारा में, आकंठ जल में स्नान करते समय, डुबकी लगते ही, पेर के नीचे 
का पत्थर खिसक जाने से एक भंवर में पड़कर, उनका निष्पाप, निऽकछंक, 
परिश्रमी, कत्त व्य परायण, दशंनीय, कमनीय, परमोपयोगो, कई मास से रोग ग्रसित 
रहने कारण कृश गोर वर्ण ओर दिव्यतेजोमय शरीर, उनकी परम प्यारी गंगा में 
सदा के लिये लीन हो गया । 


अपने लेख की जिन अन्तिम पंक्तियों को लिख कर “राम बादशाह” गंगा 
समान करने गये थे वे यों हैं । 


“ब्रह्मा विष्णु, शिव, इन्द्र, गंगा, भारत, 

ए मोत ! वेशक उड़ादे इस एक जिस्म कोः, मेरे ओर अजसाम ही मुझ 
कम नहीं । सिफ-चांद को किरणें चांदी को तारं पहन कर चेन से काट सकता 
हूं। पहाड़ी, नदी, नालों के वेष में गीत गाता फिरूगा, बहरे-मठ्याज के 
लिबास में लहराता फिरूगा । में ही बादे-खुश-खराम ओर नसोमे मस्ताना 
गान ई । मेरी यह सूरते-सेछानी इर वक्त रवानी में रहती हे। इस रूपमे 
पहाड़ों से उत्तरा, मुरझाते पोधों को ताजा किया, गुलों को हँसाया, बुछबुछ को 
र्छाया, दरघाजों को खट खटाया, सोते को जगया; किसी का आंसू पोछा, किसी 
का घू घर उठाया, इसको छेड़ा, उसको छेड़ा, तुझको छड़ा। वह गया ! यह 
गया !! न कुछ साथ रक्खा, न किसी के हाथ आया ।?” 


देखो घाः ११५ (५); ११६ (१) (९); १२९ (४); १३३ (४); १३४ 
(७); १३५ (२)(६); १३७ (१); १५८ (१७); १७९ (११); १९० (स. १. ६.); 
१९१ (५) (६); १९४ ( ३२ वर्ष ६); २१३ (१८); २१७ (२९). 


६६४ 


कुण्डली ५५ 


महामहोपाध्याय सहित्याचाये पण्डित रामावतार 
शम्मा एम० ए० (पटना) 


इनका जन्म ग्रहस्थिति 
के अनुसार ११वी माच १८७५ 
तद्नुसार संवत्‌ १९३१ फाल्गुण 
शुक्ल चतुर्थी का प्रतीत होता 
है । फलित विकास में यह 
कुण्डली पायी गयो, परन्तु उसमें 
वष, माश इत्यादि कुछ भी दी 
हुई नदी है ओर केतु की स्थिति 
मं भी छापे को भूल प्रतीत होती 


हे । उस दिन, लगभग मध्यानका ग्रहस्फुट र. १०।२९।४५, मं. ७।२६।१०, 
बुध १०।१४।५४ चक्रो, ब्ब. ६।७।२४, झु. ९।१४।०, श. ९।२६। २४, 


यह एक संस्कृत के अद्वितीय विद्वानों में से थे ओर आप का धार्मिक 
विचार विचित्र था । प्राचीन प्रथा एवं ढड़ के कट्टर विरोधी ये। लोकाचार 
इनके चित्त को नही भाता था। षड्दशंन के अद्वितीय विद्वान्‌ होते हुए भी 
इनकी धारणा थी कि उनके चित्त के अनुकूल सातवां ददान जो इन छहों से भिन्न 
हो, लिखा जा सकता हे । वह किसोकी मानने को नही । नित्य का घराउ 
व्यवहार एवं जनता के साथ का बर्ताव भी एक विलक्षण द्वी था । यह पटना के 
कोलेज में संस्कृत के प्रोफेसर (अध्यापक) थे। इनकी मृत्यु क्षय रोग से १९८५ 
संघत्‌ चेत्र कृष्ण नवमी बुधवार को तोन बजे दिन में हुई थी । 


देखो धाः १९० (ख, ७). २८३ (८); ३०६ (१९). 


६६५ 
कुंडली ५६ 
डाक्टर सुरेन्द्र मोहन गुप्ता (झुङ्गर) 


इनका जन्म २९ दिसम्बर 
सन्‌ १८७८ रविवार, संवत १९३५ 
शाका १८०८ का है । उक्त 
डाक्र साइव ने मुझ इष्ट दण्डका 
कोई ठीक पता नही दिया । इस 
कारण कवल कुण्डलो दी जाती 


८ a यह मुङ्गर के एक सुप्र- 
सिद्ध डाक्टर हैं। इनको चिकित्सा एवं निदान बहुत ही उत्तम है ओर बढ़े 
सज्जन ओर सर्वप्रिय डाक्टर हें। आपको मर्य्यादा स्थानीय सिविछ जज॑नां से 
भी विशेष हे। आपने बहुत घन उपाजन भी किया ओर संग्रह भी किया । 
आपको तीन वार “फालिज” अर्थात्‌ लकवा की विमारो हुई ओर अत्यन्त कष्ट के 
उपरान्त आपकी रक्षा हुई । (इनकी शत्यु इस खण्ड को प्रेस में भजने क पूष अगस्त 
१९३३ में पेट के अन्दर किसो ब्ग से हुई। ) 


देखो धाः १५८ (२४); १७९ (११); २८३ (५५); २९९ (२); ३१३ 
(२९). 


६६६ 
कुंडली ५७ 
बिहार रत्न बाबू राजेन्द्र प्रसाद एम० ए०, एम० एल | 


ग्ट्सशिरा सक्षे ५५।४७, 
गतध्तं १1३२, सय्य ७।१८।१८, 
मंगल ८।४।९४, बुध ८।९।३६, 
बृहस्पति ४।१२।२४ उच्च नवांश 
में, शुक्र ६।१२।४२ (मोन) उख 
नवांश में, शनि २।१।१० वक्रो, 
उच्च तुला के नवांश में। छग्म 
८।१६। 


आपका जन्म बिहार प्रान्त में सारण जिळान्तगत सीवान थाने के जीरा- 
देरे ग्राम में ३ दिसम्बर बुधवार १८८४ ईै० तदनुसार संवत्‌ १९४१ शाके १८०६ 
पोष कुष्ण प्रतिपदा दंडादि ५।१४ पर हुआ है । 


छपरा जिले के एक प्रतिष्ठित कायस्थ कुछ में आप का जन्म है । विद्या- 
ध्ययन के समय से आपने अपनी बुद्धि एवं जिथा-प्रहण-शक्ति का पूण परिचय 
दिया । छात्रावस्था ही से आप देश भक्त होने का परिचय देते आये हैं । पटना 
प्रान्त के लोग जिस समय बाठ आ जाने के कारण अत्यन्त क्लेशित थे, अन्य 
छात्रों के साथ डोक उन दीन दुःखियों को आपने बहुत सहायता पहु चायी थी । 
कलकत्ता एवं पटना हाइकोट में कई बो तक अपने कालत की और इने- 
गिने दिनों ही में आप का प्रभाव मोजक्किछ एवं हाइकोट के जजों पर बहुत ही उत्तम 
पढ़ा । आपने रुपया भी खूब कमाय! । परन्तु देश सेका एवं देशोद्धार का 
अंकुर जो इनमें दाल्यावस्था हो से थां घोरे २ डग कर पछ्छवित हुआ ओर आपको 
हठात्‌ सांसारिक एवं आर्थिक उन्नति को त्याग करा महात्माजी का पूर्ण अनुयायी 
बना दिया । अब तो ये भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध नेताओं में से हैं। आप बड़े 
हृढ़-प्रतिश हें। कई बार सत्याग्रह आन्दोलन में जेल यातमा भोग चुके हैं 
और भोग रहे हैं । दस्मा रोग से आप बहुत दिनों से पीडित हैं! जनवरी १९३४ 


६६७ 


$० के हृदय विदारक मुकस्प पोडित बिहार के लोगों को आपने जो सहायता 
पहु'चायी उससे आप सदा-स्मरणीय हो गये । श्रीगदाधर प्रसाद लिखित जीघनी 
में अग्रहण पूणिमा का अन्म प्रत्यक्ष भूछ है । 


देखो धाः १५९ (१२); १६३ (६); १८७ (१९); १९१ (५) २८३ (८), 
३०६ (११), 


बाबू अघोरनाथ बनर्जी (मुङ्गर) जिला-जज । 


इनका जन्म ररी मई 
१८८७ ० सोमवार तदनुसार 
सत्‌ १९५४ शाके १८०९ वेशाख 
कष्ण नवमी तदुपरान्त दशमी 
दंडाडि १६।५३ पर हुआ है। 
वेलन बाजार मुझे र के एक अति 
सज्नन खकोल श्री बाबू उपेन्द्र 
नाथ वनर्जी के आप सुयोज्ञ पुत्र 
| हैं। थोड़ेही दिनों की घकाछत 
में आप का तक दषं युक्ति प्रशंसनीय थी ओर इन्ड्री' सब गुणों के कारण आप 
एकाएक जिला-जज के पढपर नियुक्त किये गये । लोग वहां भी आपकी प्रशंसा मुग्घ 
कण्ठ से कर रहे हैं। यह कुण्डली पुस्तक के लगभग तेयार हो जाने पर मिली 
इस कारण विशेष लिखा नही जासका । बू० नक्षत्र १, सूय्ये ओर मंगल, २, 
शुक्र ५, शनि ७, चन्द्रमा १०, बृहस्पति १५, कतु २३ । 


देखो घाः १२९ (२), १५९ (१), १७९ (११), 


६६८ 


कुण्डली ५८ 
बिहारकेसरी याब श्रोङ्गष्ण सिंह ऐम० ऐ०, यी० ऐल० | 


४” ज्येष्ठा गतक्ष ४५1१३, 
सर्वक्षे ५७।३२, लग्न ५1१, सय्यं 
६।४'३१, मंगल ४।११, बुध 
६।२९, बृहस्पति ६।१९।४०, शुक्र 
४।२८।४०, शनि ३।१५।३५, ररह 
३।२३।२। 


म 


छशा.रा, 


इनका जम्म सुकू र जिला- 
> न्तगत माउर ग्राम में, २१ 


अक्टूबर १८८७ ३० सदनुसार संवत १९४५ शाका १८०९ कातिक शुक्ल 

बृहस्पतिवार दंडादि ५३।४३।३० पर है। यह लेखक के चतुर्थ भ्राता हैं । विद्या- 
ध्ययन सचंदा इनके बांये हाथ का खेल रदा !****** ३० में आपने एम ० ए० ओर 
‘७०+ ३० में आपने बो, एल, पास किया । यद्यपि इन्डो ने मुझे र में'''"* "६० में 
वकालत आरम्भ की, परन्तु ये वकालत पेशे को नीच दृष्टि से देखते आए ओर 
आप का वकालत आरम्भ करना कवल श्रातृ-स्नेह तथा भय ही से था बाल्य 
काळद्दी से देश-दु्ेशा आपके चित्तको पूणं रूप से आकषित किये हुए था । यद्यपि 
उस थोड़े दिन के वकालत मं जनसमुदाय एवं हाकिमों का चित्त आपने खूब 
आकर्षित कर लिया था ओर असाधारण रूप से रुपया कमाने लगे थे । परन्तु 
१९२१ के देश आन्दोलन ने अपने प्रज्वलित प्रकाश से इनको वकालत को ओर 
से ऐसा बिझुख-चित्त किया कि यह वसे धधकते हुए अग्नि में कूद पड़े ओर तबसे 
जेल को तो आपने 'कृष्णागार? अर्थात्‌ अपना भवन ही बना रक्खा है। हिन्दू 
मुसलमान को समहष्ि से देखना, बिना पक्षपात के देश कार्य्य करना, दशोन्नति 
के विषय को निर्भय रूप से प्रतिपादित करना यह आपने अपना मुख्य धर्म बना 
रक्खा है ओर देश सेवा करने के लिये आपने देश-टेशान्तरके जितने महत्व पूण 


६६ 


एवं उत्तमोत्तम राजनंलिक पुस्तक हैं उनके अध्ययन में अभी तक विद्यार्थो-बत्‌ 
परिश्रम करते हैं। जिस दिन उन्हें हजार पांच सो पन्ने पढ्ने का सावकाश नहँ 
मिलता है उस दिन वह व्याकुल, व्यस्त एवं विकल रहते हैं। परन्तु स्मरण रहे 
कि इनकी धारणा शक्ति ऐसी हे कि वह केषछ पन्ना मही उलटत जाते बरन्‌ , 
उसको बातों को मनन एवं चिन्तन करते हुए प्रायः सवंदा क लिये स्मरण रखते 
हें। बाचा शक्ति उनकी बाल्य काल ही से अच्छो थी । अब तो उनका व्याख्यान 
जब कभी होता हे तो जनता हजारों के हजार टूट-पड़ती है। ये अपने व्याख्यान 
में दृढ़ता पूवक एवं निर्भयत्ता क साथ प्रमाणां से पुष्टि करत हुए श्रोताओं को 
अपने आव-भाव से कमो रुळा दत हैं, कमो हंसा दते हैं । विपक्षियां पर भी, मामे 
चा न माने ये दूसरी बात हे, प्रभाव अवश्य डालते हैं ओर निरुत्तर कर दते हैं । 
आपका स्वभाव बालक-वत्‌ , आपका संकल्प हरिश्चन्द्र के ऐसा हृढ़ और पठन- 
पाठन एक उत्तम विद्यार्थी के एसा अभी तकहे। हलका त्याग अतुरूनीय है । 
सामाजिक बिचार अनुकरणीय है। यद्यपि आपन प्राचीन प्रणाली के अनुसार 
सन्वास नहीं ग्रहण किया है परन्तु जसे कमल जल से बिलग रहता है उसी प्रकार 
आप गृहस्थाश्रम में रहत हुए भी उसके झंझट स विलग रहत हें। कनिए भ्राता 
होने के कारण लेखक ने इनके गुणां को रुक-रुक कर ही लिखा है। 


दो घाः १२६ (२), १३५ (२) (३) (३), १८७ (५) (८) (९) (१०) 
(१७), १९१ (५), ३०० (०५), ३१६ (१), 


१००० 


कुण्डछी ५८ (क) 


डाक्टर टी० एन० बनर्जी एम० आर० सी० पी० 
प्रधान अध्यापक मेडिकल कोलेज पटना | 


इनका जन्म १८ जनवरी 
सन्‌ १८८९ ३० शुक्रवार तद्नुसार 
संवत्‌ १९४५ पोष कृष्ण पक्ष 
द्वितीया अश्लेषा नक्षत्र क चतुर्थ 
चरण में हुआ है । स्बक्ष ६२।४६, 
गतक्ष ४८।२८, सूय्य सुप्ट९।६। 
५३, होरा रग्न स्पष्ट ७।१६।३५ 
दिन मान २६।४९ ओर लग्न 
स्प्ट८।१२।२९ है । जन्म के समय 


चं. औरश ९,बू १९, बु, २२, शुक्र २५, मंगल २४ ओर र!हु अवं नक्षत्र में 


था । 


आपने बेछन बाजार (मुंगेर) के अतिशान्त, शीछयुक्त एवं गम्भीर श्रो युत 
बाबु उपन्द्रनाथबनर्जी वकील के पुत्र एवं श्री युत बाबू अघोर नाथ बनर्जी 
डिस्ट्रीक्ट जज के छघु भ्राता हैं । आप ० में एम. आर सी. पी की उपाधि 
प्राप्त करके हिन्दुस्तान लोट आये । तब से पटना मेडिकल कोलेज को छशोमित 
कर रहेहें। आपकी चिकित्सा में निपुणता, रोगियों पर पूर्णध्यान, मित्रादि 
एवं परिचितां की ओर असीम दया एवं सबं साधारण रोगियों की ओर परम 
सराहनीय करूणा मानी जोवन का मुख्य अङ्ग बन गया है। आपका धनोपाजेन 
एवं कीर्ति दिन दूनो ओर रात चोगुनी हो रही हे । 


देखो घाः १२९ (३), १५९ (१) (७) (१८), १७९ (८) (११), 
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कुण्डली ५९ 
आदशत्यागी एवं देशभक्त श्री पण्डित जवा हिरलाल नेहरू 


सूर्यं ७०।१८, चन्द्रमा ३। 
२०।०, मंगल ५।९।३६, बुध 
६।१९।४०, (परन्तु उनके यहाँ से 
जो कुण्डली आयो है, उसमें बुध 
१८ अंश पर है) बृहस्पति ८।१४। 
४५, (उनहे यहाँको कुण्डडी में 
८।१६।१५), शुक्र ६।७ (उनके 
यहां को कुण्डली ६।८), शनि 
४।१३।४०, राहु २।१६।१८ 


(उनके यहां की कुण्डली में २।१४।३०) 

इनका जन्म १४वी' नवम्बर १८८९ गुरुवार, तदनुसार संघत्‌ १९४६ माग- 
शीष कृष्ण षष्ठी, ४१ दण्ड ३८ पला ३० विकरा पर अझ्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण 
के अन्त में है। 


लेखऊऋ ने पूज्य पण्डित मोतीलाल नेहुरूजी एवं पण्डित जवाहिर लाछजी दोनों ही 
को पत्र द्वारा कुण्डलो भजने का आग्रह किया था । वृद्द पण्डितजी से कुछ उत्तर न मिला 
परन्तु पण्डित जवाहिरलाळ जी ने एक प्रति कुण्डली की भजने की कृपा की उस कुण्डली में 
लग्नांश २३ दिया हुआ हे । परन्तु इष्ट दण्ड से प्राणांश एवं लग्नांश में ऐक्यता नही' 
होने के कारण, लेखक इष्ट दण्डादि ४१।४१।३० विकला शुद्ध इष्ट दण्ड मानता 
हे। भारतवर्षीय एवं अन्य देश के सभो लोग इस बात को जानते हैं कि पण्डित 
जवाहिरलाळजी प्रातः स्मरणीय मोतोलाछजीके एकलछोता पुत्र हैं । इनका जन्म प्रयाग 
में हुआ हे। पण्डित मोतीलाछजी अत्यन्त धनी एबं सुख भोगादि सम्पन्न थे । 
आपने अपने इकलोते पुत्र को भी बड़े लाइ प्यार से पालन किया ओर सर्वदा यह 
लक्ष्मी देवी की गोद ही में आनन्द करते थे। किञ्चित मात्र भारतवर्ष में बिधा- 
ध्ययन के उपरान्त जब इनकी उम्र लगभग १५ की थी, ये विद्याध्ययन के थिये 
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चिछायत गये ओर वहाँ धनिक लोगों के बालक जिस स्कूल था कोलेज में पढ़ते हैं 
बही ये भी पढ़ने लग । वहाँ मास्टर एवं प्राफेसर आदि इनको सुन्दर बुद्धि एवं 
अध्ययनशीछता से सथंदा चकित रहे ओर अन्त में केम्म्रित के अध्यापक ने 
आपकी असाधारण योग्यता के कारण बिना परीक्षा दिये ही एम. ए. आनस को 
डिग्री प्रदान कर दी । आप वहां से बरिष्टी पास कर अपने पिता के साथ इला- 
हाबाद दाहकोट में काम करने लगे। जब आप विलायत में थे तो उसो समय 
छाला छाजपतराय भारत वर्ष में गिरफ्तार हुए थे। उस समय भारतवर्ष में एक 
बढ़ा आन्दोलन कळा हुआ था । इन्दो' सब दुःखद समाचारों ने पण्डितजी के 
हृदय में देश प्रेम का बोज चोया | भारतवर्ष चापस आने पर भी देश को परि- 
स्थिति से उस बीज का सिञ्चन होता रहा ओर १९२१ के आन्दाळन में तो आप 
अपने सुख सोन्दयर्य के दिड़ोले से उतर केघल स्वयं ही नही घरन्‌ अपने पूज्य 
पिताको भी स्वर्गीय ( सांसा रक) खख से इटा भारतवर्ष के समर क्षेत्र में अबलीणं 
हो गये। कहां वइ पोशाक ओर कहां वह सुख अब तो पुनः कारागार ही में देशो- 
पकारार्थ बस रहे हैं। देश भक्ति ओर त्याग को सानो अपना छिया है । 
दस्रा घाः १२९ (३), १४४ (६), १४६ (३) (६), १९८ (२७), १५९ 
८ ७ घ ) (११), १६० (१६), १६१ (९), १८७ (७) (१९), १९१ (५), १९३१ 
(१), २९४ (२२), ३१६ (१). 
© a 
कुंडली ५० 
राजा बहादुर हरिहर प्रसाद नारायण सिह 
आओ०-बी० ई०, एम० एल० सी० (विहार) 

सूयं ४।२५।१२।१८, चन्द्रमा 
३।१३।९७, मंगल ८।९।२, बुध 
५।१८।४, बृहरूएति ९।२।१५ वक्री, 
शुक्र ६।११।१७, शनि ४।१८।४९, 
राहु १।२७।३, छान ११।२९, 
गुलिक ४।३।०, शनि दशा भोग्य 
वर्षादि ३।१०।१६ 

आपका जन्म रूबत १९४७ 
(अधिक) भादो कृष्ण पक्ष द्वादशी 
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तदनुसार १० सितम्बर १८९० ६० का है । दिन मान ३०।३९।२०। पुरुष नक्षत्र । 
इनके द्वार-पंडितोंने इश्द्ड ३०११ फ्छा माना था ओर इपबात का झगड़ा 
था कि जन्मलग्न मेष होगा अथवा मीन | एर महान्‌ विद्वान्‌ ने प्राणरद आदि 
साधन द्वारा इष्ट दण्ड ३५।१८।३० माना है ओर लग्न ०।२।१२ माना है। परन्तु 
लेखक मेष लग्न होने का सहमत नहीं हे। इस पुस्तक में धाः १०० से आरम्भ 
करके घाः १०५ पर्य्यन्तमें लग्न शुद्धिकी विधि लिखो गयो है। प्रथन यह 
देखना है कि धारा १०४ के अनुसार उनके शरीर का गठन कोन लग्न बतळाता 
है। (१) घारा (१०४) (५) के प्रथम नियमानुसार, मेष लग्न होने से, लग्न 
अग्नि तत्व एवं पाद जल हुआ । (२) दूपरा नियम लागु नहीं है। (३) तीसरे 
नियमानुसार लग्नेश मङ्गल शुष्क ग्रह एवं अग्नि तत्व का है । (४) चोथा नियम लागू 
नहीं । (५) पञ्चम नियमानुसार लग्नपर शुक्र की हृषि होने से जळप्रइ एवं जल 
सत्व होता है ओर शुक्र स्वगुड्ी है। परन्तु शुक्र पूर्ण बली नहीं है । छट्टा एवं 
सप्तम नियम लागु नहीं है । पुनः यदि मीन लग्न से बिवार किया जाय तो मीन 
जल अर्थात्‌ पूर्ण जल राशि। दूसरा नियम लागु नहीं है। तृतीय नियमानुसार 
छानेदा बृ. जलग्रह ओर मकर पूर्ण जल राशि एवं प्रथो सस्व में वेठा है । चतुर्थ 
नियम छागू नहों है। पञ्चम नियमानुसार लग्न पर बुध जलग्रह एवं पृथ्वी तत्त्व 
से इष्ट हे ओर बुध मूलत्रिकोण का है आर सब ग्रहों से बळी है। पष्ट एवं सप्तम 
नियम छागू नहीं हे। ऊपर लिखे हुए फलों को देखने से मेष लग्न होने से शरोर 
में चिशेष झुष्कता ओर स्थूलता किद्धित होती है । परन्तु मीन लग्न ह्वोने से शरीर में 
शुष्कता का एकदम अभाव ओर जल तत्व की एकदम विशेषता के कारण पूर्ण रूप 
की स्थूलता और किञ्चित इढ्ता होनी चाहिये । पुनः धारा १०४ (४) पर ध्यान 
देने से नियम (ङ) के अनुपार मेष लग्न रहने पर मोटी हड्डी नहीं होती है परन्तु 
शरीर ठोस होता है ओर कोई नियम छागू नहीं होता । परन्तु मोन छग्न हाने से 
'ख के अनुसार शरीर का खूब स्थूल होना मालूम होता है। पुनः इसी प्रकार 
धारा १०५ के दशम नियमानुसार मेष लग्न मानने से लग्नेश मं. वृष के नवमांश 
में है और बृष का स्वामी शुक्र वायु एवं पाद जल राशि तुला में है। इससे यह 
नियम भी छागु नही है ओर छरन शुभ रारि भी नही है। पुनः द्वादश नियमा- 
नुसार छरनाधिपति मंगल शुष्क-प्रड है एवं धन अग्नि तत्त्व ओर अद्ध जलराशि गत 
होने से दुर्वछता ही बतलाताहै । परन्तु यदि मीन छगन मान कर देखा जाय तो 
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धारा १०५ (१०) के अनुसार छरनेश व्‌. मेष के नथमांश में है ओर मेष का स्वामी 
मंगछ, घन अर्थात अग्नि तत्त्व अद्ध जछ में है । इससे स्थूलता नहों' होती ' 
पुनः नियम ११ के शेषाद के अनुसार मोन लग्न जल राशि है ओर वह मूल 
त्रिकोणल्थ एवं सबसे बछि ओर शुमग्रइ, बुध से दृष्ट है। इस कारण असाधारण 
स्थूलता प्रदान करता है। पुनः नियम १४ के अनुसार छग्नाधिपति ब्र. पूर्ण जल 
एवं पृथ्वी तर्च मकर राशि में यंठा है, इसकारण यह भी स्थूछता एवं इढ़ता प्रदान 
करताहे । छतरां सभी बातों के बिचारने पर यह निश्चय होता है कि शरीर-गठना दि 
मेष के अनुसार विशेष दुबळ ओर लेशमात्र स्थूलता से होनी चाहिये, परन्तु मीन 
छग्न होने से शरीर दृढ़-एवं स्थूल होता हे! ईश्वर कृपासे श्रोमान राजा- 
बहादुर बाल्य वस्था से ही दृढ़काय एवं सराहनीय स्थूछता का सोभाग्य रखते 
हें। (२) मेष लग्न मानने से धारा १५९ (९) का प्रथम नीच-भड़ राज्य-योग 
लागू होता है। परन्तु धारा २३७ (६) के अनुसार रेका-योग भी (यद्यपि पूर्ण 
रूप से नहीं) छागु हो जाता हे । मीन लग्न मानने से घाः१५९ (९) का द्वितीय 
नीच-भझू-राज-योरा पूण रीति से लागू हे। घाः १५९ (१२) के अनुसार मीन 
लग्न मानने से कोट्याधिपति योग भी होता हे । इन सब कारणों से भी मीन 
लग्न ही ग्राह्य प्रतीत होता है । (३) अब प्रश्‍न यह रहा कि यदि ३५ दण्ड १८ 
पला ३० चकला इष्ट रहने से प्राणपद शोधन द्वारा लग्न मेंष आता है तो मीन 
लग्न के लिये क्या इष्ट दण्ड मानना होगा जिसमें विशेष अन्तर भी न हो ओर 
प्राणपद भी शुद्ध हो। यदि ३४।४७ इए्ट दण्ड माना जाय तो प्राणपद ७।२९ 
आता हे ओर छगन स्पष्ट ११।२९ होता है । अर्थात्‌ प्राणांश एवं छग्नाँश में 
ऐक्यता होतो है ओर प्राणसे छग्न पञ्चम भी होता है । द्वार पण्डितों ने इष्ट 
दण्डादि ३५११ माना था जिससे यइ इष्ट लभगभ ९२ मिनट के पूर्व पड़ता है । 
(४) धारा १०२ (४) के कतिपय नियमों के अनुसार मीन छग्न ग्राह्य है । (५) 
ओर भी अनेक प्रकार से बिचार न करके केवळ, इतना ही लिखना आवश्यक है 
कि गुलिक, मेष लग्न मानने से पञ्चम स्थान में पड़ता है ओर सूख्य एवं शनि, 
पिता-पुत्र भी पञ्चम स्थान में पड़ते हें ( यद्यपि भाष कुण्डली में, दोनों ही छन्न से, 
शनि एवं सूर्य्यं षष्ट स्थान में हो चले जाते हैं) श्रीमान्‌ राजातहादुर शङ्कर, कृपा से 
सन्तान के छिये भी बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस कारण लेखक ने मीन ही 
छप्त माना । 
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आप का जम्म पटना जिल्मम्तगंत अमांबां के समीप तेतरामा में हुआ है । 
आपके पित! एवं आपके याचा एक प्राचीन भूमिहार वंश के बड़े 
विख्यात एवं धनाढ्य जमीदार थे। आपके जन्म के थोड़े हो दिन बाद इनके 
पिताका स्वगवास हुआ। परन्तु इनको माता ने बहुल उत्तम एवं आदश 
रीतिसे इनका पाकन पोषण किया । यद्यपि ये किसी स्कूल में न पढ़ाये गये 
परन्तु पढ़ने के उत्तम प्रबन्ध रहने के कारण आपने अंग्रेजी में अच्छी योग्यता प्राप्त 
करली है और संस्कृत भी जानते हैं । बचपन में, धारणा शक्ति इनको ऐसी थी 
कि किसी शलोक को दो बार इनको उछना देने के उपरान्त आपको कण्ठस्थ हो 
जाता । अश्र तो आप डाक्री विभागकी इतनी बातें जानते हैं कि साधारण ढाक्र 
रोग-से निदान एवं चिकित्सा भी अच्छी कर सकते हैं। आपने अपनी बुद्धि एवं 
सोभाग्य के बल से अपनी पेवक ५ लाखकी आमदनीको लगभग ३० लाखकी 
आमदनी कर ळी है। ओर बिहार प्रान्त के एक प्राचीन टिकारी राज्य एवं 
किला के अधिपति हो गयेहें। ईश्वर की कृपा से आपको पाँच पुत्र एवं पांथ 
कन्याये हैं। ये अत्यन्त ही निरामिमानी, विलक्षण करुणामय हृदय एषं अत्यन्त 
ही कुशाग्र-बुद्धि राजा हैं। आपके एक नेत्र में ज्योति की कमी भी है। 


देखो घाः १२० (१९) (१६) (२२); १२२ (१४); १३० (२); १४६ (५) 
(६); १५८ (१७) १५९ (८) (९) (१२) (१३); १६० (२९); १६३ (९): १७२ 
(२) (४); २१६ (१७): २८३ (८): २९६ (७); ३०० (३९) (६२), ३०८ (८). 


कुड्ळी ५१ 


राय-बहादुर चण्डी प्रसाद मिश्र, डिसि कट 
इख्जी नियर, सुङ्गेर । 


लग्न ४।२। पुनवंछ नक्षत्र के तृतीय चरण के अम्स में, भभोग्य ६४।३७ 
भजास ४८।३८।३० 
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टिप्पणी :--लेखक को लग्न 

में सन्देह है (कक लग्न होना 
विशेष सम्भव है) परन्तु कोई 
विशेष समाचार नहीं ज्ञात होने 
के कारण कुण्डली जेसी मिली 
बेसीडी लिखी गयी । आपका 
जन्म २७ दिसम्बर १८९० ६० 
तदनुसार संघत १९४७ शाका 
१८१२ पुष कृष्ण, प्रतिपदा शनि- 


बार ३५ दण्ड २४१ पछा पर है। 

आप उच्चकुछ के शाकट्रीपी बाह्मण हैं। आपने यद्यपि केवल पटने की ओव- 
रसियर परीक्षा पास को थी परन्तु विद्या एवं बुद्धि की प्रखरता द्वारौ एवं 
भाग्यवान होने के कारण लोकर सेल्फ-गवन्मन्ट ने इनको एक नवीन नियमा- 
नुखार ईड्जिनीयर के पदपर नियुक्त किया ओर इनके नियुक्त होने के उपरान्त बह 
नियम भी देवात सर्दा के {लय हटा दिया गया । आप अपने कार्य्य करने में बढे 
कुशल और अपने अफसरों को आइलादित रखने में बड़े चोकस, इमानदार एवं बड़े 
मिलनसार पुरुष हैं । सोभाग्यवश जितने अफसर इनके काय्यं निरीक्षण में गये 
सबके सश्र मुग्घ कण्ठ से इनके कार्य्य कुशछता की सददा उच्च कक्षा की प्रशंसा 


करते पाये जाते हैं । 
देखो घाः १५९ (९); २८३ (५५). २९४ (२२). 
कक 
कुङली ५२ 
सङ्गीत सम्राट भनहर बर्वे। 
रवि ८।५, चन्द्रमा 
३।२८।४० (लगभग), मगल 
७।७।७, खु ८।२५।२, बु. 
६।१९, शुक्र ८।१०।४८, शनि 
०।७।३ वक्रो, राहु ०।२८, 
जन्म स्थान टीक नही जानने 
के कारण ग्रह स्फुट के कला 
आदि में कुछ अन्तर हो सकता 
है | इनका जन्म २० दिसम्बर 


१९१० सदट्नुसार शाका 


१००७ 
१८३२, मार्गशोष कृष्ण चतुर्थी ( गुजराती ) अर्थात थोथी पोष कृष्ण ३०१५ पका 
पर है । यदद कुण्डली आपके पिता ने लेखक को मुझ र में दिया था । 


भारतवर्ष एवं अन्यदेश के लोग भी इस बात को जानते हैं कि थाल्यकालही 
से इन्डें सङ्गोत का प्रम हुआ। अब तो यह कितनी तरह के वाजाओं को बजा 
सकते है छिखा नही जा स्ता । भारतवर्ष के प्राचीन एवं आधुनिक ओर 
जापान, चेमा, इ गलेण्ड, अमेरिका इत्यादि की जितनी बाजायें हैं यह सभो को बड़ी 


कुशछता पूर्वक बजा सकते हैं । 
दसो धाः १३६ (११); १५८ (१७); २८३ (८). 


लेखक के स्वर्गीय पिता बाव हरिहर प्रर सिह जी० । 


जन्म कुण्डलो नवांश कुण्डली 


सूब्यं १०।११।१५, चं. २।६।२६।४०, मंगल, २।१।३६, बुध ९।२१।१० 
वक्री, बृ. ४।२७।३० वक्री, शुक्र १०।८।१२, श. ११।१३।२५. लग्न ६।१ मंगल 
दशा भोग्य घर्षादि ०।१।१२ गतक्षं द्रगशिरा ५५।२२ सर्वक्षे ५६।१८। 

आपका जन्म २१ फरबरी १८५० तदनुसार फाल्गुन शुक्ल दशमी गुरुवार 


संवत्‌ १८०६ शाका १७७१, ३३।२५ पला पर था । 


बिहार के मुंगेर जिलान्तर्गत जमूइ सब डिविजन के अभ्यन्तर एक ग्राम माठर में 


१७००८ 


में प्राचीन भूमिहार आझण बसते हैं । शाही वक्त से इन लोगो की जिमीम्दारी बली 
आती है। इसी बंश में आपका जन्म हुआ। यद्यपि आप एक छोटे जिर्मीदार थे । परन्तु 
उस प्रान्त में ही नहीं बल्कि उस जिले में आप उप्रसिद्ध थे । प्रायः उस प्रान्त के 
कोग आपस के देमनस्य को निपटारा करने के लिये आप ही के पास, आपको क्षमता 
एथं न्याय-प्रिय होने के कारण आया करते थे। आपको विद्याकी ओर बड़ा 
प्रेम था । स्वयं दिन्दी के अच्छे ज्ञाता थे और फारसी भी आप खूब जानते थे । 
अपने ग्राम में आपने एक पाठ्शालाभी खुलधाया था जो अभी तक चछ रहा है । 
उस पाठशाले से बहुत से बालकों को विद्या पढ्ने में सहायता हुई । आपका 
घासिक बिचार अत्यन्त उत्तम था । मत्यु के लगभग १८ वष पूर्व से ही आप 
नित्य सचालाख शिव नाम का जप किया करते थे ओर लगभग दिनभर इसी काम 
में आप छगे रहे थे। महादेव के परम भक्त थे ओर शङ्कर पूजा भक्ति, प्रेम एवं 
श्रद्धा से नित्य मन्दिर में वेठ कर लगभग डेढ दो घण्टे तक किया करते थे। 
आपकी ग्टत्यु २३ सितम्बर १९०७ ६० छभभग ५ बजे सन्ध्या को हुई थो । मत्यु 
समय की कुछ बातें, यद्यपि उस प्रान्त के छोग तो सभी जानते ही हैं, इस पुल्तक 
में लिख देना आवश्यक है। लगभग ४ दिन मत्यु के पूर्व श्रो सत्यनारायण जी 
का पूजा हुआ । प्रसाद पाने के उपरान्त आपको ज्वर आया किसी को कोई 
चिन्ता न थी। शत्धु के दिन प्रातः समय आप कुछ बळ रहित प्रतीत हुए । अपने 
पुत्रों से काशी पहुंचाने का अनुरोध किया, कुछ प्रबन्ध भी किया जाने छगा, 
परन्तु मध्याह्न होते शोते २ आपकी दशा, नियता के कारण पलंग से इटाने के 
योग्य म रही ओर उनके ज्येष्ठ पुत्र ने उनसे यह कहा कि काशी ले जाने का 
प्रवन्ध तो हो रहा है परन्तु आप अत्यस्त निबंल प्रतीत होते हैं। इतना छनते 
ही आपने आंखें बन्द करी ओर शिव शिव नामको रटने लगे, जो उस दिन के पूर्व 
साधारण प्रकार से करते थे, घुनि बाँधदी। नेत्र बन्द किये हुए अवस्था में 
आपने अपने दुत्रों से कहा कि में काशी पहु'ख गया, पूजा को सामग्रो अर्थात्‌ एक 
इजार एक कमका फूल, एक लाख बेलपत्र, सवामन दूध, सवामन घोव, 
सचामन दही, सवा मन मधु ओर सवामन सकरा ठीक करो । उनके ज्येष्ठ पुत्र 
ने कुछ देर बाद उनसे पूछा कि क्या ये सब सामग्रो आपको मिल गये ? उसकै 
उत्तर में आपने कहा कि में तो इन्हीं सब सामग्रियां से साक्षात शङ्कर को पूजा 
कर रहा हुँ । तुस ऐसा क्यों पूछते हो ? थोड़ो देर बाद जब उनक ज्येष्ठ पुत्रले 
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पूछा कि क्या पूजा समाप्त हुई तो आपने अश्रपात करते हुए उत्तर दिया ठहरो में 
साक्षात शङ्कर के समोप खडा हूं । केवल पूछने ही पर वे सब बात बोले अन्यथा 
आंखे बन्द ओर शिव-झिव उच्च स्वर से बराबर करते ही रहत थे। जिस कमरे 
में आप लेटे हुए थे ग्राम भर को नरनारियां उन के अन्तिम दर्शन को उपस्थित 
थे। परन्तु किसी को रोने को आज्ञा न थी। उनक पुत्र लोग वेदध्वनि, महि- 
म्नस्सोत्र आदिका पाठ कर रहे थे । अन्य उपस्थित लोग सब भी शिव शिव कइ रह 
थे लगभग चार बज का समय था जब किसी ग्राम निवासी ने उनक ज्येष्ठ पुत्र क 
हाथ में जगदीश का मद्दाप्रसाद दिया ओर उनके ज्येष्ठ पुत्र ने धीरे से, बिना कुछ 
कहे सुने, एक या दो दाना उनके मुख में दे दिया, जिसके दो तीन मिनट के 
बाद एक अचम्भ में आपने आंखें खोल दीं ओर बोल उठे कि अभी तो में काशी 
में था, जगदीश क्‍यों कर पहुंच गया। पोताने की ओर उनके एक चचरे भाई 
बाबू लाल सिह बेंटे थे । उनसे पछा कि “क्या बाबूलाल तुम भी जगदीश आये ? 
अच्छा किया?। फिर आपने आंखे बन्द करलीं। (ऊपर लिखे हुए बालाल 
सिंह को भी मृत्यु कई एक दिनों के बाद ही हुई ओर उनका श्राद्ध भी एक ही 
साथ हुआ यद्यपि वे उस दिन निरोग्य थे ओर जवान भी थे ) नेत्र बन्द करने 

उपरान्त पुनः आप शिव-शिव करते २ लगभग पांच बजे अन्तिम वार कुछ खिचते 
हुए परन्तु मध्यम स्वर में शिव कहे और सवदा के लिये शिव में मिल गये 
माउर ग्राम से समीपवर्सी गंगा १६ मील की दूरी पर मोकामा (रेलवे स्टेशन 
0.1 रे.) मेंहे। इस कारण इन को अर्थी के साथ बड़े समारोइ के साथ बस्ती 
के सेकड़ां वाल्कूद हाथो घोड़े, पालकी इत्यादि के साथ गये और मोकामा में 
चन्दन एवं बिल्व काश से ही शास्त्रोक्त अन्तिम संस्कार किया गया । इतना 
लिखना आवश्यक है कि यह शङ्कर अनुरागी लखक के हो पिता थे। आप पांच पुत्र 
छोड कर संसार से चल बते । इनक ज्य्ष्ठ पुत्र लेखक, द्वितीय पुत्र बाबु रामकृष्ण 
सिंह, तृतीय पुत्र बाव राधाकृष्ण सिंह ।? -. 13. 1, , चतुथं पुत्र बाबू श्रीकृष्ण 
सिंह ४. 4. 8.1.. ओर कनिष्ठ पुत्र बाबू गोपो कृष्ण लिइ जो. 3. 3. के विद्यार्थी थे। 
उनके देहान्त के उपरान्त वत्तंमोन बर्ष में केवल लेखक ओर बाय श्री 
कृष्ण सिंहजी ही जीवित हैं। पाठकगणां से सविनय निवेदन है कि इस थोड़े से 
लेख को इस पुस्तक में पिठृ-भक्ति एवं घासिक गुणों के स्मरण रहने ही के 
लिये लिखा गया हे । इसको क्षमा करेंगे । 


१०१० 
देखो घाः--१८९ (२) १९२ (२). 
© ड हे हीः 
कडला ५५० 
राय साहय याय रामधारी सिह 


सय्य ८।०।१२ मङ्गल ५।१५।१० 
pd वक्री, बुध ११।१७।३०, ख. 
११।१।६, शुक्र ११।३।४०, शनि 
२।५।६, लगन ७।२२।१३ । 
आप का जन्म ११ अप्रेल 
शुक्रबार १८५६ ३ई० तदनुसार 
संवत ९९१३ शाका १७७८ चेत्र 
शुक्ल सप्तमी पुनदस॒ नक्षत्र 
३७।५६ पछा सूय्योदय के बाद 
हुआ है। ध्‌. दशा भोग्य वर्षादि 
१४।१।६ । 
मुझ र जिला के वेगुसराय सब्रडिविजन के अन्तर्गत छितरोर ग्राम में आपका 
जन्म है। उस प्रान्त में 'चकवार' भूमिहार-ब्राह्मगों का एक केन्द्र है। बहुत 
प्राचीन काळ से चकवार लोग अपने पराक्रम एवं ऐश्वय्य द्वारा अपनी कीत्ति- 
पताका फहराये हुए हैं। उसी दंश में आपका जन्म हे । यद्यपि आप एक छोटे 
जमीन्दार हैं, परन्तु आप अपने कुछ के दीपक हुए ओर उसकी कीत्ति एवं गुण की 
बहुत स्याति की । आप एक बहुत ही बुद्धिमान पुरुष हैं उस प्रान्त के लोग 
बढी मर्य्यादा-दृष्टि से इन्हं देखते हैं ओर गवमे न्ट-अधिकारी-जन भी इनका आदर 
करते हैं। आप को गषनमेन्ट की ओर से रायसाहिब की पढवी इन्हीं सब 
कारणों से मिली हे । हिन्दी, फारसी, आप खब जानते हैं अंग्रजी का भी बोध 
है। विद्या प्रचार एवं विद्याथियों की सहायता में आपकी अभिरुचि खुब है । 
आपकी कुण्डलो में नीच-भङ्ग-राज-योग भी लागू हे। इनके पञ्चम स्थान पर 
पाठकों का ध्यान विशेष आकर्षित किया जाता है । इन्हें छः पुत्र एवं छः कन्यायां 
के पिता होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ परन्तु ग्रहों की स्थिति से केवल दोही 
पुत्र अभी जीवित हैं। इनके चार विवाह हुए । चोथी स्त्रो अभी तक जीवित हैं । 


१०११ 


देखे घाः १४२ (१४) (१६) (१९) (२१) (२५) (२९); १४८ (१६); 
१५५ (२०), १९६ (८), २८३ (७). 


कंड्ली ५५ 
याब त्रिवेणी प्रसाद सिंह मंझौल (पुङ्गेर) 


लग्न ८।२२।२१, सूख्य 
३।१३।९१, मंगल ३।१९।१८, बुच 
५।११।३१, वृहस्पति ०।२४।४८, 
शुक्र ३।३।१९, शनि ३।४।९९, 
राहु ५।८।३। यह सब गणित उक्त 
बाब साहिब की कुण्डली से छिया 
गया है। इनका जन्म २९ 
अगस्त १८५७ १० संघत्‌ १९१४ 
शाका १७७९ भादो शुक्ल नथरी 
शनिवार इष्ट दण्डादि २३।७ पर था, भजञात्‌ २२।५ अभोग्य ६९।१५ कतु दशा 


भोग्य वर्षाडि ४।८।१०१ 


इनकी मत्यु सितम्बर १८९६ १० अर्थात्‌ ३ रो आश्विन संवत्‌ १९५३ 
(१३०४ फसली) अतिसार संग्रहणी रोग से हुई थी । यइ अपने समय में सांसा- 
रिक सुख भोग विलासादि खूब किये । परन्तु अब इनको लगभग ४० हजार को 
आमदनी विनष्ट हो गई । 


देखो घाः १२२ (२१) (२२) १६१ (५) २१७ (४६). 


१०१२ 


५६ 
थाय गया प्रसाद्‌ सिंह माउर (लुङ्गेर) । 


रवि ७।६।४०, चं. १०।९।९९ 
स. १०।७।३३, बुध ७।१२।१०, 
बु. ८।५।१९, शुक्र ५।१७।४६, 
शनि ४।१९।४२, राहु ९।९।३३। 
इनका जन्म २० नवम्वर १८६० 
३० तदनुसार संवत्‌ १९१७ शाका 
१७८२ कोत्तिक झुक्छ अष्टमी, 
मोमवार का है। राहु दशा 
वर्षादि १३।६।२ ओर लग्न सिंह 
हे । परन्तु प्राणपद द्वारा इष्ट दण्ड 
एवं रून को ठीक स्पष्ट शुद्धि ज्ञात 
नहीं हो सकी । इस कारण चं. के 
स्पष्ट में किञ्चित मात्र भेद दो 
सकता दै। आप की प्रथम स्त्री अतिरुग्न रहा करती थीं, इस कारण उनके पूण 
अनुमति से एवं उनके अनुरोध से आपने दूसरा विवाह किया । दूसरी स्त्री से सन्तान 
हैं और प्रथम स्त्री का, बाबुसाइब के द्वितीय विवाह के कई ब वाद देहान्त हुआ । 
आप जब तीन ही मास के थे तब इनको माता इनको त्याग कर स्वर्ग चलो गई । 
देखो घाः ११६ (७) (१६) (२१); १४२ (१७) (२९) (३१), १४८ 

(१६), २९९ (२). 


रायबहादुर दारिका नाथ सिंह । 
सूय्यं ६।१२।९६, चन्द्रमा 
EXO २।१५।५६, मङ्गल ३।०।२, बुध 
६।२९।३० (आपके यहां से जो 
कुण्डली मिली है उसमें ७।२।५४ 
> दिया हुआ है) बृहस्पति ९।२।१२ 
Da शुक्र ७२५।४२, शनि ६।२१ राहु 
५।१०।४१ लग्न ३।११।१९, राहु 
‘> 2९० दशा भोग्य वर्षादि ५।६।१४। 
आपका जन्म २८ अक्टूबर 


१०१३ 


१८६६ तदनुलार सम्वत्‌ १९२३ झाका १७५८ कार्तिक कृष्ण पञ्चमो रविवार 
४२।५२ पछा सर्य्योदय के उपरान्त है (हुए दण्ड के पछा में कुछ अश्वुद्धि प्रतोत 
होती है)। 


गया जिलान्तगत मल्दया ग्राम के एक घनाढय भमिद्टार ब्राह्मण कुछ 
में आप का जन्म है । अब तो आपलोग गया शहर हो में विशेष रूप से रहते हैं। 
आप को जमोन्दारी को आमदनी छगभग ५० हजार को है। आप को रायबह्दादुर 
की उपाधि है। इनका इकछोता पुत्र विवाहोपरान्स निःसन्तान मर गया अतः 
आपने कुमार देवनारायण सिंह, अपने साले के पुत्र को गोद छिया ओर उस 
बालक की कुण्डली इस पुस्तकमें दी गई है । आपका स्वभाव बड़ी सरल है । साधु 
सेवा में आप की तवियत छगती है ओर फछतः आप में कुछ एक ऐसी शक्ति है कि 
कभी कभी अदृश्य बातों को बहुत ठीक ठोक बताते हैं । 


देखो घाः-१५२ (११) (२३) १५६ (१९), १९२ (१), 
कुण्डली ५७(क) 
बाय बलदेव सहाय मोखतार। 


इनका जन्म ४थी फर- 
वरी १८६८ तदनुसार संवत १९२४ 
शाका १७८९ माघ झुक एकादशो 
मङ्गलवार, मुद्गर जिछाम्तर्गत 
बाळगुजर नामक ग्राम में है । 


आप बहुत काल से मंगेर 
में मोखतार हैं। गृहस्थो से 
आपने अच्छो उन्नति को है। 
परिवार-पोशक भी हैं। आप की चार विवाहे हुई ओर स्त्री आप की एक रे बाद दूसरी 
मरती गइ । कई सम्तानों की म्दत्यु हुई, बल्कि दो मरतवे दो को मत्यु एकही बार 
हजे की बोमारी से होती गई । 


देखो घाः १४२ (४), १४८ (६), १७९ (१५). 


१०१४ 
कुंडली ५८ 


स्वगॉय थाथ गुरुज्योति सहाय वकील (मंगेर) 

सय्यं ४।१८।४९, चन्द्रमा 
३।१९।३९, मड़ल ६।७।११, बुध 
५।०।४९ बृहस्पति ०।२९।४६, 
शुक्र ५।२१।२१; श ७।१७।४६; 
रा. ३।१५।३, छगन १।६।४२। इन- 
का जन्म तीसरी सितम्बर १८६९ 
३० तदनुसार सवत्‌ १९२६ भादो 
कृष्ण द्वादशो शुक्रवार सूर्य्यादय 
के लगभग ९।४८ पला पर 


दरभद्भा जिलान्तर्गल शेरपुर नामक ग्राम में हुआ था । आप मुंगेर में वकोल थे । 
आप बहुल काळ सक रक्त-पिस रोग से पीड़ित रहे ओर ६ अगस्त १९१६ ई. में 
डसी रोगसे भोर अन्य रोगों से ग्रस्त होकर आप की मत्यु हुई । आप के दो विवाह 
हुए थे । पुत्र भी हैं । 

देखो घाः-१४७ (१६), १६३ (६), ३०६ (४) (११). 


कुली ५९ 

शिवनन्दन बाय, सद्राला एवं असिस्टेन्ट सेशन जज,(आरा) 

आपका जन्म २३ नव- 
स्वर १८७३ तद्नुसार सम्बत 
१९३० शाका १७९९ मागंशीषं 
ऊक तृतीया रबिवार को 
४८।३० पला पर आरा जिला में 
हुआ है। पूर्वाषाढ़ सर्वक्ष ५८।४६ 
गतक्ष ५१।१७, शुक्र ददा भोग्य 
वर्वादि २।६।१७। आपकी कुण्डकी 
जो मिली थो उखर्न इष्ट दण्ड 


१०१५ 


४८:३६ था परन्तु प्राणपद्‌ शोधन उपरान्त ४८।३० शुद्ध प्रतीत होता है । आप 
बहुत दिनों तक सदराला के पदपर कई जिले में रहे । पूणियाँमे आप असिस्टेन्ट सेशनजज 
थे। उसी समय आप पर रुशवत्‌ लेने का अभियोग गवमंन्ट की ओर से छाया 
गया था ओर मंगेर में १९३० ई० में आपका सुकहमा ली साहब कलेक्र के 
इजलास में फसला हुआ । (उस झुकहमें में सदराला साहिब की ओर से पी० सी० 
मानुक बेरिस्टर काम करते थे )। लेखक को सदराला साहिब को ओर से 
कुछ समय लक काम करने का अवसर मिला था । सदराछा सोहिब का इस 
मुकहमें में बहुत व्यय हुआ परन्तु इनकी रिहाई हुई ओर निरापराधी ठरे । 


देखो घाः ३१६ (९) 
कुण्डली ६० 
थाय गंगा प्रसाद सिह (मघड़ो, पटना) 


सय्य ०।२, शम्द्रमा 
31१८, मङ्गछ ८।९।४८, बुध 
११।११।६. ढू, ६।४।२४ वको, 
शुक्र १०।२१।१८, शनि ९।२९। 
४८। आपका जन्म १४ अप्रेल 
१८७५ १5 तदनुसार सम्वत्‌ 
१९३२ शाका १७५७ थेत्र शुक्ल 
नवमी बुधवार २० दण्ड ३१।३० 
पर ऐ । आइलेवा नक्षत्र, भजांत 


१२खु.रा, 


३६।२३ भ भोग्य ५९।४२ लग्न ४।५। 

मघड़ा के प्रसिद्ध भूमिहार ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हआ हे । आपने 
कुछ दिन तक सुङ़ र में वकालत की तत्पश्चात बिहार शरीफ मं वकालत झुरु को । 
वहां इनको वकालत बहुत ही अच्छो थी, परन्तु कई वषं इए कि आपको श्वेत 
कुष्ट हुआ ओर तत्पश्चात्‌ कुष्ट व्याधि से इनके हाथों ओर पेरों की अंगुलियां 
खराब हो गर्यो ओर नेत्र की ज्योति भी नष्ट हो गयी । 

देखो घाः ३०० (क. ७) (ख. ४७, ४८), ३०९ (६) (१८). 


१०१६ 


ण्डु, 


११ 


याध अम्बिका प्रसाद सिंह (माउर, झुङ्गेर) 


2 श्शु.श.रा. मं. ५ 


गयी ओर दूसरी भी रोग ग्रसित हे । 


देखो घाः ३०० (ख. ३९. ५४, ९५)! 


इनका अन्म २६ जमवरी 
१८७८ ३० सम्बत्‌ १९३४ शाका 
१७८९ माघ कुष्ण अष्टमी शनि- 
वार का है। सूर्य्य ९।१४।३२ 
मङ्गल ०।५।३६, वुध ८।२१।५४ 
बृहस्पति ८।२७।४०, शुक्र 
१०।१७।३३, शानि १०।२३।४९, 
राह १०।३।४, २ ६।२४ इनकी 
एक आँख तो एकदम खराब हो 


की ६२ 


स्वर्गीय बाय सियाराम सिंह (माउर मुङ्गेर) । 


इनका जन्म ३० जुलाई 
१८८१ ६० सदनुसार सम्बत्‌ 
१९३८ श्रावण शुक्र चतुर्थी 
२।३७ परा पर शनिवार का था। 
र. दशा भोग्य वर्षादि ५।९।७। 
उत्तर फाछ्गुणी क प्रथम चरण में 
इनका जन्म हुआ था । ग्रामीण 
पण्डित ने इनका जन्म-रगम 
सिह माना था । परन्तु इनका 


१०१७ 


छान ३।२८ था। ये लेखक के यहां मोइरिर का काम करते थे। इनको कई 
मास शक ज्वर होता रहा। तत्पश्चात्‌ सुख से रक्त आना आरम्भ हुआ । 
डाक्टरों का निदान कभी तो रक्त-पित्त हुआ ओर कभी कालाजारका । अन्त में मुख 
द्वारा रक्त का प्रवाह इतना हुआ कि इनका देहान्त हो गया। इनको एक कन्या 
को इवेत कुष्ट हे जिसका बिचार पञ्चम भाव से उचित स्थान में दिखाया 
गया हे । 


देखो घाः १६३ (६), ३०६ (१), ३०९ (१६) (१९). 
कुण्डली ६३ 
बाय प्रसिद्ध सिंह (माउर, मुङ्गर) 


इनका जन्म ४थी फरबरी 
१८८३ ३० सम्बस १९३९ शाका 
१८०४ माघ कृष्ण द्वादशी पूर्वा- 
बाढ़ का द्वितीय चरण, के ५९ 
पछा रात्रिशेष का है। यइ 
भूतपूव बाब दुर्गा सिंह के पुन्न 
हैं। उक्त बाब दुर्गा सिंह कुष्ट 
व्याधि से बत पीड़ित थे भोर 
जातक जब प्रसव गुद में था, 
(देशाचार के अनुसार इस प्रान्त में प्रज्वलित अग्नि रक्खी जातो दै) । देवात इस 
बाएक का एक पेर आग्नि में जा पड़ा ओर इनके पेर की चार अंगुलियां एकदम 
भस्म हो गर्यी । उनकी स्त्रो की म्टत्यु किसी विषधर के काटने से हुई । 


देखो धाः १४८ (१६), २१६ (१८), २१७ (९), ३०९ (९) (१८), 


० ०० 
०० ००८०२ 
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०००७ 


०७ 


०० 
०० 
००० ०० 


0०००० 


१०१८ 
कुंडली ६५ 
“स्वर्गीय” बाव हरबंशा प्रसाद मोखतार 
उफ बशा बाय (वेगसराय, सुङ्गेर) । 


इनका जम्म २९ जुलाई 
१८३३ ६० सम्बत १९४० श्रावण 
कृष्ण दशमी का था । रोहिणी 
नक्षत्र, भजात्‌ ४४।०।३० भ भोग्य 
५६।४८, इष्ट ४७।५६।३०, छगन 
१।६। आप का जन्म वेगुसराय 
( मुरु र ) प्रान्त के एक ग्राम 
मोजे मंशोळ में था । आपकी 

ह । ह एड पेतृक सम्पत्ति बहुत कुछ नष्ट हो 
गई थी । परन्तु आप सथंदा सखी रहे । कुछ दिन आपने मुङ्ग र में मोखलार 
कारी की थी। अन्त में आपने बेगुसरायमें मोखतारकारी की। आपकी 
मोखलारी खूब चली, ओर कुछ पेतृक सम्पति भी १३२६ फसली के उपरान्त छौट 
आयी जो इनके वाल्यवस्था में एकदम विनष्ट होगई थी। पहली स्त्रीकी 
शत्यु के उपरान्त आपका दूसरा दिवाइ भी हुआ था। आप लगभग १३ वर्ष, 
होळदिछ अर्थात्‌ दिक-घड़कन की बीमारी से पीड़ित रहे अन्त में झगमग ५,६, 
महीमे के पश्चात में इस रोग ने बिकराछ रूप धारण किया और १९२८ ६० में १७ 
जुराई छगमग ११ बजे रात को हृदय का स्पन्दन सवदा के लिये बन्द हो गया । 


देखो घाः १४२ (११) (१२), १५९ (११), १६३ (६), १७९ (८), ३०६ 
(३३), 


स्वर्गीय बाबू यखुना प्रसाद मेनेजर (राज अमावां-टिकारी) 


सूस्यं १०।३।२०; मङ्गछ 
३।१८।३ वक्री, बुध ९।९।३४, 
बृहस्पति ३।२।२२ वक्री, शुक्र 
११।९।६, मीच नवांश में। 
शनि १।१२।५। राइ ६।५।३५ 
इस्त सवक्ष ६२।४१, गतक्षे 
२१।८, लछगन ६।३, चन्द्रमा 
दशा वर्षादि ५।७।९। आपकी 
कुण्डली जन्म के कुछ वर्ष के 
बाद निर्माणित होने के कारण 
कन्या छरन माना गया था पर छगन हआहे। आपका जन्म १४ वी फरवरी 
१८८४ १० तदनुसार सम्वत १९४० शाका १८०५ फाल्गुण कृष्ण तृतीया गुरुवार 
३९ दण्ड पर मुङ्गर जिका के कपासी प्राम में था आप अमांवा राज में एक 
साधारण पदपर नियुक्त हुए । बढे धीर, बीर, गम्भीर एवं बुद्धिमान होने के कारण 
धीरे-धीरे आप उच्च पदाधिकारी होते गये ओर प्रथम अमांथा राज्य के प्रधान, 
तद्पश्चात टिकारो के मेनेजर हुए। आप बड़ी बुद्धिमानी एवं खतुराइ से बहुत 
समय तक राज्य-शासन करते रहे ! आपने अपने धन एवं जमीनदारी आदि का 
भी खक सञ्जय कियो | छगभग १९२६ ६० में आप उदर रोग से पीडित हुए । और 
१९२९ के अक्टूबर में क्षय रोग का आक्रमण हुआ । जून १९२९ में मधुप्रमेंह से 
प्रसित हुए एवं अक्टूबर में भगन्दर रोग से दुःखित हुए । माना प्रकोर का ओष- 
घादि के प्रशोग करने पर भी अगस्त १९३१ में इन्हीं सब रोगों से, परमुख रोग 
क्षय से आप का देहान्त हुआ । आप को पहली स्त्री की शत्यु क्षय रोग से हुई 
थी ओर तत्पश्यात्‌ आपने एक दूसरा विवाह किया था । 
देखो घौः--१४१ (१०) (१४); १४८ (१६); १५८ (१७), १५९ (९), 
२०७ (१०) (१२), २१५ (८), २८३ (६०), ३०६ (१९) (९३), ३०७ (५) 
३०८ (११) (१९), ३०९ (१८) (२४). 


१०२८ 


कुंडली ६६ 
याब खुवनेशवरी प्र० सिह (ग्राम, असज्ञा, छपरा) 


सरन ४।२४, स्थ्यं ७।२ ६ 
२०, चन्द्रमा ९।१३।१७, मंगल 
४।२२।४३, बुध ८।१३।४३, इष्स्पति 
५।११।२६, शुक्र ९।१४।४, शनि 
२।१४।११,यक्री राहु ४।८८।५९ 
सूय्यं दशावर्षादि ७।६।१५, 
गुलिक ७।१२, श्रवणा सर्थक्ष 
६७।३४। गतक्ष १६।३७। आप- 
का जन्म दशमी दिसम्बर १८८५ 


१० बृ. वार तदनुसार शाका १८०७ सम्बत्‌ १९४२ मार्गशीर्ष छुक्र चतुर्थी 
४२।४४ पछापर हे । पहली खी के देहान्त के बाद आपका दूसरा विवाह हुआ 
है । परन्तु अभी तक कोई सन्तानएुख नहीं हुआ हे । आपंकी घार पांच हजार की 
आमदनी विनष्ट हो गई । 

देखो घाः १४२ (१६): १११ (१०): १५४ (१३); १७४ (६). 

9 ६७ 
सूरदास बलदेव सिंह “माडर” (मुंगेर) । 

इनका जन्म दशमी जून 
१८८६ ई० तद्नुसार संवत्‌ 
१९४३ ज्येष्ठ शुक्र नवमी गुरुवार 
६।१७।३० दंडादि पर हुआ था, 


उत्तर फाछ्गुणी सर्वक्ष ५६।२५, 
गतक्ष ३९।९७, छग्न ३।१ । 


जन्मके कई दिनके 
उपरान्त ही इनके दोनों नेत्र 


१०२१ 


खराब हो गईं ओर यह बाल्य काछड्डी में अन्ये हुए यद्यपि जन्मान्ध न थे । 
वाल्य काळ में कुछ एक ऐसी घटना हुई जो यइ सर्यदा लेखक के पिताके समीप 
बेठकर रामायण इत्यादि धास्मिक पुस्तकां का पाठ छना करत थे। १५,२६ 
वषं की अवस्था होत २ स्मरण शक्ति अच्छो रहन के कारण (जो प्रायः अन्ध 
को हुआकरता है) तुळसी कृत रामायण पन्ने का पन्ना इन को कण्ठस्थ हो गया । 
एकाएक यइ वाश्यकालही में तीर्थाटन के लिये निकल गये । इनको अन्तिम खिहो 
लेख्खक के पिता के नास से शरी रामेश्वर से आई थी। तल्परचात इनका कोई 
पता नहीं चला । यह अत्यन्त कठोर भाषी थे । 


देखो धाः ३०० (सख. २७) 


कुड़ली ६८ 
बाथ सुड़लीधर वकोल (मुंगेर) 


इनका जन्म ७वीं सित- 
म्बर सन १८८६ १० तदनुसार 
सम्बत १९४३ शाका १८०८ 
भादो शुक्ल दशमी, भोमवार 
१९।९ पछा पर हुआ है। पूर्वा- 
षाढ़ सर्वक्ष ६३।४१, गतक्षं २।१३ 
इनकी स्त्रो कई वर्षा से वात 
रोग से एसी पोड़ित थीकि 
चलने फिरने स असमर्थ थीं । 
इनकी स्त्री को ग्टत्यु १९३३ के अप्रेल में दो गई इनकी वकालत खूब चली हई हे । 


देखो घाः ३१३ (२६) (३७) (३८). 


१ ७०-०० 


कुंडली ६९ 
श्रो स्वामी बिन्देइवरानन्द । 


इनक; जन्म २रो नवम्बर 
१८८७ सम्बत्‌ १९४४ शाका १८०९ 
माग कृष्ण द्वितीया बुधवार १२।९५ 
पछा पर है । कृत्तिका नक्षत्र सर्वक्षे 
६५।२० गतं ३७।३८। इनका 
जन्म सं गेर जिळाके बेगुसराय प्रान्त 
घरोनी नामक ग्राम के छप्रतिष्ठित 
भूमिहार ब्राह्मण वंश में हे। यह 
स्वर्गीय बाबुसिहेश्वरनाथ दक्तके 


तृतोय पुत्र हैं। इनका नाम पहले बिन्देश्वरनाथ दुत्त उर्फ बनारसी याब था। 
कई वर्ष होता हे कि इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर सन्यास खिया है । 


देखो घाः--१९० (९) (९) 


कुण्डली ७० 


एक महिला । 


इनका जन्म २१ जुळाई 
१८८८ सदनुसार शाका १८१० त्रयो- 
दशी अघाढ शनिवार का था। यह 
सुरली बाब वकोल संगेरकी धम 
पत्नी थीं। इनकी मत्यु एप्रीछ १९३३ 
में हुई है। जो कुण्डली प्राप्त हुईं थी 
उसमें छगन अशुद्ध था । शुद्ध कुण्डलो 
इस स्थानमें दी जाती है । यह कई 
वचो तक असहस्य बात रोग से पीड़ित 


१०२३ 


रह कर विस्तरे पर पड़ो रहती थी । झ्ुक्र दशा भोग्य वर्षादि १०।०।३ । 


देखो घा;--२०७ (८), ३०० (ख. ४६, ४८); ३१३ (२७) 
कुण्डली ७१ 
राय बहादुर वाल्मीकि प्र० सिह (मुङ्गर) । 


आपका जम्म ६टो सितम्बर 
१८८९ तदनुसार रूवस १९४६ 
शाका १८११ भादो शुक्छ द्वादशी 
शुक्रवार '३।५१ पछा पर हुआ 
था । सूर्य्यं ४।२१।२, मंगल 
३।२७।२४, बुध ५।१३।३०, ढृह- 
लपति ८।९।३४। शुक्र ३।१२।५४, 
शनि ४।६।१०, उत्तराषाढ़ तृतीया 
सरण । आप मुह रके एक 
अत्यन्त धनावय एवं बड़े जिमीदार थे। आप अत्यन्त सज्जन स्वभाव के थे । 
मुझ र भर में आएकी दयालुसा, एवं बचन बद्धता की ख्याति अभी तकहै। 
आपकी शारीरिक गठन बिचित्र थी। इनका शरीर बहत स्थूल था । आप 
साधारण कुर्सी पर नहीं बेठ सकते थे। जेसा की फोटो से प्रतीत शोगा । आप 
दो पुत्र श्री बाबू राजनीति प्रसाद ओर बाबू देवनीति प्रसाद को छोड़ कर 
कछकत्तेमें स्वर्ग पधारे । शत्यु के कुछ दिन पूषहो से आप बहुमूत्र 
रोग से पीड़ित थे। आप के पर में एक व्रण होआया । कछकत्त इलाज के 
लिये गये वहां डाक्टरों ने भावी वश ग्रण को सीर डाला जिसके प्रकोप से कई 
दिनों के अन्तर ही में आप को मत्यु हो गयी । 


देखो धाः- १०५ (१६), २१७ (३३), ३०८ (११). 


१०२४ 


कुंडली ७२ 
स्वर्गीय बाघ गोपी कृष्ण सिंह(माउर) 


इनका जन्म १७ साख 
१८९० १० तदनुसार १९४६ 
शाका १८११ चेत्र कुष्ण एका- 
दृशी सोमवार १३।४७।३० पछा 
था। यह लेखक के सबसे कनिष्ट 
श्राता थे। इनकी पहरी स्ीकी 
गत्यु प्लेग से हुईं थो । इनका 
दूसरा विवाद भी हुआ था । 
जब ये 3.4. में पढ़ते थे तमी 
इनको क्षय रोग हुआ । रोग निदान में बड़ी कठिनाई हुई । बहुत रक्षित एव 
उत्तम औषधि प्रबन्ध रहने पर भी इनकी शत्यु क्षय रोग से ५ अगस्त १९१७ में 
हुईं । इनका कण्ठस्वर अत्यन्त ही उत्तम एवं वित्त आकर्षक था । 
देखो घाः १३६ (१३), १४२ (४) (१२), १४८ (१६), २०३ (१४), २१७ 
(१२५), ३०६ (५) (१९), 


कुंडली ७३ 


बाथ कृष्ण बलदेव प्रर सिह (तेउस, मुङ्गेर) 


लग्न ३।२६, मघा सर्वकष 
६६।३३, गतक्ष ५३।१८, सूर्य्य 
७।१८।४०, चन्द्रमा ३।१०।४०, 
मंगल ९।२८।४५, बुध ७।२९।११ 
काशी पञ्चाड़ानुसार बुध दिन 
ही के समय में धन राशि में 
प्रवेश करना पाया जाता है। 
ब्रहस्पति ९।१५।१४, शुक्र 
७।१७।४६ वक्री, शनि ४।२६।१४ 


१०२४५ 


राह १।२४।१८, केतु दशा वर्षादि १।४।२१, छान ३।२६। इनका जन्म तीसरी 
दिसम्बर सन्‌ १८९० ई० तदनुसार संवत्‌ १९४७ शाका १८१२ मार्ग शीर्ष कृष्ण 
सप्तमो बुधवार इष्ट दण्डादि ३९४ का है। आपका रक प्रतिष्ठित एबं धनाढ्य 
कुछ में जन्म है। आपका ओर आप के लघु ञाता बाबलाछनारायग सिंघका 
विवाह चेनपुर (छपरा) में हआ है। दोनों भाइयों में छगभग ८ हजार 
की आमदनो कुछ कजके साथ मिलो है। ईश्वरको कृपा से दोनों भाइयों को 
पुत्र ( सन्तान ) हैं। आप मन्दाग्नि रोग से कई वर्षासे पीड़ित हैं। प्राय 
तोल कर एक छटाक अन्न का भोजन एक समय करते हैं । आप भब्य 
मुत्ति थे। परन्तु रोगवश कृष हो गये हैं। आपका घाम्मिक बिचार अति 
उत्तम ओर सनातनो है । चं. के साथ शनि रहने के कारण आप सर्वदा किसी 
न किसो विषय के चिन्तमन में निमग्न रहते हैं। शनि ओर मंगळ के अन्तर्गत 
इनके सभो ग्रह हैं । 

देखो घाः १५५ (१) (१९), १६४ (६), १६५ (१), ३०७ (१) (४), 


® 

कंडर्ली ७४ 
बाब लालनारायर्णासह (तेउस, मुङ्गेर) 

छग्न ४।६। सूय्य ५३1३७ 
म, ९।१३।३०, बुध ४।२२।४, 
बृहस्पति ०।१, शुक्र ३।१८।६, 
शनि ५।११।३८, राहु ०।१९।२९ 
इनका जन्म (१८वीं सितम्बर 
१८९२ ६० तदनुसार संवत्‌ १८४९ 
शाका १८१४ आश्विन कुष्ण 
त्रयोदशी रविवार ५९।१।३० पला 
परहे। मघा नक्षत्र सथर ६१ 
गठक्ष ४४।१८।३- केतु महादशा 
वर्षादि १।८।१० का है 
आप बाय कष्ण बळदव प्र० के लघु भ्राता हैं । आप के शरीर की गठनादि 

डढ़ एवं स्थूल है । आपकी शादी चेनपुर (छपरा) में है । मिताक्षरा धममानुसार 
आपका सउराठ से छात्रा ४ इनार को आमदनो परन्तु ऋणग के साथ 


मिली है। आप लोगों ने ऋण को चुका दिया है । 
देखो घाः १६३ (६), १६४ (६), १६५ (१). 


१०२५४ 


७० 
थाध्‌ गौरी शङ्कर सिंह ( माउर, मुङ्गेर) 


सूय्य ०।२९।१२, मंगल 
१०।७।३१, बुध ०।२१।३४, ब॒. 
१।१४।३९, शुक्र ११।१३।२५, 
शानि ५।२९।६ वक्री, राष्ट 
११।१७।४७, चन्द्रमा ३।२६।३४, 
लुग्न ३।११ गुछिक १।२४। 
अश्लेषा सचक्ल॑ ५६।१८ गक्ष 
४१।४३ ३, बुध दशा चर्षादि 
४।४।२३। इनका जन्म १२ मई 
१८९४ १० तदनुसार संवत्‌ १९५१ शाका १८१६ वेशाख शुक्ल अष्टमी शनिवार 
१२।३६ पछा पर ६आ । यह लेखक के ज्येष्ठ पुत्र हैं । यद्द बत काल से साञ्जर 


अर्थात्‌ “फायलेरिया” रोग से पीडित हैं । 
देखो धाः १२२ (९), १५८ (१७), ३०८ (३२), 


बाव रघुनन्दन प्रसाद सिह (बहरमा, मुङ्गर) 


रबि ८।१।३१, मंगल ०।०।१० 
बुध ७।१६।१२, दर्पति, 
२।१०।४६ वक्री, शुक्र ८।४।२७, 
शनि ६।१२।३६, राहु ११।४।३० 
पुषसर्धक्ष॑ ५५५०, गतक्ष 
४१।४९८, शनि दशा वर्षादि 
४।७१।५, इनका जन्म १५ दिस- 
म्बर १८९४ तद्नुसार संख्त 
१९५१ शाका १८१६ पोष कृष्ण 


१०२७ 


तृतीया शनिवार ५५।३४ पला पर हे । बाल्य काल हो स इनका बाम नेत्र खराब 
है ओर इनिया अर्थात्‌ आंत को बीमारी से ये बहुत पीड़ित हैं ओर बबासीर से 
भी पीड़ित हैं । 


देखो घाः १४९ (१६); ३०० (ख, २९, ४६ ५०. ५५), ३०८ (६); 


बाबू गोपाल नारायण सिह (तेउस, मङ्गर) 


| इनका जन्म पहली जनवरी 

` बर १८९९ तदनुसार संवत १९५१ 

ता Ee ह 3. शाके १८2६ पोष शुक्ल पञ्चमी 

९ भोमवार ५६।४ का है। लगन 

११ चं. ५ ७।६ पूव भाद्र सवक्ष ६५।१७ 

यु गतक्ष २३।१३ बृहरुपति दशा- 

वर्षादि १०।३।२२। आप बाब 

३ ड्‌. कुष्ण बलदेवप्रसाद सिंह के 

तृतीय म्राता हैं। आपको एक 

नेत्र दबाने को आ।दूत बाल्य काछी से है एवं नेत्र रोगी भो हें। आपको 
पलो छो का देहान्त हो गया। बवासोर से दुःखो हैं । 


१ मं. 
देखो घाः १४२ (२९); १४८ (१६); ३००(ख.५०. ५६). 
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१०२८ 
कुङकी ७८ 
बाबू रामप्रसन्नो सिंह मोखतार (अभैपुर मुङ्गेर) 


सूच्यं ९।६।३७, चं ६। १९। 
५१, संगछ ०।२८।३६,  वुध 
१०।१४।२९, वृहस्पति २।७। 
५९, शुक्र १०।२७।४०, शनि 
६।१०।१४ राहु ११।४।३६, छगन 
०।७। ११, ददाम्रलरन ८।२९।५६, 
स्वाती भजात ५९।३७।१७ भ 
भोग्य ५९1५० आपका जन्म 
१९ जनवरी १८९५ तदनुसार 
संल १९५१ शाका १८१६ माघ कृष्ण नवमी शनिवारका है । आपसे जो कुण्डली 
प्राप्त हुई है उसमें इष्ट दण्डादि १२।०।१७हे । लग्न मेष के ७ अंशपर है । ळग्न की 
शुद्धि में सन्देह होने के कारण पत्र द्वारा आपने लिखा कि जन्म समय में जो कुण्डली 
लिखी गयी थी उसमें १२ बजे दिन से दो बजे दिनका जन्म छिखा था । इससे मेष 
वा खूष लगन सम्भव होता हे । परन्तु मेष छगन होने से जायास्थान अत्यन्त पीड़ित 
ओर जाया को अश रोगी होना सम्भव होता है । पुनः शनि का धर्म स्थान पर 
रहने के कारण जातक को आधुनिक धमं का अवलम्बन करने वाला अर्थात्‌ आजदाने 
ख्याल का होना सम्भव होता हे । शारीरिक आकृति भी दृढ़, स्थूल , एवं 
भव्य होना किल्चित मात्र भी सम्भव नहीं होता है । लेखक के नियमानुसार मोन 
छगन के अन्तिम नवमांश में जन्म होना विशेष छागू प्रतीत होता है। परन्तु इष्ट 
दण्ड का कोह बिशेष आधार नही मिलने के कारण जसी कुण्डली प्राप्त हुई है वेसी 
ही इस स्थान में उद्छत की गई हे। जो कुण्डलो उक्त महाशय के पास है वह किसो 
अच्छे विद्वान का बनाया प्रतीत होता है । नाना प्रकार के गणित दिए हुए है । 
अस्तु वही लिख दी गयी है । 


आप पहले पुलिस विभाग के सव इन्सपेक्टर थे । कई कारण वश आपने 
इस्तीफा दिया ओर आज कल आप मुंगेर में मोखतारी करते हैं। आपकी 


१०२६ 


मोखतारी दिन प्रतिदिन छामकारी होती जाती है। बवासीर से आप कमो २ बहुत 
पीडित हो जाते हैं । 


देखो घाः--३०८ (४६) । 


® 


७९ 


बाबु रघुबंधा प्रसाद सिंह (चिन्तामन चक,पटना) 


स्थातो गतक्ष ३७।४, सथक्ष 
५६।३०, राहु दशा शर्षादि ६।२। 
१७, छरन ८।१०।३२,सुय्य १०। 
२१।३१, चन्द्रमा ६।१५।२६, 
मंगल ९।८।९, बुध ९।२७।४७। कु. 
३।५।३८, शुक्र ९!२३।१७, शानि 
६।२७।१५, राहु १०।१२।३४। आप 
का जन्म तीसरी माल १८९६ ६. 


संत्‌ १९५२ शाके १८७० चेत्र कृष्ण चौथ भोमवार ५०३५ पला पर है। आप 
स्वर्गीय बाबू अटल बिहारी सिंह के पुत्र हैं। आप को अच्छी जमीन्दारी को 
आमदनी है । मुंगेर जिला के एक मोजे नरसिघोली मं खून हो जाने का मोकदमा 
आप पर चला था। परन्तु जजके इजलास से १३ अगस्त १९३० ई. में आप 
निरपराधी निश्चित हुए (सभी की रिहाई हुई)। १३ जून १९३० ई. से १३ 
अगस्त १९३० तक बराबर हाजत में रहना पड़ा । आप की खेती खूब होतो है । 


देखो घाः--१७९ (१५) ३१६ (१). 


१०३० 


कुण्डली ७९(क) 
बाबू केदार नाथ सिंह मेनेजर, (अमावा टिकारो राज्य) 


र. ८।२२।१३, चं. ९।९। 
२९, मं. १।९।३८, खु, ९।८। 
१२, ब्र. ४।१८।९९, शु, 
१०।४।३२, श. ७।५।१०, राहु 
९।२६।१२ सूर्य्यं दशा भोग्य 
वर्षादि ०।१।९। इनका जन्म 
पटना जिछान्तगंत मुरगाँचाँ 
ग्राम में ४ थी जनवरी १८९७ 
१० तदनुसार सम्बत्‌ १९५३ 
शाका, १८१८ पोष शुक्र 


प्रतिपदा सोमबार उत्तराषाठ नक्षत्र ३० दण्ड ४५ पला पर है। आप स्वर्गीय 
बाबू यमुना प्रसाद्‌ सिंह मेनेजर राज अमावां टिकारी के साथ राजका काम 
करते थे। उक्त मेनेजर साइब के मृत्यु के उपरान्त आपने बुढि, चतुराई एवं 
सहिष्णुता का ऐसा परिचय दिया कि आप कुछ समय से राज अमावां टिकारी के 
सहकारी मेनेजर के पदपर हें। इस राज में कोई कुछ भो हो, परन्तु 
ग्रहों को स्थिति के कारण इन्हीं का बोल बाला है । यह कुण्डली पुस्तक छपने 
के समय मिलो, इस कारण बहुत सी बातें नहीं लिखी जा सकी । 


देखों घाः--१५९ (२); १७९ (८), 


१०३१ 


कुण्डकी ७९ (स्क) 


याब आसो सिंह (माउर मुंगेर) 


सस्थत १९५६ शाका 
१८२१ जेश्ट कृष्ण अष्टमी गुरु- 
बार छगमग २४ दन्ड दिन 
उठने पर पूर्वआद्र के प्रथम 
चरण में हुआ था। छगन कन्या 
हे पर भूल से तुला लिखा 
पाया गया था । 


यह कुण्डली लेखक के 
एक ग्राम निवासी स्वर्गीय बाबू जानकीजी सिह क पुत्र, बा. आसो सिंह को है । 
१९३४ के आरम्भ में लेखक ने देखा कि यह जवान आदमी एकाएक गिरगया ओर 
उसके मंह से फेन निकलने छगा ओर बेहोश हो गया। उपस्थित मनुष्योंने 
जल सिंचना आदि द्वारा रक्षा किया । थोड़े देर में होश हो आया । पूछने पर मालूम 
हुआ कि इनको मिर्गी ( अपस्मार) कुछ दिनों से सता रहा है, पर अब उसका 
आक्रमण बहुत शीघ्र हो रहा है।' लेखक ने उनके घरखाले से उनको कुण्डलो 
मांग कर देखा तो ठोक अपस्मार रोग का योग पाय! गया । लेखक ने उनके 
परिवार के लोगों से कह दिया कि इसी रोग से इनको मृत्यु हो जाय सो आइचय 
नहों । प्रथम खण्ड के छपजाने के समय इस कुन्ढली का व्योरा धाः २१७ में 
दिया गया । प्रथम खण्ड के प्रकाशित होजाने के थोडेही दिनके बाद (अगस्त 
$: १९३४ को) एक ।दन यह खेत देखने को बाहर गए, आने में देर हाने के कारण 
इनके परिवार के लोग बाइर खोजने गये तो इनको एक खेत में मरा पाया और 


उस स्थान को देखने से मालूम हुआ कि अपस्मार के कारण गिरकर (छटपटा कर) 
इनका प्राण पखेरु उड गया ओर इनकी कुण्डलो के ग्रहों ने अपने प्रभाव को 


सत्य कर दिखाया । 


देखो धाः २१७ (४१). 


१०३२ 


कुण्डलः ८० 

बाव रामेशवर प्रसाद सिंह (परसामा, सुङ्गेर) 

अनुराधा भ भोग्य ५९। 
५३, भजात ४५।५२, सूय्य ५।२। 
५०, मंगल ६।२०।१३, बुध ५।३७। 
३८, वृहस्पति ६।२०।१३, शुक्र 
५।२९, शनि ७।२४।५०, राष्ट 
८।२ । इनका जन्म नोमो अक्टू- 
चर १८९९ ईः तद्नुसार संवत्‌ 
१९५६ शाके १८२१ आश्विन 
शुक्ल पञ्चमी सोमबार १1९ 
पछा पर है । आपको कुण्डली जो प्राप्त हुई थी उसमें बुध ओर शुक्र दोनों तुला 
में लिखा था । परन्तु इन्डियन क्रोनोलोजी एवं पञ्चाङ्ग द्वारा अशुद्ध होने के 
कारण कन्या ही में लिखा गया । आप सुत्रगीय बाबूभूषोर्सिह जिर्मीदार के 
पुत्र है । आपके पिता का स्वर्गवास होने के उपरान्त काल-सप-योग रहने के 
कारण आपको जमोन्दारो इमाडोल हा गर थो । परन्तु येन केन प्रकारेण छरक्षित 
है। काळ सर्प योग सवदा बाधा करता है । आप अत्यन्त सञ्चन पुरुष हैं । 

देखो धाः -१५९(११).१६३(६), 


८१ 

एक विवाहिता महिला 

सृय्य ३।५।१३, चन्द्रमा 
१।३।५२, मंगल १।२३।२७, बुध 
३।११।३, बुड्स्पति ७॥९।४३, झुक 
२।११।११, शनि ८।९।४७, राहु 
१।१७।५८, छगन ८।२६।२५ । इन 
का जन्म २१ जुलाई १९०० हः 
तदनुसार संवत्‌ १९५७ श्रावण कृष्ण 
दशमी शनिवार दंडादि३२। १०1३० 
पर था। यह कुण्डली संगेर 


१०३३ 


जिछान्सगंत शकरपुरा ग्राम के एक महिका को है। १९१७ के आरम्भ में 
इनकी रत्यु क्षय रोग से हुईं। जिस समय यह जातिका बीमार थी उसी समय 
जातिका के स्वामो ने लेखक को यह कुण्डली दी थी। पुस्तक छिखनेके समय 
एता चला है कि उक्त महिला के स्वामी का भी देहान्त हो गया। 


देखो घाः-३०६ (१९). 
कुंडली ८२ 
बाय राधेश्याम सिंह 'तेउस’ म॒ गेर 


लगन ०।१५, पुनर्थछ द्वितीय 
चरण, सूयय ४।५।२५, मंगछ- 
२।२ १।२५, बुध ३।४।२५, कृह- 
स्पति ७।९।१९ झुक २।२९ शनि 
८।४।१ अक्रो । इनका जन्म २१ 
अगस्त १९०० ६० तद्नुसार 
सम्वत्‌ १९५७ हाका १८२२ 
भादो कृष्ण द्वादशी मंगछबार 
४१।६ पला पर है। यह बाब 
कच्णवलदेव प्रर सिंइजी के वर्तमान कनिष्ट आता हें। इनकी द्वितीय स्त्री की 
त्यु क्षय रोग से हुई थो। इनकी तृतीय स्त्री वसमान हैं। इनके अग्रज 
एवं प्ृष्टज भाई वहनों की शत्यु हुई है । 
देखो घाः-१२२ (९); १४२ (१४) (१६) (२९); १४८ (१६); १५५(१२); 
१६३ (६); ३०६ (१९). 


१०३४ 


7 ८३ 

एक स्वर्गोय महिला की कुण्डली 

अश्विनी सर्घक्ष ६५1३५, 
गतक्ष १८।६ केतु महादशा 
वर्षादि ५।०।२५ सूय्यं ८।२।४४, 
चन्द्रमा ०।३।२२. मंगल ५।२२।- 
१९, बुध ८।१८।२५, बृहस्पति 
११।२७।५५, शनि ९।२२।४५, 
राहु ६४२२।४०, शुक्र ९।१३।३२ 
लगन ४।८ । इनका जन्म १७ 
दिसम्बर १९०४ १० तदनुसौर 
संवत्‌ १९६१ अग्रहन शुक्ल दशमी शनिवार ३७।३१ पर था । यद महिला कई 
वष तक ज्वर से पीड़ित रही, रोग निदान कठिन था। अन्स में क्षय रोग 
बड़े २ डाक्टरों ने निश्चय किया । स्वक्छ जल वायु सेवन के छिये कई 


स्थानों में फिरी । १९३२ के अक्टूबर को (जो ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार अनुमान 
भी किया गया था) अभिसुक्त क्षेत्र काशी में धय रोग के प्रकोप से इनका देहान्त 


हुआ । 
देखो घाः-३०६ (५) (१९). 
® 
कुड्ली ८५ 
बाबु उमाशङ्र सिह मोखतार (मुंगेर) 
रूय्य ८।१३।१८, चन्द्रमा 

४।५।२६, मेगल ४।२७।५४, बुध 
८।१२।५६, (वक्री) इन्डियन 
क्रोनोलोजीके अनुसार ८।१९।२७ 
वक्री, ब्‌. ११।२८।१५, इन्डियन 
क्रो नोछोजी केअनुसार ११।२६।६, 
शुक्र ९।२४।०, शनि ९।२३।२४, 
राहु २।२२।७, छग्न ३।२५।३० 
शुक्र महादशा वर्षादि १७।०।,२९ 


१०३५ 


इनका जन्म २७ दिसम्बर १९०४ ६० तद्नुसार रुथत १९६१ शाके १८२६ 
पोष कृष्ण पचमो, भोमबार २३।३६ पछा पर है। यह कुण्डळो लेखक के 
भतीजा अर्थात्‌ बाब रामकष्ण सिइजो के पुत्र की है । आप #ूगेर में मोखतार 
हें आप बवासीर रोग से दुखी रहते हैं। 


द्खो घाः-३०८ (३८). 


कुंडली ८४ (क) 
धाय माणिक धन देनर्जो, बेलन बाजार मु गेर 


इनका जन्म सम्बत्‌ १९६३ 
शाका १८२८ बेशाख शुक्र प्रति- 
पदा मंगलवार कळक कीघड़ी 
से छगमग ५ बजे (सूयोद्य के 
पूर्व) तदनुसार २४ (२५) अप्रैछ 
१९०६ ३० हुगछी प्रामान्त- 
गत में हुआ था ! माणिक बाब 


225 
060 0 श्रीयुक्त नरसिइ «नर्जो मोखतार 
(मुंगेर) के अनुज थे । नरसिंह 


बाब ने मुझे लिखा है कि इनके छगन में मोम ओर मेष का सन्देह था। कई 
प्रकार से शोधनोपरान्त मेष लग्न ही शुद्ध प्रतीत होता है। माणिक बाबू 
मुंगेर के एक छापेखाने में काम करते थे । १५ जनवरी १९३१ को २ बज कर 
१५ मिनट दिम को भारतवर्ष में जो भूकम्प हुआ था जिस में मुंगेर सदाके 
लिये मटियामेट हो गया, साधारण नियमानुसार ये उस समय छापेखाने 
में थे । भूकम्प होने पर बाहर न निकल सके, मकान गिर गया ओर उसी में व्ही 
इनकी शत्यु हो गयी ! काळ-सपं-योग भी छगा हुआ है । 


De - है. म. Ee , 


देखो घाः - २१७ (८८) 


१०३६ 


८५ 
बाबू शिवशकर सिंह ढुगापुर (मुङ्गेर ) 


उत्तराषाढ गतक्षं १२।२५, 
सबक्ष ५६।२९, सुयर्य ८।२।१६, 
संगर ६।६।४०, बुध ७।१०।२८, 
बृहस्पति २।१५।३७, शुक्र ७।०। 
४०, शनि १०।१५।३, केतु ९।१३। 
५८, छगन ६।५।३५, छुय्यं दशा 
वषादि ४।८।६। इनका जन्म १७ 
दिसम्बर १९०६ ई संवत्‌ १९६३ 
शाके १८२८ पोष शुक्ल द्वितोया, 
सोमवार ४९।१} पछा पर है। यह दुगापुर के बाब बजरंग प्रसाद्‌ सिंह जी 
के पुत्र हैं । यह थाइसिस ओर कासश्वास रोग से बहुत समय से पीड़ित हैं । पढ्छ 
डाक्टर टो, एम, बेनजी साइघ (पटना) का निदान हुआ कि यह कासश्वास से 
पोड़ित हैं पर अन्त में यह निदान हुआ कि इनके फेफड़े में क्षय रोग के कमि पाये 
जाते हैं! ओर अभी तक रोग विमुक्त नहीं हुए हैं । 

देखो घाः--३०६ (११). 


कुण्डली ८६ 

बानू गिरिजादाकर सिंह (माउर मुङ्गेर) 

छर्न ९।२९, सूय्ये १०।२५। 
४२, मंगल १।२।४६, बुध १०।५। 
३१, ढृइस्पति ५।२५।३५, झुक 
९।१३।५९, शनि ११।२३।२७,राहु 
१।१३।१३।, चन्द्रमा १०।०।४६। 
२२, धनिष्ठा सर्वक्षं ५८।४५ 
गक्ष ३२।४६।५० दिनमान २९। 
१७, मंगल दशा दथादि ३।१।४। 
२०, इनका जन्म ९ साच 


१०२७ 


१० १९१० तदनुसार संवत्‌ १९६६ शाके १८३१ फाल्गुन कृष्ण श्रयोदशी बुधवार 
३४।१७ पछा पर वेद्यनाथघाम में (जब इनकी माता, शिवरात्रि ब्रत घारण की 
हुए थीं) हुई है । बह रेखक के द्वितोय पुत्र है । इनका विवाह हिरदन वीघा मुंगेर 
जिछे के एक प्राम मे हुआ है । इनको खो को पिता पक्ष की बहुमूल्य सम्पत्ति 
प्राप्त हुई है । 


देखो धाः १५४ (११); १६४ (६); १६५ (२), 


कुडुला ८७ 
धाथ ठाकुर प्रसाद्‌ सिंह (च नपुर, छपरा) 


सवातो सद्क्ष ५५।१२, 
गतक्षं ५०1१५, राहु वर्षादि १।७ 
९, लग्न ४।९, रावि १०।७।१, 
चन्द्रमा ६।१८।४८, भंगछ ८1१९ 
४, दुध २।१७।१७।, बृहस्पति 
६।२६।१९, शुक्र ११।०।३७, दानि 
०।३।४७, राहु ०।२४।३६ । 
आपका जन्म १९ फरवरी १९११ 
६० तद्नुसार संवत्‌ १९६७ शाके 


१८३२ फाश्गुन कृष्ण षष्ठो रबिवार २७ दण्ड ३१ पछा पर है (ओ कुण्डी 
उक्त बाब साहब से मिली थी उसमें शुक्र कुम्म राशि में दिया हुआ था 
परन्तु श्रीछुधाकर द्विवेदोजी के पञ्चाङ्गानुसार रबिब्ार को सूर्य्यादय के पूर्ब ही 
शुक्र मोन में दिखलाया गया है)। छपरा जिछान्तर्गत चेनपुर ग्राम के प्रतिष्ठित 
कुछ में आपका जन्म हे। आप स्वर्गीय बाब शम्भू प्रसाद सिंइजी के ज्येष्ठ 
पुत्र हैं। आप का विबाइ मंगेर जिका के छोइान ग्राम में हुअ। है ओर इनको 
पत्नी को बहु मूल्य पेत्रक सम्पत्ति मिछी है। आप जब छगभग अढाइ बब के 
थे तो आप के पिता का देहान्त हुआ था ओर उनके देहान्त के कई दिन बाद 
इनके कनिष्ठ आता मदन बाब (कु? रुख्या ९१) का जन्म हुआ था । 
देखो घाः १२० (११); १६४ (६); १६५ (१). 


१०३८ 


कुण्डली ८८ 
श्रो विद्वेश्वरानन्द जो। 


कृत्तिका सर्वक्षं ५७।३०, 
गसक्ष॑ ४४।५५४, सूख्थदशा 
वर्षादि १।३।२२, सूय्यं 
९।१५।१२, मंगल १।७।२, 
बुध ८।२२।२५, छू, ७।१६।४८ 
शुक्र ८५३, शनि ०।२०।९५ 
चन्द्रमा १।७।५, राहु ०।४।५९ 
लग्न ७।१४ । आपका 
जन्म २८ जनवरी १९१२ ३० 
तदनुसार संवत्‌ १९६८ शाका 


१८३३ माघ शुक्छ नवमी रविवार ४९।३० पला पर है । आप पटना जिला- 
न्तर्गत सरमेरा गइ के कुलीन स्वर्गीय बाबु लाळविइारी सिंह के पोता एवं 
बाब झमक सिंह के अविवाहित पुत्र हैं। आप के कुछ की आथिक दशा बहुत 
ही शोसनीय हो गई है । आपने गोकुलपुर के महन्थ जी से लगभग १६,१७ की 
अवस्था में, दीक्षा छी है। गोकुछपुर स्थल (पटना) की आथिक दशा बहुत ही 
अच्छी है ओर शिष्य होने के कारण आप स्थळ के पदाधिकारी हैं। 


देखो धाः-- १५९ (१८), १८९ (२); १९० (स्न. ९,) १९२ (१). 


१०३६ 


८९ 
याबू शिवशांंकरसिह (माउर, मुङ्गेर) 
छग्न ९।२८ भरणी गतक्ष 
५५।३३ सदक्ष ५९।२७, सय्य 
१।२७।४२, सङ्गर ३।१६।३०, 
बुध १।२४।६, बृहस्पति ४।१५।४५ 
(चक्की) शुक्र १।२०।४५, शनि 
१।९।१,राहु ११।२७।४६, सं. 
०।२९।३ ० झुक्रदृशावर्षादि १।३।१ १ । 
इनका जन्म ?रर्वी जून १९१२ 
संवत्‌ १९६९ आषाठु (प्रथमा) 
कृष्ण द्वादशी बुधवार ४३।३० पछा पर है। ये लेखक के भतीजा अर्थात्‌ बाब 
श्रीकृष्ण सिंह के ज्येष्ठ पुत्र हैं। इनका जन्म नानिहा में हुआ था । वहां के 
लोग ठीक समय न कह कर इनका जन्म समय २०१ ओर १११ बजे रात्रि 
का बतछाते हें। इस कारण छगन निश्चय करने में बड़ी कठिनाई हुई । अनेक 
प्रकार से बिचार के उपरान्त ४३।३० पछा इष्ट माना गया । विद्या परीक्षा में 


इन्हें बड़ी कठिनाऱयां हुई ओर इनको विबाह द्वारा धनागम सम्भव है । 
खो धाः १३७ (१); १६४ (६) १६५ (१) 


F ५० 

बाबु कात्यायनी शंकर सि ह (माउर, मुङ्गेर) 

धनिष्ठा सर्थक्षं ६६।३२, 
गसक्ष ३९।४५, सूय्यं७।२९।१, 
मंगल ७।१६।१४, बुच ७।१३। 
३८ (चको), बहस्पति ८।४।०, 
शुक्र ९।९।३३, शनि १।७।१७, 
(वक्री) राहु ११।१८।१, चन्द्रमा 
१०।०।२९, छगन ८।१९ मंगर 
महादशा वर्षादि २।६।२२ । 


इनका जम्म १४ दिसम्बर 


१९१२ सवत्‌ १९६९ शाका 


१० ७ 


१८३४ मागं शीर्ष झुक्ळ षष्ठी शनिवार ३।४० पछा पर है । इस वालक की 
कुण्डली में बहुत सी विलक्षणता है । परन्तु इस पुस्तक में भविष्य किसी स्थानमें 
नहीं लिखा गया है। इस कारण केवर इतलाही लिखा जाता है कि यह बाछक 
बाल्यकाल ही से अत्यन्त श्रमगशीछ है । बाल्यावस्था में इस बाळक को छग- 
भग २६।२७ व्रण (घाव) सर्वारु में होते गये ओर नित्य प्रति एक या दो घावों 
में डाक्टर नश्तर दिया करते थे ओर श्रग एक ही या दो दिन में चद्धा ऐो जाता 
था । अन्त में १ श्रग दाहिने मोढे पर अत्यन्त क्लेशकारी हुआ परन्तु बह भी 
एकदम अच्छो हो गया । 


देखो घाः--१३७ (३); १७२ (२); ३११ (४) (१०). 
कुण्डली ९१ 
रि रु 
बाध सदन प्रसाद सिह ( चनपुर, छपरा ) 


छग्न १०।१६।१९, सूस्यं 
३।१४।४९, चन्द्रमा २।१९।४५, 
मङ्गछ १।७।२७ बुष ३।१६।२९, 
(वक्री)बहस्पति८।१६।१६, (वक्रो ) 
शुक्र २।१।२, शनि १।२३।२५ । 
आपका जन्म ३१ जछाई १९१३ 
संवत्‌ १९७० शाका १८३५ 
श्रावण कृष्ण त्रयोदशी, बृहस्पति- 
वार ३७।१६ पला पर हुआ है । 
आदा सर्वक्ष ५८।४९।३०, गतक्ष ५७।४३।३० (प्राप्त कुण्डली में जन्म पुन- 
यंछ प्रथम चरण भूल था ) इनका जन्म पिता के मत्यु के कई दिनके बाद 
हुआ था । 


देखो धाः--१२० (२३) (२४) (२८). 


१०४१ 
कुंडलं ९२ 


थावू शिवचन्द्र प्र बेलनबाजार मुङ्गर 
स्थाती सर्वक्षं ५९।५२ 


गतक्ष २५३२६, लग्न ७।११।४१ 
सख्यं ६।१०।३२, मंगर ७।१०। 
१५, बुध ५।२९।५२, कू, 
०।७।४१, शुक्र ५०२० शनि 
३।१०।१९,रा ९।३।१६। इन- 
का जन्म १७ दिसम्बर १९१६ 
३० लद्नुसार संबस १९७३ 
कात्तिक झुक्ल परिवा शुक्र- 


वार दण्डादि ३।३७।३० पर है । यइ बालक वायू बनवारी छाल बेलन बाजार, 
मंगेर का पुत्र हे। जन्म समय इसके नेत्र अच्छे थे पर ९,१० वर्ष की अवस्था 
में दाहिना नेत्र किसो रोग विशेष से खराब हो गया ओर अभी दूसरा नेत्र 
भी पीडिल है । 


देखो धाः-३०० (ख ३५, ४४, ६१) 


९३ 


कुमार देवनाराया सिह 


ee सू य्ये ९।०।४५, चन्क्र्मा 
८ > ११च- म, 


१०।२६१।४, ओर मतान्तर से 
१८।२७।११, संगछ १०।१२।२३ 
बुध ९।४।९ बृहस्पति ४।२६।४५, 
शुक्र १०।१५३५, शनि ५।०।४, 
राहु ५।९।३१, लग्न ११।१।२५, 
१४ जनवरी १९२१ तदनुसार 
संवस १९७७ शाका १८४२ 
पोष झुक्छ पञ्चमो भूगुवार ८।३। 


१०४२ 


३० पछा पर आपका जन्म हुआ है । राय बहादुर के यहाँ जो कुण्डली 
मिली थी उसमें लग्न स्पष्ट ११।१।२५ ही था । परन्तु इष्ट दण्डादि ८।८ था 
यह बालक वाब प्रदीपनारायण सिंह जी के पुत्र हैं। इनको राय बहादुर 
ढ्वारिकानाथ (गया) ने १९२८ ३० संबत १९८५ माध श्रोपञ्चमी गुरुवार को 
गोदलिया हे । 


देखो धाः १४२ (२३); २८३ (९१). 

कुंड्ळी ९५ 

एक बालिका 
इनका जन्म १ दिसम्ब्रर 
१९२९ तद्नुसार संवत १९८६ 
शाका १८५१ अग्रहन कृष्ण 
अमावश्या तदुपरि प्रतिपदा 
४३।२१ पलापर था । दिनमान 
२६।२३, रात्रिमान ३३।३७ 
इए दण्डादि ४३।२१ से दिन 
मान २८५।२३ घटाने के उपरान्त 
१६।९८ पला रात्रि सुक्त होने 


पर जन्म हुआ था। ३३।३७ पळा रात्रि मान को यदि ८ से भाग दिया 
जाथ (धारा ८०) तो ४।१२३ पला होता हे । इसको ४से गुणा करने पर १६।४८३ 
दण्ड होता है। जन्म १६।५८ पला पर था । इस कारण रात्रि यामाधे के पञ्चम 
भाग में जन्म हुआ । रविवार का जन्म है । इस कारणसे चक्र ३३के अनुसार यामाधं 
संगल का हआ । अब देखना यह है कि दण्डाधिपति कौन था । १६।५८ से यदि 
२६।४८६ घटाया जाय तो ९६ पछा शेष रहता है । एक यामाधं ४१२।१ पछा 
का हुआ है। इसका चतुर्थीँश दण्डाधिपति का मान हुआ । क्रूस स्थान में केवल 
९२ पछा हे । इस कारण मंगल के यामाध का प्रथम दण्डाधिपति होगा । चक्र 
३३ (क) के अनुसार मंगल का प्रथम दण्डाधिपति सकूल ही शोता है । इस कारण 
अब देखना है कि घा० ११४ के अनुसार छगन मडुऊछ से वेध होता हे या नहीं । 


१०४३ 


यदि धाः ११४ के नियमानुसार देखा जाय तो सिंह लग्न को सिंह वृश्चिक और 
कुम्भ से बोध दोता है ओर वृश्चिक में मंगल बेठा है। मङ्गल पापग्रद है। इस 
कारण पताका अरिष्ट लागु है ओर चन्द्रलग्न भी बिद्ध होता हे और पाप र. 
एवं बुध से भो बिरूद्ध हे । अङ्क कुम्भ का ३, बृश्चिक का ६, सिंह का ८ है पुनः 
इन सबों को एक दुसरे के साथ का जोड़ ९, ११, १४, ओर १७ 
होता है अर्थात्‌ ऊपयेक्त दिन मास वा वर्ष में अरिष्ट सम्भव होता है। इस 
वालिका की मत्यु तोसरे वर्ष के तोन मास पूं अगस्त १९३२ में हई । यह 
वालिका बाब तेजेश्वर प्रसाद वकील मु गेर की पोत्री एवं बाबू अखिलेशवर प्रसाद 
वकील की कन्या थी । उक्त बाब तजेश्वरप्रसाद जी को गुप्त रीति से पूर्व दी 
कह दिया गया था कि यह वालिका जीने को नहीं । 
देखो घाः--११४ ओर उसका अन्त । 


कुण्डुछी ९५ 
एक बालक की कुण्डली 


यढ बालक तेउप (मु'गेर) 
के बादरामप्रसाद सि का 
पोता एवं स्वगीय बाब माणिक 
प्रसाद सिइ का पुत्र है। इस 
बालक का जन्म ३० अगस्त 
१९३२ तद्नुसार सम्वत १९८९ 
शाका १८५४ भादो कृष्ण 
चतुटशो बुधवार ५६।२४ पला 
पर हुआ है । लगन २।१, मधा 
गतक्ष ३1९, सर्वक्ष ५९२९ है । 


बालकके जन्म होने क एक सप्ताह क अभ्यन्तर पिता की मत्यु हो गई । 


देखो धाः १२० (६) (११). 


१०४४ 


'ड॒ली ९६ 


उदाहरण कुण्डली 


उत्तरभाव्र नक्षत्र सक्ष 
६३।५७, गसक्ष ६०।२२।३०, शनि 
दशा बर्षादि १।०।१३।२८ । सूख्य 
६।२०।३०, चन्द्रमा ११।१५।५५। 
१८, मंगल ४।११।३४, युध ६।७। 
५१, बु. २।१।५६ (चक्री) शुक्र 
६।११।४६, शनि ८।२।१३, राहु 


२।२२।९२, लग्न ८।१९।३९, इस 
जातक का जन्म र्वी नवम्बर 


१८७० तद्नुसार संवत्‌ १९२७ शाका १७९२ कात्तिक झुक द्वादशी तदुपरि 
त्रयोदशी शनिवार १०।५९।३० विकला पर है। कई अनिवार्य्यं कारणों से इस 
जातक का नाम नहीं [दिया गया । निम्न लिखित धाराओं का देखने से इस जातक 
के जीवन की मुख्य २ सच्ची बातों से पाठक परिचित हो जायंगे इस कारण 
इस स्थान पर ओर कुछ नहीं लिखा ज्ञाता है । 
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उँ» शान्ताकारं शिखरसयनं सपेहार सुरेश 
विश्वाघारं स्फटिकसहृरां शुञ्रवर्ण शुमांग । 
गौरीकान्तं दहननयनं योगीभिर्‌ ध्यान गम्यं 
बन्दे दाम्शुम्‌ भवभयहरं सञ्वलोकेकनाथं ॥ 


३० शान्तिः ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 


ज्योतिष रत्नाकर मांद्दि धारा सुमग चले, 

पूरित किये घडा प्रमाण अध्या अमुल्य हैं ।१। 
तरङ्ग ३ द. 

प्रवाह ओर तरङ्कों की बाजा क्रम से अहै, 


कनक रूप कुण्डली तो यामें बहुमुल्य हैं ।२। 

ज्योतिष-समुद्र मथि देवकी निकारयो रत्न, 

पुस्तक रुप भेटी इह, यद्यपि समुल्य हें ।३। 

शास्त्र-सिर-कलंक की टीका मिटावे हेतु, 

वाँधयो इह सलु, कर मेहनत अतुल्य हैं ।४। 

उपर के पद से साधारण भात के अतिरक्त कटपयादि नियम अनुसार यह अर्थ 

भी होता हे कि इस ज्योतिप-रत्नाकर में (स ७, म ५,ग- ३, अड्ड की 
वामगति ) ३५७ धाराय॑ हैं, अध्याय (घ ४, ड ३) ३४ हें, (बा -३, 
जा - ८) प्रवाह उ ओर तरङ्ग ८ हें । ओर इस पुस्तक में (क १,न ०, क - १) 


१० १कुण्डलियां हैं । 
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आऔगणेक्षाय नमः 
ग्रन्थकार-परिचय 


कमलापति किल्विषहरण, शिव दायक आनन्द ; 
जयति रमा जय जय उमा, जय हरिहर'* सुखकन्द । 
जयति ब्रह्मविद कोउ प्रवर, गहन ज्ञान-अधिवास ; 
जे जग जीवन-हित कियो, ज्योतिष प्रथम प्रकास । 
जय ज्योतिष-विज्ञान नित, दायक शुचि कल्याण ; 
दृश्यादृश्य रहस्य को, प्रकटत एक समान। 
“ज्योतिष रत्नाकर” कलित, अति उन्नत, गंभीर; 
वन्दे मगध बहस्पति, ग्रन्थकार मति धीर। 
पूरव -प्रती ची-देश के, वन्दे पण्डितराज ; 
जे ज्योतिष-विस्तार-हित, साजे नवयुग-साज । 
महाग्रन्थ-गरिमा गहन, पावै अमित प्रसार; 
ग्रन्थकार-पररिचय न पै, जानै किमि संसार। 
निज सौरभ ते वेगि ही, कियो मीत तोहि फूल; 
तू पण्डित खोजे न क्यों, उन फूलन को मूल? 
फूल-मूल सम्बन्ध को, जानै सुभग सुजान; 
अतः सुलेखक को सुनो, विमल वंश-आख्यान । 
लगभग तीन अरु अद्धंशत, बीते वर्ष ललाम; 
विइवविदित दिल्ली निकट, रह्यो शेरपुर ग्राम। 
कान्यकुब्ज ब्राहाण तहाँ, बासुदेब गंभीर; 
पद्धति रह्यो 'तिवारि’ को, बलशाली रणधीर । 
ते वसुदेव तिवारि जी, सैनिक मनसबदार ; 
रण रोपन आयो मगध, मंजु देश बिहार। 
चमकी मगध विशाल में, दिल्ली की तलवार ; 
मच्यो समर में त्राहि अति, भीषण हाहाकार। 


*लेखक के पूज्य स्वर्गीय पिता का भी नाम है। 
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समरानन्तर बीरवर, वरबीघा के पास; 

पूरब शहर बिहार ते, विरच्यो सुन्दर वास । 
मूल ग्राम अनुरूप ही, दियो नाम तेहि शर 
सो उजाइ वसुदेव को , रह्यो अजौं मुख हे 


पुनि निज भुजबल जोर त, थापि दियो गढ़ सात ; 
गढ़ देलाव को आज हूँ, खेंडहर एक दिखात । 
वैभववान बेलाव को अजौ भग्न-अवशष 


खेले 


दै दै याद अतीत की, करुणा करत विशे! 


नामदार खाँ के समय, ते ब्राह्मण गुणवान ; 
कुछ कारण तें कीन्ह पुनि, तजि बेलाव प्रस्थान । 
ता दिन माउर' आज को, रह्यो मसल्मां ग्राम 
तिन ब्राह्मण और यवन मं, ठन्यो तहाँ संग्राः 
कान्यकुब्ज रणधीर को, सहँ यवन किमि वार ; 
समय जीति भूसुर भय, माउर के सरदार । 
अमित प्रतिष्ठा विभव त, भयो इन्हें तहेँ मेल 
सुख, सम्पति, सत्कम्मं में, दियो हृदय को ठेट 
बीते वर्ष अनेक पुनि, उजडे मुगल पठान ; 
भारत महरानी भई रानी इंगलिस्तान । 
तेहि शासन म बदलि गै, सभी पुरातन रंग 
लाड कार्नवालिस लग, करना दमामी ढं 
श्री वसुदेव तिवारि को, छटी पुश्त की शान; 
प्राणराय माऊर मं, हुए पुरुष गुणवान। 
जिन के बल व॑भव अतुल, बड़ो नाम इकबाल 
ज्ञानी, दानी, औ यशी, सभी भाँति खुशहाल 
तिन ने बारह गाँव को, लिय दमामी राज ; 
सुख-सम्पति-सम्मान को, जोड्यो साज-समाज । 
उनकी चौथी पुश्त में, जीबन सिह सुजान 
शीलवान ज्ञानी भये, अतिशय महिमावान 
तप, पावनता, सुयश, सुख, शुचि सन्तोप महान्‌ ; 
सब गुण लै जन्मी उन्ह, एक तनय सन्तान । 


१--ग्रन्थकार की जन्मभूमि एवं वास-स्थान 
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सो पुनि हरिहर सिह कहि, भयो विपुल विख्यात ; 
शंकर-पदरत ज्ञानमय, सुभग विप्र अवदात। 
इनके पाँच तनय हुए, सब प्रज्ञा-सुख-मूल ; 
कहाँ नाम तिन के सभी, क्रमगति को अनुकूल । 
देवकिनन्दन सिह जी, ज्यप्ठ पुत्र गुणलीन; 
ग्रन्थकार यहि ग्रन्थ को, अति कानून प्रवीण । 
कोमल, मिष्ट स्वभाव को, प्रणयी, साधु उदार; 
सात्त्विक विप्र, सनातनी, सौम्य, सुगुण भण्डार । 
विदित यजुर्वेदी विमल, काइयप गोत्र महान ; 
वामशिखा पुनि त्रयप्रवर, वामपाद गुणवान । 
घोर मूल अधिवास सों, भयो मूल शिरियार ; 
भूमिहार कछ दिनन तें, पायो पद निरधार । 
रामकृष्ण दूसर अनुज, नित जनहित-लव-लीन ; 
विद्याप्रेमी नीतिविद, रहे अनूप प्रवीण। 
ज्ञानयज्ञ-चिन्ता-निरत, सो होम्यो निज प्राण; 
सुयश छाडि जग में कियो, पुनि गोलोक प्रयाण । 
तीसर राधाकृष्ण जी, बी. ए. बी. एल. पास ; 
वाणी-वाचस्पति कियो, असमय स्वर्गे-निवास । 
सो स्वदेश प्रमी हुने, वक्ता वर, गंभीर; 
सत्यनिष्ठ सप्रतिभ अरु, धर्म्मं धुरीधर धीर । 
औँ चौथे ्रोकृष्ण सिह, एम. ए. बी. एल., बीर; 
ओजस्त्री वक्ता प्रवर, सभा-समय-ध्रुव-धीर । 
जो “बिहार-केशरी”' अहे, भरि भारत विख्यात ; 
लोक-सिद्धनायक प्रबल, राजनीति-निष्णात । 
जन्मभूमि-सेवा-निरतं, त्यागी, ब्रती महान; 
सत्याग्रह के सुभट वर, मातृभूमि-अभिमान । 
जिनकी वाणी में भरी, विद्युत परम प्रचण्ड ; 


उभरत हृदय किशोर के, फइकि उठत भूजदण्ड । 
सो स्वराज्य दल को भयो, कौन्सिल में सिर मोर ; 


व्यापि रह्यो तिनको सुयश, प्रान्त बीच सब ठौर। 
पचम गोपो कृष्ण जी, प्रतिभा प्रखर वरिष्ठ; 
बन्धु सदृश वक्ता प्रबल, गरिमासुगुण-गरिष्ठ । 
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कलि कलाविद सो करै, मधुर अलौकिक गान 
हाय निठुर विधि ने कियो, आयू अल्प तेहि दान 
सो अध्ययन सकाल में, कियो मौन मधघु-जान ; 
ऊसरवसुधा तजि कियो, इन्द्रलोक प्रस्थान । 


xX xX x x xX 


विदित धम्मंगुरु विश्व को, विभव-ज्ञान-गृणखान 
भारत में फ्ट्यो प्रथम, संस्कृति-स्वर्ण-विहान 
शेलतटी, निर्शर-पुलिन, उषा-रश्मि अम्लान ; 
तहाँ अग्नि ढिग मुनि कियो, प्रथम साम को गान। 
जा दिन जग बर्बर रह्यो, सांस्कृति नहि लवलेश 
दर्शन रचि ता दिन कियो, हम सोऽहं उपदेश 
वसन हीन, कचपूण वपु, पशु मानव नहि भेद; 
ता दिन भारत विश्व में, प्रथम बखान्यो वेद । 
तेहि भारत में अब भयो, नूतन ज्ञान प्रकास 
निज संस्कृति अरु, शास्त्र पै काहु नहि विश्वास 
मतिभ्रम भारत को भयो, दर्पण भयो कुशानु ; 
सबै कहत पूरब नहीं, उगत प्रतीची भान्‌। 
ते ज्योतिष को अब कहै, अंध तर्क को खेल 
पश्चिम को मुख फिरि रह्यो, पूरब सों नहि मेल 
ग्रन्थकार दुःखित भये, लखि ज्योतिष को हाल; 
तीस पाँच वत्सर कियो, अध्ययन परम विशाल । 
निबिड ज्ञान-जलराशि में, चुनि चुनि दुलभ रत्न 
याहि ग्रन्थ को रचन को, कीन्हों साधु प्रयत्न 
एक एक लधु रत्न में, लगे मास के मास; 
अमित अर्थं को व्यय भयो, झेल्यो संकट त्रास । 
विनु पच्छिम इंगित किये, बात न बूझै लोग 
ग्रन्थकार यूरोप को, लियो अस्छु ग्रहयोग 
जे प्रसिद्ध ज्योतिषि तहाँ, नूतन औ प्राचीन; 
मथि तिन के बहु ग्रन्थ को, सार वस्तु गहि लीन। 
पद-पद पर सम्यक कियो, सत्यासत्य विचार 
विनु प्रमाण कीन्हों नहीं, एक शाब्द स्वीकार 
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प्राच्य-प्रतीची शास्त्र को, मर्थ काढ्घो नवनीत ; 


जनता-सेवा हित रच्यो, पुस्तक परम पुनीत । 
हिन्दी, उर्द, बंगध्वनि, और मराठी माहि है 


सुलभ, सरल, ज्योतिप-विपय, ग्रन्थ कोउ अस नाहि। 


अति सुदीघं श्रम झेलि के, प्रस्तुत कियो सुमाल ; 


शिव समपि नायो पुनः, माँ हिन्दी ढिंग भाल । 
कृष्ण अग्रहण सप्तमी, मध्य दिवस गरुवार ; 


पुण्य पुष्य नक्षत्र में, भयो ग्रन्थ तैयार। 
चन्द्र' बाद ग्रह पुनः "रस, पुनः 'गून्य इक देहु ; 
या विधि रचना पूति को, शुभ संवत्‌ गनि लेहु। 
दिशि दिशि ज्योतिप शास्त्र को, सरम तेज अनूप । 
नव युग नित दुंद नवल, ज्ञान स्वमति अनुरूप ॥ 
कल्पित कहि तजिहौ नही, यहि कौ चतुर समाज । 
रक्षित रख निज सभ्यता, साजह उन्नति-साज ॥ 


( दिनकर १ 


॥ ॐ शान्ति: शान्तिः शान्तिः ॥ 
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भारतवर्ष के प्रियदर्शन अतीत की कथा ही एक महान्‌ उत्कर्ष का इतिहास 
है। किन्तु, दुःख है कि जिस भाषा में भारत के गौरव की गाथाएँ ढेर की ढेर 
पड़ी हैं उसका (संस्कृत का) शरन: शने: लोप हो रहा है। काल-क्रम से आज 
एसा दुर्भाग्यपूर्ण समय आ पहुँचा है कि हम संस्कृत का अध्ययन सम्यक्‌ रूप से 
अन्य भाषाओं की सहायता के बिना नहीं कर सकते, अपने घर की चीजों को 
दूसरों के प्रदीप के सहारे के बिना नहीं पहचान सकते। यह दरिद्रता आँसू उपजाने- 
वाली है। भारतवर्ष उन विदेशी विद्वानों का अनन्त काल तक ऋणी रहेगा 
जिन्होंने भारत के प्राचीन ग्रन्थों के अनुवाद, मीमांसा और आलोचना लिख कर 
भारतीय विद्वानों मं अपने देश की बातें जानने की एक पिपासा-सी उत्पन्न कर 
दी, परन्तु यह भी ध्यान देन की बात है कि जो लोग उन पर राग-्रेष एवं 
श्रमोत्पादकता का अभियोग लाते हैं वे भी अधिक अंशों में ठीक हें। संस्कृत 
भाषा से अल्प परिचय प्राप्त कर तथा भारतीय संस्थाओं से थोड़ी-सी अभिज्ञता 
संग्रह कर एक विजयी अपनी विजित प्रजा का इतिहास लिखने के समय एसी 
गलतियां कर सकता है, और यह माननीय भी है। हैवेल ( 4४९]] ) जैसे इने- 
गिने पक्षपात रहित विद्वानों को छोड़कर प्राय: सभी के हृदय में भारतीय सभ्यता 
को नीचे दिखाने की भावना काम करती रही और यही कारण है कि अंग्रेजों के 
हाथ से भारतीय सम्यता की रूप-रेखा वस्तुत: चित्रित न हो सकी। फल यह हुआ 
कि नव्य भारत को अपने अतीत का शुद्ध, सौम्य एवं निर्मल चित्र अंग्रेजी दृरबीन 
के द्वारा देखने के कारण अत्यन्त बीभत्स तथा विकराल प्रतीत हुआ। यह सच है 
कि सम्प्रति यूरोप और भारतवर्ष दोनों ही महादेशों में कुछ एसे नवीन निर्माता 
मौजूद हैँ जिन्होंने नई रोशनी रहते हुए भी भारतीय सम्यता के अतीत-उत्कपं 
पर विश्वास प्रकट किया है। गुरुकल कांगड़ी के आचार्य रामदेवजी ने तो मानों 
भारतीय सम्यता के इतिहास को चार चाँद लगा दिये। उन्होंने यह सिद्ध कर 
दिखाया है कि “आज से एक अरब छियानबे करोड वर्ष पहले ब्राहाण-काल में 
भारतीय सम्यता की प्रायः सभी बातें आदर्श हो चुकी थी।” ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूट्रों की सभा में राज्याभिषेक के नियमों के अनुसार जब तक एक 
अध्वर्यु’ (ऋत्विक्‌) योग्य पुरुष के राजा बनाने की घोषणा न करे, और जब तक 
चतुर्वणो के प्रतिनिधि या सभा उसे अपना राजा स्वीकार न कर ले तब तक वह 
पुरुष राजा नहीं बन सकता था। राजा, चक्रवर्ती होने पर भी राज्य-नियमानुसार 
ही शासन कर सकता था। उसकी शासन-कत-शक्ति भी प्रतिबन्धित मानी 
जाती थी । उसकी सहायता करने के लिए भिन्न-भिन्न शाखा-सभाएँ होती थीं, 
जिनमें कोई शासन-विघान पर, कोई आध्यात्मिक उत्थान पर और कोई वैज्ञानिक 
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अनुसन्धान पर विचार करती थी। सुप्रबन्ध के कारण देश में ऐश्वर्य का बाहुल्य 
था। राजाओं और वैदयों के पास रत्न, स्वर्ण, रजत, हाथी, घोडे और रथ 
बहुत होते थे। परन्तु, एश्वर्य होने पर भी उनका आचरण निर्दोष था । उस 
समय का समाज चार वर्णों में विभक्त रहने के कारण अपनी प्रत्येक प्रकार की 
उन्नति नियमपूटेक करता जाता था। अभियोगों के निर्णय के लिये उनके नियमबद्ध 
न्यायालय तथा न्यायकत्‌-सभाएं थीं। प्रबन्ध तथा न्याय-विभाग के कर्मचारियो 
को वे अलग-अलग रखते थे। शिक्षा की पद्धति समुन्नत और उदार थी। दरिद्र 
मन्‌ष्य की सन्तान भी इच्छा रखने पर पर्याप्त विद्या प्राप्त कर सकती थी। 
ब्राह्मण-गुरु विद्या बेचना पाप समझते थे । अतः विद्या की प्राप्ति इस सभ्य-युग 
की तरह व्यय-साध्य न थी | ब्रह्मचारियों को भोजन देना गृहस्थ मात्र अपने 
घर्म का एक प्रधान अङ्ग समझते थे। गुरुकुलो और परिषदों में सब प्रकार की 
विद्याएँ पढ़ाई जाती थीं। उस समय के ब्राह्मण और संन्यासी सवेदा लोम रहित 
हुआ करते थे। लोभ करने से ब्राह्मण अपने पद से गिरा दियं जाते थे और तब 
उन्हें कोई दान न देता था। ब्राह्मण धन-संचय करना पाप समझते थ, क्योंकि 
धन में पाप के मूल का उन्हें ज्ञान था । अपना मानसिक और आध्यात्मिक विकास 
तथा समाज को पाप-मुक्त रखना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। 

संन्यासी महान तपस्वी और ज्ञानी होते थे। वे भिक्षा मात्र से ही अपना 
निर्वाह कर लेते थे। उनमें सत्यवादिता, सत्कार्यशीलता तथा परोपकार की 
भावनाओं का प्राचर्य्यं था। इसी कारण बड़े-बड़े सम्राट्‌ भी इनके चरणों में अपना 
मस्तक नवाते थे और प्रजाएँ उन पर श्रद्धा रखती थीं। संन्यासियों का वर्ग 
समाज में सर्वोच्च माना जाता था। इन्हीं के दयापूणं तथा निष्पक्ष बर्ताव से 
वर्णाश्नम-घमं ठीक-ठीक चलता था। जनता में भी सत्यप्रियता का भाव बहुत था। 
यदि महाराज श्रीरामचन्द्र के पूवज, महाराज हरिश्चन्द्र के जीवन-चारित पर ध्यान 
दिया जाय, तो मन की आँखों के सामने उस सत्य-व्रत की एसी एक प्रकाशमयी 
मृत्ति खड़ी हो जाती है, जिसका जोड़ संसार में अन्यत्र नहीं मिल सकता। 

वाल्मीकीय रामायण के देखने से पता लगता है कि उस समय भारतीय 
सभ्यता की पताका गगन मण्डल को छु रही थी। केवल अयोध्या की सजावट 
और बनावट का खाका इतना अलौकिक है कि यह मानं लेना पड़ता है कि 
वाल्मीकीय कालीन भारत बहुत ही सम्य और सुसंस्कृत था। रामायण से एक 
शिक्षा यह भी मिलती है कि सत्य-भाव से अनुष्ठानादि किये जायें तो बह्‌ दशरथ 
के पुत्रेष्टि अनुष्ठान की तरह ही सफल हो सकता है। किन्तु यजमान हो तो 
दशरथ-सा पवित्र और पुरोहित वशिष्ठ तथा म्पुंगी ऋषियों की तरह निलेप। वन- 
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गमन के अवसर पर राम का पिता के व्यवहार के प्रति असन्तुष्ट न होना यह 
बतलाता है कि समाज में उस समय कठिन आदशं की रक्षा का भाव प्रचलित 
था। संसार के इतिहास में राम की धीरता का उदाहरण नहीं मिलता। एसे 
चरित्रों के विकास का गौरव अगर है तो केवल भारतवर्ष को। इसी प्रकार स्त्री- 
प्रेम, भ्रात-प्रेम और प्रजा-प्रेम के अनेक आदर्श भारत ने संसार में उपस्थित किये। 
यह भी एक ध्यान देने: की बात है कि त्रेता में वायुयान भी बनने लग गये थे। 
लंका से अयोध्या तक वायुमागे से राम की यात्रा, इसका प्रमाण है। वाल्मीकोय 
में लिखा है कि: 

“अनुज्ञातं तु रामेण तद्विमानमनृत्तमम्‌ । 

हंसयुक्तं महानादमुत्पपात विहायसम्‌ ॥ युद्ध० १२३।१ ॥ 


यह कोरी कल्पना नहीं बल्कि वस्तुतः सत्य है। यदि किसी का यह कथन हो, 
जो सर्वथा अप्रमाणित होता है कि यह ऽलोक आधुनिक है, तो स्मरण रहे कि 
गुब्बारा अर्थात्‌ आतशबाजी की पिटारी की ओर फ्रांस देश के मांटगाल्यर नाम के 
दो भाइयों का ध्यान ई० सन्‌ १७८२ में इस ओर आकर्षित हुआ। सन्‌ १७८३ 
ई० में प्रोफेसर चार्ल्स ने एक कपड़े का गुब्बारा बनाया और उसमें हाइड्रोजन भर 
कर १५ मील तक चलाया! इसी के बाद लोगों को उस पर्‌ बैठकर उड़ने की 
इच्छा हुई और क्रमशः एरोप्लेन , जेपलिन, अर्थात्‌ हवाई जहाज बन गये। कोई 
मनुष्य जिसको मनष्य होने का अभिमान होगा, नही कह सकता कि १७८२ ई० के 
बाद यह श्लोक वाल्मीकीय में ठंस दिया गया। जिस देश के लोग समुद्र में पत्थर 
तेरा सकते थे तथा एसे शस्त्रो का निमाण कर सकते थे जो शत्रुओं को मारकर 
प्रहारक के पास लौट आवें, उनका आकाश मे उड़ना असंभव मानना बिलकुल 
अनुचित है। वर्तमान सभ्यता के आविष्कारो में अभी एसी कई चीजों का अभाव 
है जिन्हें प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने मनृष्य-समाज के लिये सुलभ कर दिया था । 

द्वापर के अन्त तथा कलियुग के आरम्भ से पूर्व की बातों पर ध्यान दिया 
जाय तो पता लगता है कि महाभारत काल में (Transition from Dwapar 
० £411) समाज पर कई दोषों का आक्रमण प्रारम्भ हो गया था । परन्तु, तौ भी 
राज्यशासन-व्यवस्था अत्यन्त समुन्नत तथा लोक-सत्ता का आदर करनेवाली थी । राजाओं 
का मान एवं उनकी बृद्धि लोक आराधन मे ही केन्द्रीभूत थी। उस समय भी 
व्यवस्थापिका सभा (1९11211९ A5९7] ) वर्तमान थी जिसमें चारों वर्णो 
का प्रतिनिधित्व था। और इस बात का पूरा प्रबन्ध था कि सभा द्वारा निर्धारित 
विषयों को राजा जनता तक पहुँचा दे! प्रत्यक ग्राम में एक प्रधान रहता था, 
और फिर १०, २०, १०० और १००० ग्रामों पर एक-एक सुयोग्य शासक रहते 


( १ ०९७ १ | 


थे। शासकों का प्रधान कार्य निष्पक्ष रूप से शान्ति रक्षा और कर-संग्रह विषयक 
था। कर भी लिया जाता था पर, वह राजा की व्यक्तिगत आय न थी। राजा 
उसे अपने विलास और सुख के लिये नहीं, बल्कि, प्रजावर्ग की सामूहिक उन्नति 
के लिये ही व्यय करता था। राजा का मुख्य कतंव्य था कि वह अनाथ, वृद्ध, 
निस्सहाय और विघवाओं की रक्षा तथा आजीविका का प्रबन्ध करे। महाभारत 
काल में राज्याभिषेक के अवसर पर प्रजा के ज्ञान-विकास एवं मनोरंजन के निमित्त 
प्रद्शनियों का प्रबन्ध किया जाता था। महाभारत के सभा पर्व के अन्तर्गत 
युधिष्ठिर और नारद के सम्वाद से यह भळी भाँति ज्ञात होता है कि उस समय 
की राज्यव्यवस्था अत्यन्त-समुन्नत तथा कल्याणमयी थी। 

चिकित्सा दो प्रकारों से होती थी। एक तो मन की प्रबल इच्छा शक्ति के 
आधार पर जिसे आज मेस्मेरिक हील' कहते हैं, और दूसरी औषधियों से। 
लोग पशुपालन विधि और पशु-चिकित्सा में भी पूर्णरूप से दक्ष थे। सृष्टि की 
उत्पत्ति का सिद्धान्त प्रायः वही था जो आज-कल का नूतन विज्ञान सिद्ध कर 
रहा है। वृक्षों में जीव का होना वे लोग मानते थे। शिल्प एवं गृह-निर्माण-कला 
के अनुसार स्वच्छ एवं सुरक्षित कोट तथा गृह बनाने की प्रथा का खूब प्रचलन 
था। गृह-निर्माण की एसी भी कला थी जिससे जल को स्थलवत्‌ तथा स्थल को 
जलवत्‌ दिखलाया जा सके । 

लोगों की नैतिकता का यह हाल था कि एक बार सप्तपिगण, राजा अश्वपति 
के दरबार में कार्यवशात्‌ गये। राजा ने यथोचित शिष्टाचार के बाद उन्हें कुछ 
द्रव्य भेंट करना चाहा। उसके बहुत आग्रह करने पर भी ऋषि नें उसकी भेंट 
स्वीकार नहीं की। तब राजा नं कहा:-- 


त मे स्तनो जनपदे न कदर्य्यो न मद्यपः । 
नानाहिताग्निर्नाविद्वान्‌ न स्वरी स्वैरिणी कुतः? ॥ 
अर्थात्‌ मेरे राज्य में न तो चोर हैं, न कृपण हँ, न कोई शराब पीनेवाला 
है; कोई ब्राह्माण एसा नहीं है जो अग्निहोत्रादि न करता हो, कोई परस्त्री-गामी 
भी नहीं हैतो कुलटा कहाँ से तात्पयं यह कि भारत के निवासी अपनी नैतिक- 
वृत्तियों के विकास में संसार में उदाहरण नहीं रखते थ। सोचने की बात है कि 
जब इस नूतन-युग के विषाक्त वातावरण में रहते हुए भी हम लोगों के हृदय में 
वैदिक साहित्य के पाठों से पवित्रता का उदय हो जाता है तब उस समय की 
वात क्या, जब भारत के सरल-निवासियों में आर्षग्रन्थों के पाठ का प्रचलन था 


और देववाणी मनुष्यों की भाषा थी? 
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यह तो हुई प्राचीन काल की बातें। चन्द्रगुप्त के समय तक भी भारत की 
सम्यता आदर्श ही रही थी। मेगास्थनीज्ञ के वर्णनों से पता चलता है कि मौय्यं- 
कालीन भारत में लोग सवंदा सत्यवादी, घैयंवान्‌ और विश्वसनीय थे। दरवाजों 
में ताले जड़ने की प्रथा नथी। न्यायालय में विचार कराने के लिये जनता को 
बहुत कम जाना पड़ता था। लोगों में परस्पर बंघुत्व और प्रेम का व्यवहार था। 

चन्द्रगृप्त के पहले तक भारत की शासन-पद्धति प्रजातंत्र के आधार पर विक- 
सित हो रही थी। यूरोप के विद्वानों ने इस महान्‌ सत्य को आवृत करने का बड़ा 
प्रयास किया। पर, हाल में बिहार के प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं एशिया के एतिहासिको के 
स्तंभ, श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल बार-एट-ला ने (Hindu Polity) 
महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखकर यह सिद्ध कर दिया है कि मौर्यों के उत्थान के पूर्व 
भारतवर्ष में प्रायः प्रजातंत्र के सिवा और किसी अन्य पद्धति का कम ही प्रचार 
था । यह बात ध्यान देने योग्य है । पश्चिमवाले अपनी ईजाद--डिमाक्रेसी की 
ढोल पीटते चलते हैं और यह गर्व करते है कि संसार में प्रजातंत्र का प्रचार 
सर्वप्रथम यूरोप ने ही किया है। किन्तु, भारतीय विद्वानों के प्रताप से आज सारा 
संसार मान रहा है कि सिकन्दर के भारत आक्रमण के समय सिधु की तराई 
एवं हिमालय की तलहटी में केवल प्रजातंत्र की ही तूती बोलती थी। 

अगर भिन्न-भिन्न विद्याओं को लीजिये तो भी मालूम होगा कि जब संसार 
पशुओं की खाल ओढ कर वृक्षो की छाया में जीवन बिताता था उस समय भारत 
में उपनिषदों का निर्माण हो चुका था और यहाँ की जनता परिष्कृत रुचि के 
साथ उनके अध्ययन में आनन्द पाती थी। आधिभौतिक उपकरणों के भोग की 
तो बात ही क्या? आध्यात्मिक अनुभवों में हमने तभी 'सोऽहं' जैसी उच्च अनु- 
भूतियों का आनन्द उठाना आरम्भ कर दिया था। भिन्न-भिन्न विद्याओं के अध्ययन 
की बात आगे चलकर की जायगी, यहाँ केवल इतना ही लिखना है कि अध्यापक 
मंक्समूलर ने अपने एक व्याख्यान में एक बार कहा था कि यदि मुझ से कोई पूछे 
कि वह देश कौन और कहाँ है जहाँ मनुष्यों ने इतनी मानसिक उन्नति की है कि वह 
उत्तमोत्तम गुणों को वृद्धि कर सका हो तथा जहाँ मानव-सम्बन्धी बड़ी-बड़ी बातों 
पर विचार किया गया हो एवं जहाँ उनके हल करनेवाले पैदा हुए हों तो में 
यही उत्तर दूंगा कि वह देश भारतवर्ष है। 

इसी वक्तव्य में आगे चलकर पाठक छान्दोग्योपनिषद के अन्तरगत आये हुए 
नारद के उत्तर का उद्धरण पढ्ग जिससे उन्हें ज्ञात होगा कि अति प्राचीन काल 
में भारतवषं में प्रायः सभी विशिष्ट विद्याओं का प्रचार था और एक मनुष्य 
कई विद्याओं पर प्रभुत्व प्राप्त करता था। 
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उपर्युक्त उद्धरणों से पाठकों को संतोष होगा कि वैदिक काल में भारतवर्ष 
में अनेकों महत्त्वपूर्ण विद्याएँ प्रचलित थीं। प्रसंगानुसार यहाँ ध्यान दातव्य विषय 
यह है कि-- 


ज्योतिष का जन्मस्थान 


भी भारतवर्ष ही है। जिस विद्या के द्वारा आकाश में स्थित ग्रह, नक्षत्र आदि 
की गति, परिमाण, दूरी आदि का निश्चय किया जाता है उसे ज्योतिष तथा 
जिस शास्त्र में उसका निरूपण, उपदेश, व्याख्या और वर्णन रहता है उसे ज्योतिष- 
शास्त्र कहते है। भारतवर्ष के प्राचीन विद्वानों ने ज्योतिष को साधारणत: दो 
भागों में विभक्त किया है। एक सिद्धान्त-ज्योतिष और दूसरा फलित-ज्योतिष 
(इन्हें ही अंग्रेजी में क्रमशः ५107077ए तथा /५5$1101029 कहते हैं) जिस 
भाग के द्वारा स्पष्ट एवं अम्चान्त रूप से गणना कर के ग्रह-नक्षत्रादि की गति तथा 
संस्थानादि के नियम, प्रकृति, एवं तज्जन्य फलाफली का दृढ़ रूप से निश्चय किया 
जाता है, उसे गणित अथवा सिद्धात ज्योतिष (.१5110110117) कहते हैं; 
जिस विभाग के द्वारा गगनस्थ ग्रह-नक्षत्रादि की गति देख कर पृथ्वी ने प्राणियों 
की भावी अवस्था और मंगलामंगल का निर्णय किया जाता है उसे फलित ज्योतिष 


(\5170]०ए5) कहते है। मै पहले यह दिखलाना चाहता हुँ कि-- 
सिद्धान्त 


अथवा गणित-ज्योतिष भारतवर्ष में ही उत्पन्न हुआ था। 

प्राचीन भारत म, सभ्यता की आदि में ही, ज्योतिष की चर्चा (Reference) 
मिलती है। वेद आर्य्यो के आदि-ग्रन्थ हं। वेद-मत्रां के परमरहस्यपूर्ण अर्थो को 
समझाने के लिये प्राचीन ऋषियों ने कुछ ग्रन्थ लिखे हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 
ब्राह्मग” कहते है। ऋचाओं के पढ़ने के लिये शुद्ध उच्चारण और छन्दोज्ञान की 
आवश्यकता है। वेद-मंत्र समझने के लिये व्याकरण और निरुक्त की आव- 
श्यकता है। तथा यज्ञार्थ वेदमंत्र का उपयोग करने के लिये ज्योतिष एवं 'कल्प' 
की आवश्यकता है। वेद के अध्ययन में सहायता पहुँचाने के लिये इन छः विद्याओं 
का निर्माण हुआ और जब ब्राह्मण' लिखे गये तब इन सभी विपयों के नियम उन्हीं 
में सन्निविष्ट कर दिये गये। किन्तु परवर्ती विद्वानों ने व्यवहार की सुविधा के 
लिये उपर्युक्त प्रत्येक विषय के नियमों को संगृहीत कर उनके अलग-अलग नाम रख 
दिये । इन्हीं शास्त्रों को षडङ्गवेद कहते हैं। इन छओं में से प्रथम शिक्षा (वेदों की 
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नासिका), द्वितीय व्याकरण (मुख), तृतीय निरुक्त (कान), चतुर्थ ज्योतिष (नेत्र), 
पंचम कल्प (हाथ), तथा षष्ठ छन्द (पैर) के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्योतिष 
शास्त्र की प्राचीन महत्ता उसी बात से सिद्ध है कि ऋषियों ने इसे वेदान्त का 
नेत्र कहा है। और शरीर तथा जीवन में नेत्रों का स्थान कितना महत्त्वपूर्ण है यह अर्वाचीन 
वैज्ञानिकों की इस धारणा से निश्चित होता हैं कि मानव-मानस के प्रतिशत 
९५ भावों का उदय और विकास नेत्रो के द्वारा, प्रतिशत दो कानों के द्वारा 
तथा प्रतिशत एक, एक, नाक, मुँह और हाथों के द्वारा होता है। 

साम-ब्राह्मण' के छान्दोग्य-भाग, प्रपाठक ७, खण्ड १ प्रवाक्‌ २ के पढ़ने से 
जहाँ मह॒षि सनत्कुमार और नारद का सम्वाद है, यह भी पता चलता है कि 
ब्राह्मण-ग्रन्थों के निर्माण से पूर्व इस देश में अनेक प्रकार की विद्याएँ पढ़ाई जाती 
थीं। सनत्कुमार से पूछे जाने पर नारद ने बतलाया कि “मैंने ऋग्वेद, यजुवद, 
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सामवेद तथा अथर्ववेद के सिवा निम्नलिखित विद्याएं भी पढ़ी हें'। 

(१) इतिहास, पुराण (History.) 

(२) 'वँदानां वेदम्‌’ अर्थात्‌ वेदों के अर्थ वतानेवाली विद्याएं यथा व्याकरण, 
निरुक्त आदि । (Grammar & Philology etc.) 

(३) पित्र्यं’, सेवा-शुश्रषा से पितरों को प्रसन्न रखने की विद्या (Anthro- 
pology.) 

(४) “राशिम्‌ गणित (^\fathematics.) 

(५) (दैवम्‌', उत्पात-विद्या, यथा भूकम्प, जलप्छावन बिद्यृत्‌-कोष, वायु-कोप-- 
(Geology and Physical Geography.) 

(६) निधिम्‌’ खानों की विद्या (\imerology.) 

(७) “वाको वाक्यम्‌,” तकशास्त्र (1,081. ) 

(८) “एकायनम्‌”, नीतिविद्या ( Eth1cऽ.) 

(९) “देवविद्याम्‌”। कहा नहीं जा सकता कि यहाँ देब शब्द का प्रयोग 
किस अर्थ में हुआ है। ब्राह्मण में आठ वसु, म्कारह रुद्र, न्ारह आदित्य, वित्‌ 
और हवन-बज्ञ को तैतीस देव माना गया है। यदि महाँ इन्हीं देकों से अभिप्राय 
है तो इस “देव विद्या” में रसायन शिल्प, बटर वा तत्त्व से मिश्र चेतन-जीव 
आदि सभी की व्याख्या होगी । अंग्रेजी में इन सभों को हम Physical Science 
के अन्दर ला सकते हैं। 

(१०) “ब्रह्मविद्याम्‌”, जिसमें ब्रह्म की व्याख्या हो। 
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(११) भूतविद्याम्‌" अर्थात्‌ प्राणियों की उत्पत्ति, प्रकार, और रचना 
आदि की विद्या (Zoology, Anatomy etc.) 

(१२) 'क्षत्रविद्याम्‌', धन्‌विद्या तथा राज शासन-विद्या (Military Sci- 
ence & the art of Government.) 


(१३) “नक्षत्रविद्याम्‌”, ज्योतिष (^Astronomy.) 


(१४) 'सपंदेवजनविद्याम्‌”, जिसमें सर्पो के विप दूर करने तथा देवों 
को मनुष्यों से संबद्ध करने की विधियां हों। (Science treating of veno- 
mons reptiles etc.) 

ध्यान देने की बात है कि जब तक किसी विद्या का ज्ञान अत्यन्त उन्नत 
नहीं हो जाता तब तक उसके पठन-पाठन की सरलता और सुगमता का उद्योग 
नहीं होता । अतः यह प्रत्यक्ष है कि ब्राह्माण-ग्रन्थां के समय से बहुत पूर्वे ही नक्षत्र- 
विद्या अर्थात्‌ ज्योतिष-शास्त्र अत्यन्त उन्नत हो चुका था। इसकी पुष्टि मं कतिपय 
प्रमाण भी हँ। ऋक्‌ एवं यजुवेंद के आधार से यह पदा चलता है कि वैदिक 
काल में ऋषियों को उत्तरायण आदि गति का अच्छा वोध था। यथा-- 

“प्रपद्यते श्रविष्ठादौ सूर्य्याचन्द्रमसावृदक्‌ । 
सर्पाधे दक्षिणाऽकंस्तु माघश्रावणयोः सदा ॥ ६।२।७ 

अर्थात्‌ सूयं और चन्द्र के श्रविष्ठा नक्षत्र के आदि बिन्दु म आन पर उनकी 
उत्तरायण-गति का तथा सर्प--अश्लेपा--नक्षत्र के मध्य बिन्दु में आने पर उनकी 
दक्षिणायन गति का आरम्भ होता है। सूर्य्यं क्रमानुकल माघ एवं श्रावण मास में 
इन दो तिन्तओं पर आते है। अर्थात्‌ सूर्य्यं का उत्तरायण और दक्षिणायन सदा 
माघ और श्रावण में ही होता है । 

घम्मवृद्धिःपां प्रस्थः क्षपाह्लास उदग्नतौ । 
दक्षण तो विपर्यासः पण्शृहुत्यवनन तु ।७।२।८ 
उत्तरायण से प्रति दन, जल के एक प्रस्थ के बराबर दिन की वृद्धि और 
रात्रि का ह्लास होता है। (एक अयन मं छः महुते मात्र।) 
“भांशा: स्यरष्टकाः कार्याः पक्षा द्वादश चोद्गताः । 
एकादश गृझश्चेन्दा: शक्लोऽघं चैन्दवा यदि ॥ २,१०,१५ 
अर्थात्‌ युग के प्रारम्भ से पक्ष-संख्या का निर्णय करे। द्वादशपक्ष में ८ नक्षक्राश 
का उद्मम होता है। कृष्णपक्षान्त होने पर प्रतिपक्ष म चन्द्र के ११ नक्षत्रांस का 
उक्नन होता है। और चन्द्रपक्ष शुक्ल होने पर इसके साथ और भी अढ नक्षत्र 
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थोग करना पड़ता है। इसी प्रकार ऋक्‌ वेद, तैत्तरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय-संहिता, 
आदि पूर्वकालीन ग्रन्थों से पता चलता है कि भारतवासी अति प्राचीन काल से 
अयन-चलन लिखते आये हैँ। ज्योतिविद्या-गोपथ (२, ४, १०) में सूर्य, पृथ्वी, 
दिन तथा रात्रि के विषय में लिखा है “पुरस्तात्‌ अर्थात्‌ सम्मुख रहने के कारण 
सूर्य्यं उदय होता है (एसा मानते है) और उस उदयकाल के अन्त होने पर अपने 
को अस्त करता है। और तब रात्रि होती है (एसा माना जाता है)।' परन्तु, 
वास्तविक बात यह है कि चूँकि पृथ्वी अपने व्यास पर घूमती है । इससे जब इसका 
आधा भाग सूर्य्यं से हट जाता है--अर्थात्‌ सूय्यं ऊपर रह जाता है और वह 
भूभाग नीचे आ जाता है--तब अधस्तात्‌ अर्थात्‌ पृथ्वी के एक भाग के नीच 
की ओर आ जाने से उस भाग पर सूर्य्यं रात्रि कर देता है। और पृथ्वी की 
गति के कारण जब वही भाग पुनः सम्मुख आ जाता है तब “पुरस्तात्‌” पृथ्वी 
के उसी भाग के सम्मुख आने से, सूर्य्यं उस भाग पर दिन कर देता है। वास्तव 
में वह सूर्य्यं न कभी अस्त होता है और न उदय होता है और न वह कभी 
(निम्लोन्यति) चलता ही है। 

इसी प्रकार तैत्तरेय ब्राह्माण (३, ४, ६) में सूर्यं, पृथ्वी, दिन तथा रात्रि 
के विपय में लिखा है :-- 


“बह सूर्य्यं न कभी अस्त होता है, न उदय होता है, (अह्वएव तदन्तमित्वा 
ee ) दिन की समाप्ति पर जब सूर्य्यं अपने को अस्त करता है, तब वह 
अस्त होता है, ऐसा मानते हैं । (परन्तु वास्तव में) अवस्तात्‌ अर्थात्‌ पृथ्वी के 
एक भाग के नीचे की ओर आ जाने से (पृथ्वी के अपने व्यास पर घूमने के कारण) 

हाँ सूर्य्यं रात्रि करता है; और पृथ्वी की गति के कारण जो भाग सूर्य के 
सम्मुख आता है उस भाग पर (पुरस्तात्‌) सूर्य्यं दिन करता है। उस समय उस 
भाग के लोग समझते हैं कि प्रातः हुआ । रात्रि के समाप्त हो जाने के कारण 
फिर विपर्यय होता है। अवस्तात्‌ अर्थात्‌ नीचे रहने की दशा के पञ्चात्‌ (अर्थात्‌ 
उसी भूभाग के नीचे से ऊपर या सूर्य्यं के सम्मुख आ जान से) उस भूभाग पर 
सूर्य्यं दिन कर देता है। और जिस भू-भाग पर दिन था उसकी सम्मुखावस्था की 
समाप्ति पर रात्रि हो जाती है। परन्तु, सच पूछिये तो निश्चित बात यह है कि 
सूर्य्यं कभी नहीं (निम्लोन्यति) चलता है। इसके सिवा तैत्तिरीय आरण्यक के 
प्रथम प्रपाठक में जहाँ प्लाक्षी तथा वैशम्पायन आदि ज्योतिषियों के मत अंकित 
हैं, वहाँ आरोग और म्राजादि भिन्न-भिन्न सूय्यं के विषय वर्णित हैं, जिससे सिद्ध होता 
है कि उस अति प्राचीन काल में भी भारतवासी ग्रहों और ताराओं के भेद भली 
भाँति जानते थे और वेदकालीन ऋषियों को ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। 


१०७७ 


संसार के आदि-कवि महषि वाल्मीकि ने तो राजा रघु तथा श्री रामचन्द्र जी 
और उनके ग्राताओ के जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति तथा उनके उच्चादि होन 
की बातें, एवं लग्न की राशि आदि के विषय में लिखकर इस बात का पूर्ण 
प्रमाण दे दिया है कि रामायण के निर्माणकाल--त्रेता--मे भी ज्योतिष शास्त्र 
की विपुल उन्नति हो गई थी। यदि महाभारत के प्रसंगो पर ध्यान दिया जाय 
नौ भी पता लगता है कि ज्योतिप गास्त्र भारतवासियो की प्राचीनतम सम्पत्ति 
है । ज्योतिष सम्बन्धी बहुत-सी बाते भारतवासियों के दैनिक अनुप्ठानो का अंग 
बन गई थी। महाभारत के समय में अत्यन्त साधारण प्रजा भी ज्योतिष की अनेक 
बातों से साधारणतया पूर्णरूप से परिचित थी। आदि पत्र में राजा द्रुपद अपनी 
पुत्री द्रौपदी को उपदेश देते है कि 'जो सम्बन्ध रोहिणी नक्षत्र का सोम से, भद्रा 
का श्रवण से, और अरुन्धती का वशिष्ठ से है वही घनिष्ठ सम्बन्ध तू अपन 
पतियों से जोड़े रहना। इसी प्रकार महायुद्ध के समय घोर नक्षत्रों का वर्णन 
इस प्रकार किया गया है, “सूय्य का राष्ट्र से ग्रस्त होना, श्वेत ग्रह का चित्रा 
को अतिक्रमण करना, धमकेतु का पुप्य नक्षत्र म उदय होना, अङ्गारक की महा- 
नक्षत्रों में वक्रगति, श्रवण नक्षत्र मे वृहस्पति का भग नक्षत्र को अति-क्रमण करके 
राहु का ग्रास बनना, शक्र का पूवप्रोप्ठपदा नक्षत्र म उदय होना, श्वेत ग्रह का 
धूमरहित अग्नि समान चमकना, एन्द्र नक्षत्र का ज्यप्ठा मे आना, ध्रव का प्रज्वलित 
वेग में बाई ओर हट जाना, चित्रा और स्वाती मे कूर ग्रह का हाना, वक्र और 
अनुवक्र चाल से अग्निरूप में होकर श्रवण का ब्रह्मा-राशि नक्षत्र-मडल म लाल रूप 
धारण करना, वड़े सप्तपिया का प्रकाश नप्ट हो जाना, वृहस्पति और शनि का 
विशाखा नक्षत्र के पास आकर वर्ष भर तक उदित रहना, चतुर्दशी, पञ्चदशी 
और भूतपूर्वा षोडशी तिथियों म भी सूय्य और चन्द्र दाना का ग्रहण होना, और 
उल्कापात, ये जनता के भयंकर विनाश और भीषण विपत्ति के सूचक हैं।' 


महाभारत के पढ़ने से पता चलता हैं कि तत्कालीन विख्यात ज्यातिपी गग 
ऋषि थ। गर्गजी को ग्रहा की सूक्ष्म स्थितियों एवं वक्री हान का स्पष्ट ज्ञान था। 
उन्हें यह ज्ञात था कि मुख्य ग्रह सात है। वह राहु के केवल छायाग्रह-रूप को 
भली-भाँति जानते थे। गगसहिता के पढ्न से यह निविवाद रूप से सिद्ध हो 
जाता है कि महाभारतकालीन ज्योतिष विपयक ज्ञान अत्यन्त उन्नत एवं प्रगाढ था। 

सू्य्य-सिद्धान्त का लेखक अपन ग्रन्थ के निर्माणकाल की वाते अपने ग्रन्थ के 
मध्यमाधिकार अध्याय के श्लोक २२ एवं २३ मे इस प्रकार लिखता है कि:-- 
“वर्तमान कल्प या सृष्टि के सन्धि-सहित छ मन्वन्तर बीत चुके हैं, वैवस्वत के 


७ 


२७ चतुर्थयुगी तथा २८ वें युग के सत्ययुग भी व्यतीत हो चुके हैं. ... . . ” । इससे 
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प्रतीत होता हैकि ग्रन्थ रचे जाने के समय सत्ययुग बीत चुका था; अतएव यदि 
त्रेता और द्वापर के मान में सस्बत १९९० (अंग्रेजी १९३३) तक के कलियुग का 
समय ५०३३ वर्ष (कल्यब्द) जोड़ दिया जाय तो सूय्य-सिद्धान्त की रचना का समय 
निकल आवेगा। हिन्दू-सिद्धान्त के अनुसार १२९६००० (त्रेताकी आयु)? 
८६४००० (द्वापर की आयु)+५०३३ (१९९० सम्बत्‌ तक कलि की आयु) = 
२१६५०३३, अर्थात्‌ इक्कीस लाख पेंसठ हजार तँतीस वर्ष आज से (सम्बत्‌ 
१९९० या ई० सन्‌ १९३३)से पूर्व इस ग्रन्थ की रचना हुई थी। गणित विषय 
का यह एक अप ग्रन्थ है जिसमें सिद्धान्त ज्योतिष की प्रायः सभी बातें पाई 
जाती हैं। इन प्रमाणों के बाद अगर कोई पाश्चात्य विद्वान यह कह दे कि 
भारतीयों ने गणित की बातें अन्य देशों से सीखी हैं तो इसका क्या महत्व 
होगा ? अनेकों पाश्चाष्य विद्वानों ने संस्कृत-ग्रन्थो एवं संस्कृत-भाषा की जटिलताओं 
से ईपत्‌ परिचय रखने के कारण अपने-अपने ग्रस्थों में कपोल-कल्पित अथवा लचड़ 
सिद्धान्त बना रखे हैं। एसे ही अप्रमाणित अनुमानों के प्रचारकों में वेन्टलि साहब 
एक थे, जिन्होंने भारतीय ज्योतिष-विज्ञान को आधुनिक सिद्ध करने की विफल 
चेष्टा की थी। किन्तु, अन्त में उन्होंने अपने ग्रन्थ-शेष में इतना स्वीकार किया 
है कि आज से प्रायः ३३०० वर्षं पूर्वं भी हिन्दुओं ने चन्द्रमा के सप्तविशति 
नक्षत्रों का निरूपण किया था। 


अरबी भाषा में आज से कोई साढ़े छ सौ बर्ष पूर्वं की लिखी हुई एक पुस्तक 
है जो 'आयन-उल-अम्बाफितलकाल्लीअत्‌बा' नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लिखा है कि 
भारतीय विद्वानों ने अरब के अन्तर्गत बगदाद की राजसभा में जाकर ज्योतिष, 
चिकित्सा आदि शास्त्रों की शिक्षा दी थी। कर्क नामक एक पण्डित ६९४ या 
९५ याके में बादशाह अलमंसूर के दरबार में गये थे। चिकित्सा, रसायन और 
ज्योतिप में इनकी अच्छी गति थी। इनके पास बहुत-सी आर्यं पुस्तक भी थीं, 
जिनमें से एक का नाम 'विहत्‌ सिन-हिन्द' लिखा गया है। यह वराहमिहिर 
कृत वृहत्‌-संहिता' हो सकता है। 

इस स्थान में विद्वानों के महत्त्वपूर्ण ( ^A॥th०"।३६।४० ) लेखों का कुछ 
उद्धरण देना आवश्यक है। 

(१) प्रोफेसर बेवर और कोलब्रक साहब ने सिद्ध कर दिखाया है कि चीन 
और अरब की ज्योतिष विद्या का विकास भारतवर्ष से ही हुआ है। उनका 
क्रान्तिमंडल हिन्दुओं का ही है। निस्सन्देह, उन्हीं से अरब वालों ने इसे लिया था। 

(२) इस शास्त्र में (ज्योतिष में) हिन्दू- लोग संसार की सभी जातियों 
से बढ़कर हैं; मेने अनेक भाषाओं के अंकों के नाम सीखे हैं; परन्तु मैने किसी 
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जाति में भी हजार से आगे की संख्या के लिये कोई नाम नहीं पाया। परन्तु, 
हिन्दुओं में अठारह की संख्या तक के लिये नाम है और वे उसे पराद्धक 


कहते हैं। 
~-एलबरूनी । 


(३) दशमलव के सिद्धान्त के अनुसार अंकों के रखे जाने के लिये संसार 
हिन्दुओं का ऋणी हैं। इस सिद्धान्त के न होने से गणितशास्त्र का होना ही 
असंभव था। पहले पहल अरब वालों ने अंक लिखने की यह रीति हिन्दु से 
ही सीखी। उन्होंने इसका यूरोप में प्रचार किया। प्राचीन यूनानी और रामन 
लोग अंकों के लिखने की इस रीति को नहीं जानते थे । इसलिये वे अंकगणित 


में उन्नति नहीं कर सके। 
---आर. सी. दत्त। 


(४) बीजगणित और रेखागणित का आविष्कार और ज्योतिष के साथ 


उसका प्रथम प्रयोग हिन्दुओं के द्वारा ही हुआ। 
--मानियर विलियम्स । 


(५) संसार रेखागणित के लिये हिन्दुस्तान का ही ऋणी हैं, युनानी का नहीं। 
--डाक्टर थीवो । 
(६) हिन्दुस्तानियां ने रेखागणित के मूळ सिद्धान्त निकाले और उसे 
युनानियों को सिखाया । “आर. सी. दत्त । 
(७) बेली नामक ज्योतिषी ने अपन समय से ४३८३ वर्ष पूर्व का एक 
भारतीय-सूर्य्यं ग्रह-गणित को गणना द्वारा जाँचने पर कहा है कि आर्य्यों के गणना 
में एक मिनट की भी भूल नहीं है। --थियोजोनी आफ दि हिन्दूज 
अरब निवासी गणित विद्या को हिन्दसा' कहते हैँ। प्रतीत होता है कि 
इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर भारत भारती' के लेखक ने 
'डरकर कठोर कलक से, वा सत्य के आतंक से । 
कहते अरब वाले अभीतक हिन्दसा ही अंक से॥' 
कहा है। एक बात और है। दो सभ्यताओं के सम्पर्क से नयी बातों का जन्म 
होता है अथवा पुरानी बाते ही नया रूप धारण करती हैं। भारतवर्ष के इतिहास 
में एक एसा भी अध्याय है जब भारतवासियों का मुख्यत: ग्रीक तथा साधारणतः: 
पियन और अरेबियन आदि विदेशियों से बहुत घनिष्ठ सम्पर्क हो गया था। 
संभव है, उस समय तत्कालीन विदेशी विद्याओं का भारत पर प्रभाव पड़ा हो 
किन्तु, यह ध्यान देने की बात है कि विदेशी विद्याओं का प्रभाव आमूरू-परि- 
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वर्तन-कारी नहीं हुआ। भारत-वसुन्धरा में प्रायः सभी प्रमुख विद्याओं का जन्म 
बहुत पूर्व ही हो चुका था और वे अपनी-अपनी निर्दिष्ट दिशाओं की ओर बढ़ती 
चली जा रही थीं। ग्रीकों ने केवल अपने आदशं से किसी प्रकार की हलचल 
पैदा कर दी। और इस पारस्परिक संघर्ष (\ ५2] contact) का प्रभाव 
हितकर ही हुआ हो सो बात नहीं है, बल्कि बहुत स्थलों पर ग्रीक सिद्धान्तो ने 
भारतीय सिद्धान्तों में मिल कर एसी खिचड़ी बना दी कि बातें कुछ की कुछ 
हो गई। फलित ज्योतिष के कई अंशों में इस प्रभाव के दुष्परिणाम स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होते हैं। हिन्दू विश्वविद्यालय काशी के प्रोफेसर श्री रामयत्न ओझा- 
जी ने अपने फलितविकास' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि वर्तमान दशम सारिणी- 
विधि, होराविधि करण एवं त्रिशांश, विधि इत्यादि प्राचीन ऋषिप्रणीत नहीं होने 
के कारण फल कहने में असुविधा होती है। अस्तु। 


उपर्युक्त विवरणों के आधार पर मैं यह मानना चाहता हूँ कि ज्योतिष का 
जन्म भारत की ही पवित्र-भूमि में हुआ था। 


फलित ज्योतिष 
( Astrology ) 


यह एक महान सत्य है कि जब तक मनुष्य को किसी कार्य्यं विशेष की 
उपयोगिता में विश्‍वास नहीं होता तब तक वह उसकी ओर श्रमशील एवं दत्तचित्त 
भी नहीं होता। उसकी उपयोगिता, आध्यात्मिक, शारीरिक, सांसारिक चाहे जो 
कुछ भी हो पर कुछ होना जरूर चाहिए। अगर यह सत्य न होता तो वाष्प- 
शक्ति ($t९4m-०७९7) का ज्ञान जेम्स वाट ही तक रह जाता, विद्युत्‌ शक्ति 
( Electricity ) की चमक डाक्टर विलियम लिबटं के हृदय में ही उदित 
होकर अस्त हो गई होती, और विभीषण के पुष्पक-विमान की कहानी जैसी 
कहानियों से प्रेरित होकर मान्ट गालियर वायु-यान की रचना की ओर न बढ़ता। 
प्रत्येक आविष्कार की उन्नति उपयोगिता की सीढ़ी पर होती है। सुतरां, ज्योतिष 
विद्या यदि केवल तिथियों की तालिका ही निर्धारित करने को रची गई होती 
तो भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि संसार से दूर, हिस्र पशुओं से व्याप्त, तपोवन के 
निर्जेन कुञ्जो में, शारीरिक कष्टों को सहते हुए इसके अध्ययन एवं समुचित 
विकास के लिये प्रयत्नशील न हुए होते। स्मरण रहे, हमारे महषियों ने ऐसे 
व्यापारी का प्रचार नहीं किया जो आधिभौतिकता को अलौकिकता से समन्वित 
करने के साधन न रहे हों। महाभारत के शान्तिपवं में स्पष्ट लिखा है कि गर्ग 
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ऋषि ने सरस्वती-तीर पर तपश्चर्य्या करके कालज्ञान अथवा ज्योतिष प्राप्त किया 
था। और भी कई ऋषियों के इसी विद्या के निमित्त तपस्या करने का प्रसंग 
मिलता है। किन्तु, बीसवीं सदी की आँखें किसी वस्तु की प्राचीनकालीन ख्याति 
एवं महत्ता को उसकी उपादेयता एवं सत्यता के प्रमाण में ग्रहण नहीं कर सकतीं, 
अत: कुछ आगे तक कहना होगा। मै अपने तर्क को तीन भाग में बाँटने की 
कोशिश करूँगा। (१) वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक भारतवासियों 
का इसमें पूर्ण विश्वास था; (२) बहुत काल पूर्व अन्यदेशीय विद्वान्‌ भी इसकी 
सत्ता में विश्वास करते थे और (३) हम अन्धविश्वास छोड कर भी उचित तर्क 
की कसौटी पर कसकर इसके सत्यासत्य का विचार कर सकते हैं। 


( १ ) प्राचोनता 


आर्यं ग्रन्थों से प्रमाण उद्धत करने के पूर्व मुझे यह कहना है कि यदि कोई 
मनुष्य, बीसवीं सदी के इतिहास को पढ़े तो मालूम होगा कि जनता रेल, तार, 
बिजली आदि से अद्भूत लाभ उठा रही है, पर इन वैज्ञानिक उपकरणों से 
परिचित होने के लिये उसे इतिहास नहीं बल्कि साइंस पढ़ना होगा। इमी प्रकार 
वेद, उपनिषद्‌ रामायण, महाभारत आदि ग्रन्था से प्रसंगानुसार केवल यह पता 
चलेगा कि फलित ज्योतिष का उन समयां में काफी विकास हो चला था और 
उसमें लोगों को श्रद्धा थी। परन्तु, ज्योतिष का पूर्ण विवरण ज्योतिष-शास्त्र के 
आर्ष ग्रन्थों मं ही मिलेगा। 
ऊपर लिखा जा चुका है कि ज्योतिष को वेद का अंग, बल्कि प्रधान अंग 
(नत्र) माना है। गोभिल सूत्र में प्रोष्ठपद (भादो) को पुणिमा में उपकरण 
(यज्ञ मं वेदपाठ या यज्ञीय पशु का संस्कार विशेष) करने का समय बतलाया है 
तथा श्रावणपूणिमा से शिक्षा का आरम्भ श्रयस्कर कहा गया है । स्थल-स्थल पर 
वेदों ने यज्ञारम्भ और समाप्ति के शुभ अवसरो का भी निर्देश किया है। तात्पर्यं 
यह कि भिन्न-भिन्न समय, भिन्न-भिन्न कार्य्यो की फल-प्राप्ति के लिय शुभ एवं 
कल्याणप्रद माना गया है। आदि कवि महपि वाल्मीकि न श्रीरामचन्द्रादि के 
जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति एवं लग्न के द्वारा फलित ज्योतिष की सत्ता को 
स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। इमी प्रकार महाभारत में भी अनक प्रमाण 
मिलते हैं, बल्कि इतना अधिक कि उनका संकलन एवं उद्धरण असम्भव प्रतीत 
होता है। प्रसंगानुसार कुछ मुख्य बातों का ही उल्लेख किया जाता है। 
महाभारत के अनुशासन पर्व के ६४ वें अध्याय में समस्त नक्षत्रां की सूची 
देकर बतलाया गया है कि भिन्न-भिन्न नक्षत्र पर दान देने से भिन्न-भिन्न प्रकार 
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का पुण्य होता है। महाभारत काल में प्रत्यक मुहूतं का भिन्न नाम था और प्रत्येक 
मुहुले का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न धामिक कार्य्य से शुभ वा अशुभ समझा जाता था। 
इसी प्रकार तिथि की अपेक्षा नक्षत्र का महत्व अधिक समझा जाता था। २७ 
नक्षत्रों के २७ भिन्न-भिन्न देवता माने गये थे जो अब भी माने जाते हैं। उम 
देवताओं के स्वभाव के अनुसार उस नक्षत्र से भावी गुण अथवा अवगुण का 
अनुमान किया जाता था। फलित ज्योतिष की दृष्टि से नक्षत्रों का उपयोग अधि- 
कता से होता था। शुभ नक्षत्र में ही विवाह, युद्ध, एवं यात्रा करने की पद्धति 
थी । पंचमी, दशमी, एबं पूणिमा का पूणे नाम उस समय से है। ये तिथियाँ 
महाभारत काल म शुभ मानी जाती थीं। 

अनुशासन पर्व के १०६ एवं १०९ अध्यायो में प्रत्येक महीने में उपवास करने 
का फल बताया गया है। महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तरायण 
पुण्यकारक और पथित्र है तथा दक्षिणायन पितरों तथा यम का है। उस खय 
यह माना जाता था कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से ब्रह्मवेत्ता लोग क्ह्मपद को 
पाते हैँ। और दक्षिणायन में अगर योगियों की मृत्यु हो तो चन्द्ररोक जाकर 
उन्हें लौट आना होगा। भगवद्गीता म, जो महाभारत का एक प्रमुख अंग है, 
एसी घारणा का स्पष्ट उल्लेख है। महाभारत में लिखा है कि बाणशय्या पर 
पड़े हुए भीष्म, शरीर छोड़ने के लिये, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। 
युधिष्ठिर महाराज का जन्म जिस शुभ-मक्षत्र, घड़ी और समय में हुआ उसका 
बर्णन आदि-पबं में यों आया है:-- 

एन्द्रे चन्द्रसमारोहे, मुहरतेऽभिजदष्टमे । 
दिवो मध्यगते सूर्य्ये, तिथौ पूर्णेति पूजिते ॥ 


“पंचमी (कवार सुदी पंचमी) के दिन दोपहर को अष्टम अभिजित्‌ मुहर 
में सोमवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में युधिष्ठिर का जन्म हुआ।” एन्द्रे चन्द्रसमा- 
रोहे से तात्पयं है कि जिस तरह इन्द्र सभी देवताओं का राजा है उसी तरह 
युधिष्ठिर सभी का राजा होगा। “तिथौ पूर्णेति पूजिते” से यह निष्कर्ष निकलता 
है कि उस समय भी पूणिमा तिथि शुभ तथा पूज्य समझी आती थी। 


महाभारत के समय में यह भी धारणा थी कि कुछ प्रह, विशेषत: शनि और 
मंगल दुष्ट हैं। मंगल लाल रंग का और रक्तपात करने बाला समझा जाला था। 
केवल गुरु ही सबंशुभ एवं सब प्राणियों की रक्षा करने बाला समझा जाता था। 
प्रहों का कतिपय नक्षत्रों के साथ एकत्रित होना अशुभ माना जाता था। बुध 
शौर शनिश्‍्चर का योग भयंकर माना जाता था। भीष्म पर्व के आरंभ में धृत- 
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राष्ट्र को भयंकर प्राण हानि कारक दुश्चिक्न बतलाये गये हैं। उद्योग-पर्व, अध्याय 
१४३ के अन्त में श्रीकृष्ण और कर्ण की मुलाकात के समय दुइ्चिह्वो का वर्णन 
किया गया है। उसमें ग्रहों और नक्षत्रों के अशुभ योगों का विस्तारपूर्वक वर्णन 
है। यृद्धकालीन घोर नक्षत्र-योगों का वर्णन पूर्व ही किया जा चुका है। श्रीकृष्ण 
ने जब कर्ण से भेंट की तब कर्ण ने इस प्रकार ग्रहस्थिति का वर्णन किया :-- 
उग्र ग्रह शनैहचर रोहिणी नक्षत्र में मंगल को पीडा दे रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र 
में मंगल वक्र होकर अनुराधा नामक नक्षत्र से मिलना चाहता है। महापात संज्ञक 
ग्रह चित्रा नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है। चन्द्र के चिह्न बदरू गये हूँ और राहु 
सूर्य्यं को ग्रसित करना चाहता है। 


भीष्म-पर्वं के आरभ में व्यास ने कुछ अनिष्टकारी ग्रह-स्थिति का वर्णन 
किया हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि “१४, १५ और १६ दिनों के पक्ष होते 
हुए मैन सुन है; परन्तु, १३ दिनों का पक्ष इसी समय आया है। ऐसा कभी 
भी न सुना गया था। इससे भी अधिक विपरीत बात तो यह है कि एक ही 
मास में चन्द्रग्रहण और सूय्यंग्रहण का याग है। वह भी त्रयोदशी के दिन*।” 
इस भाँति महाभारत के अन्दर इस प्रकार की अनेकों वाते हैं जिनसे सिद होता 
है कि नाना प्रकार के उत्पात, (दृभिक्ष, आपत्तियाँ आदि) ग्रहों की चाल पर 
अवलम्बित माने जाते थे। इसी प्रकार व्यबित के सुख-दुःख जन्म-मरण आदि भी 
ग्रहा तथा नक्षत्रां की गति से संबद्ध मान जाते थे। फलित ज्योतिष के बिपय 
में आपं ग्रन्थों में आये हुए इन प्रसंगो के उद्धरण के बाद ज्योतिप-शास्त्र के-- 


(२) भारतीय एवं अन्यदशोय 


वेत्ताआं एवं प्रणताओं के नामा तथा कृतियों की चर्चा करने की चेष्टा 
की जाती है। 


“सूर्य्यः पितामहो व्यामो वशिप्ठोऽस्तिपराशरः ; 
कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरंगिराः । 
लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो मनुः ; 
गौनकोऽप्टादशश्चेते ज्यातिःघास्त्र प्रवर्तकाः । 


*१५ जनवरी १९३४ के प्रलय-कारी भूकम्प के मन्निकट पूवं ही १५ दिम 
के अन्दर दो ग्रहण हुए थ और उसके बाद का गृद्ध वैशाख कृष्णपक्ष १३ दिन 
का था। 
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इस समय, जहाँ तक मुझे मालम है इनमें से कई ऋषियों के प्रणीत ग्रन्थ 
नहीं मिलते। महधि वशिष्ट श्रीरामचन्द्र के पुरोहित थे। उनके बेटा शक्ति और 
शक्ति के बेटा पराशर होरा शास्त्र के वेत्ता हुए। पराशर के पुत्र व्याम हुए 
जिन्होंने बेद को वर्तमान रूप में संगठित किया, महाभारत की रचना की, और 
अठारह पुराण बनाये। वेदव्यास जी के शिष्य जैमिनि हुए, जिन्होंने मीमांमा की 
रचना की और जिनका लिखा हुआ जैमिनीय सूत्र फलित ज्योतिष का एक 
अनुपम ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध है। इस सूची के आधार पर इन ज्योतित्रत्ताओं 
का काल-निर्णय पाठक स्वयं कर ले । इन ऋषियो के वाद आर्य्यभट्र (शक ३१८), 
ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर (शक १२२, मतान्तर से ४२१), मुञ्जल, भट्टात्पल, 
व्वेतोत्पल, शतानन्द, भाजराज, कालिदास (शक ५२०), भास्कर, कल्याणचन्द्र, 
व्रद्दाग्प्त (५२०), आदि ज्योतिषशास्त्र के प्रधान-वेत्ता हुए। इनमें से कई फलित 
ज्योतिष के लेखक हैं। 

प्राचीन काल में, भारत के बाहर भी प्राय: प्रत्येक देश म लोग फलित ज्यातिप 
की सत्ता में विशवास करते थे। प्रत्येक दरबार मे ज्योतिपियां का आदर होता 
था, राज्य पर आनेवाली विपत्तियों की घोषणा ज्योतिषी पूर्व ही कर देते थ। 
( Stars 01 f2t€ ) भाग्य के तारे, अंग्रजी साहित्य की प्राचीन उक्ति है। 
इसी भाँति प्रायः सभी देशो के प्राचीन साहित्य म हमें मानव ज्ञान के कुछ एसे 
चमत्कार दीख पडते हैँ जिन्हें हम अनुभव-शून्य-तर्कना से अलौकिक (50०९! 
Natural) कह कर टाल देते हँ। रममाल आदि की विद्याएँ आज चाहे 
भले ही हास्यास्पद एवं अतिरंजित हो गई हों, पर अत्यन्त प्राचीन काल म उनका 
विकास फलित ज्योतिष के ही सिद्धान्तों पर हुआ होगा। ये दूर की बाते जाने 
दीजिय। अर्वाचीन काल में भी केपलर और बेकन जैसे विद्वानों ने फलित ज्योतिष 
में अपने पूर्ण विश्‍वास की घोषणा करके यह सिद्ध कर दिया है कि पाश्चात्य 
देशों का ताकिक मस्तिष्क भी फलित ज्योतिष के रहस्यों स परिचय पाने पर 
अपनी दृढता छोड सकता है। अभी भी भारत तथा विदेश के बहुत से पाश्चात्य 
बृद्धिवाले विद्वान्‌ ज्योतिष के फलित अंश पर विश्वास रखते हैं। १९३४ के 
१५ जनवरी वाले भूकंप ने तो इस पर मुहर लगा दी। जब किसारा संसार 
चुपचाप अपने काम में लगा चला जा रहा था तब भारत के पण्डितां ने भावी- 
विपत्ति की आशंका की बारंबार घोषणाएँ की । अंग्रेजी पत्रों में संवाद छपे, 
हिन्दी पत्रों ने घोषणाएँ छापीं। पर, लोगों ने ज्योतिपियों को पुराना वेवकूफ 
समझ उनकी बातों पर ध्यान न दिया। आखिर १५ जनवरी १९३४ को वह 
भविष्यवाणी सत्य निकली । भारतीय पंडितों की इस भविष्यवाणी का सत्य होना 
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यह वतलांता है कि जहाँ स्थूल विज्ञान भविष्य के भीतर नहीं देख सकता वहाँ 
फडित ज्योतिष उसके सूक्ष्मरूपों से भी परिचित हो सकता है । 

अब सोचने की वात है कि कठोर सत्य के प्रेमी, आडम्बर रहित, पाखण्ड से 
दूर रहनेवाले, लोक-कल्याण की आराधना करनेवाले प्राचीन ऋषियों ने इसमें 
इतना गंभीर विश्वास क्यो किया ? क्या आप यह कहना चाहेंगे कि वे ऋषि 
अनुभत्र-शून्य तथा अपरीक्षित पदार्थों तथा सिद्धान्तों की सत्ता मान लेते थे? 
यदि हाँ, तो सचमुच आप अपने हृदय एवं उन तपोधन महात्माओं के साथ अन्याय 
कर रहे हँ, जिन्होंने ससार के लघु से लघु पातको से बचने के लिये जंगलों की 
राह ली और जिन्होंने अखण्डनीय सत्यं के अनुसंधान में शरीर और जीवन को 
भीषण कष्टों में बिताना पसन्द किया। अभी मेरे सामने दो दल हैं। एक दल है, 
इन मृनियों का जिन्होंने अत्यन्त तपस्या एवं संयम के साथ ज्योतिष शास्त्र की 
गहन गुफा में प्रवेश कर सारी जिन्दगी तक सत्य का अनुसंधान करके, यह घोषणा 
की है कि फलित ज्योतिष की सत्ता मान्य है और दूसरा दल आपका है जो 
ज्योतिष का नाम मात्र ही सुनकर, उस शास्त्र के महान्‌ सिधु से लाखों मील दूर 
बैठे हुए उसके अवगुण और उसकी अस्तित्वहीनता का बखान कर रहे हैं। 
और चार पेज 'जोकर' (]०९४) पाँच पेज ट्रैवेल विथए डाँकी (Travels 
with 2 607८०) अर्थात्‌ इधर-उधर के किस्से कहानी आदि किताबों को 
पढकर ज्योतिष जैसे महान्‌ एवं गंभीर विषय पर सम्मति देना दुस्साहस है। अगर 
इस कूचे से परिचित नहीं तो, किनारे बैठकर तमाशे देखिये। गालियाँ न 
दीजिये । में विनीत होकर कहूँगा कि यथेष्ट अध्ययन के बिना किसी शास्त्र की 
समीक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। अब थोडे में उचित तर्क की कसौटी द्वारा यह 
दिखाने की चेष्टा करूंगा कि 


(३) तारागण का प्रभाव 


मनष्य पर ही नही वरन्‌ जड और चेतन्य सभी पदार्थो पर अवश्य ही पड़ता 
है। समुद्र के जबार और भाट की लीला जनता के सामने एक प्रत्यक्ष सत्य है। 
प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक के प्रायः सभी वैज्ञानिकों का मत 
यही है कि ज्वार और भाटा का कारण चन्द्रमा का प्रभाव ही है। तरल पदार्थ 
पर चन्द्रमा का प्रभाव बहुत पड़ता है। अब तो प्रायः सभी डाक्टर और वैद्य 
इसकी सत्यता मानने लगे हैं। फाँयलेरिया (£1९712) बीमारी का तीब्र कोप 


१. भूकम्प की बाते पीछे जोड़ी गई हैँ। 
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एकादशी अमावस्या और पूणिमा को हुआ करता है। जीण ज्वर के रोगियों को 
अब डाक्टर लोग अमावस्या एवं पूणिमा को प्रथम-पथ्य खिलाने में बहुत विराव 
करते हैं। सभी डाक्टर का मत है कि फायलेरिया शरीर में रक्त के एक 
प्रकार के परिवर्तन का ही नाम है। एकादशी, अमावस्या तथा पूणिमा में इस 
रोग की वृद्धि से यह अनुमान होता है कि चन्द्रमा ही इसका मूल कारण है। 
ज्योतिष शास्त्र म चन्द्रमा को रुधिर का कारक होना बतलाया है। इसमे यह 
सिद्ध होता है कि चन्द्रमा जिस तरह समुद्र के जल में उथल-पुथल मचा डालता 
है उमी तरह घरीर के रुधिर-प्रवाह म भी अपना प्रभाव डालकर दुवेल मनुप्यां 
को रोगी बना डालता है। 


इमी प्रकार यदि वनस्पतियों पर ध्यान दिया जाय तो उन पर सूर्य्यं और 
चन्द्रमा का आश्चय्यपूर्ण प्रभाव देखकर वृद्धि चकित रह जाती है। पुप्प प्रात:- 
काल खिल जाते हैँ और संध्या समय पुनः सम्पुटित हो जाते हैं। कुमुद के दा 
प्रकार हैं। एक रक्त, दूसरा इवेत। स्वेत कुमुद का खिलना और सम्पुटित होना 
चन्द्रमा के क्रमशः उदय और अस्त पर अवलम्बित हैं। बहुत से पुष्प एमे हैं जो 
नियत समय पर अर्थात्‌ घडी के अनुसार ही खिलते हँ। बुक औफ नौलेज 
(Book of KnowledZe) नामक पुस्तक के ४०१४ पृष्ठ मे लिखा है कि 
स्वीडन देश के मिस्टर लिनांस (11012९५5) नें, जा उद्भिद-विद्या के प्रकाण्ड 
पंडित थे, अपनी पुष्प-वाटिका में कुछ फलों को ऐसी पक्ति बैठा ली थी कि 
फूलों का बारी-बारी से खिलना घडी का काम देता था। जैसे पंक्ति का 
पहिला फूल ठीक छ बजे खिलता था, दूसरा ठीक सात बज और तीसरा आठ 
बजे । इसी क्रम से फूलों के खिलने तथा सपुटित होने से समय का अनुमान किया 
जा सकता था। सुरथ्यमुखी फूल, यदि वह मंझोले आकार का रहता हैं ता प्रायः 
सारा दिन सूर्य्मं की ही ओर रहता हैं। इमी प्रकार अनेक! उद्भिद एसे हूँ जिनके 
बीज कई ऋतुओं तक पृथ्वी में पड़े रहने पर भी नह! उगते; परन्तु, ज्यों ही 
सूयक किसी खास नक्षत्र में पढ़ता है त्यां ही (सौर या चान्द्र मास के अनुसार) 
उम कीजों के अंकुर उग आते हैं। 

अगर आप पशुआं की विशेषताओं पर ध्यान दे तो वहां भी तारामणों का 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होगा। बिल्ली के नेत्र की पुतली चन्द्रमा की कला के 
अनुसार घटती बढ़ती है। कुत्तों की काम-शक्ति की जागृति आश्विन कात्तिक 
में ही हुआ करती है। बहुतेरे पशु-पक्षी, कुत्तां, बिल्लियां, सियारां, कौओ आदि के 
मन एवं शरीर पर तारों का कुछ एसा अदश्य प्रभाव पड़ता है कि बे अपनी नाना 
प्रकार की नई वोलियों से मनुष्यों को पूर्व ही सूचित कर देते हँ कि अमुक अमुक 
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घटनाएँ होने को हैं। अब तो पाश्चात्य वैज्ञानिकों का ध्यान भी इस बात की ओर 
आकृष्ट हुआ है। बिन युनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर कारल ल्यूक (०11. 
Karl Lukelate professor of Advanced physics and Chemistry 
in the University of Berlin the Discoveres of Neerolite) 
ने भी इसमें अपना विश्वास दिखाया है। में समझता हूँ यदि संसार के पशु, 
पक्षी, उद्भिद आदि को, इसी दृष्टि से, अध्ययन किया जाय तो यह सिद्धान्त 
अटल हो जाय कि संसार के भिन्न-भिन्न पदार्थो पर ग्रह नक्षत्रों। का प्रभाव अवश्य 
पड़ता है। चूँकि सूय्यं और चन्द्रमा अन्य ग्रहों से बडे दीखते हैं। इस लिये इनका 
प्रभाव भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। किन्तु, अन्य सूक्ष्म ग्रहों के प्रभाव की 
विवेचना में मनुष्य असमर्थं हो जाता है। किन्तु 'इन्डक्टिव लाजिक' (Inductive 
+.02810) के अनुसार सौ पचास मनुष्य को मरते देखकर अपनी मृत्यु को 
अवश्यम्भावी समझने, वाला मनुष्य चन्द्रमा और सूय्यं के प्रभाव से अन्य ग्रहों के 
प्रभाव का वास्तविक अनुमान कर ले तो क्या हानि है? बल्कि यह एक सत्य है 
जिसके खंडन की चेष्टा मंडन की सहायता करेगी। इमी न्याय के अनुसार 
ज्योतिषग्रन्थों में कहें गये फल अगर मानव-जीवन पर लागू हों तो यह कहना 
बिलकुल जायज है कि मनुष्य के भाग्य-चक्र की मुख्य घटनाएँ ग्रहों की गति 
के अनुसार ही परिचालित होती हैं । 

मैं ज्योतिषशास्त्र का विद्वान्‌ नहीं हूँ। केवल उसमें अट्ट श्रद्धा रखने के 
कारण मुझसे उस पर किये गये आक्षेप सह्य नहीं होते। अतः मैने कुछ प्रमाणित 
कुण्डलिया को एकत्रित कर यह दिखाने की चेष्टा की है कि उन जातकों के 
जीवन की प्रमुख घटनाएँ उनकी कुप्रङलियो में पूर्व-वामत फाई जाती हैं। वे 
कुण्डलियाँ परिशिष्ट-भाग में संगृहीत हैँ। उमके साथ इस पुस्तक के अनेक 
सिद्धान्तों का भी हबाला दिया गया है। मुझे आशा है कि अगर वे कुण्डलिया 
हवालों के साथ पढ़ी जायं तो जनसाघारण को भी यह विश्वास हो जाबगा कि 
जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति से, अल्ष परिश्रम के द्वारा भी, मनुष्य के जीवन की 
भावी प्रमुख घटनाओं का स्पष्टाभास मिल सकता है और ज्योतिषशास्त्र भी सत्य 
प्रतीत हो सकेगा। पूर्व इसके कि में अपने देशवासियों से इस शास्त्र की उन्नति- 
आराधना के लिये अपील करूँ में यह अप्रिय सत्य कहना चाहता हूँ कि 


ज्योतिषको ओर जनता की दृष्टि निस्मंम ओर कठोर 


हैं। यह प्रमाण, मै दो शाखा शास्त्रों- वैद्या और ज्योतिष--की तुलना 
करके दिखाना चाहता हूँ। जनता वैद्यक में विश्वास करती है। यह उचित भी 
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है। यह वैद्यक और ज्योतिष दोनों शास्त्रों में तुलना कीजिये। एक वैद्य है । 
वह रोगी को अपनी आँखों से देखता है। पूर्वावस्था पूछता है। समीप बैठ कर 
नाडी देखता है। उसकी वर्तमान पीड़ा का समाचार पूछता है। मल जाँचता है, 
मूत्र जाँचता हैँ। रक्त, थूक और नाखून तथा दाँत की परीक्षा करता है। 
इतने से भी सन्तोष नहीं होने पर एक्सरे (%'749) से उसके शरीर की आन्त- 
रिक परिस्थिति का चित्र उठा कर देखता है। फेफडा जाँचता है। रोगी को क्या 
शिकायत है यह भी उसी से पूछ लेता है। पासवालों से उसकी दशा के परिवर्तन 
के समय, रोग के आक्रमण आदि की गति भी पूछ छेता है। अभिप्राय यह कि 
एमी कोई बात नही छटती जो स्वास्त्र्थ्य से सबद्ध हो। और लोग खशी-खशी कहते 
जाते हैं। पर इतने पर भी बहुधा डाक्टर औषधि में ही नहीं वरन्‌ निदान म 
भी ऐसी गलती कर बैठता है कि रोगी को परलोक-गमन छोडकर दूसरा चारा 
नहीं और इस पर यह तो देखिये कि रोगी के परिवारवाले यही कह कर 
सन्तोप कर लेते हैँ कि “भगवान की गति है। डाक्टर ने अपने भर उठा क्या 
रक्वा ? लोग अपनी ही खोटी किस्मत को कोसते हँ, बैद्यो की विद्या, बुद्धि, 
वैद्यक की कमजोरी आदि पर भूल कर भी दृष्टि नहीं डालते। इसके विपरीत 
ज्योतिषियों का हाल देखिये और आप ही कहिये कि जनता उसपर कितनी अङ्गपाल्‌ 
है! उनके हाथ में कभी कभी कुण्डली या बहुधा जन्म की तिथि और समय 
मात्र ही दिया जाता है। पहली बात तो यह कि जन्म समय के ठीक होने मे 
ही सन्देह। दो चार-पढ़े-लिखे घरों को छोड और साधारण ग्रामवासी (वा 
नगरनिवासी) समय का अन्दाज नही रखते। प्रसूति-गृह से खबर आते-आते भी 
कुछ देर हो ही जाती है। सस्ती घड़ियों का दोष अलग भ्रम उत्पन्न करता है। 
वालक पलन में है, पंडित जी को कुण्डली मिली। अभी बालक के विकास की 
रेखा भी दिखाई नहीं पडी है और प्रश्‍न किया जा रहा है कि बालक दीघ॑- 
जीत्री, विद्वान्‌, धनी, मानी और अपत्यवान होगा या नहीं? कभी-कभी तो ऐसा 
होता है कि बेचारे ज्योतिषी को उस जातक को देखने का-सौभाग्य भी न 
हाता । इन परिस्थितियों में, एसी भ्रमपूर्ण कुण्डली के बल पर कही गई बातें 
असत्य निकली तो लोग विना रोक-टोक के ज्योतिषशास्त्र को ढोंग और पण्डित 
जी को ढोंगी कह देते। 

लेकिन, सच पूछिये तो'न वह शास्त्र ढोंग है और न वह पंडित ढागी । 
ज्योतिष उसी प्रकार सत्य है जैसे अन्य शास्त्र सत्य है। पर जैसे वैद्य गलती कर 
सकने हैं वैसे ही ज्योतिषी से भी गलती हो सकती है--विशेषत: उस दशा में 
जब कुण्डली ठीक न हो, समय आदि ठीक-ठीक न लिखे गये हों। यदि कुण्डली 
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ठीक भी है और ज्योतिषी विद्वान्‌ भी है, तो भी मनुष्य के नाते वह गलती कर 
सकता है, क्योंकि ज्यातिषशास्त्र भी तो आखिर शास्त्र ही है। और जैमे वेद्यों 
को गलती करके प्राण लेने का अधिकार आप लोगो ने दे दिया हैं, वैसे ही 
संयोगवश गलती कर पाने पर ज्योतिषियों को भी क्षमा कर देना कोई अन्याय 
नही होगा; आखिर ज्यातिपियो की गलती से आपकी जान तो नही जाती । 

इस बात पर आप इम प्रकार भी सोच सकते है। अदालतों में अक्सर ऐसा 
होता है कि दोनो पक्ष के गवाहा को जाँच कर हाकिम एक को जिता देता है; 
अपील का हाकिम कुछ और ही कर देता है और प्रित्रीक्कौसिल एक तीसरी ही 
बात कर बैठती हैं। यही नहीं, वल्कि कभी-कभी एक अभतपुत्र वात हो जाती है 
और अदालत एसा निर्णय कर देती है जिसका पहले काई अनुमान ही न कर 
सकता था। ध्यान देने की बात है कि एक हो सुवृत के कागजात, एक ही गवाही 
और गवाह, कानून भी एक ही, फिर इस भिन्नता का कारण ? अवश्य ही इसका 
कारण काननों की विभिन्न टीका और हाकिमा की अपनी व्यक्तिगत विचार- 
पद्धति है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिपियो का ज्ञान भी ० ग्रह, १२ राशि तथा 
उनके अन्य-अन्य भेद, जन्मकालीन ग्रह-स्थिति आदि के इजहारा पर अवलम्बित 
रहता हैं। यदि घरवालो न जन्म का समय टीक-टीक बतलाया, और यदि 
ज्योतिषी ने तदनुसार ग्रह और राशियों के फलाफल के तारतम्य म बुद्धिमानी से 
काम लिया तो फल जरूर सच होगे। अन्यथा बरी-वदडी भल भी हा सकती हे 
और वे क्षम्य है। विशालळरूप से संगठित चिकित्मा-झास्त्र की गलतियों पर 
आप ध्यान नहीं देते; वैद्य की भल आपके लिये भूल नही, कानून जैसे सुदृढ 
विपयों की गलतियाँ भी आपके लिये छोटी हैं, ता क्या ज्योतिष का ही गलती 
आपकी नजर में गउती है। आप ने इसके वैज्ञानिक अनुशीलन, सगठन और 
उद्धार की कोशिश कब की? आप की पूरी ज्योतिप-विद्या ही कहाँ है? आप 
उसकी खोज के लिये श्रमणील भी कब हुए? और अगर एमी हालत म भी 
ज्योतिषी गलती करे तो आप खिल्लियाँ उडाते है। यह सोचने तथा पश्चात्ताप 
करने की बात हैं। इसी प्रसग में, मै यह विचार करना चाहता हूँ कि कई 
युगो के प्रतिपादित विज्ञान--इस फलित-ज्यातिष कार 


पतन क्यों 
हुआ ? इस प्रश्‍न का उत्तर सोचते हुए सबसे पहले मुझ यह सूझता है कि 


संसक्त विद्या के प्रचार का अभाव इसका एक मुख्य कारण है । सभी पुरानी 
पुस्तकं सुललित छन्दों में लिखी गई है, जो प्रायः शब्द-विन्याम तथा अलकार से 
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रिक्त नहीं हैं। इस समय प्रायः अधिकांश ज्योतिपी बैयाकरण नहीं हँ तथा वैया- 
करणों में भी ज्योतिषी बनने की लालसा का अभाव है। ऐसे लोग बहुत थोड 

हैँ जो सोना और सगन्ध साथ रखने हों। टीकाकारो ने इलोकों के शब्दाथ ही 
कह कर छोड दिये, उनके प्रन, रहस्पो तथा विशेषतान्नो पर विस्तारपूर्वक विचार 
नही किया। फिर आजकल के पन्लव-ग्राही पण्डित उनके गांभीय्ये को कंसे 
काबू में ला सकते हैँ। 

दूसरी बात फलित ज्योतिष की पढ़ाई की कोई नियमित संस्था नहीं। लोग 
थोडा सा गणित पढ़ कर फलित विपय की दो चार. पुस्तकें पढ़ कर ही फलाफल 
कहने का दुस्साहस कर बैठते है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ज्योतिषशास्त्र 
के चार लाख सूत्र एवं श्लोक हैं। यदि यह ठीक है तो केवल दा चार फलित 
ग्रन्थो के पढ़ने के उपरान्त कोई फलाफल कहने के योग्य हो सकता है, इस पर 
सहसा विश्वास नही होता । ऐसा भी सुनते में आता हैं कि कुछ विद्वानों के घर 
में प्राचीन पुस्तक हस्तलिपि ने परी हुई हैं। दुःख है कि वे न तो स्वय इसे 
प्रकाश में लाते हैं और न दूसरों को जाभ उठाने देत हैँ। इस प्रकार, वे ग्रन्थ 
मानव-ज्ञान की वृद्धि नहीं कर पाते । 

कुण्डली बनाने वाले पण्डितों से मेरी शिकायत यह है कि वे सत्य की अपेक्षा 
आडम्बर के पोषक बन गये हैँं। वे किसी साधारण-सी पुस्तक के आधार पर, 
जन्मकालीन ग्रह, राशि आदि की स्थिति तथा गणित के अंकों से एक अत्यन्त दीघ 
कुण्डली तैयार कर लेते है। यही नहीं वल्कि दीर्घता के लिये वे चित्रों का भी 
उपयोग करते हैं, परन्तु, सच पूछिये ता एसी छुण्डलियों मं सार-वस्तु एव महत्त्वपूण 
बातो का प्राय. अभाव ही रहता है। गणित के अंका की आवश्यकता अवश्य 
है परन्तु, यदि परिणामानुकूल उसका फल निकाला नही गया तो वह महत्वहीन 
हो जाता है। लग्न की शुद्धि पर तो केवल इने-गिने विद्वानों की ही दृष्टि जाती 
है। फलाफल कहने के लिये लग्न-गुद्धि नितान्त आवश्यक है, क्योंकि अगर मूल 
टीक नहीं---अगर उसमे दोप है--तों जक्ष फल नहीं देगा। 

यद्यपि अभी तक कुण्डली वनाने की परिपाटी प्रचलित है, पर वह केवर 
रस्म अदा करने की चीज़ रह गई है। लोगों को शायद ही उसकी उपयोगिता में 
विश्वास रहता हो। यदि भारतीय विद्वान इग जोर ध्यान न देग तो ज्योतिष 
का नाम ठग-विद्या हो कर रहेगा। कई मनचले लोग तो इसे इस नाम से 
पुकारने भी लग गये हैं। 

ज्योनिषशास्त्र की ञप्रतिष्ठा के कारणों में वह र्त मण्डल भी है जो अपने 
को भविष्यवक्ता कहता फिरता है। प्राचीन काल से भारतवर्ष में भूत और 
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भविष्य के हाल बताने की प्रथा सी चली आ रही है। प्राचीन ग्रन्थों में एक 
विद्या को पिशाच-विद्या कहा गया है। य धूत्त, कुण्डलियाँ हाथ में लेकर जीवन 
की घटनाओं से मिलती-जुलती एसी बातें कह डालते है कि लोग उन्हें सच्चे 
भविष्य वक्ता कह कर उन पर रुपयो को वृष्टि कर देते हैं। लेकिन, जब 
भविष्य बातें सत्य नहीं निकलती तब सारा का सारा दोप ज्यातिपशास्त्र पर मढ़ा 
जाता है। इससे ज्योतिपज्ञास्त्र की बड़ी अप्रतिष्ठा हो रही है। 

भुग्‌-संहिता से भी कुछ कम भ्रम नहीं फैल रहा है। मेरा विश्वास है कि 
एसी पुस्तक न कभी थी और न है। बहुत दीउ-धूप करन के बाद मैन इसे 
बिलकुल निस्सार पाया। वर्तमान भृगुसंहिता के अविश्वसनीय होने के मुझे कई 
दृप्टान्त मालूम है। एक का जिक्र नीचे किया जाता है जो माननीय श्रीमान्‌ 
राजा बहादुर हरिहर प्रसाद नारायण सिह जी अमावा तथा टिकारी नरेश के 
सामने की बात है। 

लगभग २५ वर्ष हुए कि बनारस के कोई दैवज पडित अपनी भृगुसहिता की 
पिथी के माथ राजा साहब के दरबार में उपस्थित हुए । उस समय में कुछ कुछ 
ज्योतिप का अध्ययन कर रहा था, इसलिये राजा वहादुर ने उस पड्ति जी से 
मिलने के लिये मुझ पत्र लिखा। उन्हान मुझ अपनी कुण्डली के साथ बुलाया था। 
परन्तु कई कारणों से में न जा सका। हाँ, अपनी कुण्डली की जगह सी आर 
दास (बंगाल के नेता) की कुण्डली भेज दी' और यह लिख दिया कि यह 
कुण्डली मेरी है। राजाबहादुर ने उसी कुण्डली के आधार पर उस पंडित से 
फलाफल पूछ कर लिखवा कर रख दिया। सयोगवश उक्त पंडित जी के अमावां 
छोदने के एक दिन बाद ही में भी अमावां पहुँचा। राजाबहादुर मेरी स्थिति 
तथा जीदन-घटनाओ के प्रवाह से खूब परिचित रहन के कारण मुझ वे फलाफल 
सुनाने को उत्सुक थे। उन्ह,ने अपने द्वार पंडित को भृगुसहिता द्वारा प्राप्त किये 
हुए फलों की तालिकः मर सामने पढन की आजा दी। चूँकि जितनी भूत एवं 
वर्तमान बाते उसमें कट्टी गई थी वे सब मरे जीवन-चरित से मिलती थीं, इसलिये 
राजावहादुर मुझसे पूर्ण संतोप की आगा कर रह थे। परन्तु जब मेन यह 
कहा कि ये फल बिलकुल झूठे हैं, क्योंकि कुण्डली मेरी नहीं, वल्कि किमी और 
की है, तो वे चकित रह गये। उसी समय मैंने अपनी सच्ची कुण्डली दिखलायी।। 
इसके उपरान्त सभी लोगों को उस देवज की बातों पर सन्देह होने लगा। उस 
दैवज' ने राजा साहव तथा और कई लोगों से खूब रुपये एठ थ। मेरी जन्मकुण्डली 


“उनका और मेरा जन्म एक ही दिन का है । लग्न म बहुत अन्तर है । 
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की बातों के उपरान्त भी कई हठी व्यक्ति, उस दैवज्ञ के समर्थक बने रहे । 
इस पर मैंने उस दैवज्ञ के द्वारा उद्धोषित कई बातों को अपनी नोट-बुक 
(Note Book) में लिख लिया (जो नोट मेरे पास है)। किन्तु, ज्यों-ज्यों 
समय बीतता गया त्यों-त्यों उनकी भविष्यवाणी झूठी होती गई और मुझे तो 
उनमें न तब विश्वास था और न अब है। उसमें नोट की हुई कुछ बातों का 
जिक्र नीचे किया जाता है। 

एक महाशय का जन्म सम्वत्‌ १९३६ आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी रविवार को 
हुआ था। दैवज्ञ न भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु ६० वर्षे की आय में 
सम्वत्‌ १९९६ के ज्येष्ठ महीने की शुक्ल-पञ्चमी शुक्रवार को होगी। परन्तु, 
१९९६ के ज्येप्ठ की गुक्ल-पञ्चमी मंगल को पड़ती है। तिथि-भेद से भी शुक्र- 
वार समझना असम्भव है। इमी प्रकार श्रीमान्‌ राजावहादुर के बहनोई, रुणंढ़ा 
निवासी स्वर्गीय बाबू गणेशप्रसाद सिहेजी के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी 
क्रि उनकी मृत्यु ६० वप क्री अवस्था मे होगी, परन्तु, उनका देहान्त दुर्भाग्यवश, 
अत्यन्त युवावस्था मे ही हो गया। उसी दैवज्ञ न श्रीमान्‌ राजा साहव के मास्टर 
बाव्‌ रामअघिकारी सिह जी के विषय में भी यह कहा था कि उनकी मृत्यु सन्‌ 
१९३३ ई० की रामनवमी के बाद दशमी तिथि का होगी। उक्त बाबू राम- 
अधिकारी सिहजी रामनवमी के कई दिन पूर्व अन्तिम वार मुझसे मिलने के लिये 
गया आवै । मैने उन्हें बहुत ढाइम दिया कि उस दैवज की सारी की सारी बातें 
झूठी होती आई हैँ। अयोध्या से जीवित लौटने की आजा तो उन्हें जरूर हो गई 
पर, वे डरने-डरते ही अयोध्या गये। तीन सप्ताह के वाद वह वहाँ से जीवित 
लौट कर आये और आज तक भी जीवित ही हैं। इमी प्रकार, एक दूसरे 
सज्जन के विपय में जिनका जन्म सम्वत्‌ १९३८ आश्विन शुक्ल पष्ठी गरुवार का 
है, यइ कहा गया था कि उनकी मृत्यु ५४ वर्ष की उम्र में सम्त्रत्‌ १९९२ के 
श्रावण कृष्ण अष्टमी को होगी। किन्तु, १९९२ की श्रावग-शुक्ल-अष्टमी भौमवार 
पड़ती है। क्या भूग एसी गलती करने के योग्य थे ? 

मेरा विचार है कि भृगु महाराज के नाम पर प्रचलित इस ठगी विद्या से 
मन्‌प्य को अवश्य बचना चाहिये। एक बार मद्रास प्रान्त के किसी ज्योतिपी ने 
पत्रों म यह विज्ञापित किया था कि वह एक रुपया फीस के बदले पाँच प्रश्नों के 
उत्तर लिख भेजेंगे। मैने भी आजमाइश के लिये पाँच प्रश्‍न भेजे। उनके यहाँ से 
मेरा प्रश्‍न वाला खिफाफा ज्यो-्का-त्यों मुहर किया हुआ लौट आया। उनमें 
से दो प्रश्‍न मेरे अनुज वावू श्रीकृष्ण सिह की एम. एल. परीक्षा तथा मेरे पुत्र 
बाव गौरीशंकर की मैट्रिक परीक्षा के विषय के थे। मैंने अपने पत्र में इन लोगों 
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के नाम न दिये थे, पर, मद्रासी ज्योतिषी के उत्तर में इन दोनों के नाम भी 
दिये हुए थे और लिखा था कि आप के भाई श्रीकृष्ण सिह तथा आप के पुत्र 
गोरीशंकर सिह परीक्षोत्तीण होगे। यह सन्‌ १९२१ ई० की बात है। परीक्षोत्तीर्ण 
होना दूर रहा मेरे अनुज श्रीकृष्ण सिह राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल चले गये और 
गौरीशंकर ने स्कूल छोइ दिया। यह विषय विचारणीय है । नाम बता देना 
ज्योतिप-विद्या का काम नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। में इतनी प्रशंसा जरुर 
करूँगा कि उक्त ज्योतिषी जी के पास कुछ एसी विद्या है जिसके वल पर उन्होने 
पत्र पढ़े बिना मेरे प्रश्‍न ही नही, बल्कि मेरे अनुज और पुत्र के नाम भी जान 
लिये। किन्तु, यह भी सोचन की बात है कि ज्योतिष न जानने के कारण इनका 
भविष्य-कथन मिथ्या निकला! बड़े ही दुःख की बात हैं कि सम्प्रति भारतत्रपं 
मं बहुतेरे लोग स्वार्थवश ज्योतिप विद्या का कर्लाङ्कत कर रहे है। 


इन कथनो के अनन्तर ज्योतिपज्ञास्त्र के विद्वान्‌ प्रेमियों तथा समाज के धनी- 
मानी सज्जनां से मेरी 
अपील 


है कि अपने इस प्राचीन गौरव की रक्षा और उद्धार की ओर अग्रसर होना 


आपका परम-कतंव्य हैं। 
विद्वानों से 


मेरी विनीत प्रार्थना हैं कि आप ज्योतिपणास्त्र रूपी वामधेनु के उपकारा 
से पूर्णछप से परिचित है। अत्यन्त प्राचीन काल से मानव-समाज का उपकार 
करने वाली वह कामधेनु आज ठग, वपटी, छली, धूर्त और व्यवसायी छोगे। के 
अत्याचारों से पीडित, उनके कूटिल पाश में बद्ध छटपटा रही है। आर्य्यत्व के 
नाते वह आपकी सहायता के लिय पुकार रही हैं । आप दौड़िये, उसकी रक्षा, 
उसके उद्धार और उसके समुचित उत्थान के लिय श्रमशील बॉनिय। इस शास्त्र 
की उन्नति के लिये जो कुछ भी किया जाय, आप उसमें हाथ वटाये। 
उदासीन रहना ठीक नही। हाँ, एक वात, इम विद्या को गप्त रखने की चेप्टा न 
की जाय। यह तो शास्त्र है, विज्ञान हं। जनता के सामन इसका स्वरूप नग्न 
होना चाहिए। गोपनीय वस्तुएँ प्रायः बुराइयां से भर जाती हे। आप इसे वह 
स्वरूप प्रदान करे जिससे अधिकाधिक सख्या में लाग इसके अध्ययन की ओर 
झुक । मुझे पूर्ण विश्वास है कि मँ गजरी हुई बात (F074 1051 c4u५€) 
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के लिये नही चित्छा रहा हँ। अभी भी समय हैं। अगर, भारतीय विद्वानों की 
मंडळी अभी से वद्धपरिकर होकर इस शास्त्र के उद्धार के लिये कोशिश दा 
कर दे ता बहुत कछ हा जान की आशा है। 


जमान से कहावत चली आ रही है कि लक्ष्मी और सरस्वती में वेर का 
भाव है, परन्तु, मरा विश्वास है कि एक की सहायता के विना दूसरी का सम्यक्‌ 
बिकास और उपयोग प्राय: असम्भव है। अतएव, 


धनिकों से 


मेरी प्रार्थना है क्रि सरस्वती के उद्धार में आप अपनी थैलियाँ भी अर्पण करें। 
भगवान्‌ ने थह धरोहर आपको सत्कार्यो के लिये ही दी है । आप विवाह, श्राद्ध 
अथवा अन्य कार्य्यो म जितने रुपय्रे फूकती है, अगर उसका सहस्रांश भी इस 
ज्यातियधेनु-उद्धार के निमित्त व्यय करने का उत्साह दिखलावें तो सरस्वती के 
वन्द पुत्रा का अनुप्ठान सुगमता से पूर्ण और सफल हो जाय। विद्योन्नति में 
धन का व्यय भारत का प्राचीन आदश रहा है। मन भगवान के वचनानसार एक 
विद्यार्थी के अध्ययन में सहायता करने से इक्कीस पीढ़ी तक शुभ परिणाम होता 
हैं; ता आप स्वयं सोच कि किसी खास शास्त्र की उन्नति में सहायता प्रदान करने 
का क्या फल होगा ? यदि अनुसन्धान-कार्य्य में आपकी सहायता से यह सिद्ध हुआ 
क्रि ज्योतिषज्ञास्त्र निम्तत्व नही है तो इस पुण्य के भागी आप ही होगे। यदि 
भाग्यवश परिणाम इसके प्रतिकूल ही निकला तो भी जनता को इस महाम्रम 
के जाल से बचाने का पुण्य आपको ही होगा। 


यद्यपि इस शास्त्र के अनुसन्धान उन्नति तथा उद्धार की योग्यता भारतवर्ष 
के महान्‌ विद्वानों को ही है, तथापि में अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार 


कछ उपाय 


(०0०४22८४1075 ) पेश करता हूँ। मेरी धृष्टता के लिये मुझे क्षमा की 
जाय । मेरा विचार है कि जब तक गणित-विभाग के मतभेदों का निश्चय न 
होगा तब तक फलित विभाग में सफलता पाना कठिन है। इस कारण तात्का- 
लिक रूप से:-- 

(१) सर्वसम्मति से कोई एक ऐसा पंचांग बनाया जाय जिसमें प्रत्येक ग्रह 
का दैनिक स्फुट तथा देवान्तर-साधन की सुगम विधियाँ वर्णित रहें। 
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(२) विद्वन्मण्डली द्वारा 'अयनांश' के मतान्तर का पूरा विचार किया जाय 
जिसमें नौटिकल एलमनक (1०1८4]1 /१1111241124]1£) से भी सहारा मिल सके । 


(३) काशी जेसे किसी केन्द्रस्थान में एक विशाल पुस्तकालय खोला जाय 
जिसमे ज्योतिष की मुद्रित एवं हस्तलिखित सभी भाँति की पुस्तकों के संग्रह का 


आयोजन रहे । 


(४) ज्योतिष विषय का कोई सुसज्जित मासिक पत्र निकाला जाय जिसमें 
बराबर मतमतान्तरां पर देश के विद्वान्‌ विवेचना किया कर तथा जिसके द्वारा 
कठिन प्रश्नों का हल करना सुगम हो। 

(५) नं० ३ में कहे गये पुस्तकालय के साथ एक शिक्षालय भी रह, 
जिसमें मुख्यतः फलित ज्योतिष की ही शिक्षा दी जाय। सुविधानुसार इसकी 
शाखाएँ देश के भिन्न-भिन्न कोना में भी फेलाई जायं। 

(६) वर्ष मे एक बार ज्योतिप-मम्मेलन हुआ करे। 

(७) ज्योतिष के अध्यापको के अन्दर एक एसी मंडली भी हो, जो विलक्षण 
कुण्डलियो को एकत्रित किया करे। मनुप्य और पशु-पक्षी सभी की कुण्डलिया 
एकत्रित की जायँ। ज्योतिष-पत्र के द्वारा देण के विद्वानों का ध्यान इन कुण्डलियों 
की ओर आकर्षित किया जाय। पर्य्याप्त विवेचना के पश्चात्‌ वर्ष के अन्त में ये 
कुण्डलियाँ पुस्तकाकार म प्रकाशित कर दी जायँ। 


इमी प्रकार के आन्दोलन मे ज्योतिष का उद्धार सम्भव है। आघा हैं 
भारतवषं के विद्वान्‌ और विद्या-प्रमी मेरे निवेदन पर ध्यान देगे। 

प्रस्तावना समाप्त करन के पूर्व में पाठकों की मेवा में यह निवेदन करना 
चाहता हूँ कि अल्पज्ञ होते हुए भी मेन 


यह पुस्तक क्यों लिखी ? 


बात यो है। मै एफ. ए. का छात्र था। कई बार यूनिवर्सिटी की परीक्षा 
में असफल होता रहा। मेरे पिता जी स्वभावत: बडे ही धर्म-भीरु, पवित्र-हृदय, 
और शास्त्र-पुराण एवं परंपरा मं विश्वास रखनेवाले थं। उनके जीवन का अधि- 
कांश केवल दिवभक्ति में ही बीता। उन्हे मेरी असफलता कुछ खलती-सी प्रतीत 
होती होगी, क्योंकि परीक्षा के पूवं वे प्रत्यक वर्ष पण्डितां को बुला कर मेरी परीक्षा 
का फल पूछा करते थे। मुझे भली भाँति याद है कि प्रत्येक साल पण्डित मेरे 
परीक्षोत्तीणं होने की ही भविष्य वाणी करते थे। और इसके प्रतिकूल मै प्रत्येक 
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वर्ष असफल होता रहा । आखिर ज्योतिष-शास्त्र के तथ्यों से मेरी आस्था जाती 
रही और मैंने एक बार अपना विचार दिवंगत पितृचरण की सेवा में भी निवेदन 
किया । मेरी बातें सुन कर उन्हें दुःख हुआ परन्तु, उन्होंने मेरा प्रबोध करते 
हुए कहा-- यह तुम्हारी नितान्त भूल है। महषियों की वाणी में अविश्वास तुम्हे 
शोभा नही देता। ज्योतिष अवश्य सत्य है। हाँ, यह बात और है कि हमारे 
आधुनिक पण्डित गणना तथा विद्वत्ता में कोरे हो॥” इस उपदेश का मेरे चित्त 
पर बड़ा गम्भीर प्रभाव पडा। तब से मेरी धारणा सी हो गई कि जिस विषय को 
हम नहीं जानते उसकी निन्दा करना बुद्धिमानी नहीं है। 

सन्‌ १८१८ ई० में मैने मगर में मोखतारी आरम्भ की और उसके एक 
वर्ष बाद से ही यदा-कदा ज्योतिष की पुस्तकों का अवलोकन भी शुरू कर 
दिया । अल्प अभ्यास से ही मेरी लगन उस शास्त्र की ओर इस प्रकार लगी कि 
मै कचहरी के कामों को भली भाँति निवाहते हुए भी अपने अध्ययन के लिये, 
किसी अशमे, पर्याप्त समय निकाल लेने लगा। हाँ, मुझे इस बात का दु.ख 
अवश्य रहा है कि मुझे किसी विद्वान्‌ की सेवा में रह कर इस शास्त्र के अध्ययन 
का सुयोग तथा सौभाग्य न प्राप्त हो सका। कभी किसी से कुछ सीखने का 
प्रयत्न भी किया तो असन्तुष्ट ही होना पडा । किन्तु इस परिस्थिति का एक 
सुन्दर परिणाम यह हुआ कि केवल स्वाध्याय पर अवलम्बित रहन के कारण में 
प्रत्येक बात को यथेष्ट तर्क-वितक, खण्डन-मंडन और मनन-चिन्तन के बाद ही 
ग्रहण कर सका । इस प्रकार अध्ययन करते-करते मुझे यह विश्वास हो गया कि 
ज्योतिष शास्त्र केवल सत्य ही नही बल्कि परम सत्य, गंभीर और स्वादु है परन्तु, 
इसमे मत-मतान्तरों के धनचक्कर भी बहुत मिले। । में ज्योतिष का अध्ययन केवल 
जिज्ञासावश तत्त्व की खोज म करता रहा। इसे अर्थकरी बनाने की इच्छा न तो 
थी और न है। : 

जब मेरी अवस्था कुछ विशेष हुई तब मुझ में यह धारणा उत्पन्न हुई कि 
अगर में इसे जान कर ही रह गया तो परिश्रम व्यर्थ ही होगा। इस कारण 
सम्वत्‌ १९८७ में मैन निश्चय किया कि अध्ययन-काल में मैने जो टिप्पणियाँ 
लिखीं और संग्रह को थीं उनको कुछ महापुरुपो की कुण्डलियो के साथ पुस्तका- 
कार में जनता को भेंट कर दूं । 


हिन्दी-माषा 


मेरे लिखने का मुख्य कारण यही है कि साधारण पाठक भी इससे कुछ लाभ 
उठा सक और विद्वान्‌ इस विद्या को सुगम एवं स्पष्ट बनाने की चेष्टा करें। 
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में इस पुस्तक को परिपूर्ण घोषित करने की धृष्टता नहीं कर सकता। इसमें 
त्रुटियाँ हो सकती हँ और संभवतः “बहुत। परन्तु, मेरा लक्ष्य भी यही है कि 
विद्वान्‌ इसके सुधारने का यश ले। इस पुस्तक को प्रकाशित कर मैं कदापि अर्थ 
या कीत्ति की आशा नहीं करता। में तो केवल जनता के सामने अपने तुच्छ 
परिश्रम से, ज्योतिष जेसे जटिल आस्त्र का परिचय मात्र रख रहा हूँ। अगर 
विद्वान्‌ इसी उद्देश्य से और पुस्तक लिख कर इसे अधिक सुगम कर दें तो मेँ 
अपने परिश्रम को सार्थक समझूंगा । अगर जनता ने इसे अपनाकर मुझे इसकी 
पुनरावृत्ति का सुअवसर प्रदान किया तो मेरी प्रबल इच्छा है कि मै द्वितीय 
संस्करण में इस पुस्तक के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों की सम्मतियो को समुचित 
अदर और उपयोग के साथ स्थान दे दूँ । 

इस पुस्तक के लिखने में मुझे किमी अन्य ज्योतिविदों की सहायता प्राप्त 
करने का सौभाग्य प्राप्त न हो सका इसका मुझे हादिक दुःख है। अतएव, मैं 
स्वयं समझता हूँ कि पाठक इसमें एकांगी दृष्टिकोण की कमजोरियाँ पावेंगे। 
आखिर मुझे अपनी ही विद्या-वृद्धि से काम लेना पड़ा। 


एक बात और । चूँकि शास्त्र ($८1८7८८ ) सर्वदा टेकनिकल होते हैं। इस 
लिये इस पुस्तक में भाषा के प्रवाह में सम्भव है कि त्रुटियाँ हो गई हों। आशा 


मो 
ड 
~ 


है, पाठक इसे अवश्यम्भावी ( 17८ए1:901८ ) समझ कर मुझे क्षमा करेंगे । 


धन्यवाद । 


अन्ततो गत्वा मैं उन श्रद्धास्पद, माननीय महानुभावा का अत्यन्त आभारी 
हैं और सम्मानपुरःसर उन्हें धन्यवाद देता हुँ, जिनकी लिखी पुस्तका एवं लेखों मे 
मुझे प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में सहायता मिली है। ज्योतिष विषय तथा 
विषयान्तरों का सर्वोच्च सर्वसाधारण 'मन्नूलाल पुस्तकालय” गया के मञ्चालकों 
का अतीव अनुगृहीत हूँ, जिनकी सहायता के बिना पुस्तक का प्रकाशन एकान्त 
असम्भव था । इसकी जनता-मेवा परम सराहनीय हैं, एवं मन्नुलाल जी का यह 
विघाल संग्रह देखकर चित्त का परमानन्द हुआ हे। यह अपनी काटिका एक ही 
पुस्तकालय है। हम मंगर जिलान्तर्गत सिमरिया ग्राम-निवासी श्रीरामधारी मिह 
“दिनकर” वी. ए. (आन्त) विशारद के विगेप रूपमे आभारी है, जिन्होंने भूमिका 
भाग को एक वार देख लेने का कष्ट उठाया है। इसके मिवा आपने लेखक- 
परिचय लिखकर भी पुस्तक की शोभा वृद्धि की है। जमालपुर-निवामी प्रसिद्ध 
कवि श्रीजगदीश झा “विमल” जी का वटा कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने पद्यमय मंगलाचरण 
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लिख कर पुस्तक को सुपमामय बना दिया है। चौतरी टोला, पटना वास्तव्य 
पंडित रेवतीरमण सिह चौधरी, साहित्योपाध्याय, काव्यतीर्थ को भी धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने वक्तव्य के भाषा संशोधन में समय समय पर 
उचित सहायता दी है। मुंगेर जिला अन्तर्गत डल्हवा ग्राम निवासी श्री श्रुतिबंधु 
शर्माजी शास्त्री (पंजाब), वेदतीर्थ (कलकत्ता) को धन्यवाद है जिन्होंने पुस्तक 
के भाषा संशोधन का कप्ट उठाया है। विशेषतः ज्योतिर्गण मार्तड, भारतभूषण, 
गणित एवं फलित ज्योतिष के आश्चर्यजनक अद्वितीय विद्वान, बलवाडग्राम 
वास्तव्य (पट्टी तल्ला शालम, पो. जैती जिला अलमोड़ा) ज्योतिषाचार्य पंडित 
लक्ष्मीदत्त शर्माजी को सम्मानसहित सविनय हादिक धन्यवाद है एवं में आपका 
अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने कृपापूर्वक सांगोपांग प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम-खंड को 
सावहित अध्ययन कर त्रुटियों के सुधारने की परम कृपा दरसायी है। 


सुतरां अवसान में अपने इष्टदेव उस भक्तिसुलभ भगवान्‌ शंकर को अनेकानेक 
धन्यवाद देता हूँ जिनकी असीम कृपा से यह विशाल ग्रंथ इस रूपको प्राप्त कर 
स्का है; उन्हें सादर वन्दना करता हुआ अपने इस क्षुद्र-वक्तव्य का शप करता 
हैँ । इति शुभ-- 


भवदीय आश्रव--- 


देवकोनन्दन 


सम्मतियां 


“`` सचमुच यह उत्कृष्ट पुस्तक ज्योतिष विषयक बातों का यथार्थ ज्ञान कराने 
वाली एक ही है ।” >-बी० के० चतुर्वेदी, 
बार० एट० ला०, जज, हाई कोट, पटना । 

`` इस पुस्तक की भाषा ऐसी सुगम की गई है कि अल्प बुद्धि वाले भी अच्छी तरह 
बिना किसी की सहायता से समझ सकते हैं ।” गंगाधर मिश्र, 
श्री वेद्यनाथ संस्कृत विद्यालय, देवधर । 


` `` "फलित ज्योतिष के विषयों का आपने अच्छा प्रतिपादन किया है. . . फलित 
ज्योतिष से अनभिज्ञ व्यक्ति भी इस ग्रन्थ के परिशीलन द्वारा पूर्णरूप से फलितज्ञ बन 
सकता है ।" ---प० श्रीदेव चौधरी, 
ज्योतिषाचाय, तीर्थ, भूषण 

ब्र० भू ० महाविद्यालय, खुरखुरा, गया । 

“`` इस ग्रन्थ में नूतन प्रणाली में प्रत्येक योग को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया 

गया है । एतदथ बड़े-बड़े विद्वान्‌ एवं देशभक्त तथा राजाओं की कुण्डलियां दिखलाई 
गई हैं ।” --अजबलाल झा, 
ज्यो० आ० पं०, 

श्री दुर्गा विद्यालय, मुंगेर । 


`` "इस ग्रन्थ में सागर को गागर में भर दिया है । पूर्वी विचारों को पश्चिमीय 
प्रणाली से प्रकाशित कर ज्योतिष विद्या को हिन्दी माध्यम के द्वारा जान लेने का मार्ग 
प्रशस्त कर दिया है ।” ताखजबिहारी सिह 
मेनेजर, शिवहर, मुजफ्फरपुर । 

`` "यह बहुत चमत्कारिक ग्रन्थ है । इसके बराबर आज तक कोई ग्रन्थ-रत्न नहीं 
रचा गया ।" --५० लोकनाथ ठाकुर, 
ज्यो० तीथंऽ मुंगेर । 


"`` "हिन्दी साहित्य में फलादेश के लिये यह बेजोड़ पुस्तक प्रकाशित हुई है ।” 
भी नीरस पाठक, 
ज्योतिषरत्न, खिजिरचक, मुंगेर । 
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ज्योतिष रत्नाकर | 


होराशास्त्र से सम्बन्धित यह ग्रन्थ ज्योतिषशास्त्र के मुख्य- 

के मतों को लेकर लिखा गया है । १०५५ पृष्ठों के इस बृहदाक 

ज्योतिष के सभी विषय सरल रीति से समझाये गये हैं। | प 
ग्रन्थ दो भागों में विभाजित है किन्तु दोनों भाग एक ही जिल्द में आग 


हैं । सम्पूर्ण ग्रन्थ के तीन प्रवाह हैं । प्रथम भाग में गणित प्रवाह और ज्यो 
रहस्य प्रबाह दिए गए हैं, द्वितीय भाग में व्यावहारिक प्रबाह हैं । तीनों प्रवाह 


ब्रषय की दृष्टि से- सम्पूर्ण ग्रन्थ के ३४ अध्यायों में संवत्सर, दिन 
स आदि कालज्ञान कराने के साथ-साथ नक्षत्र, ग्रह, राशि, लग्न भाव 
रशा, अरिष्ट, मृत्यु, विद्यो, विवाह , सम्पत्ति, व्यवसाय, धर्म, आयु अष्टकवर्ग 
` जन्मलग्न योग, रोग, अव्रस्था, महादशा, अन्तरदशा, गोचर, मुहूर्त आदि 
ज्योतिष-शास्त्र के महत्त्वपूर्ण विषयों पर शास्त्र के आधार पर आधुनिक ढंग 
से विचार किया गया है । द्वितीय प्रवाह में १५'से २२ तक के अध्यायों को 
तरंग नाम देकर मनुष्य के जीवन पर ज्योतिषशास्त्रानुसार विचार प्रकट किये 
गए हैं | प्रथम तरंग में अरिष्ट, द्वितीय में परिवार, तृतीय में विद्या, चतुर्थ में 
विवाह, पञ्चम में संतान, षष्ठ में व्यवसाय, सप्तम में धर्म और अष्टम में 
आयु सम्बन्धी विवेचन हुआ है । जीवन के तरङ्गों का एवंविध अकन इस 
ग्रन्थ का विशेष योगदान है । 

व्याख्या-शैली सरल है । ६२ चक्रों के समावेश से सुगम शैली को 
`, सुगमतर बना दिया गया है । क्‍ 

परिशिष्ट में कतिपय प्रख्यात महापुरुषों की तथा बालक, बालिका 
महिलाओं की ९६ कुडलियां हैं जो व्यावहारिक ज्योतिषज्ञान में अतीव 
उपयोगी सिद्ध होंगी। . 


मोतीलाल खनारस्ीदास्स 


